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दोहा-करि निषंग कांधे धनुष, माथे तिलक विशाळ । शत्रुशाल सुरपालकर, वंदों दशरथलाल ॥ १ ॥ |G 
आत्मवान्‌ महादुर्धष श्रीरामचन्दरजीने दंडक नामक महावर्नम्नवेश केरकर छीगीकै ऑर्शमें "मंड देखे॥१॥ जिन आश्रमोंमें जगह२कुश चीर पडे हैं जहां | 
6 | बह्लवियाकी लक्ष्मीका तेज अच्छी तरह विराजमान हो रहा है, जैसे सयनारायण आकाशमे रहते हैं ओर उनको मारे प्रकाशके कोई नहीं निहारसकता, तसेही बहुत |(@ 
2) तपस्वियोंके आश्रम बह्मविद्याके प्रभाव करके तेजवान होनेसे बडी कठिनतासे देखने योग्य हैं ॥२॥ वह आश्रम सब जीवोके आसरा ठेनेके थल हैं, उनके आंगन [& 
सदाही झाड बुहारकर स्वच्छ कियेजाते और चारों ओर अनेक प्रकारके पशुपक्षियोंसे जो सदा पूर्ण रहते ॥३॥ अप्सराओंकै झुण्डके झुण्ड सदा, यहां आकर इनके |® 
समीप नाच गाकर इनकी पूजा करते, जहां बडे विस्तारकी यज्ञशाला बनी है, जिनमें अग्निकुंड खुव मृगचर्म और कुशादि धरे हैं ॥४॥ होम करनेका ईधन जलके 
` श्रीगणेशायनमः॥ प्रविश्यतुमहारण्यंदडकारण्यमात्मवान्‌॥ रामोददर्शदुधेषस्तापसाश्रममण्डलम्‌ ॥१॥ कुशचीरपरिक्षिप्तंत्राहम्यालक्ष्म्या || - 


९ 


समावृतम्‌॥ यथाप्रदीप्तदुर्दर्शगगनेसूर्यमंडळम्‌ ॥२॥ शरण्यंसर्वभूतानांसुसंमृष्टाजिरंसदा ॥ मृगेबहुभिराकीणपक्षिस घेःसमावृतम्‌ ॥३॥ पूजित |^ 


चोपनृत्तंचनित्यमप्सरसांगणे: ॥ विशालेरभ्रिशरणेःखग्मांडेरजिने'कुशेः ॥४॥ समिद्रिस्तोयकलशे'फलमूलंशोभितम्‌ ॥ आरण्येश्चमहा „4 
वृतै'पुण्येःस्वादुफळेपेतम्‌ ॥५॥ उलिहोमाचितंपुण्यब्रह्मपोषनिनादितम्‌ ॥ पुष्पेश्चान्यःपरिक्षिप्तंप्रिन्याचसपझ्यया ॥६॥ फलमूलाशने// F क्री 
 दांतेश्चीरकृष्णाजिनांबरेः ॥ सूयेवश्वानरामैश्चपुराणर्मुनिमिर्युतम्‌॥ “9 ॥ पुण्येश्चनियताईरेःशोमितंपरमषिभिः ॥ - तद्॒ह्मभवनप्रस्यंत्रह्म॑ /. न $ 

घोषानिनादितम्‌ ॥-८ ॥ ब्रह्मविद्धिर्महाभागेब्राह्षणेर्पशोभितम्‌ ॥ तहृष्ठाराधवःश्रीमांस्तापसाश्रममंडळम्‌॥ 5 _ EVE A 
| भरे हुए कलशवकंद मूळ फळ भोजन करनेके लिये रक्से हैं, और बडी २ जातकेबनेठे स्वादयुक्त फळ पवित्र २ वृक्षोंके समूहोंमे लगरहेह ॥ इन सब रभ क 
मोंमें नित्यही बलि और होम होता है. प्रतिदिन एण्यैमय वेदध्वनि उठती है अनेक प्रकारके फूलभी इधर उधर खिल रहे हे ओर विचित्र कमळ जिनमें खिले हुए ऐर स शि 
| तलेये भी विराजमान हो रही हैं ॥६॥ इन सब आश्रमोंमे केद मूल फळ खानेवाले चीर मृगचमे वल्कलादि धारण करनेवाले सूये और अभिके समान प्रकाशमान |( 
७ नियत समय पर बोलने, देखने, सुननेवाले, जितेन्द्रिय, प्राचीन चतर वृद्ध मुनियोंके प वास करते हैं ॥७॥ नियताहारी पवित्र परमारषयोकेसमूहसे शोभित और ७ 
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सदा वेद पढनेका शब्द प्रतिध्वनित होनेसे सव आश्रम नह्ललोककेसमान शोभायमान है ॥८॥ महातेजवान्‌ श्रीमान्‌ रामचन्डजी महाभाग अह्मको पहुँचाने हुए || | 
१०८ * | 


॥ २॥ 
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वा रा.भा a ब्राह्मणगणोंसे शोभित उनतपस्वियोंके आश्रम मंडलको देखक्र-4 ९।७,अपते. उद्यधवपक्की प्रला उतारकर उनकी ओर चले, दिव्यज्ञानसंपन्न महर्षियोंने राम 


चन्द्रजीको देखावजाना ॥१०॥ इस कारण प्रसन्न हो सबही श्रीरामचन्द्रजी व महायशरिविनी श्रीजानकीजीके सम्मुख वे सुनिलोग चले फिर चन्द्रमाके समान 


धर्मका आचरण करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको उदय देख ॥११॥ व लक्ष्मण जानकीजीको भी निहार संब इढब्रत सुनियोंने मंगलके आशीर्वाद दिये और 
उनका भळीमांति आदर सम्मान किया ॥१२॥ वह सत्र वनवासी ऋषिलोग विस्मिताकार होकर रामचन्द्रजीके रुपकी सुन्दरता, छावण्यता, सुकुमारता और 


सुवेषता देखकर विचार करने ठगे कि, ऐसे सुकुमार वनर्मेक्योंकर आये ॥१३॥ वह सब झनिछोग अचरजर्मे आकर रामचन्द्र लक्ष्मण और जानकीजीको 
0)| विना पलक मारे एकटक देखने लगे ॥१४॥ सवजीवोंके ऊपर दया करनेवाले बढे भाग्यशाली ऋषि छोगोंने अपुर्व अतिथि रामचन््रजीको पणेकुटीमें लाय टिकाया 


अभ्भगच्छन्महातेजाविज्यंकृत्वामहद्ववुः ॥ दिव्यज्ञानोपपञ्नास्तेरामंहृष्ठामहर्षयः ॥ १० ॥ अभिजग्घचुस्तदाप्रीतावेदेहींचयशस्तिनीम्‌ ॥ तेतु 
सोममीवोद्यतंहष्ठावै धर्मचारिणम्‌ ॥११॥ लकमण चेवदृष््वातुवेदेहींचयशस्विनीस्‌॥ मंगलानिप्शुजानाःअत्यगृह्वन्हढव्रताः॥१२॥रूपसंहननंल 
कष्मींसोकुमार्यसुवेषताम्‌॥ दरञ्ुविस्मिताकारारामस्यवनवासिनः॥ १३॥ वेदेहींलक्ष्मणंरामंनेत्रैरनिभिषेरिव ॥ आशचर्यश्रतान्द्हृञुःसवेतेवनवा 
सिनः॥१४॥अत्रेनेहिमहाभागाःसर्वधूतहितेरताः ।। अतिथिपर्णशालारयाराघवंसन्न्यवेशयन्‌॥१९॥ ततोरामस्यसत्क्ृत्यविधिनापावकोपमाः॥ 

` आजहुस्तेंमहाभागाःसलिळंधर्मचारिणः॥१६॥ मंगलानिप्रथुंजानाछुदापरमयाञुताः ॥ शुलंधुण्पंफलंसवमाअमचमहात्मनः ॥ १७॥ निवे ` 
दयित्वाधज्ञास्तेतुप्रांजलयोऽश्टवन्‌॥ध मैपालोजनस्यास्यशरण्यश्चमहायशाः ॥१८॥ पूजनीयश्चमान्यश्चराजादंडधरोगुरुः।ईद्रस्येवचतु 
भांगःप्रजारक्षतिराचव ॥१९॥ राजातस्साद्वरान्भोगाङम्यान्धुक्तेनसस्कृतः ॥ तेवयंभवतारक्ष्याअवाद्विवयवासिनः॥ २० ॥ [ 

॥१५॥ पहुँचतेही प्रथम भळीभांति कुशलप्रश्न कर सत्कार कर अझ्निके समान तेजवाछे धर्गीत्मा ऋषि लोगोंने सुन्दर पवित्र जल लाय चरण इत्यादि धोनेको 

दिया ॥१६॥ अनन्तर उन समस्त धर्मके जाननेवाले ऋषि लोगोंने परम हषेयुक्त हो मंगल आशीर्वाद प्रयोग करके सुन्दर कंद फलादि खानेको दिया और 


आश्रम रहनेको दिया ॥१७॥ फिर सब धर्मके जाननेवाछे ऋषि लोग हाथजोड कर शीरामचन्द्रजीसे बोळे कि; आपहम लोगोंके धर्मपाळशरण्य हैं व परम ` 


यशस्वी हैं ॥१८॥ आप परम पूजनीय व मान्यभी है क्योंकि/दंडधारी खजाशुरुके-समालहोता हैराजाइन्द्रका चौथा भाग होता हैइस कारण सबही प्रकार 


| आप पूजा करनेके योग्य हैं; क्योंकि, जब आपही प्जाकी रक्षा करते हैं तो उनके अथे धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थ सिद होजाते हैं ॥१९॥ सबळोगोंके नमस्कार 


कत्रे > ब्या> >>> >> >>>६>> 


रनेसे राजा शरेष्ठ हैऔर वह श्रेष्ठ रमणीय भोगोंको भी भोग करता है । हे राघव ! हम लोग आपके राज्यमें वास करते हैं अतएव आपको हमारी रक्षा करनी चाहिये |(@ 
॥२०॥ हे राजन ! नगरमे रहो या वनमें ही रहो आपहो हमळोगोंकेसजा०हेंसोःअमको'हकरी" रक्षाकरनी चाहिये यदि आप कहे कि, तुम लोगभी तपोबलसे अपनी | 
रक्षा कर सकते हो सो नहीं क्योंकि हम छोगोंनेक्रोधका त्यागकर इन्द्रियोंको जीत एक बारही दंडदेनाछोड दिया है ॥ २१ ॥ तपस्याके सिवाय हम लोगोंका |(@ 
और कुछ धन नहीं है, अतएव गर्भ के बालककेसमान आपको हमारी रक्षा करनी उचित हे,यह कहकर उन सब ऋषि सुनियोंने विविध प्रकारके पुष्प और वन |® 
फलद्वारा लक्ष्मण व सीता सहित रामचन्द्रजी की पूजा की ॥ २२ ॥ इसी प्रकारसे और भी सिद्ध तापस सुनिलोगोंने अग्निके समान तेजस्वी उन प्रभु इश्वर |!९ 
रामचन्द्रजीकी यथाविधानसे पूजा की ॥ २३ ॥ इत्यापें श्रीमद्रा वा० आदि ० आरण्यकांडे भाषायां प्रथमः सगः ॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार अच्छी i 
नगरस्थोवनस्थोवात्व॑नोराजाजनेशवरः॥न्यस्तदंडावयंराजञ्जितक्रोधाजितेद्रियाः।२१॥-क्षणीयास्त्वयाशश्द्गभभ्तास्तपोधनाः।। एवसुकत्वा ७ 
फलेूलेःपुषपेरनयेश्वराघवम्‌॥वन्येश्चविविधाहारेःसलक्ष्मणमपूजयन्‌ । २२॥ तथान्येतापसाःसिद्धारामंवैश्वानरोपमाः ॥ न्यायवृत्ताय [६ 
थान्यायंत्पयामासुरीशवरम्‌ ॥२३॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाव्ये च०सा०अरण्यकांडे प्रथमः सर्गः ॥१॥ कृतातिथ्यो ७ 
ऽथरामस्तुसूर्यस्योदयनंप्रति ॥ आमंत्र्यससुनीन्सवान्वनमेवान्वगाहत ॥१॥ नानामृगगणाकीर्णमृक्षशादूंलसेवितम्‌ ॥ ध्वस्तवृक्षलतागुल्मंदु |(@ 
ईर्शसलिलाशयम्‌॥२॥ निष्कूजमानशकुनिझिहिकागणनादितम्‌॥ लक्ष्मणानुचरोरामोवनमध्यंददशह ॥३॥ सीतयासहकाङ्त्स्थस्तस्मिन्घो ७ 
रमृगाय॒ते ॥ ददशगिरिश्वृंगाभंपुरूषादंमहास्वनम्‌॥ ४ ॥ गभीराक्षंमहावक्रॅविकटंविकटोद्रम्‌ ॥ बीभत्संविषमंदीर्घविकृतंघोरदशनम्‌ ॥५॥ |(@ 
पहुनई पाकर जब प्रभात हुआ तब उन आश्रमवासी सब सुनियोसे पूछ पाछकर वनर्मे विचरण करने लगे ॥१॥ इस वनमें अनेक भांतिके जीव जन्तु विद्यमान |® 
थे रीछ और शार्दूल भी घूम रहे थे । इस वनके पेड व बेळे सब सूख गई थीं औरसब ताळ तठेये सुखकर भयावती हो गई थीं ॥२॥ इस वनमें पक्षियोंका ॥/&# 
चहचहाना नहीं आता था न भौंरोंकी युंजार होरही थी केवल झिल्ठीकी झनकार सुनाई आती थी । इस प्रकार रामचन््रजीनेइस बनकी दशा देखी ॥ ३ ॥; 
उसके पीछे काकुत्स्थ रामचन्द्रजी सीताजोके साथ उस घोर पशुओं करके सेवित वनमें पहाइके शिखरकी समान मजुष्यके खानेवाछे बड़े शब्द करनेवाले एक. 
राक्षसको देखते हुए ॥ ४ ॥ इस राक्षसकी आंखे बहुतही गंभीर थीं, बदन अति विशाल था, थोंद महा विकट थी, इसके शरीरका गठन अति भयंकर था | | 


वह राक्षस ऐसा भयावना था कि, जिसे देखके ही मनुष्य रजासि कहीं टही, कहीं”सींधे कहीं ऊंचा खाली, बराबर अंग कोई न॑ था; उसकी सूरत वर्दी, | न छ 


® चरमे itize थी | Gyaan (9) ह 
है वा.रा.भा. (| डरावनी थी ॥५॥ वह राक्षस रुधिरसे भीगा व्याघका चर्मेडॉ आढे था जिस समिय वह श्वींसे ठेताथा तो प्रलयकालके समान सब भूतोंको त्रास उपजानेवाला |( 


॥ ३॥ ! || विदित होताथा ॥६॥ वह तीन शेर, चार व्याघ्र, दो भेडिये, दश चीतल ग्रृग व दांत सेहित चरबी लगा एक हाथीका मस्तक लिये था ॥७॥ जो लोहेके | 
9 | शूलमें बिंधा हुआ था और बडाही चिल्ला रहा था फिर वह रामचन्द्र लक्ष्मण और मेथिली सीताजीको देख ॥८॥ महाक्रोधके वश होकर संहारके कालमें |(@ 
)| कतान्तके समान उनके ऊपरकी ओर दोडा व महाभयावनी गजेना करके पृथ्वीको कँपाता हुआ ॥९॥ विदेहराजकी दुहिता सीताजीको गोदमें लेकर श्रीराम |€ 
चन्द्रजीसे बोला कि, तुम दोनों जन जटा चीर धारण किये वनमें ल्लीसहित आये हो इससे अपनेको मराहुआही समझो ॥ १० ॥ शर, चाप, तलवार हाथ 
वसानंचमैवैयात्रंवसाद्रेराधिरोक्षितम्‌ ॥ त्रासनंसर्वभ्ूतानांब्यादितास्यमिवांतकम्‌॥६।त्रीन्सिहांश्चतुरोग्याधान्द्रोवृकोपृषतान्दश।। सविषाणंव | 
सादिरधंगजस्यचशिरोमहत्‌ ॥७॥ अवसज्यायसेशूलेविनदंतेमहास्वनम्‌॥सरामंलक्ष्मणंचेवसीतांदृष्ट्राचमेधिलीम्‌॥८॥ अभ्यधावत्सुसंजुद्धः || 
प्रजाकालइवांतकः ॥ सक्ृत्वाभेरवंनादंचालयन्निवमेदिनीम्‌ ॥९॥ अंकेनादायवेदेहीमपक्रम्यतदाऽब्रवीत्‌ ॥ युवांजटाचीरधरोसभायोक्षीणजी | 
वितो ॥१०॥ प्रविष्टौदंडकारण्यंशरचापासिपाणिनौ ॥ कथंतापसयोर्वाचवासःप्रमदयासह ॥११॥ अधर्भचारिणोपापौकोयुवां्ुनिदृषको ॥ ७) - 
अहंवनमिदंदुर्गविराधोनामराक्षसः ॥१२॥ चरामिसायुधोनित्यशृषिमांसानिभक्षयन्‌ ॥ इयंनारीवरारोहाममभार्याभविष्यति ॥१३॥ युवयोः |€ 
पापयोश्वाहंपास्यामिरूधिरंमृधे ॥ तस्येवेबुवतोदुशंविराधस्यदुरात्मनः ॥१४॥ श्र॒त्वासगवितेवाक्यंसंश्रांताजनकात्मजा॥ सीताप्रवेपितोद्वेगा 
त्प्रवातेकदलीयथा ॥१५॥तांहष्ठाराघवःसीतांविराधांकगतांजुभास्‌॥ अब्रवीछक्ष्मणंवाक्यंसुखेनपरिश्षुष्यता ॥१६॥ र 
लेकर इस वनमें आये हो फिर यह तो सुझसे कहो कि, तुम्हारे साथ यह श्ली क्योंकर है ? ॥३१ ॥ तुम लोग अधर्मका आचरण करनेवाले पापस्वभावी हो |^ 
और तुमसे सुनियोंके चरित्रको कलंक लगा है सो तुम लोग कोनहो ? हम राक्षस हैं हमारा नाम विराध है हम दुर्गम वनमें रहते हैं ॥ १२ ॥हम प्रतिदिन |/) 
ऋषियोंका मांस खातेहुए हथियार बांधकर इस दुगेमवनमें फिरा करते हैं इस वरारोहा ख्रीको हम अपनी भार्या बनावेंगे ॥ .१३ ॥ तुम दोनों महापापी हो. |(& 
इससे युद्धकर हम तुम्हारा दोनोंका रुधिर पियेंगे जब दृष्टा. विरभने ऐसे दुबचन कटरे, ,१8 ॥ ऐसे गर्वीले वचन सुनकर जनककुमारी सीताजी बहुतही |४ 


 \(@| घबराई जिस प्रकार प्रचंड पवनके वेगसे केला कांप जाय इसी प्रकार उनका शरीर भयसे कांपने लगा ॥१५॥ श्रीरामचन्द्रजी शुभ सीताजीको विराध राक्षत /€/ _ 
FT - चि 
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ह| सकी गोदर्मे गई देखकर उदास हो लक्ष्मणजीसे बोळे ॥१६॥ bl सौम्य ! राजा जनकजीकी कन्या शुभाचरण करनेवाळी हमारी ख्रीसीताजीका विराधकी गोदीमे 
स्थित होना देखो॥१७॥ यह यशस्विनी राजपत्री अत्यंत हैँ पीलन पोषण की भंई सी अब यह राक्षसके वश पडीं सो वरदान मांगनेसे जो कैकेयीकी इच्छा थी 
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| हम कोधित होकर इस विराध राक्षसको बाण मारते हैं, बस बाणके लगते ही यह भाण छोडदेगा और पृथ्वी इसका रुधिर पियेगी॥ २४ ॥ राज्यकी कामना छि 
@ | करते हुए भरतजीपर झो क्रोध हमको उत्पन्न हुआ था सो वजधारण करनेवाले इन्दसे जिस प्रकार पर्वतोंपर वज छोडाथा उसी भांति मैंभी यह क्रोध विराधपुंसुँ | | 
2 छोडता हू ॥२५॥ हमारी भुनाभोंके बलोंके वेगसे वेगयुक्त Pins कर हमारे छोडे तीर इसके हृदयमे जाकर गढंगे, इसका जीवन नाशको प्राप्त होजायगा और त 


@| यह घूम २ कर पृथ्वीपर गिर जायगा ॥ २६ ॥ इत्यापें शमदमे वॉ औदि2"अर्यॅकीडे भाषायां द्वितीयः सर्गः ॥ २॥ \ रथ / / 


ह... 


॥ धा.रा.भा. A फिर वह विराध राक्षस अपने वचनकी ध्वनिसे समस्त वर्नकी पुर्ण करता हैंआर्यिह बलिं” औं“मैं पूछताहूं सो बताओ, कि, तुम कोनहो और कहांको जाओगे ? 
_ ॥ ४॥ || ॥१॥ उस अंगारेके समान जळते वदनबाले राक्षसने जब इसप्रकार पूछा तब महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी इक्ष्वाकुकुलमे अपना जन्म बताकर कहनेलगे ॥२॥ कि, 
9 | हम क्षत्रियहैं और जो धर्म क्षत्रियोंके हैं वह भी हम सब करतेह इस समय हम वनमें आये हैं इसबातको तू जान, हम लोगभी तुझको जाननेकी इच्छा करते हैं 
©) | कि, तु कौन है? और किस कारण इस दंडकारण्यमें विचरण करता है ॥३॥ उसके पीछे विराध राक्षस उन सत्यपराक्रम करनेवाले श्रीरामचंद्रजीसे बोला कि, 
राम! मैं अपना वृत्तान्त कहताहूँ श्रवण करो ॥४॥ में जवनामक राक्षसका पुत्र हूँ मेरी माताका नाम शतहदा है इस पृथ्वीके बीच सब राक्षस हमको विराध 

£| अथोवाचपुनर्वाक्यंविराधःपूरयन्वनम्‌ ॥ पृच्छतोममहिश्वृतंकोयुवांकगमिष्यथः ॥ १ ॥ तस्ुुवाचततोरामोराक्षसंज्वलिताननम्‌ ॥पृच्छंतसु 

९ महातेजाइक्ष्वाकुकुलमात्मनः ॥ २ ॥ क्षत्रियौवृत्तसम्पन्नौविद्विनौवनगोचरो ॥ त्वांतुवेदितुमिच्छावःकस्त्वंचरसिदंडकान्‌ ॥३॥ तमुवाच 

| विराधस्तुरामंसत्यपराक्रमस्‌॥हंतवक्ष्यामितेराजन्निबोधममराघव॥९॥ पुत्रःकिलजवस्याहंमाताममशतहदा॥ विराधइतिमामाहुःपृथिब्यांसर्व 

£) राक्षस्ताः॥ &॥ तपसाचाभिसंप्राप्ताबरह्मणो हिप्रसादजा॥ शक्रेणावध्यता लोकेऽच्छेद्याभेद्यत्वमेवच॥६॥उत्सृज्यप्रमदामेनामनपेक्षीयथागतम्‌ ॥ 

९| त्वरमाणौपलायेथांनवांजीवितमाददे ॥ ७ ॥ तंरामःप्रत्युवाचे्दकोपसंरक्तलोचनः॥ राक्षसंविक्ृताकारंविराधंपापचेतसम्‌ ॥८॥ क्षुद्रधिकत्वां 

©) तुहीनाथमृत्युमन्वेषसेधुवम्‌ ॥ रणेप्राप्स्यसिसंतिष्ठनमेजीवन्विमोक्ष्ससे ॥ ९ ॥ततःसज्यंघनुःकृत्वारामःसुनिशिताज्शरान्‌ ॥ सुशीश्रमभिसं 

§| घायराक्षसंनिजघानह॥ १०॥ ककल 

अर०कां० |/९| नामे इकारा करतेहैं ॥५॥ मैंने तपस्या करके बह्ाजीके प्रसादसे किसी शब्रद्वारा हम न मारे जॉय न हमारे अंगही कट टूट सके न हम मारे जायं ऐसा वरदान 
स० ३ || पाया है ॥ ६ ॥ अतएव तुम लोग युद्धकी वासना छोड शीघतासे इस खरीको यहींपर त्यागकर जिस स्थानसे आये हो बहींको चले जाओ क्योंकि,में तुम्हारा 
£| जीव नहीं लेना चाहता ॥ ७ ॥ तब रामचंद्रजी कोधसे छाल २ नेत्र कर उस पापनिरत विकटाकार राक्षसको यह उत्तर देते हुए-रे अधम ! तुझको 
90| चिक्कार है तेरा आशय और इच्छा बहुत बुरी है तू निश्ची, मलको. सो जता, है. मो, अभी उसको प्राप्त होगा खडाहो, जबतक तू जीता रहेगा तबतक तेरा 
82 निस्तार हमसे नहीं 0 < ॥ ९. ॥ अनन्तर भ्रीरामचद्रजीने अतिशीघ धलुषपर बाण चढाकर बहुत सारे तेजबाण उस राक्षसको लक्ष्य करके छोडे ॥ १० ॥ 
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उन्होंने धनुषपर रोदाचढाय सुवर्णके पखेलगे अतिवेगवान गरुड और पवनके समान शीघ्रगामी सात तीर चलाये ॥११॥ वहसातोबाण मोरकी पूछके समान चित्र 
विचित्र विराधकी देहको मेदकर रुधिरमें लिपट अग्निक समै गि च्म हे पीपर गिरे १४ ॥ तब वह राक्षस बाणसे बिंधकर विदेहराजकुमारी सीताजीको 
पृथ्वीपर बैठाकर शूलउठा कोधमेभर रामचन्द्र व लक्ष्मणजीकी ओरको दोडा ॥१३॥ वहबहुतही चिठ्ठाता हुआ इन्द्रध्वजके समान शूल धारण कर मुख फेळाये 
यमराजके समान शोमा धारण करताहुआ ॥ १४ ॥ उस राक्षसको आता देख दोनों भाई उस यमराजके समान विराध राक्षसपर दोप्तिमानबाणोंकी वषा 
करनेळगे ॥१५॥ तब उस अतिभयानक राक्षसने हँसकर खडेहो जभाई ली, जब कि, उसने जँभाइ ळी तब उसके शरीरसे वह सब शीघगामी बाण निकलकर 
धनुषाज्यागुणवतासत्तबाणान्सुमोचह ॥ रुक्मएंखान्महावेगान्सुपर्णानिलतुल्यगान्‌ ॥ ११ ॥ तेशरीरंविराधस्यभित्त्वाबहणवाससः॥ निपे 
तुःशोणितादिग्धाधरण्यांपवाकोपमाः ॥ १२ ॥ सविद्रोन्यस्यवैदेहीशूलबुद्यम्यराक्षसः ॥ अभ्यद्रवत्ससंङुद्धस्तदारामसलक्ष्मणम्‌ ॥ १२ ॥ 
सविनद्यमहानादशूळशक्रध्वजोपमम्‌॥ प्रगरह्माशोभततदाव्यात्ताननइवांतकः ॥ १४ ॥ अथतोभ्रातरोदीप्तंशरवर्षववर्षतुः ॥ विराधेराक्षसेतस्मि 
न्काळांतकयमोपमे ॥ १५ ॥ सप्रहस्यमहारोद्रःस्थित्वाऽज्ञभतराक्षसः॥ जुंभमाणस्यतेबाणाःकायात्निष्पेतुराशुगाः॥ १६॥ स्पर्शाचुवरदाने 
नप्राणान्संरोध्यराक्षसः ॥ विराधःञ्चलमुद्यम्यराघवावभ्यधावत ॥ १७॥ तच्छूलंवञ्रसंकाशंगगनेज्वळनोपमम्‌ ॥ द्वाञ्यांशराभ्यांचिच्छेद 
रामःशख्रभतांवरः ॥ १८ ॥ तद्रामविशिखेश्छिननशूलंतस्यापतद्धुवि ॥ पपाताशनिनाच्चिन्नमेरोरिवरिलातलम्‌ ॥ १९ ॥ तौसङ्ग क्षिप्र 
द्यम्यकृष्णसर्पाविवोगतो ॥ तूर्णमापेततुस्तस्यतदाप्रहरतांबलात्‌ ॥ २० ॥ 
पृथ्वीपर गिरे ॥१६॥ उसके पीछे वह विराध राक्षस बहुतही दुःखको प्राप्त होकरभी अझाजीके वरदान देनेसे मरा नहीं और जीता रहाव शूळ उठाकर शीराम 
लक्ष्मणके सामनेको दोडा ॥ १७ ॥ उस कामें वह वज्रसमान शूलका अग्रभाग आकाशको छूता अभिके समान रूप धारण करता हुआ । तब श्न धारण 
करनेवाळोसे भेऽ रामचन्द्रजीने दो बाणोंसे उस शूळको काटडाळा ॥१८॥ जिस प्रकार वजसे कटकर मेरु पर्वतकी बडी शिला पृथ्वीपर गिरे वैसेही श्रीरामचन्द्रः 
जीके बाणसे टुकड़े २ होकर विराध राक्षसका शूल पृथ्वीपर गिरा॥१९॥ जब उसका शूल कट गया तब राम और लक्ष्मण अतिश्नीघ क्राटनेको तैयार काळे नागके 
समान दोखड्ग छे उसके सामनेको दोडे और उसके मीम, छा,-बनीसे-ललइस०हस्क़े ऊपर हार करने लगे ॥ २ £ ॥ 
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` बा.रा.भा. |0| तब वह राक्षसउन दोनों नर्रेष्ठो करके अधमरासा होकर अपने दोनोंहाथोसे दोंनोंको पकड यह सोचनेळगा कि, इनको कहीं दूर छेजाकर पटक २ कर मारडाहूँ 
॥ ५॥ |) ॥२१॥ तबतकभी उस राक्षसका शरीर नहीं कांपा उसके पीछे श्रीरामचन्द्रजी उस राक्षसके मनकी बातको जानकर लक्ष्मणजीसे बोलेकि, भला होगा यह राक्षस 
| अपने कंघोंपर चढाकर इस मागमे चळे ॥२२॥ हे सुमित्रा नन्दन ! यह राक्षस जहां हमको लेजानेकी इच्छा करताहे वहां लेजाये । क्योंकि यह जिस रास्तेपर 
हमें लिये जाता है वही हमारे जानेका माग है ॥२३॥ उस अतिबलवाबू विराध राक्षसने अपने बल द्वारा राम और लक्ष्मणको दो बालकोंके समान अपने दोनों 
कन्थोंपर उठा लिया ॥२४॥ फिर उन दोनों जनोंको कन्धोंपर बेठा कर भयानक वनकी ओर चिद्ठाता हुआ वह निशाचर दौडने लगा ॥२५॥ फिर वह राक्षस 
अनेक भांतिके वृक्ष लगे विविध प्रकारके पक्षियोंके समूहसे मनोहर श्गालों करके युक्त चीते व्याघ्रो सर्पोसे भरे ओर महा मेघके समान निविड वनमें 
सवध्यमानःसुभृशंश्ुजाभ्यांपरिगरह्मतो॥ अप्रकंप्यौनरण्याभोरोद्रःपरसथातुमेच्छत॥२१॥ तस्याभिप्रायमाज्ञायरामोलक्ष्मणमन्रवीत्‌॥ वहत्वयम 
लंतावत्पथानेनतुराक्षसः।२२॥यथाचेच्छतिसौमित्रेतथावहतुराक्षसः ॥ अयमेवहिनः पंथायेनयातिनिशाचरः ॥२३॥ सतुस्वबळवीरयणससुत्क्षि 
प्यनिशाचरः॥ बालाविवस्कंधगतोचकारातिबलोद्धतः ॥२४॥ तावारोप्यततःस्कंधंराचवोरजनीचरः ॥ विराधोविनदन्धोरंजगामाभिसुखोव 
नम्‌ ॥ २५ ॥ वनंमहामेघनिभप्रविष्टोडुमेमहद्धिविविषेरुपेत॒म्‌ ॥ नानाविषेःपक्षिकुलावैचित्रेशिवायुतंब्यालमगेविकीर्णम्‌ ॥ २६ ॥ इत्यापें 
श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा०अरण्यकांडे तृतीयः सगः ॥३॥ ह्वियमाणौतुकाङुत्स्थौहष्ट्रासीतारघत्तमो ॥उच्चेःस्वरेणचु 
कोशप्रगह्मसुमहाभुजो॥ १।एषदाशरथीरामःसत्यवाञ्छीलवाञ्च्छुचिः।रक्षसारौद्ररूपेणह्ियतेसहळक्ष्मणः॥२॥ माभृक्षाभक्षयिष्यंतिशाइल 
द्वीपिनस्त थाःमांहरोत्सृ जकाङुत्स्थौनमस्तेराक्षसोत्तम॥३॥तस्यास्तद्वचनंश्रत्वावेदेह्ारामळक्ष्मणो।वेगंप्रचकतुर्वीरोवधेतस्यदुरात्मनः। ४॥ 
@ | प्रवेश करता हुआ ॥२६॥ इत्याषे श्रीमद्रा वा० आदि० अरण्यकांडे भाषायां तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥ जब विराध रघुनंदन रामचन्द्र ओर लक्ष्मणजीको हरण 
| करके ले चला यह देखकर सीताजी अपनी बड़ी २ बाहे उठाकर बडे जोरसे रोय २ विछापकरने लगीं ॥१॥ ओर बोलीं कि-हा ! यह भयंकर आकारवाला 
@ | राक्षस साधु स्वभाववाले सत्यमें रत पवित्र दशरथकुमार श्रीरामचन्द्र व लक्ष्मणजीको हरे लिये जाता है ॥ २॥ कोई चीता व व्याघ्र भेड़िया अकेली पाकर 
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9) | हमको खा जायगा इससे है राक्षसो अष्ठ ! हम तुमकी नमस्कार करती हैं कि, तुम ईने दोनोंको छोड दो हमें खाळो ॥ ३ ॥ बळ वीर्यवाले रामचन् 
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(3 | सुमित्रानंदन लक्ष्मणजीने उस भयानक राक्षस का बायां हाथ औरश्रीरामचन्ब्जीने गीघ्रतासे उसका दाहिना हाथ तोड डाला॥५॥ जब दोनों हाथ टूट गये तब मेघवण 
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७) विराधभग्नचित्त हो मूच्छाको प्राप्त होकर उसी समय पृथ्वीपर गिर पडा तब एसा बाध हुआ मानो काई पर्वत वजकी चोटसे फटकरपृथ्वीपर गिरा ॥६॥ जब वह गिर 
गया तब श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणजीने लात मुक्कों घूसोंसे उसको खूब मारा और बारंबार पृथ्वीपर उठा २ कर पटकने लगे और फिर बहुत ही घसीटा ॥७॥ 


७) वह विराध पहले भी रामचन्द्रजीके बहुत बाणोंसे बिंधा औरसज्ञके प्रहारसे शरीर छिन्न भिन्न भी हुआ था ओर इस समय बार२परथ्वीपर पटका भी गया परन्तु 
® | तो भी नहीं मरा क्योंकि बझ्ञाजीका वरदान था ॥८॥ दीनको शरण देनेवाले श्रीरामचन्द्रजीप वंतके समान विराध ाक्षसको सबही प्रकारसे अवध्य देख लक्ष्मणजीसे 
रो) बोळे ॥९॥ हे प्रुषअष्ठ ! इस राक्षसने ऐसी तपस्या को है कि, शख्रकी सहायतासे बींधकर इसको कोई भी नहीं जीत सकता, अतएव इसको जीता हुआ ही 


तस्यरौद्वस्यसौमित्रिःसब्यंबाइंबमंजह ॥रामस्तुद॒क्षिणबाहुंतरसातस्यराक्षसः॥५॥ सभम्रवाहुःसंविग्नः पपाताशुविम्चूच्छितः ॥ धरण्यांमेघसका 
शोवजभिन्नववाचलः॥६॥मुष्टिमिबाहुमिःपद्चिःसूद यंतौतुराक्षसम्‌॥ उद्यम्योद्यम्यचाप्येनंस्थेडिलेनिष्पिपेषतुः.॥७॥ सविद्वोबहुभिबाणःखज्ा 
भ्यांचपरिक्षतः॥ निष्पिष्ठोबहुधाभूमौनममारसराक्षसः॥ ८॥तंप्रेह्यरामः सुभशम वध्यमच लो पमम्‌ ॥ भयेष्वभयद्‌ः श्रीमानिद्‌वचनमत्रवी त्‌॥ ९॥ 
तपसापुर्षव्यात्रराक्षसोऽयंनशक्यते ॥ शश्लेणयुधिनिजतुराक्षसनिखनावहे ॥१०॥ कुजरस्येवरौहस्यराक्षसस्यास्यलक्ष्मण ॥ वनेऽरिमन्छुमह 
च्छ्वभ्रखन्यतारोद्रवच॑सः ॥११॥३त्युक्त्वालक्ष्मणंरामः्रदरःखन्यतामिति॥तस्थौविराधमाक्रम्यकंठेपादेनवीयवान्‌॥ खक 
क्तराक्षस'प्रश्रितंवचः ॥ इदंप्रोवाचकाकुत्स्थविराध'पुरुषर्षभम्‌ ॥ १३ ॥ हतोहंपुरुषव्यात्रशक्रतुल्यबलेनव ॥ मयातुपूवत्वंमो हान्नज्ञातःपुरूष 
| षंभ॥ १४ ॥ कोसल्यासुप्रजास्तातरामस्त्वविदितोमया॥ वेदेहीचमहाभागालक्ष्मणश्चमहायशाः ॥ १५ ॥ 

) | पृथ्वीमें गाइकर दाबे देते हैं ॥१०॥ हे लक्ष्मण ! तुम इस समय हाथीके समान प्रचण्ड स्वभाव वाले इस राक्षसके लिये वनमें एक अति बडा गढा खोदो॥११॥ 
)| वीर्यवान्‌ लक्ष्मणजीको इस प्रकार गढा खोदनेकी आज्ञा देकर श्रीरामचन्द्रजी अपने चरणसे राक्षसकागला दबाकर खडे रहे ॥३२॥ इस समय निशाचर बिराध 
पुरुष भ्रष्ट श्रीरामचंद्रजीके यह वचन श्रवण करके विनय सहित यहबोला ॥१३॥ हे एरुषसिंह! में आपके इन्द्रतुल्य पराकमसे ही अधमरा हो गया हूं,हे नरश्रेष्ठ ! 


9) | मैंने अबतक अज्ञानसे आपको नहीं पहचाना ॥१४॥ हे कात, ! इस शरम्नग्न,जाता/क्रि,भाप-भीराम चन्द्रजी हैं सती कोशल्याजीने आपको पाकर शरेष्ठ पुजवती 


| हुई हैं और इन महाभाग्यवती जानकी और परम कीर्तिमान्‌ लक्ष्मणजीको भी मैंने भळी भांति पहचान लिया ॥१५॥ में पहले तुम्बरुनाम गंधव था,विश्रवाके hs 


वा.रा.भा. 
॥ ६ ॥ 


| पत्र कुवेरजीने हमको शाप दिया बस उसी शापके वश हॅमंव्इसॅ*पीथी'किशा चिर“यॉनिको'आप हुए ॥१६॥ जब उन्होंने हमको शापदिया तभ मने बहुत विनय 
करके प्रसन्न किया तब महायशवाले वेश्रवणजीने हमसे कहा कि, जब दशरथजीके पुत्र रामचन्द्रजी युद्धमें तुम्हारा वध करेंगे ॥ १७ ॥ तब फिर तुम गंधर्वका 
शरीर पाकर स्वर्गमें आओगे, और शाप उन्होंने इस कारण दिया था कि, में समयपर उनकी सेवामें नहीं उपस्थित हुआ था तब उन्होंने अतिशय ऋरधारूद 
होकर यह शाप दिया कि, राक्षस हो जा॥ १८ ॥ और उनकी सेवामें न पहुँचनेका यह कारण था कि, में रंभा अप्सरा पर मोहित हो रहा था तब राजा 
वैश्रवणने मुझको यह शाप दिया, सो अब में तुम्हारे प्रसादसे इस घोर शापसे छूट गया ॥१९॥ हे परंतप ! अब मैं अपने स्थानको जाता हूं आपका भला हो 
कि, हमको इस शापसे छुडाया अब ऐसा कीजिये कि, यहांते कुछ दूर शरभंगका आश्रम है ॥ २० ॥ यहांसे छः कोसकी दूरी पर महाप्रतापी शरभंग नाम 
अभिशापादहंघोरांप्रविशोराक्षसींतनुम्‌ ॥ तुंबुरुर्नामगंधर्वःशप्तोवेश्रवणेनहि ॥१३॥ प्रसाद्य॒मानश्वमयासोऽञ्रवीन्मांमहायशाः ॥ यदादाशरथी 
रामस्त्वांवधिष्यतिसंयुगे ॥ १७ ॥ तदाप्रकृतिमापन्नोभवान्स्वगगमिष्यति ॥ अनुपस्थीयमानोमांसकुद्धोब्याजहारह ॥१८॥ इतिवेश्रवणो 
राजारंभासक्तमुवाचह ॥ तवप्रसादान्मुक्तो5हममिशापात्सुदारुणात्‌ ॥१९॥ आुवनंस्वंगमिष्यामिस्वस्तिवो5स्तुपरंतप ॥ इतोवसतिधर्मात्मा 
शरभंगःप्रतापवान्‌ ॥२०॥ अध्यधयोजनेतातमहरषिःसूर्यसन्निभः ॥ तंक्षिप्रमभिगच्छत्वंसतेश्रयो5मिधास्यति ॥२१॥ अव्टेचापिमांरानिक्षि 
प्यकुशलीब्रज ॥ रक्षसांगतसत्त्वानामेषधमःसनातनः॥२२॥ अवटेयेनिधीयंतेतेषांलोकाःसनातनाः ॥ एवमुक्तातुकाकुत्स्थ॑विराधःशरपीडितः 
॥२३॥ बभूवस्वगसंप्राप्तोन्यस्तदेहोमहाबलः ॥ तच्छुृत्वाराघवोवाक्यंलक्ष्मणेब्यादिदेशह ॥२४॥ कुंजरस्येवरोद्रस्यराक्षसस्यास्यलक्ष्मण ॥ 
वनेऽस्मिन्सुमहाञ्छवश्रःखन्यतांरौद्रकर्मणः॥२५॥ इत्युक्तालक्ष्मणंरामःप्रदरःखन्यतामिति ॥ तस्थोविराधमाक्रम्यकंठेपादेनवीर्यवान्‌।२६॥ 
महात्मा रहते हैं उन महर्षिका तेज सर्यकेसमान हे आप उनके पासशोघ्रही जाइये वह आपका कल्याण शीघही करेंगे ॥ २१.॥ हे रामचन्द्रजी ! अब हमे (९. 
स० ४ || गढेमें डालकर कुशठपूर्वक चले जाइये, गढेमें दबना ही मरनेके पीछे राक्षसोंका सनातन धर्म हे ॥ २२ ॥ जो कि, राक्षस मरनेके पीछे गडहा खोदकर द्र 
| दाब दिये जाते हैं उनको अक्षय लोकोंको प्राप्ति होती हे, बाणसे पीडित महाबलवान विराध रामचन्द्रजीसे यह कह ॥२३॥ देहको त्यागकर स्वगेको प्राप्त 


© 
9) होनेको हुआ, श्रोरामचन्दरजीने राक्षसके ऐसे वचन सुनकरलक्ष्पगजीकरो, एयाज्ञा-द्री०॥॥%॥४॥॥०कि, हे लक्ष्मण ! तुम इस वनके तरीच प्रचंड हाथीके समान भीम कम टर 
_ (0) केळे राक्षसके दाबनेको एक बहुत बडागडहा खोदो ॥२१॥ लक्ष्मणजीको गडहा खोदनेकी आज्ञा देकर वीर्यवाच रामचन्द्रजी स्वयं भी अपने पेरसे बिराधका 
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| गला दबाकर खडे रहे ॥२६॥ फिर लक्ष्मणजीने खन्ता लेकर महात्मा विराधके निकटही एकबडा गडहा खोदा ॥२७॥ फिर रांमचन्द्रजीने गघेके से कान जिसमें |(@ 
७ ठगेहुए हैं ऐसे विराधके मस्तक परसे अपना चरण हटालियींऔरे उसकी टीकर डस गहै डले दिया उस समय विराध अति घोर शब्दसे चिद्ठाने लगा ॥२८॥ |& 


९ 


युद्धमे हृढचित्त और सत्य विक्रम करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी व लक्ष्मणजी दोनोंने हषसहित विकटाकार उस बडे राक्षसका संग्राममें पराजय करा ओर अपनीभुजाओंक |(@ 


©) | बलसे उठाकर उसरोते हुएको गडहेमे डाळ कर पाट दिया ॥२९॥ सब कुछ जाननेमें चतुर वह दो नरश्रेष्ठ तीखे बाण व खडसे असुर विराधका संहार न होते |$ 


देखकर बुद्धिके प्रभावसे गडहेमें उसके मरनके उपाय जानकर और उसमे ही उसको डालकर वध करते हुए ॥ ३० ॥ भीरामचन्द्रजीने जिस प्रकार अपने प्रये! 
ततःखनित्रमादायलक्ष्मणःश्‍वभ्रमुत्तमम॥अखनत्पार्श्वतस्तस्यविराधस्यमहात्मनः ॥२७॥ तमुक्तकंठ्सुत्किप्यशंकुकर्णमहास्वनम्‌॥ विराधंम्र 
क्षिपच्छ्वभ्रेनदंतंभेरवस्वनम्‌॥२८॥ तमाहवेदारुणमाशुविक्रमौस्थिरावुभौसंयतिरामलक्ष्मणी ॥ बुदान्वितौ चिक्षिपतुभेयावहंनदंतसुत्क्षिप्यब 
लेनराक्षसम्‌ ॥२९॥ अवध्यताप्रेक््यमहासुरस्यतौशितिनशस्रणतदानररषभौ ॥ समथ्यचात्यर्थविशारदाबुभोबिलेविराधस्यवधंप्रचक्रतु:॥ ३ ०॥ 
स्वयंविराधेनहिमृत्युमात्मनः प्रसह्मरामेणयथार्थमीप्सितः॥निवेदितःकाननचारिणास्वयंनमेवधःशङ्नङ्ृतोभवेदिति॥२१॥ तदेवरामेणनिशम्य 
भाषितंक्गतामतिस्तस्यबिलप्रवेशने ॥बिळंचतेनातिबलेनरक्षसाप्रवेश्यमानेनवनंविनादितम्‌ ॥ ३२ ॥ प्रहृष्टरूपाविवरामलक्ष्मणौविराधसुव्या 
प्रदरेनिपात्यतम्‌ ॥ ननंदतुरवीतभयोमहावनेदिविस्थितौचंद्रदिवाकराविव॥ ( ततस्तुतौकाञ्चनचित्रकासुकोनिहत्यरक्षःपरिगृह्ममेथिलीम्‌ ॥विज 
हृतुस्तोमुदितोमहवानदिविस्थितौचंद्रदिवकराविव ॥ १॥ ) ॥३३॥ इत्याषे श्रीश वा” आ० च० सा» आरण्यकांडे चतुर्थःसर्गः ॥४॥ 


जनानुसार विराधको मृत्युके सुखमे डाळनेका अभिळाष किया, काननचारी विराधने भी वैसे ही अपने प्राण त्यागनेकी कामनासे स्वयं रामचन्द्रजीसे कहा था |6 


कि, तुम शध्से हमको नहीं मार सकोगे " ३१ ॥ रामचंद्रजीने विराधके ऐसे वचन सुन उसको गढहेमें दबानेका विचार किया, उसके पीछे उस गढेमे 


डाळनेके समय विराध ऐसा घोर चिठ्ठामा कि, उस शब्दसे सब वन और वह गढ़ा एक साथही भर गया ॥ ३२ ॥ इस प्रकार महावनमें श्रीरामचन्द व 


लक्ष्मणजी उस बिराध राक्षसको पृथ्वीमें पाट पूटकर दोनोंही एक प्रकार हर्षसे भर खिल गये और भयहीन होकर उस समय बह दोनों जन आकाशर्मे उदय |% 
Cc ~ ~ CC-0, Pani मिदर a Maha Vidyala 6010 अरण्यकांडे ५. ९ ¢ 
हुये सूर्य चन्द्रमाके समान दीम्िमान होने लगे ॥ ३३ ॥ इत्यषेः मद्रा ° ` वा औणि अरण्यकांडे भाषायां चतुथः सर्गः ॥ ४ ॥ 


@) = he क्षसको मार By ` सीताजाँ hant [की gQtri सि n Kosha 
वा.रा.भा. |(@| तत्पश्चात्‌ वीयवान श्रीरामचन्द्रजीने भीमबलवाले राई मारकर र प्रम साहत लपटाय बहुत समझाया बुझाया ॥१॥ ओर तेजसे दीमिमान अपने 


©3 


= 
८“ 


॥ ७ ॥ श्र छोटे भाई टक्ष्मणजीसे बोळे कि; यह वनस्वभावसेही दुगम ओर क्का देनेवाळा है । इससे पहले कभी इस भांतिका वनहम छोगोंने नहीं देखा ॥२॥ इससे शीघही 
@| तपोधन शरभंगजीके आश्रमको चढेचलो यह कहकर श्ीरामचन्द्जी शरभेगजीके आश्रमकी ओर को चले ॥३॥ वहां पहुँचकर तपोबल्से जिनकी आत्मा शुद्ध हुई (6 

)| है, देवताओंका सा प्रभाव जिनमें हे ऐसे महार्षे शरभंगजीके निकट एक बढे अचरजकी बात रामचन्द्रजीने देखी ॥४॥ कि, सर्यके अभ्निकी प्रभाके समान देवराज |® 

@ | इन्द्र अपने शरीरकी प्रभासे प्रकाशित देवताओंकेसाथ श्रेष्ठ रथपर चढे हैं ॥५॥ उनका रथ पृथ्वीमें नखडाहोकर आकाश मार्गमें ही टिका हे उनके सब गहनोंमेंसे |(@ 

ट्रे, चमक निकल रही और पहरने के वख बहुतही उजळे थे ॥६॥ वेसेही ्नाभूषणोंसे सजे हुए और भी अनेक महात्मा उनकी पूजा कर रहे हैं रामचन्द्रजीने दूरसे |£ 

(र) इत्वातुतंभीमबळंविराघंराक्षसंवने॥ततःसीतांपरिष्वज्यसमाश्वास्यचवीर्यवान्‌ ॥१॥ अजवीद्वातरंरामोलक्ष्मणंदीप्ततेजसम्‌ ॥ कष्ंवनमिदंदुग रे 

5| नचस्मोवनगोचराः॥२अभिगच्छामहेशीभंशरभंगंतपोधनम॥आश्रमंशरभंगस्यराघवो$मिजगामह॥३॥ तस्यदेवप्रभावस्यतपसाभावितात्मनः॥ [2 
| समीपेशरभंगस्यददशमहृदङ्ठुतम्‌ ॥४॥ विज्ञाजमार्नवशुषासूयवेश्वानरप्रभम्‌ ॥ रथप्रवरमारूढमाकाशेविडुधानुगम्‌ ॥५॥ असस्पृशंतंवसुधां | 
£| ददर्शविबुधेश्वरम्‌॥संप्रभा भरणंदेवंविराजोंबरधारिणम्‌।६। ता रष अज्यमानंमहात्मान व ॥ इरितेवाजिभिरथुक्तमंतरिक्षगतरथम।॥। |^ 
| ददशादरतस्तस्यतरुणादित्यसञ्निभम्‌ ॥ पांडुराश्रघनप्रख्यंच्गमंडलसन्गिभम्‌।८।अपश्यद्विभलछनचित्रमार्योषशोभितम्‌ ॥ चामरव्यजने 6 
|@| चाग्येरुक्मदंडेमहाधने ।!९॥ गृहीतेवरनारीभ्यांधूयमानेचसूधनि ॥ गंधर्वांमरसिद्धाश्चहवःपरमर्षयः ॥१०॥ अंतरिक्षगतदेवंगीनिरग्र्याभिरे | 
| डयन्‌॥सहरसंभाषसाणेतुशरमंगेनवासवे ॥११॥ दृष्टाशतकतुतत्ररामोलक्ष्मणमब्रवीत्‌ ॥ रामोऽथरथशुहिश्यश्रातुदेशयताद्ध॒तष्‌॥ १२॥ र 


अर० काँ 6 | देखा कि, इन्डका सूर्यके समान प्रभावाला हरितवर्ण व श्यामवर्णके घोडे जिसमें जुते रहे ऐसा रथ अन्तरिक्षर्मेखडा हे ॥७॥ जिसकी दीधि दुपहरियाके सेके समान |(@ 
स० ५' || पाण्डुवणके बादलके समान है उज्ज्वल चन्द्रगंडलके समान गोल ऐसे रथको श्रीरामचन््जीने देखा ॥८॥ उसमें का छत्र बहुतही उज्ज्वल है उसपर चित्र विवित्र |% 
| मालाये लटक रही हैं फिर चामर व्यजन देखे जिनमें सुवणकी दंडी छगरही थीं जो बडे मोळके ओर बडे श्रेष्ठ थे ॥९॥ दो उत्तम ख्रिसं छत्र ओर चमरको |(€ 


| %| चारण किये इन्द्रजीके मस्तक पर घुमाती थीं बहुत सरि गर्व? देवता! "सिड'*ओर"परंभार्षगण एक साथ मिलकर ॥ १० ॥ श्रेष्ठ वचनोंसे उन देवराज 2) 
1 (2 इन्डव्ही स्ति कर रहे थे उसकालमे इन्कजी महर्षि शारभंगजी के साथ वात्ती छाप करनेमें छगे इए थे ॥११॥ भीरामचन्द्रजी उन्हें देख उनके रको अवण? /@/ 


£| भाई लक्ष्मणको अचरजके सहित वह दिखाकर कहने लगे ॥१२॥ हे भइया ! देखो परम दीम्तिमानु, भीयुक्त सयैकेसमान देदीप्यमान यह विचित्र रथ अन्तारे |(& 
| क्षमं टिका हुआ शोभा पारहा हे ॥१३॥ हमने पहले शर्त पत्ते करेनेवठि ईन्ट्जीके पॉर्डकी औं वार्ता सुनी थी,सो यह अन्तरिक्षमे टिके हुये निश्चय वही घोडे |& 
9 | होंगे ॥१४॥ हे परुषसिंह ! इसे रथके चारों ओर जो सेकडों खड़ग हाथमें लिये, कुण्डल पहरे युवाइरुष खडे हैं ॥ १५ ॥ जिन सबकी ही छाती बडी चोडी | 
9) | है, बाहे परिघके समान विशाळ हैं,पहरनेके कपडे जिनके लाल हैं,जों लोग कि, व्याघके समान दुर्ड्ष हैं,अर्थात्‌ उनके पास कोई नहीं जासकता ॥ १६ ॥ |% 
€| जिन सबोंके ही गलेमें जलती हुईं अभिके समान हार शोभा पारहे हैं और पच्चीस वषकीसीही उमर जानपढती है ॥१७॥ यह सब परुष श्रेष्ठ जिस प्रकार 
अचिष्मंतंश्रियाजुष्टमद्धुतंपश्यलक्ष्मण॥ प्रतपंतमिवादित्यमंतरिक्षगतंरथम्‌ ॥१३॥ येह्याःपुरुहूतस्यपुराशक्रस्यनःश्रुताः ॥ अंतरिक्षगतादि 
व्यास्तइमेहरयोध्रुवम्‌ ॥9४॥ इमेचपुरुषव्याभ्रयेतिष्ठंत्यभितोदिशम्‌ ॥ शतंशतंकुंडलिनोयुवानःखड्रपाणयः ॥ १५॥ विस्तीर्णविपुलोरस्काः 
परिघायतबाहवः ॥शोणांशुवसनाःसर्वेव्यात्राइवदुरासदाः ॥ १६ ॥ उरोदेशेषुसवेंषांहाराज्वलनसंनिभाः॥रूपंबिभरतिसोमित्रेपंचविशतिवाषि 
कम्‌ ॥ १७॥ एतद्विकिलदेवानांवयोभवतिनित्यदा॥यथेमेपुरुषव्याघादश्यंतेप्रियदर्शनाः ॥१८॥इहेवसहवेदेह्यामुहू्ततिष्ठलक्ष्मण ॥ यावजा 
नाम्यहंव्यक्तकएषद्यतिमाञरथे ॥१९॥ तमेवसुक्त्वासौमित्रिमिहेवस्थीयतामिति ॥ अभिचक्रामकाकुत्स्थःशरभंगा श्रमंप्रति ॥२०॥ततःसमभि 
गच्छंतंप्रेक्यरामंशचीपतिः ॥ शरभंगमनुज्ञाप्यविबुधानिदमन्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ इहोपयात्यसौरामोयावन्मांनाभिभाषते॥ निष्ठांनयततावत्तुततो 
मांद्रष्ट्म्हति ॥ २२ ॥ जितवंतकृतार्थहितदाहमचिरादिमम्‌ ॥ कर्मह्मनेनकतेव्यंमहदन्येःसुदुष्करम्‌॥ २२॥ D 
> | कि, प्रियदर्शन जान पडते हैं, पैसेही सबदेवतागण ऐसे रूपव उमरवाले जानपडाकरते हैं व इनकाशरीर सदाएसाही रहता है कि,मानों पच्चीस वषकीही अवस्था 

| है ॥ १८ ॥ इससे हे लक्ष्मण ! वेदेहीजीके सहित यहांपर एकमहूत्तेमरतक तुम टिकेरहो जबतककि, हम स्पष्टरयह न जान आवैकि, रथवाले युतिमान्‌ तेजस्वी 
20 | पुरुष कोन हैं ? ॥१९॥ लक्ष्मणजीसे यह कह कि, तुम यहीं टिके रहो रामचन्द्रजी शरभंगजीके आश्रमको गमन करने छगे।२०॥्रीरामचन्द्रजीको आतेहुये 
) | देख शचीनाथ इन्द्रजी शरभंगजीसे विदाले अनुचर देवताओंसे बोले ॥ २१ ॥ यह रामचन्द्रजी इस ओरको चले आते हैं, सो जबतक कि, यह हमसे कुछ 
9 | बोलसके इससे पहळेही तुम हमको और जगह ठे चलो जिससे भह"हसको. देख, ज. प्रक्रे,॥./8,॥ इनको अभी और लोगोंके न करने योग्य बडा कठिन विशेष 


११० 


(को 


भारी कार्यकरना पडेगा । जबकि, यह राक्षसको जीतकर कततक्रामे होंगेतत्र, इनक्रे,दर्शत्.क्ररेंऐे,जोअभी दर्शन करें तोन जाने रावण यह वृत्तान्त जानकर कया |(@ 
कुछ उपद्रव कर उठावे ॥२३॥ उसके पीछे वज्ञवारी इन्द्रजी महर्षिशरभंगजीसे आज्ञाले और उनका विशेषसन्मान करके थोडे जुते हुए रथपर घेठकरस्वर्ग चले | 
गये ॥२४॥ जब सहसाक्ष इन्द्रजी चले गये तब रामचन्दजी भ्राता औरभार्या सीताजीके सहित अभिहोत्रमें बेठे हुये शरभंगजीके समीप आये ॥ २५॥ राम A 
लक्ष्मण और सीताजी सबनेही उनके दोनों चरणपकडे तबशरभंगजीने उनको टिकनेके लिये स्थान बतादिया ओर भोजनादिकेलिये निमंत्रणभी करा दिया |£ 
और बैठनेको कहा तब श्रीरामचन्द्रजी सीताजी ठक्ष्मणजी वहांपर बेठे ॥ २६॥ उसके पीछे रघुनन्दन रामचन्द्रजीसे शरभंगजीसे इन्द्रके वहां आनेका कारण |$ 
पूछा तब शरभंगजीने इन्द्रके आनेका सब वृत्तांत कह छुनाया ॥ २७ ॥ और बोले हे राघव ! यह वरदाता इन्द्रजी हमको त्रह्मलोकमें ले जानेकी इच्छासे A 
अथवज्रीतमामंत्यमानयित्वाचतापसश्‌॥ रथेनहयथुक्तेनययौदिवमरिंदमः ॥२४॥ प्रयातेतुसहल्ाक्षेराघवःसपरिच्छदः॥ अग्निहोत्र्ुपासीनंश |® 
रभंगभुपागमत्‌ ॥ २५ ॥ तस्यपादोचसंशृह्रामःसीताचलक्ष्मणः ॥ निषेदुस्तद्नुज्ञाताळष्धवासानिमंत्रिताः ॥ २६॥ ततःशक्रोपयानंतुषर्यं |(@ 
पृच्छतराघव' ॥ शरमेगश्चतत्सर्वराचवायन्यवेदयत्‌॥२७॥घामेषवरदोरामश्रह्मलोकंनिनीषति॥ जितबुग्रेणतपसादुष्प्रापमकृतात्मभिः।२८॥ |ॐ 
अह्ञात्वानरव्यात्रवर्तमानमदूरतः॥अह्मलोकंनगच्छामित्वामहष्ठाप्रियातिथिष्‌ ॥२९॥ त्वयाइणुरूषव्यात्रधामिकेणमहात्मना ॥ समागस्यग 
मिष्यामित्रिदिवंचावरंपरम्‌।३०॥ अक्षयानरशाइलजितालोकामयाशुभाः ॥ बाइम्याअ्चनाकणृष्ठयाश्चप्रतिशृह्णीष्वमामकान्‌ ॥ ३१॥ एवभु 
क्तोनरव्यात्रःसर्वशास्धविशारदः॥ ऋषिणाशरभंगेनराघवोवाक्यमश्रवीत्‌ ॥ ३२ ॥ र 
यहां आये थे हमने उग्रतप करके उस लोकको जीतलिया है कि, जिसका जीतना बिना परमात्माकें भजन किये बहुत दुम है ॥ २८ ॥ परन्तु है |(& 
पुरुषसिंह श्रीरामचन्द्रजी ! आप निकटही आगये हैं यह जानकर आप सरीसे प्रिय पाइुनेके साथ विना मिले बहललोकको नहीं गया ॥ २९ ॥ हे ७ 
9 | पुरुषव्याघ ! आपही परमधर्मनिष्ठ आर महात्मा हैं सो हमारे मनमें यह है कि, आपसे मिलकर फिर स्वर्ग या बह्मलोक कहींको चले जायेंगे ॥ ३० ॥ (द 
हे नरअष्ठ ! हमने स्व और बह्ललोक इत्यादि जिततेआ,शुअ,«भौर "क्षम “कोक, हें सबहीको जय करलिया है सो अपनी तपस्यासे जीतेहुए | 


(बह सब लोकही हम आपके अर्पण करते हैं आप उनको ग्रहण कीजिये ॥ ३१ ॥ महार्षि शरभंगजीने जब इस प्रकार कहा तब सब शाब्रोके /€/ _ 
NI 


DNS, 


वा.रा.भा. 
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जाननेवाले परुषश्रेष्ठ रामचन्द्रजी उनसे बोळ ॥३२॥ हे महामुने ! यदि आप कहें तो जो ठोक आपने जीते हैं हम उन सबको यहीं बुढाद परन्तु इस वनमें |(^ 
आपकी आज्ञा लेकर हम वसना चाहते हैंसो बताइये कि, की नसे स्थानमै वासँ कर ॥३ ३ इन्द्रके समान बलवान्‌ रघुनन्दन श्रीरामचन्द्रजीने जबइस प्रकारकहा | 
तब फिर महापंडित शरभंगजी बोले ॥३४॥ हे श्रीरामचन्द्रजी ! इस बनमें सुतीक्ष्ण नामक परमतेजस्वी धार्मिक ओर जितेन्द्रिय एक महर्षि वास करते हैं वह |(@ 
तुम्हारा भळा करेंगे और रहनेको स्थान भी बतावंगे ॥३५॥ और यह जो एष्पों करके शोभित मन्दाकिनी नदी पूर्वकी ओरंको बहरही है सो इसकेकिनारे२ही |£ 
चले जाइये बस महर्षि सुतीक्षणका आश्रम आजायगा ॥३६॥ हे परुषशादूल ! वहां जनिका यह मार्ग दृष्टि आता है हे तात ! सर्प जिसप्रकार इरानी केचलीको 
छोडकर चलाजाता है वैसेही हम भी इस समय यह पुराना देह छोडंगे आप एक मुहूतेतक हमारे ऊपर दृष्टि करके इस स्थानपर खड़े रहिये ॥३७॥ यह कह कर ट्र 
अहमेवाहरिष्यामिसर्वोद्लोकान्महासुने॥ आवासंत्वहमिच्छामिप्रदिष्मिहकानने॥३३राघवेणेवमुक्तस्तुशकतुल्यबलेनवे॥श्रभेगोमहाप्राज्ञ'पुन 
रवात्रवीद्वचः ॥३४॥ इहराममहातेजाःसुतीक्ष्णोनामधार्मिकः ॥ वसत्यरण्येनियतःसतेश्रेयोविधास्यति॥२५॥इमांमंदाकिनींरामप्रतिखोताम 
नुत्रज ॥ नदींपुष्पोडुपवहांततस्तत्रगमिष्यसि ॥३६॥ एपपंथानरव्यात्रमुहतंपश्यतातमाम्‌॥यावजहामिगात्राणिजीणोत्वचमिवोरगः ॥२७॥ 
ततो5ग्रिंससमाधायहुत्वाचाज्येनमंत्रवत्‌।शर भंगोमहातेजा : प्रविवेशहुताशनम्‌॥ ३ ८॥ तस्यरोमाणिकेशां श्वतदाव हिमहात्मनः ॥ जीणोत्वचंत 
द्स्थीनियच्चमांसंचशोणितम्‌ ॥३९॥ सचपावकसंकाशःकुमारःसमपद्यत ॥ उत्थायाग्रिचयात्तस्माच्छरभंगोव्यरोचत ॥४०॥ सलोकानाहि 
ताग्नीनामृषीणांचमहात्मनाम॥देवानांचव्यतिक्रम्यबह्नलोकंब्यरोहत॥ ४ १॥ सपुण्यकर्माभुवनेद्विजर्षभः पिता महंसा तु चरंददर्शह ॥ पितामहश्चा 
पिसमीक्ष्यतंद्विजंननंद्सुस्वागतमित्युवाच ॥४२॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा०अरण्यकांडे पंचमः सर्गः ॥५॥ 
परमतेजस्वी शरभंगजी यथाविधि आग्निमे ईधन लगाय मंत्र पढ घृतसे आहुतिदे उसमें प्रवेश करतेहुए ॥३८॥ भगवान्‌ अभिजीने क्षणमात्रमेही उन महात्मा शरभं 
गजीके समस्तस्वें, केश, हड्डी, मांस, रुधिर और इरानी खाल इत्यादि जलाडाली ॥३९॥ तब शरभंगजी साक्षात्‌ अभिके समान मूतिमान्‌ कुमारका रूपधारण 
कर अञ्निके ढेरसे निकलकर शोभा पानेलगे और उनका पहला रूपजाता रहा ॥४०॥ उसके पीछे वह अग्निहोत्र करनेवाछेमहात्मा ऋषिगणोंके और देवताओंकै सब 
लोकोंको नांघकर बह्ललोकको चलेगये॥ ४ १॥ वहां जाकर एण्य कर्मकरनेवाळे बाह्मण श्रेष्ठ शरभंगजी अनुचरवेष्टित पितामह हाजी के दशन करतेहुए, बझाजीने भी 
उन द्विजभेष्ठके दनकर उनको अपने घोरे विठाय कुशळ प्रश्न कर'सककत्ीतन्पूछा०४४०२॥#८इस्यापें श्रीमद्रा वा "आदि ० अरण्यकांडेभाषायां पंचमः सर्गः ॥५॥ 
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वा.रा.भा. A शरभंगजी जब बह्मलोकको चलेगये तब दंडकवनवासी मत्रिगरण हक़द़े, होकर तेज, देकी पग्प्नाज, रामचन्द्रजी की शरणमें आये.॥१॥ उनमेंबैखानस जो कि, प्रजा 

॥ ९ ॥ || पतिके नखोसे उत्पन्न हुए थे, वाळखिल्य जो रेतसे उत्पन्न हुए हैं, कुछ सम्पक्षाल थे जो परमात्माके चरणोंके धोनेसे हुये थे, कुछ मरीचिप थेजो सर्य या चन्द्रमाकी 

@ | किरणकोही पीकर रहते, कुछ अश्मकुट् थे जो पत्थरसे कूट २कर कच्चाही अन्न भक्षण करते; कुछ पत्राहार तापस थे जो केवळ पत्तेही भोजन करते॥ २॥ कुछ दन्तोठूखली 

9)| थे जिनके दांतही ओखळीके समान थे अर्थात्‌ कच्चा अन्न दांतोंसेही चबा जाते थे, कुछ उन्मनक थे जो सदा कंठतकबळमें दूबे रहते, बहुत सारे गात्रशण्य थे 

| जो विना बिछाये पृथ्वीपर ही सोते, बहुत अशभ्य थे जो सोतेही नहीं कुछ बिछाते ही नहीं, वेसेही पृथ्वीपर पडे रहते थे,बहुत अनवकाशक थे जिनको वेदाध्ययन 

^| और पूजा पाठ करनेसे छुट्टीही नहीं मिलती थी॥३॥ बहुतसे छुनि जलाहारी थे जो जलही पीकर रहते, कुछवायुभोजी थे जो केवळ हवाही खाकर जीते, कोई 
शरभंगेदिंप्राप्े्निसंघाःसमागताः।अभ्यगच्छंतकाङुर्त्थरामंज्वलिततेजसम्‌॥ १।वेखानसावालखिल्याःसंप्रक्षालामरीचिपाः ॥ अश्मङुट्टा 
ञ्ववहवःपत्राहाराश्चतापसाः ॥ २ ॥ दंतोलूखलिनश्चैवतथैवोन्सञ्ञकाःपरे ॥ गाशय्याअशय्याश्चतथेवानवकाशिकाः ॥ ३ ॥ युनयःसलिला 
हारावायुभक्षास्तथापरे ॥ आकाशनिळयाश्चेवतथास्थंडिलशायिनः ॥४॥तथोर्ष्ववासिनोदांतास्तथाङ्रँपटवाससः ॥ सजपाश्चतपोनिष्ठास्तथा 
पंचतपोन्विताः॥९॥ सवेंत्राहम्याश्रियायुक्ताहढयोगसमाहिताः ॥ शरभंगाश्रमेराममभिजञ्सुश्चतापसाः ॥६॥ अभिगम्यचध्ैज्ञारामंधमेभ्‌ 
तांवरम्‌॥ऊचुःपरमधमैज्ञश्ृषिसंघाःसम।गताः॥७॥त्वमिक्ष्वाकुङुलस्यास्यपृथिव्याश्चमहारथः॥ प्रधानश्वापिनाथश्वदेवानांमघवानिव ॥८॥ 
आकाशनिल्यथेजो बिना ऊपर कुछ छाये छुये खुले मेदानमे पडे रहते, कुछ स्थण्डिलशायी थे जो पृथ्वीपर पडे रहते ॥४॥ कुछ ऊध्वेबाहु थेजो कि, सदा ऊपरही | 

अर ० का ० | को हाथ उठाये रहते, कुछ दान्तथे जिनकी इन्द्रिय सदा अपने २ समयपरही अपनी २वासनाको चहतीं, कुछ ऋषि ऐसे थे जो सदा गीले बच्न पहरे रहते ऐसे आई (6 

स० ६ ||| पट वासस, बहुत जपी जो सदा जप किया करते । कुछ तपोनिष्ठ थेजो सदा तपही करके भगवानका ध्यान किया करते । कुछ पंचतपानुष्ठाई थे जो गरमियोंम 0) 

2९ | पंचाञ्नि तापा करते थे ॥५॥ यह जितने भर ऋषि लोग थे सब परत्राह्ली श्री विराजमान थी, सबके चित्त दृढ योगा*यासमे लगरहे थे, यह सब तपस्वीगण शुर |(९ 

| भंगजीके आश्रममे आकर रामचन्द्रजीक शरणापन्न हुए ॥६६॥दस कार मोळा; क्र्यप्िल्लेग़ सब वहां आकर धार्मिक शरेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीस कुशल प्रश्न पृछकर |$ 

1 (७ बोले ७७७ हे परम घमेज्ञ ! तुम रथीगणोंमें भेष्ठ हो; इक्ष्वाकु कुलके मध्यम प्रधानहो, इन्दजी जिसप्रकार संसारकी रक्षा करते हैं वेशेही तम भी सब ळोयोळी 
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९| कंदमूळ फल खाकर जो परम धर्म बटोरतेहे सो धर्मातुसार प्रजाकी रक्षा करनेवाले राजाको उस धर्म का चौथा भाग प्राप्त होता है ॥१४॥ सो वही यह महान्‌ वानप्रस्थ 


रक्षा करते हो ॥८॥ आप यश और विक्रम द्वारा तीनों लोकोंमं विख्यात होगये हैं पितृत्रतत्व सत्यवचन ओर धम सवोगसे पुण धम तुमम टिके हैं ॥९॥ हे महात्मन्‌ ! |(@ 

आप धर्म के जाननेवाले और धर्म प्रिय हैं, अतएव हे नाथ /छम-मर्थनाबान्“होकर“्लेपक्रेज़ो कुछ कहें सो उसके लियेक्षमा कर ॥१०॥ हे नाथ ! जोराजा प्रजासे |$ 

पैदावारी का छठावाँ हिस्सा लेते हैं और फिर भी प्रजाको पत्रके समान पालन नहीं करते हैं उन नरपतियोंको महा अधर्म होता है॥११॥ हे रामचन्द्रजी ! जो सदा 

यत्न करके और सावधान होकर अपने अधिकारमें वास करती हुई प्रजाको अपने प्राणोंके समान या प्राणोंसे भी अधिक मिय अपने प॒त्रोंके समान सदा रक्षा करते द 

हैं ॥१२॥ वह महीपाळ इस लोकमें बहुवर्ष व्यापिनी स्थाई काते प्राप्त करके अन्त समय रह लोकम जाकर विशेष आदर मान पाते हैं ॥१३॥ ऋषिमस॒नि लोग 
विश्रुतस्रिषुलोकेषुयशसाविक्रमेणच ॥ पितृत्रतत्वंसत्यंचत्वयिधर्मश्रपुष्कल'॥९॥त्वामासाद्यमहात्मानंधर्मज्ञंधर्मवत्सलम्‌ ॥ अधित्वान्नाथ 
वक्ष्यामस्तच्चनःक्षतुमहेसि ॥१०॥ अधमेःसुमहान्ञाथभवेत्तस्यतुभूपतेः ॥ योहरेद्वलिषड्भागंनचरक्षतिषुत्रवत्‌ ॥ 93 ॥ युजानःस्वानिवप्रा 
णान्प्राणेरिष्टान्सुतानिव ॥ नित्ययुक्तःसदारक्षन्सवान्विषयवासिनः ॥ १३ ॥ प्राप्नोतिशाश्वतीरामकीतिंसबहुवा्िकीम्‌ ॥ ब्ह्मणःस्थान 
मासाद्यतत्रचाप्रिमहीयते ॥ १३ ॥ यत्करोतिपरंधर्मेसुनिमूलफलाशनः ॥ तत्रराज्ञश्चतुभांगःप्रजाधर्मणरक्षतः ॥ १४॥ सोः्यंत्राह्मणभूयिष्ठ 
वानप्रस्थगणोमहान्‌ ॥ त्वन्नाथोनाथवद्रामराक्षसेईन्यतेथ्ृशम्‌ ॥ १५ ॥ एहिपश्यशरीराणिमुनीनांभावितात्मनाम्‌ ॥ हतानांराक्षसेघोरिबहूनां 
बहुधावने ॥ १६ ॥ पंपानदीनिवासानामचुमंदाकिनीमपि ॥ चित्रकूटालयानांचक्रियतेकदनंमहत्‌॥ 9७ ॥ एवंवयंनसृष्यामोविप्रकारंतप 
स्विनांम्‌ ॥ क्रियमाणंवनेघोरंरक्षोमिभौमकमेभिः ॥ १८ ॥ 


ऋषिगणजिनमें कि,ब्राह्मणही अधिक हैं आप सा रखवाला पाकर भी नितान्तअनाथकी नाई राक्षसों करके मारे जाते हैं ॥१५॥ विशुद्ध चित्तवाळे सुनिगणों के 
शरीर समस्तवनमें अनेक प्रकार के भयानक राक्षसोंसे मारे जाकर जहां तहां पडे हैं सो आपआकर देखो ॥१६॥ हम यह बात कुछ मिथ्या नहीं कहते आप स्वयं 
ही आकर देख लीजिये कि,पंपा और नदियों तथा मंदाकिनी के तीरपर वसनेवाठे ओर चित्रकूटं निवासी बहुत सारे सुनिलोगराक्षसोसे महादुःख पारहे हैं उन मुनि 
लोगोंका नाश हुआ जाता है ॥३१७॥ भयंकर कर्म करनेवाले राक्षसगण तपरवी लोगॉका नाश करते हैं सो यह दुःख हम लोगोंपर नहीं सहजाता ॥ १८॥ 


- CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


वा.रा.भा. £| इससे हे शरण्य ! हम आश्रय ठेनेके लिये आपके निकर "आवि देहे शरीरच “प हमे लोगों की रक्षा कीजिये क्योकि निशाचरगण हम लोगोंका 
॥१०॥ |@| नाशकियेदेते हैं॥ १९॥ हे राजकुमार ! इसपृथ्वी पर आप के सिवाय हमारी कोई गति नहीं है हे रघुकुल चूडामणि ! राक्षसों के हाथसे हम सब की आप रक्षा करें ॥२०॥ |७ 
@ | धर्मात्मा काकुत्स्थनन्दन श्रीरामचन्द्रजी उन तपस्वी ऋषि लोगों की ऐसी विपद उनके सुखसे सुनकर सबसे बोले $8॥२१॥ कि, हमसे इस प्रकार कहने की आपकी 
£) | कुछ आवश्यकता नहीं है,हम तो आप लोगोंकी आज्ञाके पालन करनेवाले हैं सो केवळ आप अपनेही काये करनेको हमें चाहे जिस वनको भेज दीजिये ॥ २२॥ 
© | जबकि,हम इस वनमें आये हैं तब आपलोगोंको जो डर राक्षसोंसे हे उसहीको मिटानेके अथव पिताजीकी आज्ञा पालनेके लिये इन दोनों कार्योके अतिरिक्त और 
कार्य करनेको हम नहीं आये ॥२३॥ हम जो इस वनमें आये हैं सो आप लोगोंके कायको साधन करनेहीके लिये आये हैंक्योंकि जो पिताजीहीकी आज्ञा पालन 
ततस्त्वांशरणाथचशरण्यसमुपस्थिताः ॥ परिपालयनोरामवध्यमानान्निशा चरैः ॥ १९ ॥ परात्त्वत्तोगतिवींरपृथिव्यांनोपपद्यते ॥ परिपालय 
नःसर्वात्रक्षसेभ्योनृपात्मज ॥२०॥ एतच्छृत्वातुकाकुत्स्थस्तापसानांतपस्विनाम्‌॥इदंग्रोवाचधर्मात्मासर्वामेवतपस्विनः॥ २१ ॥ नेवमहथमां 
वक्तुमाज्ञाप्योऽहंतपस्विनाम्‌ ॥ केवलेनस्वका्येणप्रवेष्टव्यंवनंमया ॥२२॥ विप्रकारमपाङषुराक्षसेभेवतामिमम्‌ ॥ पितुस्तुनिदेशकरःप्रविष्टोऽ 
हमिदेवनम्‌ ॥ २३ ॥ भवतामर्थसिद्धचर्थमागतोऽहंयदृच्छया ॥ तस्यमेयेवनंवासोभविष्यतिमहाफलः ॥२४॥ तपस्विनांरणेशबुन्हतुमिच्छा 
मिराक्षसान्‌॥ पश्यंतुवीर्यमृषयःसभ्रातुमैतपोधनाः ॥ २० ॥ दत्त्वावरंचापितपोधनानांघमेधृतात्मासहलक्ष्मणन ॥ तपोधनेश्वापिसहारयदत्त : 
सुतीक्ष्णमेवाभिजगामवीरः ॥२६॥ इत्याषें श्रीम० वा० आ० च० सा० अर० षष्ठः सर्गः ॥ ६॥ रामस्तुसहितोश्रात्रासीतयाचपरंतपः ॥ 
अर०कां० डर) सुती€णस्याश्रमपदंजगामसहतेट्रिजेः ॥१ ॥ रजन कळ न... 
| करनी होती तो किसी औरही ओरको चले जाते,अब हमारा वनवास सफल होजायगा क्योकि आपका कायेभी संधेगा ॥२४॥ हमने वनमें तपस्वी N 
| शत्र राक्षसोके संहार करनेका संकल्प किया है,तपोबलसे युक्त ऋषिलोग हमारे और हमारे भाताके बाहुबलको देखें॥२५॥धर्मधुरन्धर वीर रामचन्द्रजी तपस्वी 
$| ठोगोंको ऐसा वरदान दे उन लोगोंकी पुजा प्राप्त कर और” उभ्होंनें'साथ"ल 'लंद्ष्मणर्के”"संहित सुतीक्ष्गकऋषिके आश्रमकी ओर चले कँ ॥ २६ ॥ इ 


(४३ ऋष्णदा० वए० आदि० _ आरण्यकाण्डे भाषायां पष्ठः सगः ॥ ६ ॥ शत्रओंके तपानेवाळे भीरामचन्द्रजी ज्ञाता ळक्ष्मण,सीवा अआ. फेर नह्ाणोके 
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| सुतीक्ष्णजीके आश्रममे आये॥१॥शरभंगजीके आश्रमसे बहुत दूर चळ कर मागमे बहुतसारी जलवाली विविधि नदियोंको उतरकर सुमेरुके समान ऊचे एक निमेल 


पर्वतको देखते हुए॥२॥।उसके पीछे इक्ष्वाकुके वंश बढानेवाळे अध्यात, के.जबुतीरस्रीताजाके,म्रहिक अनेक प्रकारके वृक्ष जिसमें विराज रहे हैं ऐसे वनमे प्रवेश करते 
हुए॥३॥श्रीरामचन्द्रजीने उस घोर वनमे प्रवेश करके अनेक प्रकारके फल फूलवाले वृक्षोंके झुण्डसे घिरा हुआ जिसपर चीर और मालाये टॅग रही थीं ऐसा एक आश्रम 


देखा।।४।। फिर रामचन्दजीने वहां तप करनेमें चित्त गाये मलिन कमळके फूलोंकी माळा धारण किये अथवा पाप दूर करनेके निमित्त कमळासनसे बैठे हुए सुतीक्षणको |% 


देखकर उनसे यथाविधि संभाषण किया ।।५। हे भगवन्‌! हमारा नाम रामचन्द्र है आपके दर्शन करनेके लिये यहां आये हैं, अतएव हे धमेज्ञ। हे अक्षततपःप्रभाव 


सम्पन्न महे | आप हमसे बोलिये ।।६॥ तब वह अतिधीर सुतीक्ष्णजी ऋषि धार्मिकभ्रेष्ठ रामचन्द्रजीकी ओर देखते हुए दोनों बाहोंसे पकड उनको हृदयसे लगा 9) 


सगत्वादूरमध्वानंनदीस्तीत्वाबहूदकाः ॥ ददर्शविमलंशेलंमहा मेरुमिवोन्नतम्‌ ॥२॥ ततस्तदिक्ष्वाकुवरोसततंविविधेट्रुमेः ॥ काननंतोविवि- 
शतुःसीतयासहराघवो ॥ ३॥ प्रविष्टस्तुवनंघोरंबहुपुष्पफलद्रुमम्‌ ॥ ददर्शश्रममेकांतेचीरमालापरिष्कृतम्‌ ॥ ४ ॥ तत्रतापसमासीनमळ 
पकजधारिणम्‌ ॥ रामःसुतीक्षणविधिवत्तपोधनमभाषत ॥ ५ ॥ रामोहमस्मिभगवन्भवतंद्रष्टमागतः ॥ तन्माभिवदधर्मज्ञमइपैसत्यविक्रम 
॥६॥ सनिरीक्ष्यततोधीरोरामंधर्मभृतांवरम्‌ ॥ समाश्लिष्यचबाहुभ्यामिदंवचनमत्रवीत्‌ ॥७॥ स्वागतंतेरघुश्रष्टरामसत्यभ्रतांवर ॥ आश्रमा: 
यंत्वयाक्रातः सनाथइवसांप्रतम्‌ ॥८॥ प्रतीक्षमाणस्त्वामेवनारो हेऽहमहायशः ॥ देवलोकमितोवीरदेहंत्यक्त्वामहीतले ॥९॥ चित्रकूटसुपा- 
दायराज्यश्रष्टोऽसिमेश्र॒तः ॥ इहोपयातःका कुत्स्थदेवराजःशतक्तुः ॥ १० ॥ उपागम्यचमेदेवोमहादेवःसुरेश्वरः॥ सर्वाक्लोकालितानाहमम 
पुण्येनकमंणा ॥ ११ ॥ तेषुदेवार्षजुष्टेषुजितेषुतपसामया ॥ मत्प्रसादात्स भार्यस्त्वंविहरस्वसलक्ष्मणः ॥ १२ ॥ 


कर बोले ॥७॥ हे श्रीरामचन्द्रजी! तुम भले आये | हे रघुभेष् हे धामिकवर! आपके पदार्पण करनेसे आज यह आश्रम सफळ हुआ ।1८॥ हे परम यशवाले श्रीरा- A 
मचन्द्रजी ! हे बीर! हम आपके ही दर्शनकी अभिलाषा किये इतने दिनतक पृथ्वीमे रहे और देवळोकको नहीं गये ॥९॥ हमने इन्द्रसे यह भी सुना है आप राज्य |& 


छोड कर चित्रकूटमें आये हैं। हे काकुत्स्थ ! यहां देवराज इन्द्रके आनेका यह प्रयोजन था कि॥१ ०॥ हमने ऐसे पुण्य कर्म किये हैं कि, जिनसे सब ठोक जीत लिये 


सो देव इन्द्रजी यही कहने आये थे कि, आप इस लोकको छोडकर उन लोकोंमें वास कीजिये ॥११॥ सो हमें आपके दर्शनकी अभिलाषा थी इससे वहां नहीं गये ।% 
अब हम प्रसन्न होकर आपको वरदान देते हैं कि, आप हमारे प्रसादसे भ्राता लक्ष्मण और भार्या सीताजीके सहित जो कि, हमने तपस्थासे पाये हैं उन सब देव र 
१११ 
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वा रा.भा. || वियोंकरके सेवित छोकोंमें आनन्दसे वसकर काल्व्यतीत कीर्जिंपे॥ १ रॉ. पुरन्दर इन्द्र “जिस प्रकार बह्लाजीसे बोलते हैं वैसेही आत्मज्ञानी श्रीरो'मचन्द्जी (१ 
॥११॥ |@ | कठोर तपके तेजसे प्रदीप्यमान सत्यवादी महर्षि सुतीक्षणजीसे बोळे ।।9३॥ महामुने ! जब हम चाहेंगे तब आपही उन ठोकोंको ग्रहण कर लेंगे इस समयहम |0 
@ | यह प्रार्थना करते हैं कि, इस समय इस वनमें हमारे रहनेको आप स्थान बता दीजिये ॥१४॥ गौतमवेशीय महात्मा शरभगजीके मुखसे हमने यह बात सुनी है (७ 
| कि, आप सबही कुछ वृत्तांत जानते हैं और सब प्राणियोंका हित साधन करनेमें रत हैं ॥१५॥ जगत्मसिद्ध महर्षि सुतीक्ष्णजीसे जब रामचन्द्रजीने ऐसा कहा 9 
(| तो वह अतिशय आनन्दित होकर मधुर वचन बोले ॥१६॥ श्रीरामचन्द्र ! यही आश्रम बहुतही भ्रष्ट है इसमें अनेकानेक ऋषि लोग वसते हैं और कन्दमूळ 
2० | फल भी इस आश्रममें सब समय बहुत सारे मिला करते हैं अतएव तुम इस स्थानम ही बसकर विहार करो ॥१७॥ आश्रममे अनेक बंडे २ शरीरवा ले मृग- ।> 
तमुग्रपदसंदीप्तंमहर्षिसत्यवादिनम्‌ ॥ प्रत्युवाचात्मवात्रामोबल्लाणमिववासवः ॥१३॥ अहमेवाहरिष्यामिस्वयंलोकान्महामुने ॥ आवासंत्वर 
मिच्छा मिप्रदिष्ठमिहकानने ॥१४॥ भवान्सरवञकुशल'ःसवभूतहितेरतः ॥ आख्यातंशरभगेनगोतमेनमहात्मना ॥१५॥ एवमुक्तस्तुरामेणभह 
पिलोंकविश्रृत। अब्रवीन्मधुरंवाकयंहषेणमहतायुत:॥१६॥ अयमेवाश्रमोरामगुणवात्रम्यतामिति। ऋष्सिंघानुचरितःसदा मू लफ लयुतः ॥ १७॥ 
इममाश्रममागम्यमृगसंघामही यसःअहत्वाप्रतिगच्छेतिलोभयित्वाऽकुतोभयाः ॥१८॥ नान्योदोषोभवेदत्रमृगेभ्यो5न्यञविद्धिवे ॥ तच्छुत्वा 
बचनंतस्यमहरपेलक्ष्मणाग्रजः॥ १९॥ उवाचवचनंधीरोविग्रह्मसशरंधनु'॥तानहंसुमहाभागमृगसंघान्समागतान्‌! ॥२०॥ इन्यांनिशितघारणशरे- 
णानतपर्णा॥भबांस्तत्राभिषज्येतकिस्यात्कूच्छतरंततः॥२१॥एतस्मिन्ञाश्रमेवासंचिरंतुनसमर्थये॥तमेवमुक्त्वोपरमंरामःसंध्यासुपा गमत्‌॥२२। 
अर०कां० (| गण आकर निडर हो इधर उधर सबको अपने रुपसे ठुभाते हुए घूमा करते हैं उनसे कोई नहीं बोलता और फिर भी लौट जाते हैं ॥१८॥ अतएव आप 
स० ७ ||| जानलें कि, कुछ थोडा बहुत डर है भी वह केवळ पशुगणोंकाही भय है इसके सिवाय इस स्थाने और कोई भय नहीं है महषिक ऐसे वचन सुनकर श्रीरामः 
| चन्दजी ॥३९.॥ धुप और शर ग्रहण करके उनसे बोले कि, हे महालुभाव ! उन आये हुए मृगके झुण्डोंको ॥२०॥ अपने पेने धारवाले बाणोसे हम संहार 
७ कर डालेंगे परन्तु ऐसा करनेसे आपको कष्ट होगा सो इससे हेने बडी कह होगी 1२ “हे वचन पुन ऋषिराज कुछ न बोले तब रामचन्द्रजीने जाना कि, 
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८0 करनेको गये ॥ २२ ॥ सायेकाळकी सन्ध्या करके श्रीरामचन्द्रजी वहीं सुतीक्ष्णजीके आश्रमपर लक्ष्मण और जानकीजीके सहित बसे ॥२३॥ उसके पीछे 
| सन्ध्या होनेके पश्चात्‌ जच रात्रि हो आई तब महात्मा सुतीदॅणॅजीने ऑपही' तॅपेश्थियॉके-्मो जन करने योग्य अन्न उन दो पुरुषभ्रष्ठोंको प्रदान किया और बहुत 
भांतिस आदर भी करते हुये ॥ २४ ॥ इत्या श्रोमद्रा ० वाल्मी० आदि० अरण्यकाण्डे भाषायां सप्तमः सगः ॥ ७॥ श्रीराम'चन्द्रजी सुतीक्ष्ण करके इस 
)| प्रकार पूजे जाकर लक्ष्मणजीके सहित रात्रि इसी आश्रमपर व्यतीत करके प्रभात होते ही जागे ॥ १॥ और सीताजीके महित यथाकाळसे उठकर श्रीराम- 
चन्द्रजीने उस जलसे स्तानकरा व हाथ पेर धोया जोकि, कमछोंकी सुवाससे युक्त था ॥ २॥ फिर श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण और वैदेहीजी देवताओंके 
अन्वास्यपञ्चिमांसंध्यांतत्रवासमकहपयत्‌॥ सुतीक्ष्णस्याश्रमेरम्येसीतयालक्ष्मणेनच ॥२३॥ ततः शुभंतापसयोग्यमन्नंस्वयंसुती क्ष्णः पुरुषपभा 
भ्याम्‌ | ताभ्यांसुसत्कृत्यददोमहात्मासंध्यानिवृत्तोरजनींसमीक्ष्य ॥२४॥ इत्याप श्रीम° वा° आ०च०सा० अरण्यकांडे सप्तमः सगः ॥७॥ 
गामस्तुसहसोमित्रिःसुतीक्ष्णेनाभिपूजितः ॥ परिणाम्यनिशांतत्रप्रभातप्रत्यबुध्यत ॥१॥ उत्थायचयथाकालंगाववःसहसीतया ॥ उपस्पृश्य 
सुशीतेनतोयेनोत्पलगंधिना ॥२॥ अथतेम्रिसुगंश्वेववेदेहीरामलक्ष्मणी ॥ काल्यंविधिवदभ्यच्यंतपस्विशरणेवने ॥३॥ उदयंतंदिनकरंद प्रावि- 
गतकल्मषाः ॥सुतीक्ष्णमभिगम्येदंश्लक्ष्णंव चनमब्वन्‌ ॥४॥ सुखोषिताः स्मभग्वस्त्वयापूज्येनपूजिताः। आपृच्छामः प्रयास्यामोमुनयस्त्वर 
यंतिनः ॥«॥ त्वरामहेवयंदरष्ुकृत्स्नमाश्रममंडलम॥ऋषीणांपुण्यशीलानांदेडकारण्यवोसिनाम्‌।६॥ अभ्यनुज्ञातुमिच्छामःसहेभिमुनिपुंगवेः॥ 
धर्मनित्यैस्तपोदतिविंशिखेरिवपावकेः ॥७॥ अविषह्यातपोयःवत्सूर्योनातिविगाजते ॥ अमागेणागतांलक्ष्मो प्रप्येवान्वयवाजितः ॥ ८ ॥ 
| कालोचित विधानानुसार अभि आदिदेवताओंकी पूजा उस तपस्वी सेवित वनम करते हुए ॥ ३ ॥ और उदय होते हुए सूर्यं भगवानके दशन कर निष्पाप वे |/^ 
कुमार सुतीक्ष्णके निकट आकर विनीत मनोहर वचनस बोले॥४॥ हे भगवन ! आपके निकट पहुनई पाकर हम इस रातिम यहां बहुत सुखम बसे अब हम दण्डका- |/ 
९ | रण्यमें जायँगे इस कारण आपकी अनुमति चाहते हैं क्यों कि यह ऋषि लोग हमको चलनेके अर्थ शीप्रता करा रहे हैं॥५।। दण्डकारण्यवासी पवित्र स्वभाववाले ऋषि छोगोंके 
©) | समस्त आश्रममण्डल दशन करनेके लिये हमारी इच्छा हुई है सो हम उनको शीघ्र देखगे।। ६।। अब इच्छा है कि, आप आज्ञा देगे तो हम इन सब बिना धुर्वेवाली अभिके 
समान प्रभायुक्त सत्यनिष्ठ तप करके जिन्होंने अपनी इंग्रियोंक्ो,जीत लिया, है, ऐसे सनिश्र्टॉंके साथ चले जाब ।। ७॥ अन्याय करके प्राप्त हुई लक्ष्मीको पाकर 


lection. 


वा.रा.भा. A जिस प्रकार इरुषान एरुषोके संबंध छोड मनुष्य असह हो/उछ वहैः रे वकाफत्रेसा,ज्वसहक होते २।८॥ हम यहाँ चलनेकी वासना करते हे श्रीरामचन्दजीने र 
|॥३१२॥ |@| पह कहकर लक्ष्मण और सीताजीकें साथ सुतीक्ष्णजीके चरणोंकी वन्दनाकी ॥९॥ सुनिश्रेष्ठ सुतीक्ष्णजीने चरणबन्दन करते हुए उन दोनों राम और लक्ष्मणजीको | 
|| उठाकर गाढ आछिङ्गन किया और उनसे स्नेह साने वचन बोळे ॥१०।। हे भोरामचन्द्रजी लक्ष्मणजी और छायाके समान साथ चठनेवाळी इन सीताजीके संग | 
आप निर्विग्न मार्गमे चळे जाये ॥११॥ हे वीर ! योगमें जिनके चित्त लगे हुए हैं ऐसे दण्डकारण्यवासी सब ऋषियोंके रमणीय आश्रम देख आइये ।। १२ ।। अनेक 
प्रकारके बहुत कंद मूळ फळ सहित फूले हुए बनोंमें जिनमें भले भ्रष्ट मृगगण रहते हैं और पक्षियोंके झुण्डके झुण्ड भरे हैं ॥१३॥ जहां स्वच्छ जलवाळी [९ 
तावदिच्छामदेगंतुमित्युक्त्वाचरणोसुनेः ॥ ववदेसहसौमित्रिःसीतयासहराघवः ॥९॥ तोसंस्पृशंतोचरणाबुत्थाप्यमुनिपुंगवः ॥ गाढमाश्लिः || 
ष्यसर्नेहमिदेवचनन्रवीत्‌ ॥ १० ॥ अरिष्ठंगच्छपथानंरामसोमित्रिणासह ॥ सीतयाचानयासाधेछाययेवानुत्तवृया॥११॥ पस्याश्रमपदेरम्यं 6 
दंडकारण्यवासिनाम्‌ ॥ एषांतपस्विनांवीरतपसा भावितात्मनाम्‌ ॥१२॥ सुप्राज्यफलसूलानिषुष्पितानिवनानिच । प्रशस्तमृगयूथानिशांत |(@ 
पक्षिगणानिच ॥ १३ ॥ फुछपंकजखंडानिप्रसन्नरसलिलानिच॥ कारंडवविकीणानितटाकानिसरांसिच ॥१४॥ द्रकष्यसदृ्ठिरम्याणिगिरिप्रः |) 
ख़वणानिच ॥ रमणीयान्यरण्यानिमयूराभिरूतानिच ॥ १५ ॥ गम्यतांवत्ससौमित्रेभवानपिचगच्छतु॥ आगंतव्यंचतेदृष्दापुनरवाश्रगंप्रात | 
॥ १६ ॥ एवसुक्तस्तथेतयुक्त्वाकाकुत्स्थःसहूक्षमणः ॥ प्रदक्षिणेसुनिकृत्वामरस्थातुमुपचक्रमे ॥ १७ ॥ ततः छुभतरेतूणीधदुपीचायतेक्ष | 
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ददौसीतातयोर्ात्रोःङ्गोचविमलोततः ॥१८॥ आबभ्यचश्ुभेतूणीचापेचादायसस्वने॥ निष्क्रांतावाश्रमाहंतुसुभौतोरामहक्ष्मणा ॥ १९ ॥ 
अर०कां० || ताळ तळेयोंमें कमळ फूल रहे हैं और उन्ही तालाबों पर हंस और कारंडवादि पक्षी विराज रहे हैं ॥१४॥ और इनके अतिरिक्त देखनेमें अति मनोहर पर्वतोंके झरने 
स० ८ 
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<| और जहां मोर शोर कर रहे हैं ऐसे वन भी आप देखेंगे ।। १ ५॥ वत्स सो मित्रे ! गमन करो श्रीरामचन्द्रजी ! आप भी जाये, परन्तु इन सब आभरमोके दशन करके 
2९ | फिर भी इस स्थानम आप लौट कर आवे ॥१६॥ जब सुतीक्ष्णजी यह बोठे तब श्रीरामचन्द्रजी कहाकि ऐसाही होगा यह कहकर ठक्ष्मणजीके साथ सुतीक्ष्णजी- 


| $ को परिक्रमा करजानेके लिये तैयार हुये ॥१७॥ अनन्तरूवडेर्शनेत्रवाडी/सीताजीने'ढोमोंव्या्योंको भ्रष्ट तरकस धनुष और दो निर्मल ख्ग दिये जोकि रामचन्द्रः 
(७) ले ब उध्मणजीने खोळकर घर दिये थे॥३१८॥ तब भीरामचन्दरजी व_छक्ष्मणजी दोनों शुभ तरकस बांध ओर दो शब्द सहित धष कांधेमे ढाळ यात्रा 
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करनेके लिये आश्रमसे बाहर हुए॥१९॥ रूपवान्‌ दोनों रबुबीरोंने महपिंसुतीक्ष्णजीकी आज्ञा पाकर धनुष बाण और असि धारण करकेस्तीताजीके सहित शीघ्र यात्रा 
की ॥२० ॥ इत्याषें श्रीमद्र ० वा आ० अरण्यकाण्डे भाष थीम सी? 1८०२ दि्रर्म्म्द्रजी जब सुतीक्षणजीकी आज्ञा लेकर यात्रा कर्ते दुए तब सीताजी 
स्नेह साने मनोहर वचन श्रीरामचन्द्रजीसे बोलीं ॥१॥ यथपि आप अतिशय महात्मा हैं परन्तु परम सुक्ष्म रूपमे विचार कर देखनसे आप अधर्म को संचय करते 
हैं इस समय कामज व्यसनसे निवृत्त होते ही यह अधर्म नहीं होगा ॥२॥ कामज व्यसन तीन प्रकारके हैं मिथ्या वाक्य अथोत्‌ झूँठ बोलना व इसमें भी परम 
भारी और दो पाप हैं॥३॥ पर ख्री गमन (पराई ख्रीसे भोग करना) और विना वैरके ही वृथा प्राणी को मार डालना यह पाप बड़े भारी हैं हे स्घुनन्दन ! 
शीघ्रंतौरूपसंपन्नावनुज्ञातौ महपिणा॥प्रस्थितौभ्रतचा पासी सीत या सहरा घवी ॥२०॥ इत्याषेश्रीम ग्वा०आ*च*सा*अर०अंध्म'सर्ग- ॥ ८ ॥ 
सुतीक्ष्णेनाभ्यनुज्ञातप्रस्थितरघुनंदनम॥ छद्ययास्निग्धयावाचाभतारमिदमत्रवीत्‌॥१। ।अघर्मतुसुुक्ष्मेण विधिनाप्राप्यतेमह।न्‌ ॥निवृत्तेन चश 
क्योऽयंब्यसनात्कामजादिह ॥२॥ त्रीण्येवव्यसनान्यद्यकामजा निभवंत्युत ॥ मिथ्यावाक्यंतुपरमंतस्मादगुरुतराबु भी ॥३॥ परदाराभिग 
मनेविनांवैरचरौद्रता ॥ मिथ्यावाक्य॑नतेभूतंनभविष्यतिराघव ॥ ४ ॥ कुतोऽभिळषणंस्रीणांपरेषांधम॑नाशनम्‌॥ तवनास्तिमनुष्येंद्रनचाभत्ते 
कदाचन ॥५॥ मनस्यपितथारामनचेतद्वि्॒तेक्कचित्‌ ॥ स्वदारनिरतश्वेवनित्यमेवनृपात्मज ॥ ६॥ धमिष्ठःसत्यसंघश्चपितुनिदेशकारकः ॥ 
( सत्यसंधमहाभागश्रीमेंडक्ष्मणपूर्वज ॥ ) त्वयिधर्मश्रएत्यंचत्वयिसर्वप्रतिष्ठितम्‌ ॥ ७ ॥ तचचसरवमहाबाहोसत्यंवो ढुंजितेंद्रियेः ॥ तववश्यें 
द्रियत्वेचभूतानांशुभदशन ॥८॥ तृतीयंयदिदंरोद्वंपरप्राणाभिहिसनम्‌ ॥ निवेरंक्रियतेमोदात्तचतेसमुपस्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
आपने कभी मिथ्या वचन नहीं कहा न कभी आप आगेको कहेंगे ॥४॥ हे नरश्रेष्ठ! और आप धर्मका नाश करनेवाला परख्री गमन नहीं करते सो हें नरनाथ! 
न तो यह बात आपमें कभी हुई न होगी ॥५॥ आपने किसी कारण वश होकर मतके बीचमें भी पराई ख्रीकी अभिलाषा नहीं की हे राजकुमार ! आप सदाही 
अपनी ख्रीमे अनुरागी रहते हैं ॥६॥ आप धर्मात्मा और सच्ची प्रतीज्ञा करनेवाले हैं पिताजी की आज्ञा पालन कर रहे हैं धम और सत्य सब आपमे ही टिके 
हुये हैं ॥ ७॥ हे महाबाहो ! जो लोग जितेन्द्रिय हैं वह लोग ही इन सब बातोंका पालन कर सकते हैं । हे शुभदर्शन! सब प्राणी आपकी जितेन्द्रियताको 
जानते हैं ॥८॥ परन्तु विना अपराध प्राणियों को हिंसा करणिका 'औ”ंहै"भयाँगकततीसंसं“ढयसन है इस समय वही व्यसन आपमें उपस्थित हुआ है ॥ ९ ॥ र्‌ 


(^) N 
वा.रा.भा. |@| हे वीर ; आपने प्रतिज्ञा की है कि, दंडकारण्यवासी ऋ फिछोमोंकी”रक्षकरके'के'खिमेन्वाङमेव्हम राक्षसो प्राण संहार करेंगे।।१ ०॥ इसी कारण आपने धनुषबाण 
॥१३॥ || ग्रहण करके लक्ष्मण सहित दंडक नामसे जो वन विख्यात है उसमें यात्रा की है॥११॥ अत एव आपको यात्रा करते हुए देखकर ओर अंगीकार पालनरूप वत जान 
कर आपके पारलोकिक और ऐहिक सुखके विषयमे हमारे मनको बडी चिंता होरही है॥1२॥हे वीर ! दंडकारण्य का जाना हमें अच्छा नहीं लगता सो इसका 
कारण भी कहती हैं आप श्रवण करें ॥१३॥ हे महाराज ! आप धनुषबाण ग्रहण करके भाई के सहित वनको जागँगे बहांपर जो आप किसी गक्षसको देख 
पागे तो कहीं अवश्य ही बाणत्याग करेंगे। १४ ॥ निकट रकखा हुआ काठ जैसे अभिके तेजको बढ़ाता है तेसेही यह धनुष जिसके पास रहता है वह भी 
प्रतिज्ञातस्त्वयावीरदेडकारण्यवासिनाम्‌ ॥ ऋपी णांरक्षणार्थायवधःसंयतिरक्षसाम्‌ ॥१०॥ एतन्गिमित्तंवचनंदंडकाइतिविश्रुतम्‌ ॥ प्रस्थितम्त्े 
सहभ्राताधृतबाणशरासनः ॥११॥ ततस्त्वां प्रस्थितंदद्ठाममचिताकुलंमनः ॥ तदूवृत्तंचितयंत्यावेभवत्निःश्रेयसंहितम्‌ ॥ १२॥ नहिमेरोचते 
वीरगमनंदंडकान्प्रति॥कारणंतत्रवक्ष्यामिवदत्याः श्रूयतांमम ॥१३॥ त्वंहिबाणधलुष्पाणिअंजासहवनंगतः।हष्टठावनचरान्सवान्कच्चित्कुयाः 
शरव्ययम्‌ ॥१४॥ क्षत्रियाणामिहधनु्ुताशस्येधनानिच ॥ समीपतःस्थितंतेजोबलमुच्छयतेभ्रशम्‌ ॥१५॥ पुराकिलमहावाहोतपस्वीसत्यवा 
ञछुचिः॥करिंमञ्चिद भवत्पुण्येवनेरतघृगद्विजे ॥१६॥ तस्यैवतपसोविष्नंकतुमिंद्रःशचीपतिः ॥ खड्भपाणिरथागच्छदाश्रमंभररूपधृक्‌॥।१७॥ 
तस्मिस्तदाश्रमपदेनिहितःखङ्ग उत्तमः ॥ संन्यासविधिनादत्तःपुण्येतपसितिष्ठतः ॥३८॥ सतच्छख्नमडुमाप्यन्यासरक्षणतत्परः ॥ वनेतुविच- 
रत्येवरक्षन्प्रत्ययमात्मनः ॥ १९ ॥ यत्रगच्छत्युपादातुंसूलानिचफलानिच ॥ नविनायातितंखड्ं न्यासरक्षणतत्परः ॥ २० ॥ 
धनुष उनके बलको बढाता है ॥१॥ हे महाबाहो ! पहले कोई झृगपक्षियों करके | | 


अर०कां० |/#९| किसी न किसीपर चळायाही चाहता है क्योंकि क्षत्रियोंके पास रहकर ह 
युक्त एण्पमय वनके बीच एक सत्यमे टिके हुए पवित्र आचरण करनेवाले तपस्वी रहते थे॥१६॥ शचीपति इन्द्रजी इन ऋषिको तपस्याम विश्न करनेके लिये गोदाका |/` 
(| वेष बनाय खडूग हाथमें लेकर उनके आश्रममें आये॥ 1 ७॥ और उस आश्रममें उस तपोनिष्ठ पवित्र सुनिके पास धरोहर की भांति खज्ञ रखकर चले गये ॥१८॥ | 
छ| उनिजी इस अद़को पाकर इसकी रक्षा करनेके लिये बहते. यल करने 'छगे और०विश्वासप्वातक न बनना पडे इस कारण इस अश्रकों रंगही लेकर वनम घमने |) , 
९ ळे ७१५७ उद अरोहर वस्तुकी रक्षा करनेम इतना यत्न करते कि, जब कहींसे केदखूळ फळ लेनेके लिये जाते तो भी बिना इस खड्ग के गमन नहीं रत JE) 
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थे ॥२०॥ सदा खडूग संगलिये फिरनेसे सहज २ मे मुनि का विश्वास तप करनेसे हट गया ओर उनका स्वभाव कठोर होगया ॥२१॥ उसके पीछे वह उसी 
शस्रसे प्राणियों को मारने लगे और मतवालेसे होगये ओर अंथॅमसे शविर“रैखि०सथि०्श्खतैसे०अंन्तिणसमय नरकको गये॥ २२ ॥ शस्को पास रखनेसे पहिले ऐसा 
हुआ था इसी कारणमे पेडित लोग श्न संयोगको अभि संयोगके समान विकार हेतु कहा करते हैं॥ २३ ॥ हे प्राणनाथ! हम आपसे बहुत स्नेह करती हैं इस 
कारण आपको स्मरण दिलाती हूँ कुछहम आपको शिक्षा नहीं करतीं । हे वीर ! आप 'धनुष धारण करके ऐसा कार्य मत कीजिये ॥ २४ ॥ निरपराध दंडकवामी 
राक्षपोंको मारनेका विचार मत कीजिये, हे वीर ! बिना अपराध किसीका भी वध करना आपको उचित नहीं है ॥२५॥ वनम विचरते हुए क्षत्रियोंका धनुष 
धारण करना निरपराध जीवोंको मारनेके लिये नहीं वरन दुःखी छोगोंकी रक्षाही करनेके लिये है॥ २६ ॥ वनवासी को क्या शस्र धारण करना उचित 
नित्यंशख्नपरिवइन्क्रमेणसतपोधनः ॥ चकाररोद्रीस्वांबुद्धित्यवत्वातपसिनिश्चयम्‌ ॥ २१ ॥ तत'सरोद्रामिरत'प्रमत्तोधमकपितः ॥ तस्य 


शस््रस्यसंवासाजगामनरकंमुनिः ॥ २२॥ एवमेतत्पुरावृत्तंशस्रसंयोगकारणम्‌ ॥ अग्निसंयोगवद्वेतुःशस्रर योगउच्यते ॥ २३॥ स्नेहाज्ववदु 
मानाचस्मारयेत्वांतुशिक्षये ॥ नकथंचनसाकार्यागृहीतधनुषात्वया ॥२४॥ बुद्धिवर॑विनाहंतुराक्षसान्दंडकाश्रितान्‌॥ अपराध विनाहंतु छो की वी- 
रनमंस्यते ॥२५॥ क्षत्रियाणांतुवीराणांवनेषुनियतात्मनाम्‌ ॥ धनुषाकार्यमेतावदातीनामभिरक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ कचशस्त्रंकचवनकचक्षात्रतपः 
कच ॥ व्याविद्धमिदमस्माभिदेशधमंस्तुपूज्यताम्‌ ॥ २७॥ कदयक्रलषाबुद्विर्जायतेशस्तरसंवनात्‌ ॥ पुनर्गत्वात्वयोध्यायांक्षत्रधम॑चरिष्यसि 
॥ २८॥ अक्षयातुभवेत्प्रीतिःशवश्रूशवशञुरयार्म॑म ॥ यदिराज्यंहिसंन्यस्यभवस्त्वंनिरतोमुनिः ॥२९॥ ध्मादथःप्रभवतिधमात्प्रभवतेसुसम्‌ ॥ 
धमेणलभतेसवेधमंसारमिदंजगत्‌ ॥ ३० ॥ आत्मानंनियमेम्तेस्तेः कर्षयित्वाप्रयत्नतः ॥ प्राप्यतेनिपुणेधमांनसुखाळभतेसुखम्‌ ॥ ३१ ॥ 

है तपस्वियोंमं कया क्षत्रियोंका स्वभाव शोभा पाता है ? कहां शक्न ? कहां वन? कहां क्षत्रिय धर्म? कहां तप ! यह सब कम एक दूसरेसे विरुद्ध हैं इससे वनकाही 

धर्म यहां पर वना चाहिये।। २७ ॥ बराबर शश्रका व्यवहार करनेसे बुद्धि कादर और मलीन हो जाती है जब आप अयोध्याजीको छोट चलेंगे तब फिर 

क्षत्रियोंके धर्मका आचरण कर लेना ॥ २८ ॥ आप राज्य परित्याग करके जो यहांपर ऋषियोंके धमका आचरण करेंगे तो हमारे सास ओर श्वसुर दशरथजी 

की प्रीति भी आपमें अधिक होगी। क्योंकि उन्होंने भी यही आज्ञा दी है कि; सुनिवेष धारण कर वनम वसो ॥२९॥ ध्म ही अर्थका लाभहोता है घमस ही सुस 

उत्पन्न होता है, बरन्‌ धर्मसेही सब कुछ प्राप्त होता हैं इस कारणिम ही सैसीरेमे पक मा सौर पेस्तुःहे "अतएव आप भी धमकाही आचरण कीजिये ॥३०॥ चतुर मनुष्य 

११२ 


'वा.रा.भा. 
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0 10. (0.६ लित होकर बचन न सुनावे इसही कारण क्षनियठोग भड धारण करते है सो यह वाती कहकर तुमने स्वयंही अपने प्रश्नका उत्तर देलिया है फिर भछा हम और 
ER] करपा महती ऋषिलोग दुःखित होकर स्वयंही यहां आकर हमको सबका शरणदेनेवाळा समझ हमारी शरण आये ।।४॥ 
अघि भीरु ! वह लोग नित्य फल मूळ भक्षण करके वनमें वास करते हैं परंतु कूरकर्म करनेवाले राक्षसोंके उपडवकरनेसे वह झनिगण सुख नहीं पा सकते ॥ ५ ॥ 
| इसके सिवाय राक्षस नर मांसमोजी तो होती हैं सो वैसे नरपमांसोमकीजी 'भयंकरुस्कमकबाळे'सक्षसोंसे अनेक सनि लोग भक्षण किये गये है॥६॥ उनसे बचे कुचे 

दंडकारण्यवासी मुनिलोगोंने हमारे निकट आ हमसे यह सब दुः्खका वृत्तांत कहा वब हम उनके ऐसे वचन सुन॥७॥ उनकी प्रतिष्ठा करते हुए उनसे बोले 
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॥१४॥ |® 
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शुद्धचित्त होकर, तपोवनमे करने योग्य जो धर्मालुष्टन हैं उनके करनेम मन ळगाओ ब्रिभुवनके स॒द्ष्मातिसक्ष्म सब विषयही आपको विदित हैं तब फिर कोन धर्म विषमं 
आपको समझा सकता है? ॥ ३२ ॥ हमने केवळ ख्रियोंके स्वभावसे जो चचळता होती है उसके ही वश होकर ऐसा कहा उस समय अनुज लक्ष्मणके साथ 
विचार करके जो उचित समझा जाय, विलम्ब न लगाकर उसको कीजिये ।।३३॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा वा आदि० आरण्यकांडे भाषायां नवमः सगः ॥ ९ ॥ 
पतिकी भक्ति करनेवाली मैथिली जानकीजीके ऐसे वचन कहनेपर परमधमनिष्ठ रामचन्द्रजी उनको सुनकर अपनेको भळीभांति समाइत जान उत्तर देते हुए 
॥3॥ हे धर्मज्ञे देवि जानकी ! तुमने स्नेह वचने क्षत्रियकुलका धर्म बताकर जो कुछ कहा वह सबही हितकारी और बहुत अच्छा है ॥२॥ किंतु देवी ! कोई 
नित्यंशुचिमतिःसौम्यचरधर्मतपोवने॥ सवतुविदितंतुभयंत्ेलोक्यमपितत्त्तः॥३२॥ ल्लीचापलादेतदुपाडतंमेधर्मचवक्तुंतवकःसमर्थ'॥विचा- 
्यबुद्धयातुसहानुजेनयद्रोचतेतत्कुरुमाचिरेण ॥३३॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० अरण्यकांडे नवमः सर्गः ॥९॥ 
वाक्यमेतततुवदह्या व्याहृतंभदूभक्तया ॥ अत्वाधर्मेस्थितोरामःप्रत्युवाचाथजानकीम्‌ ॥१॥ हितमुक्तत्वयादेविस्निग्धयासहशंवच: ॥ कुलंव्य- 
पदिशंत्याचधरमज्ञेजनकात्मजे ॥ २॥ किलुवक्ष्याम्यहदेवित्वयेवोक्तमिदंवचः ॥ क्षत्त्रियेधायतेचापोनातंशब्दोभवेदिति॥३॥ तेचातादंडका 
रण्येुनयःसंशितब्रताः ॥ मांसीतेस्वयमागम्यजञरण्यंशरणंगताः ॥४॥ वसंतःकाळकालेषुवनेभूलफलाशनाः ॥ नल्भंतेसुखंभोरुराक्षसे'क्रक- 
गमिः ॥ ५ ॥ भक््यंतेराक्षसेभीमनंरमांसोपजीविभिः ॥ तेभक्ष्यमाणाघुनयोदंडकारण्यवासिनः ॥ ६॥ अस्मानभ्युपपद्येतेमासूचुद्विजिस- 
तमाः ॥ मयातुवचनंश्॒त्वातेषामेवंसुखाच्च्युतम्‌ ॥७॥ कृत्वावचनशुश्रूर्षावाक्यमेतडुदाहुतम्‌ ॥ ्रसीदंतुभवंतो मेह्नीरेषातुममातुला ॥ ८ ॥ 


बहुत यत्नसे शरीरको कष्ट देदु्बळ करके धर्मका छाभ करते, है. क्योंकि शारीरिक सुसजनक उपायसे धर्म प्राप्त नहीं होता ॥३१॥ हे प्रियदशन ! तुम सदा 
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| कि, आप हमपर प्रसन्न हूजिये हमको बहुत लज्जा आती है कि आपके ऐसे दुःखित वचन सुने ॥८॥ क्‍योंकि आप लोग स्वभावसेही हम लोगोंके पूज्य हैं |(@ 
| किंतु इस समय आप हमारी शरणमे आये अनन्तर हमने उर्नके सौमनेहीं कहाँ कि, हमे कथा करना होगा सो आज्ञा दीजिये ।।९॥ तब सबहीने एकत्र हो मिल |& 
|| कर कहा राम! दंडकारण्यमें बहुसंख्यक कामरूप निशाचरोंने एकत्र होकर अतिशय कष्ट देना आरंभ किया है॥१०।। आप उनके हाथोंसे हमारा उद्धार कीजिये 
| हे अनघ ! होम करनेके काल और पौणमासी अमावास्याके दिन जब हम यज्ञ करने लगते हैं ॥११॥ तब वह मांसके खानेवाले राक्षस लोग आय २ कर हठ ट्र 
सहित यक्षविध्वंस करते और हमको सताते हैं अतएव इन राक्षसोंसे व्याकुळ महातपस्वी छोगोंकों ॥ १२॥ आप बचाइये उन लोगोंको हम पराजित नहीं | 
9)| कर सकते तपमें रत ऋषिगण इस प्रकार राक्षसोंके दुःखफंदेमें फॅसकर छुटकारा पानेकी वासनासे आपकी शरण ठेते हैं। आपही हमलोगोंके परम गति हैं 

यदीदशैरहंविप्रेरुपस्थेयेरुपस्थितः ॥ किंकरोमीतिचमयाब्यादतंद्विजसंनिधौ ॥ ९ ॥ सर्वैरेवूसमागम्यवागियंसुदाहृता ॥ राक्षसेदेंडका- 
रण्येबहुभिःकामरूपिभिः ॥१०॥ अदिताःस्मभृशंरामभवान्नस्तत्ररक्षतु ॥ होमकालेतुसंप्राप्तेपर्वकालेषुचानघ॥१ १ ॥घषयतिस्मदु्षाराक्षसाः 
पिशिताशनाः ॥ राक्षसेधषितानांचतापसानांतपस्विनाम्‌॥१२॥ गतिमृगयमाणानांभवान्नःपरमागतिः ॥ कामंतपःप्रभावेणशक्ताइतुंनिशाच- 


न 


रान्‌ ॥१३॥ चिराजितंनचेच्छामस्तपःखंडयितुंवयम्‌ ॥ बहुविष्नंतपोनित्यंदुश्वरंचेवराघव ॥१४॥ तेनशापेनसुंचामो भक्ष्यमाणाश्राक्षसेः ॥ 
तददयमानानरक्षो भिर्दडकारण्यवासिभिः ॥१५॥ रक्षकस्त्वंसचश्ातरात्वन्नाथा हिवयंवने ॥ मयाचेतद्वचःश्॒त्वाकात्स्न्येनपरिपालनम्‌ ॥ १६ ॥ 
ऋषीणांदडकारण्येसंश्रुतंजनकात्मजे ॥ संश्र॒त्यचनशक्ष्यामिजीवमानःप्रतिश्रवम्‌ ॥ १७॥ 

©)| यद्यपि हम तपस्याके प्रभावसे स्वयंभी राक्षसोंका संहार कर सकते हैं ॥१३॥ तथापि बहुत कालकी बटोरी हुई तपस्याके क्षय करनेको हमारा अभिलाष नहीं द 
होता । हे रघुनन्दन ! तपस्या जैसे कि, बहुत कष्टॉसे इकही होती है वैसेही इकहा करनेके समय इसमें अनेक वित्र भी होते हैं ।। १४॥ उसी कारणसे राक्षसलोग 
2| खा भी ठेते हैं पर हम उनको शाप देकर नहीं मारते क्‍योंकि तपका फळ शाप देनेसे नहीं रहता इससे देडकारण्यवासी राक्षसोंसे सताये हुए हम लोगोंकी ॥१५॥ |(& 
| आता लक्ष्मणके सहित आप रक्षा करें क्योंकि आपही हमारे रक्षकर्ता हैं जब हमने मुनियोंके ऐसे वचन सुने तब उनसे कहा कि, आप लोगोंका पालन हम | 
`| सब प्रकारसे करेंगे ।।१६॥ हे जानकी ! हमने देडकारण्यवासी सपरिविगणोंकी व्यह'वाली/सुनकरछनकी रक्षा करनेकी प्रतिज्ञा की है सो प्राण रहते इस प्रतिज्ञाके 
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पालन करनेमें किसी भांति विसुख नहीं होंगे ॥ १७ || एकतो ऋषिगणोंक सामन 
॥१५॥ 


| एकतो क सामन प्रतिज्ञा फिर उसमें सत्यही हमारा भी परम अभीष्ट हे । फिर भला हम 
इसके विपरीत कैसे कर सकते हैं ? हे सीते ! तुम्हें, लक्ष्मणको ओर अपने प्राणको भी हम त्याग कर सकते है॥१८॥ परन्तु प्रतिज्ञा करके विशेषतः व्राह्मणोंके 


भांतिसे उन छोगोंकी रक्षा करना हमारा आवश्यकीय कार्य है, फिर भला प्रतिज्ञा करके किस प्रकार उस कायसे विमुख हों जो हो, हे सीते ! तुमने हमारे 
प्रति स्नेह और सौहार्दसे जो वचन कहे सो भी हमने जाने ॥२०॥ इससे हम बहुत सुष्ट हैं, क्योंकि कोई भी कुप्यारे मनुष्यसे हितकारी बचन नहीँ कहता। 
मुनीनामन्यथाक्ुसत्य मिष्टंहिमेसदा ॥ अप्यहंजीवितंजह्यांत्वांवासीतेसलक्ष्मणाम्‌ ॥३८॥ नतुप्रतिज्ञांसंश्त्यत्राह्मणेभ्योविशेषतःतद्वश्यंम- 
याकार्यमृषीणांपरिपालनम्‌ ॥१९॥ अनुक्तेनापिवेदेहिप्रतिज्ञायकथंपुन'॥ममस्नेहाबसोहादोदिदमुक्तत्वयावचः ॥२०॥ परितुष्टोःस्म्यहसीते 
नह्यनिषटोऽनुशास्यते ॥ सहर्शचानुरूपचकुलस्यतवशोभने ॥ सधम चारिणीमेतवपराणेभ्योऽपिगरीयसी ॥२१ ॥इत्येवमुक्तावचनंमहात्मामीतां 
प्रियांमिथिलराजपुत्रीम्‌ ॥ रामोधनुष्मान्सहलक्ष्मणेनजगामरम्याणितपोवनानि ॥ २२॥ इत्याषे श्रीम० वा० आ० चः सा अरण्यकांडे 
दशमः सर्गः ॥१०॥ अग्रतः प्रययौगमःसीतामध्येसुशोभना ॥ पृष्ठतस्तुधबुष्पाणऽनुजगामह ॥ ३ ॥ तोपश्यमानौविविधाज्शेलप्रस्था 
न्वनानिच।नदीश्वविविधारम्याजन्मतुःसदसीतया॥२॥सारसांश्चक्रवाकांश्चनदीषुलिनचारिणः ॥ सरांसिचसपद्यानियुतानिजल्जेःखगेः ॥३॥ 
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अर०कां० || हे शोभने ! तुमने हमसे अपने वंशके योग्य उचित वचनही कहे हैं, तुम हमारी धर्मचारिणी हो; हम तुमको प्राणसेभी अधिक प्यारी समझते हैं ॥२१॥ हल 
धारण किये हए महातुभाव श्रीरामचन्द्रजी जनकदुलारी सुकुमारी सीताजीसे इस प्रकारके वचन कहकर लक्ष्मणजीके सहित परम ग ग्मणीय तपोवनों मे 

के रे गमन करते हुए ॥ २२ ॥ इत्यापे श्रीमद्रा वा? आदि० अरण्यकाण्डे भाषायां दशमः सगेः ॥ १० ॥ श्रीरामचद्रजी आगे, सुशो मित ग न 
| और लक्ष्मणणी धनुष धारण करके पीछे २ जानेः्छगे ४५७ अनः ५+ आहने जानकीजीके सहित जानेके समय विविध भांतिके त 


| उन. नदी, तालाब आदि देखे ॥ २ ॥ सारस और चकवा चकवी नदियोंके किनारे घम रहे थे 
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और कमळके फूल फूले हुए जलमुरगा दि 
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विपयमें सो हम कभी त्याग नहीं कर सकते इससे ऋषिलोगोंका पालन करना हमारा परम कार्य है ॥ १९, ॥ ऋषि लोगांके न कहने पर भी जब कि, सबही 
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आइिको करक युक्त सरोवर देखे॥३॥ चीता, बाव आदिक के झुण्डकेझुण्ड, सुविशाल सींग जिनके ऐसे मदसे उन्मतत भसे बराह आर वृक्षा $ वैरी हाथी ॥४॥ देखते 
दिखाते चळे उसके पीछे जब दिवाकर अस्ताचसम्छ.न हुए तव रामचन्द लक्ष्मण व सोता जने बहुत दूर चलकर एक योजनमे विस्तार है जिसका ऐसा एक ताढाब 
देखा॥५.॥ उस ताठाबमें हाथियोंके झुण्डके झुण्ड नहा रहे, बहुत सारे लाळ और श्वेत कमलके फू खिल रहे, जलपक्षी सारस और हैस कट्ठो कर रहे थे ॥६॥ और 
उसका जळ अति निमल थाश्रीरामचन्द्र लक्ष्मण व जानकीजीने उस रमणीय सरोबर पर गीत और बाजेका शब्द सुना, परन्तु कोई गाने बजानेवाळा दिखाई न 
दिया ॥७॥ महारथो श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मणजी दोनों कोतूहलके वश होकर धर्म भृतु नामक ऋषिसे पूछते हुए ॥८॥ हे महर्ष ! यह बडे आश्वयेका शब्द सुनकर हम 
यूथबंधाश्चपषतांमदोन्मत्तान्पिषाणिनः ॥ महिषांश्ववराहांश्चगजांश्द्गुमवैरिणः ॥४॥ तेगत्वादूरमध्वानंलंबमाने दिवाकरे ॥ दृहृशुःसहितारः 
म्येतटाकंयोजनायतम्‌ ॥ ५॥ पञ्मपुष्करसंबाधंगजयूथेरलंक्ृतम्‌ ॥ सारसेईसकादंवैःसंकुलंजलजातिभिः ॥६॥ प्रस्नसलिलेरम्येतस्मिन्सरः 
सिशुश्चवे ॥ गीतवा दिरनिर्घोषोनतुकश्चनदृश्यते॥७॥ ततःकोतूहलादामोलक्ष्मणश्वमहारथः ॥ सुनिंधर्मभृतेनामप्ष्टंससुपचक्रमे॥८॥ इदमत्य- 
द्भुत॑श्र॒त्वासवेंषांनोमहामुने ॥ कोतूहलुंमहजातंकिमिदंसा्ुकथ्यताम्‌ ॥९॥ तेनेवमुक्तो धर्मात्मारा घवेणसुनिस्तदा ॥ प्रभावसरसः क्षिप्रमाख्या- 
तुमुपचक्रमे ॥ १०॥ इदपंचाप्सरोनामतटाकंसावकालिकम्‌ ॥ निमितंतपसारामयुनिनामांडकाणिना ॥११॥ सहितेपेतपस्तीव्रंमांडकणिर्महा- 
झुनिः ॥ दशवर्षसहस्नाणिवायुभक्षोजलाशये ॥१२॥ ततःप्रन्यथिताःसवेदेवाःसाग्निपुरोगमाः ॥ अश्र॒वन्वचनंसवैपरस्परसमागताः ॥ १२ ॥ 
अस्माकंकस्य चित्स्थानमेषपार्थयतेस्रुनिः ॥ इतिसंविग्ममनसःसवेततदिवोकसः ॥१४॥ ततःकतुतपोविघ्नंसवेदेदेनियोजिताः ॥ प्रधानाप्स- 
रसःपचविद्युञ्चलितवचसः ॥ १५ ॥ 
सबकोही बडा कोतूहळ हुआ है अतएव इस घटनाका सविशेषसमरत वर्णन कीजिये ॥९॥ जब श्रीरामचन्द्रजीने इस प्रकार कहा तब धर्मात्मा ऋषि तत्क्षण इस सरो- 
वरके प्रभावका वणन करने लगे ॥१०॥ ऋषि बोठे हें रामचन्द्र ! इस तडागका नाम पंचाप्सर है इसमें सदा जळ रहता है कभी सूखता नहीं ! महार्षि मांडकाणिने 
तपोबलसे इसको बनाया है ॥११॥ वह महासुनि मांडकणि दश हजार वर्ष केवळ पवन भोजन करते यहाँ रह कठोर तप करते रहे॥३२॥ इस तपस्यासे इन्द्र, वरुण, 
कुबेर, अभि, सर्यादि देवता सब्र बहुतही व्यथित होकर परस्पर इकहे होकर कहने लगे॥१३॥ यह ऋषि हममेंसे किसीका पद पानेकै लिये तप करते हैं । इस 
प्रकार निश्वय करके देवताओके अंतःकरण महाउद्िम होगे] १.४, तत उत्तम देवुताओंने मिलकर उनके तपमे विघ्न करनेकी अभिलाषासे बिजळीकै 
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6| समान प्रभावाळी पांच सुरूय अप्सराओंको भेजा ॥१५॥ अप्सराऑने भी देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये अपने और पराये विषयक जाननेदाठे महर्षि 
| मांडकणिजीको मदनके मदसे मतवाला कर दिया ॥१६)॥ ऋषिजोन उन पाचा अप्सरीऑको अपनी स्लीकी भांति यहण करके उनके लिये शत संतोवरे दौखने 
वाला सुन्दर घर बनाया ॥१७॥ पांचों अप्सरायें यथासुखसे इस गृहमे वास करके तपके प्रभावसे युवा अवस्थाको प्राप्त हुये उन क्षिका मन सुदित करने 
उनके संग बिहार करने लगीं ॥१८॥ झुनिजीकै सहित विहार करती हुई उन अप्सरागणोंकेही बाजे बजाने और गानेका यह शब्द है और उन्हीफे गहनोंका यह 
मनोहर शब्द सुनाई देता है ॥१९॥ महायशस्त्री भीरामचन्द्रजी आता ठक्ष्मणजीके सहित विशुद्धचित्त महर्षिजीकी इस कथाको सुन बडा अचरज पाते हुए 
अप्सरोभिस्तत स्तामिर्घुनिईृष्टपरावरः ॥ नीतोमदनवश्यत्वंदेवानांकार्यसिद्धये ॥१६॥ ताश्चेवाप्सरसःपंचभुनेःपत्नीत्वमागताः ॥ तटाकेनि- 
मितंतासांतस्मिन्नंतहितंगृहम्‌ ॥ १७ ॥ तत्रवाप्सरसःपंचनिवसंत्योयथासुखम्‌ ॥ रमयंतितपोयोगान्सुनियोवनमास्थितम्‌ ॥ १८॥ तासासं 
क्रीडमानानामेषवादित्रनिःस्वनः॥ श्रूयतेथूषणोन्मिश्रोगीतशब्दोमनोहरः॥१९॥ आश्चर्यमितितस्येतद्वचनंभावितात्मनः॥राघवःप्रतिजग्राहस- 
हभ्रा्रामहायशाः ॥ २० ॥ एवंकथयमानःसददर्शाश्रममंडलम ॥ कुशचीरपरिक्षिप्तब्राहम्यालश्षम्यासमावृतम्‌ ॥२१॥ प्रविश्यसहवेदेह्याल- 
क्षमणेनचराघवः ॥ तदातस्मिन्सकाकुत्स्थःश्रीमत्याश्रममडले ॥२२॥ उषित्वाससुखंतत्रपूज्यमानोमदषिभिः ॥ जगामचाश्रमांस्तेषांपर्या- 
येणनपस्विनाम्‌ ॥ २३ ॥ येषासुषितवान्पूर्वसकाशेसमहास्नवित्‌ ॥ क्चित्परिदशान्मासानेकसंवत्सरंक्चित्‌ ॥२४॥ कृचिञ्च चतुरोमासान्प- 
चषट्चापरन्क्रचित्‌॥ अपरत्राधिकान्मासानध्यधेमधिकंक्कचित्‌ ॥ २५ ॥ त्रीन्मासान्टमासाँश्वराघवोन्यवसत्सुखम्‌ ॥ तत्रसंवसतस्तस्य 
सुनीनामाश्रमेषुवे ॥ २६ ॥ 
॥२०॥ और केसे अचरजकी बात है यह कहते २ चारों ओर कुश चीर जिसमें पढ़े, बाह्ली, शोभासमन्वित आश्रममंडळको शीरामचन्द्रजी देखते हुए ॥ २१ ॥ वह 
बहुत शीघ्र भ्राता लक्ष्मण ओर भार्या जानकीजीके सहित बनशो भासम्पन्न आश्रमोंमे प्रवेश करते हुए॥२२॥जब वहां ऋषियोंने कंद सूल फलोंसे उनकी पूजाकी तब 
रामचन्द्रजी वहां सुखसे बसे, फिर बारी२से रामचन्द्रजी सबही ऋषियोंके आश्रमोंपर गये और पूजा पाते हुए ॥२३॥ वह महा्नवित्‌ श्रीरामचन्द्रजी पहले जिनके 
आश्रमम बसे थे, उस समय फिर उनके आश्रमे जाते०ह९ १*वह'एकिसी"आश्रभर्मे'पूर"दशं्महीने कहीं पूरे वषभर ॥२४॥ कहीं चार महीने, कहीं पांच महीने 
sme oar von is NN Se TINO ‘I a SCN CE वस्ततेत्रण ऋषि 
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नहीं जानते कि उन धीमान्‌ महर्षिजी का उस वनमे रप्रणीक आश्रम कौनसा हे ? उनके प्रसादके लिये लक्ष्मण और जानकी के सहित ॥३२॥ अगस्त्यजीके 
पास हम प्रणाम करनको जाया चाहते हैं । इस प्रकारका महा मनोरथ हमारे हृदयक वते रहा हे ॥३३॥ वहांपर जाकर हम स्वयं मुनिराजजी की सेवा करेंगे । 
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चले जाइये, तब अगस्त्यजीके भाताका आश्रम आपको, हि वेग -५३३॥ इस ,आक्षत् की भूमि वडी वसमान है यहां पिप्पलीके वृक्षोंका वन शोभित होरहा | 
है और नाना भांतिके पक्षी शब्द करते हैं ऐसे परम मनोहर ओर विविध भांतिके फळ पष्प युक्त बनके देशमे यह आश्रम प्रतिष्ठित है ॥३८॥ वहां पर स्वच्छ | 
वारिसे भरे बहुत सारे सरोवर हैं, हँस कारंडवाकुल, चकवा चकवी ओर सारमइत्यादि जलमें खेल कियाकरते हैं ॥३०॥ हे रामचन्द्रजी ! उस आश्रमम आप |(@ 
एक रात्रि वास करकेप्रभात होतेही उस आश्रंम्के निकटस्थ वनको करवटम छोड दक्षिण की ओरको गमन कीजिये ॥४०॥ वस चार कोश मार्ग चलतेही विविध |$ 
माति वृक्षोंसत विरा हुआ रमणीय वनम हर्षित अगस्त्यजीके रहनेका आश्रम देखोगे ॥४१॥ सीता और लक्ष्मणजी तुम्हारे माथ वहां वास करके परम प्रसन्न होंगे 
स्थळीप्रायवनोदेशेपिप्पलीवनशोभिते ॥ बहुषुष्पफलेरम्येनानाविहगनादिते ॥ ३८॥ पञ्चिन्योविविधास्त्रमन्नसलिलाशयाः ॥ हंसकाएं 
इवाकीर्णाश्चकवाकोपशोभिताः ॥ ३९ ॥ तमैकांरजनींव्युष्यप्रभातेरामगम्यताम्‌ ॥ दक्षिणां दिशमास्थायवनखंडस्यपाश्वतः ॥ ४० ॥ तभा | 
गमतयाश्रमपदंगत्वायोजनर्मतरम्‌ ॥ रमणीयेवनोदेशेषहुपादपशोभिते॥ ४१ ॥ रंस्यतेतमरेदेहीलक्मणश्चत्वयासह्‌ ॥ सहिरम्योवनोददेशो |^ 
बहुपादपमंयुतः ॥४२॥ यदिवुद्धि'कृतादष्टमगस्त्यंतंमहामुनिम्‌ ॥ अग्येवगमनेबुद्धिरोचयस्वमहामते ॥ ४३ ॥ इतिरामोमुनेः धुत्वासहभ्रावा | 
भिवाद्यच ॥ प्रतस्थेषगस्त्यसुद्दिश्यसानुजःसहसीतया ॥४४॥ पशयन्वना निचित्राणिप्वतांशचाभ्रन्निभान्‌ ॥ सरांतिसरितश्रेवपथिमार्गवशात | 
गान्‌ ॥ ४% ॥ सुतीद्णेनो पदिष्टेनगत्वातेनपथासुखम्‌ ॥ इदंपरमसंडष्टोवाक्यंलक्ष्मणमत्रवीत ॥४६॥ एतदेवाश्रमपदंनूनंतस्यमहात्मनः ॥ न 
अगस्त्यस्यसुनेश्रातुदश्यतेपुण्यकरमणः ॥४७॥ यथाहीमेवनस्यास्यज्ञाताःपथिसहखशः ॥ सन्नताःफलभारेणपुष्पभारेणचद्रमाः ॥ ४८॥ 
क्योंकि वह अनेक भकारे इषे युक्त वन अतिरमणीय है ॥४२॥ हे महामते ! यदि महर्षि अगस्त्यजीके दशन करनेकी अभिठापा है तो आजही जानेका 
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| विचार कीजिये ॥४३॥ श्रीरामचन्दजी सुतीक्ष्ण मुनिके ऐसे विचार सुन उनको प्रणाम करके भाता लक्ष्मण और जानकीके सहित आर. जाळ 
@ | करते हुए ॥४४॥ मागमे जानेके समय बहुत सारे विचित्र वन, बादलोंके समान ऊँचे २ पहाड, नदी सरोवर सब ही श्रीरामचन्द्रजी देखते जाते थे ॥४५॥ इस 
४4| भकार श्रीरामचन्दजी सुतीक्ष्णजी के बताये हुए मागेमे-अध्यछुखसे/गमनःकरके-्परम/पसक्त और हर्पित हो लक्ष्मणजी से बोळे ॥४६॥ कि क... 
>करनेवाले महात्मा अगरस्त्यऋषि के ताका यह आश्रम दिखाई देता हे ॥४७॥ क्यों जप PH OR क वी 
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फूलोंके बोझसे झुके हुए सेकडों हजारों पेडहमने देखे हैं॥ ४ ८॥ यह देखो पके हुए पिप्पलीके फूलोंकी कडवी गन्ध पवन वेगसे बही हुई चली आती है ॥४९॥ स्थान २ 
मे इकहे कियेहुये काठके बोझ और छिन्न वैदूर्यमणि के वर्णकेसभानहेरे'कुश “भीक दष हैँ ॥ ५० ॥ आश्रममे स्थित हुईअम्नि की यह वही धूमशिखा, रुष्णमेघ 
युक्त परवतके शिखरकेसमान वनके बीच दृष्टि आती हे ॥५१॥ और यह बाह्मण लोग स्वच्छ तीथके जलमे स्नान करके अपने लाये हुए फूलोंके समूहे इष्ट देवता की पूजा 
कर रहे हैं ॥५२॥ हे साम्य! महर्षि सुतीक्ष्णजी के सुखसे जेसा श्रवण किया थाउसीके अनुसार यहांपर सब कुछ देखकर हमको निश्चयही जान पडता हे कि, यही अगस्त्य 
जीकेभाता का आश्रम है ॥ ५३॥ जिन महर्षि अगस्त्यजीनेसब लोकोंके हित करनेकी कामनासे बल सहित साक्षात मृत्यु के समान देत्यको मारकर इस दक्षिण दिशाको 
पिप्पलीनांचपक्वानांवनादस्मादुपागतः॥ गंधोऽयंपवनो ्क्षिप्तःसहसाकटुकोदयः ॥ ४९ ॥ तत्रतत्रचहश्यंतेसंक्षिप्ता'काष्टसंचयाः ॥ ढूनाश्र 
प्रिदृश्यंतेदावेद्यवरचसः ॥५०॥ एतञ्चवनमध्यस्थकृष्णाश्रशिखरोपमम्‌॥ पावकस्याश्रमस्थस्यधूमाग्रसंप्रहश्यते ॥ ५१ ॥ विविक्तेषुच 
तीथेषुकृतस्नानाद्रिजातयः ॥ पुण्योपहारंकुर्वतिकुसुमेःस्वयमजितेः ॥५२॥ ततःसुतीक्ष्णणचनंयथासौम्यमया श्रुतम्‌ ॥ अगस्त्यस्याश्रमोभा 
तुर्नूनमेष भविष्वति ॥५३॥निगृह्यतरसामृत्युलोकानांहितकाम्यया ॥ यस्यश्ाजाकृतेयंदिक्छरण्यापुण्यकर्मणा ॥ ५४॥ इहेकदाकिलङ्रूरोवाता 
पिरपिचेल्वलः ॥ श्रातरौसहितावास्तांत्राह्मणव्नोमहासुरो ॥ «« ॥ धारयन्ब्राह्मणंरुपमिल्वलःसंस्कृतवदन्‌ ॥ आमंत्रयतिविप्रान्सश्राद्वसु 
दिश्यनिघ्ृणः ॥ ५६ ॥ भ्रातरसंस्कृतंकृत्वाततस्तंमेषरूपिणम्‌ ॥ तान्द्रिजान्भोजयामासाश्राद्वदष्टेनकर्मणा ॥ «७ ॥ ततोभुक्तवतांतेषां 
विप्राणामिल्वलोऽत्रवीत्‌ ॥ वातापेनिष्कमस्वेतिस्वरणमहतावदन्‌ ॥ ५ ८॥ ततोभरातुर्वचःश्रुत्वावातापिमेषवन्नदन्‌ ॥ भित्त्वाभित्त्वाशरीराणि 
ब्राह्मणीनांविनिष्पतत्‌ ॥«९॥ ब्राह्मणानांसहस्राणितैरेवंकामरूपिभिः॥ विनाशितानिसंहत्यनित्यशःपिशिताशनेः ॥ ६० ॥ 2.0 
भी सब के वसने योग्य कियाहै॥५४॥ ऐसा प्रसीद्ध हे कि पहले एक समय महा असुर ब्राह्मणोंका घात करनेवाले वातापी और इल्वळ नामक दो कूर कर्म करनेवाले 
भाई इकडे इस वनर्मे वास करते थे ॥५५॥ उन दोनोंमे से निर्दयी इल्वळ जब श्राद्ध का समय आवे तो ब्राह्मण का वेष धर संस्कृत उच्चारण करके ब्राह्मणों का निमंत्रण 
करे ॥५६॥ जब सब बाह्मण आजाव तब अपने भ्राता मेष रूपी वातापी को श्राद्ध के कहे अनुष्ठान के अनुसार उत्तम रूपसे रांधकर सब बाह्मणोंको भोजन 
करा देवे ॥५७॥ उसके पीछे जब ब्राह्मण भोजन कर चुके तब इल्वळ अति ऊँचे स्वरसे ( वातापी! निकल आओ ) यह वचन कहता ॥५८॥ वातापी भ्राता |% 
का शब्द सुनकर मेढे के समानशब्द करता हुआ बाह्मणों०के शग्ीए:फ्ाइ%/निकह्र»भ्ात्मा-५७९॥ यह इच्छातुसार रूप धारणकरनेवाले मांसभोजी असुर इस |€ 


वा.रा.भा. १ | प्रकारसे परस्पर मिल प्रतिपादनकर सहस २ ब्राह्मणोंकी हत्या क्रते | ६०॥ यह देखकर महर्षि अगस्त्यजीने देवताओंकी प्राथनाके वश होकर आद्धमें उस महा अमुर 
बातापीको भक्षण करलिया, ऐसी बात प्रसिद्ध हे ॥६१॥'जब प्माडणूराप्हेमयाइसभकारसे*्कहके त्राह्मणोंके हाथ धुलानेके लिये जल देकर ` वातापी! बाहर निकल 
आओ” यह कहकर इल्वल भाताको एकारने लगा ॥६२॥ जब इल्वलने बार२अपने भाईको पुकारा तब यह देखकर सुनियो भ्रष्ठ अगस्त्यजीने हँसकर विप्रधाती 
इल्वलसे कहा ॥६३॥ हमने तुम्हारे मेषरूपी भ्राता वातापीको पचा डाला,वह यमराजके गृहको चला गया सो अब उसको बाहर होनेकी सामर्थ्य कहां ? ॥ ६४॥ 
निशाचर इल्वल भाईके मरनंकी वात्ती सुनकरके क्रोधयुक्त हो महर्षि अगस्त्यजीको मारनेको तैयार हुआ ॥ ६५ ॥ जेसेही वह मारनेको दोडा कि महार्षजीने 
प्रज्वलित अग्निके समान दृष्टिसे एकबार देख दिया बस देखने मात्रसे ही वह भस्म हो गया और प्राण त्यागन कर दिये ॥६६॥ जिन्होंने बराह्मणगणोंके ऊपर 
अगस्त्येनतदादेवेःप्राथितेनमहर्षिणा ॥ अनुभूयकिलश्राद्वेभक्षितःसमहास्ररः ॥ ६१ ॥ ततःसंपन्नमित्युकत्वादत्त्वाहस्तेऽवनेजनंम्‌ ॥ आतरंनि 
्क्रमस्तेतिचेर्वलःसमभाषत॥६२॥ सतदाभाषमाणंतुञ्रातरंविप्रधातिनम्‌ ॥ अब्रवीत्प्रहसन्धीमानगर्त्योमुनिसत्तमः ॥६३।कुतोनिष्क्रमितुं 
शक्तिमंयाजीर्णस्यरक्षसः ॥ भ्ातुसतुमेषरूपस्यगतस्ययमसादनम्‌ ॥ ६४।अथतस्यवच  शरत्वाश्रातुर्निधनसश्रितम्‌ ॥ प्रधषयितुमा रेभेमु निंको था 
ब्रिशाचरः ॥६९॥ सोऽभ्यद्र्वदिजंद्रंतंसुनिनादीप्ततेजसा ॥ चक्षुषानलकल्पेननिद्‌ग्घोनिधनंगतः ॥ ६६॥ तस्यायमश्रमोभातुस्तराकवनशो 
भितः ॥ विप्रानुकंपयायेनकमेंदंदुष्करंकृतम्‌ ॥ ६७ ॥ एवंकथयमानस्यतस्यसोमित्रिणासह ॥ रामस्यास्तंगतःसूयःसंध्याकालोऽभ्यव 
तंत ॥ ६८ ॥ उपास्यपश्चिमांसंध्यांसहञ्राजायथाविधि ॥ प्रविवेशा्जरमपदंतसृषिचाभ्यवादयत्त ॥ ६९ ॥ सम्यक्प्रतिग्ृहीतस्तुसुनिनातेनरा 
७। घवः॥।न्यवसत्तांनिशामेकांप्राश्यसूलफलानिच॥७०॥ तस्यांरात्यांव्यतीतायास्ुदितेरविमंडले ॥ श्रातरंतमगरुत्यस्यह्यामंरयतराघवः ॥७१॥ 
| दयाके वशं होकर इस प्रकारका ओरके न करने योग्य अनुष्ठान किया था उन अगत्यजीके महात्मा भाईका ही यह तडागमय शोभित आश्रम है॥६७॥ श्रीरा 
० ११ ७9) मचंद्रजी लक्ष्मणजीके साथ यह वार्ता कहतेही रहे कि इतनेमें भगवान्‌ भास्कर अस्ताचलचूडावलम्बी हुए और संध्या हो आई॥६८॥ तब श्रीरामचंद्रजीने भ्राता 
@ | लक्ष्मणजीके सहित विधिवत्‌ सायंकालकी संध्या समाप्त करके अगस्त्यजीके भाइके आश्रममें प्रवेश किया और अगस्त्यजीक भाईको प्रणाम किया ॥६९॥ 
£) और अगस्त्यजीके भाईने भी उनका भलीभांति शिक्षा, किया, आ.व -फुलू,ख़ानेको दिये सो भोजनकर भ्रीरामचन्द्रजी एक रात्रि वहांपर बसे 


. | ॥ ७० ॥ फिर जब रात बीतगयी ओर सयनारायण तब भीरामचन्द्रजीने बिदाकी प्रार्थना करते ऋषिसे निवेदन किया ॥ ७१॥ | 
क र ; ही; 
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£| कि हे भगवन्‌ ! हम आपको प्रणाम करते हैं हमने यहां बडे सुखसे यह रात्रि विताई अब इस समय बिंदा दीजिये अब आपके बड़े ॥ई युरुदेव अगस्त्यजीके दशुन करनकी 
| हमारी अभिलाषा हुईं है ॥७२॥ यह कहकर ऋषिकी आज्ञा ळेठनकेशआअषकाकवळेखते भाळते'सुक्तीक्षणसुनिके बताये हुए आश्रमको जाते हुए॥७३॥ जानेके समय 
A बनके मध्यमें शतर्नीवार,पनस, शाल, वञ्जुळ, तिनिश, चिरबिल्व (नक्तमाल) मधूक, बेळ ॥७४॥ तिन्दुक इत्यादि वृक्ष परस्पर फूलोफली छताओंसे शोभित 
)| सेकडों हजारों वृक्ष श्रीरामचन्द्रजीने देखे॥७५॥ अनेक प्रकारके पक्षीगण मतवाले होकरउन वृक्षोंपर गुंजार कर रहेथे, कुसुमित शिखर लता और वानरगणोंके निकट 
रहनेसे वहां अतिशय शोभा हो रही ओर हाथियोंकी संडके आघातसे उन वृक्षोंकी टहनियां टूट फूट रहीं थीं ॥७६॥ यह देखकर राजीव लोचन श्रीरामचंद्रजी 
अभिवाद्येत्वाभगवन्सुखमर्म्युषितोनिशाम्‌ ॥ आमंत्रयेत्वांगच्छा मिगुर्तेदष्ठुमग्रजम्‌ ॥७२॥ गम्यतामितितेनोक्तोजगामरघुनंदनः ॥ यथो 
ददिष्टेनमागैणवनंतच्चावलोकयन्‌ ॥७३॥ नीवारान्पनसान्सालान्वंजुलांस्तिनिशांस्तथा ॥ चिरिबिल्वान्मधूकांश्वविल्वानथचतिंदुकान्‌ ॥७४॥ 
पुष्पितान्पुष्पितामाभिलूताभिरूपशोभितान्‌॥ दद्रीरामःशतशस्तत्रकांतारपादपान्‌ ॥ ७५ ॥ हस्तिहस्तावेंमृदितान्वानरेरुपशोभितान ॥ 
मत्तैः शकुनिसंघेश्चशतश . प्रतिनादितान्‌ ॥ ७६ ॥ ततोऽब्रवीत्समीपस्थंगमोराजीवलोचनः ॥ पृष्ठातोऽनुगतंवीरंलक्ष्मण लक्ष्मिवर्धनम्‌ ॥ ७७॥ 
स्निग्धपत्रायथावृक्षायथाक्षांतामृगद्विजाः ॥ आश्रमोनातिदूरस्थोमहपे भावितात्मनः ॥ ७८ ॥ अगस्त्यइतिविख्यातोलोकेस्वेनेवकमंणा ॥ 
आश्रमोदृश्यतेतस्यपरिश्रांतश्रमापहः ॥ ७९ ॥ प्राञ्यधूमाकुलवनश्चीरमालापरिष्कृतः ॥ प्रशांतमृगयूथश्वनानाशंकुनिनादितः ॥ ८० ॥ 
निग्रह्मतरसामृत्युंलोकानांहितकाम्यया ॥ दक्षिणादिक्कृतायेनशरण्यापुण्यकर्मणा ॥ ८१ ॥ तस्येदमाश्रसपदंप्रभावाद्यस्यराक्षसेः ॥ दिगियं 
| दक्षिणात्रासाइश्यतेनोपभुज्यते ॥ ८२ ॥ 
£| अपने पीछे आतेहुए निकटवर्ती लक्ष्मीके बढानेवाले ठक्ष्मणजीसे बोळे ॥७७॥ इन सब वृक्षोंके पत्ते जैसे चिकने दिखाई देते हैं और मृगगण जेसे शान्तचित्त दृष्टि 
| आते हैं सो इन सब बातों ज्ञात होता है कि उन विशुद्धचित्त महर्षि अगस्त्यजीका आश्रम अब अधिक दूर नहीं है ॥७८॥ जिन्होंने अनेक कर्मद्रारा लोकमे 
प्रसिद्ध अगस्त्यनाम पाया है , उनही महार्पेजीका थक हुए लोगोंके श्रमका हरनेवाला यह आश्रम दिखाई देता है ॥७९॥ यज्ञका धबा वनमें छाय रहा है 'वृक्षोकी 
90 | डाल्योंपर चीर वस्र टॅगरहे हैं, वेरको छोडे हुए सब मृग इधर उधर घूम रहे हैं, अनेक प्रकारके पक्षी मधुर २ नाद कर रहे हैं ॥८०॥ जिन्होंने मचुष्योंका हित |# 
करनेकी कामनासे बलसहित मृत्यु और असुरोंको जीतकर दक्षिणदिशाकों सूब॒के वासु योग्य कर, दिया है ॥८१॥ और जिनके प्रभावसे राक्षतलौग त्रासित होकर 
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इस दक्षिण दिशाको ओर केवळ देखते ओर आते तो है्ःहुरिमीम,मीडा' तहींदे,प्रकतेषडन्ही सण्यकर्म करनेवाले महार्षि अगस्त्यजीका यहआश्रम है॥८२॥ उन टर 
पवित्र वेत्ता अगस्त्यजीने जबसे इस आश्रममे आकर वास किया हे तबसे निशाचरलोग वैर छोडकर शान्तचित्त होगये हैं ॥ ८ ३॥ भगवान्‌ अगस्त्यजीकी यह रक्ष i 
णदिशा आगहत्याद्कि नामसे त्रिलोकोमें प्रसिद्ध होगई है ओर उनके प्रभावसे कूरकमे करनेवाले निशाचरगणोंके दबजानेसे यह दिशा सुनिलोगोंके वास करने | 
योग्य होगई है ॥८४॥ पवतो भ्रष्ठ विन्ध्याचल उनकी आज्ञाका प्रतिपालन ही करता हुआ सूर्यका मार्गरोकनेके लिये और निरंतर नहीं बढता $& ॥८५॥ |) 
ठोगॉकै बीचमें विख्यात कमे करनेवाले दीर्घायु महर्षि अगस्त्यजीका विनय युक्त मृगगणसेवित यही आश्रम है॥८६॥ जबकि, हम सर्वलोको पूजित सदा साधु | 


यदाप्रशृतिचाक्रांतादिगियपुण्यकर्मणा ॥ तदाप्रभृतिनिवैराःप्रशांतारजनीचराः॥ ८३ ॥ नाम्नाचेयंभगवतोदक्षिणा दिकप्रदक्षिणा ॥ प्रथितात्रि 


षुलोकेषुुधर्षाक्रकमभिः ॥ ८४ ॥ मार्गनिरोद्धुंसततंभास्करस्याचलोत्तमः॥ संदेशंपालयंस्तस्यविध्यशैलोनवधते ॥ ८५ ॥ अयंदीर्घाय 0 


पस्तस्यलोकेविश्वुतकर्मणः ॥ अगस्त्यस्याश्रमःश्रीमान्विनीतमृंगसेवितः ॥ ८६ ॥ एषलोकाचितःसाशुहितेनित्यरतःसताम ॥ अस्मानधि 
गतानेषश्रयसायोजयिष्यति ॥ ८७॥ आराधयिष्याम्यत्राहमगरत्यंतंमहासुनिम्‌ ॥ शेषंचवनवासस्यसौम्यवत्स्याम्यहंप्रभो ॥ ८८ ॥ अत्र 
देवाःसगंधर्वाःसिद्धाअपरमर्षयः ॥ अगस्त्यंनियताहाराःसततंपर्युपासते ॥ ८९ ॥ नातरजीवेन्मृषावादीङ्रोवायदिबाशठः ॥ नृशंसपापतृत्त 
वायुनिरेषतथाविधः ॥ ९० ॥ अत्रदेवाश्चयक्षाश्चनागाश्चपतगेःसह ॥ वसंतिनियताहाराधमैमाराधयिष्णवः ॥ ९१ ॥ 

लोगोंका हित चाहनेवाले साधुचरित्रइन महार्षि अगस्त्यजीके आश्रममें जायँगे, तब बह अवश्यही हमारा मंगलविधान करेंगे ॥८७॥ हे शुभदशेन! हम इमी आश्रममें 


रहकर महर्षि अगस्त्यजीकी आराधना करेंगे और वनवासका शेष समय यहीं बिता देगे॥८८॥ इस आश्रमे देवता गन्धव्‌, तपस्या करके सिद्ध हुए महपिलोग द 


निराहार रहकर सदाही अगस्त्यजीकी भलीभांति सेवा किया करते हैं ॥८९॥ महार्षि अगस्त्यजीका प्रभाव ऐसा है कि, इनके आश्रममें झूँठ बोलनेवाला, शठ, 
दुष्ट, निळ, पाप परायण पुरुष किसी भांति जीताहुआ नहीं रह सकता ॥ ९० ॥ इस आश्रमम देव, यक्ष, नाग और पक्षोगण धर्मकी आराधना करनेके लिये 


ns | ~—् 


० एक समय अगस्त्यजीका शिष्य विन्ध्याचलपर्वत सूर्यका मार्गरोकनेके लिये/#धिक्रतेक्से|अंद॑नि लाति धह दख बेंकेता हित भेथ भीति हो अगस्त्यजीकी शरण जाकर कहने लगे कि आप अपने शिष्यको इस दुर्घट कार्यके करनेसे निवारण 


कीजिये तब अगस्त्यजी विन्ध्याचलके निकट गये पर्वतने इन्हें देखकर प्रणाम किया और चरण पकड़े पकड़े पूछा गुरुदेव ! आज्ञा कीजिये ! कंसे आगमन हुआ अगस्त्यजी बोले जबतक हम लौटकर न आवे तबतक तुम योंहीं पड़े रहो, 
'वघ्यने तथास्तु कहा तबसे अगस्त्यजी दक्षिण दिजझञामें आकर रहने लगे और फिर उधर न गये चिन्घ्याचल गुद आजास आजतक लेट रहा है 1! oe 
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@| नियताहारी होकर वास करते हैं ॥९१॥ महात्मा महर्षि लोग इस आश्रमम सिद्धही देह त्याग नवीन देह धारण कर सतुल्य देदीप्यमान विमानमें सवारहो 
0) | स्वर्गको गयेहैं ॥९२॥ जो समस्त पवित्र कर्मे करनेवाले प्राणीयणइफ्त)जाश्षममें० रहते हैबह? देवरा ओंकी उपासना करके देवताओंके प्रसादसे देवत्व, यक्षत्व ओर विविध 


राज्योंको प्राप्त होते हैं ॥९ ३॥ हे सुमित्राकुमार ! हमइस समय उसही आश्रममें आय पहुँचेहेँ । तुम पहले प्रवेश करके उन म॒निसे यह निवेदन करदो कि हम 


9)| सीताके सहित उनके आश्रममें आये हैं ॥९४॥ इत्याषें श्रीमद्रा ० वा० आदि ० अरण्यकांडे भाषायामेकादशःसगः ॥११॥ ऐसा जब रामचन्द्रजीने कहा, तब उनके 


छोटे भड्या लक्ष्मणजी आश्रममे प्रवेश करके अगस्त्यजीके शिष्यके समीप पहुँचकर कहने लगे ॥ १॥ कि राजा दशरथ जीके बडे पत्र महाबलवान्‌ भीरामचन्द्रजी अपनी खरी 

अजसिद्धामहात्मानोविमानेःसूर्यूसनिभेः ॥ त्यकत्वादेहाननवदेहैःस्क्थाताःपरमर्षयः ॥ ९२ ॥ यक्षत्वममरत्रावंचज्यानिविविधानिच ॥ अत्र 
देवाःप्रयच्छंतिभूतेराराधिताःशुभेः ॥९३॥आगताःस्म[श्रमपदंसोमित्रेप्रविशाग्रतः॥ निवेदयेहमांप्राप्ततपयेसहसीतया॥९४॥३तयाषें श्रीमद्रा 
मायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येच० सा० अरण्यकांडे एकादशः सर्गः ॥ ११ ॥ सप्रविश्याश्रमपदृंलक्ष्मणोराघवालुजः ॥ अगस्त्यशि 
ष्यमासाद्यवाक्यमेतदुवाचह ॥ १ ॥ राजादशरथोनामज्येष्ठस्तस्यसुतोबली ॥ रामःप्राप्तोमुनिद्र॑भाययांसहसीतया ॥ २ ॥ लक्ष्मणोनाम 
तस्याहइंआतात्ववरजोहितः ॥ अनुकूलश्चभक्तश्चयदितेश्रोजमागतः ॥ ३ ॥ तेवयंवनमत्युग्रेप्रविष्ठःपितृशासनातू ॥ दृष्डमिच्छामहेसवेभग 
वंतंनिवेद्यताम्‌ ॥ ४ ॥ तस्यतद्वचनंथ्रुत्वालक्ष्मणस्यतपोधनः ॥ तथेत्युक्तामिशरणंप्रविवेशनिवेदितुम्‌ ॥ « ॥ सप्रविश्यमुनिश्र्ठंतपसा 
दुष्प्रवर्षणम्‌ ॥ कृतांजलिरूवाचेदंरामागमनमंजसा ॥ ६॥ यथोक्तंलक्ष्मणेनेवशिष्यो5गस्त्यस्यसंमतः ॥ पु्रौदशरथस्येमौरामोलक्ष्मणए 
वच ॥ ७ ॥ प्रविष्टावाश्रमपदंसीतयासहभायंया ॥ दरष्टभवंतमायातो शुश्रषार्थमरिंदमो ॥ ८ ॥ 


| सीताजीके साथमहर्षिजीके चरणोंका दर्शन करनेको आये हैं॥२॥ और हमारा नाम लक्ष्मण हे, हमउनके हितकारी परमभक्त और उनके अनुकूल चलनेवाले उनके छोटे 


भाई हैं सोकदाचित आपने हमारी वार्ता सनीही होगी॥३॥ हमने पिताजीकी आज्ञासे अतिभयंकरवनमे प्रवेश किया है औ अब भगवान्‌ अगस्त्यसुनिके दर्शन करनेकी 


>” 


`| हमको अभिलापा हुईं हे,सो आप उनसे यह वृत्तान्त निवेदन कर दीजिये ॥४॥ वह तपोधन लक्ष्मणजीके यह वचन _अवणकर उनसे आपका आना निवेदन करता हूं 


यह कहकर इस वार्ताको महर्षि अगस्त्यजीसे कहनेके निमित्त अग्निगृहमें प्रवेश करता हुआ ॥५॥ और वहां पहुँचकर हाथ जोड़ तपोबलसे प्रदीप्त मनिश्रष्ठ अग 


(| स्त्यजीसे रामचन्द्रजीके आनेका समाचार कहा ॥६॥ अगस्त्यजीका शिष्य लक्ष्मणजीके वचनके अनुसार कहने लगा कि, अयोध्याजीके राजा दशरथ कुमार |( 
| राम और लक्ष्मण ॥ ७ ॥ आपके आश्रममें अपनी भार्यीसिहिते'अधि'"हे "बेह “झेत्रुतपने''ऑपकी सेवा करने व देखनेके लिये यहां आये हैं ॥ < ॥ 
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(३ ओर धम, इन सबकी पूजाके 


A ९ जि 
. | सो इसमें जेसा कत्तव्य हो वही आज्ञा आप कीजिये, शिष्यके सुखसे रामचन्द्र व लक्ष्मणजीका आगमनसुन॥९॥ और महा भाग्यवतीसी 


A 
UM कक बहुत २ ताजीके भी आगमनर्क | 
(| सुनकरके महषि अगस्त्यजी बोले, कि बडे भाग्यकी बाते्षहुल!दिभोंषरुभ्रीरीमम्यईली" हमरे दशन करनेको यहां आये हैं ॥ ३ ०॥ और मैंने भी मनसे इसके ds | 


(8 आकांक्षाकी थी इससे आगे जाकर आदर मानसहित श्रीरामचन्द्रजीको भाता और री सहित ॥१ १॥ यहां लिवालाओ और अबतक तुम किस कारणसे उनको यहां नहीं | 
0) | लिवाळाये, जब महात्मा धर्मज्ञ अगस्त्यजीने इस प्रकार कहा ॥१२॥ तो शिष्य कर जोडकर जो आज्ञा अभी लिवाये लाता हूं कह और प्रणामकरकेतभी बहांसै बाहर | 
| आ आदर सहित लक्ष्मणजीसे बोला॥१३॥ आपमें राम कौनसे हैं! वह भगवान्‌ अगस्त्यजीके दशीन करनेके लिये आवे और सवयं प्रवेश करें अनन्तर लक्ष्मण उन शिष्यके |(@ 


| यदत्रानंतरंतत्त्वमाज्ञापयितुमई॑सि ॥ ततःशिष्यादुपश्च॒त्यप्राप्तरामंसलक्ष्मणम्‌ ॥ ९। ।वैदेहींचमहाभागामिदेवचनमत्रवीत्‌ ॥ दिष्ट्यारामश्चि |¢ 
$| स्याद्यष्टमांससुपागतः। १ ०॥मनसाकांक्षितंहस्यमयाप्यागमनंप्रति॥गम्यतांसत्कृतोरामःसमार्यःसहलक्ष्मणः११प्रवेश्यतांसमीपंमेकिमर्यन | 
A प्रवेशितः॥एवमुक्तस्तुसुनिनाधर्गज्ञेनमहात्मना ॥१२॥ अभिवाद्याब्रवीच्छिष्यस्तथेतिनियतांजलिः॥ तदानिष्कम्यसंश्रांत 'शिष्योलक्ष्मणमब्र |ॐ 
| वीत १२।कासोरामोसुनिदरुमेतुप्रविशतुस्वयम्‌॥ततोगत्वाश्रमपदशिष्येणसहलक्ष्मणः १४।द्‌श॒यामासकाङुत्स्थंसीतांचजनकात्मजामातं | 
| शिष्यःप्रश्रितवाक्यमगरत्यवचन्रुवन्‌॥१५ प्रावेशयद्यथान्यायंसत्काराहसुसत्कृतम॥प्रविवेशततोराम 'सीतयासहलक्ष्मणः॥१६॥ प्रशांतहरि A 
| णाकीणमाश्रमंझवलोकयन्‌॥सततरन्रह्मणःस्थानमग्नेःस्थानंतथैवच॥१७॥ विष्णोःस्थानंमहेंद्रस्यस्थानंचेवविवस्वतः॥सोमस्थानंभगस्थानंस्था ळे 
(| नकोबेरमेवच।१८॥चातुरविंघातुःस्थानेचवायोःस्थानंतथेवच॥स्थानंचपाशहस्तस्यवरूणस्यमहात्मनः॥ १ २॥स्थानंतथेवगायञ्यावसूनांस्थान |( 
७ मेवच॥ स्थानंचनागराजस्यगरुडस्थानमेवच॥२०॥कातिकेयस्यचरुथानंधर्मस्थानंचपश्यति॥ततः शिष्यैः परिवृतोस्ुनिरप्यभिनिष्पतत्‌॥२१॥ | 
@ | साहित वहां गये जहां श्रीरामचन्द्रजी थे॥१४॥ ओर उस शिष्यको जनककुमारी सीता व श्रीरामचन्द्रजीको दिखा दिया, उस शिष्यने बदी नरमाईस अगस्त्यजीके |(@ 


]| वचन श्रीरामचन्द्रजीसे जाय कहे ॥१५॥ यथानियम भली भांति आदर सत्कार करके थीरामचन्द्रजीको लक्ष्मण सीताजीके सहित आश्रमम प्रवेश कराया॥१६॥ 
@ | उस आश्रमम प्रवेश करनेके समय श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि, परमशान्तस्वभाव हरिण चारों ओर बैठे हैं, बह्मा, शिव॥ ३ ७॥ विष्णु, इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा, भग, 


9) | कुबेर ॥ १८ ॥ धाता, विधाता, पवन, पाशहस्त महात्मा, अरुण, 98.) सत्री, वसु, नागराज वासुकी आदि सर्प, गरुड॥ २० ॥ कार्तिकेय 
निमित्त अलग २ स्थान बने हुए एक २ करके श्रीरामचन्दजीने देखे सनि अगर्त्यजीभीअपने शिष्योंके संग होम /€) 
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6| शालामेसे निकछे॥२१वीयेवान्‌ श्रीरामचंद्रजी सब तपस्वियोंमे बडे तेजवान्‌ अगस्त्यजीको सामनेसे आते देखकर लक्षणयुक्त लक्ष्मणजीसे बोले ॥ २२॥ हे लक्ष्मण ! |(@ 
(| भगवान्‌ अगर्त्यजी ऋषि कुटीसे बाहर निकलते हैं इस सर्मब'हम उदीरता'धुक्त होकर ठ (५भ्रकाशित ऋषिवरके निकट गमन करेंगे ॥२३॥ ऐसा कहकर | 
| महाबाहु श्रीरामचन्द्रजी कुटीसे बाहर आये हुए सयेके समान तेजवान्‌ महर्षि अगस्त्यजीके चरण छूकर प्रणाम करते हुए ॥२४॥ धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजी सीता |(€ 
9) और टक्ष्मणजीके सहित ऋषिजीके चरणोंकी वंदना करके कर जोड उनके आगे खडे रहे॥२५॥ यह देखकर महार्षि अगस्त्य जीने आदर सहित रामचन्द्रजीको |® 
@ | ग्रहण किया,चरण पखारनेके लिये जल मँगवा दिया,आसन देकर बेठनेकी अनुमति दी फिर कुशल प्रश्न किया ॥२६॥उसके पीछे अगस्त्यजीने अभिमें आहु 
9)| ति देकर उन आये हुए पाहुनोंको अर्ध्य दिया और वानप्रस्थ धर्मके अनुसार आहार करनेकी सामग्री दी ॥२७॥अनन्तर धर्मके जाननेवाले महार्षि अगरत्यजी |® 
तंददशोग्रतोरामोसुनीनांदीप्ततेजसम्‌॥ अनबवीद्वचनंवीरोलक्ष्मणंलक््मिवर्धनम॥२२॥बहिलक्ष्मणनिष्कामत्यगस्त्योभगवानृषिः ॥ ओदार्यणाव 
गच्छामिनिधानंतपसामिदम्‌ ॥ २३ ॥एवसुक्तामहाबाहुरगस्त्यंसूर्यवर्चसम्‌॥जग्राहापततस्तस्यपादोचरघुनंदनः ॥२४॥ अभिवाद्यतुधर्मात्मा 
तस्थौरामःकृतांजलिः।सीतयासहवेदेद्यातदारामःसलक्ष्मणः।२५॥ प्रतिग्रह्मचकाकुत्स्थमचयित्वासनोदके'॥कुशलप्रश्नमुक्ताचआस्यतामिति 
सो$अवीत्‌॥२६॥ अभिंहुत्वाप्रदायाघ्यमतिथीन्प्रतिपूज्यच ॥ वानप्रस्थेनधर्मणसतेषांभोजनंददो ॥ २७॥ प्रथमंचोपविश्याथधमन्ञोसुनिपु 
गवः ॥ उवाचराममासीनंप्रांजलिधर्मकोविदम॥२८॥ अन्यथाखलुकाकुत्स्थतपस्वीसमुदाचरन्‌ ॥ दुःसाक्षीवपरेलोकेस्वानिमांसानिभक्षयेत्‌ 
॥ २९ ॥ राजासर्वस्यलोकस्यधर्मचारीमहारथः ॥ पूजनीयश्वमान्यश्वभवान्प्राप्त'प्रियातिथिः ॥३०॥ एवमुक्ताफलेमूलेःपुष्पेश्वान्येशचराघ 
2)| वम्‌॥ पूययित्वायथाकामततोऽगर्त्यस्तमत्रवीत्‌ ॥३१॥इद्दिव्यंमहच्चापंहेमवज्रविभूषितम्‌ ॥वेष्णवंपुरुषव्याधनिमितंविश्वकर्मणा॥ ३२ ॥ 
@ | प्रथम स्वयं बेठ पीछे कर जोडकर बेठेहुए धर्भपंडित श्रीरामचन्द्रजीसे बोले ॥ -२८ ॥ हे रामचन्द्रजी ! तपस्वी यदि पाहुनेका सत्कार न करके उसके प्रति |@ 
)| ओर कोई अन्यथा आचरण करे तो वहझंठी गवाही देनेवाले मनुष्यके समान परळोकमें अपना मांस भक्षण करता है ॥२९॥ फिर आप तो महारथी और सब |® 
@ | लोकोंके धमचारी राजा हैं उसपर आपने प्रिय अतिथिकी भांति हमारे आश्रममें आगमन किया है अतएव आपकी पूजा और सन्मान करनाहमारा सब भांतिसे 
9)| कर्तव्य है ॥ ३० ॥ यह कहकर महर्षिजी फल, फूल, पुष्प व और भी उत्तम २ वनके पदाथाँसे यथाभिलषित भांतिसे रामचन्द्रजीकी पूजा करके फिर (> 
९ | कहने लगे ॥ ३१ ॥ हे पुरुपश्रेष्ठ ! यह विश्वकमीका वनासा हया, स्व र न प्रणिप्रे./त्रिभूषित दिव्य और बडा वैष्णव चाप ॥ ३२ ॥ 


वा.रा.भा. || ओर सूर्यके समान प्रभाव सम्पन्न उत्तम बाण यह दोनों चीजें हमें त््माजीने दी है और इनद 


म f ie चि जीने दो तरकस जिनके बाण कभी नहीं निवडते हमको दिये हैं ॥३३॥ 
॥२१॥ |¢)| तीखे बाणोसे परि पूण और अभिके समान चमकते हरय उमेद रकस और विह सण भय कोशवद खडू इन्हजीने हमको दिये हैं॥३४॥ हे मनी 
पहले भगवान्‌ 1वेप्णजीने इस वेष्णव धनुषकी सहायतासे युद्ध महाबली छली अझुरोंका संहार करके देवताओंको दीत्तिमती लक्ष्मी प्रदान की थी ॥ ३५॥ हे 


मानद ! वज्रधर इन्दजी जिस प्रकार वज धारण करते हैं,तुमभी तेसे ही पवित्र यश प्राप्तकरनेके अर्थे यह शर चाप खड़ और दो तरकस ग्रहण करो॥३६॥ महा 
तेजस्वी भगवान्‌ महाप अगरत्यजी ऐसा कहकर महापंडित प्रवीण रामचन्द्रजीको वह समस्त अतिश्रेष्ठ वैष्णव आयुध देकर फिर बोले ॥३७॥ इत्याषें श्रीमद्रा० | 
अमोघःसूयसंकाशोन्रह्मदत्तःशरोत्तमः ॥ दत्तोमममहेद्रेणतूणी चाक्षय्यसायकौ ॥३३॥ संपूर्णोनिशितेर्बाणेरज्वलद्गि रवपावकैः ॥ महाराजत |® 
कोशोऽयमसिहेमविश्रषितः ॥३४॥अनेनधबुषारामहत्वासंख्येमहासुरान्‌ ॥ आजहारश्रियंदीप्तांपुराविष्णुदिबोकसाम्‌ ॥ ३५॥ तद्धनुस्तोच || 
तूणीचशरंखङ्गंचमानद्‌ ॥ जयायप्रतिगह्णीष्ववज्रंवत्रथरोयथा ॥३६॥ एवशुक्त्वामहातेजाःसमस्तंतद्वरायुधम्‌॥ दत्त्वारामायभगवानगस्त्यः |^ 
पुनरब्रवीत्‌ ॥३७॥इत्याषें श्री” वाः आ० च° सा० अरण्यकांडे द्वादशःसगः ॥१२॥रामप्रीतोऽस्मिभब्तेपरितुष्टोऽस्मिलक्ष्मण॥ अभि | 
वादयितुंयन्मांप्राप्तौस्थःसहसीतया ॥ १॥ अध्वश्रमेणवांखेदोबाधतेप्रचुरश्रमः॥ व्यक्तमुत्कंठतेवाषिमेथिलीजनकात्मजा ॥ २॥१एषाचसु |(@ 
कुमारीचखेदेश्चनविमानिता ॥ प्राज्यदोषंवनंप्राप्ताभतस्नेहप्रचोदिता ॥ ३॥ यथेषारमतेरामइहसीतातथा कुरू ॥दुष्करंकृतवत्येषावनेत्वाम |® 
 मिगच्छती ॥ ४ ॥ एषाहिप्रक्ृतिःख्रीणामासृष्टेरघुनंदन ॥ समस्थमनुरज्यंतेविषमस्थत्यजंतिच ॥ ५ ॥ ् 
वा० आदि ० अरण्यकाण्डे भाषायां द्वादशः सर्गः ॥१२॥ हे श्रीरामचन्द्र ! तुम जो सीता सहित हमको प्रणाम करने आये हो इससे हम तुम्हारे और लक्ष्मणके A 
प्रति बहुतही प्रसन्न हुए हैं, तुम्हारा मंगळ होवे ॥१॥ यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि,माग चलनेकी थकावरसे तुमको महाकष्ट हुआ है । जनक कुमारी सुकुमारी | 
जानकीजी भी विश्राम करना चाहती हैं ॥२॥ ये बडी ही सुकुमार हैं; इन्होंने भळा कभी काहे को कष्ट सहा होगा परंतु पतिसे स्नेहके कारण इस बडेक्ट देने (8 
0) 
& 


!| वाळे वनमें ये आई हैं ॥ ३ ॥ हे श्रीरामचन्द्रजी ! सानकीज़ीका, मुन, जिप, वही तुमको करना चाहिये, क्योंकि तुम्हारे साथ २ वनको आकर | 
__\@ इनदोने बडा दुष्कर कार्य किया है ॥ ४ ॥ हे 


२८८ 
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रघुनन्दन ! जबसे स्वयंभूकी उत्पत्ति हुई हे तबसे ख्रियोंका स्वभावही ऐसा है कि, धनवान एरुषको ग्रहण 9) 
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करती आर दरिद्रको त्याग करती हैं ॥५॥ ख्रिया बजलीकी चपलता; अब्नोंकी तीक्ष्णता, गरुड और पवनकी शीघ्रताका अनुकरण करती हैं ॥६॥ परन्तु 


इन तुम्हारी भार्या जानकीजीमें इन सबमेसे कोइ दोषभी नहीं" १/बह०देवताओंके.बी चमेः'भरुम्धतीके समानप्रंशसनीय ओर कीर्तिमती हैं ॥७॥ हे शत्रु दमन 
कारी ! तुम सुमित्राकुमार ओर सीताजीके साथ जिस देशमें वास करोगे वही देशशोभायमान हो जायगा ॥८॥ जब ऋषिने इस प्रकारकहा तबे, श्रीरामचन्द्र जीने 
हाथ जोड विनीत वचनसे अभिके समान तेजस्वी उन महर्षि अगर्त्यजीसे कहा ॥ ९ ॥ हे सुनिवर ! हमारे, हमारी भार्याके और हमारे भाताके गुणोंसे 
जो आप प्रसन्न हुए हैं इससे में धन्य और अनुग्रहभाजन हुआ ॥ १० ॥ इससे आज्ञा कीजिये कि, ऐसा कोई स्थान है जहां वनभी बडा हो और जलभी 
सरळतासे प्राप्त हो जाया करे और वहां हम कुटी बनाकर स्वच्छन्दतासे वास कर सकें ॥ ११ ॥ शीरामचन्द्रजीकेई वचन श्रवण करके धर्मात्मा मुनिवर 
शतहदानांलोलत्वंशख्नाणांतीक्ष्णतांयथा॥ गरुडानिलयोःशीध्यमनुगच्छतियोषितः ॥६॥ इयंतुभवतो भार्या दोषेरेतेविवजिता॥! १लाष्याचव्य 
पदेश्याचयथादेवीष्वरुंधती ॥ ७॥ अलंकृतोऽयंदेशश्चयत्रसौमित्रिणासह॥ वेदेह्याचानयारामवत्स्यसित्वमरिंदम ॥ ८ ॥ एवमुक्तस्तुमुनिनारा 
घवःसंयतांजलिः ॥ उवाचप्रश्रितवाक्यमृषिदीप्तमिवानलम्‌ ॥ ९॥ धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मियस्यमेस्ुनिषुंगवः ॥ गुणःसआत भाय स्यगुरुन 
प्रितुष्यति ॥ १०॥ कितुव्यादिशमेदेशंसोदकंबहुकाननम्‌ ॥ यत्राश्रमपदंकृत्वावसेयेनिरतःस्ुखम्‌ ॥ ११ ॥ ततोऽब्रवीन्सुनिभ्रेष्ठः श्र॒त्वाराम 
स्यभाषितम्‌ ॥ ध्यात्वासुहूतधर्मात्माततोवाचवच'शुभम्‌ ॥ १२॥ इतोद्वियोजनेतातबइमूलफलोदकः ॥ देशोबहुसृगःश्रीमान्पंचवट्यभिवि 
श्रुतः ॥ १३॥ तत्रगत्वाश्रमपदंकृत्वासोमित्रिणासह॥ रमस्वत्वंपितुवाक्ययथोक्तमनुपालयन्‌ ॥१४॥ विदितोह्मषवृत्तांतोममसवस्तवानघ ॥ 
तपसञअ्चप्रभावणस्नहाहशरथस्यच ॥ १५ ॥ डूदयस्थंचतेछंदोविज्ञातंतपसामया ॥ इहवासंप्रतिज्ञायमयासहतपोवने ॥१६॥ 
महूत भरतक चिता करके शुभ वचन बोले ॥ १२ ॥ हे वत्स ! इस स्थानसे आठ कोशके अन्तर पर पंचवटी नामक विख्यात एक अति सुन्दर स्थान है 
उस स्थानमें फल, मूल ओर जल बहुतायतमे मिलता है और अनेक प्रकार के पशु भी वहां वास करते हैं ॥३३॥ तुम लक्ष्मणजी के साथ वहां जाओ और 
आश्रम बना कर पिता दशरथजी का सत्य पालन करते हुए सुखसे वास करो ॥9४॥ हैं पाप रहित | हम स्नेह के वश होनेके कारण तप के प्रभावसे तुम्हारा 
और दशरथ का समस्त वृत्तांत जानते हैं कारण, दशरथजी का हमसे बडा स्नेह था नहीं तो ऐसे वृत्तांत जाननेकी क्या आवश्यकता थी ॥१५॥ और हम तपके 
प्रभावस यह जानते हें कि आपके मनमें कया हे जो कि यह प्रतिज्ञा करके हमारे निकट आप बसेगे और फिर अब वास स्थान की वात्ती क्यों पूछते हो ? 
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वा.रा.भा. [| अर्थात्‌ हमारे निकट राक्षस नहीं आ सकते आप उनके रनः ०वाङ्ते हैं-इस"कारण' आफ यहां रहना नहीं चाहते ॥ १६ ॥ इमी कारण हम कहते हैं किं: § 
॥२२॥ |) तुम पंचवटीको चले जाओ; वह बनेला देश ह रमणीय है वहां सीता के मनको भी सन्तोष होगा ॥ १७॥ पंचवटी बडाई करनेके योग्य हे , आः | बहुत |@ 
@| दूर भी नहीं है, इस गोदावरी कै निकटही हे । मिथिलेश दुलारी वहां पर प्रसन्न होकर रहेंगी ॥१८॥ हे महाबाहो !वह बहुत फल मूळ करके युक्त अनेक |€ 
भांतिके विहंगमोंसे परि पूण पुण्यमय और निजेन देश अति रमणीय है ॥ ३९ ॥ तुम भी सदाचारी और रक्षा कार्य करनेमे समर्थ हो उस स्थानमेंवाम कर रे 
के तपस्वी लोगोंका पालन भली प्रकार कर सकोगे ॥ २० ॥ हे वीर ! यह जो महुयेके वृक्षोंका महावन दिखलाई देता है उसके उत्तर ओर होकर तुमको र 
अतश्चत्वामहब्रूमिगच्छपंचवटीमिति ॥ सहिरम्योवनोद्देशोमैथिलीतजरंस्यते ॥9७॥ सदेशःश्छाघनीयश्रनातिदूरेचराघव ॥गोदावर्याःसमीप || 
चमैथिलीतत्ररंष्यते ॥ १८ ॥ प्राज्यमूलफलेश्वैवनानाद्रिजगणेर्युतः ॥ विविक्तश्चमहाबाहोपुण्योरम्यस्तथेवच ॥ १९ ॥ भवानपिसदाचारः | 
शक्तश्वपरिरक्षणे ॥ अपिचात्रवसत्रामतापसान्पालयिष्यसि ॥ २० ॥ एतदालक्ष्यतेवीरमधूकानांमहावनम्‌ ॥ उत्तरेणास्यमंतव्यंन्यग्रोधमपि 
गच्छता ॥ २१ ॥ ततःस्थलमुपा रुह्मपर्वतस्याविदूरतः ॥ ख्यातःपंचवटीत्येवनित्यपुष्पितकाननः ॥ २२ ॥ अगस्त्येनेवमुक्तस्तुरामःसौमि 
त्रिणासह ॥ सत्कृत्यामत्रयामासतमृषिसत्यवादिनम्‌ ॥ २३ ॥ तौतुतेनाभ्यनुज्ञातोकृतपादाभिवंदनों ॥ तमाश्रमंपचवटींजग्मतुःसहसीत 
या ॥ २४ ॥ ग्रहीतचापोतुनराधिपात्मजौविषक्ततूणींसमरेष्वकातरौ ॥ यथोपदिष्टेनपथामहषिणाप्रजग्मतुःपेचवटींसमाहितो ॥ २५ ॥ 
इत्यापें श्रीम ० वा” आ० च० सा०अरण्यंकांडे ्रयोदशःसरगः ॥ १३ ॥ 
जाना होगा, फिर उसके पीछे तुमको न्यग्रोध वृक्षोंका वन प्राप्त होगा ॥ २१ ॥उसके पीछे विशेष स्थानपर पहुँचनेसे तुमको एक पर्वत दिखाई देगा,उस पबत | 
स० १३ || के कुछ दूरही विख्यात पंचवटी का वन है वह सदाही फूला फला रहता है ॥२२॥ श्रीअगस्त्यजी के ऐसे वचन श्रवण करके श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीके सहित | 
@| संत्यवादीऋषिका भली भांति आदर सत्कार करके उनसे बिदा मांगते हुये ॥ २३ ॥अगस्त्यजीकी आज्ञा पाकर दोनोंजन उनके चरणोंकी बन्दना करकेसीता |€ 
9)| जीके साथ पंचवटीआश्रमके लिये चले ॥२४॥ समरमे ने ईरनैवीलि दीची नेपकुमीरे धर्सेष धारण कर ओर तरकस बांधकर महर्षि अगस्त्यजीने जो मार्ग बता ट्रे 
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अनन्तर श्ीरामचन्द्रजीने पंचवटी के मागमे जातेरएक भयानक पराकमवान्‌ महा शरीरवाले गीधको देखा ॥१॥ महाभागश्रीरामचन्द्र और छक्ष्मणजी वनमें इस 
पक्षीको देख राक्षस समझ कर उससे पूछने गे कि, तुम कौन हौँ २ गषि मधुर और्यीरि ३चेनोंसे उनको प्रसन्न करके बोला, कि-हे वत्स! तुम हमको अपने 
पिताका मित्र समझो ॥३॥ तब श्रीरामचन्द्जी उसको पिता का मित्र जानकरपूजा करते हुए प्रेम भावसे उसका कुल और नाम पूछा ॥४॥ श्रीरामचन्द्रजी के 
वचन सुनकर गीधसब जीवोंकी उत्पत्ति के वणन का प्रसंग वर्णन करके अपना कुल और नाम कहने लगा॥५॥ हे महाबाहो! हे राघव ! पूर्वकालम जो कि, प्रजापति 
हुए थे, हम क्रमशः उन सबका नाम बतलाते हैं आप श्रवणकीजिये ॥६॥ कर्दम उन सबमें बडेथे, उनके पीछे विकत, शेष, संश्रय, वीर्यवान, बहुएत्र ॥७॥ स्थाण, 
अथपंचवटींगच्छन्नंतरारघुनेदनः ॥ आससादमहाकायंगृधभीमपराक्रमम्‌ ॥ १॥ तंदृष्टातौमहा भागोवनस्थंरामलक्ष्मणो ॥ मेनातेराक्षसं पक्षि 
वाणोकोभवानिति ॥२॥ ततोमधुरयावाचासौम्ययाप्रीणयन्निव॥ उवाचवत्समांविद्विवयस्यंपितुरात्मनः॥२॥सतंपितृस खंमत्वापूजयामास 
राघवः ॥ सतस्यकुलमव्यग्रमथपप्रच्छनामच॥४॥ रामस्यवचनंश्र॒त्वाकुलमात्मानमेवच॥ आच चक्षेद्विजस्तस्मे सर्वभूतसमुद्भधवम ॥५॥ पूर्वका 
लेमहाबाहोयेप्रजापतयोऽभबन्‌॥ तान्मेनिगदतःसर्वानादितःश्ृणुराघव ॥६॥ कद॑मःप्रथमस्तेषांविकृतस्तदनंतरमा॥ शेषश्चसं श्रयश्चेवबुपुश्च 
वीर्यवान्‌ ॥७॥ स्थाणुमरीचिरत्रिअक्रतुश्वेवमहाबल ॥ पुलस्त्यश्चांगिराश्चैवप्रचेताःपुलहस्तथा ॥८॥ दक्षोविवस्वानपरोऽरिष्ठनेमिश्वराघव ॥ 
कृश्यपश्चमहातेजास्तेषामासीचपञ्चिमः ॥ ९ ॥ प्रजापतेस्तुदक्षर्यबभ्रूबुरितिविश्र॒ताः॥ षष्टिदुहितरोरामयशस्विन्योमहायशः॥१०॥।कश्यपः 
प्रतिजग्राइतासामष्टौसुमध्यमाः।अदितिचदितिंचेवदनूमपिचकालकाम्‌ ॥9१॥ ताम्रांक्रोधवशांचेवमजुंजाप्यनलामपि ॥ तास्तुकन्यास्ततः 
ग्रीतकश्यपःपुनरञ्रवीत्‌॥ १२ ॥ पुतरांत्रेलोक्यभ्वृन्वेजनयिष्यथमत्समान्‌ ॥ अदितिस्तन्मनारामदितिश्चदनुरेवच ॥ १३॥ 
मरीचि, अत्रि, महा बलवान्‌ क्तु, एठर्त्य, अंगीरा, प्रचेता, पुलह ॥८॥ दक्ष, विवस्वान आरिश्नेमि यह क्रमसे उत्पन्न हुए । महात्मा कश्यप उन सबमें छोटे थे 
॥९॥ हे महा यशस्वीश्रीरामचन्दजी ! उनमें दक्ष प्रजापति के यशस्विनी लोकमें विख्यात ६० कन्याये उत्पन्न हुई ॥१०॥ उनमें अति सुन्दरी आठ कन्याओंका 
कश्यपजी विवाह करते हुए । उनके नाम अदिति, दिति, दनु, काळका ॥११॥ ताम्रा, कोषवशा, मड व अनला; विवाह हो जानेपर प्रसन्न हो कश्यपजी इन 
दक्ष कन्याओसे बोले ॥१२॥ किं; तुम हमारे समान त्रिलोकी का भरण पोषण करनेवाले पुत्र उत्पन्न करो यह सुन दिति अदिति दच ॥१३॥ 
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षा.रा.भा. A और कालका यह तो वैसे पत्र प्राप्त करनेके लिये अभिलाणिनीहुईःओर शेष व्यारेंनेपत्तिके कहनेमें ध्यान न लगाया अदितिके ३३ देवता हुए॥१४॥ अदितिके गर्ममें 
१२ आदित्य ८ वसु १) रुद्र २ अश्विनीकुमार उपजे । और दितिने भी बडे यशस्वी दैत्य उत्पन्न किये ॥१'१॥ पहले वन और समुद्रसहित यह पृथ्वी उनकी 
ही थी। है अरिन्दम ! ददने अश्वग्ीवतामक एक पुत्र उत्पन्न किया ॥ १६ ॥ और कालकाने नरक और कालक नामकदो पुत्र उत्पन्न किये कोश्ची, भासी 
श्येती, ध्रतराष्टी और शुकी ॥ १७॥ आ यह ळोक विख्यात पांच कन्या जन्मीं उनमेक्रोश्वीसे उलूक पैदा हुये भासीसे भास जन्मे ॥ १८॥ श्येनीने 
अति तेजस्वी शयेन और गीधोंको प्रसव किया और धृतराष्ट्रीसे सब हंस ॥ १९ ॥ और चकवा चकवियोंको भी उसीने उत्पन्न किया शुकीके नता कन्या 
कालकाचमहाबाहोरीषास्त्वमनसोऽभवन्‌ ॥ अदित्यांजज्ञिेदेवास्नयस्निंशदरिंदम ॥ १४॥ आदित्यावसवोरुद्राअश्‍विनौचपरंतप॥ दितिस्त्व 
जनयत्पुत्रान्देत्यांस्तातयशस्विनः ॥ १५॥ तेषामियंवसुमतीपुरासीत्सवनार्णवा ॥ दनुस्त्वजनयत्पुत्रमश्वग्रीवमरिंदम ॥१६॥ नरकंकालकं 
चैवकालकापिव्यजायत ॥ क्रोंचौंभासींतथाश्येनींधृतराष्ट्रींतथाशुकीम्‌ ॥१७॥ ताग्रातुसुुवेकन्याःपंचेतालोकविश्रुताः ॥ उलूकाञ्जनयत्क्ौ 
चीभासीभासान्व्यजायत ॥१८॥ शयेनीश्येनांश्रगभ्रांश्वव्यजायतसुतेजसः ॥ धुंतराष्ट्रीत-हसांश्वकलहंसांश्चसवैशः ॥ १९ ॥ चक्रवाकांश्चभ 
दतेविजज्ञेसापिभामिनी ॥ झुकीनतांविजज्ञेतुनतायांविनतासुता ॥ २० ॥ दशक्रोधवशारामविजन्ञेप्यात्मसंभवाः ॥ मृगींचमृगमंदांचहरींभ 
द्रमदामपि ॥२१॥मातंगीमथशाडूँलींश्वेतांचसुरभींतथा ॥ सर्वलक्षणसंपन्नांसुरसांकडुकामपि ॥२२॥ अपत्यंतुमृगाःस्वेमृग्यानरवरोत्तम ॥ 
ऋक्षाश्चमृगमंदायाःसृमराश्चमरास्तथा॥ २३॥ ततरित्वरावतींनामजज्ञेभद्रमदासुताम्‌॥ तस्यास्त्वैरावतःपुत्रोलोकनाथोमहागजः ॥२४॥ 
अर°्कां० |£ इुया्चहरयोऽपत्यंवानराश्चतपस्विनः ॥ गोलांगूलाश्चशादलीब्याघांश्चाजनयत्सुतान्‌॥ २५॥ मातंग्यास्त्वथमातंगाअपत्यंमनुजषभ ॥ 
दिशागजंतुकाकुत्स्थश्वेताव्यजनयत्सुतान्‌ ॥ २६॥ 
स० 1४ || हुई और नताके विनय उत्पन्न हुई ॥२०॥ हे राम ! sha दश कन्या उत्पन्न हुई उनके नाम यह हैं यथा--मृगी, मृग, मंदा, हरी भद्रमदा ॥२१॥ 
९ मातंगी, शाइूली, श्वेता, सुरभी, सुरसा, कब्रुका यह सब कन्याम, शुभ लकणम्‌, ०२॥ हे नर शरेष्ठ ! समस्त मृग मृगीसे उत्पन्न हुए और काळे 
ब सफेद रीछ समर चमरी आदि मृगमन्दाके जन्मे ॥ २३ ॥ भब्रमदाने इरावती नामक कन्या प्रसव की उसका पत्र लोकपाळ महागज ऐरावत हुआ ॥२४॥ /%// | 
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दिग्गजोंको उत्पन्न किया ॥२६॥ सुरभीके दो कन्या हुई,यशस्विनी--रोहिणी और गन्धर्वी ॥२७॥ रोहिणीने गौ बैल आदिकोंको और गन्धवीने अश्वोंकों प्रसव 
किया, हे राम ! सुरसाने नागोंको प्रसतकिया ओर कहूके सर्फ'उत्तन्त हवा ०८ भहात्नी कश्वपृजीकी दूसरी श्री मतुसे जाझण, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सब मनुष्य 
जन्मे ॥२९॥ सो ऐसी कहावत चली आती है, कि सुखसे ब्राह्मण, वक्षःस्थलसे क्षत्रिय, जंघाओँसे वैश्य और चरणोमे शूद्रोंकी उत्पत्ति हुई ॥३०॥ अनळाने परम 
श्रेष्ठ फलयुक्त वृक्ष जने, विनताशुकीकी पोत्री ओर कदू सुरसाकी कन्या ब्रहन हुई ॥३१॥ उनमें क्रूसे सहस्नों नाग पत्र उत्पन्न किये यही सब पृथ्वीको धारण किये 
हुए हैं और बिनताकै दो पुत्र गरुणव अरुण हुए॥३२॥ हम उनही गरुडजीसे उत्पन्न हुए हैं, सम्पाति हमारे बडे भाई हैं। हे अरिनाशक ! हमारा नाम जटायुव हमारी 
ततोढुहितरोरामछ्ुरभिद्‌व्यजायत॥रोहिणींनामभब्रतेगंधर्वी चयशस्विनीम्‌ ॥२७॥ रोहिण्यजनयद्वावोगंधवींवाजिनःसुतान्‌॥ सुरसाजनयत्ना 
गात्रामकद्रूश्चपन्नगान्‌॥ २८ ॥ मनुमेनुष्याञ्जनयत्कश्यपस्यमहात्मनः॥ ब्राह्मणान्क्षत्रियान्वेश्याज्शद्रांचमनुजषेभ ॥२९॥ मुखतोत्राह्मणा 
जाताउरसःक्षत्त्रियास्तथा ॥ ऊरभ्यांजज्ञिरंवेश्याःपञ्चांशुद्राइतिश्रतिः॥३०॥ सर्वोन्पुण्यफलान्बृक्षाननलापिग्यजायत ॥ विनताचश्ुकीपौ 
जीकद्रूक्‍्वसुरसास्वसा ॥ ३१॥ कटूनीगसहसंतुविजक्ञेवरणीधरान ॥ द्रौपुत्रौविनतायास्तुगरुडोऽरुणएवच ॥ ३२ ॥ तस्माजातो5हमरुणात्सं 
पातिश्चममा्जः॥ जटायुरितिमांविद्विश्येनीपुत्रमरिंदम ॥ ३३॥ सोऽहंवाससहायस्तेभविष्यामियदीच्छसि ॥ सीतांचतातरक्षिष्येत्वयियाते 
सलक्ष्मणे॥२४॥ जटायुर्षतुप्रति पूज्यराघवोसुदापरिष्वज्यचसन्नतोऽभवत्‌॥ पितुहिशुश्रावसखित्वमात्मवाञ्षटायुपासकथितपुनःपुनः ॥३५॥ 
पतत्रसीतांपरिदायमेथिलींसहेवतेनातिबलेनपक्षिणा॥जगामतांपंचवटींसलंक्ष्मणोरिपुन्दिधक्षन्सवनानिपालयन्‌ ॥३६॥ इत्याषें श्रीम "वा ० 
9)| आ च० सा० आरण्यकांडे चतुर्दशः सर्गः ॥१४॥ ततःपंचवरींगत्वानानाग्यालमृगायुताम्‌ ॥ उवाचलक्ष्मणंरामोभ्रातरंदीप्ततेजसम्‌ ॥१॥ 
@ | माताका नाम श्येनी जानिये ॥३३॥ हे तात ! यदि इच्छा होवे तो हम तुम्हारी बनमें बसने के समय सहायता करें और जब तुम लक्ष्मण जीके सहित कहीं बनमें 
9) कंद, मूळ, फल लेनेजाया करोगे तो हम सीताजीकी रक्षा किया करेंगे ॥३४॥ रामचन्द्रजी प्रफुष्तासे जटायुको भेट ओर उसकी पूजा कर उसको प्रणाम करते 
® | हुए और पिताजीके साथ जो मित्रता उसकी थी सो उसे जटायुके सुखसे वारंवार श्रवण करने लगे॥३५॥ फिर वह बलवान जटायुके हाथमें सीताजीकी रक्षाका 
9) भार सौंप कर उसको साथले लक्ष्मणजीके सहित शत्रुओंको जलाते वनकी रक्षा करनेके लिये सुप्रसिद्ध पंचवटी में गमन करते हुए ॥३६॥ इत्याषें श्रीमद्रा० वा? |$ 
आ० अरण्यकांडे भाषायां चतुर्दशः सगेः ॥ १४॥ उसके पीछे यह अनेक पक्तारके सप ओर, पशुयक्त पंज्रवटीमं गमन करके तेजमे प्रकाशमान भ्राता लक्ष्मणम बोले ॥१॥ |(€ 


$ 


A हे सौम्य ! महार्षि अगस्त्यजीने जिसको बसाया था अब. जत्ती,द्य फळे फळे त.केन्शोभायमान पंचवरीमे आगये हैं ॥ २ ॥ आश्रम बनानेके योग 
ह DIE ल निर्णय करनेमे टो भांति चतुर हो इससे इस काननके चारों ओर दृष्टि डालिये कि, कौनसे स्थानमें हमारे मनमाना आश्रम बन र 
(0 | हे लक्ष्मण ! जिस स्थानमेंतुम हम अर जानकीजी विशेष प्रसन्नता सहित रह सके और जळ भी जहां निकट ही हो? ऐसे स्थानको तुम खोजो ॥४॥ जिस जगह 
बन और जल दोनों रमणोय और पावन हों व ईधन, पुष्प, कुश जळ जहां निकट ही पाया जावेएसा स्थान देखो ॥५॥ श्रोरामचन्द्रजीने जब इस प्रकार कहा 
तब लक्ष्मणजीने कर जोडकर सीताजीकेसामने श्रीरामचन्द्रजीसेकहा ॥६॥ हे भाई साहब ! हम आपके विदयमान रहते सैकडों वर्ष तक भी स्वाधीन नहीं हैंन कुछ 
विचारही सकते हैं और हमारा विचार ठीक भी नहीं है इससे अब आप स्वयं ही मनोहर स्थान देखभाल हमको वहां आश्रम बनानेकी आज्ञा दीजिये॥७॥ महायु 
आगताःस्मयथो ददिष्टयंदेशंघुनिरत्रवीत्‌ ॥ अयंपंचवदीदेशःसौम्यपुष्पितकाननः ॥२॥सर्वृतशर्यतांदृष्टिःकाननेनिपुणोह्यसि ॥ आश्रमःकतर 
स्मिन्नोदेशेभवतिसंमतः ॥ ३ ॥ रमतेयत्रवेदेहीत्वमहंचेवलक्ष्मण॥ ताहशादृश्यतांदेशःसन्निकृष्टजलाशयः ॥४॥ वनरामण्यकंयत्रजरामण्य 
कंतथा।सत्निकृष्टंचयरिंमस्तुसमित्पुष्पकुशोदकम्‌॥८॥ एवसुक्तस्तुरामेणलक्ष्मणःसंयतांजलिः॥सीतासमक्षकाकुत्स्थमिदेवचनमन्रवीत्‌ ॥६॥ 
प्रवानस्मिकाकुत्स्थत्वयिवर्षशतंस्थिते ॥ स्वयंतुरुचिरेदेशेक्रियतामितिमांवद्‌ ॥७॥ सुप्रीतस्तेनवाक्येनलक्ष्मणस्यमहाद्युतिः॥ विमृशत्रोच 
यामासदेशंसर्वगुणान्वितम्‌ ॥ ८ ॥ सतंरुचिरमाक्रम्यदेशमाश्रमकर्मणि ॥ हस्तेगृहीत्वाहस्तेनरमःसौमित्रिमन्रवीत्‌ ॥ ९॥ अयंदेशःसमः 
श्रीमान्पुष्पितेस्तरुभिवृतः ॥ इहाश्रमपदंरम्यंयथावत्कतुमहेसि ॥ १० ॥ इयमादित्यसंकाशेःपशःसुरभिगंधिभिः ॥ अदूरेहश्यतेरम्यापद्रि 
नीपञ्मशोभिता ॥ 99 ॥ यथाख्यातमगस्त्येनमुनिनाभावितात्मना ॥ इयंगोदावरीरम्यापुष्पितेस्तरुभिव्रेता ॥ १२ ॥ हंसकारंडवाकीणीच 
अर*कां० || कवाकोपशोभिता ॥ नातिदूरेनचासन्नेशृगयूथनिपीडिता ॥ १३॥ ` 
स० १५ |/| तिमान्‌ भीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीके यह वचन सुन परम प्रसन्न हो विचार करके सब गुणोंकरके युक्त एक मनोहर स्थान खोज ठेते हुए ॥ < ॥ यहस्थान सब 
| भांतिसे मनोहर और आश्रम बनानेके योग्य था वहां श्रीरामचन्द्रजी पदार्पण कर अपने हाथसे लक्ष्मणजीका हाथ पकड़ बोले॥९॥ यह स्थानपरमश्रीसम्पन्न है भूमि 
| यहां कीबराबर है और फूले हुए वृक्षोंसे घिराहुआ हे८इससेतुम, ह, तमे जिजञाज़रारप्रग कुटी बनाओ ॥१०॥ सूर्यके समान उज्ज्वल चित्त प्रसन्न करनेवाली 
__\@\ सुर्गन्धि जिनमें आरही है ऐसे कमलके फूलोंके सहित यह इष्करणी यहांसे निकट ही बहरही है १ १॥ विशुद्धात्मा महार्षे अगस्त्यजीने जिस प्रकार कहाथा यह ॥&/ _ 
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(6| बूर है न बहुत ही निकट ही है यृगोके यूथके यूथ जहां Eo रहे हैं ॥ १३ ॥ खिले हुए वृक्षों से शोभित मोर गणजहां नाद कर रहे हैं बहुत गुफा जिस 
)| विद्यमान परममनोहर देखने में दिव्य बडे २ऊंचे यह सब पीड दिखाई दते हैं ॥१४॥ अने संब पहाडोंके स्थान सुवर्ण चांदी और ताम्रवर्णकी विचित्र रचनासे 
सजे हुए हाथियोंके समान शोभा पा रहे हैं ॥१५॥ साल, ताळ, तमाल; खजूर, कटहल, निवार, तिनिश, पुन्नागसे शोभित ॥१६॥ आम अशोक, तिलक, 


9)| केतकी ओर चंपाआदि पुष्प, गुल्म, लता इत्यादि वृक्षोसे शोभायमान ॥१७॥ स्यन्दन, चन्दन; कदंब, लकुच. धव, अश्वकर्ण, खेर, शमी, ढाक और परळ | 


इन तरुवरोंसे भी घिरे हुए हैं ॥१८॥ हे लक्ष्मण । यह स्थान अतिशय पवित्र, अतिशय मनोहर, अनेक प्रकारके मृग और पक्षियोंसे परिपूर्ण है, सो जटा 

मयूरनादितारम्याःप्रांशवोबहुकंदरा॥इश्यंते गिरयःसौम्याःफछस्तरूभिराव्ृताः॥१४॥ सोवणेराजतैस्ताम्रेदेशेदेशेतथाुभेः॥गवाक्षिताइवा भांति 
गजाःपरमभक्तिमिः।१५॥सालेस्तालेस्तमालेश्चखमैरेःपनसेद्रुमेः ॥ नीवारेस्तिनिशेश्रेवपुन्नागेश्चोपशोभिताः॥ १६॥ चतेरशोकैस्तिलकैःकेत के 
रपिचंपकेः ॥ पुष्पगुल्मळतोपेतेस्तेस्तैस्तरूभिरावृताः ॥ १७ ॥ स्यंदनेश्चंदनेनींपेःपनसेरूकुचेरपि ॥ धवाश्चकर्णख दिरैःशमीकिशुकपाटलेः 
॥ १८॥ इदंपुण्य मिदंरम्यमिद्‌बहुसृगद्विजम्‌॥ इदवत्स्यामसोमित्रेसाथैमेतेनपक्षिणा ॥ १९ ॥ एवसुक्तास्तुरामेणलक्षमणःपरवीरदहा ॥ अचिरे 
णाश्रमंश्रातु्वकारसुमहाबलः ॥ २० ॥ पर्णशालांसुविषुलांतत्रसंघातमृत्तिकाम्‌॥ सुस्तंभांमर्करेदीघैःकृतवंशांसुशोभनाम्‌॥ २१ ॥ शमी 
शाखाभिरास्तीर्यहृढपाशावपाशिताम्‌॥ कुशकाशशरेःपणैःसुपरिच्छादितांतथा ॥२२॥ समीकृततलांरम्यांचकारसुमहाबलः॥ निवासंराघव 
सयार्थप्रेक्षणीयमनुत्तमम्‌॥२३॥सगत्बालक्ष्मणःश्रीमान्नदींगोदावरींतदा॥र्नात्वापद्मानिचादायसफलःपुनरागतः ॥ २४ ॥ 


र युके सहित इस स्थानपर हम वास करेंगे ॥ १९ ॥ जब श्रीरामचन्द्रजीने ऐसा कहा तब श्रीलक्ष्मणजीने बहुतशीघ्र रामचन्द्रजीके रहनेकेलिये परम श्रेष्ठ एक 


स्थान बनाया ॥२०॥ उसमे बडी भारी पर्णशाला बनाई, भीते मिट्टीसे उठादीं, सुन्दर खम्भ गाड दिये, ऊपर लम्बे २ बांस धरे ॥२१॥ उन तिरछे बांसों 
)| पर शमीकी ढालिये काट २ कर छादीं फिर उन शाखाओंको रस्सियोसे अति दृढता सहित बांध दिया, कुश, काश, और शरपत्रसे भळीभांति उसको छाकर 
बराबर करदिया ॥ २२ ॥ उसपर शमीकी डाछियोंकी बत्तिये छा कसकर बांधदीं, ऐसा मनोहर स्थान ल्ष्मणजीने शीरामचन्द्रजीके रहनेके लिये बनाया |) 
॥ २३ ॥ जब स्थान बनचुका तो श्रीमान्‌ लक्ष्मणजी गोह्मकी.नदीमे नहाकर जहांग्े,-कम्ह्नक्े, फूल और अनेक फल लेकर आश्रमको लोटे ॥ २४ ॥ (टि 
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॥ फिर रक्ष्मणजीने फूलोंसे यथाविधि वास्तुशान्ति करके उद्भ कुटीकी पवित्र करन ीरामलुखजीकीदिखाया॥ २५॥ श्रीरघुनंदन रामचन्दजी सीताके सहित लक्ष्मणजीकी | 
बनाई वहशुभदर्शन कुटी देखकरपरम प्रसन्न हुए ॥२६॥ औरबहुतही हर्षमे भरकर दोनों बाँहोंसे लक्ष्मणजीको स्नेह सहित अपनी छातीमे लगा लिया और बढ़े र 
मनोहर म़ेमसने वचन बोले ॥२७॥ हे कार्यकरनेमें चतुर ! हम तुमपर बहुतही प्रसन्न हुए हैं तुमने यह बडा भारी कार्य किया सो इसकार्यका तुमको परस्कार | 
देना चाहिये अतएवउसके बदलेहीमे हमने तुमसे भेटकी ॥२८॥ हेलक्ष्मणजी ! तुम्हारे समान विचारवान्‌ सबका भाव जाननेवाले, उपकार माननेवाले और धर्मके |) 
जाननेवाले पत्रके रहते राजा दशरथजीकी मृत्यु नहीं हुई ॥२९॥ लक्ष्मीके बढानेवाले श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणसे ऐसा कहकर परमसुख भोगमय बहुत फ्‌ल युक्त |(@ 
ततःपुष्पबलिकृत्वाशांतिचसयथाबिधि॥ दशयामासरामायतदाश्रमपदंकृतम्‌ ॥ २५ ॥ सतंदृष्टाकृतंसौम्यमाश्रमंसहसीतया॥ राघवःपर्णशा | 
लायांहर्षमाहारय्‌त्परम्‌ ॥२६ ॥सुसंहृष्टःपरिष्वज्यबाहुभ्यांलक्षमणंतदा ।। अतिस्निग्धंचगाढंचवचनंचेदमबवीत्‌॥ २७॥प्रीतोडस्मितेमहत्कमे र 
(जे 
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त्वयाकृतमिदंप्रभो ॥ प्रदेयोयन्निमित्त॑तेपरिष्वंगोमयाक्कृतः ॥ २८॥ भावज्ञेनकृतज्ञेनधमज्ञेनचलक्ष्मण॥ त्वयापुत्रेणधर्मात्मानसंबृत्तःपिताम 

म॥ २९ ॥ एवंलक्ष्मणसुक्त्वातुराघवोलक्ष्मिवथनः॥ तस्मिन्देशेबहुफलेन्यवसत्ससुखंसुखी ॥३०॥ कंचित्कालंसधर्मात्मासीतयालक्ष्मणेन 

च ॥ अन्वास्यमानोन्यवसत्स्वर्गलोकेयथामरः ॥३१॥ इत्याषेश्रीम वा° आ० च०सा० अर° पंचदशः सर्ग :॥१५॥ वसतस्तस्यतुसुखंर 

घवस्यमहात्मनः ॥ शरद्धघपायेहेमंत ऋतुरिष्टःप्रवतेते ॥ १ ॥ सकदाचित्प्रभातायांशरवेर्यारघुनंदनः ॥ प्रययावभिषेकार्थरम्यांगोदावरींनदीम्‌ 

॥ २ ॥ प्रहर कलशहस्तस्तुसीतयासहवीर्यवान्‌ ॥ पृष्ठतोऽनुब्रजन्श्रातासोमित्रिरिदमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ अयंसकालःसंप्राप्तःप्रियोयस्तेप्रियवद्‌ ॥ 

9)| अलंकृतइवाभातियेनसंवत्सरःशुभः ॥ ४ ॥ नीहारपरुषोलोकःप्रथिवीसस्यमालिनी ॥ जलान्यनुपभोग्यानिसुभगोइव्यवाहृनः ॥ « ॥ 

| उस आश्रमपदमें वास करने लगे ॥३०॥ वह धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजी सीता और लक्ष्मण करके सेवित होनेपर देवलोकमें देवताके समान वहां कुछ दिन वास करते |(A 

£) | हुए ॥३१॥ इत्या श्रीमद्रा ० वा० आदि ० अरण्यकाण्डे भाषायां पंचदशः सर्गः ॥१५॥ महात्मा रामचन्द्रजीके वहां सुससे वास करते २ शरत्कारु बीता और सबका ७ 
प्यारा हेमन्त समय आया ॥३॥ एक समय रात्रिबीतकर प्रभातहुआ तो उससमयश्रीरामचंद्रजी स्नान करनेके लिये रमणीक गोदावरीनदीपर जात्ते हुए ॥२॥ |(@ 


दीयवान भ्राता लक्ष्मणजी सीताजीके साथ जलकाकलश हरथिमे छेकेर्मके०पीछे२०'बरसेुए नम्रतासे बोले ॥३॥ हेप्रिय बोळनेवाले ! जो इस समय आपको |$ 
ए हे यहबरी डेणन्सकाळ उपस्थित इ है । इस हेमन्तके समागमसेडी शभ संवत्सर मानो सजकरही मनोहर हुआ है ॥ ४॥ शरदीके अभावते सबही लोगों /@)/ 


2२(>//- = $ 
2>>-4€७०५६%६>५६५ ४६०७६ NOE 


© 


। ०कां० 
स० १६ 


6| शरीर रूखे होगये और पृथ्वी अनाजोंसे भरपूर होरही है और अभिही इस समय लोगोंको प्रिय लगती है, शरदीसे पानी नहीं छुआ जाता ॥५॥ इस समय मलुष्य 
90| गण नये अनाजसे देवता और पितरोंकी विशेषभांतिसे पृजकिरके-नंवसस्यँॅनिमित पेईे'करेते"हु*निष्पाप हुए हैं ॥६॥ इस समय सब देशोंमें काम्यवस्तु दही, दूध, 
@ | गोरस आदि बहुत प्राप्त होता हे, इस समय विजयकी इच्छा किये हुए राजालोग देशोंमें घृमनेके लिये यात्रा करते हैं ॥७॥ द॑क्षिण दिशामें सूयेभगवानूका अधिक (& 
)| अनुराग होनेसे उत्तर दिशा तिलकहीन ख्रीकीनाई शोभारहित होगई है ॥८॥ एकतो हिमालयपर स्वभावसेही बहुत पाला पडता है उसपर अब सूर्यभगवान उससे |® 
@ | बहुत दूर होगये हैं, उससे हिमवानका हिमाळय ( पालेका घर ) नाम ठीक २हो रहा है ॥९॥ इस समय दुपहरियामें घूमना अच्छा लगता है धूप लगनेसे सुख 
©) | होता है, इस समय सय सबके सुख देनेवाले; और छाया तथा जळ एकबारही नहीं सेवन किया जाता॥१०॥ अब सूर्यनारायणका वह पहलासा तेज नहीं है, कुहरा 
नवाग्रयणपूजाभिरभ्यच्य॑पितृदेवताः ॥ कृतामरयणकाःकालेसंतोविगतकल्मषाः ॥ ६ ॥ प्राञ्यकामाजनपदाःसंपन्नतरगोरसाः॥ विचरंतिम 
हीपालायात्राथविजिगीपवः ॥ ७ ॥ सेवमानेहढंसूयेंदिशमंतकसेविताम्‌ ॥ विहीनतिलकेवस्रीनोत्तरादिक्प्रकाशते ॥ ८॥ प्रकृत्याहिमकोशा 
ढयोदूरसूयश्चसांप्रतम्‌॥ यथार्थनामासुव्यक्तंहिमवान्हिमवान्गिरिः॥९॥ अत्येतसुखसंचारामध्या हेरुपशीतःसुखाः॥ दिवसाभःसुगादित्याःछा 
यासलिळदुभगाः ॥ १०॥ मृदुसूर्याः्ुनीहाराःपट॒शीताःसमाहिताः ॥ शून्यारण्याहिमध्वस्तादिवसाभांतिसांप्रतम्‌ ॥ ११ ॥ निवृत्ताकशाश्‌ 
यनाःपुष्यनीताहिमारूणाः॥ शीतवृद्तरायामास्रियामायांतिसांप्रतम्‌ ॥१२॥ रविसँक्रांतसौभाग्यस्तुषारारुणमंडलः ॥ निःश्वासांधइवादशं 
अंद्रमानप्रकाशते॥ १३ । ज्योत्स्नातुषारमलिनापोणेमास्यांनराजते ॥ सीतेवचातपश्यामालक्ष्यतेनचशोभते ॥ १४ ॥ प्रकृत्याशीतलस्पर्शो 
9»| हिमविद्धश्सांप्रतम्‌॥ प्रवातिपश्चिमोवायुःकालेद्विगुणशीतलः ॥ १५ ॥ 

@ | पडने व पवन चलनेसे जाडा बहुतही अधिक पडता है जिस जाडेके पडनेसे जीवमात्रही जडी भूत होगये, उससे सबही वन सनेसे जान पडते हैं प्रभातकाल हिमग्रस्त 
9) | होकर प्रकाशित ॥११॥ पुष्प नक्षत्रयुक्त इस पोषमासमें और पाला पडती हुई धूसर वर्ण इनदिनोंकी रात्रिमें बिना छाये हुए स्थानमे नहीं सोया जाता अबरात्रि 
@ | यामे शीत अधिक पडता हैं ॥१२॥ जिसप्रकार श्वासकी बाफ ठगनेसे दर्पण अन्धासा हो जाता है, वैसेही सुखसेव्यतादिसबही सोभाग्य इस समय स्यसे दबजाने 
% | और बर्फकेद्वारा किरणोंके ढक जाने और धूसरवण होजानेसे चन्द्रमाकाभी अब प्रकाश नहीं है॥१३॥ तुषारकरके मलीन होनेसे चांदनी अब पूर्णमासीकी रातिमें 
भी नहीं खिळती केवळ दीखती;जेसे सीताजी धूपके लगनेसे श्याम होत ,हे,/ओर'ळोेमिक-त्रहींहोती ॥१४॥ स्वभावतः शीतलतायुक्त पछांहिया पवन अब हिमसे 
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आवृत ओर उससे मिलकर दूना शीतलहो चलरहा है, 
॥२६॥ 


०\ शी और जोह हँओंन्करमे- पु ओस जिनमें पडी हुईं ऐसे ~ र | 
जे क से ‘ata 864 ह LN ढु समस्त वन सूयेके उदय होनेपर शब्द 

Rr कषये व्याप्त होकर शोभा विस्तार करते है ॥१६॥ सुवर्णके वर्णवाठे शालिपसूह खजरके फूलके समान तरा ठोक 
लगनेप्ते कुछर॒क झुकेहुए विराज रहे हैं ॥३७॥ सूर्य आकाशमें ऊँचे उठकर चन्द्र च हुई बालोंके 


A 
(® 
९ SN 5 न्द्रमके समान शीतल अल शमय दृष्टि आते हैं क्यों के इधर उ फेली ठर 
हुई उनकी किरणे पाठेसे ढक रही हैं ॥३८॥ धूपका तेज सबेरे२तो कुछ होताही नही दुपहरको कुळएकसुसका देनेवालाहोता है es म | 
पीला पडजानेसे पृथ्वीमें शोभित होता हे ॥१९॥ प्रभातमें ओसकी बून्दोंके गिरनेसे हरी २ घास गीली होरही है उस घासपर सूर्यकी किरणें पडनेसे वन मिकी र 
सीमा नहीं रहती ॥२०॥ बनेला हाथी अधिक प्यासा होनेपरभी शीतळ जल छूतेही उसी समय सँड खेच लेता है ॥२१॥ डरपोक आदमी जिम एका ® 
बाष्पच्छन्नान्यरण्यानियवगोधूमवंतिच॥ शोम॑तेऽभ्युदितेसूर्येनदद्विःक्रौंचसारसेः ॥ १६॥ खर्नूरपुष्पाक्ृतिभिःशिरोभिःपूर्णतंडुलेः ॥ शोभ | 
तेकिचिदाळंबाःशालयःकनकपरभाः ॥ १७ ॥ मयूखेरुपसर्पद्रिहमनीहारसंवृतेः ॥ दूरमप्युदितः सूर्यःशशांकइवलक्ष्यते ॥१८॥ आग्राह्मवीर्यः |® 
पवाह्मध्याह्वेस्पशतःसुखः॥ संसक्तःकिचिदापांडरातपःशोभतेक्षितो ॥१९॥ अवश्यायनिपातेनकिचित्प्रङ्कन्नरशाद्वला।वनानांशोभतेभूभिनि | 
विष्टतरुणातपा ॥२०॥ रुपृशन्छुविपुळंशीतमुदकंद्विरदःसुखम्‌ः॥ अत्यंतलुषितोवन्यःप्रतिसंहरतेकरम्‌ ॥२१॥ एतेहिमसुपासीनाविहगाजलचा A 
रिणः॥ नावगाहंतिसलिलमप्रगल्भाइवाहवम्‌ ॥२२॥ अवश्यायतमोनद्वानीहारतमसावृताः ॥ प्रसुप्ताइवलक्ष्यंतविपुष्पावनराजयः ॥ २३॥ | 
बाष्पसंच्छन्नसलिलारुतविज्ञेयसारसाः ॥ हिमाद्रवाळुकास्तीरेःसरितोभांतिसांप्रतम्‌ ॥ २४ ॥ तुषारपतनाच्चैवमुदुत्वाद्गार्करस्यच॥ शैत्या 6 
द्गाग्रस्थमपिप्रायेणरसवजलम्‌॥२५॥ जराझझरितेःपत्रे:शीर्णकेसरकर्णिकेः॥ नालशेषाहिमध्वस्तानभांतिकमलाकराः ॥ २६ ॥ D 
नहीं जाते, वैसेही यह जलचर पक्षीगण जळके समीप बेठे रहकरभी किसी प्रकारसे जलमे डुबकी नहीं मारते ॥ २२ ॥ प्रसून शून्य वन श्रेणी रात्रिम ओस |(@ 
और अंधकारसे ढकजाने और प्रभातको कुहरेकै अधेरेसे छिप जानेपर ऐसी लगती है मानों सोय रही हे ॥ २३ ॥ अब समस्त नदिये वाफसेकी हुई हैं |& 
और उनके तीरका रेतभी पालेके पडनेसे गीला होरहा है ओर शब्द करते हुए सारसोंके घमनेसे सब नदिय बहुतही शोभायुक्त हुई हैं २४ ॥- बर्फके गिरने |(@ 
॥ और सर्यका तेज मंद होनेसे शीतके वशहो पबतोंके अगर्भीगकी जलमा भीः सवदि 


फेके सूस्जएने य सिसअस्त होजानेसे कमलफलमभ केवल डंडीमाच रह गई हे 
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"होगया है ॥ २५ ॥ अब जराके वश होजानेमे पत्तोंके गिरजाने और 
7) मक कक तल 


अन कमलाकर सरोवर शोभा नही पाते ॥ २६ 


न 


)| हे पुरुषश्रेष्ठ ! इस दारुण हेमन्तकालमे धर्मात्मा भरतजी आपकी भक्तिके वश हो नगरमें रहकरभी दुःखका बोझ सहन करते हुए तपस्या करते होंगे ॥२७॥ और राज्य मान 
ओर अनेक प्रकारके राज्योचित सुख छोडकर नियत समय परुभ्महार 'करकेसपस्नी दगेशीकत पृथ्वीपर शयन करते होंगे॥२८॥ वह निश्चय प्रतिदिन, इस समय निरा 
ठस्य हो मन्त्री आदिकोंके साथसरयू नदीमें, नहानेके लिए जाते होंगे ॥२९॥ भरतजी स्वभावसेही सुकुमार हैं और और परमसुखसे पलकर इतने बडे हुए है,सो अब 
वह किस प्रकारसे पाला पडते हुये प्रभातकालमे सरयूके जलसे स्नान करते होंगे? ॥३०॥ आर्य ! वह कमलनेत्र 'श्यामवण बडाई करके युक्त शोभायमान्‌, सक्ष्मो 
द्र, धर्मज्ञ सत्यवादी, श्रीमान्‌, परख्रीबिसुख, जितेन्द्रिय ॥३१॥ प्रिय वचन बोठनेवाछे शत्रुओंका दमन करनेवाले लंबी भुजावाले लज्जाशील श्रीमान भरतजी सब 
अस्मिस्तुपुरुषध्याप्रकालेदुःखसमन्वितः ॥ तपश्चरतिधर्मात्मात्वद्रकत्याभरतःपुरे ॥ २७ ॥ त्यक्त्वाराज्यंचमानंचभोगांश्चविविधान्बहून्‌॥ 
तपस्वीनियताहारःशेतेशीतेमहीतले ॥ २८ ॥ सोऽपिवेलामिमांनूनमभिषेकार्थमुतद्यः ॥ ब्रृतःप्रकृतिभिनित्यंप्रयातिसरयूनदीम्‌ ॥२९॥ अत्यं 
तसुखसंबृद्धःसुकुमारो हिमार्दितः ॥ कथत्वपररात्ेषुसरयूमवगाहृते॥ ३० ॥ पद्मपत्रेक्षण:श्यामःश्रीमातन्निरुदरोमहान्‌ ॥ धर्मज्ञ/सत्यवादीचही 
निषेधोजितेंद्रियः ॥३१॥ प्रियाभिभाषोमधुरोदीधबाहुररिंदमः ॥ संत्यज्यविविधान्सोख्यानार्यसर्वात्मनाश्रितः ॥३२॥ जितःस्वर्गस्तवश्रा 
त्राभरतेनमहात्मना ॥ वनस्थमपितापस्येयस्त्वामनुविधीयते ॥ ३३ ॥ नपित्र्यमनुवर्तते मातृकंद्विपदाइति ॥ ख्यातोलोकप्रवादो5यंभरते 
नान्यथाकृतः ॥ ३४॥ भर्तादशरथोयस्याःसाधुश्वभरतःसुतः ॥ कथंनुसांबाकेकेयीताहशीक्रदशिनी ॥ २५ ॥ इत्येवंलक्ष्मणेवाक्यंस्नेहाद्रदति 
धार्मिके ॥ परिवादंजनन्यास्तमसहत्राववोऽत्रवीत्‌ ॥ ३६॥ 
| सुख भोगको जलांजलि देकर अन्तःकरणसे आपकोही आश्रय किये हुए हैं ॥३२॥ हे वनवासिन्‌ ! यद्यपि आपके भ्राता महात्मा भरतजी तापस धर्मका आश्रय 
करके वनवासी नहीं हुए हैं तथापि उन्होंने आपके अनुरूप कार्यकर स्वर्गको जीत लिया है॥३३॥ जगतमेंजो यह कहावत चली आती है कि, मचुष्योंमें पिताका 
&| भाव नहीं आता बरन्‌ माताहीका स्वभाव आता है सो भरतजीने इस कहाबतके (विरुद्ध कर दिखाया, क्योंकि उनमें केकेयीका स्वभाव नहीं है॥ ३४ ॥ परन्तु 
9)| श्रीराजाधिराज महाराज दशरथजी जिसके स्वामी और साधु भरतजी जिसके पत्र वह जननी केकेयी किस प्रकारसे ऐसी कूर बुद्धिवाली हुई ? ॥३५॥ महात्मा 
ठक्ष्मणजीने जब भाईके स्नेहके वश हो इस प्रकार कहा तब श्रीरामचन्द्रजी माता केकेयीकी वह निन्दा न सहते हुए कहने लगे ॥ ३६ ॥ 
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अर०्कां० 


@ | नन्दीके सहित स्नान करके जिस प्रकारसे शोभाको प्रापतहोते हैं सीताजी और लक्ष्मणजीके सहित नहाकरश्रीराबचन्द्रजीने भी वेसीही शोभा धारण की ॥४३॥ |(@ 
स० ३७ || इत्यार्षे ्ीमद्रा० वा० आदि० अरण्यकांडे भाषायां षोडशः समैः ॥१६॥ श्रीरामचन्द्रजी, सीताजी व लक्ष्मणजी तीनों जन स्नान करके गोदावरीके तीरसे | 
© | आश्रमको छोटे ॥१॥ और श्रीरामचन्द्रजीने आश्रमपहुँत्रा..कषमागञ्ी,के,ाध,रश्नम काळ कीसब क्रिया कर पर्णशाळामे प्रवेश किया ॥२॥ और महर्षि | 
ॐ) लोगोंसे पूजे जाकरवहां सुखसे वास करने लगे. उसकाळसीताजीके सहित पर्णशालाम आसीन होनेसे ॥ ३॥ महाबाहु रामचन्दजी चित्रा नक्षत्र युक्त चन्बमाके समान /%/ 


ne] 


हे भइया ! मँझिली माता कैकेयीकी निन्दा मत करो१०सुमः केवरदककुनाथ'भरितञीकिही युणगणोंका बखान करो ॥ ३७॥ यद्यपि मै 
निशित और इवत हुई है, तथापि भरतजीके नेहके वश होकर वावरीसी होगई है ॥३८॥ भरतजीकी प्रिय मधुर हृदयको नवीन शि कह रर 
आह्वाद देनेवाली वार्ता बार २ हमारे मनमें स्मरण होरही है ॥३९॥ नहीं जानते कि, कितने दिनोंमें फिर महात्मा भरतजी और शतञरघजीसे तुम्हारे सहित हम |(@ 
मिलेंगे ॥ ४० ॥ रघुनन्दन श्रीरामचन्द्जी इस प्रकारसे बिलाप करते २ भ्राता लक्ष्मण और सीताकेसहित गोदावरी नदीपर पहुँचकर स्नान करते हुये ॥४१॥ | 
फिर सबने गोदावरीके जलसे पितृगणों और देवताओंके तर्षण करके उदित सूर्य व और दूसरे देवताओंका स्तोत्र किया ॥४२॥ भगवान भूतनाथ पाती और (६ 
नतेंबब्रामध्यमातातगहिंतव्याकदाचन ॥ तामेवक्ष्वाकुनाथस्यभरतस्यकथांकुरू ॥३७॥ निश्चितेवहिमेबुद्धिवनवासेःढत्रता ॥ भरतस्नेहसंतप्ताबा 
लिशीक्रियतेपुनः।३८॥संस्मराम्यस्यवाक्यानिम्रियाणिमधुराणिच।हृद्यान्यमृतकर्पानिमनःप्रहादनानिच ॥३९॥ कदाह्महंसमेष्यामिभरते 
नमहात्मना॥शुघ्नेनचवीरेणत्वयाचरघुनंदन।४०॥ इत्येवं वि ळपंस्ततरभ्राप्यगोदावरींनदीम्‌॥ चक्रेऽभिषेकंका कुत्स्थःसानुजःसहसीतया॥४१॥ 
तरपृयित्वाऽथसलिलेस्तेः पित्न्देवतानपि॥।स्तुवंतिस्मो दितंसूयदेवताश्वतथाऽनघाः॥४२।कृताभिषेकः सर राज राम: सीता द्वितीयःसहलक्ष्मणेन॥ 
कृताभिषेकस्त्वगराजपुः्या रुद्रः सनंदि भेगवानिवेशः।४३॥३त्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मी ० आदिकाव्येच °सा०आरण्यकांडे षोडशः सग'॥१६॥ | 
कृताभिषेकोरामस्तुसीतासौमित्रिरेवच॥तस्माद्गोदावरीतीरात्ततोजग्युःस्वमाश्रमम्‌॥१॥ आश्रमंतदुपागम्यराघवःसहलक्ष्मणः॥कृत्वापोवाहिकं | 
कर्मपर्णंशालाघुपागमत्‌॥२।उवाससुखितस्तत्रपूज्यमानोमहषिभिः ॥ सरामःपर्णशालायामासीनःसहसीतया॥३॥विरराजमहाबाहु्चित्रयाचं |^ 
द्रमाइव ॥लक्ष्मणेनसहश्रात्राचकारविविधाःकथाः॥४॥ तदासीनस्यरामस्यकथासंसक्तचेतसः ॥तंदेशंराक्षसीकाचिदाजगामयहृच्छया ॥५॥ | 
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i ४४७७४७७७#ेोरनशनश॥॥शशशणणणणांाथाणाणणा। 


(| ठगे हुये है कि,इतनेहीमे कोई राक्षसी अपनी इच्छासे घूमती हुईं वहां आई ॥५॥ वह राक्षसीशूपणखा नामवाळी दशवदन रावणकी बहन थी वह देवताओंके 


समान रामचन्द्रजीके निकट आकर उनको देखती हुई ॥ ०६०५ ऊपचे'्ेवए८क्रिफ्मसारूदनी''क्का वदन प्रदीक्ति मान हैं, बाँहे घ॒टनोंतक आती हैं, दोनों नेत्र र 


)। कमलदलके समान बडे हैं,चाल हाथीके समान हे,शिर पर जटा धारण कियेहुए हैं ॥७॥ अंग प्रत्यंग अतिकोमल हैंबल विक्रम अपार है । शरीर राजलक्षणों 


करके युक्त है,वण नीले कमलके समान श्यामता लिये हुए है, कोटि मदन के समान सुन्दर हैं ॥ ८ ॥ इसप्रकार साक्षात इन्द्रके समान भीरामचन्द्रजी को | 


देखकर राक्षसी कामप्ते मोहित हुई । शीरामचन्द्रजी का वदन मण्डल भ्रेष्ठ था । राक्षसी का मुख खराब था.रामचन्द्रजीका मध्य देश गोलाकार व राक्षसीका 


9) उदर अति बृहत्‌ था ॥ ९ ॥ श्रीरामचन्द्रजी के दोनों नेत्र अति वशाल व राक्षसी की आंखे अति बुरी थीं,रामचन्द्रके अतिश्रेष्ठ घरंधवाले बाल थे और |® 


सातुशूर्पणखानामदशग्रीवस्यरक्षसःभगिनीराममासाद्यददशीत्रिदशोषमम्‌ ।६॥ दीप्तास्यंचमहाबाहुंपञ्मपत्रायतेक्षणम्‌ ॥ गजविक्रांतगमनंज 
टामंडलधारिणम्‌॥०॥सुकुमारंमहासत्त्वपा्थिवन्यजनान्वितम्‌॥राममिदीवरश्यामंकदर्पसदृशम्रभम्‌॥८। बभूवेंद्रोपमंदृष्टाराक्षसीकाममोहिता॥ 
सुमुखंदुर्मुखीरामंवत्तमध्यमहोदरी ॥९॥ विशालाक्षंविूपाक्षीसुकेशंताम्रमूर्धजा॥ म्रियरूपंविरूपासासुस्वरंभेरवस्वना ॥१०॥ तरुणं दाणा 
द्वादक्षिणंवामभाषिणी ॥ न्यायवृत्तसुदुर्वृत्ताप्रियमप्रियद्शना ॥ ११ ॥शरीरजसमाविष्टाराक्षसीराममत्रवीत्‌॥ जटीतापसवेषेणसभायःशरचा 
पधृक ॥ १२॥ आगतस्त्वमिमदेशंक्थंराक्षससेवितस्‌ ॥ किमागमनङृत्येतेतत्त्वमाख्यातुमहसि ॥ १३ ॥ एवमुक्तस्तुराक्षस्थाशूर्पणख्या 
परंतपः ॥ऋजबुद्वितयासर्वमाख्यातुसुपचक्रमे।१४॥ आसीदशरथोनामराजात्रिदशविक्रमः ॥ तस्याहमग्रजः पुत्रोरामोनामजनेःश्रुतः ॥ १५॥ 


राक्षसी के केश ताम्रवर्ण थे । शीरामचन्द्रजी प्रिय रूपवान और राक्षसी महाभयानक रूप थी,श्रीरामचन्द्रजीका अतिमधुर स्वर था ओर राक्षसी का स्वर नि र । 


तान्त केश भीषण और भयंकर था ॥१०॥ श्रीरामचन्द्रजी युवा थे, व राक्षसी महावृद्धा थी, श्रीरामचन्द्रजी अति मधुर वचन बोलनेवाले,व राक्षसी अत्यन्त 
कर्कशभाषिणी थी, श्रीरामचन्द्रजी न्थायवृत्त और राक्षसीदुर्वृत्ता थी, श्रीरामचन्द्रजी देसनेमे जैसे प्यारे थे, वह राक्षसी देखनेमे वैसेही कुप्यारीथी ॥ ११ ॥ 


)| ऐसी शूर्पणखा महाकामातुर होकर भीरामचन्द्रजी से बोली कि, तुमजटा रखाये तपस्वीका वेष धारे धनुष बाण लिये खरी सहित ॥१२॥ किस कारणसे राक्ष A 


£) | सोसे सेवित दिशामें आये हो तुम्हारे यहां पर आनेका क्या प्रयोजन है ? सो यथार्थं कहो ॥३३॥ शत्रुओंके तपानेवाले श्रीरामचन्द्रजी राक्षसी शर्पणखाकी यह 
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वात्त सुनकर सरलता सहित कुछ न छिपाते हुए सव वर्णन करनेलगे ॥१४॥ भीरामचन्द्रजी बोले कि, देवताओंके समान विक्रमवान्‌ दशरथजी नामक एक |(& 


ह री 


(र ` 
वा_रा.भा. (९ 
॥२८॥ ७) 


राजा येहमउनके ज्येष्ठपत्र हैंठोकमें हमारा नामराम हैं॥470और इनकी लर्भ लेक्ष्मणहि!थेह हमारे आज्ञाकारी छोटे भाता हैं औरयह 
भार्या है इनका सीता ऐसा नाम है ॥ १६॥ पिता और माता कैकेयीके कहनेसे धर्म के ळाभकी आशा और धर्भकी रक्षा करनेके कारण बनमें बास करनेके || 
ठियेहम इस स्थानमें आये हैं॥ ३ ७॥इससमथ यह हमारी इच्छातुमको जाननेकी हुई है,तुम कोन हो किसकीबेटी हो और किसकी ख्रीहो ? हमें तोऐसा जान पड | 
ता है कि,तुम राक्षसोंका मनमोहनेवाळी राक्षसी हो॥१८॥ ओर तुम किस डिये यहां आई सो सत्यही सत्य कहो ? यह वचन सुनकर वह मदनसे आतुर हुई 
राक्षती बोळी॥१९॥ हे रामचन्द्र ! तुम ठीक २ हमारा परिचय सुनो हम कहती हैं; हम शूर्पणखा नामक कामरूपा राक्षसी हैं ॥२०॥ सबको भय उपजाती 
हुई अकेली इस वनमें घूमा करती हैं. हमारे भइया का नाम रावण है सो कदाचित्‌ तुमने इसका वृत्तान्त व नाम सुनाही होगा॥२१॥हमारे और दो भाइयोंका 
आतायलक्षमणोनामयवीयान्मामडुन्नतः॥ इयेभार्याचवेदेहीममसीतेतिविश्चता।१६।नियोगात्नरेद्रस्यपितुर्मातुश्चयंत्रितः ॥ धर्माथेधमकांक्षी 
चवनंवस्तुमिहागतः ॥१७॥ त्वांतुवेदितुमिच्छामिकस्यत्वंकासिकस्यवा ॥ त्वंहितावन्मनोज्ञांगीराक्षसीप्रतिभासिमे। ।१८। इहवाकिनिमि 
तंत्वमागताब्रूदितत्वतः ॥ साश्रवीद्वचनंश्र्॒वाराक्षसीमदनादिता ॥१९॥श्ूयतांरामतत्त्वा्थवक्ष्यामिवचनंमम॥ अहंश्ूपणखानामराक्षसीकाम 
रूपिणी ॥ २०॥ अरण्य्‌विचरामीदमेकासर्वभयंकरा॥ रावणोनाममेभ्राताबलीयात्राक्षसेशवरः ॥ वीरोविश्रवसःपुत्रोयदितेश्रोत्रमागतः ॥२१॥ 
पृवृद्धनिद्रश्चसदाकुंसकर्णोमहाबलः॥ विभीषणस्तुधर्मात्मानतुराक्षसचेष्टितः ॥ २२॥ प्रख्यातवीयौंचरणेभ्रातरोखरदूपणो॥। २३ ॥ तानहस 
मतिक्रांतारामत्वाएूवंदशनात॥ समुपेताइस्मिभावेनमर्तारंपुरुषोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ अहुप्रभावसंपन्नास्वच्छदबलगामिनी ॥ चिरायभवभर्तामेसी 
अर०्कां० ट्रा! _तयाकिकरिष्यसि ॥ २५ ॥ विक्ृताचविरूपाचनसेय॑सदृशीतव ॥ अहमेवाच्रूपातेभाया्पेणपश्यमाम्‌ ॥२६॥ है ॒ 
@ | नाम कुम्भकण ओर विभीषण है, कुम्भकर्ण अति बलवान्‌ है और सदा सोताही रहता है और विभीषण परम धार्मिक हे राक्षसोंके चरित्र उसमें नहीं हैं ॥ २२॥ [६ 
स० १७ |)| खर ओर दूषण यह दोनों भी हमारे भ्राता रणमें बडे वीर्यवान और बलशाली लोकमें प्रसिद्ध हैं॥२३॥ हे पुरुष श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी ! तुमको प्रथम देखतेही 
©| हम उन सब को छोड छाँड तुम्हारा अपूर्व रुप देख परुक्षेजञपर,जाह,पेमके, मरे, पत्तासरति बनाने के लिये यहां आई हैं ॥२४॥हममें बडा पराक्रम हे,ओर | 


| नङ हले के कारण जहा इच्छा होती हे बहीस्बच्छन्दता से भूमती रहती ह सो वम सदा के लिये हमारे सवामी होना । इत सीता को डेकर ना करोगे | 
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हम तुम्हा 
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इस भा 
और पवेतोंके श्रगोंको देखते हुए दंडकारण्यमे विचरण करोगे 1२८ परैंने वीलिनेंमे चतर रधुनेन्दन श्रीरामचन्द्रजी यह वचन सुन ऊँचे स्वरसे हॅसकर कूर 
नयना शूर्पणखासे बोळे ॥ २९ ॥ इत्याषे श्रीमद्रा० ० वा० आदि ० अरण्यकाण्डे भाषायां सप्तदशः सर्गः ॥१७॥ श्रीरामचन्द्रजीने उपहास करनेके लिये हँसकर 
मधुर वचनसे उस कामके फंदमें फँसी शूर्पणखासे कहा ॥१॥ अयि कल्याणी ! हमारा विवाह होगया है यह सीताजी हमारी खरी हैं सो तुम सरीखी ब्रियोंको 
सौतका होना बहुतही दुःखका विषय है ॥२॥ परंतु हमारे यह छोटे भाता लक्ष्मणजी सच्चरित्र श्रीमान्‌ वीर्यवान्‌ और प्रियद्शन हैं। इनका विवाह अभी नहीं 
हुआ हे अथवा अकृतदार इनके निकट खरी नहीं है अथवाइन्होंने खीपरिग्रह नहीं किया है ॥३॥ इन्होंने पहले कभी ख्रीका सुख नहीं भोगा है इसी कारण 
इमांविरूपामसतींकरालांनिर्णतोदरीम्‌ ॥ अनेनसहतेश्रात्राभक्षयिष्यामिमाचुषीम्‌ ॥२७॥ ततःपर्वतश्ंगाणिवनानिविविधानिच ॥ पश्य॒न्सहम 
याकामी दंडकान्विचरिष्यसि ॥२८॥ इत्येवमुक्तःकाकुत्स्थःप्रहस्यम्‌ दिरेक्षणाम्‌॥ इदंवचनमारेभेवक्तुंवाक्यविशारदः ॥२९॥ इत्याषे श्रीम ° 
वा०आदिकाव्ये च° सा० आरण्यकांडे सप्तदशः सर्गः १२॥तांतुशूर्पणखारामःकामपाशावपाशिताम्‌स्वेच्छयाश्लकणयावाचास्मितपवामथ 
रवीत्‌ ॥१॥ कृतदारोऽस्मिभवतिभायेयंद्यितामम ॥ त्वद्विधानांतुनारीणांसुदुःखाससपत्नता॥२॥ अनुजस्त्वेषमेभ्राताशीलवान्क्रिदशैनः 
श्रीमानकृतदारश्चलक्ष्मणोनामवीर्यवान्‌ ॥३॥ अपूर्वीभार्य॑याचार्थीतरुणःप्रियदर्शनः ॥ अनुरूयश्चतेभतोरूपस्यास्यभविष्यति॥४। एनंभज 
विशालाक्षिभर्तारंश्रातरंमम॥ असपल्ावरारोहेमेरुमर्कप्रभायथा ॥ ५॥इतिरामेणसापरोक्ताराक्षसीकाममोहिता॥विसुज्यरामंसहसाततो लक्ष्मण 
मन्रवीत्‌॥६॥ अस्यरूपस्यतेयुक्ताभाया5हवरवाणिनो॥मयासहसुखंसर्वान्दंडकान्विचरिष्यसि॥७॥ एवबुक्तस्तुसौमि्ीराक्षस्यावाक्यकोविदः 
ततःञूपैनखीर्मित्वाल्ष्मणो युक्तमब्रवीत्‌ ॥ ८॥ कथंदासस्यमेदासीमार्याभवितुमिच्छसि॥ सोऽहमायेणपरवान्भ्रात्राकमलवणिनी॥९॥ 
यह विवाहाथीं हुए हैं और विशेष करके यह युवा हैं इससे यह सब प्रकारे तुम्हारे लायक स्वामी होंगे ॥ ४ ॥ हे बडे नेत्रों वाळी सूयकी प्रभाजिस प्रकारे 
सुमेरुकी भजन करती है तुमभी वैसेही सोत रहित होकर हमारे भाईकी स्वामीकी भांतिसे सेवा करो ॥ ५ ॥ वह॑ कामसे मोहित हुई राक्षसी रामचन्दजीके 
यह वचन सुनकर तुरन्त ठक्ष्मणजीके निकट जा कर कहने लगी ॥ ६॥ में सब ख्रियोंसे अधिक सुन्दरी हूं इससे तुम्हारे इस रूप लायक ही भाया बनूंगी तुम 
हमारे सहित सुखपूर्वकसमस्त वनोंमें विचरण करोगे ॥ ७ ॥ उस राक्षसीसे ऐसा सुन वचन बोळनेमें चतुर सुमित्रानन्दन लक्ष्मणजी मन्द २हॅसकर उससे यह 
युक्तियुक्त वचन बोळे ॥ ८ ॥ अथि कमळवणें ! हम दास हहे फिर, क्रिस, काएपतम हमारी -ख्री.बुनकर दासी बनेकी अभिलाषिणी हुई हो ! हम इन बढे भ्राता 
११७ , 
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,कुरूपा, असती, कराला ओर नतोदरी सीता को भक्षण कर जॉयगी॥२७॥तुम काम भोगम तत्पर होकर हमारे हितसे | 


SCRESNROSCNEOS EOS AENSCS BND SND OND) ८०0५०: 


), 


(>> 


है 
| रामचन्द्रजीके दास हैं॥९॥ हे विशालनेत्र वाली ! तुम सिंबूकामा, और. आनन्दिता, होकर सुवेभावसे संपत्तिमान्‌ हमारे बढे भाता आय श्रीरामचंद्रजीकी दूसरी | 
द्वी बनो क्योंकि उनसे विवाह करनेमें तुम्हारी विधि भली मिलेगी ॥ उनका श्यामरंग तुम्हारे वणेसे कुछरमिलता हुआ है परंतु हमारा तुम्हारा रंग कुछ भी ।७ 
& | नहीं मिळता ॥१०॥ फिर जब इनसे विवाह कर छोगी तो यह कुरूपा,असती जिनके सामने और कोई आ भय उपजानेवाली,रुशोदरी और वृद्धा भायो 
)| को त्याग करके तुममें ही अबुरागी हो जायंगे ॥११॥ अथि बरवार्णनि ! अयि वरारोहे ! कोन चतुर पुरुष है जो तुम्हारेइस भ्रष्ठरूपका अनादरकरके मानुषीमं 
अनुरागीहोगा?॥१ २॥जब लक्ष्मणजीने इस प्रकार कहातो बडेपेटवाळीसब लोकोंको डरावनेवाली निशाचरी शपणखा उस हॅसीकी बातको न समझ करलक्ष्मणजीकी 
समृद्धार्थस्यसिद्धार्थासुदितामलवणिंनी ॥ आर्यस्यत्वंविशालाक्षिभायाभवयवीयसी ॥9०॥ एतांविरूपामसतींकरालांनिर्णतोदरीम्‌ ॥ भार्या 
वृद्धांपरित्यज्यत्वामेवेषभजिष्यति ॥ १ १॥ कोहिरूपमिदंश्रेष्ठसंत्यज्यवरवणिनि ॥ मानुषीषुवरारोहेकुर्याद्वावंविचक्षणः ॥ १२॥ इतिसा 
लक्ष्मणेनोक्ताकरालानिर्णतोदरी ॥ मन्यतेतद्वचःसत्यंपरिहासाविचक्षणा॥ १३ ॥ सारामंपणंशालायासुपविषश्‍परंतपम्‌॥ सीतयासहदुर्धपैमत्र 
वीत्काममोहिता॥ १४॥ इमांविरूपामसतींकरलांनिर्णतोदरीम्‌ ॥ वृद्धांभायामव्शभ्यनमांत्वंबहुमन्यसे ॥ १५॥ अद्येमांभक्षयिष्यामिपश्यतस्त 
वमानुषीम्‌ ॥ त्वयासहचरिष्यामिनिःसपत्नायथासुखम्‌ ॥ १६॥ इत्युक्तामृगशावाक्षीमलातसहशेक्षणा ॥ अभ्यगच्छत्सुसकुद्धामहोल्कारो 
हिणीमिव ॥ १७ ॥ तांभृत्युपाशप्रतिमामापतंतींमहाबलः ॥ नियृह्यरामःकुपितस्ततोलक्ष्मणमन्रवीत्‌॥ १८॥ ङुरेरनायेःसीमित्रेपरिहासः 
| कथंचन ॥ नकार्यःपश्यवेंदेहींकथंचित्सोम्यजीवतीम्‌ ॥ १९ ॥ £ उः 
अर०कां० |/| बातको सत्यही समझी ॥१३॥उसके पीछे वह मोहित होकर पणकुटीमे सीताजीके साथ बे हुए शत्रुओंके तपानेवाले अजेय श्रीरामचन्द्रजीसे कहनेलगी ॥१४॥ ॥& 
स० १८ || कि, तुम इस बुढिया कुरूपा कृशोदरी भय उपजानेवाली असती ख्रीमें अनुरागी होकर हमारा आदर सन्मान नहीं करते ॥१५॥ इससे तुम्हारे सामने ही इसी छि 
9 | सहू्नमे हम इस मालुषीको भक्षण करेंगी और सौतहीन होकर यथासुखसे घूमा करेंगी ॥ १६ ॥ यह कहकर जळते अंगारेके समान चमकते हुए नेत्रोंवाली | 
महाक्रोधमे भरकर हरिणके बच्चोंके समान रेवारी" सीत्रजविके ० मम्मवेको<दोडी जेसे रोहिणीकी ओर उल्का धावमान हो ॥ १७ I उस यमकी A 
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साथमे हँसी करनाभी किसी भांति कर्तव्य नहीं है देखो इस परिहासके होनेसेही जानकीजीको अपने जीवनमें संदेह हुआ है॥१९॥ हे इरुषभेष्ठ ! इस समय || 


तुम इस कामसे मत्त हुई बडे पेटवाली कुरूपिणी असती राक्षसीको” मर'भीः कुखूप"करके॥००७० ॥ महाबलवान्‌ श्रीलक्ष्मणजीने श्रीरामचन्द्रजीके यह वचन 


सुनकर महाकोधित होतळवार उठा कर उनके सामनेही राक्षसी शर्पणखाके नाक कान काट डाले ॥२१॥ नाक कान कटाये हुए घोर स्वभाववाली वह राक्षसी A 


उस समय विकट शब्दसे चिद्ठातीहुई जहांसे आई थी उसी बनकी ओर शीघतासे दाडी॥२२॥ अति भयंकर शरीरवाडी कुरुपा वह राक्षसी शरीरें रुधिर लगाये | 
हुए वर्षकाळीन बादरके समान विविध प्रकारके शब्द करने लगी ॥ २३ ॥ उसके पीछे वह बाहे उठाकर घावोसे रुधिर बहाती गजती हुई महावनमें प्रवेश कर 


C ~ ~ 


गई ॥२४॥ वहां प्रवेश करके उसी कुरूप रुपसे राक्षसगणोंसे घेरेहुए जनस्थानवासी उग्र तेजवान्‌ अपने भाई खरके निकट जाकर आकाशसे बज्रपातके समान पृथ्वीम (७ 


इमांविरूपाभसतीमतिमत्तांमहोदरीम्‌॥ राक्षसी पुरुषव्याभ्रविरूपयितुमईसि ॥२०॥ इत्युक्तोलक्ष्मणस्तस्याः कुद्धोरामस्यपश्यतः ॥ उदूधत्यख 
ड़्चिच्छेदकर्णनासेमहाबलः ॥२१॥ निकृत्तकणनासातुविस्वरंसाविनद्यच ॥ तथागतंप्रदुद्रावघोराशूणखावनम्‌ ॥ २२ ॥ साविरूपामदाघो 
राराक्षसीशोणितोक्षिता॥ ननादविविधान्नादान्यथाप्राबृषितोयदः ॥२३॥ साविक्षरंतीरूधिरंबहृधाघोरदशीना॥ प्रग्रह्मवाहूगजतीप्रविवेशमहा 
वनम्‌ ॥ २४ ॥ ततस्तुसाराक्षससंघसंबृतंखरंजनस्थनगतंविरूपिता ॥ उपेत्यतेभ्रातरसुग्रतेजसंपपातभूमौगगनाद्य॒थाऽशनिः ॥ २५ ॥ तत्‌ः 
समार्येभयमोहमूच्छितासलक्ष्मणंराघवमागतंवनम्‌ विरूपणचात्मनिशोणितोक्षिताशशंससर्वभगिनीखरस्वसा॥२६॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे 
वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा० अरण्यकांडे अष्टादशः सगैः॥ १८॥ तांयथापतितांडष्ठाविरूपांशोणितोक्षिताम्‌॥ भगिनीक्रोधसंतप्तः 
खरःपप्रच्छराक्षसः ॥१॥ उत्तिष्ठतावदाख्या हिप्रमोहँजहिसंभ्रमम्‌ ॥ व्यक्तमाख्याहिकेनत्वमेवंरूपाविरूपिता ॥ २॥ कःकृष्णसर्पमासीनमा 
शीविषमनागसम्‌ ॥ तुदत्यभिसमापत्नमंगुल्यग्रेगलीलया ॥ ३ ॥ 
गिरी ॥ २५॥ रुधिर जिसके सब अंगोमेलगा हुआ भय और मोहसे जिसका चित्त ठिकाने नहीं ऐसी उस खरकी बहिन राक्षसी शूपणखाने सरसे खरी और 
भ्राताके सहित श्रीरामचन्द्रजीका वनमें आना और उनसे अपने नाक कान काटे जानेका सब वृतान्त कह सुनाया ॥ २६ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्राश वा० आदि ० 
अरण्य० भाषायामष्टाद्शः सर्गः ॥ १ < ॥ राक्षस खर अपनी बहन कुरूपाको शरीरमें रुधिर लगा हुआ और पृथ्वीमें पडाहुआ देखकर क्रोधसे संतापित हो |/६ 
पूँछने छगा ॥१॥ ल उठकर बेठो, अ तो कहो, मूच्छ और चित्तकी चपलताको छोडो, स्पष्ट २ कहो किं,किसने तुमको ऐसा विरूप किया! | 
॥ २॥ किसने सामने बैठे हुए, कुण्डली बांधे हुए निरपसंध०विषधर-काछे'सांपकोःसछसे'्ही०उंगली के पोरुएसे छेइकर जगाया है ! ॥ ३ ॥ ; 


| राभा. A उत्ते तेरे साथ कुत्सित व्यापार कर अब भयंकर विष पिया अपूने. गळेमे काळकी फांसी डाळी सोवह अज्ञानी इस बातको जो विपत्ति उसके ऊपर पडेगी उसको 
` ` `| नहीं समझा है ॥४॥ बळ विक्रम सम्पन्न यमराजकं 5 जलनवाली कामरू पिणी यम समान तुम किसके पासगई थी, कि जिसने तुम्हारी यह दशा की हैं 
॥ ७ ॥ देव गन्धर्व भूत और महात्मा ऋषि लोगोंमे कौन ऐसा वीयेवान है कि, जिसने तुमको विरूप किया है ॥ ६ ॥ देवताओंमं पाक शासन सह्न लोचन 
न्द्रके सिवाय, बहाण्डमें हम ऐसा और किसीके नहीं देखते जो हमारा अभिय काय करे ॥७॥ हंस जिस प्रकार जलसे मिले हुए दूधको अलग कर पीलेता है 
आज हम भी प्राणहरणकारी तीरोंके समूहसे उसके शरीरसे प्राण अलग करेगे कि; जिसने तुमको विरूप किया हैं ॥ ८ ॥ समरमें मुझ करके शरजारद्वारा 
कालपाशंसमासज्ज्यकंठेमो हान्नबुध्यते॥ यस्त्वामद्यसमासाद्यपीतवान्विषसुत्तमम्‌॥४॥ बळविक्रमसपन्नाकामगाकामरूपिणी॥ इमामवस्थां 
नीतात्वंकेनांतकसमागता ॥५॥ देवगंधर्वभूतानासृषीणां चमहात्मनाम्‌ ॥ कोऽयमेवंमहातीर्यर्त्वांविरूपांचकारह ॥६॥ नदिपश्याम्यहलोकेयः 
कु्यान्ममविम्रियम्‌॥ अमरेषुसहसाक्षमहेंद्रेपाकशासनम्‌ ॥७॥ als 'प्राणानादास्येजीवितांतगेः ॥ सलिलेक्षीरमासक्तंनिष्पिबन्निवसा 
रसः ॥८॥ निहतस्यमयासंख्येशरसंकृत्तममैणः ॥ सफेनंरुधिरंकस्यमेदिनीपातुमिच्छति ॥९॥ कस्यपत्ररथाःकायान्मांससुत्क्ृत्यसंगताः ॥ 
प्रदृष्टाभक्षयिष्यंतिनिहतस्यमयारणे ॥१०॥ तंनदेवानगंधर्वानपिशाचानराक्षसाः॥ मया5पकृष्टकपणंशक्तास्रातुंमहाइवे॥३१॥ उपळभ्यशनेः 
संज्ञांतंमेशंसितुमहसि ॥ येनत्वंदुविनीतेनवनेविक्रम्यनिजिता ॥ १९ ॥ इतिभातुर्वचः शरुत्वाङुद्धस्यचविशेषतः ॥ ततःशुपेणुखावाक्यंसबाष्प 
मिदमब्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ तरुणोरूपसंपन्नोसुकुमारोमहाबलो॥ पुंडरीकविशालाक्षीचीरकृष्णाजिनांबरी ॥१४॥ फलमूलाशनोदांतौतापसोत्रह्म 
र चारिणौ ॥ पुत्रोदशरथस्यास्तांत्रातरौरामलक्ष्मणो ॥ १५ ॥ ¢ प | 
अर०कां० (6 छिन्नम किस मरे हुए परुषका फेन सहित रुषिर पृथ्वीने पीनेकी इच्छा की है ? ॥९॥ लडाई में सुझ करके मारे हुए किस पुरुषके देहसे मांस नोच रकरआनंद 
स० १९ || सहित चील गिद्वादि पक्षी सायँगे ॥१०॥ हम संय़ाममे जिसके ऊपर चढाई करेंगे उस हतभागेको कया देवता, कया गन्धव क्या पिशाच, कया राक्षस,कोई भी 
@| उद्धार करनेको समर्थ नहीं होगा ॥११॥ इस समय तुम सहज श्सावधान होकर हमसे कहो कि,किस दुष्ट व्यक्तिने बनमें पराक्रम प्रकाश करके तुमको पराजित 
| किया है ? ॥ १२ ॥ महाक्रोधित इए अपने भाई खरके"येह"वंचनऱसुंनंकर "शूपणखां“आंस्‌ पोंछती बोली ॥ १३ ॥ कि तरुण रूप सम्पन्न सुकुमार महाव 
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|| वह देखनेमें गन्धर्षराजके समान और राजलक्षणों करके युक्त जान पडतेहैँ वह दोनों जन देव हैं, अथवा दानव इसका कुछ निश्चय नहीं ही सकता ॥ १६ ॥ 


| उस ्रीके कहनेसे.जेसे कोई अनाथ कुलटा ब्लीकी दुर्दशा करता है,वही दशा हमारी की अर्थात्‌ नाक कानकाट डाळे॥१८॥ हम कुटिल चरित्रवाली उस ब्लीका 
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हमने देखा है कि,वहां पर उन दोनों जनोंके साथ एक रूपेतं सै मगं “धारणी किये हुए“थुवीवेल्थाको पराप्त खली भी हे ॥१७॥ उन दोनों भाइयोंने मिलकर |& 


और उन दोनों जनोंका झाग सहित रुधिर समरमें पान करनेकी इच्छा करती हैं॥१९॥ तुम हमारी यह पहली अभिलाषा पूर्ण करो,हम संग्राममें उस खीका और 

उन दोनोंका खून पियंगी ॥२०॥ जब शर्पणखाने यह वचन कहे तब खरने क्रोधित होकर महाबलवान्‌ यमके समान (१४ गती राक्षसोंको आज्ञा दी कि॥२१॥ 

शस्र लगाए हुए.चीर मृगचम पहरे हुए दो मनुष्य घोर दण्डकारण्यमें खरी सहित आये हें ॥ २२॥ सो तुम उन दोनों जनोंको और दुष्टा ख्रीको मार करके 
गंधर्वराजप्रतिमो पार्थिवव्यंजनान्वितौ ॥ देवोवादानवावेतौनतर्कयितुमुत्सहे ॥१६॥ तरुणीरूपसंपन्नासर्वा भरणभूषिता ॥ दृष्टातत्रमयानारीतयो 
मध्येसुमध्यमा ॥ १७॥ ताभ्यामुभाभ्यांसंभूयप्रमदामधिकृत्यताम्‌॥ इमामवस्थांनीताऽहंयथाऽनाथाऽसतीतथा ॥१८॥ तस्याशानृजईत्ताया 
स्तयोश्वहतयोरहम्‌ ॥ सफेनंपातुमिच्छामिरुधिरंरणमूर्धनि॥१९॥ एपमेप्रथमःकामःकृतस्तजत्वयाभवेत्‌ ॥ तस्यास्तयोश्वरुधिरंपिबेयमहमा 
हवे॥ २०॥ इतितस्यांब्रुवाणायांचतुर्दशमहाबलान्‌॥ व्यादिदेशखरःकुद्धोराक्षसानंतको पमान्‌ ॥२१। । मादुषोशख्नसंपन्नौचीरकृष्णाजिनांबरो। 
प्रविष्टौदंडकारण्यघोरंप्रमदयासह ॥ २२ ॥ तोहत्वातांचदुर्वृत्तामुपावतितुमर्दथ ॥ इयंचभगिनीतेषांरुविरंममपास्यति ॥ २३ ॥ मनोरथो 
ऽयमिष्टोऽस्याभागिन्याममराक्षसाः।शीभरसंपादयतांगत्वातोम्रमथ्यस्वतेजसा॥२४॥ युष्माभिनिहतोदट्टाताबुभोभ्रातरोरण॥ इयंप्रदृष्टासुदिता 


Q 


रूधिरंयुधिपास्यति॥२९॥ इतिप्रतिसमादिष्टाराक्षसास्तेचतुदैश ॥ तत्रजग्सुस्तयासार्थचनावातेरिताइव ॥२६॥ इत्याषे श्रीम” बाश आश 
च० सा० अर० एकोनविंशः सर्गः ॥ १९ ॥ ततःशूर्पणखाघोराराघवाश्रममागता ॥ राक्षसानांचचक्षेतोआतरोसहसीतया ॥ १ ॥ 
लौट आओ, क्योंकि हमारी बहन उनका रुधिर पियेगी ॥ २३ ॥ हे राक्षसों ! तुम लोग शीघ्र जाकर बसे उन दोनों जनोंको संहार करके हमारी बह 
नका यह अभीष्ट मनोरथपूरा करो ॥२४॥ तुमने युद्धमे उन दोनों भाइयोंको मार डाला है देख कर हमारी यह बहन अतिशय संतोषित और हार्षित होकर 
युद्धके स्थलमे उनका रुधिर पियेगी ॥२५॥ इस प्रकारकी आज्ञा पाकर यह चौदह राक्षस वायुसे चलायमान मेवकेसमान शूपणख[के साथ जहा श्रीरामचन्द्रजी 
थे, उस स्था नकीयात्रा करते हुए ॥ २६ ॥ इत्यापें शरीमद्रा० वा०आ० आरण्य० भाषायामेकोनविंशः सगः ॥३९॥ उसके पोळे शूपणखा श्रीरामचन्द्रजीके 
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आभममें आई और राक्षसोंको सीताजीके सहित उन दोनो ्रीतीओकी?०दिखी”दिथी'” १०३०) A 


| 
॥३१॥ 


उन राक्षसोंने पण शालामे महाबळवान श्रीरामचन्दजीको श्रीसाताजीके सहित बेठा्‌ और, लक्ष्मणजीसे 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha स्‌ सेवित्‌ द्खा ॥ २ ॥ श्रीमान्‌ रघुनन्दन रामचन्द्रजी इन्‌ 
राक्षपोंको आया हुआ देखकर दीमिसे तेजवान्‌ भाता लक्ष्मणजीसे बोले ॥ ३ ॥ है लक्ष्मण ! एक घडी भर तुम सीताजीके निकट रहो । इतनेमें हम इस | 
ाक्षसीके पक्षपाती इन सब राक्षसोंको मार डाले ॥४॥ तब विदितात्मा लक्ष्मणजी श्रीरामचन्द्रजीके वचन श्रवण करके तथास्तु कह उनकी बात शिर माथे 


चढाते हुए ॥ ५ ॥ व इधर धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र भी सुवणभूषित महाधलुषमें रोदा चढाय इन सब राक्षसोंसे बोले ॥६॥ हम दो शता हैं. नाम हमारा राम |® 
व लक्ष्मण है राजा दशरथजीके उत्र हैं हम सीता सहित इस दुर्गम दण्डकारण्यमे आये हैं ॥७॥ हम फल मूळ खानेवाले अपनी इन्द्रियोंकोजीते हुए हैं तपस्वी 


तरामंपर्णशालायासुपविष्ठमहाबलम्‌॥ दहशुःसीतयासाधेलक्ष्मणेनापिसेवितम्‌ ॥२॥ तांदृज्वाराघवः श्रीमानागतांस्तांश्चराक्षसान्‌ ॥ अब्रवीद्भा 
तररामोलक्ष्मणदीप्ततेजसम्‌ ॥३॥ सुहूतैभवसौमित्रेसीतायाःप्रत्यनंतरः ॥ इमानस्यावधिष्यामिपदवीमागतानिह ॥ ४॥ वाक्यमेतत्ततः 
्रत्वारामस्यविदितात्मनः ॥ तथेतिलक्ष्मणोवाक्यंराघवस्यभषूजयच्‌ ॥५॥ राघवो5पिमहच्चापंचामीकरविभूषितम्‌ ॥ चकारसज्यंधर्मात्मा 
तानिरक्षांसिचा्रवीत्‌ ॥६॥ पुत्रौदशरथस्यावांत्रातरोरामलक्ष्मणौ ॥ प्रविष्टौसीतयासाैदुश्चरंदंडकावनम्‌ ॥७॥ फलमूलाशनौदांतोतापसौ 
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रह्मचारिणो ॥ वसंतौदडकारण्येकिमर्थखुपहिंसथ ॥ < ॥ युष्मान्पापात्मकान्हेतुविमकारान्महाइवे ॥ ऋषीणांतुनियोगेनसंप्राप्तःसशरासनः र् 
A ॥ ९ ॥ तिष्ठतेवात्रसंतुष्टानोपावतिंतुमहथ ॥ यदिप्राणेरिहार्थोवोनिवतध्वेनिशाचराः ॥ ३० ॥ तस्यतद्वचनंश्र॒त्वाराक्षसास्तेचतुदश ॥ उच्च र 
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वाचंसुसं शूलपाणयः ॥ 33 ॥ संरक्तनयनाघोरारामंसंरक्तलोचनस्‌ ॥ परूषामुराभआषष्टाहष्टपराक्रमम्‌ ॥ १२ ॥ | 

अर०काँ० टि क वघ्हकाण्यप वास करते हैं, सो तुम किस कारण हमारे ऊपर चढाई करते हो ! ॥ ८॥ यदि कहो कि, तुम तपस्वी होकरधनुष क्यो 
स० २० (र धारण किये हो तो इसका उत्तर यह है कि, तुम लोग पापात्मा हो सो महावनमें ऋषि लोगोंकी आज्ञासे हम तुमको विनाश करनेके लिये धनुष धारण कर 
| यहां आये हैं ॥ ९ ॥ सन्तुष्ट होकर इसी स्थानमें खंडे रहो, आगे न बढो, हे निशाचरगण ! यदि प्राणोंका मोह होवे और तुम इसका प्रयोजन समझते हो 

90 | तो यहां से छोट जाओ हम किसीको नहीं मारंगे ॥१०७॥ च्मप्नाती,“भ्रकप्रारत/भ्रगने का <परह, चौदह राक्षस श्रीरामचन्द्रजीके यह वचन श्रवण करके महाकोधित 
N\A सदी एमेअ कर 


रामचन्दजीके प्रति कठोर वचन कहते थे बह सब शीरामचन्दजीके पराक्रमको नहीं जानते थे इससे हर्षयक्त हो सशर He 
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वचन बोलनेवाले श्रीरामचन्द्रजीसे बोले ॥१२॥ तुमने हमारे प्रभु महात्मा खरको क्रोध उपजाया है, इस कारण अभी युद्धमें हमारे हाथसे मारे जाकर तुमको 
शीघ्रही प्राण छोडने पडंगे ॥१३॥ तुमइकले हो और हम बहु है इसेलिंये“छुडाईके'थुशिकरशी*ली दूर हे हमारेसमाने भी तुम खडे नहीं हो सकोगे॥१४॥ हमारी 
इन बाहोंसे परिघ, शूळ और पटासे घायल होकर तुमको प्राणवीर्थ और हाथमें धारणकिया हुआ धनुष त्याग करना पडेगा ॥१४॥ यह चौदह राक्षस इस भांतिसे 
कह कर महा क्रोधित हो आयुध और खडू उठाकर श्रीरामचन्द्रजीके सम्मुख दोडे ॥१६॥ ओर यह सब दुजेय अख श्र शूलादि श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर चलाने 
ठगे । उन चौदह राक्षसोंके चलाये हुए शूळ आदि श्रीरामचन्द्रजीने ॥ १७ ॥ चौदह ही स्वणेभूषित बाणोंसे काटकर फेक दिये । तत्पश्चात्‌ महातेजवाच 
करोधमुत्पाद्यनोभतुःखरस्यसुमहात्मन:॥ त्वमेबहास्यसेप्राणान्सद्योऽस्मा भिईतोयुधि॥१३॥ काहितेशक्तिरेकस्यवहूनांरणमूर्घ नि ॥ अस्माकमग्र 
तःस्थातुकिंपुनर्योद्घुमाहवे ॥ १४ ॥ एभिबाहुप्रयुक्तेश्रपरिचेःशूलपद्रिशेः ॥ प्राणांस्त्यक्ष्यसिवीर्यचधनुश्वकरपीडितम्‌ ॥१५॥ इत्येवसुक्ता 
संख्धाराक्षसास्तेचतुर्दश ॥ उद्यतायुधनिस्रिशाराममेवाभिदुट्ठडुः ॥१६॥ चिक्षिपुस्तानिशूलानिराधवंप्रतिदुजयम्‌ ॥ तानिशूलानिका कृत्स्थः 
समस्तानिचतुईश॥ १७॥ तावजिरेवचिच्छेदशरैःकांचन भू षितेः ॥ ततःपश्यन्महातेजानाराचान्सूर्यसन्निभान्‌ ॥१८॥ जग्राहपरमकुदअतुद्ई 
शशिलाशितान्‌॥ गृहीत्वाधुरायम्यलक्ष्यात दिश्यराक्षसान्‌।१९॥ मुमोचराघवोबाणान्वत्रानिवशतक्रत॒ः | तेभित्त्वारक्षसांवेगादरक्षांसिरधिर 
प्लुताः।।२०॥ विनिष्पेतुस्तदाभूमोवल्मीका दिवपन्नगा:। तै् प्रह दया भूमौभिन्नमू लाइवद्ुुमा:। २१॥ निपेतुःशोणितस्नाताठिष्ताविगतासवः॥ 
तान्भूमोपतितान्दृष्टाराक्षसीक्रोधमूच्छिता ॥ २२॥ उपगम्यखरंसातु्किचित्संशुष्कशोणिता॥ पपातपुनरेवार्तासनियोसिववछरी | २३॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने सर्यके समान प्रभावाले बाण ग्रहण कर ॥१८॥ उनको धनुध पर चढाय महाक्रोधवान्‌ हो चौदह राक्षसोंको ताक कर शिलापर पनाये बाण 
॥१९॥ छोडे, जिस प्रकार इन्द्र वज्र छोडते हैं। यह सब नाराच अति वेगसे राक्षसोंकी छातियोंमें प्रवेश कर रुधिरमें सने ॥२०॥ पृथ्वीमे गिरे जिस प्रकार 
बँमईमेसे सांप निकला करते हैं, राक्षस भी इन सब बाणोंमे छिन्न भिन्न हृदय हो प्रश्‍्वीमे गिरे, जेसे जड कटे हुए वृक्ष भूमिमें गिर पडते हैं ॥२१॥ वह राक्षस 
कळेजेमें बाण लगनेके कारण रुधिरमें सराबोर हो रहे थे, प्राण जाते रहे थे उनकी सरते विगड गई थीं ऐसा उन राक्षसोंको गिरा हुआ देख कर राक्षसी शूप 
णखा कोधसे अधीरा होकर ॥२२॥ अपने भाई खरके पाम जा. फिर कातर हो, गिर पड़ीउस समय उसके शरीरका रक्त कुछेक सूख गया था इस कारण कह 


ion’ 
११८ 


(2) 
वा.रा.भा. | (^ 


॥३२॥ |® 


५ 
& 


गोंदळगी ठताके समान दृष्टि आती थी॥२३॥ राक्षसी अपने आता खरके निकर शोकसे पीडित हो घोर चिह्लाने लगी और उदासीन मुख विकट शब्दसे रोने 


में | पाको By Slddhanta eGan ग्से Gyagn Ko fs (१ 
उगी ॥२४॥ सरकी बहन शूर्पणखा राक्षसी युद्धमें राक्षसोका मारा हुआ दंखवेगसे दौड आकर खरसे बोली कि, राक्षस सबमारे गये ॥२५॥ इत्या श्रीमद्रा ० | 
वा० आदि० अरण्यकाण्डे भाषायां विश 


तितमः सगः | ५ ॥ अनथेके निमित आइ हुई शूपणखाको फिर पृथ्वीमें पडी हुई देखकर क्रोधमे भर खर फिर 
जोरसे कहने ळगा॥१॥ कि, हमने तुम्हारा भिय काय करनेके लिये मांस खानेवाठे चौदह राक्षसोंको आज्ञा दी हैसो अब फिर तुम किस कारणसे रोरहीहो? 
॥२॥ वह राक्षस जो कि, हमने भेजे हैं सब हमारे अनुरागी भक्त और सदा ही हित करनेवाले हैं वह किसीके मारेसे मरनेवाले नहीं हैं और सब ही अंतः 

आतुःसमीपशोकार्ताससर्जनिनदंमहत्‌ ॥ सस्वरंसुसुचेबापंऽविवणबदनातदा ॥२४॥ निपातिताग्परेकष्यरणेतुराक्षसान्प्रथाविताशर्पणखापुन 
स्ततः ॥ वधंचतेषांनिखिलेनरक्षसांशशंससर्वेभगिनीखरस्यसा ॥ २५ ॥ इत्याषें श्रीम° वा०आ°च°सा०अर० विशतितमः सगैः।२०॥ 
सपुनःपतितांदष्टाक्रोधाच्छूर्पणखांपुनः ॥ उवाचव्यक्तयावाचातामनर्थाथमागताम्‌॥ १ ॥ मयात्विदानींशूरास्तेराक्षसा 'पिशिताशनाः॥ त्व 
त्प्रियार्थविदिष्टाः'किमर्थरुद्यतेपुन' ॥ २॥ भक्ताश्वेवावुरक्ताश्वेहिताश्वममनित्यशः ॥ हन्यमानानहन्यंतेननकृर्युवैचोमम ॥ ३॥ किमेतच्छोतु 
मिच्छामिकारणंयत्कृतेपुनः ॥ नि विस ॥४॥ अनाथवद्विलपसिकितुनाथेमयिस्थिते ॥ उत्तिष्ठोत्तिष्ठमार्मेवंवेक्ृब्य 
त्यज्यतामिति॥ « ॥ इत्येवमुक्तादुर्धषांखरेणपरिसांत्विता ॥ विंभूज्यनयनेसाखेखरंभातरमत्रवीत्‌ i ॥ ६। के अस्मौदानीमहंगाप्ताहृतश्रवणना 
सिका॥शोणितौघपरिड्किन्नात्वयाचपरिसांत्विता ॥७॥ प्रेविताश्चत्वयाशूराराक्षसास्तचतुर्दंश ॥ निहंतुंराघवंघोरंम॒त्प्रियाथसलक्ष्मणम्‌ ॥८॥ 
करणसे हमारी आज्ञा का पालन करते रहते हैं ॥ ३ ॥ फिर तुम किस कारण हा नाथ! २ कह बार बार चिठ्ठाकर सर्पके समान लोट रही हो, सो 
स० २१ इसका कया कारण हें ? उसको मैं जानना चाहता हूं ॥ ४ ॥ हमसा रक्षक होने पर भी तुम किं कारण अनाथ के समान विलाप करती i. ? 
| उठो और शोकका त्याग करो ॥ ५ ॥ खरने जब इस भकार कह कर बिशेष भांतिसे शर्पणखाको समझाया बुझाया तब दुद्धषे शूर्पणखा आंस भरे नेत्रोको 
पोंछ बोली ॥ ६ ॥ कि हमारे नाक कान दोनोंही०आपरेः मेर, -मेनखूतसे०भरीछ।-मडक. हूँ इस अवस्थामें पहलेके समान फिर तुम्हारे पास आइ हूँ और 


रणको ददत. समरसा =आासा ५ ७ ७ परन्त तमने हमारा मिय कार्य करनेकी कामनासे लक्ष्मण सहित भयानक रामचन्दको मार डालने के जिरे. 
ar स्क्लक SS निके आते पग आह वाशभमे लिये उप कोधपरायण उन सबही राक्षसोको यद्धमे (AN 
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"जो दोर चौदह राक्षस भेजेथे॥ ८ ॥ रामचन्द्रजीने ममेभेदी बाणोंको छोडकर शूळ, पटा आदि हाथमे लिये हुए क्रोधपरायण उन सबही राक्षसांको युद्धम 
मारडाळा ॥९॥ अतिशय तेजस्वी राक्षसोंको क्षण भरमें ही'णृथ्वी पर आबा०हुअकेख“कौरन्रासमन्द्का यह भारी कार्य देख मुझको महाभय लगता है॥ ० 
मैं डरी हुई हूं, उत्कंठित हूं और विषादित होकर सबही जगह भय देखती हुई तुम्हारी शरणमें आई हूँ ॥३१॥ तुम किस कारणसे हमारा उद्धार नही करते 
हम विषादरूप मगर और गोहोंसे भरे हुए तरंग उठते हुए गंभीर शोकसागरमें डूब रही हैं॥१२॥ जो मांस खानेवाले राक्षस हमारे साथ तुमने भजे थे उन सबको 
रामचन्द्रन तीखे बाणोंसे मारडाठा ॥१३॥ यदि हमारे ऊपर और उन सब राक्षसों की सन्तानोंके ऊपर तुमको दयाहो, यदि रामचन्द्रसे युद्ध करनेकी शक्ति 

तेतुरामेणसामर्षाःशूळपट्विशपाणयः ॥ समरेनिहताःसर्वेसायकैम मभेदिभिः॥९॥ तान्भूमोपतितार्दष्टाक्षणेनेवमहाजवान॥ रामस्यचमहत्क 
भैमहां्रासोऽभवन्मम॥ १० ॥ साऽस्मि भीतासमुद्रिग्माविषण्याचनिशाचर ॥ शरणंत्वांपुन'प्राप्तासर्वतोभयदांशनी ॥११॥ विषादनक्राध्युषिते 
परित्रासोमिमालिनि ॥ किंमांनत्रायसेमग्नांविपुलेशोकसागरे ॥ १२ ॥ एतेचनिहिताभूमौरामेणनिशितैःशरेः ॥ येचमेदवींप्राप्ता राक्षसाः 
पिशिताशनाः ॥ १३ ॥ मयितेयद्यनुकोशोयदिरक्ष'सुतेषुच ॥ रामेण्यदिशक्तिस्तेतेजोवास्तिनिशाचर॥ १४ ॥ दंडकारण्यनिल्यंजहिराक्ष 
सकंटकम्‌ ॥ यदिरामममित्रभनेनत्वमद्यवथिष्यसि ॥१५॥ तवचेवागरत'प्राणांस्त्यक्ष्यामिनिरपत्रपा॥ बुद्धया5हमनुपश्यामिनत्वरामस्यसंयुगे 
॥ १६॥ स्थातुप्रतिमुखेशक्तःसबलो5पिमहारणे॥ शूरमानीनशरस्त्वंमिथ्यारोपितविक्रमः ॥१७॥ अपयाहिजनस्थानात्त्वरितःसहबांधवः 
जहित्वंसमरेमूढान्यथातुकुलपांसन ॥१८॥ गाउुषोतौनशकनोषिहतुवैरामलक्ष्मणौ॥ निःससत्त्वस्याल्पवीर्यस्यवासस्तेकीहृशम्त्विह ॥ १९॥ 


और तेज तुममें हो॥३४॥तब तो राक्षस कुलके कण्टक रूप दंडकारण्यवासी राम चन्द्रको आजही मार डालो यदि शत्रुओंके मारनेबाले रामचंद्रजीको तुमं आज ही 


संहार न कर डालोगे॥१५॥तो हम लाजरहित होकर तुम्हारे सामने ही प्राण त्याग करेंगी,क्योंकि हमें अपनी बुद्धिति जान पडता है कि, तुम संग्राममें ॥१६॥ 
रामचन्डके सामने खडे न हो सकोगे.यद्यपि तुम्हारेसाथ चतुरंगिणी सेना भी भारी हे और तुम अपनेको शूर कहकर अभिमान भी करते होकिन्तुवास्तवर्मे तुम 
शूर नहीं हो ओर तुम्हारा विक्रम भी मिथ्या कहनेके ही लिये हे॥१७॥हेमूढ ! हे कुळा धम ! तुम इस महूत्तेमे ही बन्धु बान्धव कुडम्ब सहित इस जन स्थानसे भाग जाओ 
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नहीं तो राम और ढक्ष्मणको संग्राममे संहार करो॥१८॥राम्‌ लक्ष्मण मनुष्य हैं यदि उनकी मारनेकोभी सामर्थ्य तुममें नहीं है तो हीनवीर्य दुबेल होकर किंसप्रकारसे 
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@ | उससे हम रामको कुछ नहीं गिनते उस रामने जो कुकर्म किया है उसके पापसे वह आजही निहत होकर प्राण त्याग करेगा ॥ ३ ॥ इम कारण तुम रोना |(@ 
धोना छोड़ डरका त्याग करो हम अवश्यही रामके सहित ठक्ष्मणको यमएरीमें पठाबेगे ॥ ४ ॥ अथि राक्षसि ! अब मरणोन्मुख रामचंद्रजी जब हमारे शरसे |$ 
घायल होकर मरजायंगे तब तुम उनका लाळ लाल गरम २ रुधिर पान करना ॥ ५ ॥ शूर्पणखा खरके सुखसे निकले हुए यह वचन सुन मोहसे |!€ 
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यहां रह सकोगे ॥१९॥ रामचन्द्रके तेजसे निन्दित हो आड़े ही अगवा ला हो.जप्रयगा । दशरथ कुमाररामचन्द्र स्वभावसे ही अतिशय तेजस्वी हैं | 
॥२०॥ और उनके भाई लक्ष्मण भी महावीयवान्‌ हैं कि, जिन्होंने हमारे नाक कान काट डाले हैं इस प्रकारसे वह बडे उदरवाली राक्षसी बहुभाँतिसे विलाप 
कर ॥२१॥ अपने भ्राता खरके निकट शोकके मारे व्याकुळ हो अचेत होगई और दुःखसे व्याकुळ हो दोनों हाथोंसे छाती पीट २ कर रोने लगी॥ २२ ॥ || 
इत्याषें श्रीमद्रा "वा "आदि ० अरण्यकाण्डे भाषायामेकविंशः सर्गः ॥ २१ ॥ शूपणखाने जब क्रोधमे भर कर इस प्रकार खरका तिरस्कार किया तव तेजस्व 
भाववाळा शूरवीर खर राक्षसोंकी सभाके बीचमे उससे कठोर वचन कहने लगा ॥ १ ॥ कि, तुम्हारा अपमान होनेसे जो क्रोध हमको हुआ हे उसकी तुलना 
नहीं है, घावमेंछोडे हुए नमकीन जलके समान इस कोधको धारण करनेकी हममेंशक्ति नहीं हे॥ २ ॥ रामचेद्र और लक्ष्मण तो मनुष्य हैं हमम जो पराक्रम है 
रामतेजोऽभिभूतो हित्वंक्षिप्रविनशिष्यसि ॥ सहितेजःसमायुक्तोरामोद्शरथात्मजः॥२०॥ भ्राताचास्यमहावी यों येन जास्मिविरूपिता ॥एवंविळ 
प्यबहुशोराक्षसीप्रदरोदरी ॥२१॥ आतुःसमीपेशोकार्तानएसंज्ञाबभवह। कराभ्यासुदरंहत्वा रुरोदभृशदुःखिता ॥२२॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे 
वा०आ०्च०्सा०अर° एकविशःसगः॥२१॥एवमाधर्षितःशूरःशू पं णर्याखरस्ततः ॥उवाचरक्षसांमध्येखरःररतगंवचः।१॥तवापमानप्रभवः 
क्रोधो$यमतुलोमम॥नशक्‍यतेधारयितुलवणांभइवोल्बणम॥२नरामंगणयेवीर्यान्मानुषक्षीणजीवितम॥ आत्मदुश्चरितेःप्राणान्हतोयोऽद्यविमो 
क्षते ॥३॥ बाष्पःसधार्यतामेषसंभ्रमश्वविमुच्यताम्‌॥ अहंरासंसहभावानयामियमसादनम्‌॥ ४॥ पर श्वघहतस्यागमंदप्राणस्यभूतले ॥ रामस्यरू 
घिरंरक्तमुष्णंपास्यसिराक्षसि ॥५॥ संप्रहष्टावचःश्र॒त्वाखरस्यवदनाघ्युतम्‌॥। प्रशशंसपुनर्मोख्योद्वातरंरक्षसांवगम्‌ ॥६॥ तयापरुपितःपूर्वपुन 
रेवप्रशंसितः॥ अब्रवीददूषणनामखरःसेनापतितदा ॥७॥ चतुर्दशसहस्राणिममचित्तानुवतिनाम॥रक्षसांभीमवेगानांसमरेष्वनिवतिनाम्‌ ॥ ८॥ 
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अति वेगवान्‌ भयंकर चो दह हजार राक्षस॥<॥जो लोगोंकी हत्या करके सदा खेळ करते जिनका पराक्रम भयानक ओर जिनका वणे नीले बादरके समान है ऐसे राक्षसोंको 
सब प्रकारसे सजाकर हमारेसामनेलाओ ॥९॥ इसके स्तिवाय/शीघ्र/ घडमेबारूएस्थ/घलुब>विखिजव्वाण समूहतेजधारवाली अनेक भांतिकी शक्तिये और सङ्गभी 
लेआओ ॥१०॥ हे रण पेडित ! महानुभाव राक्षसोंके प्रथमही महात्मा पलस्त्यवंशसे उत्पन्न हुए जो रामचन्द्र राक्षसोंको मारनेके लिये आये हैं उन दुर्विनीत गम 
चन्द्रके वधाथ संग्राममें आगे जानेकी इच्छा करते हैं ॥११॥ खरने जब इस प्रकार कहा तो दूषण तुरन्तही विचित्रवणेवाले श्रेष्ठ घोडे जिसमें जुते हुए सके 
समान चमकता हुआ रथ खरके समीप ले आया ॥१२॥ इस रथका आकार मेरु पवेतके समान सब गहने इसमें तपाये हुए सुवणेके लगे थे पहिये सुवणेके बने 
नीलजीमूतवर्णांनांलोकहिंसाविद्ारिणाम्‌ ॥ सर्वोद्योगमुदीर्णानांरक्षसांसौम्यकारय ॥९॥ उपस्थापयमेतिप्रंर्थंसोम्यधनूंषिच॥ शरांश्वचिञा 
न्खड्गांश्चशक्तीश्चविविधाःशिताः॥ १० ॥ अग्रेनिर्यातुमिच्छामिपौलस्त्यानांमहात्मनाम्‌ ॥ वधाथदुविनीतस्यरामस्यरणकोविदः ॥ ११ ॥ 
इतितस्यब्रुवाणस्यसूर्यवणमहारथम्‌॥ सदश्वैःशबलेर्यक्तमाचचक्षेऽथदूषणः ॥१२॥ तंमेरुशिखराकारंतप्तकांचनभूपणम्‌॥हेमचकमसंवाधंवेदूर्य 
मयकूबरम्‌ ॥ १३ ॥ मत्स्येःपुष्पेट्रेमेःशेलेश्चद्रकांतेश्चकांचनेः ॥ मांगल्येःपक्षिसंयैश्चताराभिश्चसमाबृतम्‌।१४॥ ध्वजनिद्चिशसंपन्नंकिकिणी 
वरभूषितम॥ सदश्वयुक्तसोमर्षादारुरोहखरस्तदा ॥ १५ ॥ खरस्तुतन्महत्सेन्यंरथचर्मायुधध्वजम्‌ ॥ नियतित्यत्रवीत्प्रेश्यद्षणःसर्वराक्षसान्‌ 
॥ १६॥ ततस्तद्राक्षसंसेन्यंघोरचमीयुधध्वजम्‌ ॥ निर्जगामजनस्थानान्महानादंमहाजवम्‌ ॥१७॥ मुदरे'पड्डिशेःशूलेःसुतीक्ष्णेथपरश्वधेः ॥ 
सङ्गे श्वक्रेरथस्यैश्चश्राजमानेःसतोमरेः ॥ १८॥ शक्तिभिःपरिघेघोरेरतिमातरेश्वकामुकेः ॥ गदासिमुसलेवज्रग्रहीतेभीमदर्शनेः ॥ १९॥ 
थेऔर दोनों ग्रम्मजभी वैदूर्य मणिके बने थे ॥१३॥ जिसमें मछली, पुष्प, रुम, शैल, चन्द्रकांतमणि यह सुवणेके लगे हुए थे और सुवणेके ही पक्षी और 
तारागणभी इस रथमें जड रहे थे ॥१४॥ छोटी २ पेटियां इसमें लगी हुई थीं खर क्ोधमे भरा हुआ कुछभी बिलम्ब न करके ध्वजा पताका युक्त अच्छे 
घोडे करके चलाये जाते हुए रथपर सवार हुआ ॥१५॥ खरको सवार हुआ देखकर दूषणने रथचमे आदि हथियार लिये; ध्वजायुक्त बडी सेनाको युद्धके 
ठिंये पयान करनेकी आज्ञा दी, उनसे जब सब राक्षसोंसे इस प्रकार कहा ॥१६॥ तब भयंकर चरम ध्वजायुक्त वह राक्षसोंकी सेना महा वेगसे महा कोला 
हल मचाती हुई जनस्थानसे चढी ॥१७॥ उस सेनामे राक्षस मुद्र, पटा, तेजशूळ,फरसे खड्ग, चक व तोमरादि शख्न धारण किये शोभायमान थे ॥१८॥ शक्ति, 
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£| ॥ २४ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा ० वा० आदि० अरण्यकांडे भाषायां द्वाविंशः सर्गः ॥ २२ ॥ जब इस प्रकारके वह 


परिष, महाभयंकर धडुष, गदा, तळवार, सूसल, ओएर,अग्ंकर, क्षत्र ख, अहणक्रर-ग्रक्षस जनस्थानसे निकले ॥ १९ ॥ इस प्रकार खरके मनकी बात 
करनेवाले बडे भयंकर स्वरूप चोदह हजार राक्षस जनस्थानसे बाहर हुए ॥ २० ॥ वह भयंकर राक्षस जब महावेगसे धावमान हुये तब इसको देखकर सरका 
रथ भी कुछ उनके निकट पहुँचा ॥ २१ ॥ सारथीने खरकी आज्ञा जानकर विचित्र वणवाले सुवणके गहने पहने घोडोंको शीघ्रतासे चछाया ॥२२॥ उस 
|| मय रिप्रधाती खरका चलता हुआ रथ अपने शब्दसे सहसा दिशा विदिशाओंको भर देता हुआ ॥२३॥ अतिबलवान्‌ वह बडे स्वरवाला खर कोधमें भर 
घमराजके समानशत्रु संहार करनेमें विशेष शीघ्रता युक्त हो बोला वर्षेनेवाळे महा मेघके समान गजता हुआ सारथीसे बोला कि, रथ जलदी जलदी चलाओ 
राक्षसानांसुघोराणांसहस्राणिचतुर्दश॥ निर्यातानिजनस्थानात्खरचित्तानुवतिनाम॥२०॥ तांस्तुनिधांवतोदृष्दाराक्षसान्भीमदर्शनान॥ खरस्या 
थरथःकिंचिजगामतदनंतरम्‌ ॥२१॥ ततस्ताञ्छबलानश्वांस्तप्तकांचनभूषितान्‌॥ खरस्यमतमाज्ञाय सारथिः पर्यचोदयत्‌ ॥२२॥ संचोदितो 
रथःशीभैखरस्यरिपुघातिन:॥शब्देनापूरयामासदिशःसंप्रदिशस्तथा॥२३॥प्रवृद्धमन्युस्तुसरःखरस्वरोरिपोबधाथत्वरितोयथांतकः।। अचूचुद्‌ 
त्सारथिमुन्नदन्पुनमेह्ाबलोमेघइवा श्मवर्षवाब्‌॥२४॥ इत्याषें श्रीमद्रा” वाल्मी” आदि ०अरण्यकांडे द्वाविशः सर्गः ॥२२॥ तत्प्रयातंबलंघो 
रमशिवंशोणितोदकम्‌॥ अभ्यवर्षन्महाघोरस्तुसुलोगर्दभारुणः॥9॥निपेतुस्तुरगास्तस्यरथयुक्तामहाजवा'॥ समेपुष्पचितेदेशेराजमा गियदच्छ 
या ॥ २ ॥ श्यामंरुधिरपर्यतंबभूवपरिवेषणम्‌॥ अलातचक्रप्रतिमंप्रतिगरह्मदिवाकरम्‌॥३॥ ततोध्वजमुपागम्यहेमदंडंसमुच्छितम्‌॥ समाक्रम्य 
महाकायस्तस्थोगश्रःसुदारुणः ॥ ४ ॥ जनस्थानसमीपेचसमाक्रम्यखरस्वनाः ॥ विस्वरान्विविधान्नादान्मांसादान्मृगपक्षिणः ॥ « ॥ 


अर०कां० (&| चली, तब गर्दभकी समान धूसरवणे महा डरावने मेघ आकाशमे उठ कर कडा शब्द करके रुधिर मिला हुआ जल वर्षाने लगे ॥ १ ॥ के रथमें 
स० २३ |¢)| जो तेज चलनेवाले घोडे जुत रहे थे, वे राजमार्गमें चळनेके समय सहसा फूल बिछी हुई बराबर हुई पृथ्वीमें भी गिर पडे ॥ २ ॥ सूयमण्डलके चारों ओर 


@ | श्यामवर्ण का घेरा बन गया, इस घेरे का बाहरी भाग अरुण वर्ण 


और आकार अङ्गारचक्रके समान गोल था ॥ ३ ॥ इसके पीछे बडे आकारवाला भयंकर 


भयंकर राक्षसों की सेना युद्ध करनेके लिये ७) 


$| शिद्ध बडी ऊँची सुवण की रथकी ध्वजाके निकट आकर पख उठाकर उसके ऊपर बैंठे गया ॥ ४ ॥ विकट शब्दकारी मांस खानेवाले पशु पक्षीगण 266 
कणा पयवे पे टण शशाक अघगळ उमकर घोर शाब्द द 1६ ज्तवाले हाथियों के समान भयकर मारतवाले मेघ जलके |(^ 


र्तर अ 2५>७>५>>>>७>>>>५>७>>८६७>>७>, 


भयकर सियार पव दिशाम राक्षसाका अमंगल भर्येकेरं घोर शब्द व 1 ६॥ मतवाठे हाथियों के समान भयंकर मूर्तिवाले मेघ जलके 


समान रुधिर की वर्षा करके वहां के सब आकाशको एक बाएुही-छाठेले-हुए॥७९५#दउबक्रनेाळा ऐसा घोर अन्धकार छाया कि,दिशा विदिशा समस्त एकसा | 


थही उससे ढकगई,फिर कुछ भी दृष्टि न आया ॥८॥ सन्ध्या रुधिरसे भीगे वश्धकें समान वणे धारण करके अकालमेंही प्रकाशित होगई भयंकर पशुपक्षीगणोंने 


सम्मुखमुख करके कठोर स्वरसे चिठ्ठाना आरम्भ किया॥९॥ श्वेत चीळ सियार और गिद्धगण खरको भय उपजाते हुए ऊँचे स्वरसे शब्द करने लगे और युद्धमें |$ 
जिनका बोलना महा अमङ्गळका उपजानेवाला है,ऐसी श्रगालियां भी भय उपजाती हुई ॥१०॥ सेनाके सामने मुखसे अभि निकालती हुईं घोर शोर करने रर 


व्याजहुरभिदीप्तायांदिशिवभेरवस्वनम्‌ ॥अशिवंयातुधानानांशिवाघोरामहास्वनाः । ६॥ प्रभिन्नगजसंकाशास्तोयशोणितधारिणः।आकाशंत 
दनाकाशंचकुर्भीमांबुवाहकाः॥७॥ बभूवतिमिरंघोरसुद्धतंरोमहर्षणम्‌।। दिशोवाप्रदिशोवा पिसु व्यक्तनच का शिरे ॥ ८॥ क्षतजाद्रेसवर्णाभासंध्या 
कालंविनाबभौ ॥ खरंचाभिसुखंने दुस्तदाघोरा्गगाःखगाः॥९॥ कंकगोमायुगभा शचु कुशु भय शंसिनः ॥ नित्याशिव करा यु द्देशिवा घोर नि द श ना: 
_॥१०॥ नेदुर्बलस्याभिसुखंज्वालोद्रारिभिरानने:॥ कबंधःपारिघाभासोदृश्यतेभास्करांतिके ॥११॥ जग्माहसूर्यस्वर्भानरपर्वणिमहाग्रहः ॥ प्रवा 
तिमारुतःशीत्रेनिष्प्रभो$भूहिवाकरः ॥ १२॥ उत्पेतु्चविनारात्रिताराःखद्योतसप्रभाः ॥ संलीनमीनविहगानलिन्यःशुष्कपंकजाः ॥१३॥ तस्मि 
न्क्षणेबभूवुश्चविनापुष्पफलेट्रुमाः ॥ उद्धतश्वविनावातरेणुजंलधरारुणः ॥ १४ ॥ चीचीकूचीतिवाश्यंतोबभूवुस्तव्रसारिकाः ॥ उल्काधापिसनि 
घोंषानिपेतुर्घोरदशनाः ॥ १५ ॥ प्रचचालमहीचापिसशेलवनकानना ॥ खरस्यचरथस्थस्यनर्दमानस्यधीमतः ॥ १६ ॥ 


लगीं सुके निकट परिषाकार कबंध दिखाई देने लगा॥३१॥महामह राहुके विना अमावास्या और परबंकालके ही सयैको गस लिया पवन प्रचण्ड चलने लगी || 
सूर्यकी दीप्ति जाती रही॥१२॥और रात्रि न होनेपर भी तारागण पटबीजनेके समान चमककर उदय हुए,तालाबोंके कमळ सूख गये मछली भी सागर सरोवरमें |^ 


ही लीन होगई और पक्षीभी नाशको प्राप्त हो गये ॥१३॥ उस समय सब वृक्ष फलफूळ करके रहित हो गये और बिना पवनके चलने पर भी महा धूरि उडने 
लगी बादल लाळ होगये ॥१४॥ उसकाल मैना पक्षी सिखाये हुये शब्दोंको त्याग करके ( चीची कूची इत्यादि ) अथ रहित शब्द करने लगी घोर भयावनी 
उल्कार्य बडे शब्दसे कांप करके पृथ्वीपर गिरने लगीं॥ १ ५॥और वन उपवन और पर्वत सहित पृथ्वी कांपने लगी धीमान्‌ खर रथमें बेठकर गर्जन करनेलगा॥१६॥ 


११९ ८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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॥३५॥ |&)| पीर होनेळगी,तथापि मोहके मारे वह सं 
कि, यह तो घोर दिखाई देनेवाले महाउत्पात डस समय 
गिनता वैसेही हमारे पराक्रम इन उत्पातोंको मनमे स्थान न 


ध्य 
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समेयुश्चमहात्मानोयुद्धदशनकांक्षिणः ॥२६॥ ऋष 
अर०काँ० A 


स० २३ || सहित रामका रुधिर पीकर सफल मनोरथ होवे और हमें पराजय होनेका कुछ डरही नहीं,क्योंकि आजतक हम किसी संग्राममे पहले नहीं हारे हैं।२३॥सो तुम लोगों | 


^| को ज्ञात ही है इस कारण हम मिथ्या नहीं कहते जो हम 
i ॥ हो तथापि मारडाळ फिर 
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स्वर बिगड़ गयाकध्हपक्तार, द दवा. र्र कते कम्के दोनों नेत्रोंम आंसू भर आये ॥१७॥ उस खरके शिरमें वारंवार 
हो रहे हैं इनको देखकर मैं ॥१९॥ ऐसे कुछ नहीं समझता कि, बलवान्‌ जिस प्रकार दुर्बलोंको नहीं 


हम क्रोधित हों तो यमराजकी भी मृत्यु शोध लावे, इससे हम बलसे दर्षित रामचन्द्रको उसकै भाई लक्ष्मण सहित ॥ २१ ॥ तीखे बाणोंके आधातसे विना 
प्राकंपतभुजःमव्यःखरश्चास्यावसजत ॥ साखासंपद्यतेदृष्टि'पश्यमानस्यसर्वतः ॥१७॥ ललाटेचरुजोजातानचमोहान्न्यवर्तत ॥ तान्समीक्ष्य 
महोत्पातान॒त्यितावीमहर्षणान्‌॥ १८॥ अब्रवीद्राक्षसान्सर्वान्प्रहसन्सखरस्तदा॥महोत्पातानिमान्सर्वानुत्थितान्थोरदर्शनान्‌ ॥ १९ ॥ नचि 
तयाम्यहंवीर्याद्वलवान्दुरबलानिव॥ताराअपिशरेस्तीक्ष्णःपातयेयंनभस्तलात्‌ ॥ २० ॥ मृत्युमरणधर्मेणसंकुद्धोयोजयाम्यहम्‌ ॥ राघवंतंबलो 
त्सिक्तआतरंचापिलक्ष्मणम्‌॥२१॥अहत्वासायकेस्ती#णेनोपावरतितुसुत्सहै॥ यन्निमित्त॑तुरामस्यलक्ष्मणस्यविपर्ययः ।२२॥सकामाभगिनीमेऽ 
स्तुपीत्वातुरुधिरंतयोः॥नक्क चित्प्राप्तपूर्वोमिसेयुगेषुपराजयः। ।२३॥ युष्माकमेतत्मरत्यक्षंनानृतंकथयाम्यहम्‌ ॥ देवराजमपिकुद्धोमत्तरावतगामि 
नम्‌॥२४॥ वज्रहस्तंरणेहन्यांकिंपुनस्तोचमानवों ॥ सातस्यगजितंश्वृत्वाराक्षसानांमहाचसूः ॥२५॥ प्रहषमतुलंलेभेमृत्युपाशावपाशिता ॥ 


गो शेंने ~ ब न C (A) 
| मारडाले हुए नहीं लोटेंगेजिसके लिये रामचन्द्र व लक्ष्मणकी विपरीत बुद्धि हुई और उन्होंने उसके नाक कान काट डाले॥२२॥ ऐसी हमारी बहन शपणखा भ्राताके (६ 
र राम लक्ष्मणके मारनेमे क्या बडी थिति" 
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हीं देते जो हम क्रुद्ध होवे तो तीखे बाणोंसे आकाशमंडलसे तारागणोंको भी पृथ्वीपर गिरादे॥२०॥ 
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योदेवगंवर्धाःसिद्धाअसहचा रणेः॥समेत्यचोचुःसहितास्तेषन्योन्यंपुण्यकमैण: ॥ २७ ॥ 


कुद्ध हो जायें तो मत्त ऐरावत हाथीपर असवार इन्द्रको॥२४॥यद्॒पि रणके मध्य उसके हाथमे वज भी ॥(& 
है।वह तो भंगुष्य'हैं*घह "कहकर खर गर्जने लगा जिसे श्रवण करराक्षसोंकी बडी भारी सेना॥२४॥ |& 
220 / 
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लोग सबही आये । बह पुण्य कर्म करनेवाले वहां सबही एकत्र होकर परस्पर कहने लगे ॥ २७ ॥ कि गो, बराह्मण सुखसे रहै इसके सिवाय और भी सब 
ठोकसम्मत प्राणियोंका मंगळ होवे और श्रीरवुनन्दन श्रीरामजी बुछूम'छल्रूयत्रंशी>सक्षसेंक जीते॥२८॥ जेसे चक्रधारी विष्णुजीने समस्त असुरश्रेष्टॉको 
जीता था । परमर्षिगण ऐसे;व और भी अनेक प्रकारके वचन परस्पर कहने लगे ॥२९॥ विमानोंमें बैठे हुए देवता लोग कोतूहळके वश होकर मृत्यु जिनकी 
निकट आई है ऐसे राक्षसोंकी बडी सेनाको देखने लगे॥३०॥ इस समय खर रथपर चढा हुआ सेनाके अगले भागे हुआ तब उसके अगल बगल श्येनगामी, 
पृथुश्याम, यज्ञशत्रु, विहड्गम ॥३१॥ दुजय, परवीराक्ष, परुष,कलिका्ुक, हेममाली, महामाली, सवीस्य और रुधिराशंन । यह बारह महावीर राक्षस खरको 
स्वस्तिगोबाह्मणेभ्योऽस्तुलोकानांयेचसंमताः ॥ जयतांराघवोयुद्वेपौ लस्त्यात्रजनीचरान्‌ ॥२८॥ चङ्रहस्तोयथाविष्णुःसर्वानसुरसत्तमान्‌ ॥ 
एतञ्चान्य्बहुशोश्रुवाणाःपरमर्षयः ॥ २९ ॥ जातकौतूहलास्तत्रविमानस्थाश्चदेवताः ॥ दरृशुर्वा हिनीतेषांराक्षसानांगतायुषाम्‌॥ ३० ॥ 
रथेनतुखरोवेगात्सेन्यस्याम्राद्वितिःसृतः (तंदष्टाराक्षसंभ्रूयोराक्षसाश्चविनिःसृताः॥) श्येनगामीपृरथुग्रीवोयज्ञशयावेहंगमः ॥३१॥। दुजयःकरवी 
ाक्षःपुरुषःकालका्युकः॥ हेममालीमहामालीसर्पास्योरूधिराशनः॥ ३२॥ द्वादशैतेमहावीर्याःप्रतस्थुरभितःखरम्‌॥ महाकपालः स्थूलाक्षः 
प्रमाथ/स्रशिरास्तथा ॥ चत्वारएतेसेनाग्रेदूषणंपृष्ठतोऽन्वयुः ॥ ३३॥ रागीमनेगा ला ॥ तोराजपुत्रो 
सहसाभ्युपेत्यमालाग्रहाणामिवचंद्रसू्यौ॥३४॥३इत्याषे श्रीम’ वा” आ० चः्सा० अरण्यकाण्ड त्रयोविंशः सर्गः ॥२२॥ आश्रमंप्रतिया 
तेतुखरेखरपराक्रमे ॥ तानेवौत्पातिकात्रामःसहातराददर्शह ॥ १ ॥ तानुत्पातान्महाघोरात्रामोदृष्ठा5त्यमर्षणः॥ प्रजानामहितान्दृष्टावाक्यं 
लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥२॥ इमान्पश्यमहाबाहोसर्वभूतापहारिणः ॥ समुत्थितान्मदोत्पातान्सहतुसवराक्षसाच्‌॥ २ ॥ 
चेरे हुए जाते थे॥३२॥महाकपा,स्थूलाक्ष,ममाथ और त्रिशिरा, यह चार राक्षस दूषण सेनापतिके पीछे चले जाते थे॥३३॥जिस प्रकार गहजाळचन्छ और 
सूर्यको प्राप्त होता है.वैसेही भीमवेग सुदारुण महाबलवान्‌ राक्षसगण संग्रामकी अभिलाषा किये हुये सहसा राजपुत्र रामचन्द्र और लक्ष्मणजीकै निकट पहुंचे॥ २४॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रा० वा० आ० अरण्यकांडे भाषायां त्रयोविंशः सगः ॥ २३॥ इस भोति तीक्ष्ण पराक्रमवाला खर जब रामचन्द्रजीके आश्रमकी ओर चला तब 


|| शरीरामचन्द्रजीने भ्राता टक्ष्मणके सहित वह उत्पात जो कि,खरके चलनेके समय हुये थे सब देखे॥१॥ श्रीरामचन्द्रजी प्रजागणोंके अमंगळकारी महाघोर इन 


सब उत्पातोंको देखकर अस्वस्थचित्तमे लक्ष्मणजीसे बोले ॥>॥. हे, महाबाहो, ! सब भाणियोंके प्राणनाश करनेवाले यह बडे भारी उत्पात राक्षसकुळका संहार 
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॥३६॥ |¢) 
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है॥४॥ हे चतुर! हमारे सब बाणोंसे धुआं निकलता हैं,सो यह युद्ध होनेका आनन्द मना रह हैं,और स्वर्ण जिनकी पीठ ना हुआ है ऐसे धनुषभी विचलित 
हो रहे हैं ॥ ५॥ बनचर पक्षीगण जिस प्रकारसे शब्द करते हैं इससे राक्षसोंको भय ओर प्राणसंशय आकर उपस्थित हुआ है ॥ ६॥ अब शौघही महायुद्ध 


हे परन्तु हे बीर ! हमारा यह दहना हाथ बार २ फडककर हमारे जयकी सूचना करता है ॥७॥ हे शूर ! हमारी जय और 


होगा इसमें कुछमी सन्देह नहीं ज कर 
शत्रुओंकी जि निकट आय पहुँची है,तुम्हारा वदनभी प्रसन्न और प्रभायुक्त देख पडता है ॥८॥ हे लक्ष्मण ! युद्ध करनेके लिये तैयार हुए जिन पुरुषोंका 
अमीरुधिरधारास्तुविसृजंतेखरस्वना:॥ व्योम्निमेघाविवततेपरुषागर्दभारुणाः॥४॥ सभूमाश्चवशराःस्वेम मयुद्धामिन॑दिता:। रुक म पष्ठानिचा पा 


निविचेष्ठतेविचक्षण ॥ « ॥ यादशाइहकूज॑तिपक्षिणोवनचारिणः ॥ अग्नतोनोभयंप्राप्तसंशयोजीवितस्यच॥ ६ ॥ संप्रहारस्तुसुमहान्भविष्य 

तिनसंशयः ॥ अयमाख्यातिमेबाहुःस्फुरमाणोसुहुसुहुः ॥७॥ सन्निकर्षेतुनःशूरजयंशत्रोःपराजयम्‌ ॥ सुप्रभचप्रसन्नंचतववक्रंहिलक्ष्यते ॥८॥ 

उद्यतानांहियुद्धार्थयेषांभवतिलक्ष्मण ॥ निष्प्रभंवदनंतेषांभवत्यायुःपरिक्षयः ॥ ९ ॥ रक्षसांनर्दतांघोषःश्रूयते$्येमहाध्वनिः ॥ आहतानांचभे 
रीणांराक्षसेःकूरकर्मभिः ॥ १० ॥ अनागतविधानंतुकतैव्यंशुभमिच्छता ॥ आपदाशंकमानेनपुरुषेणविपश्चिता।।११" तरमादशृहीत्वावेदेहीं 
शरपाणिर्धनुर्धरः ॥ गुहामाश्रयशैलस्यदुर्गापादपसंकुलाम्‌।।३२॥ प्रतिकूलितुमिच्छामिनहिवाक्यमिदैत्वया॥ शापितोममपादाभ्यांगम्यतां 
| वृत्समाचिरम्‌॥१३ त्वंदिशूरश्वबलूवान्हन्याएतान्नसंशयः ॥ स्वयंनिहंतुमिच्छामिसर्वानेवनिशाचरात्‌ ॥ १४ ॥ 
अर्काँ०|/९| सुख़ मलीन हो जाता है, इससे उमलोगोंकी आयुका क्षय होता है ॥९॥ राक्षसोंके घोर और गंभीर गजनका यह शब्द भी अब सुनाई आता है व उन कूर (८. 
स० २४ || कर्म करनेवाले राक्षसोंके भेरीकी ध्वनि भी अब सुनाई आती है ॥ १० ॥ इस कारण कल्याणके चाहनेवाले पंडित पुरुष विपत्तिकी शंका रहनेसे प्रथमही ह 
2९ | उस आनेवाली विपत्तिका ऐसा उपाय करते हैं कि; जिससे वह विपत्ति निकट न आवे ॥ ११ ॥ इस कारण तुम धनुष धारण करके जानकीजीको ले वृक्षों |^ 


| करके युक्त दुर्गम पर्वतकी कन्दरामें चले जाओ ॥ १२० हुम्र,हम्मरे इतर अत्तरे, प्रतिकूल आचरण मत करना । वत्स ! हम तुमको अपने चरणोंकी सोगन्ध ® 
1७ देते हैं क. तम शी्दी जानकीको लेकर गिरिगिहदामें चछ जाओ ॥ १३ ॥ तम शर ओर बलवान हो, निश्चय इन राक्षसोॉका वध करसकते डो इसमें सन्देह ठ 
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करनेके लिये होरहे हैं सो तुम देखो ॥३॥ गर्दभके समान, धूसर, वुणवाछे बादलोंका समूह इस आकाशे इधर उधर दोडकर बड़े शब्दसे गर्जररुधिर वर्षाता 
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नहीं है परन्तु हम आपही इन सर्व निशाचरोंके मार डाळनेकी इच्छा करते हैं ॥१४॥ जब श्रीरामचन्द्रजीने ऐसा कहा तब लक्ष्मणजी सीताजीके सहित शर |(A 
और चाप ग्रहण करके दुर्गम पर्वतकी कन्दरामें चळे गये 11७ जब 'ऑमकीलीके'संथि७६भणंजी पर्वतकी कन्दरामे चे गये तब श्रीरामचन्डजी बडे हर्षित 0) 
हुए और कवच व बाण रघुनन्दनजीने ग्रहण किया ॥ ६॥ अग्नि वणवाले कवचके धारण करनेसे श्रीरामचन्द्रजी अन्धकारमध्यमेंसे उठे हुये महाअभिके समान 
जान पडने लगे ॥ १७ ॥ तत्पश्चात्‌ वीर्यवान श्रीरामचन्द्रजी धलुषकों उठाय, बाणोंको ग्रहण कर पत्यञ्चाकी टंकारके शब्दसे दशों दिशाओंको पूणे करते |¢ 
हुए भली भांतिसे दृह वहां खडे होगये ॥१८॥ उस समय महात्मा देवगण, गंधर्वगण, सिद्दगण और चारणगण संग्राम देखनेकी अभिलाषासे वहां आये ॥१९॥ 
लोकमें जो बह्व प्रसिद्ध हे वह सब महर्षिभी वहां आये वह सब एण्यकर्म करनेवाले एकत्र होकर परस्पर मिल कहने लगे ॥ २० ॥ गौ बाह्णण व और |® 
एवमुक्तस्तुरामेण लक्ष्मणःसहसीतया॥ शरानादायचापंचगुहांदुर्गासमाश्रयत्‌ ॥ १५॥ तस्मिन्प्रवि्ेतुगुहांलक्ष्मणेसहसीतया ॥ हंतनिर्युक्तमि 
त्युक्त्वारामःकवचमाविशत्‌॥१६॥ सतेनाभिनिकाशेनकवचेनविभूषितः॥ब्‌भूवरामस्तिमिरेमहानभिरिवोत्थितः ॥१७॥ सचापसुद्यम्यमहच्छ 
रानादायवीयेवान्‌ ॥ संबभूवास्थितस्तत्रज्यास्वनेःपूरयन्दिशः ॥१८॥ ततोदवाः सगंधर्वाः सिद्वाश्चसहचारणेः ॥ समेयुश्वमहात्मानोयुद्धदर्शन 
कांक्षया ॥१९॥ ऋषयश्रमहात्मानोलोकेब्रह्मषिसत्तमाः ॥ समेत्यचोचुःसहितास्तेडन्योन्यंपुण्यक्मणः ॥२०॥ स्वस्तिगोब्राह्मणानांचलोका 
नांचेतिसंस्थिताः॥जयतांराघवौयुद्धेपौलस्त्यात्रजनीचरान्‌॥२१॥ चक्रहस्तोयथायुद्धेसर्वानसुरपुंगवान्‌॥ एवसुकत्वाषुन 'प्रोचुरा लोक्यचपरस्प 
रम्‌॥२२॥ चतुर्दशसहस्राणिरक्षसांभीमकर्मणाम्‌॥ एकश्वरामोधर्मात्माकथंयुद्धं भविष्यति ॥२३॥ इतिराजषयःसिद्धाःसगणाश्रद्विजषंभाः ॥ 
जातकोतूहलास्तस्थुविमानस्थाश्वदेवताः ॥२४॥ आविष्टतेजसारामंसंग्रामशिरसिस्थितम्‌ ॥ दृष्टासर्वाणिभूतानिभयाद्रिव्यथिरेतदा ॥ २५ ॥ 
सब लोकोंका सब प्रकारसे मंगल हो और श्रीरामचन्द्रजी युद्धमें पलस्त्यवंशीय निशाचरोंको जीते ॥ २१ ॥ जिस प्रकार श्रीविष्णुजीने चक्र हाथम लेकर 
असुर भ्रेष्ठोंको हराया था ऐसे रामचन्द्रजी जीते । इस प्रकार कहकर वह फिर परस्पर अवलोकन करते हुए कहने लगे ॥२२॥ कि, भयंकर कर्म करनेवाले 
राक्षस तो चौदह हजार (१४०००) हैं और धमोत्मा श्रीरामचन्द्रजी इकले हैं, सो इससे कह नहीं सकते कि, किस प्रकार युद्ध होगा ॥२२॥ इस प्रकारसे 
राजषिंगण,सिद्धगण,विद्याधरादि समस्त देवयोनिगण प्रधान प्रधान बह्मर्षगण कोतूहळाकांत चित्त किये विमानों पर स्थित हुए वहां खडेथे ॥२४॥महा तेजस्वी |$ 
श्रीरामचन्डजीको तेजमें प्रविष्ट हुये समर स्थलमें अकेला खब््केकप्राणिम्राजही/अग्रक्ेमारेदुअद्वीहुपे कि न जाने महाराजको आज कैसा परिश्रम पडेगा ओर कैसे 


र च्या र इन १४००० हजार दुष्टोंसे लड़ेंगे! ॥२५॥ महात्मा सहजी जब कोष करते है. ओर. उनका रूप जैसा हो, वैसाही हेशरहित कर्म करनेवाले श्रीरामइन्द्रजीका र 
0 रूप होगया जिसके समान विकराल रूप और नहीं था॥२६॥आकाशर्म देव,गन्ववे ओर चारण ठोग ऐसा कहही रहे हैं कि,इतनेमें महागंभीर शब्दकरती अति |/ 
॥३७॥ | घोर ढाळ खड़गादि हथियार लिये॥२७ ॥चारों ओरसे राक्षसोंकी सेना अनी बनी ठनी आपहुँची, जो वीरपनेकी वातो आपसमें कर रही थी॥२८॥उस सेनाके (6 
कोई २छोग धनुषकी प्रत्यश्चा सैचरबजाते कोई बार २जॅभाई छेते कोई ऊँचे स्वरसे चिठ्ठाते और कोई नगाडोंकोही बजाते थे॥२९॥इस सब सेनाके राक्षसोंका |७ 
ऐसा घोर शब्द हुआ कि,जिससे वह वन भरगया ओर उस शब्दसे बनचारी पशु पक्षी भी घबडा गये ॥३०॥ ऑर लोटकर पीछे को न देखते हुये जिस जगह १ 
छूपमप्रतिमंतस्यरामस्याक्किष्टकर्मणः॥ बशवरूपेकुद्धस्यरूद्रस्येवमहात्मनः ॥२६॥ इतिसंभाष्यमाणेतुदेवगंधवेचारणेः॥ ततोगंभीरनिरहाद्‌चो 
रचमीयुधध्वजम्‌ ॥२७॥ अनीकंयातुधानानांसमंतात्प्रत्यपद्यत ॥ वीरालापान्विस्तजतामन्योन्यमभिगच्छताम्‌ ॥२८॥ चापानिविस्फारय ।॥ 
तांजुभतांचाप्य भीक्ष्णशः॥विप्रघुष्टस्वनानांचढुँदुभीं्चाभिनिन्नताम्‌ ॥२९॥ तेषांसुविषुलःशब्दः पूरयामासतद्वनम्‌॥ तेनशब्देनवित्स्ता्रासि | 
तावनचारिणः ॥३०॥ दुढुबर्यत्रनिःशब्दंपृष्ठतोनावलोकयन्‌॥ तञ्चानीकंमदावेगंरामंसमनुवतंत ॥ ३१॥ धृतनानाप्रहरणंगंभीरंसागरोपमम्‌ ॥ |) 
रामोऽपिचारयंश्चक्षुःसर्वतोरणपंडितः ॥ ३२॥ ददशीखरसेन्य॑तद्यद्वायामिसुखोगतः ॥ वितत्यचधनुर्भीमंतृण्याथोदधृत्यसायकान्‌ ॥ २३ ॥ |(@ 
क्रोधमाहारयत्तीजंवधार्थ सर्वरक्षसाम॥ दुष्प्रेश्ष्यश्चा भवत्कुद्धोयुगांता मिरिवज्वलन्‌ ॥२४॥। तेदइतेजसा विष्प्राव्यथ न्वनदेव ता: तस्यरुष्टस्य दरे 
| रुपतुरामस्यद्दशेतदा ॥ दक्षस्येवक्रतुहतुसुद्यतस्यपिनाकिनः ॥ ३५ ॥ र | 
अर०कां०|/| वह शब्द श्रवणगोचर न होवे वहाँको भागे।व इस ओर राक्षसी सेना धूम धामस श्रीरामचन्द्रजीके निकट आ पहुँची॥३१॥उस सेनाके वीरगण अनेक प्रकारके A 
स० २४ (| हथियार धारण किये थे,वह सेना समुद्र समान उफनती चली आती थी,समर पंडित श्रीरघुनन्दन रामचन्द्रजीने नेत्र डाळ चारों ओर निहारा तो॥३२॥युद्ध करनेकी | 
0 खरकी सेना उनके सोंही चली आती है,तब भरीराभचन्द्रजीने धनुषको उठाय और तरकसमेंसे बाणसमूहको ग्रहणकर॥ ३३॥ राक्षसकुळका संहार करनेके लिये |( 


9)| महाक्रोध किया, उस समय श्रीरामचन्द्रजीका ऐसा विकर स्वरूप हॉगिया भोनोंभ्रलेंयकीरलिंकी अभि है ॥३४॥ वन देवता लोग उनका बह तेज सम्पन्न स्वरूप /& 
९७७. देर बडेर व्यित इसे ऊ्योकि उन्होंने दह भयावना रामचन्द्रजी का रूप काहेको देखा था! परन्तु दक्षका यज्ञ विनाश करनेको वेयार महादेवजी के समान /(@/ _ 
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शीरामचन््जी की वह कोष मरी दाति उससमय उन सबने देखीथी॥ ३५॥जेसे नीळ रंगके बादुर सर्योदयमें शोभा पाते ह राक्षस सेना भी अभिसम वर्म,कवच, 
रथ आभरण और धनुषयुक्त होकरा उस काल वैसाही शीमा पानेळगी ॥३६॥ इत्याप श्रीमद्रा० वा० आ दि० अरण्यकांडे भाषायां चतुर्विशः सगः ॥ २४॥ 
अपने साथियोंके साथ आश्रममें आकर खरने शत्रुओंके मारनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको कोधमें भरे और धनुष ग्रहण किये देखा ॥ १ ॥ ऐसा देखकर उसने 
कठोर प्रत्यंचा युक्त धनुष उठाकर सारथीसे ऊँचे स्वरसे कहा कि रामचन्द्रके सामने रथ ले चलो॥२॥सारथीने खरकी आज्ञानुसार जहां महाबाहु श्रीरामचन्द्रजी 
धबुषपर टंकार देते हुए इकले खडे थे वहां पर घोडोंको चलाया॥३॥खरको रामचन्द्रके आगे जाता हुआ देखकर उसके मंत्री श्येनगम्यादि बारह राक्षस उनके 
तत्कासुकेराभरणेरथैश्चतद्रमेभिश्चाम्निसमानवणेः॥ बभूवसेन्यंपिशिताशनानांसूयोंदयेनीलमिवाश्रजालम्‌ ॥३६॥ इत्याषें श्रीम वा०आऽ 
च० सा० अर? च्तविशः सर्गः ॥ २४॥ अवष्टव्पधचुरामंकुद्धतरिषुघातिनम्‌ ॥ ददर्शाश्रममागम्यखरःसहपुरःसरेः ॥ १ ॥ तंदृष्टासगु 
णंचापमुद्यम्यखरनिःस्वनम्‌ ॥ रामस्याभिसुखंसूतंचोद्य॒तामित्यचोदयत्‌ ॥ २ ॥ सखरस्याज्ञयासूतस्तुरगान्समचोदयत्‌ ॥ यत्ररामोमहाबा 
हरेकोधुन्वन्धनुःस्थितः ॥ ३ ॥ तंतुनिष्पतितंदष्ट्रासर्वतोरजनीचराः ॥ मुंचमानामहानादंसचिवाःपर्यवारयन्‌ ॥ ४ ॥ सतेषांयातुधानानांम 
ध्येरथगतःखरः ॥ बभूवमध्येताराणांलोहितांगइवोदितः ॥ ५ ॥ ततःशरसहस्लेणराममप्रतिमौजसम्‌ ॥ अयि ्वामहानाएँननादसमरेखरः 
॥ ६॥ ततस्तभामधन्वानंकुद्वाःसवैनिशाचराः ॥ रामंनानाविधेःशक्नेरभ्यवर्षतदुजेयम्‌ ॥ ७॥ बुद्रेरायसे ज्लेःप्रासेःसङ्गः परश्वधैः ॥ 
राक्षसाःसमरेशूरंनिजध्नूरोषतत्पराः ॥ ८॥ तेबलाहकसंकाशामहाकायामहाबलाः॥ अभ्यधावंतकाङुत्सथरथैर्वाजिभिरेवच ॥९॥ गज्ञःपरव 
७ तकूटाभेरामंयुद्वजिघांसवः॥ तेरामेशरवर्षाणिष्यसृजन्रक्षसांगणाः ॥ १० ॥ | 
@| चारों ओर हो लिये॥४।'तब रथपर चढा हुआ सर्‌ दुर्विनीत राक्षसोंके बीचमें ऐसा शोभित होता था.जैसे ताराओंके बीचमें प्रदीप् मंगलग्रह शोभित होता है॥५॥ 
©) | अनन्तर वह खर श्रीरामचन्द्रके ऊपर युद्धमें हजार बाण छोडकर महाशब्दसे चिठ्ठाने लगा ॥६॥ उसके पीछे सब निशाचर क्रोधित होकर भयंकर घनुषधारी, 
@ | निवारण करनेके अयोग्य दुर्जय श्रीरामचन्द्रको ताककर विविध भांतिके शर वर्षाने लगे॥७। ।वह राक्षस सेना युद्धे क्रोधितहो अनेकरलोहेके सुन्दर शूल,फांसी; 
2 | तलवार और फरते आदिसे श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर प्रहार करने ठगी ॥८॥ फिर वह बडे२शुरीरवाळे महा बलवान्‌ मेष समान निशाचरगण रथ, घोडे हाथि 
8 | योंपर चढ २ युद्धमे श्रीरामचन्द्रजीको मार डालनेके लिये उनके ऊपर दौड़ ॥ ९ ॥ उन कुछ राक्षस परवेतोंके श्रग समान आकारवाले हाथियोंपर चढकर 
D र (i 
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बाण किसीके रो |: खनेम यः 3 एक | 
सुवर्णसे चित्र विचित्र कंकपत्र युक्त बाण शत्रुकी सेनामें चलाये । वह सब बाण शत्रुकी सेनाम पहुंच२॥ १८॥ चलाई हुई यमकी फाँसियोंके समान राक्ष 


चन्दरजीको पुद्धमें मार डाळनेके लिये आये,इस कारण वह सब रामचन्द्रजी पर बाणोंकी वषो करनेळगे।१०॥ जैसे मेघमाला पर्वतोंपर बर्षा करती है बैसेही 
i Su श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर कीव रती मध्य जनकीजीषग केरे शोभित होते थे॥१ १] जैसे प्रदोष की यामिनियोंमे पार्षदोंके मध्य र 
महादेवजी शोभित होते हैं। राक्षसोंके चामे अन्न श्र भीरामचन्द्रजीने॥ ३ २॥ अपने बाणोंके सहित महण किये जैसे नदियोंकी धाराओंको महोद्धि हण करता | 
है यद्यपि श्रीरामचन्द्रजीके अंगमें अति घोर वह अल्ल शत्र लगे थे पर र उनको कुछ व्यथा न द ॥१ ३॥ जैसे प्रकाशमान बहुतसे बज्रोंसे हिमालय पर्वतको ||) 
पीडा नहीं होती । सर्व शरीरमें बाणोंके ठगनेसे रुधिर बहनसे श्रीरामचन्द्रजी ऐसे शोभित हुये॥३४॥जसे सन्ध्याकालीन बादरोंके बीचमे होनेसे सर्य भगवान्‌ शोभित | 
होते हैं। रघुनन्दनजीकी यह अवस्था देख देव, गन्धव और सिद्ध ब परमर्षिंगण बडे विषादित हुये ॥१५॥ कारण कि,अकेले रामचन्दरजीको सहस्नों निशाचर |# 
झेलेद्रमिवधारामिर्व्षमाणामहाघनाः ॥ सवैंःपरिवृतोरामोराक्षसेःकूरदशीनेः ॥१9॥ तिथिष्विवमहादेवोबृतःपारिषदांगणेः ॥ तानिसुक्तानि 
शख्राणियातुधानेःसराघवः ॥ १२ ॥ प्रतिजग्राहविशिखेनेद्योधानिवसागरः ॥ सतैःप्रहरणेचोरो भैन्नगात्रोनविव्यथे ॥ १३ ॥ रामःप्रदीतेबेदु 
भिरवे्रेखिमहाचलः ॥ सकिद्वःक्षतजादिग्धःसवेगात्रेषुराघवः।१४। यम ला लस ॥ विषेदुदेवगंधवाःसिद्वाश्चपरमर्षयः 
॥१९॥ एकंसहसे्बहुभिस्तदादृष्टासमावृतम्‌ ॥ ततोरामस्तुसंकुद्धोमंडलीकृतकासुकः ॥ १६ ॥ ससर्जनिशितान्बाणाञ्छतसऽथशोहस्नशः ॥ 
दुरावारान्दुविषहान्कालपाशोपमात्रणे ॥ १9 ॥ सुमोचलीलयाकंकपत्रान्कांचनभूषणान्‌ | न तेशराःशहुसेन्येषुमुक्तारामेणलीलया ॥१८॥ 
आददूरक्षसांप्राणान्पाशाःकालकृताइव॥ भित्त्वाराक्षसदेहांस्तांस्तेशरारुधिराप्छुताः ॥ १ ९॥ क्षगतारेजुरदीप्ताग्रिसमतेजसः ॥ असंख्येया 
स्तुरामस्यसायकाश्वापमडलात्‌ ॥ २० ॥ विनिष्पेतुरतीवोग्रारक्षप्राणापहारिणः ॥ तेधनूषिध्वजाआणिचमाणिकवचानिच ॥ २१ ॥ ) 
बेरे हुये थे। ऋषि आदिकोंकी यह अवस्था देख श्रीरामचन्द्रजीने महा क्रोधयुक्त हो धलुषकों जोरसे संच॥१६॥ शत श्‍सहस २अति तीखे बाण छोडे वे सब |(& 
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कनेसे नहीं रुकते,बरनू अनिवार्य थे सहन करनेके योग्य नहीं थे और देखनेमें यमराजकी फांसीके समान थे॥ १ ७॥श्रीरामचन्दजीने लीलापूर्वक | 
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भेद ब भाण अहण करके रुधिरके लगनेसे छाल रंसके हो॥ ३७) शाकाधप्रे,जाका..जळती हुई अभिके समान शोभा पाने ठगे, उस समय भीरामचन्द्रजीके 


देह 
ऱ्दापणंडळसे चाण कटे ७७ २० ७ ओऔरामचन्दजी उन सब बाणोंसे राक्षसोंके शत 
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॥ (१. बा. 


२ शरासन ओर सहस्र २ शरासन, ध्वजाके, अग्रभाग,ढाळ, कवच ॥ २१ ॥ /€)/ 
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हाथके गहनों करके युक्त बाहु हाथियोंकी शुण्डके समान जघाये सेकडो हजारों काट डालीं॥२२॥इनक अतिरिक्त सुवणके कवच धारण किये घोडे रथ और 
पारथी महावत व सवार सहित हाथी घुडसवार सहित घोड | २३ इन सबकी पचास छट हर श्रोरामचन्दके बाणोंने छिन्न भिन्न किया और पेदलोंको भी 
संहार करके यमराज के भवनमें पहुँचाया ॥२४॥ राक्षसगण,अग्रभाग जिनका महातीक्ष्ण हे ऐसे नालीक नाराच और विकणे समूहसे कटकुट कर भयंकर शब्द 
कर आरत पुकारने लगे॥२५॥शुष्क वनभेणी जिस प्रकार अभ्निको पाकर भली प्रकार घूम कर जळती है,वैसेही राक्षस सेना भी श्रीरामचन्ब्जीके मर्मभेदी बाणोसे 
पीडित होकर सुख प्राप्त करनेको समथ नहीं हो सकी ॥ २६॥ उस सेनाके कोई २ महा बलवान्‌ शूरवीर राक्षस महा क्रोधित होकर श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर 
बाहून्सहर्ताभरणानूरून्करिकरोपमान्‌ ॥ चिच्छेदरामःसमरेशतशोऽथसहस्रशः ॥२२॥ हयान्कांचनसन्नाहात्रथयुक्तान्ससारथीन्‌ ॥ गजां 
श्वसगजारोहान्सहयान्सादिनस्तदा ॥२३॥ चिच्छिदुबिभिदुश्चेवरामबाणागुणच्युताः ॥ पदातीन्समरेहृत्वाअनयद्यमसादनम्‌ ॥२४॥ ततो 
नालीकनाराचैस्तीकषणागरेश्चविकणिभिः ॥ भीममार्तसवरंचकुश्छिद्यमानानिशाचराः ॥२९॥ तत्सेन्यंविविधेर्बाणेरदितममभेदिमिः॥नरामेणसु 
खंलेभेशुष्कंवनमिवाभिना ॥ २६ ॥ केचिद्गीमबलाःशचराःप्रासाञ्ञूनान्परश्वधान्‌ ॥ चिक्षिएुःपरमङुद्धारामायरजनीचराः ॥ २७ ॥ तेषां 
बाणेमैहाबाइःशस्राण्यावार्यवीर्यवान॥ जहारसमरेप्राणांश्रिच्छेदचशिरोधरान ॥ २८॥ तेछित्नशिरसःपेतुरिछन्न चमंशरासनाः ॥ सुपर्णवात 
विक्षिप्ताजगत्यांपादपायथा॥ २९ ॥ अवरिषटाश्चयेतत्रविषण्णास्तेनिशाचराः ॥ खरमेवाभ्यधावंतशरणाथशराहताः ॥ ३० ॥ तान्सवान्ध 
नुरादायसमाश्वास्थचदृषणः ॥ अभ्यधावत्सुसंकुद्धः कुदंकुदडवांतकः ॥३१॥ निवृत्तास्तुपुन समेदूषणाश्रयनिर्भेयाः ॥ राममेवाभ्यधावं ` 
तसालतालशिलायुधाः ॥ ३२ ॥ | । 
प्रास,फरसे और शूल इत्यादि चलाने लगे ॥२७॥ महाबाहुं वीर्यवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अपने बाणोंसे राक्षसोंके चलाये हुए अश्व शश्लोंको रोक उनके प्राण हरण 
करके उनके मस्तक भी उडा देते हुए॥२८॥गरुडजीके उडनेके समय जो उनके पंखोसे पवन निकलती है जिस प्रकारसे उसे वृक्षसमूह पृथ्वी पर गिरनेके हैं वेसेही 
राक्षसगण छिन्न मस्तक हो पृथ्वीपर गिरने लगे उनका धनुष और ढाल तलवार भी टूट टाट गई॥२९॥बचे बचाये राक्षस श्रीरामचन्दरजीके बाणोंसे घायल होनेके 
कारण व्याकुल हो मलीनभावसे खरकी शरणमे गये ॥ ३० ॥ यह देखकर दूषण महाक्रोधित होकर धनुष संभाल भागे इए राक्षसों को धीर बंधाता हुआ 
क्रोधित कालके समान रोषपरायण श्रीरामचन्द्रजी के सम्झ, वेढा ॥॥,३५८॥ तक ऱप्रप्े०आगेवहुए निशाचर गण दूषणका आसरा पाय छोट कर शाल,ताल, 


DTN 2 BND BND OND DD DN DNS 


० | 
अर०का ० |^ 


स० २५ 


A 
k ^| शिला,पाश, मुद्गर 
॥३९.॥ |$ 


र और शूळ इन सब आयुधोंको धारणकरश्रीसककल््जीके०सामने-धाफे॥ ३२॥ उन राक्षसोने संग्राममे आतेही शूल, सुदर, पाशादि अन्न र 
शस्रोंकी वर्षा भ्रीरामचन्द्रजीके ऊपर की ॥३३॥ फिर वृक्षोंकी वर्ष और शिलाकी बृष्टि प्रारंभ होनेपर उस समय भयानक और घोर लोमहर्षण संग्राम होने |® 
6| लगा ॥३४॥ उभरसे राक्षसगण श्रीरामचन्द्रजीपर अख्न श्र चला रह थ इधरस भीरामचन्द्रजी राक्षसोंपर बाणवर्षी करते थे, यह देखकर राक्षसोंने फिर अन्न |(@ 
| शोते भीरामचन्द्रजीको पीडित किया ॥ ३५ ॥ भीरामचन्द्रजीने देखा कि, सर्व दिशा विदिशा राक्षसोंते भर गई हैं और हमभी उनके बाणोंसे ढक गये हैं |® 

॥ ३६ ॥ यह देख श्रीरामचन्द्रजीने बडा शब्दकर भयंकर राक्षसगणोंके ऊपर परम देदीप्यमान गान्धवोस्न चलाया ॥ ३७॥ इस गान्धवोखके चलानेके पीछे 
शूलमुद्ररहस्ताश्वपाशहस्तामहाबलाः ॥ सृजतः शरवर्षौणिशख्नवर्षाणिसंयुगे ॥३३॥ दुमवर्षाणिसुंचंत 'शिलावर्षाणिराक्षसाः। तद्वभूवा द्यु 
द्वतुबुलंरोमहर्षणम्‌ ॥३४॥ राम्स्यास्यमहाघोरंपुनस्तषांचरक्षसाम्‌ | तेसमंतादभिकुद्धाराघवंपुनराद्रयन्‌ ॥३५॥ तत'सवादिशोद्द्वाप्रदिश 
श्वसमाबृताः ॥ राक्षसेःसर्वतःप्राततेभशरवर्षाभिरावृतः ॥३६॥ सङ्कृत्वा भेरवंना दमख्न॑परमभास्वरम्‌ ॥ समयोजयद्वांधवेराक्षसेषुमहाबलः ॥३७॥ 
ततःशरसहस्राणिनिर्ययश्वापमंडलात्‌ ॥ सर्वादशदिशोबाणेरापूयतसमागतेः ॥३८॥ नाददानंशारन्घोरान्विसुचंतंशरोत्तमान्‌ ॥ विकषैमाणप 

श्यंतिराक्षसास्तेरादिंताः ॥३९॥ शरांधकारमाकाशमावृणोत्सदिवाकरम्‌ ॥बभ्रवावस्थितोरासम'प्रश्षिपन्निवताञ्छरान्‌ ॥४०॥ युगपत्पतमानेश्च 

युगपच्चहतेभेशम्‌ ॥ युगपत्पतिते्ेवविकीर्णावसुधाऽभवत्‌ ॥४१॥ निहताःपतिता'क्षीणाश्छिन्नाभिन्नाविदारिताः ॥ तत्रतत्रस्मदृश्यतराक्षसा 

स्तेसह्रशः ॥ ४२॥ सोष्णीपेरुत्तमांगेश्वसांगदेबाहुभिस्तथा ॥ ऊरुभिर्वाहुभि*छननेनांनारूपोर्विभूषणेः ॥ ४३ ॥ र 
श्रीरामचन्द्रजीके धनुषसे हजार २बाण निकलने लगे; उन निकलते हुए बाणोंसे समस्त दिशाये भरगई ॥३८॥ राक्षसगण इस समय यह नहीं देख सके कि, |^ 
| श्रीरामचन्दजी शरेष्ठ और भयंकर शर कब ग्रहण करते, कब छोडते और कब धलुषको आकर्षण करते हैं परन्तु केवल उनके बाणोंसे महा व्यथित होनेळगे |/ 


| ॥३९॥श्रीरामचन्द्रजीके बाणोंसे अन्धकार उत्पन्न होकर दिवाकर सहित आकाशमंडलको ढकलेता हुआ परन्तु भ्रीरामचन्द्रजी बराबर शरधारा छोडते चले जाते A 


ROSES व 


90) थे ५४०७ उस बाणचएररासे 
i 3 २-२५: ५ - यो; ७ ६ 3 उ्दचूपर्ा ">. “उ ७ ९.८ ५> शन डर ६ छ ५ ६-८ 
॥ reo नाकाला वह” > "त TEE: 


रोड = प्राणा बाज r_ 1) = २7८8८: ७८ &- 25 /८- ८4. 0८८८ 7८ 24 75 TIE TT {A 
एथ चमर उपजन इत्र व नाना प्रकारका ध्वजाआ[स ॥%५॥ वह शट पराद शख्रास ।(6 


LTS 
[अश्व टर 


| 


+, ©) Lo ९२2 > 
IS OCHS 2” 


(से अनेक २ राक्षस महा घार्यक हुए कॉई”२"भिरे "हु "कीई'*३०गिरते हुए. दिखाई देते थे ऐसे राक्षसोंसे प्रथ्वी पूण होगई ॥ ४१ ॥ /% 
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`| वर्षी लगातार श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर करने लगे,वह वृक्ष और परवतोंकी वर्षा प्राणोंकी हरण करनेवाली थी॥ ३ ॥धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजीने अपने तीखे बाणोंपरही 


उस वर्षाका ग्रहण किया और उसे ग्रहण करके नेत्र बंद कर लिये ॥४॥ फिर बडा कोप किया और सब राक्षसोंके संहार करनेका संकल्प किया उस समय 
क्रोध और तेजसे प्रकाशमान होते हुए श्रीरामचन्द्रजीने॥५॥ दूषणसहित सेनाके ऊपर बाणोंकी वर्षा की । फिर शत्रुदूषण सेनापति दूषण क्रोधित होकर॥६॥ 
वजके समान बाणोंसे श्रीरामचन्द्रजीको निवारण करने लगा तब शीरामचंद्रजीने महाकोधकर छुरेके समान तेज बाणोंसे दूषणका धनुष ॥७॥ काटकर चार 
बाणोंसे उसके रथम जो घोडे नपे थे उनको मार डाला अश्वोंको तीक्ष्ण बाणोंसे वधकर अर्द्धचन्द्र बाणसे उसके सारथीका ॥ ८॥ शिर काटढाला और तीन 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| वा रा भा A बाण राक्षस खरकी छातीमें मारे तब दूषणका घवुषभी दुर र्षी, तणे आडी Hh सारथीभी उसके मारे गये ॥ हे ॥ तब उसने जिसके देखनेसे संनार A 


| हे रुपं सडे हो जायें ऐसा पहाडके टैग समान एक परिघ ग्रहण किया वह सुवर्णे बन्धॉसे बँधा देवताओंकी सेनाको मर्दन करनेवाला ॥ १० ॥ लोहेकी |? 
IS कीळॉसे जडा शत्रुओकी चरबी जिसमें लगी हुई वजके समान कठोर व शत्ुरके द्वारका निवारण करनेवाला ॥११॥ ऐसे महासर्पके समान उस परिषको छे 


Le 


संग्राममे कूरकर्मकारी दूषण राक्षस श्रीरामचन्त्रकी और धाया ॥३२॥ शीरामचन्द्रजीने उस दोडे आते हुए दूषणके भूषणसहित दोनों कर काट डाले ॥१३ h 
हाथोके कट जानेपर उसका वह वृहदाकार परिव स्थान भ्रष्ट होकर इन्ह्रध्वजा समान समरमे गिरा ॥ १४ ॥ हाथ कटजानेसे दूषणभी इस भाति पृथ्वीम 
जग्राहगिरिश्रंगाभंपरिघंलोमहर्षेणम्‌॥ वेष्टितंकांचनेःपट्टेदेंवसेन्याभिमर्दैनम्‌ ॥१०॥ आयसेःशंकुभिस्तीक्ष्णे 'कीशपरवसोक्षितम्‌ ॥ वञ्राशनि 

समस्पशपरगोपुरदारणम्‌ ॥ १ १॥ तंमहोरगसंकाशंप्रगरह्मपरघरणे ॥ दूषणो5भ्यपतद्रामंक्रकामि निशचरः ॥१ २॥ तस्याभिषतमानस्यदूषण 
स्यचराघवः॥|द्वाभ्यांशराभ्यांचिच्छेदसहस्ताभरणौक्ुुजौ ॥१३॥ श्रष्ठस्तस्यमहाकायःपपातणसू्धेनि॥परिघः्छन्नहर्तस्यशक्रध्वजइवाग्रतः 
॥ १४ ॥ कराभ्यांचविकीर्णाभ्यांपपातसुविदूषणः॥ विषाणाभ्याँविशीणेभ्यांमनस्वीवमहागजः॥ १५ ॥ दृष्ठातंपतितंभूयोदूषणनिहतंरण ॥ 
साधुसाध्वितिकाकुत्स्थंसर्वभूतान्यपूजयन्‌॥१६॥एतस्मिन्नतरेुद्वात्रयःसेनाअयायिनः। ।सहत्याभ्यद्रवनरामभृत्युपाशावपाशिता :॥ १७॥ 
महाकपालःस्थूलाक्षःप्रमाथीचमहाबलः ॥ महाकपालोविपुलंशूलसुद्ययम्राक्षसः ॥ १८॥ स्थूलाक्ष 'पट्टिशंशुझम्रमाथीचपर वधम्‌ दृष्ठेवापतत 

्तांस्तुराघवःसायकेःशितेः॥ १९॥तीकषणामेःप्रतिजरहसंगराप्तानतिथीनिवा ॥ महाकपालस्यशिरश्विच्छेदरघुनंदनः ॥ २० ॥ 

गिरा जैसे दांत टूट जानेपर महामनस्वी गजराज पृथ्वीमें गिरता है ॥१५॥ दूषणको संग्राममें मरा हुआ और पृथ्वीमें पडा हुआ देखकर सबही प्राणी साधु २ | 

कहकर श्रीरामचन्द्रजीकी प्रशंसा करने लगे ॥३६॥ इसीसमय उस खरके तीन सेनापति जो निशाचर सेनाके आगेही चले थे परस्पर मिलकर मृत्युकी फॉसीसे | 


देधकर ऋधमें भरकर श्रीरामचन्द्रजीके सम्मुख धाये ७:४)५॥इत०ीनोंक्रे: नमकक, रश्रळाक्ष और महा बलवान प्रमाथी थे, इनमे महा कपाल बिशाल |(& 
3 कळ उदप्य ७ ५० ७ स्थळप्कष परा! लेकर. व भमाथी फरसा अहण करके शीरामचन्द्रजीकी ओर चले, इन तीनोंको अपने ऊपर आया हुआ देख श्रीराम /€/ 
आ टन, त SSH Ito SN FST A उको पठ कर ठया ।।२१॥। यह तीनों कट हए वश्षोकी [६ 
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शर हाँ उडा दिया [२०॥ व अगणित बाणास प्रमाथी का माथा आरि स्थूळाक्षको मोटी आंखोंको पूरण कर दिया ॥२१॥ यह तीनों कट हुए वृक्ष 
नाई पृथ्वीमे गिर पडे । इसके पीछे पांच हजार जो दृषणके!०गभछाकी'व्शक्षसः०धे०उर,सनप्के"अति क्ोधकर एक क्षणभरमे ॥ २२ ॥ सेहार कर उन्‌ सबको 
श्रीदशरथ कुमारने यमशरको पठा दिया; तब दूषण व उनके अनुगामी सेन्यको मारा गया हुआ सुन ॥२३॥ खरने क्रोधित होकर महा बलवान और दूसरे 
सेनापतियोंको इस प्रकारसे आज्ञा दी कि, सेनापति लोगो ! दूषण तो अपने अचुगामियों समेत मारा गया ॥ २४ ॥ बस अब तुम सब राक्षसगण एकत्र हो 
बडी भारी सेनाको साथ लेकर विविध आकार के अक्ल शक्न छोडकर मचुष्याधम रामचन्द्रको मार डालो॥ २५॥ खर सेनापतियोंसे इस प्रकार कहकर कोधर्म भर 
असंख्येयेस्तुबाणोषेःप्रममाथम्रमाथिनम्‌।। स्थूलाक्षस्याक्षिणीस्थूलेप्रयामाससायकेः ॥ २१ ॥ सपपातहतोभूमोविटपीवमहाद्रुम!॥ दूषण 
स्यानुगान्पंचसाहस्रान्कुपिता'क्षणात्‌ ॥ २२ ॥ हत्वातुपेचसाहसरनयद्यमसादनम्‌ ॥ दूषणंनिहतंश्रुत्वातस्यचैवपदानुगान्‌ ॥२३॥ व्यादि 
 देशखरःकुद्ध'सेनाध्यक्षान्महाबलान्‌ ॥ अयंविनिहतः सख्येदूषणःसपदानुगः ॥ २४ ॥ महत्यासेनयासाधयुद्धारामंकुमानुषम्‌ ॥शश्नर्नानावि 
घाकारेईनध्वंसर्वराक्षसाः ॥ २« ॥ एवमुक्त्वाखर'कुद्धोराममेवाभिदुद्ठुवे ॥ श्येनगामीपृथुग्रीयोयज्ञशत्रविदंगमः ॥ २६॥दुजयःकरवी रक्षः 
परुषःकलकार्युकः ॥ हेममालीमहामालीसर्पास्योरुघिराशनः ॥ २७ ॥ द्वादशेतेमहावीर्याबलाध्यक्षाःससेनिकाः ॥ राममेवाभ्यधावंतवि 
सृजंतःशरोत्तमान्‌ ॥ २८ ॥ ततःपावकसंकाशेहेमवजविभूषितेः ॥ जघानशेषंतेजस्वीतस्यसेन्यस्यसायकेः ॥ २९ ॥ तेरुकमपुंखाविशिखा' 
सधूमाइवपावकाः ॥ निजष्ल॒स्तानिरक्षांसिवजाइवमहाहुमान्‌ ॥ ३० ॥ रक्षसांतुशतंरामःशतेनेकेनकणिना ॥ सहसंतुसहसेणजघानरणमूध 
नि ॥३१॥ तेमिन्नवर्माभरणाशिछन्नमिन्नशरासनाः ॥ निपेतुःशोणितादिग्धाधरण्यांरजनीचराः ॥ ३२ ॥ 
आपही श्रीरामचन्इजीके सम्मुख दोडा श्येनगामी,पृथुग्रीव, यज्ञ शत्रु विहज्ञम॥ २६॥ दूर्जय, परवीराक्ष,एरुष कालकार्मुक,हेममाठी,सप्पास्य,महामाठी,रुधिराशन॥ २७॥ 
यह बारह महावीर सेनापति अपनी सेनाके साथ श्रेष्ठ बाण वर्षाते हुए भीरामचन्द्रजीके सम्मुख धाये॥२८॥ इन सब राक्षसोंको तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीने अपने 
ऊपर आता हुआ देखकर हेमपज् विभूषित अभितुल्य बाणोंसे खरकी इस बची बचाई सेनापर प्रहार करना आरंभ किया॥ २९॥ वज पढनेसे जिस प्रकार बडे वृक्ष 
गिर जाते हैं वेसेही भीरामचन्द्रजीके सुवर्ण के पंखेवाले सधूम अग्निके समान बाणोंसे राक्षसोंको संहार करनेलगे॥३०॥ श्रीरामचन्द्रजीने एक शत बाण चलाकर 
एकशत राक्षसोंका संहार किया; व हजार बाण चलाकर राक्षसोंका प्राण ले लिया ॥ ३१ ॥ राक्षसगण रुधिरमें सने हुए पृथ्वीमें गिरे उनके कवच भूषण 
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F | और धनुष छिन्न भिन्न और बिदीणं हो गये॥३२॥ Ta ह वैसेही संग्रामकी समस्त पृथ्वी रुधिरसे सराबोर बाल खुले हुए र 
॥४१॥ 00 | राक्षसोसे व्याप्त हो रही थी॥२३॥सब राक्षसोंके मारे जानेसे वनभूमि उनकै मांस ब रुषिरकी कीचसे ढककर क्षण भरमें ही महा भयंकर नरकके समान होगयी | 
£| ॥३४॥मचुष्य शरीर धारी रामचन्द्रने इकलेही विना रथपर चढे चौदह हजार भयंकर कभ करनेवाले राक्षसोंको मार डाळा॥३५॥सब सेनाके बीचमेंमहारथी खर, 

|| त्रिशिरा और शत्रुओके हनन करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी केवळ यह तीन जन शेष रहं ॥ ३६ ॥ बचे बचाये राक्षस सबही लक्ष्मणजीके बडे भाई श्रीरामचन्डजीसे |$ 

मारे गये, यह समस्त राक्षस अतिशय बलवान, भर्यकर व्‌ बड दुःखसे सहनेकै योग्य ये ॥ ३७ ॥ इस प्रकार महा संग्राममे समस्त भयंकर बलवान्‌ राक्षसोंको (३. 
ै्भुक्तकेशेःसमरेपतितैः शोणितोक्षितैः ॥ विस्तीर्णावसुधाकृत्स्नामहावेदिःकुशैरिव ॥३३॥ तत्क्षणेतुमददाघोरंवनंनिइतराक्षसम्‌॥ बभूवनिरयप्र ध 
ब्यमांसशोणितकर्दमम्‌ ॥३४।चतुर्दशसह्राणिरक्षसांभीमकर्मेणाम्‌ ॥ इतान्येकेनरामेणमाबुषेणपदातिना ॥३५॥तस्यसेन्यस्यसर्वस्यसरः र 
शेषोमहारथः॥राक्षसल्निरिराश्चेवरामश्वरिपुसूदनः। २९॥शेषाहतामहावीयांराक्षसारणमूर्थेनि ॥_घोरादुर्विषहा सर्वेलक्ष्मणस्याअजेनते ॥२७॥ | 
ततस्तुतद्गीमबलंमहाइवेसमीक्ष्यधरमेणरतंबलीयसा ॥ रथेनरामंमहताखरस्ततःसमाससादेन्द्रइवोद्यताशनिः ॥ ३८ ॥ इत्याचे श्रीमद्रामायणे |® 
वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० अरण्यकांडे षड्विंशः सर्गः॥२६॥ खरंतुरामाभिसुखंप्रयांतंवाहिनीपतिः ॥ राक्षसस्रिशिरानामसन्रिपत्ये | 
दमत्रवीत्‌॥१॥ मांनियोजयविकरांतंत्वंनिवर्तस्वसाहसात्‌ ॥ पश्यराममहाबाहंसंयुगेविनिपातितस्‌॥२॥ प्रतिजानामितेसत्यमायुथेचाहमालभे॥ A 
(a) 

A 


6 
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9 यथारामंवधिष्यामिवधाईसर्वरक्षसाम्‌ ॥३॥ अहंवाऽस्यरणेशृत्युरेषवासमरेमम ॥ विनिवर्त्यरणोत्साहंमुहूतम्राशिकोभव ॥ ४ ॥ 
अराः A श्रीरामचन्द्रजीसे मरा हुआ देखकर खर बडे भारी रथपर सवार होकर वज्ञ उठाये हुए इन्द्रके समान रामचन्द्रजीके मारनेको चला॥ ३८ ॥ इत्या शरीमद्रा ° 
स० २७ [| वा० आदि„ अरण्यकाण्डे भाषायां षड्विंशः सर्गः ॥ २६ ॥ इसके पीछे खर जब श्रीरामचन्द्रजीके सम्मुख धाया, तब सेनापति त्रिशिरा राक्षस उसके समीप |) 
2 आकर. कहने लगा ॥ १ ॥ में विक्रमवान्‌ हूं आप यह सी हस"्याग'कंश्के "सुशको "शॅमथम्द्रको मार डाळनेके लिये नियत करके समरमे महावा 


हु रामचन्द्रको |(@ 
NN I सपर कही द म  एपन्के समीप उशियार ब्डकर सत्यही परतिज्ञा करताह कि: समस्त राक्षसोंके मारने योग्य रामचन्दजीकरे में ZN) 
= 


"_ 7277? 
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टे राम मारे जायंगे तो आप आनन्दित चित्तसे जनस्थानको चले जाइये,ओर जो मेरा संहार होवे तो आपस्वयंही युद्ध करनके लिये रामचन्द्रके सम्मुख होना 


9)| ॥५॥ त्रिशिरा मृत्युके लोभसे इस प्रकार खरको प्रसन्न करके बुँद” करनैंके लिये उसकी 'और्जी लिकर श्रीरामचन्द्रजी के सामने दोडा ॥ ६ ॥ तीन श्रंगवाले 
पर्वतके समान वह तीन शिखाला राक्षस देदीप्यमान घोडे जुते हुए रथमें चढकर श्रीरामचन्द्रजी के सम्मुख धाया ॥७॥ ओर महामेघ जिस प्रकार जल धारा 


वर्षाता हुआ हो वैसे ही जलके भीगे नगाडेके समान शब्द करने लगा॥८॥रघुनन्दन भ्रीरामचन्द्रजीने त्रिशिरा राक्षसको अपने सम्मुख आते देख धनुष उठाय |% 


शब्द कर तीखे बाण चढाय ॥ ९॥ त्रिशिराके मारे, उस समय अतिबलवान्‌ सिंह और हाथीके समान श्रीरामचन्द्रजी और त्रिशिराका तुसुल संग्राम आरंभ 
प्रश्‍शेवाहतेरामेजनस्थानंप्रयास्यसि॥मयिवानिहतेरामंसंयुगायप्रयास्यसि॥५॥ खरक्निशिरसातेनमृत्युलो भात्मसादितः। गच्छ युद्ध वे त्यन॒ज्ञा 
तोराघवाभिमुखोययौ ॥६॥ त्रिशिरास्तुरथेनेववाजियुक्तेन भास्वता ॥ अभ्यद्रवद्रणेरामंत्रिश्वृंगइवपर्वतः ॥ ७ ॥ शरधारासमूहान्समहामेघइवो 
त्सजन ॥व्यसूजत्सहशंनादंजलाद्रस्येवदुंदुभेः ॥८॥ आगच्छंतंत्रिशिरसंराक्षसंप्रक्षयराघवः ॥ धनुषाप्रतिजय्नाहविधुन्वन्सायकाज्शितान्‌ ॥ 
॥ ९ ॥ससंप्रहारस्तुमुलोरामत्रिशिरसोस्तदा॥ संबभूवातिबलिनोः सिंहकुंजरयोरिव ॥9०॥ ततस्निशिरसाबाणेळलाटेताडितस्रिभिः ॥अमर्षी 
कुपितोरामःसंरब्धइदमब्रवीत्‌॥११॥ अहोविक्रमशूरस्यराक्षसस्येदशंबळम्‌॥ पुष्पौरेवशरैयोऽहंललाटेऽस्मिपारिक्षतः ॥१२॥ ममापिम्रतिग्रह्ण 
ष्वशरांश्चापणुणाच्च्युतान॥एवसुक्तस्तुसंरब्धःशरानाशीविषोपमान्‌ ॥१३॥ त्रिशिरोवक्षसिक्ुद्धोनिजघानचतुर्दंश॥ चतुर्भेस्तुरगानस्यशरैः 
सन्नतपर्वभिः १४॥ न्यपातयततेजस्वीचतुरस्तस्यवाजिनः ॥ अष्टभिःसायकेः सूतंरथोपस्थेन्यपातयत्‌ ॥ १९ ॥ 
| हुआ जिसके देखनेसे रोम खडे होजाते थे ॥ १० ॥ इसके अनन्तर क्रोध न करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी त्रिशिरा करके तीन बाणोंके द्वारा ताडित होकर जो 
उनके माथेमें ठगे थे,उनके ठगनेसे रोषयुक्त हो गर्वित वचन कहने छगे॥११॥ कि अरे! विक्रमशूर निशाचर! बस तेरा इतनाही बल है, कि तेरे चलाये हुए 
2 बहुत सारे बाण हमारे माथेमें फूलोंके समान लगे मानो हमारी परीक्षा ळी, हम तो जानते थे कि, तुममे कुछ विक्रम होगा, सो कुछभी नहीं ॥१२॥ क्या 
9 | आश्वर्यं हे! अब तू हमारे धलुपके रोदेसे छूटे हुए बाणोंके समूहको ग्रहण कर । यह कह बडा कोधकर विषधर सर्पोंके समान ॥१३॥ श्रीरामचन्दजीने चौदह 
@| बाण त्रिशिराके हृदयमें मारे और चार घोडोंको सन्नतपर्व“बीणीे' [०५९४ महातिमवीणु>भीरामचन्द्रजीने मार डाला आर आठ बाणोंसे रथपरही उसके 


९ 


ज्र ॥ व एक बाणसे अति ऊँची, उसकी, ध्वजाको, काटडाठा; जब सारथी और घोडे उसके मारे गये तब त्रिशिरा रथसे कूदनेको 

| रा.मा [€| पी है FE चे महापराक्रमी श्रीरामचन्द्जीने क्रोधसे अनेक बाण उसके हृदये मारे जिनके लगनेसे वह फिर शक्न ग्रहण न समर्थ 

॥४२॥|&)| इआ ॥ UR ७ ॥ फिर अप्रमेय आत्मा भ्रीरामचन्द्रजीने क्रोधमे भरकर वेगवान्‌ तीन बाणोंकी सहायतासे उसके तीनों शिर काट डाले, उसके पीछे 

| घर गिराता श्रीरामचन्द्रजीके बाणोंसे पीडित त्रिशिरा॥१८॥ समरमे गिरा,जिसके शिर पहलेही गिर गये थे । त्रिशिराके मारे जानेके पीछे 
न हल भयेकर खरकी शरणमे गये ॥१९॥ और वहांभी खडे न होकर सिंह करके भय पाये हुए मृगयूथके समान भागेही गये तिनको भागे हुए देख 
9) > तष भर तिनको ठौटाय शीध्रतापते भ्रीरामचन्द्रजीकी ओर दोडा जेसे राहु चंद्रमाकी ओर दोडता है ॥ २० ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा० वा० आदि० 
§| रामश्रिच्छेदबाणेनध्वजचास्यससुच्छितम्‌ ॥ ततोइतरथात्तस्मादुत्पतंतंनिशाचरम्‌ ॥१६॥ चिच्छेद्रामस्तंवाणिदयेसोऽभवजडः ॥ सायके 
©| आप्रमेयात्मासामर्षात्तस्यरक्षसः | १७॥ _शिरांस्यपातयत्रीणिवेगवद्भि्निभिः शरैः ॥ सधूमशोणितोद्वारीरामबाणामिपीडितः ॥ १८॥ 
(द शेषास्ततोभग्नाराक्षसाःखरसंश्रयाः ॥9९॥द्रवंतिस्मनतिष्टेतिव्याधञस्तासृगाइव॥ तान्खरोद्रवतो 

A 

A 

8) 

© 


A 


न्यपतत्पतितेःपूर्व॑समरस्थोनिशाचरः ॥ हतशेषास्ततो* र - वतो 
इृष्टानिवर्त्येरुषितस्त्वरच॥राममेवाभिदुद्रावराइश्रंद्रमसंयथा॥२०॥त्याचे श्रीमद्रामायणे वा०आ०च०सा० अरण्यकांडे सप्तविशः सगः 
॥२७॥निहतंदूषणंहष्ट्ारणेत्रिशिरसासह।खरस्याप्यभवत्रासोरट्वारामस्यविक्रमम्‌॥१॥ सट्ठाराक्षसंसेन्यमविषह्य॑महाबलम्‌। ।इतमेकेनरामेण 
दषणस्रिशिराअपि॥२॥ तद्रलंहतभूयिष्टंविमना'प्रेश््यराक्षसः॥ आससादखरोरामंनघुचिवांसवंयथा॥३॥ विकूष्यबळवञ्चापंनाराचाब्रक्तभोज 


यक्रुद्धा ज्यांधुन : णि रसमरेमार्गाञशरैरथगतःखरः ॥५॥ | 
॥ खरश्विक्षेपरामायक्रुद्धानाशीविषानिव ॥ ४ ॥ ज्यांधुन्वन्सुबदशःशिक्षया5ल्लाणिद्शायन्‌ ॥ चचारसमरेमार्गाञ्शरेरथगतःखर | 
आ कळ र और त्रिशिरा राक्षसको मराइआ देख संग्राममे श्रीरामचन्द्रजीकी शूरता निहार खरके मनमे |€ 


दै A 
स० २८ || भी भयका संचार हुआ ॥ १ ॥ खर विचार करने लगाकि, दूषण और त्रिशिराको, सहनकै अयोग्य पराक्रमवान्‌ Sune ४ ह 
| सहित अकेले रामचन्डने संग्राममें मारडाला ॥ २ ॥ प्रेप्ता विचार कुरताइआ राक्षतर खर उदास होकर श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर दोडा, जसा नड पदत इनक /* 
0 ऊपर. दोडा था ७ ३६ और बडे जोरसे धनुष खैचकर शीरामचन्द्रजीक ऊपर, कोधित पंके विषके समान रुधिर पान करनेवाले बाण /2£6/ 
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^| अरण्यकांडे भाषाटीकायां सप्तविशः सगः ॥ २७ ॥ दूषण 


भले 
#" १ 


AIM ७.७, 


तम्‌ ॥ परिश्रांतंमहासत्त्वमेनेरामंखरस्तदा ॥१२॥ तंसिहमिवविक्रांतसिहविक्रांतगामिनम्‌॥ दृष्टानोद्रिजतेरामःसिंह'क्षुद्रमृगंयथा ॥ १३॥ 
ततःसूर्यनिकाशेनरथेनम हृताखरः॥आससादाथतंरामंपतंगइवपावकम्‌ ॥१४॥ ततोऽस्यसशरंचापंसुष्टिदेशेमहात्मनः।खरञ्चिच्छेदरामस्यदश 
यन्हस्तलाघवम्‌ ॥ १५ ॥ सपुनस्त्वपरान्सप्तशरानादायमर्मणि ॥ निजघानरणेङुद्धःशक्राशनिसमम्रभान्‌ ॥१६॥ तत शरसहस्रेणराममप्रति 
मौजसम्‌ ॥ अदयित्वामहानादंननादसमरेखरः ॥ १७॥ 
करनेवाले एरुषार्थमें टिके हुए धेयेवान्‌ महाबळी श्रीरामचन्द्रजीको रण करनेसे थके समझा ॥ १२ ॥ और सिंहके समान विक्रम दिखाता हुआ 
इधर उधर घूमने लगा । सिंह जिस भकार मृगके छौनाको देखकर नहीं डरता वैसेही श्रीरामचन्द्रजी खरको देख कुछ भी नहीं घबडाये ॥ १३ ॥ 
अनन्तर खर सर्य समान द्युतिशाली महारथपर चढकर श्रीरामचन्द्रजीके निकट पहुँचा, जिस प्रकार आगके थोरे पतंग पहुँचते हैं ॥३४॥ उसके पीछे महात्मा 
श्रीरामचन्दजीको खरने अपने हाथोकी फुरती दिखाई और रामचन्द्जीका बाण चढा हुआ धनुष मुदीके धोरेसे काट डाला ॥१५॥ फिर क्रोधमे भरकर इन्द्रके 


ज के तुल्य प्रतापशाळी तीखे सात बाण ग्रहण करके श्रीरामचम्द्रजीकेमर्मस्थाममेतम रे! और फिर सैकड़ों हजारों बाणोंसे रामचन्द्रजी को पीडित कर 
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में अपना उपमा रहित तेज दिखाता हुआ महा शब्देंस गने छग 10 समय औरीमचन््रजीका सर्यके समान प्रकाश मान कवच,सुन्दर तेज धारवाठे |£ 
पृथ्वीमे गिर पडा॥1<८॥उस समय रघुनंदन भीरामचन्द्रजी का सब शरीर बाणोंसे विंध गया,तब श्रीरामचन्द्रजी क्रोधित होकर 

भा धारण करते हुए॥१९॥उसके पीछे उन शत्रुओंका नाश करनेवाले श्रीरामचन्द्र शत्रुओंका संहार करनेके लिये और एक 

तदा चढाते हुए ॥ २०॥ भीरामचन्द्रजी महर्षि अगस्त्यजी का दिया हुआ वह बृहत्‌ वेष्णव धनुष उठाकर सरके ऊपर क्रोधित वावर 


समर 
बाणोंके समूहसे छिन्न भिन्न होकर 
प्रज्वलित धूम रहित अभिकी शो 


गंभीर शब्द करनेवाले धनुष पर र न गर 
धाये॥२१॥तदनन्तर सुवर्णके पंख लगे तीखे बडे भारी बाणॉसे समरमे भीरामचन्द्रजीने खरकी ध्वजा काट डाली॥२२॥वह सुन्दर सुवणेकी ध्वजा सहसा छिन्न 
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ततस्तत्प्रहतंबागेःखरसुकतेः सुपर्वभिः भूमौरामस्यादित्यवरचसम्‌॥१८॥ सशरेरपितःकुद्धःसर्वगात्रेषुराघवः b 
तस्तत्पहतंबाणैःखरसुक्तेःसपर्वभिः ॥पपातकवच्वमारामस्यादित्यवचसम्‌॥१८॥ सशरेरपितःकुद्धसर्वगात्रेषुराघवः ॥ रराजसमरेरामोविधू | 
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मोऽग्निरिवज्बलन्‌ ॥१९॥ ततोगंभीरनिह्वादैरामः शञ्जनिवहणः ॥ चकारांतायसारेपोःसज्यमन्यन्महद्वचुः।२०॥सुमहद्वेषणबंयत्तदतिसृष्ठमह 
पिंणा॥ वरंतद्ववरुद्यम्यखरंसमभिधावत ॥ २१ ॥ ततःकनकपुंसेस्तुशरै*सन्नतपर्वभिः ॥ चिच्छेद्रामःसंङुद्धःखरस्यसमरेध्वजम्‌ ॥ २२ ॥ 
सदशनीयोबहुधाविच्छिन्नःकांचनोध्वजः ॥ जगामधरणाँसूयोद्वतानामिवाज्ञया ॥ २३ ॥ तंचतुभिःखरः कुद्धोरामंगात्रेषुमार्गणेः॥विष्याधद्ध 
दिमर्भज्ञोमातंगमिवतोयदेः ।! २४॥ सरामोबहुभिबाणेःखरकासुकनि'सृतेः ॥ विद्वोरूधिरसिक्तांगोबधवरुषितोभृशम्‌ ॥ २५॥ सघनुधन्वि 
नाश्रे्ठःसंग्रह्मपरमाइवे॥ घुमो चपरमेष्वासःषट्शरानभिलक्षितान्‌॥ २६ ॥ शिरस्येकेनबाणेनद्वाभ्यांबा ह्वोरथापैयत्‌॥ त्रिभिअचद्राथवङ्गेश्चवक्ष 
स्यभिजघानह ॥ २७॥ ततःपश्चान्महातेजानाराचान्भास्करोषमाच्‌ ॥ जघानराक्षसकुद्वछ्रयोदशशिलीघुखान्‌ ॥ २८॥ 
£| होकर गिरनेके समयमे ऐसी शोभा धारण करती हुई जेसी कभी कभी देवताओंके नियमसे सयनारायण पृथ्वीमें आयकर शोभित हो॥२३॥यह देखकर मर्मजान |^ 
नेवाळे खरने क्रोधित हो चार बाण छोडकर, जिस प्रकार लोग भाछोंसे मतवाछे हाथीको मारते हैं,वेसेही भीरामचन्द्रजीके हृदयको व और दूसरे मर्मस्थानोंको |^ 


©| घायल किया॥२४॥उस समय वह महा धनुद्धोरी भीरामूचन्रजी सरके पन्वासे छूटे हुए बुहुतसे बाणोंसे विंधे जाकर-ओर रुधिरमें भीग महाकोधित हुए॥२५॥ ॥6 
९७ और चलुष चारियोमे ओष्ठ इढभादसे अछ धन्वा ग्रहण करके खरको भळी भांति निशाना बना ऊपर छःबाण छोड ॥२६॥ उनमेंसे एक बाणसे खरका_ 
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तेजस्वी भ्रीरामचन्द्रजीने बढा कोधकर सर्यके समान,धार धराये र तेरह बाण अहण करके उस खर निशाचरको निशाना बनाकर छोडे ॥२८॥श्रीरामचन्द् 
जीने एक बाणसे रथका युग (जुआ) चार बाणोंसे चार चिंश विचित्र चडि और (के बींणस उसके सारथी का मस्तक छेदन कर दिया॥२९॥ तीन बाणोंसे 
रथके तीनों बॉस और दो बाणोंसे दोनों पहिये और बारह बाणोंसे सरका बाण सहित शरासन युक्त बायां हाथ।३०॥ काटकर हँसते २ वज समान तेरहवे 
एक बाणसे खरको इन्द्र समान श्रीरामचन्द्रजीने मारा॥३१॥ तब वह खर राक्षस धनुष रहित;रथ रहित,सारथी रहित होकर गदा छे रथसे कूद पृथ्वी पर खडा 
ही गया॥३२॥उस काळ विमान में बैठे हुए देवता और महार्षे गण महारथी शीरामचन्द्रजी का यह कार्य अवछोकन करके परम ह प्राप्त करते हुए और परस्पर 
एकत्र हो हाथ जोडकर स्तुति कर शीरामचन्द्रजी की पूजा करते हुए ॥३३॥ इत्याषें श्रीमद्रा वा? आदि० अरण्यकांडे भाषायामष्टाविंशः सर्गः ॥ २८ ॥ 
रथस्यथुगमेकेनचतुभिःशबलान्हयान्‌॥ षष्ठेनचचिरःसंख्येचिच्छेदखरसारथेः ॥२९॥ त्रिभिस्निवेणून्बलवान्द्राभ्यामक्ष॑महाबलः ॥ द्वादशेनतु 
वाणनखरस्यसकरंधनुः ॥ ३० ॥ छित्त्वावञ्चनिकाशेनराघवः प्रहसन्निव ॥ ब्रयोदशेनेंद्रसमोबिभेदसमरेखरम्‌ ॥ ३१ ॥ प्रभग्नधन्वाविरथोह 


` ताशवोहतसारथिः ॥ गदापाणिरवदुत्यतस्थोभूमौखरस्तदा ॥ ३२ ॥ तत्कमरामस्यमहारथस्यसमेत्यदेवाश्रमहर्षयश्च ॥ अपूजयन्म्रांजळयः 


प्हष्टास्तदाविमानाग्रगताःसमेताः॥ ३३ ॥ इत्याषें श्रीम० वा० आ० च० सा० अरण्यकांडे अष्टाविशःसगः ॥२८॥ खरंतुविरथंरामोगदा 
पाणिमवस्थितम्‌ ॥ मृदुपूर्वैमहातेजाःपरुषंवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ गजाश्वरथसंबाधेबलेमहतितिष्ठता ॥ कृतंतेदारुणंकमसर्वलोकजगुप्सि 
तम्‌ ॥ २॥ उद्वेजनीयोभ्तानांनृशंसःपापकर्मक्ृत्‌ ॥ त्रयाणामपिलोकानामीश्वरोपिनतिष्ठति ॥३॥ कर्मलोकविरुद्धतुकुर्वाणंक्षणदाचर ॥ 
तीक्ष्णसवेजनोहंतिसर्पदुष्टमिवागतम्‌ ॥ ४ ॥ लोभात्पापानिकुर्वाणः'कामाद्वायोनबुध्यते॥ हृष्टःपश्यतितस्यांतंत्राह्मणीकरकादिव ॥ ५ ॥ 
इसके पीछे खर रथहीन ओर हाथमें गदा धारण करके जब पृथ्वीमें खडा होगया तब महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी बोलनेमें मधुर परंतु वास्तवमे कठोर वचनसे खरसे 
बोठे॥१॥हे खर, तेने हाथी अश्व और रथादियुक्त सेनाके मध्यमें टिक कर सर्व छोकमें निन्दित महा भयंकर कर्म किया है॥२॥यदि त्रिलोकीका स्वामी भी 
निलज होकर पाप कर्म करे और सर्व प्राणियोंको घबडानेवाला हो तो वह भी अपने पदसे भ्रष्ट हो जाता है॥ ३॥अरे निशाचर!सभी परुष लोकोंके विरुद्ध कर्म 
करनेवाले तीक्ष्ण स्वभाववाळे पुरुषको, आये हुए काळ सर्पके समान संहार कर डालते हैं ॥ ४ ॥ जो व्यक्ति फल जानकर भी लोभ या कामदेवके वश होकर 


हिंसा,पर खी गमन इत्यादि पाप कर्म करता है वह निश्चय ही०डल फरक पका है, जेसे- अकाळवृष्टिके साथ गिरे हुए पत्थरोंको ळाळचसे बाहमणी(बाहनी नामक 
१२२ 
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£| जिसप्रकारबमईको फोड कर पृथ्वी पर निकल आताहे 
स० २९ (| जिन २ दंडकारण्य वासी धर्म चारी तपस्वीजनोंको भक्षण 
(| तुम करके मारे गये हैं, आज वह विमानमें बढकर तुमको हमारे 5 Mees 

तालफलक समान तेशी शिर काटकर गिरादेंगे ॥ १४ ॥ जब भीरामचन्दजीने ऐसा कहा 


Re > 


कीडा)खाकरमर जाता है। ५॥े राक्षस!दंडकारण्य वासी अरीय करतेदाढेमह्यकजद्रत्र, तपरशवियोंको मारकर तुझको कैसा बुरा फल प्राप्त होगा सो नही जानता 
॥६॥अथवा जो कूरस्वभाववाठे जन चिरकाल पाप कर्म करके लोगोंसे निन्दा पानेके पात्र होजाते हैं, वह जन ऐश्वर्य पाकर भी जड गले हुए वृक्षके समान बहुत |0) 
दिनोंतक नहीं रह सकता अर्थात गिर पडता है॥७॥ वृक्ष जिस प्रकार समय पाय कर फूलते हैं,वेसेही समयके आजाने पर पाप कर्मका भयावना फल निश्चय ही प्राप्त (& 
होता है ॥८॥ हे निशाचर! जिस प्रकार विष मिलाहुआ अन्न खानेसे शीघही मृत्यु होती हेही पापकर्म करने का फळ थोडेही समयमें फलजाता है ॥९॥ त्रे 
रे राक्षस ! भयानक पाप कर्म करनेवाले और लोकों का बुरा चाइनेवाले दुष्टों को बाणोंसे मारनेकेही लिये ऋषिलोगोने स॒झे राजाकर यहाँ पठाया है ॥१०॥ सर्प र 


प्राप्यतिष्ठंतिशीर्णमूलाइवड्रुमा' ॥७॥ अवश्यल 
केपापानांकर्मणांफलम्‌॥ सविषाणामिवात्नानांभुक्तानांक्षणदाचर ॥९॥ पापमाचरतांचोरंलोकस्याप्रियमिच्छताम्‌ ॥अहमासादितोराज्ञाप्राणा 
नहंतुनिशाचर ॥ १° ॥ अद्यभित्त्वामयाबुक्ताःशराःकां चनश्रूषणाः।विदायोपिपतिष्यंतिवल्मीकमिवपन्नगाः ॥११॥ येत्वयादंडकारण्येभक्षि 
ताधर्मचारिणः॥ तानद्यनिहतःसंख्येससेन्योऽचगमिष्यसि ॥ १२॥ अद्यत्वांनिहृतंबाणेःपश्यंतुपरमर्षयः ॥ निरयस्थंविमानस्थायेत्वयानि 
हताःपुरा ॥ १३ ॥ प्रहरस्वयथाकामंकुरुयत्नंकुलाधम॥ अद्यतेपातयिष्यामिशिरस्तालफलंयथा ॥ १४ ॥ एवशुक्तस्तुरामेणङ्रुद्धःसंरक्तलोच 
नः ॥ प्रत्युवाचततोरामंप्रहसन्क्रोधसच्छितः॥१९॥ प्राकृतातराक्षसान्हत्वायुद्धेदशरथात्मज॥ आत्मनाकथमात्मानमप्रशंस्यंप्रशंससि॥१६॥ 
, वेसेही इस समय हमारे शरासनसे छूटे हुए बाण तेरे शरीरको चीर फार कर निकल आवेगे ॥११॥ पहले तैने 
कियाहै सो तू आज हमसे युद्धमें मारा जाकर सेना सहित उनके पीछेशजायगा॥१२॥ पहले जोसमरत तापस 


बाणसे मरा और नरकमे जाता हुआ देखें ॥१३॥ रे नीचकुछमे उत्पन्न हुए तू भळी भांतिसे यत्न 
त 
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'करकेहमारे ऊपर भार कर, किन्तु आज हम नि 


बसतोदंडकारण्येतापसान्धर्मचारिणः ॥ किंबुहत्वामहाभागान्फलंम्राप्स्यसिराक्षस । डा ॥ नचिरंपापकर्माणःक्ररालोकबुशुप्सिताः ॥ ऐश्व्य & 
[लभतेकर्ताफलंपापस्यकमंणः ॥ चोरंपर्यागतेकालेद्रुमःपुष्पमिवाणेवम्‌ ॥ ८॥ नचिरात्प्राप्यतेलो | 
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साधारण राक्षसोंको मार वारतबमें प्रशसित न होने परभी तू आपही किस प्रकारसे अपनीप्रशंसा करता है ॥१६॥ बलवान्‌ पराक्रम शाली नरगण तेजक मारे 
गर्वित होकर किसी समय भी अपनी प्रशंसा नहीं किया करते (1 3) जिनका त्त शुद्ध नहीं है,ओछा स्वभाव है ऐसे क्षत्रियोंमं अधम लोग ही तुम्हारे समान 
निरर्थक गर्व प्रगट किया करते हैं॥१८॥मृत्यु समय के निकट आजाने पर कौन बीर अपने वंशका परिचय देकर प्रशंसाके अयोग्य विषयमे अपनी प्रशंसा करता है 
॥१९ ॥ जिस प्रकार आग अपने तापसे सुवर्ण के समान पीतळ को अधमताई प्रगट करती हैवैसेही तुमने जो अपनी प्रशंसा की इससे तुम्हारा ओछापनही प्रगट हुआ 
॥२०॥ तुमक्या गदा धारण किये हुए समरमें टिके देखकर विविध धातुओंके आकार धराधर पवत के समान हमको अकम्पनीय नहीं समझते हो ? ॥२१॥ हम 
विकांताबलवंतोवायेभवंतिनरषभा:॥ कथयंतिनतेकिंचित्तेजसाचातिगर्विताः ॥ १७॥ प्राकृतास्त्वकृतात्मानोलोकेक्षत्त्रियपांसनाः ॥ निरर्थकं 
विकत्थतेतथारामविकत्थसे॥१८॥ कुलंब्यपदिशन्वीरःसमरेकोऽमिधास्यति। मृत्युकालेतुसंप्राप्तेस्वयमप्रस्तवेस्तवम्‌ ॥9९॥सर्वथातुल्ुत्वंते 
कत्थनेनविदर्शितम॥ सुवर्णप्रतिरूपेणतप्तेनेवकुशाभिना ॥२०॥ नतुमामिहतिषठतं पश्यसित्वंगदाधरम्‌॥धराधरमिवा्कप्यंपर्वतंधातुभिश्चितम्‌ 
॥ २१ ॥ पर्याप्तो5ंगदा पाणिदेतुंप्राणात्रणेतव ॥ त्रयाणामपिलोकानांपाशहस्तइवांतकः ॥२२॥ कामंबह्वपिवक्तव्यंत्वयिवक्ष्यामिनत्वहम्‌ ॥ 


अस्तंप्राप्नोतिसवितायुद्धविघ्नस्ततोभवेत्‌ ॥२३।चवुर्दशसहस्राणिराक्षसानांहतांनिते ॥ त्वद्विनाशात्करोम्यद्यतेषामश्रुप्रमाजनम्‌॥ २४ ॥ . 


इत्युकत्वापरमकुद्धःसगदांपरमांगदाम्‌॥खरश्चिक्षेपरा मायप्रदीप्तामशनियथा॥२५॥ खरबाइप्रसुक्तासाप्रदीप्तामरतीगदां ॥ भस्मवृक्षांश्वगुल्मां 
अकृत्वा5गात्तत्समीपतः ॥२६॥ तमापतेतींमहतोंमृत्युपाशोपमांगदाम्‌ ॥ अंतरिक्षगतांरामश्चिच्छेदबहुधाशरे! ॥ २७॥ 


लीलासे ही गदा हाथमे लेकर समरमे पाश धारी यमराज के समान तुम्हारी नहीं बरन्‌ त्रिछोकी केसबही प्राणियोंका संहार करसकते हैं॥ २२॥ हमको तुमसे ओर भी 


कुछ कहना था,परन्तु उसको अब कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि, र्य अस्त होने पर आ गये हैं सो विशेष देर ळगानेसे युद्धमे विश्न हो जायगा ॥२३॥तुमने जो १४००० 
चौदह हजार राक्षस मार डाले हैं सो अब तुझको मारकर उनके ख्रीउत्रादिकोंके आंसू पोछेगे ॥२४॥ यह कहकर खरने महा क्रोधित हो अति श्रेष्ठ सुवर्णके बंद 
बबी हुई गदा जो उसके हाथमें थी वह देदीप्यमान इन्द्रके व्जक समान उसने रामचन्द्रजी के ऊपर चलाई ॥२५॥ यह प्रज्वलित बडी गदा उसके भुजासे छूट 


- कर अगळबगलके वृक्ष लतादिकोंको जलाती हुई शोरामचन्झज्रीके समती, आते, छी, |/३९]|«तब, श्रीरामचन्द्जी बाण जाल चलाकर साक्षात्‌ मृत्यु केफंदके समान 
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बडी गदाको आकाशमेंही खंडजकाव्यल्म॥%७०४वरीव/ढिंख्ाकरजेंक्रे स्वभाववाली सांपिन जिस प्रकार मंत्र और औषधिप्रभावसे गिर 
श्रीरामचन्द्रजी के बाणोंमे इकडे रहो पृथ्वीमे गिर पडी॥२८॥ इत्ये शरीमद्रा० वा० आदि०अरण्यकांे भाषायामेकोनिंशःसरगः॥२९॥ 
अपने बाणोंसे उस गदाको काट कर झुसकाय क्रोध भर खरसे कहने लगे ॥१॥ रे राक्षसाधम ! बस तुमने इतनाही अपना सब बल 
नबळ होकर वृथा क्यों गजना करते हो॥२॥तुम केवळ निरथक बकवाद करनेमें समर्थ हो। तुम्हारी गदाने हमारे वाणोंसे इकडे होकर 
को नष्ट किया॥ ३॥और तुमने जो कहा था कि,मरे हुए राक्षसोंके ची एत्रा दिकोंके आंसू पोछेगे सो तुम्हारी यह बात भी मिथ्या इई ॥४॥ 
गीतले ॥ गदामंत्रौषधिबलेग्यालीवविनिषातिता ॥२८॥ इत्यार्षे श्रीम°्वा० आ°च०सा०अरण्यकाँडे एकोन 
भित्त्वतुतांगदांबाणेराघमोधर्मवत्सः॥स्मयमानइदंवाक्यसरब्धमिदमन्रवीत्‌ ॥१॥ एतत्तेबल्सर्वस्व॑द्शितंराक्षता धम ॥ 
पगजसि ॥ २॥ एषाबाणविनिभिन्नागदाभूमितलंगता ॥ ।अभिधानप्रगल्भस्यतवप्रत्ययघातिनी ॥३॥ यत्त्वयोक्तं 
। राक्षसानांकरोमीतिमिथ्यातद्पितिवचः ॥४॥नीचस्यश्चुद्रशीलस्यमिथ्यावृत्तस्यरक्षसः ॥प्राणानपहरिष्यामिग 
रुत्मानमृतंयथा॥५॥ अद्यतेभिन्नकंठस्यफेनबुद्बुदभूषितम्‌ ॥ विदारितस्यमदवेणर्माहीपास्यतिशोणितम।६॥पांसुरूषितसरवागःखस्तन्यस्तभुज 
द्रयः ॥ स्वप्स्यसेगांसमाश्लिष्यदुलेभांप्रमदामिव ॥७॥प्रवृद्धनिद्ेशयितेत्वयिराक्षसपांसने ॥ भविष्यतिशरण्यानांशरण्यादंडकाइमे ॥८॥ 
जनस्थानेहतस्थानेतवराक्षसमच्छरेः॥ निभयाविचरिषंयतिसर्वतोश्ुनयोवने॥९। अद्यविप्रसरिष्येतिराक्षस्योहतबांघवाः। बाष्पाद्रेवदनादीनाभ 
यादन्यभयावहाः ॥१०॥ अद्यशोकरसञ्ञास्ताभविषंयतिनिरर्थिकाः ॥ अनुरूपकुलाःपत्न्योयासांत्वंप 
और गरुडजीने जिस प्रकार अमृत हरण किया था,इस समय हम भी वे 


जाती है वेसेही यह गदा 
धर्मवत्सळ भीरामचन्द्रजी 
दिखाया तुम हम करके ही 
पृथ्वीमें गिरकर तुम्हारे विश्वास 


शक्तिहीनतरोमत्तोब्रथात्वसु 
विनष्टानामिदमश्रप्रमाजनम्‌ । 


तिरीहृशः ॥ ११॥ | 
वेसेही नीच ओछे स्वभाववाले झूंढी प्रतिज्ञा करनेवाले तुम्हारे प्राण हरण करंगे॥५॥ आज |(@ 


©) | हमारे [बणों करके विदारित होनेसे जब तुम्हारा शिरकटजायगा,तब पृथ्वी तुम्हारे गलेका झाग सहित रुधिर पान करेगी ॥६॥ आज तुम शिथिलहो गिरेइए |® 
पृथ्वी को चिपटा कर शयन करोगे॥७॥ रे राक्षस कुळके सान करनेवाले ! यह दंडक बन सब लोकोंका |(@ 


| दोनों हाथों सर्वो गमे रुधिर लगाये हुये दुलभ खरी के समान 


ज्र उश्रय्‌ स्वरूप ऋषिगणोंका आश्रम हो जायगा॥<॥ रे राक्षस ! 
eT सास के जेज्ञोरचिकसेस क 


नेसे सनिगण निर्भय होकर सब भकारसे इस वनम /% 


CCA ; । 
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नस पररोम्हर होतगागापेरॉफििरयलोज रॉकिरसफ मन की जानकर हॉनवोय हॉजायगा य गा र एनळलइकात्मातिललिण कटकाानगण पुमंतत शका कर 
अभ्निमें आहुति दिया करतेहें सो आजसे वह भय जाता रहेगा ।॥१३॥ जुबु ुधुकूमार्‌. श्रीरामचन्ह जीने महाक्रोधके वशहोकर इसप्रकार कहा तब निशाचरखर क्रोध 
युक्त हो फिर बडे ऊंचे स्वरसे रामचंद्रजीको दुर्वाक्य कहता हुआ बोळा ॥१३॥ कि, तुम निश्चय ही गर्वितहो और भय होनेपर भी भय नहीं करते; इसी 
कारण मृत्युके वश होकर क्या कहने लायक कया न कहने लायक है,उसको नहीं समझ सकते ॥ १४ ॥ जो पुरुष कालकी फासीमे बंध जातेहे, उनकी अंतः 
करणादि छः इन्द्रियोंकी विषयवृत्ति जाती रहनेके कारण उसको कार्याकायका ज्ञान नहीं रहता ॥ १५ ॥ निशाचर खरने श्रीरामचन्द्रजीसे इस प्रकार कहकर 
भ्रुकुटी टेढीकर निकट ही बहुत बडा एक शालका वृक्ष देखा ॥१६॥ उस बडे भारी शालके पेडको देखकर युद्धमें उसको ही अपना अन्नरूपबनानेके लिये खरने 
नृशंसशीलक्षुद्रात्मऩित्यंत्राह्मणकंटक॥त्वत्कृतेशंकितेरशौसुनिभिःपात्यतेहविः ॥१२॥तमेवमभिसंरधंश्रुवाणराघवंवने ॥ खरो निर्भत्सेयामा 
सरोषात्खरतरस्व्रः॥१३॥ हढंखल्ववलिप्तो$सिभयेष्वपिचनिर्भयः ॥ वाच्यावाच्यंततोहितवंभृत्योर्षश्योनबुध्यसे ॥ १४ ॥ कालपाशपरिक्षि 
पामवंतिपुरुषाहिये ॥ कार्याकार्यनजानंतितेनिरस्तषडिद्रियाः ॥ १५ ॥ एवसुक्ताततोरामंसंरुध्यधुकुटिंततः ॥ सदद्शमहासालमविदूरेनि 
शाचरः ॥ १६ ॥ रणेपहरणस्यारथेसर्वतोह्मवलोकयन्‌ ॥ सतमुत्पाटयामाससंदष्टदशनच्छदम्‌ ॥१७॥ तंसमुत्किप्यबाइुभ्यांविनदित्वामहा 
बळः ॥  राममुदिश्यचिक्षेपहतस्त्वमितिचाबवीत्‌ ॥ १८ ॥ तमापतंतंबाणोचेश्छित््वारामःप्रतापवान्‌ ॥ रोषमाहारयत्तीवंनिहंतुंसमरेखरम्‌ 
॥ १९ ॥ जातस्वेदस्ततोरामोरोषरक्तांतलोचनः ॥ निर्बिभेदसहख्रेणबाणानांसमरेखरम्‌॥ २० ॥ तस्यबाणांतराद्रक्तंबुसु्रावफेनिलम्‌॥ 
गिरे!प्रखवणस्येवधाराणांचपारिखवः ॥२१॥ विकलःसकृतोबाणेःखरोरामेणसंगुगे ॥ मत्तोरुधिरगंधेनतमेवाभ्यद्रवहुतम्‌ ॥ २२॥ 
किचकिचाकर उसको उखाडलिया ॥१७॥ और घोर गंभीर शब्द करके दोनों भुजाऑसे इस वृक्षको उठा लो तुममारे गये” यह कह कर वह वृक्ष श्रीरामचन्द्रजीके 


ऊपर चलाया ॥१८॥ प्रतापवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने अपने ऊपर आते हुये इसशालके वृक्षको अनेक बाणोसे काट डालकर गुद्धर्म खरको मारडालनेके लिये महाकोप 


किया ॥१९॥ महाक्रोध करनेके कारण भ्रीरामचन्द्रजीके नयन छाल २हो आये, शरीरसे पसीना निकलने लगा;उन्हॉने हजार बाणोसे खरके अंगको छिन्न 
भिन्न कर डाला ॥२०॥ पर्वतके झरनेसे जिस प्रकार पानीकी धारा निकलती रहतीहै, वेसेही खरकी देहमें जोबाण लगनेके कारण छिद्र हो गयेथे, उससे रुधिर 
गिरने लगा ॥ २१ ॥ खर श्रीरामचद्रजीके बाणोंसे व्याकुळ हो और रुधिरगन्धसे मतवाळा होकर श्रीरामचंद्रजीके सामने बहुत शीघतासे धाया ॥ २२ ॥ 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इसॅ्भरकॉरिसे itiz e उखि गीघतासे y 
| रा.मा. (| पह रुिरसे हूबा हुआ और अतिशय कोघाविष्होकर इससे दौड कि, हती अरीर्मचईजीशीघ्रतासे दो तीन पग पीछेको हटगये ॥२३॥ इसके पीछे श्रीराम fe 
"५८ || चंदजीने खरके मारडालनेके लिये दूसरे बहादंडके समान अधिसमान बाणग्रहण किया॥२४॥ धीमान्‌ देवराज इन्द्रजीने यह बाण श्रीरामचेडजीको अगस्यद्वारा 0) 
॥9६॥ |® दिया था धर्मात्मा श्रीरामचंड्रजीने वही बाण धलुषपर चढाकर खरके ऊपर छोडा ॥२५॥ जब श्रीरामचदरेजीने धनुषको खैंचकर वह महाबाण छोड़ा तब वहबाण |(@ 
वज्रके समान शब्द करता हुआ खरकी छातीमें लगा ॥२६॥ खर उस बाणकी अभ्निसे भरम होकर ३्वेतारण्यमें रुद्रकरके भस्म हुए अन्धकासुरंके समान पृथ्वीम |9 
गिरपडा ॥२७॥ वृत्रासुरं जिसप्रकार वजसे, नमुचि जिसप्रकार फेनसे; और बढाशुर जिसप्रकार इन्द्रकेवजसे हत होकर गिरेथे खरभी वेसेही भ्रीरामचन्द्रजीके र 

तमापतंतंसंकुछकताप्लो रुधिराप्छुतम ॥ अपासरपेडित़्रिपदंकिंचित्त्वरितविक्रमः ॥२३॥ ततःपावकसंकाशंवघायसमरेशरम्‌॥ खरस्यरामोजगा > 
हतह्मदंडमिवापरम्‌ ॥२४ as सतहत्त॑मघवतासुरराजेनधीमता॥ संदधेचसधर्मात्मा्ुमोचचखरंप्रति ॥२५॥ सबिशुक्तोमहाबाणोनिर्घातसमनिः |/ 
स्वनः॥ रामेणधनुरायम्यखरस्योरसिचापतत्‌ ॥२६॥ सपपातरोखश्रमौदह्ममानःशराश्चिना ॥ रूद्वेणेवविनिर्द्ग्धःशवेतारण्येयथांधकः ॥२७॥ | 
सवृत्रइववजेणफेनेननमुचिर्यथा॥ बलोवेंद्राशनिहतोनिप पातहतःखरः ॥२८॥ एतरिमन्नंतरेदेवाश्ारणेःसहसंगताः॥ इुंदुभींशाभिनिघ्नंतःपुष्प | 
वर्षसमंततः ॥२९॥ रामस्योपरिसंदृष्टाववर्शृविर्मितास्तदा॥ अर्धाधिकसुहूतैनरामेणनिशितिःशरेः ॥३०॥ चतुर्दशसहस्राणिरक्षसांकामरूपि | 
| णाम्‌॥खरदूषणसुख्यानांनिहृतानिमहामृधे।३१।अहोबतमहत्कसरामस्यविदितात्मनः ॥ अहोवीर्यमहोदाढर्यैविष्णोरिवहिहृश्यते ॥ ३२॥ |$ 

@ | बाणसे नाश होकर पृथ्वीमें गिरा ॥२८॥ इस समय देवतागण चारणोंके सहितमहाहषे ओर विस्मय युक्त होकर नगाडे बजाते हुए श्रीरामचंद्रजीके ऊपर चारों र 

अर०कां० (&| ओरसे फूलोंकी वर्षा करने लगे ॥२९॥ और सब देवता चारणगण फूल बरसाकर बडे विस्मित हुए कि, डेढही महूर्तमें तीखेबाणोंसे भीरामचंद्रजीने ॥३०॥ |^ 


स० ३० इस महायुद्धमें खरदूषण इत्यादि झुख्य राक्षसोंके सहित कामरूपी चौदह हजार राक्षसोंको मार डाला ॥३१॥ साक्षात्‌विष्णुजीके समान स्वदर्शी श्रीरामचंद्रजी ® 


¢ १ कादेरोनदोके किनारे इदेतारण्यमें एक इवेत नाम रार्जाच तप करते चे, थना ।<अनहें/ मस्तकी तप 0!क्स?छताअिवजीने लात मारकर उस राक्षसका संहार किया ।।२।। बृहस्पतिजोके रूठ जानेपर जब इन्टने-विइवरूप है 
वो पुरोहित किया तब इन्द्रने गुप्त रूपसे देत्योंके निमित्त उसे आहुति देते देख सारडाला जिदवरूपके मरनेपर उसके यज्ञकुंडसे वृत्नासुरको उत्पन्न किया जिसका बड़ा युद्ध इंदके साथ हुआ तब इन्दनेवधीचि ऋविसे उनकी जांधक/ /&))/ 
त >) जहर दरद सकश्ळस्फन्ररस्य "डशषरेष नवर दलयपप्दर ७३ > ४१ बदर इद "दिरय्दष्केदकहएरइह प्यादे व्वरव्दइन्ह प्याह ल्ट जेएस शहा कस्यो हदण्कपारप्के उवदब्युष्यस्थे न्त उ्दस्योगो स्तव्य छरा स्यप्टयम्य प्यरेल्तास्कपयोस्टण्कास्ट' अड बटर जहो जो अकिरा सडक cs BE TANASE ~ र 
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का क्याही बडा आश्वा कार्य है अहो ! कया अद्भुत वीर्य है ! ओर कया विस्मय उपजानेवाली दृढता हमने देखी ! ॥३२॥ यह बात कहते२एकत्र हुए सब 
देवताळोग अपने२स्थानको चले गये उसके पीछे राजर्षि वै'मॅह्षिंगण'शंकनः होकर०अप्मे॥*२३३ ॥ अगस्त्यजीके सहित भ्रीरामचेद्रजीकी बढ़ाई कर सुदित 
होकर सब ऋषिभरष्ठ श्रीरामचद्रजीसे बोले कि, इसी कारणते महातेजस्वी इन्द्रजी ॥३४॥ शरमंगजीके पुण्य आश्रमर्मे आपके निकट आये थे । इसी कारणसे 
महर्षिंगण बडे उपायसे आपको यहां पर छापे हैं ॥३५॥ बस एक यही कार्य था कि, केवळ इन पाप कर्म करनेवाले राक्षसोंको मरवाना था क्योंकि यह 
सब हमारे शत्रु थे, सो हे दशरथकुमार ! आपने यह हमारा कार्य सिद्ध किया ॥ ३६ ॥ अब महर्षिछोग दंडकारण्यमें अपना २ धर्म स्वच्छन्द हो करेंगे 
मुनिगण इतना कह ही रहे थे कि, इतनेमें वीर लक्ष्मणजी सीताजीके सहित ॥ ३७ ॥ गिरियुहासे सुखसहित बाहर आकर अपने आश्रममें प्रवेश करते हुए 
इत्येवमुक्त्वातेसवैययुदेंवायथागतम्‌ ॥ ततोराजर्षयःसर्वेसंगताःपरमर्षयः ॥ ३३ ॥ सभाज्यमुदितारामंसागस्त्याइदमड्ठवन्‌ ॥ एतदर्थमहा 
तेजामहेंद्र'पाकशासनः ॥३४॥ शरंभेगाश्रमंपुण्यमाजगामणुरंदरः॥ आनीतस्त्वमिमंदेशमुपायेनमहपिमिः ॥३५॥ एषांवधार्थशत्रूणांरक्षसां 
पापक्मणाम्‌॥तदिदेनःकृतंकायैत्वयादशरथात्मज॥३६॥ स्वधमैप्रचरिष्यंतिदंडकेषुमहर्षयः॥ एतस्मिन्नंतरेवीरोलक्ष्मणःसहसीतया ॥२७॥ 
गिरिदु्ाद्विनिष्कम्यसंविवेशाश्रमसुखी॥ततोरामस्तुविजयीपूज्यमानोमदषिभिः।३८॥ प्रविवेशाश्रमंवीरोलक्ष्मणेनाभिपूजितः ॥ तंदृष्दाशचु 
इंतारंमहषींणांसुखावइम्‌॥३९॥बभूवह्टावेदेहीभर्तारंपरिषस्वजे ॥ सुदापरमयायुक्तादृ्वारक्षोगणान्इतान।४०॥ रामं चैवाव्ययंदद्डातुतोषजन 
कात्मजा ॥ ४१ ॥ ततस्तुतराक्षससंघमर्दनसंपूज्यमानंसु॒दितेमैहात्मभिः ॥ पुनःपरिष्वज्यशुदान्विताननाबश्रवृष्टाजनकात्मजातदा॥४२॥ 
इत्यार्षे श्रीम” वा” आ० च° सा० अर० त्रिशःसरगः ॥ ३० ॥ 
इसके पोछे विजयी भीरामचन्द्रजी महर्षियों करके पूजित होकर ॥३८॥ और लक्ष्मणजीसे भी पूजित हो अपने आश्रमर्मे आगमन करते हुए नित महार्षयॉके आनंद 
बढानेवाछे शत्रुओंके दमन करनेवाले भीरामचन्द्रजी को देख ॥३९॥भ्रीजानकी प्रसन्न हुई,.और अपने पति भ्रीरामचन््रजीसे अति भेम पूर्वक मिठी, और फिर 
ाक्षसोंको मरे हुए देख परम सुख माना तथा ॥४०॥ औरामचन्दजी को समस्तही निरापद देखकर श्रीजानकीजी अति सतोष को प्राप्त हुई ॥४१॥ अनन्तर 
सुकुमारी जनक दुळारी परम प्रेम और हर्षमें भर कर राक्षसकुलके संहार करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीसे फिर मिलीं और महात्मा ऋषिगण प्रफुष्ठित होकर अनेक 
२ प्रकारसे भीरामचन्द्रजीकी पूजा करने लगे ॥ ४२ ॥ हत्यारे, श्रीपरहा9॥ब्राल्मी&.ओआदि 2, अरण्यकांडे भाषायां त्रिंशः सगेः ॥ ३० ॥ 
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सरदूषण आदिक राक्षसोंके मारेजानेपर अकम्पॅ्ननॉर्गकरँलित*शीध्रतीसे अभस्थीभसे पळायनकर लंका जाकर रावणसे कहने लगा ॥ १ ॥ हे राजन्‌ 
रा संग्राममे मारेगये और उनके स्वामी खरकाभीसंहारहोगया | ओर में किसी भांतिसे जीता बच यहा भागकर आयाहूँ ॥ आज 
मनने ऐसा कहा तो कोधमे भरनेके कारण रावणके नेत्र छाल हो आये और वह अपने तेजसे अकंपनको भस्मसा करताहुआ बोछा ॥३॥ किसकी उमर बीत 
चुकी ? त्रिकोकी में किसको आश्रय bl दुर्लभ हुआ है? वह कौन है १ जिसनेहमारा महाभयंकर जनस्थान ध्वंस कर दिया ॥ ४ ॥ हमारा अप्रिय कार्य करके 
इन्द्र, यम, कुवेर अथवा विष्छभी सुखसे नहीं रह सकते ॥ ५॥ हम कालकं भी काळ हैं हम अश्निकोभी जला सकते हैं, अधिक कय कहैं हम मृत्युको भी मृत्युधमेमे 
त्वरमाणस्ततोगत्वाजनस्थानादर्कपनः ॥प्रविश्यळंकांवैगेनरावणंवाक्यमन्रवीत्‌ ॥१॥ जनस्थानस्थताराजत्राक्षसाबहवोइताः॥ खरश्चनिहतः 
एवसुक्तोदशग्रीवःकुदःसंरक्तलोचनः ॥ अरकंपनश्चुवाचेदेनिदैहन्निवतेजसा ॥ ३ ॥ केनभीमंजनस्थानंहतंमम 
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£%।| संङुद्धस्ते द्रद्शग्रीवंकृतांजलिरकंपनः ॥ भयात्संदिग्चयावाचारावणंयाचतेऽभयम््‌ ॥ ८ ॥ दशग्रीवोऽभर 
जसादित्यपावको ॥ ७ ॥ तथाकुद्धंदशग्रीवंकृतांजलिरकंपन त्संदिग्धयावाचारावणंयाचते$भयम्‌ दशग्रीवो5भयं 
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संख्येकथंचिद्हमागतः ॥ २ ॥ : न 
परासना ॥ कोहिसवेषुलोकेषुगतिनाधिगमिष्यति ॥ ४ ॥ नहिमेविभियृत्वाशक्यंमघवतासुखम्‌ ॥ प्राप्तुवेश्रवणेनापिनयमेनचविष्णुना र 
॥«॥ कालस्यचाप्यहंकालोदहेयमपिपावकम्‌ ॥ पृत्युंमरणधर्मेणसंयोजयितुसुत्सहे ॥ ६॥ वातस्यतरसावेगंनिहंतुमपिचोत्सहे ॥ दहेहमपि |§ 
” तिस गन ० ($ 

तस्मैप्रददौरक्षसांवरः ॥ सविखब्धो5जवीदाक्यमसंद्ग्धमकंपनः ॥ ९॥ पुत्नोदशरथस्य ॥ रामोनाममहास्कंधोवृत्तायत |} 
महाभुजः ॥ 9० ॥ श्यामःपृथुयशाःश्रीमानतुल्यबलूविक्रमः ॥ हतस्तेनजनस्थानेखरअसहदूषणः ॥ ११॥ अकंपनवचःश्रुत्वारावणोराक्षसा |(@ 
को 


| घिपः॥ नागेंद्रइवनिः*वस्यइद्‌वच नमबवीत्‌॥ १२॥ मत क 
अर०कां० | | योजित कर सकते हैं ॥६॥ हम क्रोधित हों तो अभि और सयको भी भ और हम अपने वेगसे पवनका भी वेग रोक सकते हैं ॥ ७॥ दशवदन रावण |(@ 
स० ३१ || जब इस प्रकारसे क्रोधित हुआ तब अकंपनने मारेभयके हाथ जोड सन्दिग्ध वचनोंसे अभयदान मांगा ॥८॥ तब राक्षसवर दशाननने अकंपनको अभय दिया, तब |® 

©| अकंपन विश्वास करस्पष्ट २ वृत्तांत कहने लगा ॥९॥ कि श्लीसजा«दशारथजीकेपत्न परिहसम्रान पुष्ट अंगवाळे युवावस्थाको प्राप्त एक रामचंद्रनामकहैँ । उनके ऊँचे /(€ 
७ श्यामरूप;शोभायमान तुल्य किसीदूसरेका बळ विक्रय न रखनेवाळे उन्हीं श्रीरामचंद्रजीने जनस्थानमें दृषणके FE 
ठा क ah ९0 च 1) ATTY TT ~ 
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हे अकम्पन | तू यह तो बता कि, रामचन्द्र समस्त देवता और इनके साथ मिलकर क्या जनस्थानमें आगमन करते हे ?॥ १३ ॥ अकम्पन रावणके ऐसे 


बचन सुनकर उसके निकट फिर महात्मा भीरामचन्द्रजी का०बछ*और'विक्रम कीतेम"करके" कहने लगा ॥१४॥ कि,रामचन्द्रजी महातेजस्वी हैं सवं धनुष धारण 
करनेवाळोंमे भेष्ठ हैं, दिव्य शब्रनास्रोंके युणोंसे सम्पन्न संग्रामर्मे बडेही धर्मात्मा इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी हैं ॥ १ ५॥ उनका छोटा भाई छक्ष्मणजी भी उनकेही समान हैं 
उनका शब्द देवदुन्दुभी के समान है, दोनों नेत्र अरुणवर्णहैं और उनका झुसंमडळ पूर्णमासीके चन्द्रमाके समान है ॥१६॥ वायु जिसम्रकार अभिकेसाथमिल 
कर जनस्थानको जला डालती है भीराज श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्जीने भी वैसेही लक्ष्मणजीके साथ मिलकर जनस्थानको ध्वंस कर डाळाहे ॥१७॥ महात्मा देवतालोग 
वहां नहीं आये थे केवळ श्रीरामचन्द्रजीने ही फलक लगेहुए सुवण पंखयुक्त बाण छोडे थे इसकारण इस विषयमे संदेह करनेका प्रयोजन नहींहै ॥१८॥ श्रीरामके 
ससुरद्रेणंयुक्तोरामःसर्वामरेःसह ॥ उपयातोजनस्थानंश्रूहिकच्चिदकंपन ॥१३॥ रावणस्यपुनर्वाक्यंनिशम्यतदकंपन'॥आचचक्षेबलंतस्यवि 
कमचमहात्मनः ॥ १४ ॥ रामोनाममहातेजा श्रेष्ठ: सर्वधनुष्मताम्‌ ॥ दिव्यास्रगुणसंपन्नःपरंधमगतोयुधि ॥१५॥ तस्यानुरूपोबलवाबक्ता 
क्षोदुंदुभिस्वनः ॥ कनीयोहक्ष्मणोआताराकाशशिनिभाननः ॥१६॥ सतेनसहसंयुक्तःपावकेनानिलोयथा ॥श्रीमात्राजवरस्तेनजनस्थानंनिपा 
तितम्‌ ॥१७॥ नेवदेवामहात्मानोनात्रकार्याविचारणा ॥ शरारामेणतूत्सृष्टारुक्मणुंखाःपतत्रिणः ॥ 1८ ॥ ना पामि 
राक्षसान्‌ ॥ येनयेनचगच्छतिराक्षताभयकशिताः ॥ १९ ॥ तेनतेनस्मपश्येतिराममेवाग्रतःस्थितम्‌ ॥ इत्थविनाशितंतेनजनस्थानंतवानघ 
॥ २० ॥ अर्कपनबचःश्र॒त्वारावणोवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ गमिष्यामिजनस्थानंरामंहेतुंसलक्ष्मणम्‌॥ २१ ॥ अथेवमुक्तेवचनेप्रोवाचेदमकंपनः ॥ 
शृणुराजन्यथावृत्तरामस्यबळपोरुषम्‌ ॥ २२ ॥ असाध्यःकुपितोरामोविक्रमेणमहायशाः ॥ आपगायास्तुपूर्णायावेगंपरिहरेच्छरेः ॥ २३ ॥ 
सब बाणोंने पंचमुखी सर्प होकर राक्षसॉको भक्षण कियाहै । राक्षस लोग युद्धमें भयभीत हो जिस जिस दिशाको भागने छगे॥१९॥ उसी २ ओर उन्होंने देखा 
किं,रामचन्द्र उनके आगे खडे हैं हे निष्पाप ! इसम्रकार उन्होंने आपका अधिकार किया हुआ जनस्थान उजाड डाला इसमें रामचद्रजी की अनंत शक्तिईश्वरता 
सूचन करीहै?”” ॥२०॥ अकम्पन की यह भयानक वात्तीसुनकर रावणने कहा कि, हम राम ठक्ष्मणको मारनेके कारण अभी जनस्थानको जायेंगे ॥२१॥ जब राव 
णने इस प्रकार कहा तब अकंपन कहने लगा कि.हे राजन्‌ ! राममें जिसप्रकार बळ और पौरुष और चरित्र है उसको श्रवण करो ॥२२॥ कि,जब महायशस्वी 
भ्रामचन्द्रजी क्रोध करेंतो उनको निवारण करने को बा, देवताको ।री-सा/म्रहीहै-ह, जलसे पूर्ण नदीका वेग भी अपने बाणोंसे रोक सकतेहें ॥२३॥ 
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Dy क औरसर्व तारागणों को रामचडज़ी शिंग सकते हे. ओर बह विपदम्‌ पडी हुई पृथ्वी को भीउबार संकते हैं॥२४॥ समुद्रकी वेला भूमिको (९ 
F 6| आकाश को जलगेंडुबो सकतेहं वह अपने बाणोंसे सागरका अथवा पवनका वेग भी रोक सकते हैं॥२५॥ और वह महायशस्वी श्रीरामचन्डजी | 
तोड ताडकर रा करके फिर नईप्रजाको उत्पन्न कर सकते हैं ॥२६॥ हे दशानन ! पापात्मा लोग जिसभ्रकार स्वगके जीतनेक |(@ 


॥४८॥ |$) व = नसे समस्तलोकोंका संहार क 
| Fd जनु Fe आप या आपके राक्षस ठोग कोई भी युद्धर्मे भीरामचन्द्रक जीतनेको समर्थ नहींहैं ॥ २७ ॥ मैं तो यह जानता हूँ कि, देवासुर सब A 
21300 तो भी उनके मारनेको एक उपाय है सो चित्तदेकर सुनिये ॥ २८॥ सीता नामक उनकी खरी एक लोकके मध्यमे र 


A 
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& ते, म 
A क नसावेत असौरामस्तुसी दंतींश्रीमानभ्युद्धरेन्महीम्‌ ॥२४॥ भित्त्वावेलांसमुद्रस्यलोकानाप्लावयेद्विभुः ॥ वेगंवा 

पिसमुद्रस्यवायुंवाविधमेच्छरेः ॥ २५॥ संहृत्यवापुनलोकान्विक्रमेणमहायशाः ॥ शक्तः भ्रष्ठःसपुरुषःसष्टंपुनरपिप्रजा' ॥२६॥ नहिरा 

£| मोदशग्रीवशकयोजेदुरणेत्वया ॥ रक्षसांवापिलोकेनस्वर्गः पापजनेरिव ॥ २७॥ नतंवध्यमहंमन्येसवर्दवासुरेरपि॥ अयंतस्यवधोपायस्त 
9 तस्योत्तमालोकेसीतानामसुमध्यमा ॥ श्यामासमविभक्तांगीश्वीरत्नरत्नभूषिता ॥ २९॥ नेवदेवीनगंघर्वी 
छ) ॥ ३० ॥ तस्यापहरभार्यात्वतंप्रमथ्यमहावने ॥ सीतयारहितोरामोनचेवहिभ 
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न्ममेकमनाःश्रृण॒ ॥ २८॥ तिनी तषीतकुतो त 

नाप्सरानचपन्नगी ॥ तुल्यासीमंतिनीतस्यमा त RN 

ET | ठर चिंतयित्वामहाबाइरकंपनमुवाचह ॥३२॥ बाढंकल्येगमिष्यामिएकःसारथिना 
वणः॥ रथेनादित्यवणैनदिशःसर्वाःप्रकाशयन्‌ ॥३४॥ 


इसके सब अंगबराबर हैकोई छोटा नहीं ॥२९॥ न देवी || 
ति उसके समानहो सकती है! । ।३०॥ सो अब महावनमें |/) 
चेंगे बरच अवश्यही मर जायेगे ॥ ३१ ॥ यह बात |(@ 


! हम अकेले सारथीके साथ वहाँ जायेंगे ओर /&)) | 


विष्यति ॥३१। अरोचयततद्वाक्यंरावणोराक्षसाधिषः ॥ 

| सह ॥ आनेष्यामिचवेदेहीमिमांदष्टोमदापुरीस्‌ ॥३३॥ तदेवखुक्ताप्रययौखरयुक्तेनरा 
अर०कां° || सर्व शरेष्ठ श्यामा अवस्थावाली है वह क्लियोंमे रत्नकी नाई है वह रत्नोंसे भूषित है युवाअवस्था आरही है 
$| न देवता न गन्धवी,न अप्सरा,न पन्नगी,कोई भी उसकी तुल्यता नहीं कर सकती फिर मनुष्यकी खरी किसभां 
^\ जाकर किसीप्रकार छल बल चतुराईसे उनकी वह खरी हर लीजिये "जब |उनकी स्रीव्ह्ले,० व्जामसी. तब राम न अत 
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0 महनइ रश्ससररज रबणके सन्त्को आयी ५ वद शोच विचार करके अकम्पनसे बोळा ॥ २२ ॥ कि, 
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हो समस्त दिशा विदिशाओंको प्रकाशितकरता हुआ चळा ॥३४॥ राक्षसेन््रका वह रथ तारागणोंके मार्ग वेगसेभरा हुआ चळनेके कारण मेघमंडलमे रामचन्द्र 


समान शोभा विस्तार करताहुआ ॥ ३५ ॥ इसके पीछे सवण बहते हके तीडकैंकि धे मारीचके स्थानपर पहुँचा मारीचने विविध प्रकारके खाने पीनेके 
पदार्थेसे राक्षसनाथ रावणकी पूजा की । वह पदार्थ मचुष्योके भक्षण करनेके अयोग्य ॥ ३६ ॥ जब मारीच इस प्रकार आसन, जल और खाने पीनेकी वस्तु 
ओंसे रावणकी पूजा कर चुका तब अर्थयुक्त वचन रावणसे बोला ॥ ३७ ॥ राजन्‌ ! राक्षसाधिप ! राक्षसगण कुशल हैं ! परन्तु आपके शीघ्र यहाँ आगमन 
करनेसे मुझको राक्षसोंकी कुशलमें शका होती है ॥ ३८ ॥ जब मारीचने इसप्रकार कहा तो वचन बोलनेमे चतुर महातेजस्वी रावण कहने लगा ॥ ३९ ॥ 
हे तात ! बडे कठिन कर्म करनेवाले रामचन्द्रजीने हमारे खर आदि जो सीमारक्षक (हद्दकी रखवाली करनेवाले ) थेउनको मारडाला और अब जनस्थानको भी 
सरथोराक्षसद्रसयनक्षत्रपथगोमहान्‌ ॥ चंच्ूर्यमाण'शुशभेजलदेचंद्रमाइव ॥३५॥ सदूरेचाश्रमंगत्वाताटकेयसुपागतम्‌ ॥ मारीचेनाचितोराजा 
भक्ष्य मोज्येरमातुषेः ॥ ३६ ॥ तंस्वयंपूजयित्वातुआसनेनोदकेनच ॥ अरथोपहितयावाचामारीचोवाकयमन्रवीत्‌ ॥३७॥ कबित्सुकुशलराज 
छोकानांराक्षसाधिप ॥ आशंकेनाधिजानेत्वंयतस्तूर्णबुपागतः॥ ३८॥ एवसुक्तोमहातेजामारीचेनसरावणः ॥ ततःपश्चादिदंवाक्यम्रवीद्राक्य 
कोविद्‌ः ॥३९॥ आरक्षोमेइतस्तातरामेणाङ्किष्टकारिणा ॥ जनस्थानमवध्येतत्सर्वयुधिनिपातितम्‌ ॥ ४० ॥ तस्यमेकुरुसाचीव्येतस्यभार्या 
पहारणे ॥ राक्षसेंद्रवचःश्रुत्वामारीचोवाक्यमत्रवीत्‌ ॥४१॥ आख्याताकेनवासीतामित्ररूपेणशङुणा ॥ त्वयाराक्षसशाईलकोननदतिनंदितः 
॥४२॥ सीतामिहानयस्वेतिकोऽब्रवीतिब्रवीहिमे ॥ रक्षोलोकस्यसर्वस्यकःशंगंछेछमिच्छति ॥४३॥ प्रोत्साहयतियश्चत्वांसचशब्रुरसशयम्‌ ॥ 
आशीविषमुखादंद्रासुद्धतुंचेच्छतित्वया ॥ ४४ ॥ कर्मणाऽनेनकेनासिकापथंप्रतिपादितः ॥ सुखसुप्तस्यतेराजन्ग्रहृतंकेनमूधेनि ॥ ४५ ॥ 
द्मे समरतही विध्वंस कर दिया है ॥ ४० ॥ इसकारणसे तुमको रामचन्द्रजी की खरी हर ळानेके कार्यमें हमारी सहायता करनी होगी । मारीच असुरनाथ 
रावणकी यह वात्ती सुनकर कहने लगा ॥४१॥ कि,किस मित्ररूपी शत्रुने तुमसे सीताकी वार्ता कही ! हे राक्षसश्रेष्ठ ! आपके विशेष भांति सन्पृष् करनेपर भी 
कोई आपसे सन्तुष्ट नहीं ज्ञात हो तो ॥ ४२॥ “सीताको छंकामें ठे आओ” यह बात किसने आपसे कही, सो बताओ । किसने समस्त राक्षसकुलके शग 
कारनेकी इच्छा की हे ॥ ४३ ॥ जिसने आपको इसप्रकार उत्साह दिया है वह निश्चयही तुम्हारा शत्रु है.कारण कि;उसने सर्पके सुखसे दांत निकाउनेके ल्यि 
आपको आगे बढाया है॥४ ४॥ किसने ऐसा कर्म करके:तुम्हाशेबिमाशका“माग खोजा ८अथरोळ. तुम्हें इस मार्गमे चळाना चाहा ? राजन्‌ ! आप सुखसे सो रहे थे 
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कै किसने ॥ हे सवप !७विशुद्दतेश, प्रयेकुळही. जितकी लम्बी शुण्ड है भतापही जिनका मद है, जिनकी 
वा.रा.भा. |0| सो किसने महा हा ख मने दशन करनेके योग्य आप नहीं हे ॥ ४६ ॥ हे राजन्‌ ! संग्रामके मध्यकी स्थिरताके हिये हा र 
॥४९॥ |9)| दोनों कर तुर राक्षसगणरूपी मृगोंके नाश करनेवाले वाणही मानों जिनके अंग हैं, पूर्ण पैने खज्ञ ही जिनके दांत हैं,सो इस प्रकारके रामरूप सोतेहुए सिंहको | 
ie प आप नहीं हैं ॥ ४७ ॥ है राक्षसराज ! षदुषरूप प्राणोंको हरण करनेवाले ग्राहादिक हिंसक जन्तुओसे युक्त बाहुद्दारा बाणोके छोडने रूप | 
A भरे और बाणरूप तरंगोंसे युक्त घोर युद्ध जलसे भरे आतिघोर रामरूप पाताळके सुखमें कूदना तुमको उचितनहीं है ॥४८॥ इसकारण हे लंकेश्वर (6 

ळे राकषसेंदर ! प्रसन्न होओ और प्रसन्न होकर सीधे २ ढंकाको चळे जाओ और वहां जाकर नित्य अपनी ब्वियोंके सहित सुखसे विहार करो । और भाय सहित 
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| रामःसभार्योरमतांवनेु ॥४९॥एवृसुक्तोद : ॥ न्यवत ॥८०॥ इत्याषे श्रीम? वा०आ० | 
| रामःसभायोर ॥९॥एवृसुक्तोदशग्रीवोमारीचेनसरावणः ॥ न्यवतेतपुरींलकांविवेशचगृहोत्तमय्‌ ३ 
6| च°्सा० अरण्यकांडेएकत्रिंशःसगँः ॥३१॥ ततःशर्पणखादृष्टासहस्राणिचतुर्देश ॥ इतान्येकेनरामेणरक्षसांभीमकमैणाम्‌ ॥ ३ ॥ दूषणच | 
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अर०कां° ह श्रीरामचन्द्रजीने भी वनर्मे आनन्द भोगे ॥४९॥ जब मारीचने इस प्रकार कहा तब दशवदन रावण छंकाको लौटकर अपने श्रेष्ठ गृहमें प्रवेश करता झा ॥५०॥ 
स॒० ३२ || इत्याद श्रीमद्रा० वा० आदि० अरण्यकांडे भाषायामेकर्निशः सर्गः ॥ ३१॥ इस अवसरमें इधर इकले श्रीरामचन्द्रजीसे भयंकर कर्म करनेवाले चोदह हजार 


सपर आिरन्दन्छो च पसिया के देखकर अति उकसा के रावणपालिता ऊंका नगरीको शर्पणस्वा ग्ड ॥ ३ ॥ जाकर देरा कि. मडगतेजरूगी रएडया 
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(®) अस्या किरप्यन्दन्खरो च्छा क्के उक्सा के रावणपाछिता ळंका नगरीको शापेणस्वा ॥ ३ ॥ बड़ां जाकर दरका ळे. मडानेजरुकी रएडव्छ 
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ष्ठ आसन पर बेठनेसे, सुवणेमय वेदिमध्यगत प्रज्वलित भभिळे समा, उप्नही शभ हे. रही, है ॥ ५ ॥ देवता, गन्धर्व भूत व महात्मा ऋषि ठोगोंके जीतने 
अयोग्य अति भयंकर मुँह बाये मानों दूसरा यमराजही बैठा था ॥ ६ ॥ फिर देवताओं बराक्षसोके मणियुक्त वजकक्ष घाव सहित और ऐरावत हाथीके दातासे 
बड़ा भारी चिह्न छातीर्म विद्यमान ॥ ७॥ उसकी बीस भुजा व दशशिर, पोशाक बडी सुहावन मनभावन चौड़ी छाती और शरीर राज छक्षण युक्त ॥८॥ वह 
जो वैदूय मणि पहर रहा है,उसकी देह की कान्ति भी वेदूर्य मणिके सहश थी कानोंके कुंडळ तपाये हुए सुवर्ण के बने,बीसों भुजा परम सुन्दर, दातोंकी कतार 
अति सुन्दर, वदनमंडळ अतीव महान्‌, आकार पर्वतके समान ॥ ९ ॥ देवताओंके सहित सेकडोंसंग्रामोमे विष्ण चक्रके लगनेसे व और २ अनेक महा संग्रामोंमे 


देवगंधर्वभ्रूतानामृषीणांचमहात्मनाम॥।अजेयंसमरेघोरंन्यात्ताननमिवांतकम्‌ ॥६॥ देवासुरविमदेषुवन्नाशनिकृतत्रणम्‌ ॥ ऐरावत्विषाणाग्रेर 
्कृष्टकिणवक्षसम्‌ ॥७॥ विंशद्गजंदशग्रीवंदरीनीयपरिच्छदम्‌ ॥ विशालवक्षसंवीरंराजलक्षणलक्षितम्‌ ॥८॥ नद्धवेदूयेसंकाशंतप्तकांचनभूष 
णम्‌ ॥ सुशुजंशुङ्कदशनंमहास्यंपर्वतोपमम्‌ ॥ ९ ॥ विष्णुचक्रनिपातेश्चशतशोदेवसंयुगे॥ अन्ये'श्र'प्रहारेश्वमहायुद्धेषुताडितम्‌ ॥ १०॥ 
अहतांगेःसमस्तेस्तंदेवप्रहरणेस्तदा॥ अक्षोभ्याणांसमुद्राणांक्षोभणंक्षिप्रकारिणम्‌॥११॥ क्षेषतरंपर्षताग्राणांसुराणांचम्रमर्देनम्‌॥उच्छेत्तारंचधमां 
णांपरदाराभिमर्शनम्‌ ॥१२॥ सर्वदिव्या्नयोक्तारंयज्ञविभ्रकरंसदा ॥ पुरींभोगवतींगत्वापराजित्यचवास्ुकिम्‌॥१२।।तक्षकस्यभ्रियांभार्यापरा 
जित्यजहारयः॥केलासंपर्वतंगत्वाविजित्यनरवाइनम्‌॥१४॥ विमानंपुष्पकंतस्यकामगंवैजहारयः॥वनंचेतररथैदिव्यनलिनींनंदनंवनम्‌ ॥१९॥ 
अब्नोके प्रहारसे बहुत भांति ताडित हुआ ॥ १० ॥ और उसके सब अंग ,भी देवताओं करके शद्रद्वारा घायल हुए हैं, किसीसे चलायमान नहीं हों ऐसे 
समुदरॉको भी खळबळानेकी जिसमें विशेष सामर्थ्य है,और शीघही सब कार्य करने वाळा ॥११॥ सब पर्वतोंके कंगूरोंको उखाड़ डाठनेवाला देवताओका मर्दन 
करने वाला सब धर्मोका जडसे उखाडनेवाला पराई पतिवताश्रियोंका सत्यहरणकारी ॥१२॥ दिव्यास्रोंका प्रयोग कारी और सर्व यज्ञ विश्वकारी, भोगवती नगरीमे 
जाय नाग जरा वासुकीको जीत ॥१३॥ तक्षक नामकसर्पकी पराजय करता हुआ उसकी मिय छीको हरण करनेवाठा केलास परवेतपर गमन करके नरवाहनकुबेरको 


जीतनेवाळा ॥ १४ ॥ और उसका मन इच्छासे चलनेकळा 'छपक्र-त्रिमान हरण क्ररतेवाळा, चैत्र रथ नामक दिव्यवन, नलिनी, नन्दन, कानन ॥ १% ॥ 
१२४ 
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ना 6 और भी सब देवताओकेउयानोंका विनाश कोषले जिसने कर दियाहै फिरउदय नय NS दको ॥१६॥ दोनों बॉहोंसे निवारण करनेवाला A 
॥५०॥ 00 | पर्वतोकेसमान ऊंचा व वीर्यवान्‌ व दश हजार वर्ष वनम तपकर १ ७ को अ शिर काट २ कर जिसने चढा दिये थे.देव, दानव, गन्धर्व, पिशाच, || 
पतंग वा उरग ॥१८॥ किसीके द्वारा भी जिसको मृत्युका भय नहीं, जिसने केवळ मनुष्यों को कुछ न समझनेसे अभय नहीं मागा और बाह्मण लोग यज्ञोमे | 
मंत्र पढ २ कर जिसकी स्तुति करने लगे थे ॥१९॥ यह महाबलवान्‌ रावण होम शालाम गमन करके पवित्र सोमको नष्टकर देता और दक्षिणा देनेके समय [0 
यज्ञको ध्वंसकर देता सर्वदा ब्राह्मण सहनादिक कूरकार्योको किया करता ॥२०॥ सदा प्रजागणों का अहित आचरण करता कर्कश था अनेक प्रकार की पीडा |(@ 

देकर सब लोकोंका भय उपजाने वाळा होनेके कारण लोक उसको रावण कहा करते थे ॥२१॥ राक्षसी शूपणखाने अपने कूर महाबली भ्राताको देखा बह |$ 
विनाशयतियःऋोधादेवोद्यानानिवीरैवान्‌ ॥ चन्त्रसू्यौमहाभागाइतिषठंतौपरंतपौ ॥ १६॥ निवारयतिबाइभ्यायःशेलशिखरोपमः।दशवर्षस | 
हस्राणितपस्तप्त्वामहावने॥9७॥पुरास्वयंभुवेधीरःशिरांस्युपजहार्‍य' ॥ देवदानवगंधर्वषिशाचपतगोरगेः ॥३८॥ अभययस्यसंग्रामेमृत्युतो ।( 
मानुषाहते ॥ त्रैरभिष्टुतंपुण्यमध्वरेषुद्विजातिभिः ॥ १९॥ इविर्धानेषुयःसोमसुपहंतिमहाबलः ॥ प्रायज्ञहरंदुएंबह्मप्नंक्रकारिणम ॥२ | 
ककेशंनिरवुकोशंप्रजानामहितेरतम॥रावणंसर्व्वतानांसर्वलोकभयावहम्‌ ॥२१॥ राक्षसीभातरंक्रंसाददरशमहाबलम्‌ ॥ तंद्व्यवस्नाभरणंदि |(^ 
व्यमाल्योपशोभितम्‌ ॥२२॥ आसनेषूपविष्टेतंकाळेकाळभिवोद्यतम्‌ ॥ राक्षसेंद्रेमहाभागंपोलस्त्यकुलनद्नमू ॥२३॥ उपगम्यात्रवीद्वाक्य॑ | 

राक्षती मयविह॒ला ॥ रावणंशहहंतारंमंत्रिमिःपरिवारितम्‌ ॥२४॥ तमब्रवीहीत्तविशाललोचनंग्रद्शयित्वाअयलोभमोहिता ॥ सुदारुणवाक्य |(@ 

७ मभीतचारिणीमहात्मनाशूर्पणखाविरूपिता॥ २५ ॥ इत्याषेंश्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आ० च०सा० अरण्यकांडे द्वात्रिंशः सगः ॥३२॥ |) 
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अर०काँ० (6 | रावण दिव्यवद्न, दिव्य गहने और दिव्यमाला पहर रहाथा ॥२२॥ आसनपर भली प्रकारसे बेठा था,उस काळ काळकी सूचा प्रतीत होता था ऐसा राक्षस 
स० ३२ || नाथ महाभाग पौलरत्यकुछ नंदन रिपुओंका नाश करनेवाला ॥ २३ ॥ इस प्रकारके गुणोंसे युक्त रावणको देख ठक्ष्मणजीने जो नाक, कान काट ढाले थे 

| इस कारण भयसे विहल हो, मंत्रियोके बीचमें बेंढे हुए रावणसे बोली ॥ २४ ॥ इस प्रकारकी निशाचरी जो कि श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा कुरूपकोः प्राप्त होगई 
©) | शी जिसका नाम शूर्पणखा था वह निर्भय दारुण वचर्न कहती" हुई'खो मसे" मोहितर्भथं“दिखाती हुईं दीमियान बड़े नेत्रवाछे रावणसे बोली ॥ २५ ॥ इत्याषें 


अ ० चएल्फ० स्ादि० अर० भाषायां दात्रिंशः सरः ॥ ३२॥ 


£) 


उस समय दीन होरही शूर्पणखा क्रोध युक्त हो बस लोकोंके रुवानेवाले रावणसे मंत्रिगणोंके सामने कडुवे वचन कहने लगी ॥१॥ कि 'तुम स्वेच्छाचारी हो कर | 


दाही काम भोगमे मतवाळे रहते हो ओर तुम किसी विरयमें-किस्तीका”भी'०निमेष 'कस्मा याः बाधा देना नहीं मानते । इसी कारण अवश्यही जाननेके योग्य 


जो इससमय भयंकर विपद आ पहुँची है,तुम उसको नहीं जानते ॥२॥ परन्तु जो राजा खरी इत्यादिक ग्राम्य भोगवस्तुओमें सदाही आसक्त रहता,स्वेच्छाचारी 


और लोभी होता है । प्रजागणश्मशानकी अभिके समानउस राजाका आदर नहीं करते ॥३॥ जो राजा यथाकालमे अपने सब कार्याको नहीं करता है वह राजा |® 


और उसके कार्य न करनेसे अपने राज्य सहित विनाशको प्राप्त होता है ॥४॥ जो राजा खली आदिकोंके आधीन रहकर दूतोंको नियुक्त करके प्रजाका हाल 

नहीं जानता है तो हाथी जिसप्रकार दूसरे ही दळ २ वाली नदीको त्याग करके चले जाते हैं, प्रजालोग भी वैसेही उस राजाको त्याग देतेहैं ॥५॥ औरभी 
ततः शूर्पणखादीप्तारावणंलोकरावणम्‌ ॥ अमात्यमध्येसंकुद्धापरुषवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ 9 ॥ प्रमत्तःकामभोगेषुस्वेखृत्तोनिरंकुशः ॥ समुत्पन्न 
भयंघोरंबोद्व्यंनावबुध्यसे॥२॥सत्तग्राम्येषुभोगेषुकामवृत्त॑महीपतिम्‌ ॥ छुब्धंनबुमन्यंतेश्मशानाग्निमिवप्रजाः॥३॥स्वयंकार्याणियःकालेना 
नुतिष्ठतिपाथिवः ॥सतुवैसहराज्येनतेश्चकार्येविनश्यति॥४॥ अयुक्तचारंदुदर्शमस्वाधीनंनराधिपम्‌ ॥वर्ज॑यंतिनरादूरात्नदीपंकमि वद्विपाः ॥५॥ 
येनरक्षतिविषयमर्वाधीनंनराधिपाः ॥ तेनबृद्धयाप्रकाशंतेगिरयःसागरेयथा ॥६॥ आत्मवद्धिविगृह्मत्वंदेवगंधर्वदानवेः ॥अयुक्तचारश्चपलःकथं 
राजामविष्यसि॥७॥्वंतुबालस्व भावश्चबुद्विहीनश्चराक्षस। ज्ञातव्यंतंनजानीषेकथंराजाभविष्यसि॥८॥ येषांचाराश्चकोशश्चनय्चजयतांवर ॥ 
अस्वाधीनानरेद्राणांप्राकृतेस्तेजनेःसमाः॥ ९ ॥ यस्मात्पश्यंतिदूरस्थान्सर्वानर्थान्नराधिपाः ॥ चारेणतस्मादुच्यंतेराजानो दीधेचश्षुषः॥१०॥ 

)| जो चृपति लोग अपने आधीनमें न आये हुए राज्यको उपाय करके अपने वश नहीं करलेते, वह समुद्रमें पडे हुए पवतोंके समान प्रकाशको नहीं प्राप होते 


9)| ॥६॥ एक तो तुम स्वभावसे ही चंचळ हो औरं दूसरे कुछ तुम आचार भी नहीं करते भला फिर बिशुद्धचित्त देव दानव और गन्धर्वीसे वैर करके तुमकिसप्रकार मे 
राज्य करसकोगे ? ॥७॥ हे राक्षप्त ! तुम बुद्धि रहित हो,बालकों केसा तुम्हारा स्वभावहै और जिस बातको जानना उचित है,उसको भी नहीं जानते भला फिर |(@ 


2 | किसप्रकारसे अपने इस राज्यकी रक्षा कर सकोगे ? ॥८॥ हे बिजयी श्रेष्ठ ! जिन राजा लोगोंके आधीन खजाना,बूत और नीति नहीं होती, ऐसे राजा लोग 
साधारण मनुष्योंके समान हैं ॥९॥ राजा लोग सब जगह०#प्न्नेदूतोंक्रो, नियुक्त रे चुस्ता वृत्तांत मानों देखते रहते हैंइसी कारण वह दीर्घचक्षु कहे जाते 


लि 


वा.रा.भा. 
॥५१॥ 


और जनस्थानकाजो नाश होगया है उसको तुम नहीं जीनत 1111 देखी! अरतिकेंटिन कमे करनेवाले रामचन्द्रने इकलेही भयंकर कर्मकरनेवाले चौदह हजार 
राक्षसखरदूषणसहित मारडाले॥ ३ २॥ उन रामचन्द्रजीने ऋषिगणोंको अभय करदिया है समरतदंडकारण्यको निष्कटक और जनस्थानको भयभीत कर दिया है॥१३॥ 
% परन्तु हे रावण! तुम तो छोभी मतवाले और सदाही पराये आधीन रहनेवाळे हो इसीकारण तुम नहीं जानते कि तुम्हारे राज्यपर कया भय आ पहुँचा है॥१४॥ 
जो जी राजा अतितीक्ष्ण स्वभाववाळा,असावधान, गर्वित, शठ और अल्पदान करनेवाला होता है,विपदके समयप्रजा भी उस राजाकी रक्षा करनेके लिये कोई यत्न 
{| नहीं करती ॥ १५॥ र जो राजा अतिशय अभिमानी होता, क्रोध स्वभाववाळा होता और जो अपने आपही अपना गौरव करता है, कोई जिसकी बातको 
| अयुक्तचारमन्यतवांम्राङ्ृतेःसचिवेर्थृतः॥स्वजनंचयतःस्थानंनिइतंनावबुध्यसे ॥११॥ चतु्शसहस्राणिरक्षसांभीमक्मणाम्‌ ॥हतान्येकेनरामेण 
&| खरश्वसहदूषणः ॥१२॥ ऋषीणामभयंदत्तंक्ृतक्षेमा्चदुंडकाः ॥ धर्षितंचजनस्थानंरामेणाक्लिष्टकारिणा॥१३॥।त्वंतुळुब्धप्रमत्तश्चपराधीनश्ररा 
| क्षस ॥ विषयेस्वेसमुत्पन्नंयद्धयंनावबुध्यसे ॥१४॥ तीक्ष्णमल्पप्रदातारंप्रमत्तंगविंतंशठम्‌ ॥ व्यसनेसर्वभ्तानिनाभिधावतिपाथिवम्‌॥१५॥ 
| अतिमानिनममाह्ममात्मसंभावितंनरम्‌ ॥ कोधनंव्यसनेहंतिस्वजनोऽपिनराधिपम्‌॥१६॥ नाजुतिष्ठतिकायोणिभयेषुनबिभेतिच । क्षिप्रंराज्या 
A च्च्युतोदीनस्तृणेस्तुल्योभवेदिह ॥ १७॥ शुष्का ष्िर्भवित्कार्यलोष्ठेरपिचपांसुभिः ॥ नतुस्थानात्परिश्रष्ठःकार्यस्याद्वसुधाधिपेः॥ १८॥ 
6) 
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उपशुक्त॑यथावासःखजोवामृदितायथा ॥ एवंराज्यात्परिश्रष्टःसमथोऽपिनिरर्थकः॥१९॥ अप्रमत्तश्चयोराजासर्वज्ञोविजितेद्रियः॥ कृतज्ञोधमैशी 
छश्चसराजातिष्ठतेचिरम्‌ ॥ २० ॥ नयनाभ्यांप्रसुप्तोवाजागातनयचक्षुषा ॥ व्यक्तकोधप्रसादश्चसराजापूज्यतेजनेः ॥ २१ ॥ 
नहीं सुनते । विपदके समय उसके सगेही उसका नाश कर देते हैं ॥१६॥ जो राजा राजकायको अपने हाथसे नहीं करता और भय होनेपर भी नहीं इरता, 
ऐसे राजाको शीघही राज्य भ्रष्ट होना पडता है और सबही कोई उसे तृणके समान जानने लगतेहैं ॥१७॥ सूखेकाठ ढेले और धूळसेभी बहुत कार्य हो सकते 


, परन्तु राज्य भ्रष्ट हुए राजासे कोई कार्यभी नहीं हो सकता ॥१८॥ पहरा हुआ वन्न और मलगिजी माला जिसप्रकार किसी कार्यकी नहीं होती; राज्यश्रष्ट | 
राजा, अम्रादहीक/अवज्ञ, भली भाँतिसे जितेन्द्रिय,कृतज्ञ और धर्मभे रत होते हैं वही राजप // 


हैं ओर जिनका कोध ब प्रसलताकऊरयकेयमय 


हैं ॥१०॥ हम जानती हैं कि,तुमने कहीं भी दूतादि नहीं नियत कियेहै और हापा बुद्धिवाले मंत्रियोंकेसाथ सदाही बेठे रहते हो इसीकारणसेः निजजन | 


A +© 0 


6) जैसे 

2 राजाभी वेसेही शान्तिसम्पन्न होकर भी निरथक कहात्ा है।। १९, जो: 

क्क न सव्य स्र ९९०० ० जो साजा नेसे न्ििडिस कोनेपर भी नीतिरूप नेज विस्तार करके जागते रहते 
प्रकट हो वर गाजाडी छोकग्रप्माजमे पजञजाते > 125१1 पज्च ततार ! तचल SINT er INN SN re वा प्यावा त 


©| प्रकट हो वह राजाही छोकसमाजमें पूजेजाते हैं॥२१॥ परन्तु हे रावण ! तुम कुबुद्धि और इनसमस्त गुणोंसे रहित हो,कारण किराक्षसोंका वह सवेनाश हुआ और | 
&) | तुमने दूतोके द्वाराउसका कुछ भीवृत्तान्त न जाना ॥२२॥८ तुप: क्रेवछ-प्रसग्र/०-अप्रमानकरते-हे दाही भोगविलासमें मतवाले बने रहते हो देशकालका निश्चय 
करना नहीं जानते ओर युणदोषका विचार करनेका सामर्थ्यं तुम्हारी बुद्धि नहीं रखती. इस कारण तुमको शीघही विपद्ग्रस्त और राज्यक्नष्ट होना पडेगा 
॥२३॥ धन,ब॒ल ओर गव॑युक्त राक्षसनाथ रावण शूर्पणखाको इस प्रकारसे अपने समस्त दोष कहते हुए देखकर बुद्धि ठगाय बहुतही देरतक मनही मन विचारता 
रहा॥२४॥ इत्ये भ्रीमद्रा वाल्मी ० आदि ० अरण्यकाण्डे भाषायां त्रय्लिशः सगः॥ ३ ३॥ शूर्पणखा मंत्रियोंकी सभाके बीचमें अनेक प्रकारके कडुवचन कह रही है यह 
त्वंतुरावणदुबुद्धिगुणेरेतेविवाजतः ॥ यस्यतेडविदितश्वारेरक्षसांसुमहान्वचः ॥२२॥ परावमंताविषयेषुसंगवान्नदेशकालप्रविभागतत्त्ववित्‌ ॥ 
अयुक्तबुद्धिगुणदोषनिश्रयेविपन्नराज्योनचिराद्धिपत्स्यते ॥२३॥ इतिस्वदोषान्परिकीर्तितांस्तयासमीक्ष्यवुद्धचाक्षणदाचर श्वरः॥ 'धनेनदर्पण 
बलेनचान्वितोविचितयामासचिरंसरावणः ॥ २४ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आ० च० सा०अरण्यकांडे जेयस््रिशः सर्गः॥३३॥ 
ततःशुर्पणखांदृष्दाबुवतींपरुषंवचः ॥अमात्यमध्येसंकुद्ध*परिपप्रच्छरावणः ॥ १ ॥ कश्वरामःकर्थवीर्यःकिंरूपःकिंपराकमः ॥ किमर्थदंडका 
रण्यंपरविष्टश्चसुदुस्तरम्‌ ॥ २ ॥ आयुधंरकिचरामस्ययेनतेराक्षसाहताः ॥ खरश्वनिहतःसंख्येदूषणस्रिशिरास्तथाः ॥ ३॥ तत्त्वंत्रूहिमनोज्ञांगिके 
नत्वंचविरूपिता ॥ इत्युक्ताराक्षसंद्रेणराक्षसीक्ोधमूच्छिता ॥ ४ ॥ ततोरामंयथान्यायमाख्यातुसुपचक्रमे ॥ दीर्घबाहुर्विशालाक्षथ्ीरकृष्णा 
जिनांबरः ॥ < ॥ कंदुर्पसमरूपश्चरामोदशरथात्मजः ॥ शकचापनिभंचापंविकृष्यकनकांगदम्‌ ॥६॥ दीप्तानिक्षिपतिनाराचान्सर्पानिवमहा 
विषान्‌ ॥ नाददानंशरान्धोरान्विसुंचंतंमहाबलम्‌ ॥ ७॥ | 
देखकर रावणनेक्रोधित होकर पूछा ॥१॥ राम कोन हैं?उनका वीये,रूपऔर पराक्रम कैसा है ? वह किसकारणसे इस दुस्तर दंडकारण्यमें आये हैं ? ॥ २॥ 
उन्होनेजिनसे कि,खर वूषण और त्रिशिरा आदिराक्षप्तोंको युद्धमें मार डाळावह उन रामचन्द्रजीके आयुध कैसे हैं ? ॥ ३ ॥ हे मनोहर शरीरवाली ! तुमको 
किसने विरूपकर दिया ?सब यथार्थ ही कहो । जब राक्षसराज रावणने इसप्रकारसे कहा तबराक्षसी क्रोधसे सारछित हो ॥४॥ जेसेका तेसा ठीक २ भीरामचन्द्र 
जीका वृत्तांत कहने लगी) उसने कहा रामचन्द्र दशरथके पत्र कामदेवके समान रूपवान, दीघंबाहु और विशालनेत्र, वल्कल व मृगचर्म धारण किये हुए ॥ ५॥ ।> 
उनका धनुष इन्द्रके धनुषके समान है उसमें सुव्णके बंद. ळगे' हे उपरहभको/अलेचकर।०॥ ६ ॥ तेज विषवाळे सर्पोके समान प्रतीप नाराच रामचन्द्र 
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A 
बा.रा.भा. ७ | छोडते हैं यह हमने नहीं देखा ॥७॥ धनुषको जिससमयेः हैं, मही हाते, तही  देखा.केवळ इतनाही देखा है कि बाण वर्षा करके वह संग्राममे राक्षसोंका र 


॥५२॥ ||| संहार करते थे॥८॥जेसे इन्द्र अकालमें ओले वर्षाकर श्रेष्ठ अन्नका नाश कर देते हैं उसी प्रकार भयंकर वीर्यवान १४ ०० ०हजारराक्षसोंको ॥९॥ तौक्ष्णबाणोंके प्रहारसे |? 
| अकेले पेदळ रामचन्द्रजीने मारडाला । केवल आघेही झुहूत्तेमें खरको दूषणके सहित संहार कर ॥१ ०॥ क्रषिगणोंको अभयदे समस्त दंडकवनको मंगलमय करदिया ७ 
॥११॥ उन आत्मज्ञानी महात्मा श्रीराम चंद्रजीने ख्रीकै वधकी शका करके,केवळ नाककानही काटकर हमहीको अकेली छोडाहै॥१२॥लक्ष्मणनाम रामचन्द्रका छोटा ।७ 
भाई महातेजस्वी गुण और विक्रममें अपने बडे भाताके तुल्य हैं, वहउनकाही अचुरागी भक्त है। बह अतिषय बुद्धिमान्‌, बलवान्‌ और वीर्यवान्‌॥ १ ३॥ विक्रमवान्‌ क्रोधा | 
विष्ट है, सबहीके जीतनेवाछे, और आप किसीके जीते जाने योग्य नहीं है और श्रीरामचन्द्रजीके दाहिने हाथ,बरन शरीरके बाहर रहनेवाले प्राण हैं ॥१४॥ |$ 
नका्ुकंविकर्षतंरामंपश्यामिसंयुगे ॥ इन्यमानंतुतत्सेन्यंषश्यामिशरबृष्टिभिः ॥ ८॥ इंद्रेणवोत्तमेसस्यमाहतंत्वश्मवृष्टिमि'॥ रक्षसांभीमवी | 
याणांसह्राणिचतु्दश ॥ ९ ॥ निहतानिशरेस्तीक्ष्णेस्तेनेकेनपदातिना ॥ अर्धाधिकक्षुहृतेनखरश्चसहदूषणः ॥ १० ॥ ऋषीणामभयंदत्तंकृत | 
्षेमाश्चदंडकाः ॥ ११ ॥ एकाक्थंचिन्धुक्ताहंपारिभूयमहात्मना ॥ ख्लीवधेशंकमानेनरामेणविदितात्मना ॥ १२॥ भ्राताचास्यमहातेजागुण | 
तस्तुल्यविक्रमः ॥ अदुरक्तश्चभक्तश्चलक्ष्मणोनामवीर्यवाब्‌॥ १ ३॥ अमर्षीदुर्जयोजेताविक्रांतोबुद्धिमान्बली ॥ रामस्यदक्षिणोबाहुनित्यंप्राणो |(@ 
बहिश्चरः ॥ १४ ॥ रामस्यतुविशालाक्षीपूणन्दुसदृशानना ॥ धर्भेपत्नीप्रियानित्यंभरतुःम्रियहितेरता ॥१५॥ सासुकेशीसुनासोरू'सुरूपाचय | 
शस्विनी ॥ देवतेववनस्यास्यराजतेश्रीरिवापरा ॥१६॥ तत्तकांचनवर्णाभारक्ततुंगनखीशुभ ॥ सीतानामवरारोहावैदेहीतबुमध्यमा ॥ १७ ॥ 
है 
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अर०काँ० £| नेवदेवीनगंधर्वीनयक्षीनचकिन्नरी ॥ तथारूपामयानारीृषटपूर्वामहीतले ॥ १८॥ र 

® | और रामचद्रजीकी जो श्री है उसके नेत्र बडे रहे और वदन पूर्णमासीके चन्द्रमाके समान है,रामचन्द्रको बहुत प्यार करती है और वहसदा पतिकी प्यारी ओरहित ् 
स० ३४ करनेवाला कर्म करती है॥ १५ ॥ उस यशस्विनी रामचन्द्रजीकी क्लीके केश,नासिका,ऊरू और रूप अति उत्तम है । वह मानों उस वनकी अधिष्ठात्री देवी और 
दूसरी लक्ष्मीके समान विराजमान होरही है ॥१६॥ उसके सुवणेके समान है, कमर पतली और नखोंकी पंक्तिका शिर लाल है। (६ 
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रमणी नहीं देखी ॥ १८ ॥ वह सीता जिसकी स्री हों और वह जिसको हर्षमें भरकर भेटेवह पुरुष समस्त प्राणी क्या, वरन्‌ इन्द्रसभी अधिकसुखसे जीवन 
00 बिताता है ॥ १९ ॥ सीताके सबही अंग सब लोकोंके प्रशंसा" करमेके प्योग्य' हैंबओस्पृथ्वीम उसका रूप अतुलनीय हे । वह सुशीला तुम्हारेही लायक भाया हे 
8) ओर तुम उसकेही अनुरूप पति हो ॥२०॥ उसके दोनों पयोधर ऊंचे हैं,जंघा अति विशाल हे और सुखमण्डळ अति श्रेष्ठ हेउसको हम सोच विचार कर तुम्हारी 


| श्री होनेके योग्य जानने गई थी ॥ २१ ॥ हे महाभुज ! सो इस कार्यको करते हुए ही कूरलक्ष्मणने हमारे नाक कान कार डाले,उस पूणचन्डसुखवाठी विदेह 
| कुमारीको देखतेही॥२२॥ तुमफूलबाणधारीके पुष्पबाणोंका लक्ष्य बनोगे, यदि उसको अपनी खरी बनानेका तुम्हारा आशय हो तो शीघ्रही रामचन्द्रके जीतने 


यस्यसीताभवेद्भारयायंचदुष्टापरिष्वजेत्‌।अभिजीवेत्ससवेषुोकेष्वपिषुरंद्रात्‌ ॥१९॥ सासुलीलावपुः*लाघ्यारूपेणाप्रतिमाभुवि ॥ तवानु 
रूपाभायासात्वंचतस्याःपतिवेरः ॥२०॥ तांतुविस्तीर्णजघनांपीनोच्तंगपयोधराम्‌ ॥ भायाथेतुतवानेतुमुद्यताऽइंवराननाम्‌ ॥२१॥ विरूपिता 
स्मिक्रूरेणलक्ष्मणूनमहाभ्ुज ॥ तांतु5हद्दाद्यवेदेहींपूर्णचंद्रनिभाननाम्‌ ॥२२॥मन्मथस्यशराणांचत्वंविधेयोभविष्यसि॥ यदितस्यामभिप्रायो 
भायात्वेतवजायते॥शीभयुद्भियतांपादोजयारथेमिहदक्षिणः॥२३॥ रोचतेयदितिवाक्यंममेतद्राक्षसेशवर ॥ क्रियतांनिर्विशंकेनवचनंममरावण 
॥ २४ ॥ विज्ञायेषामशक्तिचक्रियतांचमहाबल ॥ सीतातवानवद्यांगी भार्यात्विराक्षसेश्वर ॥ २५ ॥ निशम्यरामेणशरेरजिह्मगेहता जनस्थान 
गतान्निशाचरान ॥ खरंचबुद्धानिहतेचदूषणंत्वमद्कृत्यप्रतिपतुमईसि ॥ २६॥ इत्याषेंश्रीमद्रामायणेवाल्मीकीयेआदिकाब्ये च० सा | 
अरण्यकांडे चतुख्रिशःसगः ॥३४॥ ततःशूपेणखावाक्यंतच्छृत्वारोमदर्षणम्‌ ॥ सचिवानभ्यनुज्ञायकारयुद्रध्वाजगामह ॥।१॥ तत्कार्यमनुग 
)| म्यांतर्यथावदुपलभ्यच॥ दोषाणांचगुणानांचसंप्रधार्यबलाबलम्‌ ॥ २॥ ष्र 

को दहिना चरण आगे धरकर चलो ॥२३॥हे राक्षसराज रावण ! हमारा यह वचन यदि तुम्हे रुचा हो तो जो हमने कहा उसको चित्तमें शंका त्यागकर करो. |(@ 


0 ॥ २४ ॥ हे महाबल ! तुम उनको असमर्थ और अपनेको समर्थ जानकर इस सर्वोगसुन्दरी सीताको खरी बनानेमें यत्नवान्‌ होओ ॥२५॥ रामचंद्रजीने सीधे 


| चळनेवाळे बाणोंसे समस्त उन जनस्थानवासी राक्षसोंको खरदूषणकेसहित मारडाळा है यह सुनकर अब जो कुछ कर्तव्य हो सो करो ॥२६॥ इत्यार्षे शरीमद्भा० 


2 | वाल्मी० आदि ० अरण्यकांडे भाषायां चतुखिंशः सर्गः ॥३४॥ शूर्पणखाके यह रोमहषण वचन सुन कर्तव्य स्थिरकर मंत्रियोंकी सम्मति ळे रावण जनस्थानर्मे 


ection. 
१२५ 


€| जानेको तैयार हुआ ॥१॥ गमन करनेके समय उस कार्यको,भूळी,भातिसे जानकर भोर उसके सब विषयोंको भली प्रकार सोच विचार करयणभी समझ छेता 


वा.रा.भा. A हुआ, बळ, अबल सब जानलिया, उसने जानकीका हरँछॉना बहाम रायने बेर -कंशंना ठीक जांचा ॥२॥ सब कतव्योंका मनमें निश्चय कर स्थिरबुद्धि 
॥५३॥ || हो प्रथम रमणीक यानशाढामे गया ॥ ३ ॥ और यानशाळामें पहुँच कर राक्षसराज रावण रुप्तभावसे सारथीसे बोला कि, शीघही रथ तैयार करो ॥ ४ ॥ 

&| रावणके ऐसा कहते ही एक क्षणमें शीघ्रता करनेवाले सारथीने जो रथ रावणकी इच्छानुसार था उस रथको सजाया ॥ ५॥ रावण उस इच्छानुसार कंचनसे 

बने हुए रत्नभूषित पिशाचवदनवाळ खच्चड जिसमे जुते हुए, ऐसे रथपर सवार हुआ ॥६॥ जब वह रथ चला तंब उसका शब्द मेघोंके गर्जनेके समान होता 

था । कुबेरका छोटा भाई राक्षसपति श्रीमान्‌ दशानन उस रथपर चढनदनदीपति ससुद्रकी ओर चला ॥७॥ रावणके ऊपरजो चमर और छत्र लगे थे वह दोनों 
इतिकतैव्यमित्येवेकृत्वानिश्चयमात्मनः ॥ स्थिरबुद्विस्ततोरम्यांयानशालांजगामह ॥ ३॥ यानशालांततोगत्वाप्रच्छन्नराक्षसाधिपः ॥ 
सूतसचोदयामासरथःसंयुज्यतामिति ॥४॥ एवशुक्तः क्षणेनेवसारथिलेघुविक्रमः। रथंसयोजयामासतस्याभिमतमुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ कामगंरथमा 
स्थायकाचनंरत्नभ्रूषितम्‌ ॥ पिशाचवदनेथुक्त॑खरेःकनकधषणेः ॥ ६ ॥ मेघप्रतिमनादेनसतेनधनदानुजः ॥ राक्षसाधिपतिःश्रीमान्ययौनदन 
दीपतिम्‌ ॥ ७॥ सश्वेतवालव्यजनःशवेतच्छत्रोदशाननः ॥ स्निग्धवैदूर्य॑संकाशस्तप्तकांचनभूषणः॥ ८॥ दशग्रीवोविशतिभुजोदर्शनीयपरि 
च्छद्‌ः॥ त्रिदशारिश्चुनींद्रघ्नोदशशीर्षइवाद्रिराट्‌ ॥ ९॥ कामगंरथमस्थायशुञुभेराक्षसाधिपः॥ विद्युन्मंडळवान्मेचःसबलाकइवांबरे ॥१०॥ 
सशैलस्ागरानूपंवीर्यवानवलोकयन्‌ ॥ नानापुष्पफलेवृक्षेरनुकीर्णसहस्रशः ॥११॥ शीतमंगलतोयाभिःपड्मिनीभीःसमंततः ॥ विशालेराश्रम 

/ ||§| पदेवेंदिमद्रिरलंकृतम्‌ ॥१२॥ कद्ल्यटमिसंशोमनालिकेरोपशोभितम्‌ ॥ सालेस्तालेस्तमालेश्तरुभिश्वसुपुष्पितेः ॥ १२ ॥ 

अर०कां० > | श्रेष्ठ थे, रावणके देहकी कांतिवैदूर्यमणिके समान नीली थी; वह सब तपाये हुए सुवणके भूषण पहरे हुए था ॥८॥उसके दशमुख, दश गर्दन और बीस भुजा 

स० ३५ || थीं, देवगणोंका शत्रु और झुनियोंके हनन करनेको यह रावण साक्षात पाशकेगूरों करके युक्त पवेतराजसा दिखाई देता था ॥९॥वह रावण उस यथेच्छाचारीविमान 

£ पर चढकर ऐसा शोभित हुआ मानों सोदामिनीके संग-खनश्यात्र/बग़ल्नोंकी पांत्रिक्रे आक्/आगनमंडळमें जाता है ॥१०॥ रावण चळते२समुद्रके तीर पर चा, 
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शाल ताल,तमालादि नाना जातिके पुष्पित वृक्षठगे थे ॥१३॥ वह स्थानजो सदानियमित भोजनमें मग्न रहते ऐसे परमहारष्योसे शोभायमान था नाग गरुड |(6 
गन्धवं ओर सहस्रो किन्नरभी वहांपर थे ॥१४॥ और काब्देवको/जिल्होंगेः जीस०रकखाहै'ऐसे० सिद और चारणगणभी उस स्थानमें शोभित हो रहेथे, आज्य, | 
ध्र, वेखानस,साख,व लसिल्य,मरीचि आदिसे व्याप्त ॥१५॥ दिव्य वख्लाभूषणदिव्यमाठा और दिव्यरुप स्रियोंसे व्याप्था । क्रीडाव रतिकी विधि जाननेवाली 
हजारों अप्सराओंके साथ सिद्धणण विहार करते थे ॥१६॥ देवोंकी श्रीसंपन्न ख्रियांभी घम रही थीं, अमृत पीनेवालेदेवदानवोंके समूहभी इधर उधर फिरतेथे ।& 
॥१७॥ हंस कोच मंडूक ओर सारस समूह चारों ओर बोळ रहे थे । बैदूर्यमणिके समान नीलवर्णके पत्थरवहां पर विराजते थे औरसमुद्रतरंगोंकी हिठोरवश वह 
अत्यंतनियताहारेःशोमितंपरम्षिभिः ॥ नागेःसुपणेगंधवेंःकिननरेश्सहसशः ॥१४॥ जितकामेश्वसिद्देथचारणेभोपशोभितम्‌ ॥अजिवेंखान 
सेमाषेवालखिल्येमरीचिपेः ॥१५॥ दिव्याभरणमाल्याभििव्यरूपाभिरावृतम्‌ ॥ कीडारतिविधिन्ञाभिरप्सरोभिःसहस्रशः ॥१६॥ सेवितंदे 
वपल्नीभिःश्रीमतीभिरुपासितम्‌॥देवदानवसंधेश्चचरितंत्वमृताशिभिः। १७॥ हंसकौं चप्लवाकी णसारसे: संप्रसा दित म वेूर्यपस्तरंस्निगधसादर 
सागरतेजसा ॥ १८॥ पाण्डुराणिविशालानिदिव्यमाल्ययुतानिच ॥ तूयगीताभिजुष्टानिविमासानिसमंततः ॥१९॥ तपसाजितलोकानांकाम 
गान्यभिसंपतन्‌॥ गंधर्वाप्सरसश्वेवददर्शधनदानुजः ॥२०॥ निर्यासरसमूलानांचंदनानांसहस्रशः॥ वनानिपश्यन्सौम्यानित्राणतृप्तिकराणिच 
॥२१॥ अगुरूणांचसुख्यानांवनान्युपवनानिच ॥ तक्कोलानांचजात्यानांफलानांचसुगंधिनाम्‌ ॥ २२ ॥ पुष्पाणिचतमालस्यगुल्मानिमारिच. 
स्यच॥मुक्तानांचसमूहानिशुष्यमाणानितीरतः ॥२३॥ शेलानिप्रवरांश्चैवप्रवालनिचयांस्तथा ॥ कांचनानिचशगाणिराजतानितभेवच॥२४॥ 


| देश सदाही शीतल और स्निग्ध भावकरके युक्त था ॥१८॥ इन सब वस्तुओंके सिवाय रावण दिव्यमालायुक्त,गीत और बाजोंकी ध्वनि जिसमेंहोरही ऐसे 


शवेतवणे विशाल विमानोंको चारों ओर देखनेलगा ॥१९॥ जिन लोगोंने अपने तपोबलसे अनेक लोकोंको जीतलिया है और इच्छाचारी विमानोंपर जो जेठे हैं 
)| कुबेरके छोटे भाई रावणने जानेके समय मार्गमें उन गन्धर्वगणोंको अप्सराओंके साथ देखा ॥ २० ॥ वहांपर वनमें गाँद रस मूलसहित हजारों सुन्दर नासिकाको 
) | अपनी सुगंधिसे तृप्त करनेवाले चंदनके वृक्ष देखे॥२१॥ अगरके मुख्य वन उपवन अंकोलवृक्षोंके सुगन्धित पुष्पित और जायफलके फलित बन उपवनादि देखे 
8 ॥२२॥ तमालनाम एक वृक्षके फूल ओर काली मिचके शुम समर 'किनेरि कूल" भोतियोंके समूह गिरे हुए देखे ॥२३॥पर्वत में मूँगोंकी चट्टानोंके 


वा.रा.भा. A समूह व चांदी सुवर्णके गभी रावणने देखे ॥ २४ १४ सुविग्रक॒“जल्पूण-भद्भुत>्म्रनोहरुसोते धनधान्यके सहित ख्रीरत्नयुक्त ॥२५॥ हाथी घोडे सहित अनेक र 
॥५४॥ | प्रकारकेनगर देखते हुए रावणकेशीतल मंदसुगंधपवन सहित ॥२६॥ सिन्धुराजका अनूप किनारा देखा,वह देखनेमें स्वगेकेही तुल्य था,बहांपरसब ओरसे सुनियों ।७ 
| करके सेवित मेघसमश्याम एक बरगदका वृक्ष देखा ॥- ७॥ उसकी समस्त शाखा चारों ओरशतयोजनके घेरमें फेल रही थीं जहांपर पहले बडे शरीर वाले हाथी |(€ 
हरे) और कछुएको ॥२८॥ गरुडजी भोजन करनेके लिये, इस पेडकी एक शाखापरवेठे थे पक्षियोंके स्वामी गरुडजीके बोझसे उप्तकी एक डाली ॥ २९ ॥ जिसमे |% 
बहुत पत्र लगे थेटूट गई थी उसी शाखाका आश्रयकर वैखानस,माष,मरीचिपायी वालखिल्य॥३०॥ओर धूम्राख्य परमर्षिगण मिलकर तपस्या कररहे थे। धमीत्मा 
| प्रस्रवाणिमतोज्ञानिप्रसन्नान्यद्धतानिच॥ घनधान्योपपतन्नानिश्लीरत्रेरावृतानिच ॥२५॥ हस्त्यश्वरथगाढानिनगराणिविलोकयन॥तंसमंसर्वतः 6 
| स्तनिग्धंमृदुसंस्पशमारुतम्‌ ॥२६॥ अनूपेसिंधुराजस्यददशजिदिवोपमम्‌॥ तत्नापश्यत्समेघासंन्यग्रोधंसुनिभिवृतम्‌ ॥ २७ ॥समंताद्यस्यताः ||) 
&| शाखाःशतयोजनमायताः ॥ यस्यहस्तिनमादायमहाकायंचकच्छपम्‌॥२८॥ भक्षाथगरुडःशाखामाजगाममहाबलः ॥ तस्यतांसहसाशाखां |(@ 
७ भारेणपतगोत्तमः ॥२९॥ सुपर्णःपर्णबहुलांबमजाथमहाबलूः ॥ तत्रवेखानसामाषावालखिल्यामरीचिपाः॥३०॥ अजाबशूवूर्धूप्राशसंगताःप |¢ 
8) रमर्षयः॥ तेषांदयाथगरुडस्तांशाखांशतयोजनम्‌ ॥ ३१॥ भग्नामादायवेगेनतौचोभोगजकच्छपो ॥ एकपादेनधर्मात्माभक्षयित्वातदामिषम्‌ है 
£) ॥ ३२ ॥ निषादविषयंहत्वाशाखयापतगोत्तमः ॥ प्रहर्षमतुलंलेभेमोक्षयित्वामहामुनीन्‌ ॥३३॥ सतुतेनप्रहषेणद्रिगुणीकृतविक्रमः ॥ अमृता टर 
र नयनार्थवैचकारमतिमान्मतिम्‌ ॥ ३४ ॥ अयोजालानिनिमैथ्यभित्त्वारत्नगृहंवरम्‌ ॥ महेंद्रभवनादूगुप्तमाजहारामृतंततः ॥ २५ ॥ तेमह || 
अर०कां० || षिगणेर्जुशंसुपर्णक तलक्षणम्‌ ॥ नाम्नासुभद्वेन्य्रोधंददशधनदाबुजः ॥ ३६ ॥ टे 


स० ३५ (| गरुडजीने उन ऋषियोंके प्रति दया करके एक पेरसेही उस शतयोजनकी॥ ३१ ॥ टूटीहुई शाखाको पकड दूसरे पेरसे गज कच्छपको दबाय महात्मा उनका मांस |७ 
| खाकर ॥३२॥ उस टूटी हुई शाखाकी सहायतासे समस्त निषाद देशको नाशकर दिया इसप्रकार मुनिगणोंको बचाकर गरुडजी परमहाषित हुए थे ॥३३॥ अनन्तर |(@ 
७ उस षके दशुदोगरुडजीका विक्रम दूना बढ गया, तो इसकारंण'मंतिमाभगरुडजी“अश्वृत्तकें 'छानेका विचार करते हुए ॥३४॥ ओर लोहेके जालको तोडताड रत्न /%&6/ 


2) ननन सपत सस्तायेस् ॥ २०५ ॥ स्रो इससमय कनेरच्का उपज राजणा रारुषाद्धित मडर्षिगणसेवित खभमनासक दख बटञको देल ८32 
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हुआ ॥ १६ ॥ वहांसे नदीपति समुद्रके दूसरी पार जाकर दूसरे उनमें es वित्र रमणीक एक निजन आश्रम रावणने देखा ॥ ३७ ॥ कि, मारीचनामक 
| निशाचर मृगचर्म और जटाजूट धारण करके नियताहार करवहां वास करता है॥ ३ ८। राक्षसमारीच रावणको देखतेही मिलाऔर यथाविधानसे विविधभांतिकी 
अमाडुषी भोग्य वस्तुओंसे रावणकी पूजा करता हुआ ॥ ३९ ॥ इस प्रकार भोजनकी सामग्री व जलसे स्वयं रावणकी पूजाकर मरीच अथपयुक्त वचन बोला 
॥ ४० ५ ॥ राजन्‌ राक्षसेश्वर ! आपकी ओर छंकाकी कुशळतातो है? फिर आप किस कारणमे यहां शीध्रही पधारे हैं॥४३॥ जबमारीचने ऐसा कहा तब वचन 
बोलनेमे चतुर महातेजस्वी रावणने इस प्रकार कहना आरम्भ किया ॥ ४२॥ इत्याषे भीमद्रा ० वा० आदि० अरण्यकांडे भाषायां पंचत्रिंशः सर्गः ॥३५। 
तेतुगत्वापरंपारंससुदरस्यनदीपतेः॥ ददरशश्रममेकातिपुण्येरम्येवनांतरे ॥३७॥ तत्रकृष्णाजिनधरंजटामंडलधघारिणम्‌॥ ददरशनियताहारंमारीचं 
गामरा्षसम्‌ ॥२८॥ सरावणःसमागम्यविधिवत्तेनरक्षसा॥ मारीचेनाचितोराजासर्वकामेरमानुषेः ॥ ३९ ॥ त॑स्वयेपूजयित्वाचभोजनेनो दके 
नच॥ अर्थोपहितयावाचामारीचोवाक्यमन्रवीत्‌ ॥४०॥ कचित्तकुशलंराजँछंकायांराक्षसेश्वर ॥ केनार्थेनपुनस्त्ववेतुर्णमेवइहागतः ॥४१॥ 
एवसुक्तोमहातेजामारीचेनसरावणः॥ततः पश्चादिदँवाक्यमन्रवीद्वाक्यकोविदः॥४२॥ इत्याषश्ीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये च°सा० 
अरण्यकांडे पंचनिशः सर्गः ॥३५॥ मारीचश्रयतांतातवचनंममभाषतः॥ आरतोऽस्मिममचातैस्यभवान्हिपरमागतिः ॥१॥ जानीषेत्वंजनस्था 
नातायत्रखरोमम॥दूषणअमहाबाइःस्वसाशूर्षेणखाचमे॥२॥ विशिराश्वमहाबाहूराक्षसः पिशिताशनः ॥ अन्येचबहवःशूराळब्धलक्षानिशा 
चराः॥ ३ ॥ वसन्तिमन्नियोगेनअधिवासंचराक्षसाः॥ बाधमानामहारण्येसुनीन्येधमे चा रिणः ॥४॥ चतुदशसहस्राणिरक्षसांभीमकर्मणाम्‌॥ 
&| शूराणालब्धलक्षाणांखरचित्तानुवर्तिनाम्‌ ॥५॥ तेत्विदानींजनस्थानेवसमानामद्दाबलाः ॥ संगताःपरमायत्तारामेण सहसंयुगे ॥ ६ ॥ 
(| तात मारीच ! कहता हूँ श्रवण करो । हम बढे दुःखी हैंतुमही विपदके समय हमारी परमगति हो॥१॥जिस स्थानम हमारा भाई खर और महाबाहु दूषण व 
(3 । बहन शूर्पणखा रहा करती थीउस जनस्थानको तुम जानते ही हो॥२॥मांसका खानेवाठा राक्षसत्रिशिरा व और भी बहुत निशाचर युद्मे उत्साहीवशूरवीर॥३॥ 
2) | मेरी आज्ञा पालन करते हुए वहां वास करतेथे। वहसब निशाचर अद्वयवते धर्मज्ारी ऋषिकोंके अन॒ष्ठानमें सदाही बाधा दिया करते थे॥४॥इन सबराक्षसोंकी 
संख्या१४०००चोदहहजारथी वह सबही भयंकर कर्म करनेवाले शूर युद्धमें उत्साही ओर सरके चित्तके अनुसार कार्य करनेवाले थे ॥५॥इस समय जनस्थानके 


(a) मचन्डरके Lan भति भें ° मं 
| वा. रा.भा. रहनेवाले महाबलवान्‌ खरइत्यादि राक्षस युद्धमें रामचन्द्रक्े,आभ्|&॥तितिध- भातिके अ्म्नकाब् धारण करके व दुर्भेय कवच बांधकर युद्धमें भिडे थे तबरामचन्दने 
महा क्रोध करके॥७॥कुछ भी कठोर वचन न कहकर धतुष बाण चढाय उनको छोड चोदह हजार उग्रतेजवान्‌ राक्षसोंको॥८॥मनुष्य रामचन्द्रने खर व दूषण 


(ति 
॥५५॥ |® | से 
6| सहित सबको संग्राममेंत &ण'दीभिमान्‌ नाराचोंसे सहार किया ॥९॥ और त्रिशिराको भी मार दंडकवनको अभय कर दिया ।उस रामचन्द्रका आचरणभी ठीक 
£)| नहीं माहूम होता; क्योंकि उसके पिताने उसको निलेज जानकर खी सहित घरसे निकाल दिया है ॥१०॥ वही दुःशील, कर्कश, तीक्षण, मूख, लोभी और 
आविजितेद्विय क्षत्रियकुलकळंक रामचन्द्र इस राक्षसोंकी सेनाका मारडाळनेवाला हे ॥११॥ जो धर्मका त्याग और अधर्मका आश्रय करके सदाही प्राणियोंका 
&| नानाशख्रप्रहरणाःखराम्रध्ुखराक्षसाः ॥ तेनसंजातरोषेणरामेरणसू्धैनि ॥७॥ अनुक्तापरुषकिचिच्छरेब्यापारतंधनुः ॥ चतुर्दशसहस्राणिरक्ष 
| सामुग्रतेजसाम्‌ ॥८॥ निहतानिशरदी्िर्माबुषेणपदातिना ॥ खरश्चनिहतःसंख्येदूषणश्चनिपातितः ॥ ९ ॥ हत्वात्रिशिरसंचापिनिर्भयादेडकाः 
£| कृताः॥ पित्रानिरस्तःकुद्धेनस भार्यःक्षीणजीवितः ॥ १०॥ सहंतातस्यसेन्यस्यरामःक्षत्रियपांसनः॥ अशीलःककेशस्तीक्ष्णोमृखोछुब्धोऽजिते 
र द्रियः ॥११॥त्यक्तधर्मात्वधर्मात्माशूतानामहितेरतः॥येनवेरंविनाऽरण्येसत्त्वमास्थायकेवलम्‌ ॥१२॥ कर्णनासापहारेणभगिनीमेविरूपिता ॥ 
| अस्यभार्याजनस्थानात्सीतांसुरसुतोपमाम्‌ ॥१३। आनयिष्यामिविकम्यसह्दयस्तत्रमेभव ॥ त्वयाह्महसहायेनपार्श्वस्थेनमहाबल ॥१४॥ 
©) आतमिश्चसुरान्सर्वान्नाइमत्राभिचितये ॥ तत्सहायोभवत्वंमेस्तमर्थोह्मसिराक्षस ॥१५॥ वीर्येबुद्धेचदर्पेचनह्मस्तिसहशस्तव ॥ उपायतोमहा 
| ञ्छूरोमहामायाविशारदः ॥ १६॥ एतदर्थमहं्ापतस्त्वत्समीपंनिशाचर ॥ श्रणुतत्कर्म्मसाहाय्येयत्कायवचनान्मम ॥ 1७ ॥ ५ 
अर ०कां ० | | अहित करनेमें रतरहता है जिसने विना वेरही केवळ अपने बलके घमंडमे आय ॥१२॥ नाक कान काटकर हमारी बहन शूपेणखाको विरूप करदिया । । 
स० ३६ [| कारण जनस्थानसे ले उसकी क्ली सीता जो कि देवताओंसे भी बढकर रूपमे है॥१३॥हम अपने विक्रमसे ले आवेगेतुमको हमारी सहायता करनी होगौ,तुम महाबलवान |) 
2 | सहायके साथ ॥१४॥व अपने भाइयोंके संग हम सारे देवताओंको भी कुछ नहीं गिनते, इससे हे मारीच ! तुम हमारे इस विषयमे सहायक हो क्योंकि तुम समथेहो |(@ 
(९ १७ ४ तुम महाशरहो और सब भकारकी माया जर्नी वीरथमे “थु” दंपमे-औरउपायमे तुम्हारे समान दूसरा कोई नहीं है ॥ १६ ॥ हे निशाचर / /& 
न सारसे. फर्श सपे के खस सस्स्य सम्बारीो स्वच्चास्यला ए म्पि जतो कड = करनाहोगा सो हम कहते हैं,वम भवण करो // 9 I ( ८ 
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|| एम चांदीकी विंदियेयुक्तस्वर्णके मृग बनकर रामचन्केभुशषमम हीताङे,ामते, इ, किइल्रा ॥१८॥ सीतामृगरूपी तुमकोदेखकरनिःसंदेहही अपने स्वामी 


९| निमेषहीन होगये। मारीच आर्तभाबसे मृतक तुल्य होकर रावणकी ओर देखता रह गया ॥२३॥ वह पहलेहीसे महावनमें श्रीरामचन्द्रजीके पराक्रमको जानता था 
| अरण्यकांडे भाषायां षट्जिशः सर्गः ॥ ३६ ॥ महातेजस्वी राक्षसराजके यह बचन सुन वाक्य विशारद मारीच उससे बोला ॥१॥ हे राजन्‌ ! मुँहदेखी कहने 


9 | एक तो तुमने दूतोंको नहीं नियुक्त कर रकखा है कि, जिससे सब स्थानका वृत्तांत तुमको मिलता रहे दूसरे तुम्हारा स्वभाव चंचल है । इसी कारणसे |€ 


जे करनाडोगा सो हम कहते हवस भवण कर्‌े ISN ASSL: 


रामचन्द्रओर लक्ष्मणसे यह कहेगी कि,इसमृगको पकड दो ॥१९॥ जब वह रामचन्द्र और लक्ष्मण सृगको पकडनेके लिये आश्रमसे दूर निकल जांयगे तब 
हमशुन्य आश्रम पाकर सीताको सुखसहित निर्विन्न ले आवंगे,जिसम्रकार राहु चन्द्रमाकी प्रभाको हरण कर ठेताहे ॥२०॥ जब उनकी बली हरीं जायगी तब 
रामचन्द्र शोककेमारे दुबळ हो जायँगेतब तार्थ होकर यथासुख और निःशंक चित्तसे रामचन्द्रजीको संग्राममें जीतठेंगे ॥२१॥ रावणके ऐसे वचन सुनतेही महा 
मारीचका सुख सूख गया और वह अतिशय भयभीत हो गया ॥२२॥ और चिन्ताके बश होकर अपने सूखे होंठोंको जीभसे चाटने लगा ओर उसके नेत्र मानो 
सोवर्णस्त्वंृगोभूत्वाचित्रोरजतबिदुभिः॥ आश्रमेतस्यरामस्यसीतायाःप्रसुखेचर ॥१८॥ त्वांतुनिःसंशयंसीताह्ठातुमृगरूपिणम्‌ ॥ गृह्यता 
मितिभर्तारंलक्ष्मणंचाभिधास्यति ॥१९॥ ततस्तयोरपायेतुञ्न्येसीतांयथासुखम्‌॥ निराबाधोहरिष्यामिराहश्चंद्रप्रभामिव ॥२०॥ ततःपश्चा 
त्सुखरामेभायाहरणकर्शिते ॥ विखब्धंप्रहरिष्यामिकृतार्थेनांतरात्मना ॥२१॥ तस्यरामकथांश्र॒त्वामारीचस्यमहात्मनः ॥ शुष्कंसमभव द्वकं 
पारि्रस्तोबभूवच ॥ २२॥ ओष्ठौपरिलिइच्छष्कोनेत्रैरनिमिषेरिवमृतभ्ूतइवातस्तुरावणंसमुदेक्षत ॥ २३॥ सरावणंत्रस्तविषण्णचेतामहावने 
रामपराक्रमज्ञः ॥ इतांजरिस्तत्त्वसुवाचवाक्यंहितंचतस्मेहितमात्मनश्च ॥ २४ ॥ इत्याषे श्रीम° वा” आदि० च° सा० अरण्य«षट्मिशः 
सर्गः ॥३६॥ तच्छरतवाराक्षसेद्रस्यवाक्यवाक्यविशारदः॥ प्रत्युवाचमहातेजामारीचोराक्षसे*वरम्‌ ॥१॥ सुलभाःपुरुषाराजन्सततंप्रियवादिनः 
अप्नियस्थचपथ्यस्यवक्ताश्रोताचदु्लभः ॥ २ ॥ ननूनंबुध्यसेरामंमहावीर्यगुणोत्नतम्‌॥ अयुक्तचारश्वपलोमहेंद्रवरुणोपमम्‌ ॥ ३ ॥ 


इसी कारणसे भयभीत और शोकचित्तसे हाथ जोडकर रावणे अपने व उसके हितके करनेवाले वचन बोला ॥ २४ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा० वाल्मी० आदि० 


वाळे लोग बहुत मिलते हैं किन्तु सुननेमें कुप्यारे और. वातु 


i हिं n 


तकारी हों ऐसे बुचनोंके कहने सुननेवाळे दोनोंही संसारमें कम मिलते हैं ॥ २ ॥ 


१२६ 


A | 

वा.रा.भा. |(%| रामचन्द जो साक्षात महेंद्र और कुबेरके समान महाकीप्रबाज भोए केश श॒फ्ोंक्रके ०/मुक्त-हैं “इस बातको तुमने नहीं जाना ॥ ३ ॥ हे तात । रामचन्दसे वैर |# 
॥५६॥ |&)| करनेमें कया राक्षस कुलका मगल होगा ? रामचन्द्र क्रोधित होनेपर क्या सर्व लोक राक्षसोंसे शून्य नहीं कर सकते हैं? ॥ ४ ॥ क्या जानकी तुम्हारी ही 

नाशकरनेके लिये तो उत्पन्न नहींहुई हैं कहीं सीताकेळे आनेका यह व्यवहार तुम्हारे दुःखका कारण न हो ? ॥५॥ तुम इच्छानुसार चलनेवाठे और निरंकुश र 

हो अर्थात्‌ तुम्हारे कहने सुननेवाळा कोई नहीं है । इस कारण तुम्हारे राजा होते समस्त लंका तुम्हारे और सब राक्षसोंके साथ क्या विनष्ट नहीं होगी ? 

अर्थात्‌ अवश्य होगी ॥६॥ तुम्हारे समान जो राजा बुरे शीलवाला पा र 


पबुद्धि और इच्छानुसार चलनेवाला होता है, वह राजा अपनेको,समस्त राज्यको अ र 
कुइंबियोंको नाश करनेका कारण होता है ॥७॥ रामचंद्र अपने पिता करके नहीं त्यागे गये हैं । वह मर्यादा रहितभी नहीं हैं अथवा लोभी, दुःशील और क्षति 2 


(को 
(पि 
A 
6 
6) 
© 
©) 
अपिस्वस्तिभवेत्तातसवेंषामपिरक्षसाम्‌॥ अपिरामोनसंकुद्धःकुयाछ्ोकानराक्षसान्‌ ॥४॥ अपितेजीवितांतातनोत्पन्नाजनकात्मजा॥अपिसी |@ 
तानिमित्तंचनभव्यसनंमहत्‌ ॥५॥ अपित्वामीश्वरंगाप्यक्रामवृत्तनिरंुशम्‌ ॥ नविनश्येत्ुरीलंकात्वयासहसराक्षसा ॥६॥ त्वद्विघःकामव [2 
त्ोहिदुःशीलःपापमंत्रितः॥ आत्मानंस्वजनंरा्रसराजाहंतिदुमैतिः ॥ ७ ॥ नचपित्रापरित्यक्तोनामर्यादःकथंचन॥नछुब्धोनचदुःशीलोनचक्ष | 
त्रियर्पांसनः ॥८॥ नचधर्भणुणेहींनःकोसल्यानंदवधेनः॥ नचतीक्ष्णोहिभूतानांसर्वभ्रतहितेरतः ॥९॥ वंचितपितरंदृष्टाके A 
&) 

© 

@) 

© 

| 


> भतानार चतपितरंदृष्टाकेकेय्यासत्यवादिनम्‌॥ 
करिष्यामीतिधर्मात्मातत'प्रवजितोवनम्‌ ॥१०॥ केकेब्याःप्रियकामार्थपितुर्दशरथस्यच ॥ हित्वाराज्यंचभोगांश्रप्रविष्टोदंडकावनम्‌ ॥११॥ 


नरामःकर्कशस्तातनाविद्वान्नाजितेंद्रियः ॥ अनृतंनथुतचेवनेवर्त्ववक्तुमहसि ॥ १२ ॥ रामोविमहवान्धर्मःसाधुःसत्यपराक्रमः ॥ राजासर्व 

अर०कां० ट्रे स्यलोकस्यदेवानामिववासवः ॥ १३॥ 

@ | यवंशकेनाशकभीनहीं हैं ॥८॥कोशल्याकुमार अपनी माताके आनंदको बढानेबाळे धर्भसे वा युणाँसे हीन नहीं हैं;उनका तीक्ष्णस्वमाव नहीं है ! और वह सदा सब (8 

स° २७ |) | प्राणियोंका अहित करनेमें रतभी नहीं हैं बरन सबका हित करनेमें तत्परहैं॥९॥ अपने सत्यवादी पितांको कैकेयी करके ठगा हुआ देखकर वहरामचन्द्रजी उनके सत्यकी |© 
| @ | रक्षा करनेके लिये वनको आये हे ॥१०॥ और पिता दशरथ वरानी केकेईका प्रिय कार्य करनेकी वासनासे राज्यसुखको जलांजलि देकर श्रीरामचंद्रजी दंडक्कारण्यमेंआये |( 
1 रेव्ह ७५५११ हे तात. रामचन्द्र कर्कश स्वभाववालेभी नहीं 


"सुखमी नहीं हैं, अजितोईयभी नहीं हैं और मिथ्या कहनातो बूर है,वह इस झठाईके मसंगमें मीनही' /2 


स 5 २ ६६ उपाच्यिया वापलटदेसाया: स्के उद प्स स्वर्त हैं. समाज के, सत्यपराज्रमवाच हे. ओर दन्द जिस भकार देग्ताअ के /®/ 
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स्वामी हैं वैसेही वहभी सब लोकोंके राजा हैं ॥१३॥ वह अपने तेजसे जनककुमारी जानकीजीकी रक्षाकरतेहं तुम किसप्रकारसे उनकी जानकीजीको हरण करनेकी 
इच्छाकरते हो ? क्योंकि उनके हरण करनेकी इच्छा करनामींमी सबकी "णक हाथ पयला है ॥१४॥ सब बाणही जिसकी शिखा. हैं धनुष और | 9) 
जिसके इंधन हैं,और जिसकी सीमामें गमन करना असंभव है सो उस रामरूप प्रज्वलित आश्निमे सहसा प्रवेश करना तुमको उचित नहीं हे ॥ १५ ॥ धनुषका (9 
चढानाही जिसका प्रकाशित मुख हे बाणही जितको दीप्ति है इसीसे असह्य धनुर्बाण धारण किये;इसीसे तीक्ष्ण और शत्रुओंकी सेनाके संहारकत्ती ॥१६॥ कृतांत |) 
समान रामचद्रजीके सन्मुख राज्यसुख जीवन और अपना इष्ट छोडकर तुमको जाना उचित नहीं,यदि गथेभी तो जातेही तुम्हारा नाश होजायगा ॥ १७ ॥ |(@ 
उनके तेजकी तुलना नहीं है जानकी उनकीही द्री हैं और सदाही उनके धनुबेका आश्रय करके वनमें वास करती है । तुम किसी भांतिभी जानकीको हरण नहीं |% 
कथैनुतस्यपेदेहीरश्षितांस्वेनतेजसा ॥ इच्छसिप्रसभहतुग्रभामिवविवस्वतः ॥१४॥ शराचेषमनाधृष्यंचापसङ्गेन्धनंरणे ॥ रामाग्रिसहसादीपं 
नप्रवेएुत्वमईसि ॥१५॥ धनु्यां दितदीक्तास्यशराचिषममर्षणम्‌ ॥ चापबाणधरंतीक्ष्णंशत्वसेनापहारिणम्‌ ॥ १६॥ राज्यंसुखंचसंत्यज्यजीवि 
चेष्ठमात्मनः ॥ नात्यासादयितुंतातरामांतकमिहाईस्ति ॥१७॥ अगरमेयंहितत्तजोयस्यसाजनकात्मजा ॥ नत्वंसमर्थस्ताहतुरामचापाश्रेयांव 
ने॥१८॥ तस्यवैनरसिंहस्यसिंहोरस्कस्यभामिनी ॥ ्रणेभ्योंऽपिप्रियतरामार्यानित्यमनुन्रता ॥१९॥ नसाधषयितुंशक्या मेथिल्योजस्विनः 
प्रिया ॥ दीप्तस्येवहुताशस्यशिखासीतासुमध्यमा ॥२०॥ किसुद्यमंव्यर्थमिमकृत्वातेराक्षसाधिप ॥ दृष्टश्ेत्त्वरणेतेनतदंतमुपजीवितम।।२१॥ 
वितंचसुखंचेवराज्येचेवसुदुलेभम्‌ | ससवेःसचिवे: साधविभीषणपुरस्कृतेः॥२२॥मंत्रयित्वासधार्मष्रः कृत्वानिश्चयमात्मनः॥दोषाणांचगुणा 
नांचसंप्रधायेबलाबलम्‌॥२३॥ आत्मनश्चब लंज्ञात्वाराघवस्यचतत्त्वतः॥ हिता हितं विनिश्चित्यक्षमंत्वंकतुमईसि ॥ २४ ॥ १ 
8 कर सकोगे ॥३८॥ सिंहके समान चौड़ी छातीवाले नरसिंह रामचन्द्रजी नित्य अनुगत सीताजीको प्राणसेभी प्यारी समझते हैं ॥ १९ ॥ प्रज्वलित अभिकी 
!| शिखाके समान तेजस्वी रामचन्द्रजीकी प्रिय खरी श्यामा अवस्थावाली जानकीको हरलानेकी किसीको भी सामर्थ्य नहीं है ॥२०॥ हे राक्षसराज ! तुम्हारे इस 
निरथेक उद्यमसे प्रयोजन क्या हे ? जो बनमे रामचन्द्रजीकहीं तुम्हे मिलभी गये तो वहीं तुम्हारे जीवनकी इतिश्री होजायगी ॥ २१ ॥ देखो राज्यसुख प्राण 

2 यह इस संसारमे महादुळभ हैं इससे जो सुस भोग किया चाहो तो रामचन्द्रजीसे वैरभाव न करो अब यहांसे जाय सब बिभीषणादि मंत्रियोंके साथ। २२ ॥ 


रा.भा. (ह| मेरी राये श तुमको चुप रहना उचित है । बस तुम्हासाः्हित, Re केश वचनोंको जो मैंने आपका हित करनेके लिये कहे हैं क्षमा करना ¢ 
॥५७॥ || ॥२४॥ हमें कोसलाधिप दशरथजीके पुत्र श्रीरामचन्द्रजीके साथ तुम्हारे युद्धम समागम करना अच्छा नहीं लगता, इस कारण हे राक्षसनाथ ! फिरभी तुम्हारे 
| हितकी युक्तियुक्त वार्ता कहता हूँ श्रवण करो ॥ २५ ॥ इत्याष श्रीमद्र ० वा० आदि० अरण्यकांडे भाषायां सप्तत्रिंशः सगः ॥ ३७॥ मैं एक समय अपने 
| बलवीर्य के घमंडके मारे पृथ्वीपर घूमता हुआ फिरता था मेरे पवतकै समान शरीरमे सहस हायिथोंका बळ था ॥ १ ॥हाथमें परिघ आयुध लिये मस्तक पर 
@ | किरीट कानमेंतपाये हुए सोनेके बने कुण्डल पहरे था । मेरे देह की कान्ति नीले बादरोंके समान थीइसप्रकारकी अवस्थामें छोकोंको भय उपजाता हुआ॥ २॥ 
A में दंडक वनमें घूम २ कर ऋषि लोगोंका मांस भक्षण करता ळी अनन्तरधर्मात्मा महासुनि विश्वामित्रजी मेरे भयसे भीत होकर ॥ ३ ॥ स्वयं जाकर राजा 
2) अहंतुमन्येतवनक्षमंरणेसमागमंकोसलराजसूनुना ॥ इदंहिभूय'श्रुणुवाक्यसुत्तमंक्षमंचयुक्तेचनिशाचराधिप ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मी 
| कीये आदिकाब्ये च० सा“ अरण्यकांडे सप्तजिशः सर्गः ॥३७॥ कदाचिदप्यहंबीर्यात्पयटन्पृथिवीमिमाम्‌॥ बलंनागसहस्रस्यघारयन्पर्वतो 
"| पमः॥ १॥ नीलजीमूतसंकाशस्तप्तकांचनकुंडलः॥ भयंलोकस्यजनयन्किरीटीपरिघायुधः॥२॥ व्यचरन्दूंडकारण्यमृषिमांसानिभक्षयन 
A 
& 
& 
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विश्वामित्रो$थधर्मात्मामद्रित्रस्तोमहासुनिः ३॥स्वयंगत्वादशरथंनरेंद्रसिदमञ्जवीत्‌॥अयंरक्षतुमांरामःपर्वकालेसमाहितः।४॥ मारीचान्मे भय 
घोरंसमुत्पन्ननरेशवर॥ इत्येवमुक्तोधर्मात्माराजादशरथस्तदा ॥६॥ प्रत्युवाचमहाभागंवि*वामित्रमहासुनिम/॥उनद्वादशवर्षो5यमकृतास्रश्वरा 
घवः ॥६॥ कामंतुममतत्सेन्यंमयासहगमिष्यति ॥ बलेनचतुरंगेणस्वयमेत्यनिशाचरम्‌ ॥७॥ वघिष्याभिसुनिश्रेष्ठशचुंतवयथेप्सितम्‌॥ एव 
अर०काँ० क्री उक्तःसतुसुनीराजानमिदमत्रवीत ॥ ८ ॥ रामान्नान्यडलंलोकेपर्यातेतस्यरक्षसः ॥ देवतानामपिभवान्समरेष्वभिपालकः ॥ ९ ॥ 

| दशरथसे यह बोले कि,अमावास्या ओर पूणमास्तीको जब हम समाधि अवस्थामें रहेंगे उससमय इन रामचन्द्रको हमारी रक्षा करनी होगी ॥४॥ हे राजनू ! मारीच 
स० २८ || राक्षससे हमको घोर भय उत्पन्न हुआ है । जब ऋषिने इसप्रकार कहा तब धर्मात्मा राजा दशरथ ॥५॥ उन महर्षि महाभाग विश्वामित्रको प्रत्युत्तर देते हुए कि, रामकी 


© अवस्था अभी सोलह वषसे भीकम है और अश्रविया भी अभीइन्हे नही ली.) हक गइनकी नहीं देसकते परन्तु तुम्हारा काय करनेके लिये हम अपनी 
यमलोकमे पढावेगे 


९४ बडी भारी चतुरंगिनी सेना सहित चलकर वहां उस निशाचरको॥७॥ यमलो जो कि,आप का शत्रु है,जिसका संहार करना आपको अभीष्ट है विश्वा 
न क. 13%. ६३. द्ध त स्हस्याप्पि स्य स्वस्या नि क्क बाय स्डड्डाम्रमे देन उके भी रक्षकडो ओर घम्डारा किया करी. 4 SE) कि 
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सद्र स्प्रे नहोस ॥ ~ ॥ स्वद्याच्पि स्ट सास्य सि सकि. आच्या स डेबताओआओ के भी रक्षकडो आर वम्डारा किया क चने 
ठोकमे प्रगट ह परन्तु रामचन्द्रके सिवाय केस्तीका भी बळ इस राक्षसका नाश करनेमे समथ नहे ।,इस कारण हे परंतप ! तुम्हारी जो बडी भारी चतुरंगिनी 


सेना हे वह यहीं रहे ॥९॥१०॥ यह महातेजस्वी रामचन्छमाछक' हीमेपर'मी शञसोका'भाशीैरनेमं समर्थ होंगे इससे हम इनको लेजायँगे । हे राजन्‌ ! तुम्हारा 
कल्याण हो ॥११॥मह्षि विश्वामित्रजी यह कहकर भीरामचन्द्रजी को साथ छे परम प्रीति युक्त हो अपने सिद्धाश्रमं आये ॥१२॥ उसके पीछे जब महर्षि 
विश्वामित्रजी यज्ञ करनेके लिये, दीक्षित हुए,तब शीरामचन्द्रजी विचित्र धनुष की टंकार करते हुए ववश्वा मित्रजी के समीप आये ॥१३॥ उनके गलेमें सुवणेकी 
माळा, मस्तक पर अलके, हाथमे धतुष,दोनों नेत्र परम सुन्दर, एकमात्र जांधिया पहरे बह्नचारी शरीर श्यामलवर्ण और अति सुन्दरताईसे,शोभायमान, तबतक 
उनके रेख इत्यादि पुरुष चिह्न नहीं प्रगट हुए थे ॥१४॥ वह अपने तेजसे समस्त दंडकारण्य को सुशोभित करके द्वितीयाके चंद्रमाके समान उदय होते हुए 
आसीत्तवङ्कतंकर्मत्रिलोकविदितेनृप ॥ काममस्तिमहत्सेन्यंतिष्ठत्वि हपरंतप ॥ १०॥ बालोऽप्येषमहातेजाःसमर्थस्तस्यनिग्रहे॥गमिष्येराममा 
दायस्वस्तितेःस्तुपरंतप ॥११॥ पत्थेवसुक्ताससुनिस्तमादायनृपात्मजम्‌ ॥ जगामपरमप्ीतोवि”वामित्ःसवमाश्रमम्‌ ॥१२॥ तंतथादंडकार 
ण्येयज्ञमुदिश्यदीक्षितम्‌ ॥ बभूवोपस्थितोरामश्रित्रंविस्फारयन्धनुः ॥ १३ ॥ अजातव्यंजनःश्रीमान्बालःश्यामः शुभेक्षणः ॥ एकवस्रधरोध 
न्वीशिलीकनकमालया॥१४॥ शोभयन्दंडकारण्यंदीप्तेनस्वेनतेजसा ॥ अदृश्यततदारामोबाळचंद्रइवो दितः ॥१५॥ ततोऽहंमे घसंकाशस्तप्त 
कांचनकुंडल:॥ बलीदत्तवरोदर्पादाजगामाश्रमांतरमू ॥ १६ ॥ तेनदृषठःप्रविष्टोऽहंसहसेवोद्यतायुधः ॥ मांतुदृष्टाधनुः सज्यमसंभातश्कारह ॥ 
॥१७॥ fT ES ॥ (तासि "य॒घावंकृतत्वरः ॥१८॥ तेनसुक्तर्ततोबाणःशितःशञ्जुनिबईणः॥ 
तेनाइंताडितःक्षिपतःससुद्रेशतयोजने ॥ १९॥ नेच्छतातातमांहंतुंतदावी : ॥ रामस्यशरवेगेननिरस्तोभ्रांतचेतनः ॥ २० ॥ 
दिखलाईदेने छगे॥१५॥ उस समय तप्तकअन कुण्डलधारी मेघ का रंग धारण करके बह्माजीके दिये हुए वर प्रभावसे बळ मदसे इर्पित हो विश्वा मित्रजीके आ भरममे 
आये ॥ १६ ॥ में जेसेही उनसे छिपकर हथियार लेकर आया वैसेही हमको आया हुआ देखतेही श्री रामचन्द्रजीने तत्क्षणात्‌ आयुध उठाकर हित हो धनुष पर शर 
चढाया ॥१७॥ बहुतही मोहवश होनेके कारण हम बाळक समझ उनको ध्यानमें न छाकर बडी शीघतासे विश्वामित्रजी की यज्ञवेदीके ऊपरको दौड़े ॥१८॥ 
यह देखकर भ्रीरामचन्द्रजीने शबुओे मारने वाळे तीखे बाणोंको चला हर्मे घाय कर शतयोजन दूर सममे फॅक दिया ॥ १९ ॥ हे तात ! हमारे मारने 
की.इच्छा उस समय उनको नहीं थी इसी कारणे उन्होंकेत-म.मको,, संहार,त्र “कर/रक्षा की उसके पीछे हम रामचन्दजी के बाण देगसे मूचिछत 
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उतनी दूर चळे गये ॥ २० ॥ गंभीर न सोको 
र कठिन कर्म करनेवाले रामचन्द्रने अशिक्षिताख्न ओर बाळक होनेपर भी हमारे सहायक सब रा मारडाळा ॥२२॥ इसी कारणसे निवारण 
जीके साथ युद्ध करोगे तो भयंकर विपदमें पडकर नाशको प्राप्त हो जाओगे ॥ २३ ॥ ओर अपने आप यत्न करके समाज 


करता हूं कि,- यदि तुम रामचन्द्र 


उत्सवोंके देखनेवाले और क्रीडार ऱ्य नमे वहांकी 
पूर्ण नानारत्न भूषिताळंका नगरीको तुम नाशवानु देखोगे ॥२५॥ जिस प्रकार किसी ताला सर्प होते हैं तो वहांकी बिचारी मछलियां भी गरुड करके 


मारडाली जाती हैं,इसी प्रकार जो लोग पाप नहीं करते, ऐसे शुद्धात्मा परुष भी पापात्माके आश्रयमे रहनेसे उस पापात्माके पापसे विनाश को प्राप्त होते हैं॥२६॥ 


तिकी विधि जाननेवाल राक्षसोंके कारण वृथा संताप बटोरोगे ॥२४॥ बस सीताही के लिये अटा और अटारी वा धवरहरोंसे 


(8) 

क्रि 

€| पातितोऽहंतदातेनगंभीरेसागरांभसि। प्राप्यसंज्ञांचिरात्तातलंकांम्तिगतःपुरीम ॥२३॥ एवमस्मितदायुक्तः सहायास्तेनिपातिताः अकृताख्रण 
5| रामेणबालेनाङ्किष्ठकर्मणा ॥ २२ ॥तन्मयावार्यमाणस्तुयद्रिमेणविग्हम्‌॥ करिष्यस्यापदंघोरांक्षिप्ंम्राप्यनशिष्यसि ॥२२॥ क्रीडारतिविधि 
| ज्ञानांसमाजोत्सवदर्शिनाम॥ रक्षसांचेवसंतापमनर्थचाहरिष्यसि ॥ २४॥ हर्म्यप्रसाद्संबाधांनानारत्नविश्वषिताम्‌ ॥ दक्ष्यसिल्वंपुरीलकांवि 
21 नष्टांमेथिलीकृते ॥२५॥ अङु्वत्नोऽपिपापानिशुवयःपाषसंश्रयात्‌ ॥ परपापेविनश्येतिमत्स्यानागहृदेयथा ॥२६॥ दिव्यचंदनदिग्धांगान्दि 
| व्याभरणभूषितान ॥ द्रक्ष्यस्यभिहतान्थूमौतवदोषात्तराक्षताब्‌ ॥२७॥ हृतदारान्सदारांश्वदशविद्रवतोदिशः॥ इतशेषानशरणान्द्रक्ष्यसित्वंनि 
| शाचरान्‌ ॥ २८॥ शरजालपरिश्षिप्ताम मिज्वालासमाबृताम्‌ ॥ प्रदग्धमवनांलेकांद्रश्यसित्वमसंशयम्‌ ॥२९॥ प्रदाराभिमर्शोत्तनान्यत्पा 
अर०काँ० क्र) पतरंमहत्‌॥ प्रमदानांसहखाणितवराजन्परिग्रहे॥३०॥ भवस्वदारनिरतःस्वकुलंरक्षराक्षसान॥ मानंबृद्धिचराज्यंचजीवितंचेष्टमात्मनः ॥ ३१॥ |} 

6 | इस कारण तुम देखोगे कि, तुम्हारे निजके दोषसे दिव्यचंदन शरीरमें लगाये हुए, दिव्य व्नाभूषण पहरे हुए निशाचर गण समूळ भूमिमे 'गिरंगे ॥ २७ ॥ | 

स° २८ (| और मरनेसे बचे आश्रय रहित राक्षस गण कोई ही रहित हो कोई ख्रीके सहित दशों दिशाओंको भागेगे ॥२८॥ तुम शरजाठसे छाई हुई अभिकीशिखासे |& 
© पीडित हुई, ऐसी ल॑ंकाषरी के सब ही गृह एक ही"कॉल्मे "भरमहुर"*देखोगे'*॥०९९॥ क्‍योंकि पराई ख्रीके हरण करने के तुल्य और कोई भारी |€ 


र ह सन्स सवड! हज्रार खिय विराजमान हैं ॥ ३० ॥ नम अपनी अहण की डड उनकी समस्त खियोेंगे_ रसच ८/ 
pp rs ह ओक कचे. Fo बह ल. ल्य र A 


५... ८८ (“सभ्य ~ 


रसमुद्रके जलम गिरे और बहुत दरक पछे चतन्यता प्राप्त कर लंकामें आये ॥२१॥ इस प्रकारसे हमने तो रक्षा 

® 

©) 

¢) 

©) 
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यादि प्रम्‌ सुन्दरी द के साथ सदाही सुख भोगनेकी इच्छा करते हो तो रामचन्द्रजीका अप्रिय कार्य मत करो॥३२॥ हम तुम्हारे सुहृद हें इसी कारण 
बारंबार तुमको निवारण करते हैं यदि इतने पर भी तुमप्यल्पूर्षकशीताकों ह९"हऑगे' तो" निश्चयही तुमको रामबाणसे बन्धु बान्धवोंसहित क्षीणबल और 


एवमस्मितदामुक्तःकर्थंचित्तनसंयुगे॥इदानीमपियदवृत्तंतच्छ्णुष्वयदुत्तरम्‌॥ १॥ राक्षसाभ्यामहंद्वाभ्यामनि्विण्णस्तथाकृतः ॥ सहितोमृगरू 
पाभ्यांप्रविष्टोदंडकावने ॥२॥ दीक्तजिह्योमहादंष्ट्तीक्ष्णशंगोमहाबलः ॥ व्यचरन्दुंडकारण्यंमांसभक्षोमहामृगः ॥ ३॥ अङग्निहोत्रेषुतीर्थेषुचे 
त्यवृक्षेषुरावण॥ अत्यंतघोरोव्यचरंस्तापसांस्तान्प्रधर्षयन्‌ ॥४॥ निइत्यदंडकारण्येतापसान्धर्भचारिणः॥ रुधिराणिपिबंस्तेषांतन्मांसानिचभ 
क्षयन्‌ ॥५॥ ऋषिमांसाशनःकूरख्रासयन्वनगोचरान्‌॥ तदारुधिरमत्तोऽहंव्यचरंदंडकावनम्‌ ॥६॥ तदाहंदंडकारण्येविचरन्धर्मदूषकः॥ आसा 
दयतदारामतापसंघर्ममाश्रितम्‌ ॥७॥ वेदेहींचमहाभागांलक्ष्मणचमहारथम्‌ ॥ तापसंनियताहारंसर्वभ्रूतहितेरतम्‌ ॥ ८॥ सो5हंवनगतंरामंप 


बडे २ सींगथे, महाबळवान्‌ भयंकर रूप था और दंडकारण्ये मांस खाते हुए महामृगरूपसे हम विचरण करते थे ॥३॥ फिरजहां २तीर्थरूपी वृक्ष थे, अग्निहोत्र 
होते थे, वहींपर तपस्वियोंको संहार भक्षण करतेहुए हम घूमते थे॥४॥ उस दंडकवनमें धर्मात्मा ऋषिगणोंके संहार २ उनका रुधिर पान करके मांस खाजाते थे 
॥५॥ ओर महा कुटिळ स्वमाववाळे हो जो कोई मिळता उसे भय उपजाते, इस भांति रुषिरपीनेसे मतवाळेहो हम दंडकवनरमे घूमते थे ॥६॥ जक्तपर्वीधर्मका 


अवलंबन किपेइए रामचन्द्रको हमने पीडित किया जब कि,वह वनमे फिरते थे ॥७॥ वह महाभाग्यवाली जानकीजीको भी डरवाया, तब महारथी तप स्वीरूप |& 


सब भाणियोंका हित कर्मे तत्पर ठक्ष्मणजीकोभी पीडिव-पकिपा"॥८'% ॥किर*महायठपानू”वनमें घृमनेवाळे रामचन््जीको तपस्वी भान पहले ईका स्मरण 


१२७ 
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® ^ 
वा.रा.मा. (| कर ॥९॥ मार डाठनेकी इच्छासे क्रोधित हो,बयपि उनक्के-रसक्रमको.जाततेे दापि. अपने बडे २ सींग आगेको झुकाय मृगरूपसे उनपर धावमान हुए |( 
॥५०॥ || ॥ १० ॥ तब उन्होंने कानके समीपतक धनुषको सैंचकर तीन नाराच हम तीन मृगोंके ऊपर चळाथे, वह बाण गरुड व पवनकी गति समान चछे॥ ११ ॥ |^ 
वह वजसम आकारवाले अतिधोर रक्त पीनेवाळे बाण हम तीनोंके ऊपर आगमन करनेळगे ॥१२॥ हम बडे मूर्ख थे, पहलेही रामचन्द्रस भय देखकर उनका | 
पराक्रम भली भांति जानतेथे तो भी लडे, परन्तु हम तीउनका पराक्रम जान भागकर किसी रीतिसे वच गये । परन्तु वह हमारे सहाई राक्षस रामचन्द्रजीके 


(>) 
A 9) 
| दो बाणोंति मारे गये ॥ १३ ॥ हे रावण ! हम किसी ्रकारसे रामचन्डजीके बाणसे अपने प्राणोंको बचा तबसे तपस्वीका धर्महणकर चित्तको रोकेहुए इस |(@ 
2)| स्थानमें योगका अवलम्बन करके तपस्या करते हैं ॥ १४ ॥ तबसे हम फांसी हाथमे लिये यगराजके समान उन चीर व मृगचर्म धारण किये धनुषधारी रामच |$ 
अभ्यधावंसुसंकुद्धस्तीश्णंगोमगाकृतिः।। जिघांसुरकृतगरक्षस्तंगहारमनुस्मरद॥३०॥ तेनत्यकारयोबाणा'शिताःशनुनिबहणाः ॥ विक्ृष्य § 
a सुमहच्चापंसुपणांनिलतुल्यगाः॥११॥ तेबाणावज्रसंकाशाःखुघोरारक्तभोजनाः ॥ आजग्छुःसहिताःसवेत्रयःसन्नतपवणः ॥ 3२॥ पराक्रमज्ञोरा | 
| मस्यशठोदृष्टभयःपुरा॥ ससुत्क्ांतस्ततोसुक्तस्ताबुभोराक्षसोहतो ॥१३॥ श्रेणशुक्तोरामस्यकर्थचित्माप्यजीवितम्‌ ॥ इहप्रत्राजितोयुक्तस्ताप |/ 
५ सोऽहंसमाहितः ॥३४॥ वृक्षेवृक्षेहिपश्यामिचीरक्ृष्णाजिनांबरम्‌ ॥ गृहीतधलुषरामंपाशहस्तमिवांतकम्‌ ॥ १५ ॥ अपिरामसहस्ताणिभीतः ॥6 
| पश्यामिरावण॥ रामभरूतमिदैसर्वमरण्यंमतिभातिमे॥३६॥ राममेव हिपश्या मिरहितराक्षसे”वर ॥ इषठास्वपषगतंरामसुद्धमामीवचेतनः s ॥ १७॥ ७ 
| रकारादीनिनामानिरामत्रस्तस्यरावण ॥ र्नानिचरथाओववित्रासजनयंतिमे ॥ १८ ॥ अहंतस्यप्रभावज्ञोनयुद्धंतनतेक्षमम्‌ ॥ बलिवानर्सा च |(@ 
, ७) वापिहन्यादिरखुनंदनः ॥ ३७ ॥ मे 9) 
अर०कां० | (| नद्रको मानो प्रत्येक वृक्षके तले देखते हैं ॥ १५ ॥ हम भयके मारे भीतहोनिरन्तर सहस्रो रामको जहांतहां देखते हैं । इस समस्तही वनमे मानों श्रीरामचन्द्रजी ।(@ 
स० ३५, (| हमको दिखाई देरहे हैं॥ १६ ॥ हे राक्षसेश्वर ! हम रामचन्छ करके हित स्थानमें भी बराबर कैवल ह रामचन्द्रको देखते हैं । बरन्‌ स्वप्नमेभी उनको देख |$ 


2५) कर में डरके जागतेके समान उधर दोडने लगता हूँ १०१७५) हेब ०हमनतुमसे।कसप्जिक कहांतक कहें कि,हम रामचन्द्रसे यहांतक डर गयेहैँ कि-रत्नरथ र्त 
९६ इत्यदि जिन अब्दरके आदिम रकार हेउन शब्दोंके भवण करेनसेभी हमें डरळगता है शँ ॥१८॥ हम भळीभांति उनरघुनंदन रामचंद्रजीके पराक्रमको जानते ७) 


१७) 


इस कारणसे उनके साथ युद्ध करना तुमको उचित नहींहै । वह राम बलि अथवा नसुचिको संहार करनेमें भी समथ हे ॥१९॥ हे रावण ! तुम रामचंदरके | 
साथ युद्ध करोवा न करो, परन्तु यदि हमको देखनेका अभिलाष करतही तो हमर सर्थिश्रीरमिचैन्द्रजीकी वार्ता मत करो नहीं तो हम यहांसे चळे जायेंगे ॥२०॥ | 
इस लोकमें धर्भका अनुष्ठान करनेवाला योगयुक्त होकरभी बहुतसे परुष पराया अपराध करनेसे सपरि बार विनाशको प्राप्त हुए हैं ॥२१॥ इसीमकार तुम्हारे अपराधसे ९ 
हमको नष्ट होना पडेगा हे निशाचर ! जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो परन्तु हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे,हमें अपने भाण प्यारे हैं ॥२२॥ वह महातेजवाच ट्र 
महाबुद्धिमान महाबल्वान्‌ रामचंद्रजी वास्तवमेही निशाचरोंके काल हैं ॥२३॥ यद्यपि पहले जनस्थानका रहनेवाळा अपावन खर,शूपणखाके लिये रामचन्द्रसे मार 
रणेरामेणय॒द्वचस्वक्षमांवाङुरुरावण ॥ नतेरामकथाकार्यायदिमांद्र॒ष्टमिच्छसि॥२०॥बहवःसाधवोलोकेयुक्ताधम मनुष्ठिताः ॥ परेषामपराधेन 
व्रिनष्टाःसपरिच्छदाः ॥२१॥ सो5हपरापराधेनविनशेयंनिशाचर॥कुरुयत्तेक्षमतत्त्वमहंत्वांनानुयामिवे ॥२२॥ रामश्वहिमहातेजामहासत्त्वोम 
दाबल' ॥ अपिराक्षसलोकस्यभवेदंतकरोऽपिहि ॥ २३ ॥ यदिशूर्पणखाहेतोर्जनस्थानगतः खरः ॥ अतिवृत्तोहतः पूर्वरामेणाङ्किष्टक्मणा ॥ 
अन्नत्रहियथातत्त्वंकोरामस्यव्यतिक्रमः ॥२४॥ इदंवचोबशुहितार्यनामयायथोच्यमानंयदिनाभिपत्स्यसेसबांधवस्त्यक्ष्यसिजीवितंरणेहतो 
ऽद्यरामेणशरेरजिहगेः ॥ २९ ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये च० सा? अरण्यकांडे एकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥ ३९ ॥ 
मारीचस्यतुतद्वाक्यक्षमंयुक्तचरावणः ॥ उक्तोनम्रतिजग्राहमतुकामइवोषधम्‌ ॥ १ ॥ तंपथ्यहितवक्तारंमारीचराक्षसाधिषः ॥ अबन्रवीत्परु 
घंवाक्यमयुक्तंकाळचोदितः ॥ २॥ दुष्कुलेतदयुक्ताथमारीचमयिकथ्यते॥ वाक्यंनिष्फलमत्यर्थबीजसुप्तमिवोषरे ॥ ३ ॥ 

डाला गया है,परन्तु इस विषयमेंरामचन्द्रजीकाक्या अपराध है सो तुम्हीं सत्य २ कहो ॥२४॥ तुम हमारे बन्धुहो इस कारणसे हमने तुम्हारे मंगलहीक लिये यह 
सत्य वचन कहे, यदि तुम हमारे वचनोंको न मानकर रामचन्द्रे वैर करोगे तो निश्चयही बन्धु बान्धवों सहित रामचन्द्रजीके बाणोस युद्धमे विनाशको पापत 
हो तुमको प्राण परित्यागकरना पडेगा ॥ २५ ॥ इत्यांषं श्रीमद्रा ० वा० आदि ० अरण्यकांडे भाषायामेकोनचतवारिंशः सर्गः ॥२९॥ जिस भकार मृत्यु जिसकी (& 
निकट है ऐसा रोगी औषधि ग्रहण नहीं करता तेसेही सहनेके योग्य ब उचित मारीचके वचन रावणने ग्रहण नहीं किये ॥१॥ उस काळ प्रेरित निशाचरपति |) 
रावणने मंगलजनक और युक्तियुक्त संगत वचन कहनेवा्ें भीरीचते “अयोगव” कठोर वचन/ कहे ॥ २ ॥ हे मारीच ! तुमने जो यह राजप्रतिकूलवचन हमसे 


कहे, यह अयोग्य है और ऊसरमें बीज बोनेके समान tsi युद्धर्म रामसे नहीं हरा सकते कारण कि,वह सूख पापशील साधारण मनुष्य है 
॥४॥ निष्फळ जो एरुष साधारण ख्रीके कहनेसे माता पिता राज्य ओर सुहृद्गणों एकसाथ वनमें चछा आया है यह सूता नहीं तो क्या है ॥५॥ सो हम 
तुम्हारे सामने अवश्यही युद्धमें खरके नाशकरनेवाले उस रामकी प्राणसे अधिक प्यारी भार्याको हरण करेंगे ॥ ६ ॥ रे मारीच ! हमने अपनी बुद्धिसे अपने 
हृदयम ऐसा निश्चय करही लिया है,सो इन्द्रके सहित सुरासुरगण भी इसके विरुद्ध नहीं कर सकते । अथीत्‌हमको इससंकल्पसे नहीं हरा सकते ॥ ७ ॥ यदि 
हम इस कार्यके विषयमे कर्च्याकत्तेव्य निश्चय करनेको तुमसे पूछते तब तुमको उसके दोष, युण,हानि छाभ,उपाय इत्यादि कहने उचित थे ॥ ८ ॥ जो ज्ञानवान्‌ 
त्वद्वाकयैनतुमाँशक्यभमेतुंरामस्यसंयुगे ॥ सूर्खस्यपापशीलस्यमाडुषस्यविशेषतः ॥ ४ ॥ यस्त्यकत्वासुहूदोराज्यंमातरंपितरंतथा ॥ स्रीवा 
क्यंप्राकृतंश्रुत्वावनमेकपदेगतः ॥५॥ अवश्यंतुमयातस्यसंयुगेखरघातिनः ॥ प्राणेःम्रियतरासीताहतेव्यातवसंनिधो ॥६॥ एवंमेनिश्विताबु 
द्विर्डदिमारीचविद्यते ॥ नव्यावतैयितुशक्यासेद्रेरपिस्तरासुरेः ॥७॥ दोषंगुणंवासंपृष्टस्त्वमेवंवछुमहेसि ॥ अपायंवाउपायंवाकार्यस्यास्यवि 
निश्चये ॥ ८ ॥ संपृष्टेनतुवक्तव्यंसचिवेनविपश्चिता ॥ उद्यतांजलिनाराज्ञोयइच्छेद्भूतिमात्मनः ॥९॥ वाक्यमप्रतिकूलंतुमृदुपूर्वशुभंहितम॥ 
उपचारेणवक्तव्योउक्तंचवसुधाधिपः॥ १० ॥ सावमर्देतुयद्वाक्यमथवाहितस्षुच्यते ॥ नाभिनदेततद्राजामानार्थीमानवारजितम्‌ ॥ 99 ॥ पंचरू 
पाणिराजानोधारयंत्यमितोजसः ॥ अश्वेरिंद्रस्यसोमस्ययमस्यवरुणस्यच।१२॥औष्ण्यंतथाविक्रमंचसौम्यदेडंप्रसन्नताम्‌॥धारयंतिमदात्मा 
नोराजानःक्षणदाचर॥।१३।तस्मात्सर्वास्ववस्थासुमान्याःपूज्याश्चनित्यदा ॥ त्वंतुधर्ममविज्ञायकेवरुमोइमाश्रितः ॥ १४॥ 
मंत्री अपने ऐश्वर्यके अभिळाषी होते हैं वह राजा करके पूछे जानेपर हाथ जोड पूछे हुए विषयका उत्तर नन्रतासे निवेदन करते हैं ॥९॥ कारण कि, | 
ओंके समीप उपचारयुक्त,मनोहर मंगलजनक, अप्रतिकूल वचनही कहने ठीक हैं ॥१०॥ मंगलजनक वचनसेभी यदि अपमान होता हो तो माननीय राजालोग 
उस सम्मानरहित वचनोंको सुन प्रसन्न नहीं होते अथवा ग्रहण नहीं करते ॥ ११ ॥ हे निशाचर ! अमित तेजस्वी महात्मा भूपतिलोग, अभि, इन्द्र, चन्द्र, (6 


५८ $ यम और वरुण इनपांच देवताओंका रूप धारण करत हैं । १२" इससे है है मारीच! उनमें अभिकी गरमाई,इन्द्रका पराक्रम, चन्द्रमाकी शीतळताई, यम ।& 
. (७७ लू सजन रडत आर चरूणके समान भसजता होती है ॥ १३ ॥ इस कारणसे सबही आवसरमें पूजा व सम्मान करना योग्य है / वण पर्यका लय (€ 


वा.रा.भा. 
॥६०॥ 
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कुछभी न जानकर केवळ मायाके आधीन हो रहे हो ॥१४॥ इसीसे तुम्हारे गृहमें आनेपर भी तुमने हमारी पूजा न की, बरनू दोरात्म्यके वश होकर ऐसे ((& 
कठोर वचन कहता है हे राक्षस! हमने तुमसे इस कार्यके शुण“भहीं पुंछे'भ थहे कि "इसे कीर्यका करना कर्तव्य है अथवा नहीं॥१५॥हे अमित क्रम ! हमने [9 

तो तुमसे यही कहा था कि तुम इस कार्यमे सहायता करो ॥१६॥ यह मेरे वचनालुसार जो कार्य तुमको करना होगा हम उसको कहते हैं तुम श्रवण करो |(& 
कि, तुम रजत बिन्दुविचित्र सुवणमूग होकर॥ १ ७॥उन रामचन्द्रके आश्रममें जाकर विदेहराजकुमारी सीताके सामने विचरण कर उनको लुभा अपने अभिलषितस्थानको |$ 
चल जाओ॥१८॥जनककुमारी सीताजी तुमको मायामयसुवण देखकर विस्मयको प्राप्त ही रामसे शीघ्रमृगके छे आनेको कहेगी॥१९॥ उसके पश्चातूजब काकुत्स्थ 

अभ्यागतंतुदोरात्म्यात्परुषंवद्‌सीहशम्‌ ॥ गुणदोषोनपृच्छा मिक्षयंचात्मनिराक्षस ॥१५॥ मयोक्तमपिचेतावत्तवांप्रत्यमितविक्रम ॥ अस्मि A 

स्तुसभवान्कृत्येसाहाय्यंकतुमहेति ॥ १६॥ शृणुतत्कमंसाहाय्येयत्कार्यवचनान्मम॥ सौवर्णस्त्वमृगोधत्वाचित्रोरजतबिदुभिः ॥ १७॥ | 
(०0 
A 
हि 
A 
हि 
(a) 


आश्रमेतस्यरामस्यसीताया :प्रसुखेचर॥ प्रलोभयित्वावेदेहींयथेष्टंगंुमहसि ॥ १८॥ त्वांहिमायामयंहष्ठांकांचनंजातविस्मया ॥ आनयेनमि 
तिक्षिप्रंरामंवक्ष्यतिमेथिली ॥ १९॥ अपक्रांतेचकाङत्स्थेढ्रंगत्वाप्युदाइरं ॥ हासीतेलक्ष्मणेत्यंवेरामवाक्यानुरूपकम्‌ ॥ २० ॥ तच्छत्वा 
रामपदवींसीतयाचप्रचोदितः ॥ अनुगच्छतिसंश्रांतसोमित्रिरपिसौड्दात्‌ ॥२१॥ अपकांतेचकाङुस्त्थेलक्ष्मणेचयथासुखम्‌ ॥ आहरिष्यामि 
वेदेहीसइस्राक्षःशचीमिव ॥ २२ ॥ एवंकृत्वात्विदंकार्ययथेष्टंगच्छराक्षस॥ राज्यस्याप्रदास्यामिमारीचनवसुब्रत ॥२३॥ गच्छसौम्य शिवं 
मार्गकार्यस्यास्यविवृद्धये ॥ अहंत्वानुगमिष्यामिसरथोदंडकावनम्‌ ॥ २४ ॥ 
नन्दन राम आश्रमसे बाहरआकर पीछे धावे तब तुम उनको बहुत दूरतक छे जाना ! और वहां ठीक रामचन्द्रजीके बोलसा शब्द बनाकर बडे जोरसे 'हासीता A 
हा लक्ष्मण ! '' ऐसा वचन उच्चारण करना ॥ २० ॥ तब ऐसा शब्द सुनकरके सीताकी प्रेरणासे व भाईकी सुहृदताके प्रेमसे लक्ष्मणजी भी सम्भ्रांतचित्त हो 0 
रामके निकट चले जॉयगे।२१॥इस प्रकार राम लक्ष्मण दोनोंही जब उस आश्रमसे चले जायगे तब हम सीताको सुखसे हरण करेंगे! जिसप्रकार इन्द्रन शचीका हरण |(@ 
किया था ॥२२॥ हे सुब्रत निशाचर मारीच ! तुम इस प्रकार कार्यको पुरा करके जहां इच्छा हो वहां चलेजाना इस कार्यके पूरा, होनेपर हम तुमको आधा |& 


2) 
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(छे 
©) 
(6 
©) 
§ राज्य देंगे ॥२३॥हे शुभदशन ! तुम इस कार्यको पूर्ण कस्नेके“लिये+दंडकारुण्यकते/मार्गमें/मंगछठसहित चलो,हम भी रथपर चढकर तुम्हारे पीछे२ चलते हैं ॥२४॥ |€ 


© 


® हम रामको ठगकर बिना युद्ध किये सीताको प्राप्त कर कतकार्य हो फिर छकाऽरीको तुम्हारे सहित लोटेंगे॥२५॥ हे निशाचर मारीच ! यदि तुम हमारे वचनोंके |^ 
आा.रा.भा. (6 


जन यह 'प्वंवेश्‍बव्करभा'होगा कोई पुरुष राजाको विरुद आचरण करके सुख सम्पत्ति नहीं | 
ग तुमको मार डालेंगे, यह मिर व्यि बॅटंत भवी ५ 

॥६१॥ द्र क ऱ्य के क जानेसे तुम्हारे जीवनमे संशय मात्र है; परन्तु अ विरुद्धाचरण aad a यी ग र 
@| पास में जो कर्तव्य ॥२७॥ इत्यार्षे श्रोमद्रा ०वा ० आदि ० त्वारशः सगः ॥४०॥ ७ 
अपनी बुद्धिसे यथोचित विचार कर इस विषयमें जो कत्तेव्य हो सो करो ॥२७॥ इर a 

A 


७. 


मारीच राक्षसपति रावणकरके राजाके समान मनोगत विषयमे आज्ञा पाकर शंकारहिंत चित्तसे यह कठोर वचन बोला ॥१। ।कि,हे निशाचरराज ! किस पाप 
मा 


: कां | सहत ॥ नोचेत्करोषिमारीचहन्मित्वामहमद्यवे ॥ एतत्का 
*नवंचयित्वात्तराघवम्‌॥ लंकांप्रतिगमिष्यामिकृतकायःसहत्वया ॥२५ sss यी 
आपस ॥ श्ञोविभ्रतिकूलस्थोनजातुसुखमेधते ॥ २६ ॥ आसात जोविवसंशपत मन न 
श्र [त्वम्‌ इत्याषें णि वार आदिकाव्ये च° सा० अरण्यकांडे चत 
ण्यबद्धचायदत्रपथ्यंकुरुतत्तथात्वम्‌ ॥२७॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वारमीकीयं रण्यकांडे 
5 ॥आशप्तोरावणेनेत्थप्रतिकुलंचराजवत्‌ ॥ अब्वीत्परुषंवाक्यंनिःशंकोराक्षसाधिपम्‌ ॥१॥ केनायमुपदिष्टस्तेविनाश क | 
मणा ॥ सपुत्रस्यसराज्यस्यसामात्यस्यनिशाचर ॥ २ ॥ कस्त्वया्ुखिनाराजन्नाभिनंदतिपापङृत्‌ | a यत न 
शत्रवस्तवस॒ब्यक्तेदीनवीर्यानिशाचर ॥ इच्छंतित्वांविनश्यंतसुपरुद्धंबलीयसा ॥ ४ ॥ केनेदमुपदिषटतेक्षुट्रेणाहित र त 
तिनश्यंतस्वकृतेननिशाचर ॥ « ॥ वध्याः वाया ॥ | येत्वायुत्पधमारुटननिरड ॥६॥अ 
; सवं ॥ ७ 
9 राजाकापथमाश्रितः ॥ निग्राह्म'सर्वथासद्विःसनिगाह्योनगृह्मसे ॥ ५ निती र 
A i पुरुषने तुम्हें राज्य,मंत्रिवग और पतरोके सहित विनाशहोनेका यह उपदेश दिया है ? ॥२॥कोन त्मा रे हा सुखी नही रा 
किस पापीने उपायके छलसे यह तुम्हारी मृत्युका उपाय तुम्हे बतला दिया है ! ॥३॥ हे राक्षतनाथ ! i हीनबी यंशतरु त हिवा ह) उत र 
@| साथ तुम्हारा विरोध कराकर तुम्हारा नाश होता देखनेके अभिळाषी हुए हैं। ।४॥ क हेरावण ! किस दुष्ट य तुमको 4 ही हो दे र मत 
| रर वप है पि तुन ch हाले RIB की पात होओ > हसण ण ती लिन क अरा वस्डारेसंची तथ्याएफिं दसकोे रग / 
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| अपने स्वामीकी ही प्रसन्नतासे धर्म, अर्थ, काम व यशको?आस“होतेहैं/#७॥०भर/ के स्वागीकी ही प्रसन्नता न हुई तो सबही व्यथेजाता हे और स्वामीके युणोंमे 
6| विकार होनेके कारण सबही दुःख पाते हैं, और प्रजापर भी महाभय प्राप्त होता है ॥९॥ नरपाल प्रजाओंके यश व धमकी प्राप्तिके मूल होते हैं, इस कारण 
&)| सबही अवस्थाम भळीभाति राजाकी रक्षा करनी ठीक है ॥१०॥ हे निशाचर ! अति तीक्ष्ण स्वभाववाला सबका अनभळ चाहनेवाला महात्माओंक आगे नत्र 
@ | तासे नहीं रहनेवाळा राज्यका पालन नहीं कर सकता है ॥११॥ जो मत्री लोग बडी कठोर आज्ञा राजासे कह कर प्रकाशित कर देते हैं, फिर वे छोगभी 
टो | दुःख पाते हैं । जेसे अयोग्य ऊँचे रथ हांकनेवाले मंदबुद्धि सारथी भी मालिकके साथ रथगिरनेसे नष्ट होते हैं ॥१२॥ इस छोकमें अनेक मुष 
धर्ममथचकामंचयशश्रजयतांवर ॥ स्वामिप्रसादात्सचिवा प्राप्लुवंतिनिशाचर ॥८॥ विपर्ययेतुतत्सर्वव्यथभवतिरावण॥ व्यसनंस्वामिवेगुण्या 
त्पाप्लुवंतीतरेजनाः ॥९॥ राजमूलोहिधर्मश्वयशश्वजयतांवर ॥ तस्मात्सर्वास्ववस्थासुरक्षितव्यानराधिपाः ॥१०॥ राज्यंपालयितुंशक्यंनती 
क्ष्ननिशाचर॥ नचातिप्रतिकूलेननाविनीतेनराक्षस॥ ११॥ येतीहणमंत्राःसचिवाभुज्येतंसहतेनवै॥ विषमे घुरथाः शी घमंद्सारथयो यथा॥ १२॥ 
बहवःसाधवोलोकेयुक्तधमेमनुष्ठिताः।परेषामपरा धेनविनष्टाःसपरिच्छदाः। १३ ॥ स्वामिनाप्रतिकूलेनप्रजास्तीहषणेनरावण ॥ रक्ष्यमाणानव 
धतेमृगागोमायुनायथा॥१४॥ अवश्यंविनशिष्यंतिसर्वेरावणाराक्षसा!॥ येषां त्वंकके शो राजा दुबुद्धिरजितेंद्रियः॥ १५॥ तदिदंका कता ली यं घोर मा 
सादितंमया ॥ अत्रत्वंशोचनीयोसिससेन्योविनशिष्यसि ॥१६॥ मांनिहत्यतुरामोऽसावचिरात्त्वांवधिष्यति॥ अनेनकृतकृत्योस्मिम्रियेचा 
प्यरिणाहतः ॥ १७॥ दशनादेवरामस्यहतंमामवधारय ॥ आत्मानंचहतंविद्विहत्वासीतांसबांधवम्‌ ॥ १८ ॥ 

उचित धर्मानुणन किये अपने पदके योग्य पराये अपराधसे बंधुबांधवोंसहित नाशको प्राप्त होगये हैं ॥१३॥ हे दशानन ! प्रजाप्रतिकूळाचारी तीक्ष्ण स्वभाव 
राजाकरके रक्षमान होकर, सियारों करके रक्षित शशाआदि मृगगणोंकी नाई आगे प्रजा बृद्धिको प्राप्त नहीं होती ॥१४॥ अरे रावण ! तुम खोटीबुद्धिवाले 
हो इन्द्ियोंके वश हुए हो, कडे स्वभाववाले हो ऐसे जो तुम जिनके राजाहो वह समस्त ही निशाचर अवश्यही मृत्युके ग्रास हो जॉयगे॥१४॥ जिससे कि, तुम 
20॥ ससेन्य भावना की हुई मृत्युसे मरेहुए शोचनीय हो वेसेही तुम्हारा हमारे ऊपरभी काकताळीयन्यायके समान अकस्मात्‌ यह घोर दुःख आन पडाहै ॥१६॥ रामच 
न्हजी हमको मारकर फिर तुम्हारा संहार करेंगे।युद्ध करके श्रकै होथेस मारे जीनिपर्र मती ऊतार्थ हो जायँगे ॥१७॥ परन्तु तुम निश्चय जानो कि,हमतो 
५ (4 


| प्रकारसे नहीं रोकते, श्रेष्ठ मंत्रियोंका राजा कुमार्गसे निगृहीत करना चाहिये ऐसा करनेसे राजा समझ सकते हैं ॥७॥ हे निशाचर ! हे विजय करनेवालोंम उत्तम मंत्रिगण \ 
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यको मरे धरे हैं औरयह भी भळीमांति मकल दी ही तुमभी अपने परिवारसहित मारे जाओगे ॥१८॥ यदि हमारे साथ 
3 SN धोखा दे तुम सीता महारानीको आशरमर ,तोहमारी तुम्हारी, छेकाइरीकी,व निशाचरगर्णोकी किसीकी भी रक्षा न होगी॥ १९॥ 
यदि तुम हमारेइन हितकारी बचनोंको न सुनकरऐसा काय करनेसे नहीं रुकोगेतो तुम्हारा नाश हो जायगा कयॉकि,जिस मनुष्यकी आयु क्षीण होजाती है वह 
किसी सुढदके हितकारी वचनोंको नहीं माना करता ॥२०॥ इत्यार्षें श्रीमदा०वा० आ० अरण्यकांडे भाषायामेकचत्वारिशः सर्गः ॥ ४१ ॥ मारीचने राक्षसराज 
रावणसे ऐसे कठोर वचन कह कर फिर उसके भयसे भीतहो यह भी कह दिया कि, अच्छा हम चलते हैं ॥१॥ वह धलुर्वाणधारी और खङ्ग धारण किये 
हुए रामचंद्रजी आयुध उठाकर हमारी ओर वतुम्हारी और देखें तो तुम अपने वहमारे भाण गये ही जानो ॥ ३ ॥ हे तात ! रामचन्इजीसे केसा ही पराक्रम 
आनयिष्यसिचेत्सीतामाश्रमात्सहितोमया ॥ नेवत्वमपिनाहवेनेवलंकानराक्षसाः ॥ १९॥ निवार्यभाणस्तुमयाहितेषिणानमृष्यसेवाक्यमि 
दनिशाचर॥परेतकल्पाहिगतायुषोनराहितंनगहवंतिसुरद्विरीरितम। ।२०॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीयेआदिकाव्ये च० सा०अरण्यकांडे 
एकचत्वारिंशः सगः ॥४१॥ एवसुक्त्वातुपरुषंमारीचोरावणंततः। गच्छावेत्यत्रवीददीनोभयाद्रा्रिचरम्रभोः ॥ १॥ दष्टआहंपुनस्तेनशरचापा 
सिधारिणा॥ मद्वधोद्य॒तशख्रणनिइतंजीवितंचमे ॥२॥ नहिरामेपराक्रम्यजीवन्प्रतिनिवतेते॥ वततेप्रतिरूपोऽसौयमदंडहतस्यते ॥ ३॥ किंतु 
कतुमयाशक्यमेवंत्वयिदुरात्मनि॥ एषगच्छाम्यहंतातस्वस्तितेंऽस्ठुनिशाचर ॥४॥ परहष्ठुर्त्वभवत्तेनवचनेंनसराक्षसः॥ परिष्वज्यसुसं>्लि् 
मिदवचनमत्रवीत्‌ ॥५॥ एतच्छौंडीयंयुक्तेतेमच्छंदवशवार्तिनः ॥ इदानीमसिमारीच र्वमन्योहिराक्षसः ॥ ६॥ आरुह्यतामयंशीभ्रंखगोरत्न 
अर०काँ० £|. _ निश्रषितः॥ मयासहरथोगुक्तःपिशाचवदनेःखरेः ॥ ७ ॥ 9) 
£| प्रकाश कर कोई भी जीवित नहीं लौट सकता, फिर हम तो तुम्हारे खोटे आचारोंके कारण यमराजरूप रामचन्द्रके बाणोंसे मृत्युको प्राप्त हो तुम्हारे ही समान (७ 
स० ४२ | हो जायँगे अर्थात्‌ हम तुम दोनों मारे जायेगे ॥३॥ तुम्हारे ऊपर अपना सामर्थ्य प्रकाश करके जीता हुआ रहना संभव नहीं क्योंकि, तुम अति दुरात्मा हो हम |& 
@| तुम्हारा करही क्या सकते हैं? हे राक्षसराज ! तुम्हारा मंगळ हो हम चलते - हैं ॥४॥ राक्षसपति रावण मारीचकै यह वचन सुन परमहार्षित हो उससे भळीभांति |(@ 
. ् भेटा और यह वचनबोठा॥ ५ कि. तुमने हमारे अभिर्मापैके असार जब कार्य» करनेको “कहा तब यही वचन तुम्हारा वीरोचित हुआ । पहले तुम एक साधारण /% 
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शीघद्दी इन रत्नविभचषित अन्तरिक्षर्मे टिकेडप रथपर जिसमें कि, पिशाचॉके समान सार /25/. 


| जुत रहे हैं बेठो ॥ ७ ॥ फिर वहाँ पहुँचकर विदेहराज कुमारी साताको ठुभाकर इच्छानुसार स्थानमें चळदेना । तब हम रामलक्ष्मण रहित शून्य आश्रममे 
| प्रवेश करके बलपूर्वक सीताको हर लावंगे ॥८॥ ऐसा सुर्गकरतंडिकी“तमथ'भारीचनेकेहा 'कि'*बहुत अच्छा चलिये । तत्पथ्वात्‌ रावण व मारीच विमान समान 
| उस रथपर चढ ॥ ९ ॥ शीघ्रतासे उस आभ्रमसे चले,ओर अनेक भांतिके पतन वन ॥ १० ॥ पवेत नदी राज्य व नगरोंको देखते भालते दण्डकारण्यमे आये 
७) जहां रामचन्द्रजीका आश्रम था ॥ ११ ॥ और आश्रमको मारीचके सहित रावणने देखा और दोनों जने उस रत्नभूषित रथसे उतरे ॥१२॥ ओर मारीचका 
हाथ पकड कर रावण कहने लगा कि, हे सखे ! वने केलोंके वृक्षोंसे घिरा हुआ रामचन्द्रका आश्रम दिखाई देता है ॥ १३ ॥ जिस कारणसे कि,हम 
प्रलोभयित्वावेदेहींयथेष्टंगंतुमईसि॥ तांझुन्येप्रसभंसीतामानयिष्यामिमेथिलीम्‌ ॥ ८॥ ततस्तथेत्युवाचेनंरावणंताटकासुतः ॥ ततोरावणमा 
रीचौविमानमिवतंरथम्‌ ॥ ९॥ आरुह्याययतुःशीधरतस्मादाश्रममंडलात्‌ ॥ तथेवतत्रपश्यतौपत्तनानिवनानिच ॥ १० ॥ गिरींश्वसरितःस 
वाराष्ट्राणिनगराणिच ॥ समेत्यदंडकारण्यंराघवस्याश्रमंततः ॥ ११ ॥ ददशसहमारीचोरावणोराक्षसाधिपः ॥ अवतीर्यरथात्तस्मात्ततःकांच 
नभूषणात्‌ ॥ १२ ॥ हस्तेग्रहीत्वामारीचंरावणोवाक्यमजवीत्‌ ॥ एतद्रामा श्रमपदंदृश्यतेकदलीवृतम्‌ ॥ १३ ॥ क्रियतांतत्सखेशीभयदथवय 
मागताः ॥ सरावणवचःभश्रुत्वामारीचोराक्षसस्तदा ॥ १४॥ मृगोभ्रत्वाऽऽश्रमद्वारिरामस्यविचचारह ॥ सतुरूपंसमास्थायमहदद्धुतदशनम्‌ 
॥१५॥ मणिप्रवरखंगाग्र'ःसितासितमुखाकृतिः॥ रक्तप्ोत्पलमुखइंद्रनीलोत्पलश्रवाः ॥ १६ ॥ किंचिदत्युन्नतग्रीवईंद्रनीलनिभोदरः ॥ मधू 
कनिभपाश्वश्चकंजकिजल्कसन्निभः ॥ १७ ॥ वेदूर्यसंकाशखुरस्तनुजंचःसुसंहतः ॥ इंद्रायुधसवणेनपुच्छेनो्वविराजितः ॥१८॥ मनोहरस्नि 
ग्धवर्णोरत्नेनांनाविधेवृत : ॥ क्षणनराक्षसोजातोमृगःपरमशोभनः ॥ १९ ॥ 


आश्रमके द्वारपर फिरने लगा ॥ १५ ॥ इस मृगके सींगोंका अग्रभाग मणिप्रवर सहश था ओर सुखकी आरति श्वेतरुष्ण वर्णासे चित्रित थी, वदनमण्डळ 
कमलके फूलके समान, श्रवण युगल इन्द्रनील प्के समानथे ॥ १६ ॥ गर्दन कुछएक ऊँची उदरभी इन्द्रनीलमणिकी समता रखता था, पीछेका भाग महुयेके 
सुमनके समान और वर्ण पस्नरागके तुल्य था ॥ १७ ॥ खुरियें वेदूर्य मणिके तुल्य. थीं, दोनों जांघे पतली थीं सब संधियं एक दूसरीसे गठी हुई थीं और 
पूछ इन्द्रधतुषके समान ऊपरको उठी हुई विराजमान हीरिहींथीं'॥""१४०॥ "उपकाः वणेव्विकना और मनोहर था और शरीर उसका अनेक भांतिके रत्नोसे 
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'यहां आये हैं, इस समय शीघतासे उस कार्यका आरंभकरो। निशाचर मारीच रावणके यह वचन सुनकर ॥१४॥ महा अद्भुत मृगरूप धारण करकेरामचन्द्रजीके 
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'| बनमें प्रवेश करके और कभी श्रीसीताजीकी दृश्टिके सम्मुख जाकर इसभकार आश्रमके इधर उधरवह झृग मन्द गतिसे चलने लगा ॥ २३ ॥ पीठपर सुवणके 


>> 


विभूषित था उस मारीच राक्षसने क्षणभरमें यह परम शोभा युक्त मृगस्ते धारण की ॥१९॥ उस बनको शोभित करता हुआ और श्रीरामचन्हजीके आश्रम 
कोभी अपने परम मनोहर देखने योग्य रूपसे वह राक्षसेशफकाशमाम'म्करुनेप्ळघत॥१भे “जानकीजीको लळचानेके लिये अनेक प्रकारकी धातुओंसे चित्रविचित्र 
रूप धारण किये चारों ओरहरी २घास चरता हुआ वह मृग रामचन्द्रजीके आश्रमपर विचरने लगा ॥ २१ ॥ उसके शरीरपर सेकडों चांदीके बिन्दु ऐसे ठगे थे 
कि, जिनके देखनेसे परम प्रीति उपजेवह मृग कभी २ वृक्षांकी कोंपलके नये २ पत्ते खाता हुआ घूमने लगा ॥२२॥ कभी केलोंकी बगियामे और कार्णकारके 


द्वारा चित्र विचित्र होनेसे उस काल इस महामृगकी अतिशय शोभा हुई थी; वह यथा सुखसे कप निकट कप व ॥ र: ॥ नक घूमनेके 
नप्रज्वल्यत्रम्यंरामा श्रमपदंचतत(मनोहरंदशनीयंरूपंकृत्वासराक्षसः२०॥ परलोभनाथवदिद्यानाना वा नाता 
अटल नियमतत: ॥२१॥ शैप्येविदुशतेश्वितभूत्वाचभियनंदन ॥|विटपीनांकिसलयान्भक्षयन्विचचारह॥२२॥कद्लीगृहकंग साका 
स्ततः ॥ तमाश्रमंमंदगतिःसीतासंदशीनततः ॥ २३ ॥राजीवचित्ष्ठःसविररामहाशृगः ॥ रामाअमपदान्यारीविवचास्यथा्ुल मा २ 
पुनर्गत्वानिवृत्तश्रविचचारमगोत्तमः ॥ गत्वामुहूर्तत्वरयापुनःप्रतिनिवर्तते ॥२५॥ मिकी बन चत ह | ह a 
मृगयूथानिगच्छति॥२६सृगय्ूथेरबुगतःपुनरेवनिवतत॥सीतादशनमाककषित्राक्षसोनृगतागत Jae | क क ना 
समुद्वीक्ष्य च सवेतमृगायेऽन्येवनेचरा॥२८॥उपगम्यसमाघ्रायविद्रबति दिशोदश वतो पता ता स गे त; न तात. 
वस्यनभक्षयतिसंस्पृशन॥तस्मिन्नेवततःकालेवेदेहीशुभलोचना २० कुसुमापचयब्यआपादपान त्यवर्तत॥क त काचः म 
प्रमय कभी दौडता कभी ठिठक कर खडा हो जाता; कभी महूत भरतक आगेको आश्रमम चलता; कभा ग झटपट लोट र ॥ २५ FE त्र नेकी 
सेलता; कभी आश्रमके द्वारपर आकरसुखसे चरते हुए ग्रगझुण्डोंके साथ hs ॥२६ | ना सी न हमर न कम लि 
वाछासे फिर आश्रममें चळाआता, जानकीके दशनकी इच्छासे वह राक्षस गगहों गया ॥२७॥ इसका हैं मोको मा a न 6 
ठा पक र निट और उसको संघतेही दशो दिशाओंको भागने लगे ॥ मारीच यापि सदा 6 
करने गा इसकी कद फांद देख और वनके क 0८१०१ क न नहीं किया केवळ स्पर्श करने लगा ॥ इसी समव शम ड 
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A वनवास करनेके अयोग्य उनरुचिरवदना सीताजीनेफूल चुनतेहुए,षटमते २उस रत्नमय मृगको देखा॥३२। उसके सब अंग सुक्तामणियोंसे चित्रित थे।ऐसी व्णङ्गना 

| औरअति सुन्दर दांतव अधरवाळी जानकीजीने भलीभांतिष्ठरग्ृगको'देसा' इस्ूष्के>हय "वांकी और गेरू धातुके समान थे ॥ ३३॥ श्रीजानकीजी विस्मयसे 

& | प्रफुद्द नेत्रोंसे स्नेह सहित उस मृगको देखने लगीं,मायामयशृग भीरामप्यारी सीताजीकी ओर देखता रहा ॥३४॥ अनन्तर वह मूग उस बनको प्रकाशित करता 
हुआ इधर उधर घूमने लगा । जनककुमारी श्रीसीताजी अनेक रत्नमय अहृष्टपूवे (जो पहले कभी नहीं देखा) मृगको देखकर अति विस्मयको प्राप्त हुई ॥३४)॥ 


he 


इत्यार्षे श्रीमद्रा० वा० आदि० अरण्यकांडे भाषायां द्विचत्वारिंशः सगः ॥ ४२ ॥ सुश्रोणी, फूल चुनती हुई सीताजीने इस मृगके शरीरके मध्य चांदीके विदु 


कुसुमान्यपचिन्वंतीचचाररुचिरानना॥अनर्हावनवासस्यसातंरत्नमयंसगस्‌ ॥३२। ुक्तामणिविचित्रांगंददशीपरमांगना॥ तंवेरुचिरदंतोष्टेरू 
प्यधातुतनूरुहम्‌ ॥३३॥ विस्मयोत्फुछनयनासस्नेहंससुदेक्षत ॥ सचतांरामदयितांपश्यन्मायामयोभृगः ॥३४॥ विचचारततस्तत्रदीपयन्नि 
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©| वतद्वनम्‌॥अदषटपूर्वदष्ठातंनानारत्नमयंसृगम्‌॥विस्मयंप्रमंसीताजगामजनकात्मजा ॥३५॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 
§ च०सा०अरण्यकांडे द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥४२॥ सातंसंम्रक्ष्यसुश्रोणीङुसुमानिविचिन्वती॥ देमराजतवणाभ्यांपाःवाभ्यासुपशोभितम्‌ ॥१॥ 
हर 

©) 

6 

) 
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प्रष्टाचानवद्यांगीमृष्टहाटकवणिनी ॥ भर्तारमपिचक्रंदलक्ष्मणंचेवसायुधम्‌ ॥२॥ आहूयाहूयचपुनस्तमंगंसाधुवीक्षत॥ आगच्छागच्छशी 
वैआर्यपुत्रसहानुज ॥३॥ तवाहूतोनरव्यात्रोवैदेह्यारामलक्ष्मणौ ॥ वीक्षमाणोतुतंदेशंतदादहृशतुशृंगम्‌ ॥ ४ ॥ शंकमानस्तुतंहष्वालक्ष्मणो 
वाक्यम्रवीत्‌ ॥ तमेवेनमहंमन्येमारीचंराक्षसंसृगम्‌ ॥ ५ ॥ चरंतोघृगयांददष्टाःपापेनोपाधिनावने ॥ अनेननिइतारामराजानःपापछूपिणा 
॥ ६ ॥ अस्यमायाविदोमायासृगरूपमिदंकृतम्‌ ॥ भानुमत्पुरुषण्यात्रगंधवपुरसन्निभम्‌ ॥ ७ ॥ 
१ शोभायमान देख दोनों बगल उसके सुवर्ण व चांदीके देखे ॥१॥ यह देख कर परमहर्षित आनन्दितांगी, विशुद्ध वरवाणेनी सीताजीने आयुध धारण किये 
| हुये रामचन्द्र द लक्ष्मणजीको इकारा ॥ २॥ हे आयेएत्र ! लक्ष्मणके सहित शीघ्र आवो इस भकारसे कह कर रामचन्द्रजीको प्रकारते २ उस मृगकी ओर 
/ | देखने लगीं ॥३॥ सीताजीके एकारनेपर पुरुषोत्तम भीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणजी दोनों जने इधर उधर देखते वहां आयेओर इस मृगको देखा ॥४॥ परन्तु लक्ष्म 
| णजी मृगको देख शकित हो श्रीरामचन्डजीसे कहने लगे कि, महाराज हमें तो ऐसा समझ पडता है कि, यहमृगरूपी निशाचर मारीच है ॥५ ॥ यह पापात्मा |/ 
(२ | मारीच मृगरूप धारण करके परमहर्षसहित आखेटको वनमें आये हुए राजालोगोंको मारडाळा करता है॥६॥ यह राक्षस मायाका जाननेवाला है, उसने मायाके 


A) परुषि ¢ वास्तवे 
बा.रा.भा. || बलसे इस प्रकार मृग रूप धारणकर लिया है । हे 1 सयर तपरके माल, अब रमणीय और परमदीस्ि युक्त है,परन्तु वास्तवमें यह मूग नही 


है ॥७॥ हे रघुनन्दन ! इस प्रकार रत्न चित्रित ग्रृग कभी पृथ्वीपर नहीं हो सकता । हे जगन्नाथ ! यह निश्चय ही माया है इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥८॥ 


(a) ¢ 
"` || जब टक्ष्मणजी इसभकारकहने छगेतबकुडएकसस्कार हुई सीताजन रक्षके छळते मोहित हो ठक्ष्मणजीको इस कहनेसे रोकदिया औरआप परहित हो बोडी (९ 
2) | ॥९॥ हेआर्यएत्र ! इस अभिराम मृगने हमारे मनको हरण किया है हे महाबाहो ! इसको पकडलाओ हम इस ग्रृगके साथखेला करेंगी॥१ ०॥ क्योंकि हमारे इस एण्याअमम (५ 
A त से इण्यदशन मृगगण चमर समर घूमाकरते हैं, जिनकी काळी औरसफेदपूँछ ह ॥११॥ और क्ष,पृषत वानर किन्नरादि भी घूमते हैं यह बड़े महाबलवान्‌ र 
रो रूपवान्‌ हैं ॥१२॥ परन्तु हे राजन्‌ ! पहले कभी इस प्रकारका मृग हमारी दृष्टिम नहीं आया, तेज क्षमा कांतिमे यह मृगो श्रेष्ठ ज्ञात होता है ॥१३॥ > 
व| मुगोह्यवविधोरत्नविचिञ्रोनास्तिराधवजगत्यांजगतीनाथमायेषाहिनसंशयः! <एवंबरुवाणकाझत्स्थप्रतिवार्यशुचिस्मिता॥उवाचसीतासेडटाऊ ® 
£| झताढतचेतना॥९॥आर्यपुज्ञामिरामोसौम्गोहरतिमेमनः॥ आनयेनंमहाबाहोक्रीडाथनोभविष्यति)०॥इहाअमपदे5स्माकंबहवः-यदरना)। |(९ 
| मृगाश्वरंतिसहिताश्चमराःसृमरास्तथा॥११॥ऋक्षाःपृषतसंघाश्चवानरा किन्नरास्तथा विहरंतिमहाबाहीरूपश्रेष्ठामहाबळाः ॥३२॥नचान्य'सच |) 
©| शोराजन्डष्टःैषृगोमया।तेजसाक्षमयादीपत्यायथाऽयंकृगसत्तमः१३॥नानावर्णविचित्ागोरत्नशतोममाग्रतः॥थोतय नम अत 
| ब्रिभ॥।१४॥अहोरूपमहोलक्ष्मीःस्वरसंपञ्चशोमना॥बृगोऽद्टुतोविचितरांगोङृदयंहरतीवमे १५॥ यदिग्रहणमभ्येतिजीवन्नेवसृगस्तव॥आश्वयंभूत |} 
| अवतिविस्मयंजनयिष्यति1६॥समाप्तवनवासानाराज्यस्थानांपुनःपुनः॥अंतःपरेविभरषा्थोगृगएषभविष्यति॥१७॥ भरतस्यार्यंपुजस्य*वश्षणा § 
` || चममप्रभो ॥ मृगरूपमिदं दिव्यविस्मयजनयिष्यति॥१८॥ जीवन्नयदितेऽभ्येतिम्रहणंमृगसत्तमः। अजिननरशाईलरूचिरंतुभविष्यतh।१९ ॥ A 
अर ०्क[० £| इसका सबही शरीर बिविधि वर्णासे विचित्र हो रहा है । मध्य २ में रत्नोंके बिन्दु बेने हैँ । यह मृग चन्द्रमाके समान वनभूमिको शान्तभावसे प्रकाशित करता | 


स० ४३ |) हुआ हमारे सम्सुख विराजमान हो रहा है ॥ १४ ॥ अहह ! क्या सुन्दरताई है अहो कया श्री है ! अहो क्या शोभा है! क्या रा मधुर इसका बोळ ह 
© अपु विचित्र अंगवाला मृग हमारे मनको चुराये “्छेता'है।१०%/४१/१॥०यश्िव्ञाप/व्इसको जीता हुआ ही पकड देगे तोबडा अपूव यह पदाथ सरा 


हमारे रनवासका भूषण होया॥ १ ७॥ हे मशो RB) 
हित भगवानको पजा करनेको हमारा \(@ 


@ 
टे 
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बनवासके पुरा करके फिर अपने राज्यें चलेगी तब यह शग हम 
काव जाऊ आचारात चप्रका आसन  वबव्ठा कर उसपर बढ त 
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ठरि पकड तके, तो इसका चेह परम नहर होगा 1 दा इस निहते मगक सुवर्णमय चमका आसन बिछा कर उसपर बॅट हत भगवान्‌की पूजा करनेको हमारा 
| अभिलाष हुआ है ॥२०॥ यथपि स्वामीको इस प्रकारकी प्रेस “करवा फोरे. लिमे.खेचछाल्याहिता है और भयंकर व अनुचितभी है, तथापि इस मृगकी विचित्र 
देहने हमको बहुतही विस्मय उपजाया है ॥२१॥ उसके कंचनके समान रोम भली भेष्ठ मणिके समान शग, प्रभातकाळीन सयेकी नाई और आकाशके समान प्रकाशमान 
॥२२॥ रुपसे भ्रीरामचन्द्रजीके हृदयमें भी विस्मयकी अवाई हुईं,सीताजीके ऐसे वचन सुनकर और उस अद्भुत मृगको देख॥२३॥ उसके शरीरकी सुन्दरताईसे ® 
रामचन्दरजी ठुभाये, उसपै सीताजीने प्रेरणाकी इस कारण हर्षितचित्त हो श्रीरामचन्द्रजी आतालक्ष्मणसे बोले ॥२४॥ कि, हे लक्ष्मण ! अवलोकन करो इस | 
निहतस्यास्यसत्त्वस्यजांबूनदमयत्वचि ॥ शष्पबृस्यांविनीतायामिच्छाम्यहसुपासितुम्‌ ॥ २० ॥ कामवृत्तमिदंरौदंखीणामसदशमतम्‌ ॥ 
वपुषात्वस्यसत्वस्यविस्मयोजनितोमम ॥ २१ ॥ तेनकांचनरोम्णातुमणिप्रवरश्रगिणा ॥ तरुणादित्यवणेननक्षत्रपथवचसा ॥२२॥ बभूवरा 
घवस्यापिमनोविस्मयमगतम्‌ ॥ इतिसीतावचःश्रुत्वाहष्ठाचमृगमद्गुतम्‌ ॥ २३॥ लोभितस्तेनरूपेणसीतयाचप्रचोदितः ॥ उवाचराघवोदृष्टो 
भातरंलक्ष्मणवचः ॥२४॥ पश्यलक्ष्मणवैदेह्यारपृहासुसितामिमाम्‌ ॥ रूपश्रेष्ठतयाह्यमेषमृगोःद्यनभविष्यति ॥ २५ ॥ नवनेनंदनोद्देशेनचैत 
रथसंश्रये ॥ कुतःपृथिव्यांसौमित्रयो5स्यकश्चित्समोमृगः ॥२६॥ प्रतिलोमानुलोमाश्वरचिरारोमराजयः ॥ शोभतेसृगमाश्रित्यचित्राःकनक 
बिंदुभिः ॥ २७॥ पश्यास्यजंभमाणस्यदीप्तामभिशिखोपमाम्‌ ॥ जिह्वांमुखान्निःसरंतींमेघादिवशतद्ददाम्‌ ॥ २८ ॥ मसारगछकंमुखःशंख 
मुक्तानिभोदरः॥ कस्यनामानिरूप्योऽसौनमनोलोभयेन्मृगः ॥ २९॥ * 
्रेष्ठरूप देख कर जानकीजीको अभिलाषा उद्ठसित हो उठी है। अतएव इस समय इसका प्राण धारण करना असंभव है ॥२५॥ हे लक्ष्मण ! कया वनमें क्या नन्द |( 
नमें कया चेत्ररथ काननमें अथवा पृथ्वीमें किसी स्थानमें भी इसके समान मृग नहीं है ॥ २६ ॥ देखो इसके रोमोंकी पँक्तिये कुछ सीधी कुछ बंकिमाकार |& 
कैसी शोभाको प्राप्त हो रही हैं, और उसपर उसमें सुवर्ण बिन्दुओंके चित्रित होनेसे और भी सुन्दरताई आई है ॥ २७ ॥ देखो भय्या ! मेषसे बिजली |€ 
जैसी चमकती है पैसेही जम॒हाई ठेनेके समय उसके मुखसे अभिकी शिखाके समान प्रदीप्त जीभ निकलती है ॥२८॥ इसका मुखमंडल इन्द्रनीठमणि निर्मित |® 
पानपात्रके आकारसा है । पेट शख और मोतीके समान है, और इसके स्वरूपका निर्णय करना दुःसाध्य है इसको देखनेसे किसका मन मोहित नहीं होता ॥२९॥ 
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छि ् सुवणकी ~€ का i हशा दिवं -< विस्मयो (A) 
ब्रा.रा.भा. [| इसका रूप पक्के सुवर्णकी प्रभासे परिषृ्ण है, और नाना कारके रनय “है ऐसा दिय श्वरूप इहि आनेसे किसका मन विस्मयको प्राप्त नहीं होता ? ॥३०॥ धनुर्धारी (३) 
| नृपतिगण महावनमें शिकार करनेके लिये प्रवृत्तहो मांसके लिये अथवा विहारके लिये बहुत शुगोंको शार डालते हैं ॥३१॥ अधिक करके वह राजा लोग मृगवधमें |) 


॥ ६५॥ 
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| कया प्रवेणीनामक छागलका चर्म, कया मेषादिकका चर्म । कोई भी चर्म इस मृगके चमके समान कोमळ, चिकना व मनोहर हमको नहीं ज्ञात होता है |(& 


° ४२ | ॥ ३६ ॥ यहही मृग भीमान्‌ है, और आकाशम्‌ जो मग “विचरण करते हैं, वेही भीमान्‌ हैं, बस इससे बह तारा मृग ( मृगशिरा नक्षत्र ) और यह | 
©\ जहीफण यही दोनों मग दिव्य हैं ॥३७॥ हे लक्ष्मण तुम कहते हो कि, वह रक्षिसेकी माया है, सो यदि वास्तवमें ऐसाही हो तोभी हमको इसका सहार 0) 


उद्यत होकर बड़े २ वनोंमें मणि रत्न सुवणोदि धातुरूप धनका संग्रहभी करते हैं ॥३२॥ हे लक्ष्मण ! इस प्रकार धनधान्यकी राशिसे खजाना बढता है । इस 
लिये वनमें सबही एरुषोंकी बह्लकीनाई मनकी इच्छा सफल होती है ॥३३॥ हे लक्ष्मण ! अथेकी इच्छा करनवाला पुरुष अथसाधन वस्तुके कारण निःसंशय 
चित्ते उसकार्यमें लगे तो अर्थ शास्रज्ञ पंडित छोग उसकोही ठीक अर्थ कहते हैं ॥ ३४ ॥ इस कारणसे इस मृगके वध करनेमें कुछ दुबिधा करनेकी 
आवश्यकता नहीं है । सुमध्यमा जानकीजी हमारे साथ इस सृगरत्नके श्रेष्ठ व सुवणेमय चर्मपर बेठेंगी ॥ ३५॥ कया कदली और भ्रियशृगका चमे 
कस्यरूपमिदेरष्ट्राजांबूनदमयप्रभमी।नामारत्नमयंदिव्यनमनोविस्मयेत्रजेत।३०॥ मांसहेतोरपिशुगान्विहारार्थेचधन्विन।भ्नेतिलक्ष्मणराजा 
नोखृगयायांमहावने ॥३१॥ घनानिव्यवसायेनविचीयंतेमहावने ॥ धातवोविविधाश्चापिमणिरत्नछुवणिनः ॥ ३२ ॥तत्सारमखिलंनृणांधनंनि 
चयवर्थनम्‌ ॥ मनसाचितितंसर्वयथाशुक्रस्यलक्ष्मण ॥ ३३ ॥ अर्थीयेनार्थकृत्येनसंबजत्यविचारयन्‌ ॥ तमथमथशाख्नज्ञाःप्राइरथ्याःसुर 
क्ष्मण ॥३४॥ एतस्यमृगरत्नस्यपराध्येकां चनत्वचि ॥ उपवेक्ष्यतिवैदेहीमयासहसुमध्यमा ॥ ३५ ॥ तेनकादलीनप्रियकीनप्रवेणीनचाविकी ॥ 
भवेदेतस्यसहशीर्पशऽनेनेतिमेमतिः ॥ ३६॥ एषचैवसृगःश्रीमान्यथ्चदिव्योनभश्चरः ॥ उभावेतोवृगोदिन्यौतारा्ृगमहीमूगो ॥ ३७॥ 
यदिवायंतथायन्मांभवेद्वदसिलक्ष्मण। मायैषाराक्षसस्येतिकतव्योस्यवधोमया॥३८॥ एतेनहिवृशंसेनमारीचेनाङ्गतात्मना ॥ वनेविचरतापूव 
हिंसिताघुनिपुंगवाः ॥३९॥ उत्थायबहवोयेनसृगयायांजनाधिपाः ॥ निहताःपरमेष्वासास्तस्माद्वध्यर्त्वर्यशुगः ॥ ४० ॥ 
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(> a च्लन्ट्व्प्प्की छै ५५७ < \\ वस्त देर उस दरारा निटेग्य मारीर्‍चने यन्तर्मे घसते २ अनेक स्राज्टिड्श स्लो म ॐ ॥ 8 ५. ॥ आर आडेरस्डेळने जन रटज्टरस्रेय शस न ८... 


पेटमें रहते हुए ही जिस प्रकार खिचडीका गर्भ अपनी माताको मार म हेब्रेसेही पूर्व समय इस वनमें राक्षस वातापी भी तपस्वी बाहाणोंके पेटम प्रवेश करके ।( 
उनको संहार किया करता था ॥४१॥ बहुतकालके पीछे?किंती सेम वह धर्तिपी तैजैशवी महींशरैनि अगस्यजीको प्राप्त होकर उनके द्वारा पचाया गयाथा॥४२॥ 
फिर जब कि भाद्धके पूण होने उपरान्त वातापीको राक्षसरूप धारण करनेका इच्छुक देखा तब भगवान्‌ अगस्त्यजी सुसकाय कर बोले ॥ ४३ ॥ बातापी ! तुने 
अपने तेजसे ज्ञानरहित हो इस जीवछोकमें अनेक भ्रष्ट ब्राह्मणोंको मारडाला है इसीकारणसे हमने तुमको पचाडाला॥४४॥ हे लक्ष्मण ! जो हमारे समान'धर्मनिरत |$4 
और जितद्विय एरुषका निरादर करता है उस राक्षसके प्राण वातापीके ही समान नष्ट हो जाते हैं॥४५॥ अतएव मारीच इस आश्रममें आकर अगस्त्यजी करके |!९ 
पुरस्तादिइवातापिःपरिभूयतपस्विनः ॥ उदरस्थो द्विजान्हंतिस्वगर्भोशवतरीमिव॥४१॥सकदाचिच्चिराष्रोकेआससादमहासुनिम्‌॥ अगस्त्यंत > 
जसायुक्तंभक्ष्यस्तस्यबभूवह ॥४२॥ समसुत्थानेचतद्रूपंकतुंकामंसमीक्ष्यतमउत्स्मयित्वातुभगवान्वातापिमिदमत्रवीत्‌ ॥ ४३ ॥ त्वयाऽविग 
ण्यवातापेपरिभूताशअतेजसा ॥ जीवलोकेद्विजश्रेष्टास्तस्माद्सिजरांगतः ॥४४॥ तद्रक्षोपिनभवेदेववातापिरिवलक्ष्मण ॥ मद्विधंयो5तिमन्येत 
धमनित्येजितद्रियम्‌ ॥ ४५॥ भवेद्धतो5यंवातापिरगस्त्येनेवमागतः॥ इहत्वंभवसन्नद्धोयंत्रितोरक्षमेथिलीम्‌ ॥ ४६॥ अस्यामायत्तमस्माकंय 
त्कृत्यंरघुनंदन॥ अहमेनंवधिष्यामिग्रहीष्याम्यथवामृगम्‌ ॥४७॥ यावद्गच्छामिसौमित्रेमृगमानायितुंद्रुतम्‌ ॥ पश्यलक्ष्मणवेदेहींमृगत्वाचैगतां 
स्पृहाम्‌ ॥ ४८॥।त्वचाप्रधानयाह्येषमृगोऽद्यनभविष्यति ॥ अप्रमत्तेनतेभाव्यमश्रमस्तेनसीतया ॥ ४९ ॥ यावत्पृषतमेकेनसायकेनानिहन्म्य 
| हम्‌ ॥इत्वेत्चमंचादायशीधमेष्यामिलक्ष्मण ॥ ५० ॥ 
9 | वातापीकी नाई हमारे द्वारा मारडाछा जायगा । इससमय तुम कवच इत्यादि बांधकर यत्नसहित सीताजीकी रक्षाकेरो ॥४६॥ हे रघुनन्दन ! हमारा कर्चव्यकार्य 
|| जानकीके आधीन है इसलिये तुम सावधानीसे यहां टिके रहो हम इस मृगको मारही डालेंगे अथवा जीताही पकड छावेंगे ॥४७॥ हे लक्ष्मण ! इस मृगचर्म 
लेनेकी जानकीको बडी अभिलाषा हुई हे देखो अब हम बहुत शीघ्रतासे इस मृगको पकडनेके लिये जायँगे ॥४८॥ इस मृगका चर्म सब मृगोसे अच्छा है, | 
आज निश्चयही इसको प्राण त्याग करना पडेगा लक्ष्मण ! | हम जबतक इस मृगको नहीं मारडाल तबतक तुम सीताजीके साथ सावधानतासे आश्रममें टिके रहो | 
॥४९॥ हे लक्ष्मण ! में एक बाणसे शीघही मृगको मारकर इसका चर्म ठ आऊँगा जबतक हमे लौटकर न आवे तबतक तुम सावधानीसें यहांपर रहना ॥५०॥ 


वा.रा.भा. र हे लक्ष्मण ! तुम जानकीको लेकर अतिबळवान्‌ डि अच्छे कार्योके करनेमें चतुर, बली श्रेष्ठ जटायुके साथ निरन्तर शंकित और सावधानीसे यहांपर | 
॥६६॥ ट्र) रहना ॥ ५१ ॥ इत्याषें श्रीमद्रा० वा? आदि ० अर्यँकीष्डि भर्षिमि "रचला रिरीःसर्गः"॥४३॥ परमतेजस्वी रघुनन्दन रामचन्द्रजी भ्राता लक्ष्मणजीको इस |$ 
प्रकारसे समझाय बुझाय सुबणेनिमित सुष्टि लगा हुआ खडूग हाथमें छेते हुए ॥१॥ उसके पीछे जिसका बिचला भाग तीन जगहसे झुका हुआ था, ऐसा अपना 
भूषणस्वरूप धनुष ग्रहण करके और तरकश बांध करके प्रचंड पराक्रमी श्रीरामचन्हजी गये ॥२॥ वह मृगभरष्ठ मृगोका राजा रामचन्द्रजीको अपने सम्मुख आता 
हुआ देखकर भयके मारे अन्तर्धान हो फिर थोडी दूरपे उनको दीख पडा ॥३॥ श्रीरामचन्द्रजी भी खडूग और धनुष बाण धारण करके जिस ओर मृग था 
प्रदक्षिणनातिबलेनपक्षिणाजटायुषाबुद्धिमताचलक्ष्मण॥ भवाप्रमत्तः प्रतिगृह्यमेथिलींप्रतिक्षणसर्वतएवजकितः ॥ ५१ ॥ इत्यार्षे श्रीम° वा० 
आ० च० सा० अर» त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥४३॥ तथातुतंसघुदिश्यश्रातरंरघुनंद्नः ॥ दधारासिंमहातेजाजांबूनदमयत्सरुम्‌ ॥ १ ॥ तत 
स्रिविनतंचापमादायात्मविभूषणम्‌॥ आबध्यचकलापोद्रौजगामोदग्रविक्रमः ॥ २ ॥ तंवन्यराजोराजेंद्रमापतंतनिरीक्ष्यवे॥बभूवांतहितस्रासा 
त्पुनःसंदशनेऽभवत्‌॥३॥ बद्धा सिर्धबुरादायप्रदुद्रावयतोस्ृगः ॥ तंस्मपश्यतिरूपेणद्योतयंतमिवाग्रतः ॥ ४॥ अवे्ष्यावेक्ष्यथावंतेथनुष्पा 
णिर्महावने ॥ अतिवृत्तमिषोपाताष्ोभयानंकदाचन ॥ ५९ ॥ शकितंतुसमुद्रांतसुत्पतंतमिवांबरम्‌ ॥ दृश्यमानमदृश्यंचवनोद्देशेषुकेषुचित्‌ 
॥६॥ जित्नाश्रेरिवसंवीतंशारदंचंद्रमंडलम्‌ ॥ मुहूर्तादेवददशेमुहुईरात्प्रकाशते ॥७॥ दर्शनादर्शनेंनेवसो5पाकर्षतराघवम्‌ ॥ सदूरमाश्रमस्या | 
स्यंमारीचोमृगतांगतः॥८ ॥ आसीत्कुद्धस्तुकाकुत्स्थोविवशस्तेनमोहितः ॥ अथावतस्थेसुश्रांतश्छायामाश्रित्यशाइले ॥ ९ ॥ 
D oC ने पसे चारों गडर्गपाणि (> 
अर०कां० (| उस ओरको धाये । और देखते हुए कि, मृग अपने रूपसे चारोंओरको प्रकाश करता हुआ मानो सामनेही विराज रहा है ॥४॥ कभी वह मृग शाङ A 
| रामको वारंवार देखकर वनमें दोड़ता कभी कुछांच मारकर दूरही रहता, कभी अपने रूपसे ठुभाता ॥५॥ कभी शंकित और भ्रांतचित्त होकर मानो आका |) 
शको चला जायगा ऐसी छलांग मारता कभी अदृश्य हो जाता, कभी दिखाई पडने लगता ॥ ६॥ और कभी छिन्नभिन्न मेघसमूहमें घिरे हुए शारदीय |(@ 


______ ऐ चन्द्रशण्डलके समान सहूर्त भरमे अदृश्य हो जाता औरे“सुहुत मिमं दूर दिखीईे-देता-॥१७॥ इस प्रकारसे मृगरूपी मारीचछलबलकर दीखता छिपता रामचन्ड | 
AS उ एसे व्यक द्र स्प \<\ राप्माचन्द्रजी उसकी मायासे मोहित और नितान्त अवश होकर कोधसे घिरे ओर नइतही थक कर एक पेडकी छायाके 
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| नीचे हरी दूबके खेतमें बेठ गये ॥९॥ मृगरूपी मारीचने उनको उन्मादित कर दिया था, वह मारीच फिर अन्य मृगोके साथ बहुत निकट्ही रामचन्डजीको ¢ 


हाड आया ॥१०॥ वह मारीच राक्षस श्रीरामचन्द्रजीकों अपने पेंकनैंकी अर्मिलीपी जैनिकेरें दोडा और मारे भयके उस समय फिर अन्तर्धोनहो गया ॥११॥ |) 
और बहुत दूर जाकर फिर वृक्ष समूहोंके नीचे दिखाई दिया, महातेजवाचू रामचन्द्रजी यह देखकर अब इस झृगका मार डालना ही निश्चय करते हुए |(@ 
॥ १२ ॥ उन्होने रोषसे भरकर फिर तरकशसे सर्यके समान शत्रुका नाश करने वाला प्रज्वलित एक बाण निकाला ॥ १३ ॥ और उसको दृढ धनुषपर |) 


चढा बळसे सच जळती हुई अग्निके समान प्रकाशित उस मृगपर ॥ १४ ॥ जह्लाका बनाया हुआ अति प्रज्वलित अखन उस मुगरूपी राक्षस मारीचके 
योग्यही छोड़ा ॥ १५ ॥ शरत्रेष्ठ जह्माखने छूटतेही वजके समान मृगरूपी मारीचका हृदय विदारण किया तब वह मारीच अतिशय आतुर होकर ताडके 


सतशुन्मादयामासमृगरूपोनिशाचरः ॥ मृगेःपरिवृतोऽथान्येरदूरात्प्रत्यृश्यत ॥१०॥ ग्रहीतुकामंदृष्ठातंपुनरेवाभ्यधावत ॥ तत्क्षणादेवसंत्रा 
सात्पुनरंतहितोऽभवत्‌ ॥११॥ पुनरेवततोदूरादवृक्षखंडाद्विनिःसृतः॥ दृष्ठारामोमहातेजास्तंहतुंकृतनिश्चयः ॥१२॥ भूयस्तुशरसुद्‌धृत्यकुपित 
स्तत्रराघवः ॥ सूर्यरश्मिप्रतीकाशंज्वलंतमरिमर्दनः॥ १ ३॥ संधायसहढंचापेविकृष्यवलवद्गली ॥ तमेवमृगसुदिश्यज्वलतमिवपन्नगम्‌॥१४॥ 
मुमोचज्वलितंदीप्तमसग्रहविनिर्मेतम्‌ ॥ सभृरामृगरूपस्यविनि्भेद्य॒शरोत्तमः ॥१५॥ मारीचस्येवदयैबिमेदाशनिसन्निभः ॥ तालमात्रम 
थोत्प्लुत्यन्यपतत्सभृशातुरः ॥१६॥ व्यनदद्वैरवंनादंधरण्यामह्पजीवितः॥ श्रियमाणस्तुमारीचोजहोतांकृत्रिमांतनुम्‌ ॥१७॥ स्मृत्वातद्वचनं 
रक्षोदध्योकेमतुलक्ष्मणम्‌ ॥ इदप्रस्थापयेत्सीतातांशून्येरावणोहरेत्‌ ॥ १८ ॥ सप्राप्तकालमाज्ञायचकारचततःर्वनम्‌॥ सहृशंराघवस्येवहासीते 
लक्ष्मणेतिच ॥ १९॥ तेनमर्भणिनिर्विद्धंशरेणाबुपमेनहि ॥ मृगरूपंतुतत्त्यकताराक्षसरूपमास्थितः ॥ २० ॥ 


वृक्ष समान ऊपरको उछल पृथ्वीपर गिर पडा ॥ १६ ॥ और क्षीणप्राण मरनके निकट पहुँच पृश्वीपर गिरकर भयंकर शाब्दसे बहुत चिष्ठाया । उस 
राक्षसने मरनेके समय बह अपनी बनावटी छलकी देह त्याग कर दी ॥ १७ ॥ अनन्तर मारीच मरनेके समय उस मायामय देहको त्याग रावणकी आज्ञा 
स्मरण कर विचारने लगा कि, किस उपायका अवलम्बन करनेसे सीता लक्ष्मणको यहां भेजे ओर रावण शून्य आश्रमको पाकर सीताको हरण कर छे॥१<८॥ 
यह विचार कर अपना काल आया हुआ जान रावणकी उपदेश क की हुई सम्मतिके अबुसार “हा सीते ! हा लक्ष्मण |!” कह कर रामचन्द्रकें समान कंटस्वर 
बनाकर उस राक्षसने चिष्ठाना आरंभ किया ॥१९॥ अ्ररिमिचेन्द्रजीकें असिम बीणिसे उसकी मर्मस्थान इतना विंध गया था, कि फिरवह मृगरुप धारण नहीं 
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A 
॥६७॥ छोटता हुआ श्रीरामचन्द्रजीने देखा और मनही मनमें सीता और लक्ष्मणके वचन स्मरण करके आश्रमकी ओर लोटे ॥२२॥ आश्रमको लोटनेके समय विचारने लगे कि, |& 


ढक्ष्मणजीने पहलेही कहा कि यहमारीचकी माया है । उनकीही वातइस समय सत्य हुई यथार्थही मारीचको हमने मार डाळा॥२३॥ इस समय मारीचने हा. र 
सीते! हा लक्ष्मण !” बडे ऊँचे शब्दसे कहकर प्राण त्याग कियेहे,न जाने सीता इस शब्दको सुनकर क्या करेंगी ॥२४॥ अथवा महाबाहु लक्ष्मणजी किस अवस्थाको (३ 


6 
प्राप्त होंगे? इस प्रकार चिन्ता करते २ धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजीके रोम खडे हो गये ॥२५॥ उस .काळ मृगरूपी राक्षसको मार डालकर और इसका इस प्रकार |/१ 


चक्रेससुमहाकायोमारीचोजीवितत्यजन्‌ ॥ तैदृद्दापतितंभूमोराक्षसंभीमदर्शनम्‌॥२१॥ रामोरधिरसिक्तांगचेश्मान॑महीतले ॥ जगाममनसासी 
“ तांलक्ष्मणस्यवचःस्वनम्‌ ॥२२॥ मारीचस्यतुमायपाएूर्वेक्तालक्ष्मणेनतु ॥ तत्तथाह्यमव्याद्यमारीचो5यंमयाहतः ॥ २३॥ sss 
2) वमाङ्कुश्यतुमद्वास्वनस्‌॥ममारणाक्षसःसोऽयेश॒त्वासीताक्थभवेत्‌ ॥ २४ ॥ लक्ष्मणश्रमहाबाई 'कामवस्थांगमिष्यति ॥ इतिसंचित्यधमौत्मा 
| रामोडष्तनूरुहः॥।२%॥ तत्ररामंभयेतीत्रमाविवेशविपादजम्‌॥ राक्षसंभृगरूपतंदर्वाशच॒त्वाचतत्स्वनम्‌ ॥२३॥ निहत्यपृषतंचान्यंमांसमादाय 
राघव: ॥ त्वरमाणोजनस्थानंससाराभिमुखंतदा ॥ २७ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायण वारमीकीये आदिकाव्ये च० सा० आरणक म 
A रिंशः सगः ॥ ४४ ॥ आर्तस्वरंतुतंभदुर्िज्ञायसहृशवने॥ उवाचलक्ष्मणंसीतागच्छजानीहिराघवम्‌ ॥ 3 ॥ निजि 
5 जते ॥ कोशतःपरमार्तस्यश्चतःशन्दोमयास्ृशस्‌ ॥ २॥ आक्रंदमानंतुवनेआतरंघातुमईसि॥ तंक्षिप्रमभिधावत्वंञ्रातरश स्‌ 


5 A 
वा.रा.भा. र कर सका और राक्षसमूर्ति हण की ॥ २० ॥ मरनेके समय मा रीहकी देह बढ़ी अटीद्े गई लप, भयुक़र निशाचर मारीचको भूमिमेंगिरा॥२१॥ रुधिरे लिपटा पृथ्वी 
टि 
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~ ° त्वारिं HC ५ *, ® स्वा ') 
जनस्थानकी ओर चले ॥ २७ ॥ इत्या्ें श्रीमद़्ा " वा० आदि० अरण्यकाण्ड भाषाया चतुशवत्वारिशाः षणः ॥ ४४ ॥ यहां आश्रमर्मे वनके मध्य*स्वामीके |^ 


ं CC-0, Panini Kany देख आओ ya रामचंरजीकों महा आर्त वचनसे चिल्ला रहे है क्र १ 
७ सपान जडू फरण शब्द सुनकर सीताजी लक्ष्मणसे बोलीं. जाकर देख आंऔ रामचंद्रजीको कया हुआ ? ॥ 9 ॥ वह मह J 
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° ~ है ५ 
चिछाना सुनकर विषादके मारे तीव्र भयसे रामचन्द्रजी भीत हुए ॥२६॥ उसके पीछे वह एक और मुंगको मार कर और उसका मांस ग्रहण करके शीघरतासे ॥ 


So 


र) - 
&| इस कारण तुम वेगही शरणार्थी अपने भाताकी रक्षाके डिये दीड ॥ ३॥ गाय, बेळ जिस अकार सिंहके वशर्मे पडता है तुम्हारे भेयाभी वेसेही राक्ष सके बशमे पडे 
८) है,परन्तु लक्ष्मणजीको मृग मारनेको गमन करनेके समय जो रामचंद्रजी आज्ञा दे गथेथे उसको स्मरण करके सीताजीसे इस प्रकार कहे जानेपर भी रामचंइजीके 
९ समीप नहीं गये ॥४॥ तब सीताजी नितान्त क्षुभित होकर ठक्ष्मणजीसे बोलीं कि, हे लक्ष्मण ! तुम रामचंद्रजीके मित्ररूपी शत्रु हो ॥ ५ ॥ देखो तुम इस 

भकारकी अवस्थामें भी उनकी रक्षा करनेके लिये नहीं जाते, इससे समझपडा कि, तुम हमको छेळेनेके लिये रामचन्द्रजीके विनाशकी कामना करते हो ॥६॥ | 


निश्चयही हमारे प्रति ठुभानेसे तुम उनके समीप नहीं जाते इसी कारणसे रामचन्द्रजीकी यह विपद तुमको भिय लगती है । और तुमको उनसे कुछ स्नेह नहीं | 


रक्षसांवशमापन्नंसिंहानामिवगोवृषम्‌ ॥ नजगामतथोक्तर्तुआतुराज्ञायशासनम्‌ ॥ ४॥ तश्चुवाचततस्तत्रक्षुभित।जनकात्मजा॥सोमित्रेमित्र 
रूपेणआतुस्त्वमसिशज्ववत्‌ ॥५॥ यस्त्वमस्यामवस्थायांभ्रातरंनाभिपद्यसे ॥ इच्छसित्वंविनश्यंतरामंलक्ष्मणमत्कृते ॥६॥ लोभातुमत्कृतेत 
नंनाइुगच्छसिराघवम्‌॥व्यसनंतेप्रियेमन्येस्नेहोभ्रातरिनारितते ॥७॥ तेनतिष्ठसिविश्रन्धःतमपश्यन्महाद्यतिम्‌॥ किंहिसंशयमापन्नेतस्मिंन्नि 
इमयाभवेत्‌ ॥८॥ कतैव्यमिहतिष्ठत्यायत्प्रधानस्त्वमागतः॥ एवंत्रुवाणांवेदेहींबाष्पशोकसमन्विताम्‌ ॥ ९॥ अञ्रवीहृक्ष्मणस्चस्तांसीतांमृग 
वधूमिव ॥ पन्नगासुरगंधवेदेवदानवराक्षसेः ॥ १०॥ अशक्यर्तववेदेहिभर्तजेतुंनसंशयः॥ देविदेवमनुष्येषुगंध्ेषुपतत्रिषु॥११॥ राक्षसेषुपि 
शाचेपुकिन्नरेषुशुगेषच।दानवेषचघोरेषुनस विद्येतशो भने १२॥योरामंप्रतियुध्येतसमरेवासवोपमम्‌॥ अवध्यःसमरेरामोनेवंत्वंवक्तुमहसि ॥ १३॥ 
है ॥७॥ इसी कारण तुम महायरुतिमान्‌ रामचन्द्रजीको न देख करभी निश्चिन्त बेठे हो । किन्तु तुम जो रामचन्द्रजीके अधीनमें होकर वनमें आये तो उनके 
2) | यहां संशयापन्न होनेसे ॥ < ॥ झुझसे यहां रहकर क्या कार्य होगा ? जब वैदेहीजीने आखोंमे आंस भरकर यह कहा कि, तुम्हारी तो यह दशा रही तो अब 
@ | हम कया करें ॥९॥ तब मृगीके समान डरी हुई सीताजीसे. लक्ष्मणजी बोले कि, हे विदेहकुमारी ! नाग, असुर, गन्धर्व, देव, दानव राक्षस ॥१०॥ कोई भी 
£| आपके स्वामीको जीतनेमें समर्थ नहीं है; इसमें कुछभी सन्देह 10 | MR देवि ! मनुष्य, गन्धर्व, पक्षी ॥ ११ ॥ राक्षस, पिशाच, किन्नर, मृग व अतिषोर 
€ | जीव इनमें ऐसा कोईमी नहीं है ॥ १२॥ जो ला धर औरामचन्द्रजीका सामना करसके फलतः उनको समरमें कोई मारभी नहीं सकता, इस 
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वा.रा. भा लिये तुमको ऐसा अनुचित नहीं कहना चाहिये ॥१ ३॥ gi और रामचन्द्रजीके बिना अकैली इस वनके बीच त्याग करनेको भीकिसी प्रकारते हमारा साहस नहीं 
॥ त $| होता, इत्यादि बलवान्‌ देवगण भी अपने बलसे रामचे“ईजीकै बॅलकी नहीं रॉक सैकते ॥१४॥ अथवा सब त्रिलोकी समस्त देवतागणोंके सहित एकत्र मिल 
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७ औरामचन्डको मरवाकर दया करके हमारी रक्षा करनेको, तेयारहुए हवे; इस व्कारणसे “आह ध्यान आर्यजनोचित नहीं है ॥२१॥ हमने जाना कि; राम 
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कर भी रामचन्द्रजीके पराजय करनेको सामथ्यं नहीं रखते इससे आप शोक त्यागकरक स्थिर चित्त हूजिये ॥१५॥ आपके स्वामी रामचन्द्रजी मृगोत्तमको 
हनन करके शीघ्रही लौटेंगे और हम निश्चय कहते हैं कि; यह शब्द उनका नहीं है और न कोई यह देवप्रेरित शब्द हे ॥१६॥ निशाचर मारीचही गन्पर्व 
नगर सहशी मिथ्या माया विस्तार करके इसप्रकार शब्द चिल्ठाकर कर रहा है । हे जानकि ! महात्मा रामकरके आप हमारे निकट सौंपी गई हैं ॥१७॥ इसी 
कारणसे आपको त्याग करनेमें हमारा उत्साह नहीं होता । हे कल्याणि! हे वरारोहे ! इन सब राक्षसोंके सहित हमारी शत्रुता होगई है ॥१८॥ हे देवि ! 
नत्वामस्मिन्वनेहातुमुत्सहेराघवंविना॥ अनिवार्यब॒लंतस्यबलेबलवतामपि ॥9४॥ तरिभिलोंकैःसश्च॒दितेःसेशवरेःसमरेरपि॥हृदयनिवृतेतेऽस्तु 
संतापस्त्यज्यतांतव ॥ १५ ॥आगमिष्यतितेभर्ताशीभंहत्वामृगोत्तमम्‌। नसतस्यस्वरोब्यक्तेनकश्िंदपिदेवतः ॥-१६ ॥ गंधर्वनगरप्रख्यामा 
यातस्यचरक्षसः ॥ न्यासभूतासिवेदेहिन्यस्तामयिमहात्मना ॥१७॥ रामेणत्वंवरारोहेनत्वांत्यक्‍तुमिहोत्सहे॥ कृतवैराश्वकल्या णिवय में तै निशा 
चरेः ॥१८॥ खरस्यनिधनेदेविजनस्थानवधंप्रति॥राक्षसाविविधावाचोव्याहरंतिमहावने ॥ १९॥ हिसाविहारावेदेहिनचितयितुमरह॑सि॥लक्ष्मणे ` 
नेवसुक्तातुकुद्वासंरक्तलोचना ॥ २० ॥ अश्रवीत्परुषंवाक्यंलक्ष्मणंसत्यवादिनम्‌॥ अनार्यकरुणारंभनृशंसकुलपांसन ॥ २१ ॥ अहंतवप्रिये 
मन्येरामस्यव्यसनंमहत्‌ ॥ रामस्यव्यसनंदष्ठातेनेतानिप्रभाषसे ॥ २२ ॥ 
खरको मार और जनस्थानको विध्वंस करनेमें राक्षसलोगइस महावनभें हमारे ऊपर अनेक प्रकारके मोहिनी मायाके वचन प्रयोग किया करते हैं॥१९॥ हेजानकि! 
| साधु लोगोंकी हिंसा करनाही राक्षस लोगोंका एकमात्र खेल है । इस कारण इस विषयमे चिन्ता करना किसी प्रकारसे भी आपको उचित नहीं है। जबलक्ष्मणजीनि 
| इस प्रकार कहा तब कोधके मारे जानकीजीक नेत्र लाळ हो आये ॥२०॥ वह कठोर वचन सत्यवादी लक्ष्मणजीसे बोलीं कि, रे नृशंस ! कुलनाशक ! तुम 
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र स्स च्य क्र व्किफळ ऊुम्जरश रुन प्यारी हद हे इसी कारण तम उनको विपकर्म पडा डब्या देखकर ऐसा कहते हो ॥ २२ ॥ व 2429 
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हे लक्ष्मण! तुम्हारे समान सदा कूरस्वभावव युप्तपापी शत्रुके मनमे जो ऐसा निन्दनीय पाप रहेगा तो इसमें आश्वयही क्या हे? ॥२३॥ तुम्हारा स्वभाव बडा खोटा 
७ है रामचन्द्रजी जो अकेळेही बनको आनेलगे,तब हमारी लैलिये कैरके तुम भा अकेली उनके साथ आये अथवा छिप कर भरतके भेजे हुये तुम स्वामीके साथ आये 
@ | हुए हो ॥२४॥ किन्तु हे लक्ष्मण ! तुमने या भरतने जो मनमें सोचा है, बह सिद्ध नहीं होगा । क्योंकि हम पस्पलाशलोचन, नीलोत्पलश्याम॥२५॥ श्रीरामचन्द्रजीकी । 
$| श्री होकर किस प्रकारसे अन्य जनकी अभिलाषा नहीं करेंगी । इससे हे लक्ष्मण ! हम तुम्हारे सामने निश्चयही प्राण त्याग देगी ॥२६॥ क्यों कि रामचन्द्रजीके बिना 
| शण कालभी हम इस लोकमें प्राण धारण नहीं कर सकतीं । सीताजीके इस प्रकार रोमहषण कठोर वचन ॥२७॥ सुन जितेन्द्रिय लक्ष्मणजी हाथ जोडकर उनसे 
| नेवचित्र॑सपत्नेषुपापंलक्ष्मणयद्भवेत्‌ ॥ त्वद्विधेषुनृशंसेषुनित्यंप्रच्छन्नचारिषु॥ २३ ॥ सुदुष्टरत्वंवनेराममेकमेकोऽनुगच्छसि ॥ ममहेतो'प्रति 
च्छन्नःप्रयुक्तोभरतेनवा ॥ २४ ॥ तन्नसिध्यतिसोमित्रेतवापिभरतस्यवा ॥ कथमिदीवरश्यामंरामंपद्मनिभेक्षणम्‌ ॥ २५ ॥ उपसंश्रित्यमर्तारं 
कामयेयंप्रथग्जनम्‌॥ समक्षंतवसौमित्रेप्राणांस्त्यक्ष्याम्यसंशयम्‌ ॥ २६॥ रामंविनाक्षणमपिनेवजीवामिभूतले ॥ इत्युक्तःपरुषंवाकयंसीतया 
रोमहषणम्‌ ॥ २७ ॥ अब्रवीहृक्ष्मणःसीतांप्रांजलिःसजितेंद्रियः॥ उत्तरनोत्सहेवकतुंदेवतंभवतीमम ॥२८॥ वाक्‍्यमप्रतिरूपंतुनचित्रंत्रीषुमे 
थिलि॥ स्वभावस्त्वेषनारीणामेषुलोकेघुद श्यते ॥ २९ ॥ विसुक्तधर्माश्रपलास्तीक्ष्णाभेदकराःस्त्रियः ॥ नसहेहीदशंवाक्यंवेदेहिजनकात्मजे 
॥ ३० ॥ श्रोजयोरुभयोमंध्येतप्तनाराचसंनिभम्‌ ॥ उपशृण्वंतुमेसवेसाक्षिणोहिवनचराः ॥३१॥ न्‍्यायवादीयथावाक्यमुक्तो5हंपरुष॑त्वया ॥ 
चिक्त्वामद्यविनश्यतींयन्मामेवंविशंकसे ॥ ३२ ॥ 
बोले कि, आप हमारा साक्षात्‌ देवता हैं, इस प्रकार उत्तर देनेको हमारासाहस नहींहोता ॥२८॥ परन्तु हे जानकि ! आपने जोयह अयोग्य वार्ता कही है सो 
ख्रियोंके लिये इसका कहना कुछ विचित्र बात नहीं है, क्योंकि इस लोकमें ख्रियोंका स्वभाव ऐसा देखाही जाता है ॥२९॥ ख्रियोंकी जाति स्वभावसे ही कूर, | 
| चञ्चळ, धर्मज्ञानहीन है; यह पिता पत्र इत्या दिमें परस्पर भेद करा देती हैं, किन्तु हेजानकि ! तुम्हारी यह वार्ता हमसे नहींसही जातीहै॥३०॥ अति तपे हुए |& 
9) | बाणोंकी नाई यह तुम्हारे वचन हमारे दोनों कानोंको विद्धकर रहे हैं । अच्छा ! वनवासी देवतागण सबही हमारेसाक्षी रहकर भवण करें ॥३१॥ हमने यथार्थ | 9 
® | वाती कही है तथापि तुमने हमको कठोर वचन कहे तुमको'पिककारुहै+ ।निश्वयहीलुम्हणबिनाशकाळ उपस्थित है ( राक्षसकुळकी नाश करनेवाली तुझको धिक्कार | 


७. वती 

वा.रा.भा. रि हे यह गूढ है ) जो हमपर ऐसी शंका करती हो ॥३२॥ हम सदाही गुरुजनोंकी आज्ञाकापालन करते हैं, रामचन्द्रजीकी आज्ञा मान तुम्हे छोड नहीं जातेथे । र । 
| 20 | किंतु तुमने ख्रीके स्वभाव और दुष्ट प्रकृति वश होकर हमको दुवचन कहे । हे वरानने ! जहां रामचन्डजी हैं हमभी वहां जाते हैं, तुम कुशल क्षेमसे रहो 

९२|| ॥३३॥ और समस्त वन देवता गण तुम्हारी रक्षा करें, हे विशालाक्षि ! बडे २ बुरे शकुन हमारे सामने प्रगट हो रहे हैं, इस कारणसे फिर रामचन्द्रजीके | 

$9| साथ आकर तुमको कुशल सहित देखे ॥३४॥ जब लक्ष्मणजीने इस प्रकारसे कहा तब जनकनन्दिनी सीताजी अविरलवाहिनी अशभ्रुधारासे भीज कर रोते २ |४ 

लक्ष्मणजीसे बोलीं ॥३५॥ हे लक्ष्मण ! राम बिना हम गोदावरीमें हूब मरेंगी अथवा फाँसीसे प्राणत्याग करेंगी अथवा किसी उँचे पर्वत इत्यादिक प्र चढकर 


लीत्वाइष्टस्वभावेनगुरुवाक्येब्यवस्थितम्‌ ॥ गच्छामि यत्रकाङुत्स्थःस्वस्तितेऽस्तुवरानने ॥ ३३ ॥ रक्षतुत्वांविशालाक्षिसमग्रावनदेवता: ॥ 
निमित्तानिहिघोराणियानिप्रादुभैवंतिमे ॥ अपित्वांसहरामेणपश्येयंपुनरागतः ॥३६४॥ लक्ष्मणेनेवशुकतातुरुद्तीजनकात्मजा ॥ प्रत्युवाचततो 
वाक्यंतीत्रबाष्पपरिप्छुता ॥३५॥ गोदावरींप्रवेक्ष्यामिहीनारामेणलक्ष्ण ॥ आबधिष्येथवात्यक्ष्येविषमेदेहमात्मनः ॥३६॥ पिबामिवाविषं 
तीक्ष्णंप्रवेक््यामिहुताशनम्‌ ॥ नत्वहंराघवादन्यंकदापिपुरुषंस्पृशे॥ ३७॥ इतिलक्ष्मणमाश्रुत्यसीताशोकसमन्विता ॥ पाणिभ्यांरुदतीदुःखा 
दुदरंप्रजघानद्द ॥३८॥ तामातेरूपांविमनारुदंतींसौमित्रिरालोक्यविशालने्राम्‌॥ आश्‍श्वासयामासनचेवभतुंस्तं्रातरंकिचिदुवाचसीता ॥३९॥ 


वहांसे अपनी देहको नीचे गिरा देगी ॥ ३६ ॥ या तीक्ष्ण विष पान करेंगी, अथव! अभिमें प्रवेश करेंगी ॥४४॥ तथापिःश्रीरामचन्डजीके विना और किसी र 
अर०काँ ० | परुषको हम कभी स्पश नहीं करेंगे ॥३७॥ सीताजी इस प्रकार शोकयुक्त होकर रोतेश्लक्ष्पणजीसे ऐसा कहकर दुःखके मारे अपना उद्र पीटने लगीं ( सवे |^ 
स० ४५ ७ राक्षसोंके नाश बिना मेरी उद्रपूर्ते न होगी यह ध्वनि है ) ॥३८॥ लक्ष्मणजीने विशालनयना जनकदुलारी सीताजीको महाआते भावसे रोते देखकर बहुत सम 
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टि » कून पुराणसे भो सिद्ध है कि जानकोको यही प्रतिज्ञा पूर्ण यो कि अन्य पुरुव्े स्विस या कंरूगर अर्र 
षे ७ इन वे बोकि स्राणासे हो एसा होता है यथा-जगाएम दारणं य्विसावसथ्यं शुचिस्मिता ॥। प्रवद्य 
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श्रेबेदा 4रि/जेकिंगी इसिले भी ध्वनि निकलती है कि जानकी अग्निमें प्रवेशकर गई थीं और यह मायाको जानकी ने लक्मणसे गणले एते EY) 
पावकदेयं साक्षिणं विदवतो मखम्‌ ॥। आत्मानंदोप्तिकपरष्सर्यंभूतद्वविस्यितिम्‌ । गहीत्वा रेश नी विना प = 
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झाया बुझाया परन्तु फिर जानकीजीने अपने देवर लक्ष्मणजीसे और कुछ न कहा ॥ ३९ ॥ उसेके पीछे जितेन्द्रिय और विशुद्धचित्त लक्ष्मणजी हाथ जोड 

| भणाम कर कुछ एक विनती करते हुए और वारम्वारुउनकी>ओरुद्खते बुशखितहो”राभिचन्द्रजीके निकटको चले ॥४०॥ इत्याषें श्रीमद्रा० वाल्मी आ« न 

| अरण्यकांडे भाषायां पंचचत्वारिंशः सर्गः ॥४५॥ लक्ष्मणजी जानकीकी कटूक्तिसे पीडित हो क्रोधर्मे भरकर श्रीरामचन्डजीको देखनेकेलिये अतिव्यग्रचित्ते चले | 

| ॥१॥ उसके पीछे दशानन रावण यह सुअवसर पाकर यतीक्रा रूपधारण कर शीघ्रही भी सीताजीके सामने आया॥२॥वह कोमल गेरुआ वञ्नपहरे शिरपरवार |® 
रखाये छत्री लगाये खडाऊं पहरे, बांये कंधेपर लाठी और कमंडळुहाथमें{॥ ३॥ वह 


अतिबली ऐसा त्रिदंडीसन्यासीका रुप बना सीताजीके सन्सुख हुआ, जब र 
ततस्तुसीतामभिवाद्यलक्ष्मणःकृतांजलिःकिचिदभिप्रणम्य॥ अवेक्षमाणोबहुशः समेथिलींजगामरामस्यसमीपमात्मवान्‌॥४०॥।इत्या षे श्रीम 
द्रामायणे वारमीकीये आदिकाव्ये च० सा० आरण्यकांडे पंचचत्वारिंशः सर्मः॥ ४५ ॥ त : ॥ सविकांक्ष 
न्भृशंरामंप्रतस्थेनचिरादिव ॥१॥ तदासाद्यदशग्रीवः क्षिप्रमंतरमास्थितः ॥अभिचकामवैदेहींपरिब्राजकरूप धृक ॥२॥ शलक्षणकाषायसंवीतः 
शिखीछत्रीउपानही॥वामेचांसेऽवसज्ज्याथश्ुभेयष्टिकमंडल्‌ ॥ ३ ॥ परित्राजकरूपेणवेदेहीमन्ववर्तत ॥ तामाससादातिबलोभातृभ्यांरहितां 
वने ॥ ४ ॥ रहितांसुर्यचंदरांभ्यांसध्यामिवमहत्तमः॥ तामपश्यत्ततोबालांराजपुत्रीयशस्विनीम्‌ ॥६॥ रोहिणींशशिनाहीनांग्रहवदभृशदारूणः॥ 
तसुग्रंपापकर्माणंजनस्थानगताट्टुमाः ॥ ६॥ संदृश्यनप्रकंपंतेनप्रवातिचमारुतः॥ शीप्रस्रोताश्वतदहद्वावीक्षतंरक्तलोचनम्‌ ॥७॥ स्तिमितंगंतुमा 
रेभेयद्गोदावरीनदी॥रामस्यत्वंतरप्रेप्सुदृशग्रीवस्तदंतरे ॥८॥ उपतस्थेचवेदेहीं भिक्षुरूपेणरावणः ॥अभव्योभव्यरूपेणभर्तारमनुशोचतीम्‌ ॥९॥ 


@| कि दोनों भाई आश्रमे नहीं थे ॥४॥ जिस भकार बिना चन्दर सर्के सन्ध्याकालमें महा अधकार होजाता हे, वैसेही विना राम और लक्ष्मणके सीताजीके 
A 


)| निकर दशानन आकर परम यशस्विनी जनकपुत्री सीताजीको देखने लगा ॥५॥ जैसे चन्द्रमाकरके हीन रोहिणी नक्षत्रको राहु देखे जनस्थानके*समस्तवुक्ष उग्रस्व S 


कै 

हि 
a) 
है 
©) 
@ 
A 
(® 
© ¢ 
6 
(को 


रे YL सन्यासी 
पः 6 जानकीजीको ऐसा भाप हुआ जिस प्रकार चित्रानक्षत्रके निकट शनि आता है वहाँ, पहुंच उसने ऐसा टीपटापका संन्यासी वेष बनाया, जिस प्रकार तिनकॉसे 


॥७०॥ |0)| कोई कुएँको पाटे, और वहां आनेवाला चट उसमें गिरे ॥१०॥ ऐसा छय़्वेशी साधुका वेष धारण किये हुए रावण उन यशस्विनी रामदयिता जानकीजीकी 
©| ओर देखकर खडा हुआ ॥११॥ सुन्दर स्वरूप दशनपंक्ति जिनकी मनोहर; वदन ता रा जो जानकीजी पणशालामेंबंठी अपने पतिके शोकसे पीडित 
$0| होरही थीं ॥१२॥ तिन कमलनेत्रा पीताम्बरधारण किये जानकीजीके निकट वह निशाचर हषसहित पहुँचा ॥१२॥ ऐसी जानकीजीको देख रावण कामके 
| बाणसे मारा हुआ पीडित हुआ उस समय वेदका उच्चार करके जानकीजीकी प्रशंसा करके कहने लगा ॥ १४ ॥ तुम तीनों ठोकमें उत्तमहो और पश्निनीके 
अभ्यवर्ततवेदेदींचित्रामिवशनेश्वरः॥ सहसाभव्यरूपेणतृणेःकृपइवाबृतः ॥ १ ०॥ अतिष्ठतपरे्ष्वेदेहीरामपत्नींयशस्विनीम्‌ ॥ तिघन्संभ्रक््यच 
तदापत्नींरामस्यरावणः ॥११॥ शुभांरुचिरदंतोष्टी पूर्णंदनिभाननाम्‌॥ आसीनांपर्णशालायांबाष्पशोका भिपी डिताम्‌॥ १२॥ सतांपद्मपलाशा 
क्षीपीतकौशेयवासिनीम्‌॥अभ्यगच्छतवेदेहींहष्टचेतानिशाचरः ॥१३॥ दृ्दाकामशराविद्धोत्रह्नघोषमुदीरयन्‌ ॥ अब्रवीत्प्रश्रितंवाक्यंरहितेर 
क्षसाधिपः॥ १४ ॥ ताम॒त्तमांजिलोकानांपद्महीनामिवश्रियम॥ विश्राजमानांवणुषारावणःप्रशशसह ॥१५॥ रौप्यकांचनवर्णाभेपीतकौशेयवा 
सिनि ॥ कमलानांशुभांमालांपद्मचिनीवचबिश्रती ॥ १६ ॥ ह्ीःश्रीःकीतिःशुभालक्ष्मीरप्सरावाशुभानने ॥ भूतिर्वात्वंवराहेरतिर्वास्वेरचा 
रिणी ॥ १७ ॥ समाःशिखरिणःस्निग्धाःपांडुरादशनास्तव ॥ विशालेविमलेनेत्रेरक्तांतकृष्णतारके ॥ १८ ॥ विशालंजघनंपीनमूरूकरिक 
अर०का० 201 रोपमो॥ एताडुपचितोवृत्तोसंहतौसंप्रगल्भितो ॥ १९ ॥ 


£| समान मनोहर कमलफूलोंसे समाकुळ हो रही हो एसी प्रशंसा रावणने की ॥१५॥ फिर कहा कि, हे शुभानने ! तुम्हारा वण विशुद्धकांचनके सद्शहे तिसपर |^ 
स० ४६ |/5 तुम पीले वणेके रेशमी वस्न पहरेहो, कमलफूलोंकी माला गलेमें धारण कियेहो ॥१६॥ हे वरारोहे ! तुमहीं श्री, कीर्ति, लक्ष्मी, अप्सरा, अथवा भूति हो या |७ 
प 9) साक्षात रतिके समान हो जो वनमे इच्छानुसार विहार करती है सो बतळाओ कि. तुम कोन हो ॥१७॥ तुम्हारे सब दांत परस्पर समान हैं, उनका अग्रभाग ॥& 

Me... न्ट स्कोर स्सदा सन्रोहर ऊपर श्वेतवर्ण तम्हा निर्जपगेळ वशी निर्मल अरुणाई लिये और कष्णताराओं करके युक्त हे ॥ ३८ ॥ तुम्हारा जघन /्॑ट/ | 
। A] तम्हारे दोनों उरोज पीन हैं ओर जिनका अग्रभाग उठा हआ है परम मनोहर हैं और चिकते ताळफरूके आकारका छे नेट उनपर स्ट गाज घड़ी हैं 
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तुम्हारे दोनों उरोज पीन हैं ओर जिनका अग्रभाग उठा हुआ हे, परम मनोहर हैं और चिकने ताछफलके आकारवाले हैं और उनपर मणियोंकी माला पडी हैं (८ 
॥२०॥ फळतः तुम्हारे दांत नेत्र और सुसकुराना सबही कुछ, दमणीप्र हैं है, रसशीम, £,तदी/जिस प्रकार जलके वेगसे कूलको हरण करती है तेसेही तुमभी इन 
सबसे, हमारे चित्तकों हरण करती हो ॥२१॥ तुम्हारे केश परम सुन्दर हैं, दोनों पयोधर अत्यन्त घने हैं और तुम्हारा मध्यदेश अथात्‌ कमर इतनी पतली है |(@ 
कि, महीके बीचमें आजाय । क्या देवी; कया गन्धर्वी, क्‍या यक्षी,क्या किन्नरी ॥२२॥ कोईभी तुम्हारे समान रूपवती नहीं हैं । हमने इससे पहले पृथ्वीपर ।७ 
तुम्हारे समान रूपवती राजरानी नहीं देखी, तुम्हारा रूप, यौवन, सुकुमारता ॥२३॥ और इस. निजेन वनमें वास यह चारोंही त्रिळोकीमे श्रेष्ठ हैं, इस | Q 
बाहर चली आओ। तुम्हारा कल्याण हो वनवास करना तुमको उचित नहीं हे ॥२४॥ यहां तो कामरूपी भयंकर राक्षस गण रहा करते हैं, तुम तो अतिरमणीय |® 
| पीनोब्रतसुखोकांतोस्निग्धतालफलोपमो॥ मणिप्रवेकाभरणौरुचिरौतोपयोधरो ॥२०॥ चारुस्मितेचारुदतिचारुनेत्रेविलासिनि ॥ मनोहरासे 
मेरामेनदीकूलमिवांभसा ॥२१॥ करांतमितमध्यासिसुकेशेसंहतस्तनि ॥ नेवदेवीनगंधर्वीनयक्षीनचाकिन्नरी ॥२२॥ नेवरूपामयानारीदृष्टपूर्वा 
महीतले॥ रूपमग्र्यंचलोकेषुसोकुमार्यवयश्चत॥ २३ ॥ इहवासश्चकांतारेचित्तसुन्माथयंतिमे॥ साप्रतिक्रामभद्रतेनत्वंवस्तुमिहाईसि ॥२४॥ 
राक्षसानामयंवासोघोराणांकामरूपिणाम्‌॥। प्रासादाग्राणिरम्यणिरनगरोपनानिच .॥२५॥ सपत्नानिसुगंधी नियुक्तान्याचरितुंत्वया ॥ वरंमाल्यं 
रंगंधवरंवस्रचशो भने ॥२६॥ भर्तारंचवरंमन्येत्वच्युक्तमसितेक्षणे ॥ कात्वंभवसि रुद्रणांम रुतांवाञ्ुवाचिस्मिते ॥२७॥ वसूनांवावरारोदेदेवताप् 
तिभासिमे ॥ नेहगच्छतिगंधर्वानदेवानचकिन्नराः ॥२८॥ राक्षसानामयंवासः कथंतुत्वमिहागता ॥ इहशाखामृगाः सिंहाद्वीपिव्याध्रगावृकाः 
॥ २९ ॥ ऋक्षास्तरक्षवःकंकाःक्थतेभ्योनबिभ्यसे ॥ मदान्वितानांघोराणांकुञ्षराणांतरस्विनाम्‌॥ ३० ॥ रो 
प्रासादशिखर, नगर व उपवनोंमें ॥२५॥ जहां सब योग्य वस्तु प्रस्तुत हैं, और सुगन्धि पदार्थ धरे रहते हैं वह स्थान तुम्हारे रहनेके योग्य है, भ्रष्ठमालाये, शरेष्ठ |(@ 
१। सुगन्थिये, श्रेष्ठही बच्नोके तुम भोगने योग्य हो॥२६॥ हे असितेक्षणी ! फिर तुम्हारे लिये स्वामीभी तो भ्रेष्ठही चाहिये, हे शुचिस्मिते ! रुद्रगण अथवा मरुद्रण।२७॥ |® 
या आठ वसुओंमेसे किसीकी खरी हो, हे वरारोहे ! हमको तो तुमस्पष्टही देवता प्रतीत होतीहो, क्योंकि यहां गन्धर्ष, देवता किन्नर कोई नहीं आने-पाते ॥२८॥ |€ 
ट्रे यहां वनर्मे तो राक्षस गणही वास किया करते हैं, फिर तुम यहां किस प्रकारसे आई हो, यहां तो वनमें वानर, सिंह, चीता, व्याध, भेडिया, मृग ॥ २९ ॥ [2 

गेंडे, मृग शी जिव कंक ऋक्षादि जीव रहते हैं सो इनको देखकर तुम को. नहीं इरती हो,? और मतवाले कठोर मन शीघ्र चलनेवाले हाथियोसे ॥३०॥ [है 


ग 


| 9 २ रहे कार ता 
वा.रा.भा. || तुम अकेली कैसी इस महावनमें नहीं डरती हो ? हे वरानुने ! तृमकोनहों किसकी कार आई हो और किस कारण इस दंडकारण्यमें ॥३१॥ अकेछी | 
॥७१॥ || विचरती हो ? क्‍योंकि यह जगह धोर राक्षसों करके युक्त इस प्रकारक महात्मा रावणने वैदेहीजीकी प्रशंसा की ॥३२॥उसको ब्राह्मण वेष धारण किये आया |/ 
@| हुआ देख जानकीजीने यथाविधि अतिथि सत्कारसे सब भांति उसकी पूजा की ॥ ३३ ॥ प्रथम बेंठनेके लिये आसन दिया फिर चरण धोनेको जल, इनः |(@ 
फळाहारादिक जो रक्खे थे वह सोम्यदशंन रावणको निवेदन किये ॥३४॥ बाह्मणका वेष धारण किये छाल बल्न पहरे सन्यासीके समान पात्रलिये जानकी ।७ 
जीने महात्माकी उपेक्षा न करनी चाहिये इस कारण बाह्मणकेही समान रावणको निमंत्रण करके कहा ॥३५॥ हे विप्र! आप कुशासनपर सुखसहित बैठ जा 
कथमेकामहारण्येन विभेषिवरानने ॥ काऽसिकस्यङुतश्चत्वं किन्निमित्तंचदंडकान ॥३१॥ एकाचरसिकल्याणिधोरात्राक्षससेवितान्‌ ॥ इतिप्र 
शस्तावेदेहीरावणेन महात्मना ॥ ३२ ॥ द्विजातिवेषेणहितंदृष्टारावणमागतम्‌॥सर्वेरतिथिसत्कारे'पूजयामासमेथिली ॥ ३३ ॥ उपानीयासनं 
पर्वेपाद्येनाभिनिरमंउ्यच॥ अब्रवीसिद्वमि त्येवतदातसोम्यदर्शनम्‌ ॥ ३४॥ ।द्विजातिवेषेणसमीक्ष्यमेथिलीसमागतंपाकुसुंभधारिणम्‌। । अशक्य 
मुद्रेष्टम॒पायदर्शनान्यमंत्रयद्राह्मणवत्तथागतम्‌ ॥३५॥ इयंबृसी ब्राह्मणकाममास्यतामिदंचपाद्यप्रतिगृह्मतामिति। इदचसिद्धंवनजातसुत्तमंत्व 
द्थमव्यग्रामिहोपथुज्यताम्‌ ॥ ३६॥ निमंत्र्यमाणःप्रतिपूर्णभाषिणींनरेंद्रपत्नींप्रसमीक्ष्यमेथिलीम्‌ ॥ प्रसह्मतस्याहरणेहढंमनःसमपेयामास 
वधायरावणः ॥ ३७ ॥ ततःसुवेषसृगयागतंपतिप्रतीक्षमाणासहलक्ष्मणंतदा ॥ निरीक्षमाणाहरितंददर्शतन्महद्वननेवतुरामलक्ष्मणो॥ ३८ ॥ 
| इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाव्ये च० सा० अरण्यकांडे षट्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४६॥ 

अर०कां० || इये और यह पाय ग्रहण कीजिये, व यह वनके फळ सब आपकेही लिये रक्खेहैं इनको भोजन कीजिये ॥ ३६ ॥ नरेन्द्रभाय जानकीजीने जब इस 
स० ४६ || प्रकार निमंत्रण किया तब रावण उनकी ओर देख अपना मन अपण कर अपने वध करानेको बलपूर्वक उनके हरले जानेका निश्चय करता हुआ ॥ ३७॥ 
न 0 परमप्रिय मूति रामचन्द्रजी लक्ष्मणजीके सहित मृगया करने गयेथे जानकी उस समय उनकी बाट देखती हुई इधर उधर दृष्टि करने लगी,तो केवळ चारों ओर | 
है... 20५ अडी तिस्तर्काली हरेवणेको वनभूमि ही दृष्टि आई, परन्तु” रॉर्प' लईमंणेजी' दिखाई मिहीं दिये ॥ ३८ ॥ इत्यार्षे शरीमद्राश वा० आदि ० अरण्येंकांडे भाषायां /४)/ 
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जब संन्यासी वेष धारी रावणने हरण करनेके अभिलाषसे इस भांति पूछा तब सीताजी आपही आप विचार करने लगीं ॥१॥ कि एक तो यह बाह्मण है |^ 


७] दूसरे अतिथि है जो हम इससे नहीं बोलतीं, तो कदाचिंवै शप'ने देदे!'रक महूत थर (है शोच विचारकर जानकीजी उससे बोलीं ॥२॥ आपका कल्याण || 
€| हो । हम मिथिला नरेश महात्मा जनकजीकी तो कन्या हैं और श्रीराम चन्द्र जी की प्रिय भार्या हैं हमारा नाम सीता है ॥ ३॥ विवाह होनेके पीछे इकष्वाकुवंशियोंकी राजधानी A 
५| अयोध्या नगरीमें बारह वषतक रहकर पूर्ण मनोरथ हो अनेक प्रकारके मचुष्योंको दुळंभ सुख हमने भोगे ॥४॥ फिर तेरहवे वर्षमे राजा दशरथजीने मंत्रिगणोंके साथ |© 
सलाह करके रामचन्द्रजीके अभिषेक करनेका उद्योग किया ॥५॥ उनकी आज्ञालुसार सब अभिषेकी तेयारियां होने लगी, उससमय हमारी माननीया सासु 
रावणेनतुवेदेहीतदापृष्टाजिहीषुणा ॥ परिब्ाजकरूपेणशशंसात्मानमात्मना॥१॥ त्राहमणश्वातिथिश्चेषअनुक्तो हिशपेतमाम्‌ ॥ इतिध्यात्वामुहूत 
तुसीतावचनमन्रवी त्‌ ॥२॥ दुहिताजनकस्याहमेथिलस्यमहात्मनः ॥ सीतानामास्मिभद्रंतेरामस्यमहिषीभ्रिया ॥३॥ उषित्वाद्वादशसमाइक्ष्व 
कूणांनिवेशने ॥ भुजानामानुषान्भोगान्सर्वकामसमृद्धिनी ॥४॥ ततरत्रयोदशेव्षेराजाऽमन्त्रयतप्रभुः॥ अभिषेचयितुंरामंसमेतोराजमंत्रिभिः 
॥ ५ ॥ तस्मिन्संश्रियमाणेतुराघवस्याभिषेचने ॥ केकेयीनामभर्तारंममार्यायाचतेवरम्‌ ॥ ६ ॥ परिशह्यतुकेकेयीश्वशुरंङ्ृतेनमे ॥ ममप्र 
न्राजनंभतेभेरतस्याभिषेचनम्‌॥७॥ द्वावयाचतभर्तारंसत्यसंधंनृपोत्तमम्‌ ॥ नाद्भोक्ष्येनचस्वप्स्येनपास्येचकदाचन॥८॥एषमेजीवितस्यांतो 
रामोयदभिषिच्यते ॥ इतिट्टवाणांकेकेयींश्वशुरोमेसपार्थिवः ॥ ९ ॥ अयाचतार्थैरन्वर्थेनचयाच्ञांचकारसा ॥ ममभर्तामहातेजावयसापंच 
विंशकः ॥ १० ॥ अष्टादशहिवर्षाणिममजन्मनिगण्यते ॥ रामेतिम्रथितोलोकेसत्यवाञ्छीलवाञ्छुिः ॥११॥ 
केकेयीजीने अपने स्वामी राजा दशरथजीसे दो वर मांगे ॥६॥ केकेयीजीने अपनी कृतिके बठसेश्वसुरको धर्मके वशम करके हमारे स्वामी रामचन्द्रजीको वनवास |® 
|| और भरतजीको अभिषेक यह दो वर नृपति श्रेष्ठ सत्यप्तिज्ञराजा दशरथजीसे मांगे ॥७॥ और उन्होंने सत्यपरतिज्ञ, नृपतिभ्रेष्ठ अपने स्वामी राजा दशरथजीसे यह 
भी कहाकि जो रामचन्द्रजीका अभिषेक होगा तो हम किसी प्रकारसे भी भोजन पान व शयनन करेंगी ॥८॥ और यही हमारेजीवनका अन्त हो जायगा जो | 
ह| रामचन्हजीका अभिषेक हुआ तो हम न जियेंगी । जब केकेयीने इस प्रकार कहा तो हमारे सुर महाराज दशरथजीने ॥९॥ उनसे बहुत धनादि देनेकी प्रार्थना |) 
र| की परन्तुउन कैकेयीने न मानी उस समय महा तेजवानू हमारे स्वाभी पीस बर्षके)१०१।५मोर हमारी आयु जन्मसे गणना करके अठारह वर्षकी थी, हमारे | 
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| स्वामी राम नामसे विख्यात हैं, वह सत्यवान, सुशील, निर्मल स्वभाव ॥११॥ विशाल नेत्र, सर्व भाणियोंके हितकारी महाबाहु हैं, परन्तुइनके पिता महाराज दश A 
॥७२॥ |@| रथजी कामसे आर्त हो गये थे ॥ १२ ॥ इस कारण कॅकेवीक भि 'कॅरनेके लिये ?०नहोने'इस मकारके शुणसम्पन्न रामचन्द्रजीको अभिषेकार्थ अपने पिताके |) 
@| निकट आये तो ॥1३॥ केकेयीने शीघ्रही उनसे यह वचन कहा कि, हे रघुनन्दन ! तुम्हारे पिताजीने तुमको जो आज्ञा दी है वह हमसे सुनो ॥ १४ ॥ हे |(@ 
काकुत्स्थ ! भरतको यह निष्कण्टक राज्य देना होगा और तुम्हे चौदह वषके लिये वनमें रहना पडेगा ॥ १५ ॥ इस कारण तुम बनमें जाकर पिताके | 
सत्यकी रक्षा करोऔर मिथ्यावादी न करो, पिताको इस कणसे छुडाओ; तब दढवत हमारे स्वामी, श्रीरामचंद्रजीने निडर होकर केकेयीसे ऐसाही होगा, यह र 
विशाळाक्षोमहाबाइःसर्वभूतहितेरतः ॥ कामातेश्वमहाराजःपितादशरथःस्वयम्‌ ॥१२॥ केकेय्याःप्रियका मार्थतंरामंनाभ्यपेचयत्‌॥अभिषेक़ा |^ 
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यतुपितुःसमीपंराममागतम्‌ ॥ १३ ॥ केकेयीमम भर्तारमित्युवाचद्गुतंवचः ॥ तवपित्रासमाज्ञप्तेममेदं श्रूणुराघव ॥ १४ ॥ भरतायप्रदातव्यमिदं 
राज्यमकंटकम्‌ ॥ त्वयातुखळुवस्तव्यंनववषाणिपंचच ॥ १५॥ वनेप्रब्रजकाकुत्स्थपितरंमोचयासृतात्‌ ॥ तथेत्युवाचतांरामः केकेयीमकुतो 
भयः ॥ १६ ॥ चकारतद्वचःश्र॒त्वाभताममहढत्रतः ॥ दद्यान्नप्रतिशृह्णीयात्सत्यंश्रूयान्नचावृतम्‌ ॥१७॥ एतद्राह्मणरामस्यत्रतधृतमनुत्तमम्‌ ॥ 
तस्यश्रातातुवेमात्रोलक्ष्मणोनामवीयवान्‌॥ १८॥ रामस्यपुरूषव्याघःसहायःसमरेऽरिहा ॥ सञ्जातालक्ष्मणोनामब्रह्मचारीददब्रतः ॥ १९ ॥ 
अन्वगच्छद्वनुष्पाणिःप्रब्रजतंमयासह ॥ जटीतापसरूपेणमयासहसहाबुजः ॥ २० ॥ प्रविष्टोदंडकारण्यंधर्मनित्योदढब्रतः॥ तेवयंप्रच्युता 
राज्यात्कैकेय्यास्तुकृतेत्रयः ॥२१॥ विचरामो द्विजश्रेष्ठवनंगंभीरमोजसा ॥ समाश्वसमुहृतंतुशक्यंवस्तुमिहत्वया ॥ २२ ॥ 
अर०काँ० || कहा ॥१६॥ हमारे हृढ ब्रत धारी स्वामीने उनके वचन सुनकर उसीके अनुसार कार्य किया । हे विप्र ! वह केवळ लोकोंको दान किया करते हैं; परंतु कभी |^ 
स० ४७ | किसीसे कुछ ग्रहण नहीं करते, सदाही सत्य कहते हैं कभी मिथ्या नहीं कहते ॥१७॥ हे ब्राह्मण ! बस यही रामचंद्रजीका श्रेष्ठ ब्रत । उनके सौतेले भाई |/ 
^| लक्ष्मणजी अतिशय वीर हैं ॥ १८ ॥ ब सदा रामजीके संग रहा करते हैं परुष व्याघ्र हैं समरमें निहारतेही शत्रुका संहार करते हैं बह्मचारी और इृढबतधारी ॥& 
1 30 है ९३० घुष बाण हाथमे छे, जरा रखाय तपस्वीक्यऱसेष०्बनाक,रामकन््रसिके०क०छ्मारे. साथ २ बनमें चळे आये ॥ २० ॥ इस भकार इढ बतधारीराम /& 


न 2) ट्च रिय जपन स्रि उतना ससस्य तपस्वी पष्य भ्यारणा कर दुडव्कारणयर्मे उपासे ॥ २5 ॥ के दिज भेछ ! अब हम तीन जन्य कोकेसीके /E) 
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कारण राज्य भ्रष्ट होकर अपने तेजके प्रभावसे गंभीर वनमें विचरण करते हैं । हे द्विज भ्रेष्ठ ! एक सुहूत भर विश्राम करो ॥२२॥ अभी हमारे स्वामी बहुत ॥(& 


9)| सारे वनफूल, मूळ और रुरु, वराह व गोधा वध करके बहुल“ मांस आऋरुप'ले “बहां“आतीन्होंमे“भच वह आवेगे तब आपका भली भांतिसे सत्कार होगा इससे | 
| विराजिये ॥२३॥ इस समय आप अपना नाम गोत्र ओर वंश सत्य सत्य कहिये हे द्विज ! किस कारणसे आप इस दंडकारण्यमें अकेले घूमते हैं ॥२४॥ | 
जब सीताजीने इस प्रकारके वचन कहे तो महाबळवान्‌ राक्षसराज रावण उनको तीखा उत्तर देता हुआ बोला ॥२५॥ हे जानकी ! सुर असुर और मनुष्य |$ 
€| साहित समस्त लोक जिससे डरके मारे थर२ कांपते हैं हम वही राक्षसोंके राजा रावण हैं ॥ २६ ॥ तुम्हारा लावण्य कांचनके समान है और तुम रेशमी बस्न 
>) पहररहीहो, हे अनिन्दिते ! तुमको देखकर अपनी ख्रियोंमें अब हमारा कुछ भी अनुराग नहीं रहा ॥२७॥ हम बहुत सारी ख्रिये अनेक स्थानोंसे हरकर छाये हैं 
आगमिष्यतिमेभरतावन्यमादायपुष्कलम्‌ ॥ रुरून्गोधान्वराहांश्चहत्वाऽऽदायामिषंबहु॥२३॥ सत्वंनामचगोत्रचकुलमाचक्ष्वतत्त्वतः ॥ एकश्च 
दंडकारण्येकिमथचरसिद्धिज ॥२४॥ एवंब्रुवत्यांसीतायांरामपत्न्यांमहाबलः ॥ प्रत्युवाचोत्तरंतीव्ररावणोराक्षसाधिपः ॥२५॥ येनवित्रासिता 
लोकाःसंदेवासुरमानुषाः॥ अहंसरावणोनामसीतेरक्षोगणेश्वरः ॥२६॥ त्वांतुकांचनवर्णाभांदृष्टाकौशेयवासिनीम्‌॥रतिस्वकेषुदारेषुनाधिगच्छा 
म्यनिदिते ॥ २७॥ बह्वीनामुत्तमस्रीणामाहृतानामितस्ततः॥ सवासामेवभद्वंतेममाग्रमहिपीभव ॥ २८ ॥ लकानामससुद्रस्यमध्येममम 
हापुरी ॥ सागरेणपरिक्षिप्ता निविष्टागिरिमूर्धनि ॥२९॥ तजसीतेमयासार्द्धवनेष॒विचरिष्यसि ॥ नचास्यवनवासस्यस्प्रहयिष्यसिभामिनी 
॥३०॥ पंचदास्यःसहस्ताणिसवोभरणश्रूषिताः ॥ सीतेपरिचरिष्यंतिभायाभवसिमियदि ॥३१॥ रावणेनवमुक्तातुकुपिताजनकात्मजा ॥ प्रत्यु 
बाचानबद्यांगीतमनारत्यराक्षसम्‌॥ ३२ ॥ 
सो तुम उनसबके बीचमें पटरानी बनो॥२८॥तुम्हारा मंगळ हो हे जानकि ! चारों तरफ समुद्रसे घिरी हुई पर्वतके शिर त्रिकूटपर छंकानामक जो नगरी है वह हमा 
90 | रीही है ॥२९॥ तुम वह हमारे साथ महावनोंमें विचरण किया करोगी हे भामिनि ! वहां विचरण करनेपर फिर तुमको इस वनमें रहनेकी इच्छा नहीं रहेगी 
8 ॥ ३० ॥ हे सीते ! यदि तुम हमारी भार्यो बनोगी तो सर्व वश्राभूषण भूषित पांच हजार दासिये तुम्हारी सेवा किया करेंगी ॥ ३१ ॥ “ रावण यह 
जानता था कि,मेंने ऐसे पाप किये हैं कि जिससे जप तप करनेसे कदाचित्‌ मुक्ति नहीं प्राप्त होसकती इस कारण विरोध करके राम जिनको तत्त्वसे ईश्वर 
€| जानता था उनके हाथसे मरनेमें सक्ति प्राप्ति विचार कर जानकीजीक्ते ऐसे कख, कतदेशक्रि,ज०गेमेनिष्ठर वचन कहूँ तो शीध्र अधिक पाप करनेसे रामचन्डके हाथ 
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वा.रा.भा.|@| परमपद पाऊँगा ” अनिन्दिता जानकीजी राक्षसराज रावण करके इस प्रकार कही जानेपर महाक्रोधित हुई, और उसका अनादर करके कहने लगीं ॥३२॥ 
॥७३॥ || जो यहां पर्वत सुमेरुके समान सबके आश्रय देनेवाले अकँममरियः/ भहाप्तामस्के"०म्म्षोभरहित हैं, ऐसे महेद्र तुल्य हम स्वामी रामचन्द्रजीकी अनुगता हैं 
हम उनकी सत्यप्रतिज्ञ महाभाग रामचन्द्रजीकी अचुगता हैं ॥ ३४ ॥ जो आजाचुबाहुवाठेही हैं, विशाल 


॥३३॥ जो सबशुभलक्षण युक्त वदक्षके समान हैं, ह 

|| हृदय हैं, और सिंहके समान विक्रमके साथ चठनेवाले हैंहमउनहीं नृसिंह और सिंहसहश रामचन्द्रजीकी अनुगता हैं ॥३५॥ उनका सुख पूर्णचन्डमाके समान 
है, कीर्ति बहुतही विस्तारित हो रही है और बाहे जिनकी अति बडी हैं हम उनहीं राजकुमार जितेन्द्रिय रामचन्द्रजीकी अनुगता हैं ॥३६।तुम श्रगाळ होकर सिंहीका 

अभिलाष करते हो परन्तु तुम हमको नहीं छे सकते.जेसे सर्थकी प्रभाको कोई नहीं छूसकता ऐसेही श्रीरामचन्द्रजीके तेजरूप आग्नसे घिरी हमको तुम पानेकी 
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मईराममनुब्रता ॥ ३४ ॥ महाबाहुंमहोरस्कंसिहविक्रांतगामिनम्‌ ॥ वृर्सिहेर्सिहसंकाशमहंरामसजुबता॥ 8५ पूर्णचद्राननंरामराजवत्संजितेंद्र 
यम्‌॥ परथुकीतिमहाबाइमहराममचुब्रता ॥३६॥ त्वंपुनजुबुकःसिही मामिहेच्छसिदुलूभाग्‌ ॥ नाइंशक्यात्वयास्प्ठमादित्यस्यप्रभायथा ॥९७॥ 
पादपान्कांचनान्तूनंबहून्पश्यसिमंदभाक ॥ राघवस्यग्रियांभार्यायस्त्वमिच्छसिराक्षस ॥ ३८ ॥ क्षुघितस्यचसिहस्यभृगशत्रोस्तरस्विनः ॥ 
आशीविषस्यवदनादंष्टामादातुमिच्छसि ॥ ३९ ॥ बंद्रंपर्वतश्रेठ्ठंपाणिनाहतुमिच्छसि ॥ कालकूटंविषंपीत्वास्वस्तिमान्गतुमिच्छसि ॥४०॥ 
| अक्षिसूच्याप्रसजसिजिहयालेडिचश्लुरम्‌॥ राघवस्यशभियांभार्यामधिगतुत्वमिच्छसि ॥ ४१ ॥ | 
& | सामर्थ्यं नहीं रखते ॥३७॥ अरे अभागे राक्षस ! जब कि, तेने रघुनन्दन श्रीराबचन्डजीकी भायोके रहनेका अभिलाष किया है, तब तू निश्चयही सब बृक्षॉको || 

सुबणमय देखता होगा ( स्वप्नमें सोनेका वृक्ष देखना झृत्युरूप है ) अर्थात्‌ तुमको हमारा प्राप्त करना ऐसा दुभ है जेसे कोई दरिद्र सुवणके सहस्रं पेड ||) 
(0 | अपने गृहमेंदेखनेकी इच्छा करे ॥ ३८ ॥ मृगारि शीघ्रगामी ओर बडे क्षुघित सिंहके सुखसे या विषधर सर्पके सुखसे तुम दांत निकाळनेकी इच्छा करते |( 
(80) हे ७ ३९ ॥ तुम पदेतदर मन्दराचलको भुजासे उत्पाटन करनी 'चैहिंतें हॉ और कैर्लविंषं पीकर भी इस शरीर सहित कुशळ जाना चाहते डो ॥४०॥ कया /& 


ड डन ६ उऊ, ७ जे ऊरएपपन्र सदर ऋस्कोर सथान द्दा स्करत्ये को य्या स्शेच्छी भ्यारकरो उपापनी रखन्गास्गे प्यार आला स्माज्याते नहो. 
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जीकी परमप्यारी खी नारी हमको पानकी इच्छाकरते हो ॥४१ ॥ तुम ग्रीवार्मे पवंतका शिखर बांध ससुद्र उतरना विचारते हो, और सये चन्डमा दोनोंको | 
| | उभय भुजासे पकडना चाहते हो. ॥ ४२ ॥ जो किए'तुमने/श्रीरॉमचॅ्सजीकी' च्यारी “भरीको बलपूर्वक प्राप्त होनेकी इच्छा की है सो यह इच्छा ऐसी है, f 
जेसे कोई जळती हुई आग्नि बच्नमें बांधकर लेजाना चाहे ॥ ४३ ॥ तुमने जो रामचन्द्रजीकी कल्याणब्रतवाली भायीको हरनेकी इच्छाकी है,सो यह इच्छा |: 
ठोहेके त्रिशूलोंके बीचमें चळनेके समान है ॥ ४४ ॥ सिंह और श्वगालमें, भ्ुद्ननदी व सागरमें, अमृत और सिरकेमें भेद है उतना भेद श्रीरामचन्डजी और 
तुममें हे ॥ ४५ ॥ कांचन शीशे और लोहेमें, चन्दन जल और कीचडमें, वनमें हाथी और विळावर्मे जिनका अन्तर है, उतनाही अन्तर श्रीरामचन्द्रजी और 
अवसज्ज्यशिलांकंठेसबुद्रेततुमिच्छसि ॥ सूर्यचन्द्रमसौचोभौपाणिभ्यांइतुंमिच्छसि ॥ ४२ ॥ योरामस्यम्रियांभायाम्रधर्धयितुमिच्छसि ॥ | 
अग्रिप्रज्वलितेदृष्टरावन्नेणाहतुमिच्छसि ॥ ४३ ॥ कल्याणवृत्तांयोभार्यारामस्याहतुमिच्छसि॥ अयोस्ुखानांञूलानांमध्येचरितुमिच्छसि ॥ | 
रामस्यसदृशींभार्यायोऽधिगतुंत्वमिच्छसि ॥ ४४॥ यदंतरंसिहसृगालयोर्वनेयदंतरंस्यंदनिकासमुद्रयोः ॥ सुराग्र्यसौवीरकयोयदंतरंतदन्तरं | 
दाशरथेस्तवेवच ॥ ४५ ॥ यद॑तरंकांचनसीसलोहयोर्यदंतरंचंदनवारिपंकयोः ॥ यद॑तरंहस्तिबिडालयोर्वनेतदंतरंदाशरथेस्तवैवच ॥ ४६ ॥ | 
( 
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य दतरंवायसबेनतेययोर्यदंतरंमदगुमयूरयोरपि ॥ यदंतरं हंसकग्रश्रयोर्वनेतदंतरंदाशरथेस्तवेवच ॥४७॥ तस्मिन्सहस्राक्षसमप्रभावेरामेस्थिते 
कामुकबाणपाणौ॥ ृतापितेऽहंनजरांगमिष्येआज्यंयथामक्षिकयाऽवगीणंम्‌ ॥ ४८ ॥ इतीवतद्वाक्यमदुष्टभावासुदुष्टमुक्तारजनीचरंतम्‌ ॥ ॒ 
गात्रप्रकंपाव्यथिताबभूववातोद्धतासाकदलीवतन्वी ॥ ४९ ॥ 

2 तुममे है ॥ ४६ ॥ गरुड और काकमें, मोरे और जळमुर्गीमें, हंस और गीधमं जितना अन्तर उतना अन्तर शीरामचन्द्रजी और तुममें है ॥ ४७ ॥महेन्द्रसम 
प्रभावशाली श्रीरामचन्द्रजी जो धनुषबाण धारण किये इस पृथ्बीपर टिके हैं, तो यदि तुम हमको हरभी ले जाओगे तो तुम्हारे यहां हम वृद्धावस्थाको प्राप्त 

@ | न होंगी, अर्थात्‌ वह बहुत शीघ्र तुमको मारकर हमको छे आवेगे । जिस प्रकार घृतमें मकरवी पड जाय तो घृत दूषित नहीं होता, वरचु मक्खीही प्राण देती 
&)| हे अर्थात्‌ हमारा कुछ न होगा तुमही मारे जाओगे ॥ ४८ ॥ जिस प्रकार पवनके चळनेसे कदळीका वृक्ष कंपायमान होकर हिलने लगता है, वैसेही शुद्ध 
@ | स्वभाववाली तन्वंगी जानकीजी दुष्ट राक्षससे इस प्रकीरके वचन कॅहे'थरे कीने लंगी || ४९ ॥ 9 
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७ हम चेठते द चमते घामते हैं वहां पर वृक्षोंके पत्त भी नहीं हिलते इुलते, नदियोंका जळ भी बहनेसे रुक जाता हे ॥ ९ ॥ ससदके पार हमारी लंका नामक 6६ 
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इच्छानुसार चळनेवाळा परम सुन्दर पष्पक नामक विमानभी हरण कर छिया हे हम उसी 


त 5पायमान देखकर मृत्युसम प्रभाव युक्त रावण उनको डरवानेके लिये अपना कुल नाम और कर्म कहने ढगा ॥ ५० ॥ 
se ET आ भाषाया 9 “अधेः सीताजीने इस प्रकारमे कठोर वचन कहे तब रावणने महाक्रोधित 
कर भ्रकुटी टेढी करके कहा ॥1॥ ह वरवर्णिनी ! हम कुबेरके सोतेले भाई हैं हम परम प्रातापशालीका नाम दशग्रीव रावण है तुम्हारा मंगळ हो ॥ २ ॥ 
जिस प्रकार प्रजागण मृत्युसे भय करते हैं, वेसेही री हमारे भयसे भीत होकर देव, गन्धव, पिशाच, पन्नग और उरगगण समस्तही सदा भागते ह dt ME 
किसी कारण वशसे क्रोधमे भरदवन्द्र करके संग्राममे बिक्रम प्रकाश करके सौतेले भाई कुबेरको सब प्रकारसे जीत छिया है ॥ ४ ॥ इस कारण वह हमसे ड ks 
धनधान्य ऋद्धि सिद्धिसे भरी एरी अपनी छँकाइरी त्यागकर पवतराज केलासमें वास करते है । । ५ ॥ ह्‌ भन्न ! हमने अपने वीके प्रभावसे उन कुबेर 

तांवेपमानासुपलक्ष्यसीतांसरावणोमृत्युसमप्रभावः ॥कुलबर्लनामच vel 'समाचचक्षेभयकारणार्थम्‌ ॥ «० ॥ इत्याषं श्रीमद्रा °वारमी 
कीये आदि० च० सा० अरण्यकांडे सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥४७॥ एवङुवत्यांसीतायाँसरव्धःपरुषवचः ॥ खा 'मत्युवा 
चह ॥ १ ॥ आतावैश्रवणस्याहंसापत्नोवरवर्णिनि ॥ रावणोनासभद्रंतेदशग्रीवःप्रतापवान्‌ ॥ २॥ यस्यदवा'सगधर्वाभेपशाचपतगारना 
॥ विद्रूवंतिसदा भीतामृत्योरिवसदाम्रजाः ॥ हे ॥ येनवेश्रवणोश्रातावैमात्रःकारणांतरे ॥ ढंदमासादितःकोधाइणेविक्रम्यनिजितः ॥ ४ ॥ 
मद्गयातःपरित्यज्यस्वमधिष्ठानशृद्विमत्‌॥ के छासंप्तश्ेष्ठमध्यास्तेनरवाइनः ॥ प क ५ ॥ यस्यतत्पुष्यकंनामविमानंकामगंशुभम्‌ ॥ वीयादाव 
जितंभद्रेयेनयामिविहायसम्‌ ॥६॥ ममसंजातरोपस्यमुखं रद्देवमेथिलि ॥ विद्रवंतिपरित्सताः्सुराःशक्रपुरोगमाः ॥ ७ ॥ यञतिष्ठाम्यहतज़ 
मारुतोवातिशंकितः ॥ तीब्रांशुःशिशिरांशुश्रभयात्संपद्यतेदिवि ॥ ८ ॥ निष्कंपपञ्ञास्तरवोनद्यश्वस्तिमितोदकाः ॥ भवंतियत्रतत्नाहंतिष्ठामि 
चचरामिच ॥ ९ ॥ ममपारेसमुद्रस्यलंकानामपुरीशुभा ॥ संपूर्णाराक्षसेघोरियंथेंद्रस्यामरावती ॥ १०॥ हु 
ह विमानमें बेठ कर आकाश मार्गमें चलते हैं ॥ ६ ॥ हे मैथिलि ! 
हमें क्रोध उत्पन्न हुआ कि, हमारा सुख देखतेही इन्द्रादि सुर्य देवतागण महाभय भीत होकर दशोंदिशाओंको भाग जाते हैं ॥ ७ ॥ जहांपर हम रहा करते 
हैं वायु वहां पर शंका सहित चला करती हे और स्मे.भी«हमठे,अम्रप्ने.भाकाशमंडकमें ,वन्दमाके समान देख पड़ता है ॥ < ॥ अधिक कया कहें ? जहांपर 
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| रूपी खाई हे जिससे यह एरी परम मनोहारिणी होगबेऱ्हेग $ ०३१,०४२ कहं'शसदाही 'अजोंकी ध्वनि गँजती रहती हे । उसम हाथी घोडे और रथ समूह बहुत 
| भर रहे हैं । वहां की सब फुलवाडियं अभिळपित फल देनेवाले वृक्षोंसे युक्त हैं जिससे वाडियोंकी अति शोभा हो रही हे ॥ ३२ ॥ हे राजप॒त्री सीते ! 
रो) तुम हमारे साथ उस नगरीमें वास करोगी, तब फिर मनुष्योंकी स्रियोंकी कभी स्मरण भी नहीं करोंगी ॥ १३ ॥ हे मनस्विनी वरवार्णनी ! वहां पर तुम वह । 
@ | दिव्य भोगकरके जो मनुष्यों को महादुल॑भ है क्षीणायु रामचंद्रका कभी मनमें स्मरण न करोगी ॥ १४ ॥ और दशरथजीने भरतजीको राज्याभिषेक करके | 
90| मन्दवीयवाले अपने बडे पुत्र भीरामचन्द्रजी को वनमें भेज दिया ॥१५॥ हे बडे २ नेत्रवाली ! तुम उन राज्यमश्रष्ट गतवित तपस्वी रामके साथ रहकर | 
ब) प्राकारेणपरिक्षिप्तापांडु्रेणविराजिता॥हेमकक्ष्यापुरीरम्यावैदूर्यमयतोरणा ॥ ११॥ हर्त्यश्वरथसंबाधातूर्यनादविनादिता ॥ सर्वकामफलेव॑क्षेः | 
संकुलोद्यानभूषिता ॥१२॥ तत्रत्वंवसहेसीतेराजपुत्रिमयासह ॥ नस्मरिष्यसिनारीणांमानुपीणांमनस्विनि ॥ १३ ॥ भुन्नानामानुषान्भोगा | 

| 

| 


@) ~ ~ हैं ० वेडू C De ~ रो रि 
| और वहां पर शवेत धवरहर वृक्ष बहुतसे शोभित हो रहे हैं,उस लंका परीके सब फाटक वेडू्य मणिके बने हैं और परकोटा सुवणका है चारों ओर जिसके ससद रि 


न्दिव्यांश्ववरवणिनि ॥ नस्मरिष्यसिरामस्यमानुषस्यगतायुषः ॥ १४ ॥ स्थापयित्वाप्रियंपुत्र॑राज्येदशरथोन्रपः ॥ मंदवी ्यस्ततोज्येष्टःसुतः 
प्रस्थापितोवनम्‌ ॥ १५ ॥ तेनकिंभ्रष्टराज्येनरामेणगतचेतसा॥ करिष्यसिविशालाक्षितापसेनतपस्विना ॥१६॥ रक्षराक्षसभर्तारंकामयस्वय 
मागतम्‌ ॥ नमन्मथश्राविष्ंप्रत्याख्यातुत्वम्ईसि ॥ १७ ॥ आल्या । चरणेनाभिहत्येवपुरूरवससुर्वशी 
॥ १८॥ अंगुल्यानसमोरामोममयुद्वेसमाबुषः ॥ तवभाग्येनसंप्राप्तभजस्ववरवारणेनि ॥ १९ ॥ एवसुक्तातुवेदेहीकुद्धासरक्तलोचना ॥ अब्रवी 
त्परुषंवाक्यरहितेराक्षसाधिषम्‌ ॥ २० ॥ कर्थवैश्रवणंदेवंसर्वदेवनमस्कृतम्‌ ॥ भ्रातरंव्यपदिश्यत्वमशुभंकतुमिच्छसि ॥ २१ ॥ 
| करोगी १ ॥१६॥ हम समस्त राक्षसोंके राजा, कामबाणसे वीधेजाकर तुम्हारे पास आपही आये हैं सो हमारा निरादर करना तुमको उचित नहीं है ॥१७॥ |( 
)| हे भीरु ! हमारा निरादर करनेसे पीछे तुमको पछताना पडेगा । जिस प्रकार उवशी राजा एरूरबाको छात मारकर संतापिता हुई थी ॥१८॥ राम मजुष्य है ` ( 
वह युद्धमे हमारी एक अंगुलीके समान भी नहीं होगा । हेवरवर्णिनि ! हम तुम्हारे सोभाग्यसे ही यहां आये हैं,इससे तुम हमको अपना पति बनाओ ॥१९॥ ः 


| 


©) | जब रावणने इस प्रकार के वचन कहे, तब “पन नेत्र कोधके मारे छाल ग । वह उस निजेन वनमें रावणस यह कठोर वचन बोलीं ॥ २० ॥सब 
देवताओंके नमस्कार करनेके योग्य उन परम पूजर्नीथि कुबेरजीकी अपनों भोई बैंताकर तुम किस प्रकार निन्दनीय कार्य करनेका अभिलाष करतेहो ? ॥२१॥ ९ 


वा.रा.भा. 
॥७'५॥ 
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१ जकार कहतेही ऋधयुक्त होनेके कारण रावणके सावरे नेत्र छा 
> जप ली सष्पस्ते। दे > श्रे 


समान खोटी बुद्धिवाळा कर्कश ओर अजितेन्द्रिय इरुष जिनका राजा है उनही सबही राक्षसगणोंको प्राप्त होना पडेगा ॥ २२॥ हे 
को हरण करके चाहे कोई जीविव-अछ,जाःय'फल्कुसाम भाग्रीहमक्रो हरण करके कोन परुष बच कल्याण पासकता हे ?॥ २३ ॥ 
रे राक्षस ! अत्यन्त रूपवती देवराज इन्द्रके पीछे उनकी भायोको बलपूर्वक हरण करके चाहे किसीका जीवित रहना संभव भी हो परन्तु हम समान 

के अमृत पिया हुआ पुरुष भी मृत्युके हाथसे नहीं बच सकेगा ॥ २४ ५ इत्याषें श्रीमद्रा वा० आदि ० अरण्य 


ख्रीको रामचन्द्रजीके पीछे अपमानता करके 
॥ प्रातापवान्‌ दशग्रीव रावण सीताजी के यह वचन सुनकर हाथ पर हाथ मारअपने शरीर को बहुत बढाता 


हे राक्षस ! तुम्हारे समा 
काँडे भाषायामष्टचत्वारिंशः सगः ॥ ४८ ॥ प्र र | मारअप ५ और 
बोलने में चतुरदशशीश फिर जानकीजीसे बोला समझ पडा कि तुम उन्मत्तसी हो गई हो । कया हमारा वीथ अ र 
व्रि 


रावण ! इन्द्रपत्नी शची 


हुआ ॥ 9 ॥ उसके पीछे वचन बोल 
अवश्यंविनशिष्यंतिसवेरावणराक्षसा'॥येषांत्वकर्कशोराजादुबुद्दिरजितेंद्रियः ॥२२॥ अपट्टत्यशचींभार्यांशक्यमिंद्रस्यजीवितम्‌ ॥ नहिराम 
त्यमार्यामामानीयस्वस्तिमान्भवेत्‌ ॥२३॥ जीवेच्चरंवञ्जघरस्यपश्चाच्छचींप्रधृष्याप्रतिरूपरूपाम्‌ ॥ नमारशींराक्षसधम्‌यित्वापीतामृतस्या 
पितवास्तिमोक्षः ॥ २४ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० अरण्यकाँडे अश्टचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४८ ॥ सीता 
यावचनंश्र॒त्वादशग्रीवःप्रतापवान्‌॥ हस्तेहर्तंसमाहन्यचकारसुमहद्वणुः ॥ १॥ सम्नैथिलीपुनर्वाक्यंबभाषेवाक्यकोविदः॥ नोन्मत्तया श्र॒तीम 
न्येममवीर्यपराक्रमौ ॥ २॥ उद्वहेयंशुजाभ्यांतुमेदिनीमंबरेस्थितः ॥ आपिबेयेसशुदरंचमृत्युहन्यांरणेस्थितः ॥३॥ अकेतुद्यांशरेस्तीश्णेरविभि 
द्यांहिमहीतलम्‌ ॥ कामरूपेणउन्मत्तेपश्यमांकामरूपिणम्‌ ॥ ४ ॥ एव॒सुक्तवतस्तस्यरावणस्यशिखिमरभे ॥ ऊुडस्यहरिपर्यतेरक्तेनेत्रेबभरवतुः 


॥ « ॥ सद्यसोम्यंपरित्यज्यती्षणरूपंसरावणः । स्वरूपंकालरूपार्भभेजवेश्रवणानुजः ॥ ६ ॥ 
पराक्रम तुम्हारे श्रवण गोचर नहीं हुआ ! ॥ २॥ हम आकाशे टिके रहकर अपनी दोनों भुजाओंसे पथ्वीको उठा सकते है, सब समुद्रकं जलकोभी 


पीसकते हैं, और युद्धम यमराजको भी व्यथित कर सकते हैं॥ ३॥ त्य तीखे ws आकाशे [टिके हुए सूर्यको भी मार सकते ओर 
पृथ्दीमे गिरा सकते हैं तीक्ष्ण बाणोंसेधुवळोकको भी नष्ट कर महातळको भ्र विदीण करदूं हे अपने चित्तमें उन्मत्त हुई ! मेरा कामरूप देख ॥ ४ ॥ इस | 
“सत्र "छ हॉकर” जलती हुई अभिकी समानताको पहुँचे ॥ ५ ॥ फिर वह कुबेरका छोटा / 


सस्रूण साने उपना तीश्णा रूप घ्यारणा करता द्रा ॥। ध _॥ 
®) 
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और महाक्रोध परायण होकर तपाये सोनेके बने हुए गहनोंसे सुशोभित होकर नील मेघसदृश श्रीमान्‌ निशाचररूप भगट हुआ ॥७॥ उस समय वह दशसुख 
लिया,परन्तुवश्र छाल रंगकेही पहरे रहा, और रमणीरत्न सीताजीको देखकर॥९॥उन सूयके समान प्रभावाली,काले बालों करके युक्त वखाभूपण धारण किये 


ववीस भुजावाला होगया,और छळते जो दंडीका भेष बतामक्षाङसतो, कोड दिया, भोग, बड़ी, का यावाछा बन गया॥<॥उस राक्षसपति रावणने पहलारूप धारण कर 
नहीं करेंगे जो तुम्हें प्यारा न हो॥१२॥ तुम मनुष्यके प्रतिप्रीति त्याग करक हमारी ओर अपना प्रेम लगाओ राज्यसे भरष्ट परिमित आयुवाल्ले अथरहित | 
सरक्तनयनःश्रीमांस्तप्तकांचनभूषणः॥ क्रोधेनमहता विष्टोनी लजी मूतसंनिभः ॥७॥ दशास्योविशतिश्ुजोबभूवक्षणदाचरः ॥ सपरिव्राजकच्छ र 


हुए जानकीजीसे कहने लगा ॥१०॥ कि, त्रिभुवन विख्यात स्वामीके प्राप्त करनेकी यदि इच्छाहोतो हे वरारोहे ! हमारा आश्रय ग्रहण करो,हम ही तुम्हारे 
झमहाकायोविहायतत्‌ ॥ ८॥ प्रतिपेदेस्वकंरूपरावणोराक्षसाधिपः॥रक्तांबरधरंस्तस्रथोस्त्रीरत्नप्रेक्ष्यमेथिळीम्‌ ॥९॥ सतामसितकेशांतांभा , 


समान पति हैं ॥११॥ तुम बहुत कालके लिये हमारा भजन करो, हमहीं तुम्हारे वांछित ओर बडाई करने योग्य पति हैं। हे भद्दे हम कभी ऐसा आचरण 


स्करस्यप्रभामिव ॥ वसनाभरणोपेतांमैथिलींरावणोऽब्रवीत्‌ ॥ 9० ॥ तरिषुलोकेषुविख्यातंयदिभर्तारमिच्छसि॥मामाश्रयवरारोहेतवाहंसरशः | 
पतिः ॥११॥ मांभजस्वचिरायृत्वमइंश्छाष्यःपतिस्तव ॥ नेवचाहंककचिद्भट्रेकरिष्येतवविभियम्‌ ॥१२॥ त्यज्यतांमानुषोभावोमयिभावःअ्रणी 
यताम्‌॥ राज्यच्च्युतमसिद्धार्थरामंपरिमितायुषम्‌ ॥१३॥ केंगुणेरनुरक्तासिसूढेपण्डितमानिनि ॥ यःख्रियोवचनाद्राज्यंविहायससुदृननम्‌ 
॥१४॥ अस्मिन्व्यालाबुचरितेवनेवसतिदु्मेतिः ॥ इत्युकत्वामेथिलीवाक्यंप्रियाहीयवादिनीम्‌॥ १५ ॥ अभिगम्यसुदुषटात्माराक्षसःकाममो 
हितः ॥ जग्राहरावणःसीतांबुधःखेरोहिणीमिव ॥ १६ ॥ वामेनसीतांपग्माक्षींमर्धजेघुकरेणसः॥ उवास्तुदक्षिणनेवपरिजग्राहपाणिना ॥१७॥ 
तंद्ठागिरिश्वगाभती&णदंएंमहाभुजम्‌ ॥ प्राद्रवन्सृत्युसंकाशंभयातावनदेवताः॥ 9८ ॥ 

॥१३॥ किन ग्रणोंसे तुम अबुरागिणी हुई हो; हे मूढे ! पंडितमानिनि मेथिलि ! जो रामचन्द्र ख्रीके कहनेसे राज्य ओर घुहद्रणोंको छोडकर ॥१४॥जोकि 

हम हिंसक जन्तुओंके वास करनकी भूमिर्मे वनके बीच वह 5 रहता हे ।इस प्रकार प्रिय वचन कहनेके योग्य प्रिय वचन बोलनेवाली मेथिळीजीसे॥१५॥ 

यह कह कर अति दुशत्मा रावण जानकीजीके समीप आया ओर उनको ग्रहण किया, उस समय ऐसा बोध हुआ मानों आकाशके बीच बुधनेरोहिणीको अहण 
किया, ॥ १६ ॥ उस समय सीता महारानी रावणके कठोर in i सुन और इसका रूप देख कर कुछऐसी साठतसी होगई थीं कि, शापक डरसे वामबाहुसे 
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तो रावणने उनपस्नाक्षीका केशपाश ओर दाहिनी भुजासं दो पकड उठा ठिंथा ॥ १७॥ वनदेवता लोकभी उस समय उस पवतश्ंगसहश तीक्ष्ण 
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होकर दशों दिशाओंको भागगये ॥ १८ ॥ देखतेही रावणका वह मायामय स्वणमंडित गर्दभ जुता हुअ 


रा.भा. डाढवाठे महासपतुल्य रावणको देख भयभीत हृ र “र र 
pn 1॥ १९५७ सथको"्केक'शवणने-्मभीरस्वर कठोर वचनोंसे जानकीजीको डाटा और धमकाया और 


॥७६॥ भयंकर शब्दकारी दिव्य रथ वहांपर आ पहुंच क प 
स्विनी सीताकी उस करके ग्रहीत होजाने पर और भयसे व्याकुल हो हा राम ! हा राम ! कहकर 


उनको गोदमें लेकर रथमें डाल दिया ॥ २० ॥ यश के be 
एकार करने लगीं, परन्तु रामचंद्रजी उस समय बहुत दूरथे ॥२१॥ राबणके प्रति जानकीजीका कुछभी अनुराग नहीं था इस कारणसे वह अपने छुडानेके 
के वशहुआ रावण पन्नगराजकी ख्रीके समान उनको लेकर आकाशको उडगया ॥ २२ ॥ इसप्रकारस 


लिये यथाशक्य चेष्टा करनेलगीं, परंतु काम T कर वर 
सचमायामयोदिष्यःखरयुक्तःखरस्वनः ॥ प्रत्यच्श्यतहेमांगोरावणस्यमहारथः ॥ १९ ॥ ततस्तांपरुष्वाक्येरमितर्ज्यमहास्वनः ॥ अंकेनादाय 
णेनयशस्विनी॥रामेतिसीतादुःखार्तारा मं दूरंगतंवने ॥ २१ ॥ तामकामांसकामातः 


वेदेहींरथमारोहयत्तदा ॥ २० ॥ साग्रहीता$तिचुकोशरावणेनयश मे | ॥त 
उत्पपाताथरावणः ॥२२॥ ततः्साराक्षसेंद्रेणह्िियमाणाविहायसा॥भृशंचुक्रोशमत्तिवभ्रांतचित्तायथा55 तुरा 


॥ २३ ॥ हालक्ष्मणमहाबाहोगुरुचित्तप्रसादक ॥ हियमाणांनजानीषेरक्षसाकामरूपिणा ॥ २४ ॥ जीवितंसुखमर्थचधमेहेतो'पारत्यजन्‌ ॥ 
ड्रियमाणामधमेणमांराघवनपश्यसि ॥ २५ ॥ नलुनामाविनीतानांविनेतासिपरंतप ॥ कथमेवंविधेपानपापंनत्वशाधिहिरावणम्‌ ॥ २६॥ 
ननुसद्योऽविनीतस्यटश्यतेकमणःफलम्‌॥ कालोप्येगीभवत्यत्रसस्यानामिवपंक्तये ॥ २७॥ 
राक्षसराज रावण आकाशमें जानकीहरण करके लेचला जानकीजी कुछ मत्त भान्तचित्त और आतुरके समान यह कहकर बडजोरसे विलाप 
अर ०कां ० करने लगीं ॥ २३ ॥ हा गुरुचित्तप्रसादक ! महाबाहु लक्ष्मणजी ! कामरूपी राक्षस करके मैं हरी जातीहूं सो इसको तुम नहीं जानतेहो ॥ २४ ॥ 
स० ४९ | हा राम! तुम धर्मकीरक्षा करनेके लिये प्राण, सुख, संपत्ति सबकाही त्याग करते हो, इस समय हम अधमेके द्वारा हरी जाती हैं सो क्‍यों नहीं हमें 
`| आकर बचाते ? ॥ २५ ॥ हे शत्रुओके तपानेवाळे ! जो अविनयी होते हैं आप उनका सदाही शासन किया करते हैं फिर क्‍यों नहीं ऐसे ही गा (६ 
होता 2), 


रर झमक ii ~ ~ 
| रवणक शासन करते हो १ २६ ॥ अन्यायी एव कमी केशिहा महीं“मििता,जिस प्रकार अनाजके पकनेमें कुछ समयका प्रयोजन हो 


पन्नगेंद्रवधूमिव॥।विचेष्टमानामादाय 
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| हे रावण! तुमने कालके प्रभावसे चेतना रहित. होकर यह जो कर्म 'कियाइसकेछिये तुमको रामचन्द्रजीसे भाणान्त करनेवाली घोर विपत्तिमे पडना होगा ॥ २८ 
| हाय! हमधर्मकी इच्छाकरनेवाळी यशस्वी रामचन्दजीकी धर्मपत्नी होकर शी इरीजाती, हे1डतने दिन पीछे सब कुटम्बियो सहित कैकेयीकी मनोकामना पुणहुई 
20 || ॥ २९ ॥ इस पएष्पित कार्णकार और जनस्थान, सबसेही हम यह प्रार्थना करती हैं कि, सब रामचन्द्रजीसे कह देना कि, रावणसीताजीको हरण कर लेगया है ॥३०॥ 
/) | हे हंस सारससेवित तरंगिणी गोदावरी ! हम तुम्हारी वंदना करती हैं, तुम भी शीघ्ररामचन्द्रजीसे यह कह देना कि, रावण जानकीको हरण करके छे गया है॥ ३१ ॥ 
©| इस विविध प्रकारके वृक्ष काननमें जो देवता वास करते हैं,हमउन सबको नमस्कारकरती हैं, वह भी हमारे स्वामी भीरामचन्द्रजीसे हमारे हरणकी वाती कहें ॥ ३२ | 
) त्वंकमैकृतवानेतत्कालोपहतचेतनः॥ जीवितांतकरधोरंरामाद्वयसनमाप्लुहि ॥२८॥ हंतेदानींसकामातुकेकेयीबांधवेःसह ॥ हियेयधर्मकामस्य 
धर्मपत्नीयशस्विनः ॥ २९ ॥ आमंत्रयेजनस्थानंकर्णिकारांश्वपुष्पितान्‌ ॥ क्षिप्रंरामायशसध्वंसीतांहरतिरावणः ॥ ३० ॥ ` हंससारससंडुष्टावं 
देगोदावरींनदीम। क्षिप्रंरामायशंसध्वंसीतांदरतिरावणः ॥३१॥ देवतानिचयांन्यास्मिन्वनेविविधपादपे॥नमस्करोम्यहंतेभ्योभर्तुःशंसतमांद 
ताम्‌ ॥३२॥ यानिकानिचिदप्यत्रसत्त्वानिविविधानिच ॥ सर्वाणिशरणंयामिमृगपक्षिगणानिवे ॥३३॥ ह्वियमाणांप्रियांभतुःप्राणिभ्योऽपिग 
रीयसीम्‌॥ विवशातेहतासीतारावणेनेतिशंसत ॥३४॥ विदित्वातुमहाबाहुरसुत्रापिमहाबलः ॥ आनेष्यतिपराक्रम्यवेवस्वतडतमपि ॥३५॥ 
सातदाकरुणांवाचोविलपंतीसुदुःखिता ॥ वनस्पतिगतंगृश्रंददशीयतलोचना॥ ३६ ॥ सातमुद्रीक््यसुश्रोणीरावणस्यवशंगता ॥समाक्रंदद्भय 
९| परादुःखोपहितयागिरा ॥ ३७॥ जटायोपश्यमामार्यडियमाणामनाथवत्‌ ॥ अनेनराक्षसेद्रेणकरुणंपापकमणा ॥ ३८॥ 8: 
9) | इस वनमें मृग, पक्षी इत्यादि जो कोई प्राणी भीबसते हैं,हम उन सबकीही शरणआती हैं ॥ ३३॥ वह सबही पशु पक्षी हमारे स्वामीसे उनकी प्यारी स्लीके हरनेका 
९ वृत्तान्त सुना, और कहे कि, विवश होकरसीता रावणकरके हरी गई हँ ॥ ३४ ॥: हमको यदि यमराज भी हरकरळे जांयऔर महाबाहु रामचन्द्रजीको समाचार 
> मिल जावे तो वह अपने पराक्रम प्रकाश करके कहांसे भी हमको ले आवेंगे॥ ३५॥ विशाल नेत्रवाली जानकीजीको अतिशय: दुःखित होकर पिलापकरते-२ 
„>! |) अचानक देखा कि,ग्रधराज जटायु पेड परबेठे हैं ॥ ३६ ॥ जटायुको देखकरः रावणके वशर्मे पडी हुईं सुभोणी जानकीजी भयके मारे दुःखित हो रोकर बोली 
....। |(@| ॥३७॥ आये जटायु! अवलोकन करो यह पापात्माऱ्यक्षसराज <सत्रण/ळमक्रयेभनाशकी-प्रपान ` निदेय भावसे हरण करके लिये जाता है ॥.३८.॥ आप इस महा 
9) १३३ 


र 
वा.रा.भा. || बलवान्‌ विजय चिह्ृरधारी दुर्मति कूर आयुध धारी निशाचर रावणको क्या निवारणनहीं करसकेंगे? ॥ ३९॥ आप इस निशाचरको निवारण करनेमेंसमथ नहीं हैं, 
।७७॥ || इस कारणही श्ीरामचन््जीसे हमारे हरणकी वार्ता ठके"रकंहें देना; और कषर्णजीसे 'थहॅ*सब वृत्तान्त व्योरेवार कहना ॥४०॥ इत्याषें श्रीमद्रा० वा० आदि 
»| अरण्यकाण्डे भाषायामेकोनपंचाशः सर्गः ॥ ४९॥ जटायु भोजन करके गहरी नींदमं सो रहे थे यह शब्द सुनतेही जाग पडे और रावण ओर जानकी दोनोंको 
देखा ॥ १॥ फिरपर्वतके शग समान बडी तेज चोंचवाले और बृक्षपर बेठे हुए श्रीमान्‌ पक्षिराज जटायु मीठे वचनसे रावणको पुकारते हुए ॥ २॥ भ्रातःदशवदन ! 
हम पुराण धर्म निरत और सत्य प्रतिज्ञ हैं, इनकीरक्षाकी हमने प्रतिज्ञा की है इस कारण तुम हमारे सामने ऐसा निन्दनीयकाम करनेमेंप्रवृत्त न होवो ॥ ३ ॥ 
नेषवारयितुंशक्यस्त्वयाकरोनिशाचरः॥ सत्त्ववा्ञितकाशीचसायुधश्चेवदुमेतिः ॥३९॥ रामायतुयथातत्त्वंजटायोहरणेमम ॥ लक्ष्मणायच 
तत्सर्वमाख्यातव्यमशेषतः ॥ ४० ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा अरण्यकांडे एकोनपंचाशःसगः ॥४९॥ तंशब्द्‌ 
मवसुप्तस्तुजटायुरथशुश्चवे ॥ निरेक्षद्रावणंक्षिम्रैदेहींचददशसः ॥ १॥ ततःपर्वतशृंगाभस्तीक्ष्णतुंड'खगोत्तमः ॥ वनरपतिगतःश्रीमान्व्याजहार 
शुभांगिरम्‌ ॥ २॥ दशग्रीवस्थितोधमेपुराणेसत्यसंश्रवः ॥ भ्रातस्त्वंनिदितंकर्मकतुनाईसिसांम्रतम्‌ ॥ ३॥ जटायुरनामनाम्नाहंग्रराजोमहा 
बलः ॥ राजासर्वस्यलोकस्यमहेद्रवरुणोपमः॥। ४ ॥ लोकानांचहितेयुक्तोरामोदशरथात्मजः॥ तस्येपालोकनाथस्यधर्मपत्नीयशस्विनी ॥५॥ 
सीतानामवरारोहायांत्वंहर्तुमिहेच्छसि ॥ कथंराजास्थितोधमेंपरदारान्परा्शेत्‌ ॥६॥ रक्षणीयाविशेषेणराजदारामहाबल ॥ निवर्तयगतिनी 
चांपरदाराभिमशनात्‌ ॥ ७ ॥ नतत्समाचरेद्वीरोयत्परोस्यविगईयेत्‌ ॥ यथात्मनस्तथान्येषांदारारक्ष्याविमशनात्‌ ॥ ८ ॥ 
हम महाबलवान्‌गृध्रराज जटायुहै और दशरथकुमार श्ीरामचन्द्रजीभी साक्षात्‌ महेन्द्र और वरुणजीकेसमान सब लोकोंके राजा हैं॥ ४॥ वह सब लोकोके हितकारी 
कार्य करनेको तेयार रहते हैं; यह वरारोहा यशस्विनी उन्हीं लोकनाथ रामचन्द्रजीकी धर्म पत्नी हैं ॥ ५ ॥ सीता इनका नाम है जिनकोतुम हरण करनेको |/ 
2 | उद्यत हो सो तुम प्रजा पाळनरूप धर्भमेंस्थिर रहकर किस भकारसे पराई ख्रीको हरण करोगे ॥६॥ हे महाबलवान्‌ ! विशेषकर राजपत्नियोंकी रक्षा करना सब ॥६ 
0 \ कसेर है ४ तुम पराई हरण करने रूप औछे विंषयकीनार्चे बेद्धिकों निवारण करो ॥ ७॥ जिस कर्मके करनेसे लोकें निन्दा हो धीर अरुष /£0 
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होनेपर चन ( ~ ~ C € विषयके (९ 
261 हे पोलत्त्यनदनशास्रतते !निश्वितन होनेपर भी शिष्ट जब राजाके अलुवती होकर अनेकानेक धर्म, अर्थ अथवा काम विषयके अुष्ठानमे रत होते हैं ॥९॥ राजाही 


| धर्म, राजाही काम और राजाही समस्त ब्रव्योंमें उत्तम स्नस्वरूप कैर्म+काम'क'पामन्समस्तही राजकमल हैं ॥१०॥ हे राक्षसराज! हम नहीं कहसकते कि, तुम 
|| पापस्वभाव और चपळ होकर किस प्रकार दुष्कर्म करनेवाले जनको देवयोनि प्राप्त होनेके समान ऐसे ऐश्वरयको प्राप्त हुए ॥ ११ ॥ जो इरुष स्वेच्छाचारी होता है ( 
)| बह उसतअपने स्वभावको त्यागन नहीं कर सकता, क्योंकि दुरात्माओके स्थानोंमें एण्य कभी टिकनहीं सकता है ॥१२॥ महाबळ धर्मात्मा रामचन्द्रजीने तुम्हारे 
नगरव अधिकारमें कोई अपराध नहीं किया है, फिर तुम किस कारणसे उनका अपराध करते हो ॥ १३ ॥ देखो ! जनस्थानका रहनेवाळा खर अति | 
अर्थवायदिवाकामंशिष्टा'शास्रेष्वनागतम्‌ ॥ व्यवस्यंत्यनुराजानंधर्मपोलर्त्यनंदन।९॥राजाध्मेश्चकामश्चद्रव्याणांचोत्तमोनिधिः ॥ धमःशु ॒ 
भंवापापंवाराजमूलंप्रवतेते ॥ १० ॥ पापस्वभावश्चपलःकथत्वंरक्षसांवर॥ऐश्वर्यमभिसंप्राप्तोविमानमिवदुष्कृती ॥११॥ कामस्वभावोयःसो | 
ऽसौनशक्यस्तंप्रमाजिंतुम्‌॥ नहिदुष्टात्मनामार्यमावसत्यालयेचिरम्‌ ॥१२॥विषयेवापुरेवातेयदारामोमहाबलः ॥ नापराध्यतिधर्मात्माकथं | 


तस्यापराध्यसि ॥१३॥ यदिशुर्पणखाहेतोजनस्थानगतःखरः ॥ अतिवृत्तोहतःपूर्वरामेणाक्रि्कर्मणा ॥१४॥ अत्रश्रूहियथातत्त्वंकोरामस्य 
व्यतिकमः॥यस्यत्वंलोकनाथस्यद्ृत्वा भार्यागमिष्यसि॥१९॥क्षिप्रंविसृजवेदेहींमात्वाघोरेणचक्षुषा॥ द हेददहनभतेनवृत्रमिद्राशनियंथा॥१६॥ |' 
सपमाशीविषंबद्धावस्रांतेनावबुध्यसे ॥ ग्रीवायांप्रतिसुक्तंचकालपाशंनपश्यसि ॥१७॥ सभारःसोम्यभतंग्योयोनरंनावसादयेत्‌॥तदन्नमपिभो 
क्तव्यंजीर्यतेयदनामयम्‌ ॥ १८ ॥ यत्क्ृत्वानभवेद्धमोनकीतिनयशोधुवम्‌ ॥ शरीरस्यभवेत्खेदःकस्तत्क्मसमाचरेत्‌ ॥ १९" 
| शय दुष्ट था इससे सरलता करनेवाले रामने शर्पणखाके लिये यदिउसको मार डाला है ॥१४॥ तो इसमें रामचन्द्रजीका क्या अपराध है तुम वही लोकनाथ 
| रामचन्द्रजीकी भार्यो हरण करनेके लियेजाते हो ॥१५॥ अभी जानकीको छोड दो, इन्डने जिसप्रकार वज़से वृत्रासुरको जला डाळाथा वेसेही कहीं रामचन्द्रजी 
20 | तुमको अनळकल्प रूप भयंकर इष्टिसे भस्म न करदे ॥१६॥ तुमने जो अपनेवख्नके अचलमें महाविषेठा सर्प बांधा है सो उसको तुमने सर्प नहीं जाना है; अथवा 
?)| तुम उस काळपाशको नहीं देखते हो जो तुम्हारे गलेमेंपडी है ॥ १७॥ हे सोम्य! जिसभारको वहन करनेसे दब जाना न पडे वही बोझा लेकर चलना चाहिये । 
&॥ और जो सहजहीसेपचजावे, और किसी प्रकार पीडान करे उसही'अंनेकी खानाचीहिये) १८॥ इस कार्यके करनेसे धर्म, कीतिं वा चिर स्थाई यश, किसीके 


जन्म लिये हुए, तबसे विधिपूर्वक पिता पितामहा दिको पक्षिया राज्य 'पींहने करते हैं ॥ २० ॥ यद्यपि हम बूढे हो गये हैं ओर तुम युवा धनुबोण धारी 
कंवच सम्पन्न और रथ पर सवार हो तथापि हमारे सामने तुम निरापद जानकीको न लेजा सकोगे%& ॥३१॥ मेरे देखते तुम 'बलसे जानकीको हरण नहीं 
कर सकते. जसे कोई न्यायके तक ओर हेतुओंसे अचलवेदकी श्रुतिको हरण नहीं कर सकता अर्थात्‌ अन्यथा नहीं कर सकता ॥ २२॥ यदितुम शूर हो युद्ध करो। 
अथवाहे रावण! एक मुहूर्त भर ठहर, पहले खर जिस प्रकार पृथ्वी पर शयन कर चुका तुम भी वेसेही मारेजाकर पृथ्वीपर शयनकरोगे ॥ २३॥ जिन रामने वारंवार 
षष्टिवर्षसहस्ताणिजातस्यममरावण ॥ पितृपेतामहंराज्यंयथावद्चतिष्ठतः ॥ २० ॥ वृद्धोऽहंत्वंयुवाधन्वीसरथःकवचीशरी ॥ नचाप्यादाय 
कुशलीवैदेहींमेगमिष्यसि ॥ २१ ॥ नशक्तस्त्वंबलाद्वतुवेदेहींममपश्यतः ॥ हेतुभिन्यायसंयुक्तेधुवांवेदथुतीमिव ॥ २२ ॥ युध्यस्वयदिञ 
रो5सिमुहूर्ततिष्ठरावण ॥ शयिष्यसेहतोभ्रमोयथापूर्वखरस्तथा ॥२३॥ असकृत्संयुगेयेननिहतादैत्यदानवाः ॥ नचिराज्चीरवासास्त्वांरामोयु 
घिवधिष्यति ॥२४॥ किंवुशक्यंमयाकर्तुगतोदूरंतृपात्मजो ॥ क्षिग्रंत्वंनश्यसेनीचतयोभींतोनसंशयः ॥ २७ ॥ नहिमेजीवमानस्यनयिष्य 
तिशुभामिमाम्‌ ॥ सीतांकमलपत्राक्षींरामस्यमहिषींग्रियाम्‌ ॥ २६ ॥ अवश्यंतुमयाकार्यप्रियतस्यमहात्मनः ॥ जीवितेनापिरामस्यतथाद 


शरथस्यच॥ २७॥ तिष्ठतिष्ठदशश्रीवसुहूर्तपश्यरावण ॥ वृंतादिवफलंत्वांतुपातयेयरथोत्तमात ॥ २८ ॥ । 
युद्धमें देय औरदानवोंको मारडाला है, सोजटावल्कळ धारी रामचन्द्रजी शीघ्र ही संग्राममे तुमको वध करेंगे ॥ २४॥ वह दो राजकुमार, राम लक्ष्मण अभी दूर 
हैं हम कया करें, रे नीच ! तुमको शीघरही उनसे भीत होकर विनाशको प्राप्त होना पडेगा इसमें कुछ संदेह नहीं है ॥ २५॥ और जब तक, कि हम जीते हैं ( 


तबतक कभी तुम हमारे सामने रामचन्द्रजीकी प्रिय ख्ली कमलनेत्रा सुस्वभावा इन जानकीजीको छे नहीं जासकोगे ॥२६॥ क्योंकि जब तक हमजीवित हैं तबतक 
प्राणतक भी देकरमहात्मा रामचन्द्र और दंशरथजीका प्रिय काये हमको अवश्य कंरना उचित है ॥ २७॥ इस कारण हे रावण! एक महूत खडा रह, खडा रह, ॥६ 
५... » भजन-शोघराज सुनि आरत बानो ।। नेनउठाय.विलोकन लागे रघुकुल: | पिंहिचरजेति (॥४॥8पेरी1अधकि/वनइचेस्कर्बशेमे जात पुकारत शारंगुपानी ।।२।। महाक्रोषमेशरमघीरहो रारकरनकी मनमेठानी 11३1! पवन समान /&) 
कर रह कज १४९ च स, देह जात कहा जळे सन्मान १५१ हाह भार रष तोस्यो समार चनिरेश्ेशवानी अति रातको द्रत ^ ग वा 16 
व \N\ 


| मिलने की भी संभवना न हो,बरन्‌ उलटा उससे शरीरमें खेद हो, भला ऐसे कार्यके करनेकी कौन पुरुष इच्छा करेगा ! ॥ १९॥ हे रावण! हमें साठ हजार वर्ष | 


| | तबतक भली. भांति हम तुम्हारी युद्धकी पहुनइ .करेगे'थॉ<€५९/१दत्यार्चे त्रीथंद्री2*वी “आदि अर० भाषायां पंचाशः सगः ॥ '५०.॥. पक्षिराज. .जरागुने 
©| जब इस प्रकारसे कहा तब शुद्ध सुबणके बने कुण्डल पहर राक्षस राज रावण क्रोधके मारे छाल २ नेत्र कर उनके सामने बंडे वेगसे दोडा ॥१॥ फिर गगन र 
£6| मण्डलमें वायु प्रेरित दो मेघोंकी टक्कर जिस प्रकार लगती है वेसेही इन दोनोंका महाघोर संग्राम आरंभ हुआ ॥ २॥ पर लगे हुए माला पहरे हुए दो श्रेष्ठ | 
तोके समान गृध्रराज जरायु और राक्षसेन्द्र रावण का अद्भुत संग्राम उपस्थितहुआ॥ ३॥उसके पीछे रावणने महा बलवान्‌ गृश्रराजकं ऊपर अनवरत महाभयंकर 


युद्धातिथ्यंप्रदास्यामियथाप्राणनिशाचर॥॥२९॥इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येच° सा“ अरण्यकांडे पचाशः सगः ॥«०॥ 
इत्युक्तःक्रोधताम्राक्षस्तप्तकांचनकुंडलः॥ राक्षसँद्रोऽभिदुद्रावपतगेद्रममर्षणः ॥ १॥ ससंप्रहारस्तुसुलस्तयोस्तस्मिन्महासृध॥ बभूववातोदधूत | 
योमेंघयोगैगनेयथा ॥ २॥ तद्वभूवा ड्ठ॒तंयुदधग॒भराक्षसयोस्तदा ॥ सपक्षयोर्माल्यवतोमहापर्वतयोरिव॥ ३॥ ततोनालीकनाराचेस्तीक्ष्णाग्रश्चवि | 
कणिभिः ॥ अभ्यवर्षन्महाघोरैगृभ्रराजंमहाबलम्‌ ॥४॥ सतानिशरजालानिगृभरःपत्ररथेश्वरः॥ जटायुः प्रतिजग्राहरावणास्राणिसँयुगे ॥ ५॥ 
तस्यतीदैणनखाभ्यांतुचरणाभ्यांमहाबलः॥ चकारबइधागात्रे्रणान्पतगसत्तमः ॥ ६ ॥ अथक्रोधादशग्रीवोजम़ाहदशमार्गणान्‌ ॥ मृत्युदंड | 
| निभान्घोराञ्छत्रोनिधनकांक्षया॥ ७ ॥ सतेबाणमहावीर्यःपूर्णसुक्तेरजिह्मगेः ॥ बिभेदनिशितेस्तीक््णेर्गभंघोरेःशिलीघ्ुखेः ॥८॥ सराक्षसर 
. थेपश्यज्जानकींबाऽपलोचनाम्‌॥ अचितयित्वाबाणांस्तान्राक्षसंसमभिद्रवत्‌ ॥ ९॥ ` 

(| तीक्ष्ण फलक लगे हुए नालीक ओर नाराचवविकार्ण समूह बाणोंकी वर्षा की॥४॥पक्षिराज जटायुने युद्धमें रावणके चलाये हुए अं और समस्त शरजाल ग्रहण 
३| किया॥५॥और गृधराजने अति तीखे नाखून लगे हुए अपने दोनों चरणोंसे रावणके शरीरमें सहस्रो. घाव कर दिये,अपने शरीरमें घाव हुए देख महावीर दशवदन 
re र | रावणने क्रोधपणं हो शन्नुको मारनेकी इच्छासे यमराजक दंडके समान भयंकर दश बाण ग्रहण किये॥६॥ ७॥आओर कान तक धनुषको सैँचकर उन सीधे चळनेवाळे 
200 ॥ तीखे रुधिरके प्यारे भयंकर शिलीमुख बाणोको छोडकर जब्मबुकरो-बिंभ्र/दिम।५८4ाक्षसूा रावणक रथमें रुदन करती हुई जानकीजीको देखकर पक्षिराज जटायु ५ 
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बा.रा.भा.. 
॥७९॥ 


अर०कां० 


स० ५१ [| जिनमें लगे हुए रावणके रथको भी जटायुने तोडा ॥१ 
2९ | गिराया ॥ १७ ॥ और फिर अपनी चोंचके प्रहारसे 
00 करके ५१०७ शरासन छिन्न रथके टूट जानेपर स 


ONE 
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कवच भी खण्ड २ कर दिया ॥ १४ ॥ समरमें रावणका सुवणमय 


रथमे जुते थे मार डाळा ॥ १५ ॥ फिर वेगमें भरकर रावणकी इच्छानुसार चलनेवाले अश्चिके 


उन समस्त बाणोंको कुछ न गिनते हुई राबणके सम्मुख दोडे॥९॥ और अपने दोनोंचरणोंसे तेजस्वी जटायुने रावणका मणिसुक्ताभूषित बाणसहित शरासन तोडडाछा 


॥१०॥अपने धनुष बाणको टूटा हुआ देखकर रावण षहा” 
बिंध < खे 

समय पक्षिराज जटायु उस शरसमूहसे बिंधकर घोसलेम बठे 

उस शर जाळको तोडताड फिर अपने पंजोंसे रावणके महा धनुषको तोड डाला॥१ ३॥और पंखोंके 


कोषऽ्युकत"होबूसण' कष्लुष 'अहण करके जटायु परशत२सहस्नरबाणोंकी वर्षा करने लगा ॥११॥।उस 
हुए पक्षीके समान शोभित होने लगे॥१२॥उसके पीछे महातेजस्वी जटायुजीने अपने दोनों पंखोंसे 
के प्रहारसे महातेजस्वी जटायुने रावणका अझ्निके समान प्रदीप्त 
शमय दिव्य कवच तोडकर जटायुजीने अतिशय शीघ्र चलनेवाले पिशाचरव गधोंको जो रावणके 


ततोऽस्यसशरंचापंसुक्तामणिविश्नषितम्‌॥ चरणाभ्यांमहातेजाबमजपतगोत्तमः ॥१ ०॥ ततोऽन्यद्वुरादायरावणःक्ोधसूच्छितः ॥ ववर्षशरव 
ाणिशतशोथसहस्रशः ॥ ११ ॥ शरेरावारितस्तस्यसंयुगेपतगेश्वरः ॥ कुलायमभिसंग्राप्तःपक्षिवद्चबभौतदा ॥१२॥ सतानिशरजालानिपक्षा 


भ्यांतुविधूयह॥ चरणाभ्यांमहातेजाबभंजास्यमहद्वनुः ॥ १३॥ तच्चाञ्चिसदृशंदीप्तरावणस्यशरावरस्‌॥ पक्षाभ्यांचमहातेजाव्यडुनोत्पतगेश्वरः 
॥ १४॥ कांचनोरश्छदान्दिव्यान्पिशाचवदनान्खरान्‌ ॥ तांश्चास्यजवसंपन्ना्चघानसमरेबली ॥१५॥ अथत्रिवेणुसंपन्नकामगंपावकाचिषम्‌ 
मणिसोपानीचित्रांगंबभंजचमहारथम्‌ ॥१६॥ पू्णचंद्रप्रतीकाशंछतंचन्यजनेःसह ॥ पातयामासवेगेनग्राहिभीराक्षसेःसह ॥ १७॥ सारथेश्वास्य 
वेगेनतुंडनचमहच्छिरः ॥ पुनवर्यषहनच्छीमान्पक्षिराजोमहाबलः ॥ १८॥ सभग्नधन्वाविरथोइताश्वोहतसारथिः ॥ अंकेनादायवेदेहीपपा 


तभुविरावणः ॥ १९ ॥ दष्ट्रानिपतितंभ्रूमौरावणंभञ्नवाइनस्‌॥ साधुसाध्वितिभतानिगृशराजमपूजयन॥ २० ॥ 


सारथीका बडा भारी शिर भी बडे वेगसे जटायुने काटा, इस प्रकार परमश्रीसम्पक्न महाबळवाच्‌ 


८८ साधु साध ! ?? कहकर सधराजकी बडाई करने ळगे ॥ २० ॥ 


१९७९ जरल रर "७२0 दस्य , स्वप रावणास अर फथ्वोपर गिरा देस्व, समस्त शाणी वारंवार ड 
tI 


के समान प्रभाववाळे मणिरचित सोपान युक्त तीन बांस 


६॥ छत्र आदि धारण करनेवाले राक्षसोके सहित पृणचन्द्रमाके समान छत्र ओर व्यजनभी जटायुने नीचे 
पक्षिराज 


रथी और बोडकी मरजानेंस जनिकौजीको दोनों भुजाओसे पकडे हुए रावण प्रथ्वीपर गिरा॥१९॥रावणकी । 


| 
| 
| 


228) 


| Z| उसके पीछे रावण बडी उमर होनेके कारण बुढापा अस्त पक्षियूथपति जटायुको थका हुआ देख हर्ष सहित मैथिली सीताजीको ग्रहण कर आकाशमाभेमे | 
/ | गमन करने लगा ॥ २१ ॥ रावणके समस्तही युद्धसाधर्न विन और! हेते*हीगिये"ये/”केवल एक खड्ग बच रहा था । वह रावण उस अवस्थामे भी नितान्त ।७ 
| दृष्टचित्त होकर जानकीजीको गोदीमें बेठाय जानेको तैयार हुआ ॥ २२॥ महातेजस्वी ग्रधराज जटायु बडे जोरसे कूद रावणके सामने दोडे और उसको भली | 
७ भांति रोककर कहने लगे ॥ २३ ॥ अरे अल्पज्ञानी रावण ! तू समस्त राक्षसकुलको बिनाशकरनेके लियेही उन वज् समान बाण धारण करने वालेश्रीराम ।७ 
&| चन्द्रजीकी इनजानकीजीको हरण करता है ॥२४॥ हम समझेकि प्यासा होकर मनुष्य जिस प्रकार जल पीता हे तूभी वैसेही मित्र, बन्धु, मंत्री, चतुरंग सेना और 
©)| दास दासी इत्यादि समस्त परिजनोंके सहित विष पीनेको तयार हुआ है ॥ २५॥ मूखलोग जिस प्रकार कर्मके फलको न जानकर शीघ्रही विष पीकर विनाशको 
प्रिंतंतुतंृष्ठाजरयापक्षियूथपम्‌॥ उत्पपातपुन हैष्टोमेथिलींगृह्यरावणः॥ २१ ॥ तंप्रहृष्टनिधायांकेरावणंजनकात्मजाम्‌ ॥ गच्छंतंखद्ध शेष 
चप्रणशहतसाधनम्‌॥ २२॥ गृध्रराजःससुत्पत्यरावणंसमभिद्रवत्‌ ॥ समावार्यमहातेजाजटायुरिद्मत्रवीत॥ २३ ॥ वत्रसंस्पशबाणस्यभाया 
रामस्यरावण॥ अल्पबुद्धेहरस्येनांवधायखलुरक्षसाम्‌ ॥ २४ ॥ समित्रबंडुःसामात्यःसबलःसप्रिच्छदः॥ बिषपानंपिबस्येतत्पिपासितइवोद्‌ 
कम्‌ ॥ २५ ॥ अनुबंधमजानंतकमणामविचक्षणाः ॥ शीध्मेवविनश्यतियथात्वांविनशिष्यसि॥ २६ ॥ बद्वर्त्वंकालपाशेनक्कगतस्तस्यमो 
क्ष्यसे ॥ वधायबडिशंगृध्रसामिषंजलजोयथा॥२७॥ नहिजातुदुराधर्षोकाङुत्स्थोतवरावण॥ धर्षणंचाश्रमस्यास्यक्षमिष्येतेतुराघवौ ॥२८॥ 
यथत्वयाकृतंकर्मभीरुणालोकगहितम्‌॥ तस्कराचरितोमागोनेषवीरनिषेवितः॥ २९ ॥ युध्यस्वयदिशूरोसिमुहूर्ततिष्ठरावण॥ शयिष्यसिहतो 
भूमौयथाभ्राताखरस्तथा ॥ ३० ॥ 

@| प्राप्त होते हैं वेसेही तुम्हारा सब परिवारके साथ सत्यानाश हो जायगा ॥ २६॥ तू काळकी फांसीमें बँधा है, मछली जिस प्रकार मांसका टुकडा लगी हुईवंशीको 
| महण करनेके अथ अपना प्राण खोनेको उसके सामनेको दोडती है और निश्चयही उसके प्राण जाते हैं । सो इसी प्रकार तूभी किसी स्थानमें गमन करके भी इस 
©| भांतिकी कालफांसीसे न छूटेगा ॥ २७ ॥ हे रावण ! राम लक्ष्मणको कोई नहीं जीत सकता सो तू जो इस आश्रमका निरादर कर जानकीजीको ख्ये |€ 
| चला जाता है इस बातको वह सुनकरभी तुझे किसी भांति क्षमा नहीं करेंगे ॥ २८ ॥ तुम डरपोक ने सर्वलोक निन्दित जैसे कर्मका अनुष्ठान किया है सो 0) 
ऐसे मार्गमे तस्कर लोग चला करते हैं, और वीर लोग ईर्स' मॉर्गिमे नहीं "बलतें॥"२७ १"अश्रावण ! यदि तुझमें शूरता हो तो युद्ध कर ! नहीं तो एक महूत 
१३४ 


६ रा.भा. | ठहर बस अपने भाता. खरके समान तूभी पृथ्वीमे शयन करेगा ॥ ३० ॥ मृत्युके समय लोग जिस प्रकारके कायको करते हैं सो तूभी अपना नाश करनेके लिये 
| उसी भांतिके अधर्म कार्य करनेकों तेयार हुआ है ॥ ३१ ।७५जिस भभ्रप्रकायके करनेसे कैजल-प्मही होता है,उस कार्यके करनेमें कोन जन हाथ डांलता हे! इंद्रादि 
&| लोकपाल अथवा स्वयं भगवान बहझांजीभी नहीं करते ॥ ३२॥ महाबलवान्‌ जटायु इस प्रकारका नीतियुक्त वचन कह कर दशानन रावणकी पीठपर चिपटगये 
| ॥ ३३ ॥ महावत दुष्ट हाथीपर चढकर जिसप्रकार अंकुश ओर भाला आदिसे उसके मस्तकको बींधता है, जटायुने भी वैसेही रावणको पकड अपने तीक्ष्ण 
© | नखोंकी चोटसे भली भांति घायळ किया ॥ ३४ ॥ और इसी भांतिसे चोंचके आघात और पंजोके प्रहारसे रावणकी पीठ नोचकर फिर उन्होंने नाखून 
3५५ प्रेतकालेपुरुषोयत्कर्मप्रतिपद्यते॥ विनाशायात्मनोऽधर्म्यप्रतिपन्नोसिकर्मतत्‌ ॥३१॥ पापानुबंधोवेयस्यकर्मणःकोडुतत्पुमान्‌ ॥ कुर्वीतलोका 
\चिपतिःस्वयंशूमंगवानपि ॥३२॥ एवसुक्ताशुभंवाक्येजटायुस्तस्यरक्षसः॥ निपपातभृशापृष्ठेदशग्रीवस्यवीर्यवान्‌॥३३॥ तंग्रहीत्वानसेस्तीक्षणे 
|  'बिददारसमंततः॥ अधिरूढोगजारोहोयथास्यादृष्टवारणम्‌॥ ३४ ॥ विददारनखेरस्यतुण्डंपूठसमर्पयन्‌ ॥ केशांश्ोत्पाटयांमासनखपक्षमुखा 
युधः ॥ ३५ ॥ सतंदागृधराजेनक्लिश्यमानोमुहुसुहुः ॥ अमषेस्फुरितोष्ठ ःसन्प्राकंपतचराक्षसः ॥३६॥ संपरिष्वज्यवदेहींवामेनांकेनरावणः ॥ 
तलेनाभिजघानातोंजटायुंक्रोधसूच्छितः॥ ३७॥ जटायुस्तमतिक्रम्यतुण्डेनास्थखगाधिपः ॥ वामबाहून्दशतदाव्यपाइरदरिंदमः ॥ ३८॥ 
संछित्नबाहोःसद्योवेबाइवःसहसाऽभवन्‌ ॥ विषज्वालावलीचुक्तावल्मीकादिवपन्नगाः ॥ ३९ ॥ ततःकोघादृशग्रीवःसीतास्षत्सृज्यवीर्यवान्‌॥ 
ुष्ट्िभ्यांचरणाभ्याँचशृध्रराजमपोथयत्‌ ॥ ४०॥ 

FR पंख और चोचरूपी इन हथियारोंकी सहायतासे राणके सब बाळ उखाड डाले ॥ ३५ ॥ गृधराजके वारंवार प्रहार करनेसे रावण अतिपीडित हो गया, और 
| धमे भरनेके कारण उसके अधर और सब शरीर कांपने लगे ॥ ३६॥ तब रावणने अतिव्याकुल और माच्छित होकर बाई बगलमे भली भांति जानकीको.दांब 
^| जटायुको एकलात मारी ॥ २७॥ शत्रुदमनकारी पक्षिराज, जटायुजीने उस लातक प्रहारको सहकर अपनी, चोंचसे रावणके दशोंबाय हाथ. मदनकर'. उखांड डाले 


90 १५३८ 0 बाई उखड जानेपर भी रावणके शरीरसे सहसा“निये हाथ निकले आये"उत्तर्त्समंधःऐसा. ज्ञात. हुआ मानो विषमउवा ळा युक्तस पंगण. बमइसे बाहर /निक़ळे /% 
x ९ UA स्स फळे नीरसान्‌ दश्ाबदन, ोचर्म , भर जपनव्छोजीव्हो:च्छोड उ्उके ज्योर खातोसे जटायज्जीको सारत्त ळर 1! 9/२५४ ॥ ५ 5.) sot i न र 4 


॥८०॥ 
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| ओर जटायुजी भी उसे खुरचने व काटने लगे तब अनुपंमंपराक्रम गंधराज और रॉक्षसराजका घोर युद्ध होने लगा ॥ ४१ ॥ जरायुजी. रामचःद्रजीके. उपकार | 
| करनेको युद्ध करते थे तब रावणने खज्ग उठाकर उनके कोत्र झंखव्दो'बरफ'कोरलक्ले'भसळे. काट डालीं. ॥.४२.॥ जब. घोर. कमे करनेवाले निशाचरने 
| पंख काटडाळे तब गृधराज जरायु मृत्युके निकट पहुंच कर तत्क्षण पृथ्वीमें. गिरे ॥ 8३॥ उनको रुधिरलगी :देहसे पृथ्वीमें गिरा हुआ. देखकर, सीताजी दुःखित (६ 
6) | हो बन्धृके समान शीघ्रतासे उनकी ओर दोडीं ॥ ४४॥ लंकापति रावणने नीले मेघके समाग विपुल वीर्थवान्‌ श्वेतवणेयुक्त ,छातीवाछे और भूपतित जरायुजीको S 
बुझी हुई दावानठके समान शांत देखा ॥ ४५॥ अनन्तर चन्द्रवदना जनककुमारी सीताजी रावणके वेगसे मार्देत व पृथ्वीपर. पडे हुए, जटायुको दोनों, बाहोंसे 
ततोसुहूर्तसंग्रामोबभूवातुलवीर्ययोः॥ राक्षसानांचसुख्यस्यपक्षिणांप्रवरस्यच ॥४१॥ तस्यव्यायच्छमानस्यरामस्यार्थेसरावणः॥ पक्षौपादौच 
[श्वोचखङ्गुदधृत्यसोऽच्छिनत्‌।४२॥.सच्छिन्नपक्षःसहसारक्षसारोद्रकमणा॥ निपपातमहागृभ्रोधरण्यामल्पजीवितः,॥४३॥ तंदृष्टापतिते 
भूमोक्षतजाद्रँजटायुषम्‌॥ अभ्यधावतवेदेहीस्वबंचुमिवदुःखिता॥४४॥ तंनीलजीमूतनिकाशकल्पंसपांडरोरस्कसुदारवीयेम्‌॥ दद शेलंकाधिप 
तिःप्रथिव्यांजटायुषंशांतमिवाम्निदावम्‌॥४५॥. ततस्तुतंपत्ररथंमददीतलेनिपांतितरावणवेगम दितम्‌ ॥ पुनश्चसंग्रह्मश शिप्रभानना रूरोदसीताजन 
कात्मजातदा ॥४६॥ इत्याषे श्रीमद्राःवा०आ०च०सा* अर० एकपंचाशः सगः ॥५१॥ ` सातुताराधिपसुखीरावणेननिरीकष्यतम्‌॥ ग्रध्रराजं 
विनिइृतंविळलापसुदुः खिता ॥ १॥ निमित्तळक्षणस्वप्रंशकुनिस्वरदशनम्‌॥ अवश्यंसुखदुः खेषुनराणांपरिदश्यते॥२॥ ननूनंरामजानासिंमहंद्रच |# 
सनमात्मनः।।धावंतिनूनकाङुत्स्थमदर्थमृगपक्षिणः ॥३॥. अयं हिकृपयाराममांत्रातुमिहसंगतः ॥  शेतेविनिहतोभूमोममाभाग्या द्विहेगमः॥॥ ४॥ i 
9)| पकडकर वारंवार विछाप करके रोने लगीं ॥ ४६॥ इत्याषें श्रीमद्रा ० वा० आ० अर ० भाषायामेकपंचाशः सर्गः ॥ ५१ ॥ ' रावणसे ग्रधराजका/ नाशः देखकर. || 
*९। चंद्रमुखी जानकीजी महादुःखित हो यह कहकर विलाप. करने. लगीं ॥ १. नेत्रोंका. फ़डकना कष्ण परुषः दशनादि विषयके स्वप्न, पक्षियोंका -देखंना'ओर 
`| पक्षियोंका स्वर. श्रवण करना इत्यादि निश्चयही- मबुष्योंके. होनहार सुख. दुःखकी सूचना करते हैं ऐसा देखा जाता: है॥ २॥ हेकाकुत्स्थ रामचन्द्र! आज |(@ 
निश्चयही मृग और पक्षिगण इस .विपदकी सूचना. करके हमारा. वियोग: जतानेको तुम्हारे सामने दोडते होंगे,तथापिः तुम इस अपने. बडे: कष्टको :नहीं -जानते!हो' |® 


वा रा.भा. | हे नाथ रामचन्द्रजी ! रक्ष्मणजी ! तुम यहां पर हमारी रक्षा करो, यह कहकर खरीरत्न सीताजी अतिशय शेकित होकर बडे जोरसे रुदन करने लगीं । उनके 
॥८१॥ (5 रोनेको निकटवर्ती प्राणियोंने सुना ॥ ५ ॥ उनके सब प्महंकेगभोर०मात्म -झ्कार्वदे०मेळी“होमई ओर अनाथकी नाई बिलाप करने लगीं तब राक्षसपति रावण 
6| उनके सम्मुख दोडा ॥६॥ और जटायुको पकडे हुए सीताजीको देखकर वारम्वार, इसे छोडो, इसे छोड़ो ऐसा रावणने कहा जिस प्रकार लता वृक्षोंको घेर 

लेती है ऐसे जटायुको पकडे जो सीताजी बेटी थीं उनके समीप ऐसी दशामें रावण आया ॥७॥ इस समय सीताजी रामचेद्रजीके विरहके मारे वनमें वारंवार |% 

राम रकरके बडे शब्दसे रुदन करती हुई चिह्नाने लगीं तब साक्षात यमराजक समान रावणने अपना नाश करनेके लिये उनके केश ग्रहण किये ॥ ८ ॥ जब 

जानकीजीका इस प्रकारसे अपमान हुआ तब सचराचर समस्त जगत्‌ मर्यादा शून्य होकर घोर निबिड अधकारसे छागया ॥ ९ ॥ फिर उस समय पवनका 
त्राहिमामद्यकाङुत्स्थलक्ष्मणेतिवरांगना ॥ सुसंत्रस्तासमाऊंदच्छण्वतांतुयथांतिके ॥५॥ तांङ्किष्ठमाल्याभरणांविलपंतीमनाथवत्‌॥ अभ्यधाव 
तवेदेहीरावणोराक्षसाधिपः॥ ६॥ तांलतामिववेष्टंतीमालिंगंतींमहाद्रुमान्‌ ॥ मुंचसुंचेतिबहुश 'प्रापतांराक्षसाधिपः ॥ ७॥ कोशंतीरामरामेतिरा 
मेणरहितांवने॥ जीवितांतायकेशेषुज्राहांतकसंनिभः ॥ ८॥ प्रघार्षेतायांवेदेह्यांबयूवसचरा चरम ॥ जगत्सर्वममर्यादेतमसांधेनसंवृतम्‌ ॥९॥ 
नवातिमारुतस्तत्रनिष्म्रभोऽश्रद्विवाकरः ॥ दृट्ठासीतांपराभृष्टांदेवोदिव्येनचक्ुषा ॥१०॥ कृतंकायमितिश्रीमान्व्याजहारपितामहः || प्रहृष्टाव्य 
थिताश्वासन्सवतेपरमर्षयः ॥ ११॥ दृष्ठासीतांपरागृशांदूडकारण्यवासिनः ॥ रावणस्यविनाशंचप्रापतंबुद्धायरच्छया ॥ १२॥ सतुतांरामरा 
मेतिरूदतींलक्ष्मणेतिच ॥ जगामादायचाकाशंरावणोराक्षसेश्वरः ॥ १३ ॥ 

चलना बन्द हो गया, प्रभाकर प्रभाशून्य हो गये उसी समय दिव्य दृष्टिसे यह केशाकषण घटना देखकर बअल्लाजीने जाना कि रावण सीताको हर लें गया && 

॥ १० ॥ और श्रीमान्‌ देवयितामह अह्लाजीने सब देवताओंसे यह बात कही कि अब कार्य सिद्ध हुआ, क्योंकि अब अवश्यही श्रीरामचन्द्रजी रावणको मार | 
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०) वरद अन्प्र जन्प्सो ५४ हूर 'राषप्दति व्कित्र बरसे रोड ब्रह्‌ 'रवराप्तोजे न्द आशान्दष्व ॥॥ क्रठस्पेंधा ध्यिसरुष्ट हषण ज्किय्यो सुब्यिना रल व्यगलि रेख्य खानकरे 22 शुग स्कक्‍म्ाणा साया आच्यना ज अ्मटन्ो स्प ट्ट 
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A म्बार राम और लक्ष्मणजीका नाम लेकर रोने लगी राक्षसराज उनको ग्रहण करके आकाशमागर्मे गमन करने लगा ॥ १३ ॥ तपे हुए सुवणेके गहने पहने 
“| पीले रेशमीबख्न पहरे राज नंदिनी जानकोजी अतीवशोमीम्बितप सोदामिमी०किजलीकेसमान'दीपि धारण करती हुई ॥ १४॥ उस कामें सीताजीके पीतवसन ७ 
`| उडनेकै कारण रावण भी अभिद्वारा प्रदीप्त पर्वतके समान अधिक विराजमान हुआपरम कल्याणी सीताजीके शरीरमें जो सुगन्धियुक्त अरुण वणके कमळदल थे |(@ 
बह समस्त दशाननके अंगपर गिरते जाते थे ॥१५ ॥ १६॥ इसके सिवाय जानकीजीके विशुद्ध स्वण वर्णके रेशमी वस्न आकाशरमे उडकर सन्ध्याकालीन सये | 
किरण शोभान्तिव मेघोके समान शोभा विस्तार करने लगे ॥ १७॥ और सीताका निर्मल सुख मंडळ राबणके अंगर्मे रहनेके कारण श्ीरामचन्द्रजीके बिना || 
मृणाल रहित कमलके समान किसी भांति शोभित नहीं हुआ ॥१८॥ नील मेघको भेदन कर उदय होते हुए चंद्रमाके समान सुन्दर छलाट्सहित सुन्दर केश पर्यंत पश्न |$ 
तप्ताभरणवणांगीपीतकोशेयवासिनी ॥ रराजराजघुत्रीतुविद्यत्सौदामनीयथा ॥ १४॥ उद्वृतेनचवस्रेणतस्याःपीतेनरावणः ॥। अधिकंपरिबञआा 
जगिरिंदीप्तइवाम्निना ॥ १५ ॥ तस्याःपरमकल्याण्यास्ताम्राणिसुरभीणिच॥ पञ्मपत्राणिवेदेह्याअभ्यकीयतरावणम्‌ ॥ १६॥ तस्याःकौशेय 
सुद्धतमाकाशेकनकप्रभम्‌॥ बभौचादित्यरागेणताम्रमञ्रमिवातपे ॥१७॥ तस्यास्तद्रिमलंवक्रमाकाशेरावणांकगम्‌ ॥ नरराजविनारामंविनाल 
मिवपंकजम्‌ ॥१८॥ बभूवजलदंनीलंभित्त्वाचंद्रइवोदितः। सुललाटंसुकेशांतंपद्मगर्भाभमत्रणम्‌ ॥ १९ ॥ शुक्केःखुविमलेदतेःप्रभावद्विरिलंकृ 
तम्‌॥ तस्याःसुनयनंवक्रमाकाशेरावणांकगस्‌॥ २० ॥ रूदितंब्यपम्ृष्टासंचंद्रवत्प्रियद्शनम्‌ ॥ सुनासं चारुताम्रीष्ठमाकाशेहाटकप्रभम्‌ ॥ २१॥ 
राक्षसंद्रसमाधूतंतस्यास्तद्वदनंशुभम्‌ ॥ शुञुभेनविनारामंदिवाचन्द्रइवोदितः ॥ २२॥ साहेमवर्णानीलांगंमेथिलीराक्षसाधिपम्‌॥ झुशुभे कां चनी 
कांचीनीलंगजमिवाश्रिता ॥ २३ ॥ सापद्मपीताहेमाभारावणंजनकात्मजा ॥ विद्यद्ननमिवाविश्यशुश्ुभेतप्तभूषणा ॥ २४॥ ® 
गर्भसम प्रकाशित विस्फोटके चिह्र हित ॥ १९॥ दीम्तिमान्‌ श्वेतवण दन्तपंक्तिकी प्रभासे सुशोभित सुन्दर नेत्रयुक्त जानकीजी का वदन रावणके अंगर्मे स्थित आकाशर्मे |(@ 
इस प्रकारसे शोभापाने लगा ॥२०॥ अनवरत रोदनयुक्त आसुओंके जलसे मलीनचन्द्रमाके समान प्रिय दशन सुन्दर नासिका सहित, मनोहर, व लाळअधरों | 
करके युक्त सुवणके समान आकार कांतिवाला ॥ २१ ॥ रावण करके कंपाय मान हुआ तिन भीजानकीजीका झुखमंडळ आकाशर्मे दिनके चन्द्रमाके समान |€ 
|| बिना श्रीरामचन्डजीके शोभाको प्राप्त नहीं हुआ ॥ २२ ॥ सुवणकी बनी हुई क्षदरघोटिका जिस भकार नीठवर्णके हाथीके आश्रयमे शोभा पाती है, स्वर्णवण | 
जानकीजी भी वेसेही रावणके साथ शोभाको प्राप्त हुई भेः-२ को 'सीताजीप््मके शरबण »भोद/ सुवरणके समान कांतियुक्त थीं और उनके सब गहने तपे हुए सुव 
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वा.रा.भा. र णके बने थे इस कारण रावणके सामने वह ऐसी शोभा धारण करती हुईं कि,जिसप्रकार बिजली मेघमें विराजमान रहती है ॥२४॥ उसकालमें सीताजीके 
॥८२॥ (| गहनोंके शब्दसे दशानन शब्द करते हुए सुविमल नीलवणे*मेथकी सेभानताथीरण करता"हुआ०॥२५॥ जब सीताजीको रावण हरकर ले चला तो उनके मस्तकसे 

| फूलोंकी झडीसी छगकर पृथ्वीपर गिरने लगी ॥२६॥ परन्तुवही पुष्पवृष्टि रावणके गमनवेगसे उत्पन्न हुए पवन द्वारा कँपाई जाकर फिर कुबेरके छोटे भाई रावण 
केही चारों ओर गिरने लगी ॥ २७ ॥ वह सीताजीके शिरके फूलोंकी झडी रावणके चारों ओर सुमेरुपवेतके चारों ओर नक्षत्रोंकी पांतिके समान शोभित 
9 | होती थी ॥२८॥ उसी समय जानकीजीके चरणसे रत्नभूषित नूपुरखसककर बिजलीके मंडळके समान पृथ्वीपर गिर पडा ॥२९॥ श्रीजानकीजी नवतरुपहवके 
"| समान रक्तवणवाली थीं, उनके साथ नीलेवर्णका रावण सुवणकी कन्या युक्त हस्तीके समान शोभा पानेळगा. इससे जानकीजी हाथी की सुवणकी कोंधनीके 


तस्याभूषणघोषेणवदेह्याराक्षसेश्वरः॥बभूवविमलोनी लःसघोषइवतो यद्‌ः ॥२५॥ उत्तमांगच्युतातस्याःपुष्पवृष्टिःसमंततः ॥ सीतायाहियमा 
णायाःपपातधरणीतले ॥ २६॥ सातुरावणवेगेनपुष्वृष्टिःसमंततः॥ समाधूतादशग्रीवंपुनरेवाभ्यवर्तत ॥ २७ ॥ अभ्यवतेतपुष्पाणांधारावे 
श्रवणाबुजम्‌ ॥ नक्षत्रमालाविमलामेरुंनगमिवोत्तमम्‌ ॥२८॥ च्रणान्चूपुरंअइवेंदेहा रत्नवृषितम्‌॥विद्यन्मंडलसकाशंपपातधरणीतले ॥२९॥ 
तरूप्रवाळरक्तासानीलांगंराक्षसेश्वरस्‌॥ प्रशोभयतवेदेहीगजंकक्ष्येवकांचनी ॥ ३० ॥ तांमहोल्कामिवाकाशेदीप्यमानांस्वतेजसा ॥ जहाराकाश 
माविश्यसीतांवेश्रंवणानुजः ॥ ३१ ॥ तस्यास्तान्यधिवणानिभूषणानिमहीतले ॥ सचोषाण्यवशीयंतक्षीणास्ताराइवांबरात्‌ ॥ ३२ ॥| तस्याः 
स्तनांतराङ्गष्टोहारस्ताराधिपद्युतिः ॥ वेदेह्यानिपतन्भातिगंगेवगगनच्युता ॥३३॥ उत्पातवाताभिरतानानाद्विजगणायुताः॥ माभेरितिवि 
धूताग्राव्याजइरिवपादपाः ॥ ३४ ॥ | 
समान शोभा पाने छगीं ॥ ३० ॥ शीसीताजी महाज्वालाके समान अपने तेजसे आकांशके बीच देदीप्यमान होने लगी, कुबेरका भाई रावण उसी अवस्थामें 
उनको आकाशमागरमें गमन. करके ले जाने लगा ॥३१॥ उस समय सीताजीके अश्नि वंणेंवाले शब्दायमान उनकी देहसे खसककर सब भूषण पृथ्वीमें 'गिरनेळगे, 
र ४ उस समय. ऐसा बोध. हुआ मानो पण्य क्षीण हुए ताराग्छःअस्ाससे); गए हें): ३9८१७सीतांजीका चन्दरसरंशं दीमिवाळा हार उनके दोनों उरोजोंके मध्यमे 
पन गिरीहुई गगाजीक समान शोभा विस्तार, करता: गिरने: -छुगा :॥ ३ ३.0. उत्पातकी वायु चलनेसे/ शिरत कंत, कारा 
24 | क आस आस कच अ कफ पके कण सत्र सततच पाज टिन व्यस्त तेऊसे विट तसोेण्टे 
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2201 esse छोके कहो जानेसे 
2 / कमलदलोंके विध्वंस हो जानेसे ओर 


मत्स्य इत्यादिक जळचरोकेव्याकुळहो जाने पर सबसरोवर सखीके समान उत्साह रहित जानकीजीके शोकसे विहल होरहे | 


5 थे ॥३५॥ सिंह व्याध, मृग और पक्चिसमूह को में भक कर5स्हैताजीकी स्ाछाईके,पक्तइतेक्रे लिये चारों ओरसे आकर उनके पीछे २ दोडने लगे ॥ ३६ ॥ 


| जानकीके हर जानेसे समस्त पर्वत शंगरूपबाहुपरम्परा उठाकरझरनेरूप अश्रुधारा कुवदनसे मानो रुदनही करने लगे ॥३७॥ श्रीमान्‌ स॒येनारायणभी उस अवस्थामे | 
७ जानकीजीको देखकर दीन और तेजहीन होगये औरउनका मण्डल प्रदेश धूंधलाहोगया ॥ ३८॥ जब कि, रावण रामभार्या सीताजीको हरण करके लिये जाता है, | 
@| तब फिर सत्य, दया, धर्म, सरठता और सुशीलता सबही संसारसे लोप हो गई यदि ऐसा न होता तो रावण केसे जानकीजीको हरता ! ॥ ३९॥ सबही प्राणी Q 


नलिन्योध्वस्तकमलास्रस्तमीनजलेचराः ॥ सखीमिवगतोत्साहांशो चंतीवस्ममेथिलीम्‌॥३५॥ समंतादभिसंपत्यसिहव्याप्रमृगद्विजा॥अन्व 


शंगेरूच्छ्तिबाहु 


श्रीमद्राश वाल्मी आदिकाब्ये च° सा० अरण्यकांडे द्विपंचाशः सर्ग: ॥ ५२ ॥ 


प्र ७> ष्ट ACROSS 


बोलती हुई देखकर वनदेवतोंने बडा दुःख माना ॥ ४२॥ और बार२उनको पृथ्वीपर निहारती हुई कि, कदाचित्‌ रामचन्द्र आजायेँ, तिळकविसन 
बुद्धिमती जानकीजीको अपना सर्वनाश करानेके निमित्तही रावण हरकर लेगया ॥४३॥ अनन्तरमनोहर दन्तवाला मन्द २ हारय युक्त; 
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धा्वस्तदारोषात्सीतांछायादुगामिनः॥ ३६॥ जलप्रपाताखमुखा'शंगरुच्छितबाहुभिः॥ सीतायांद्वियमाणायांविक्रोशंतीवपवताः ॥ २७॥ 
हियमाणांतुवेदेहींदृष्टादीनोदिवाकरः ॥ प्रविध्वस्तप्रम्‌ःश्रीमानासीत्पांडरमंडलः।२८॥ नास्तिधमःकृतःसत्यंनाजर्वनावृरसता॥ यत्ररामस्य॒ 
वैदेहींसीतांइरतिरावणः ॥ ३९॥ इतिभ्रूतानिसवॉणिगणेशःपर्यदेवयन्‌ ॥ लीस ॥४०॥ उद्वीक्ष्योद्रीक्ष्यनयने 
भ॑यादिवविलक्षणेः।सुप्रवेपितगात्ाश्रबभ्वुर्वनदेवताः॥४१॥ विकरोशंतीृढंसीतांदृष्ठाडुःखंतथागताम्‌॥ तांतुलक्ष्मणरामेतिकोशंतींमधुरस्वराम्‌ 
॥ ४२ ॥अवेक्षमाणांबहुशोवेदेहींधरणीतलम्‌ ॥ सतामाङुलकेशांतांविम्सृष्टविशेषकाम्‌ ॥ जहारात्मविनाशायदशग्रीवोमनस्विनीम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ततस्तुसाचारुदतीशुचिस्मिताविनाकृताबंधुजनेनमेथिळी ॥ अपश्यतीराघवलक्ष्मणाइभौविवर्णवक्राभयभारपीडिता ॥ ४४ ॥ इत्यापें 


झुण्डके झुण्डमिळकर यह विलाप करने लगे, मृगछौनागण त्रासित होकर वारंवार शोभारहित नेत्रोंसे दीनमुख हो रोने लगे ॥४०॥ नेत्र खोले २ बार २यह देखवन |(@ 
देवताओंका शरीर मारे भयके थराथरा कांपने लगा ॥ ४१ ॥ “राम राम” लक्ष्मणके कह २ कर जोरसे रोती व दुःखसे प कारती जानकीजीको मधुर स्वरसे |% 
विसन हुअः ब्याकुळचित्त |€ 
जानकीजी राम और लक्ष्मण | 
दोनोंको नहीं देखने परवन्धुजनोंके विरहसे मलीनसखीझौर भसे बहूतही पीडित हुई ॥४४॥ इत्याषे शरीमद्रा ० वा० आ० अरण्य भाषायां द्विपंचाशः सगः ॥ ५२॥ 
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*| रावणको आकाशर्म उडता हुआ देखकर जनक कुमारी सुकुमारी सीताजी महाभीत होकर घबडाइ औरबहुतही दुःखित हुई ॥ १॥ क्रोध करनेकेकारण और रोते 6 
२ उनके दोनों नेत्र लाळ हो आये, वह आतरवरसे रोकैरं'उसंरकींमें'भयंकर०नेत्रशकियेहुष'राक्षसपतिसे कहने लगीं ॥ २॥ रे राक्षसाधम रावण! हमको अकेली | 
पाकर चोरी करके तू लिये भागा जाता है अरे कयाइस नीच कर्मसे तुझे छाज नहीं आती ? ॥ ३॥ हे दुरात्मन्‌! मैं जान गई कि तू डरपोक स्वभाववाळा है इसी |(& 
कारणसे हमारे हरण करनेका अभिलाष कर मायामय मृगरूप बना हमारे स्वामी रामचन्द्रजीको छलसे दूर ले गया ॥४॥ और इससमय हमारी रक्षा करनेके लिये 
जो तैयार हुए थे उन हमारे श्वशुरके सखा गृध्रराज जटायुजीको भी तेने मार डाला ॥ ५॥ हे राक्षसाधम ! इससेही जानागया कि, तुझम कुछ वीरता नहीं है, तूने 
केवळ हमको अपना नामही सुना करहरण किया, कुछ तुझ करके हम जीती नहीं गई । हाँ,राम लक्ष्मणमे युद्ध कर हमेंजीतता तो एक बातथी ॥६॥ रे नीच ! 

समुत्पतंततंदट्डामेथिलीजनकात्मजा॥ दुः खितापरमोद्विग्माभयेमइतिवतिनी॥१॥ रोषरोदनताम्राक्षीभीमाक्षंराक्षसाधिपम्‌॥ रुदतीकरणंसीता 
डियमाणातमन्रवीत्‌ ॥ २॥ नन्यपत्रपसेनीचक्मेणानेनरावण । ज्ञात्वाविरहितांयोमांचोरयित्वापलायसे ॥२॥ त्वयेव पुरा या 
तुमिच्छता॥ ममापवाहितोभर्तामृगरूपेणमायया ॥ ४ ॥ योहिमासुद्यतस्रातुंसोप्ययंविनिपातितः ॥ ग्रधराजःपुराणो5सोशवशुरस्यसखामम 
॥५॥ परमंखळुतेवीर्यदश्यतराक्षसाधम॥विश्राव्यनाम घेयंहियुद्धेनास्मिजितात्वया ॥६॥ ईहशंगहितकर्मकथंकृत्वानलजसे॥त््रियाआाहरणंनी 
चरहितेचपरस्यच ॥७॥ कथयिष्यंतिलोकेषुपुरुषाःकमकुत्सितम॥सुवृशंसमधमिष्ठंतवशोंडीर्यमानिन:॥८॥ धिक्तेशो्य चसत्त्वंचयत्त्वयाकथित 
तदा ॥ कुलाकोशकरंलोकेधिक्तेचारित्रमीदृशम्‌ ॥९॥ किंशक्यंकतुमेवंहियजवेनेवधावसि ॥ मुहूतमपितिष्ठत्वंनजीवन्प्रतियास्यसि॥ ३० ॥ 
नहिचक्षु'पथप्राप्यतयोःपार्थिवपुत्र्‍योः ॥ ससेन्योपिसमर्थस्त्वंसुहूतमपिजीवितुस्‌॥ ११ ॥ हि 
शन्यमें पराई ख्रीके हरण करने का यह नीच निन्दनीय कार्य करके तू लज्जित नहीं होता ॥ ७ ॥ रे अपने को शूर माननेवाले ! तूने जो यह अति निज |(@ 


NES 


वा.रा.मा. 
॥८२१॥ 
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| पक्षी जिस प्रकार वनमें लगी हुईदावानळको नहीं छू सकता, वैसेही उन राजकुमारोंके बाणोंका स्पर्श सहन करने की किसी भांति तुझमें सामथ्यंनहीं है ॥ १२ 
| | इसकारण हे रावण! भली भांति अपना हिताहित विचार करकेसीधी तरहसे हमको छोड :देःनहींतोहमारे स्वामी अपने भाताके सहित हमारे इस पकडे जानेपर महाक्रोधित 
हो ॥१३॥ यदि तू हमको न छोड देगा तो तेरा विनाश करनेके लिये यत्न करेंगे, तू जिस आशयसे हमको हरण करके लिये जाता है ॥ १४॥ सो हे नीच राक्षस 
वह तेरा आशय सिद्ध नहीं होगा हम उन देव समान अपने स्वामीको न देखने पर ॥ १७ ॥ शत्रुके वशमें रह कर बहुत काळतक प्राण धारण करनेको समथ न 
होंगी, हमको समझ पडता है कि तू अपनाकल्याण और हित नहीं देखता ॥१६॥ जिस प्रकार मृत्युकेसमय लोगोंकी बुद्धि विपरीत हो जाती है अथवा 
नत्वंतयोःशरस्परीसोढुंशक्तःकथंचन ॥ वनेप्रज्वलितस्येवस्परमगेविहंगमः ॥ ३२ ॥ साधुकृत्वात्मनःपथ्यंसाधुमांसुचरावण ॥ मत्प्रधषेण 
संकुद्धोआत्रासहपतिमंम ॥१३॥ विधास्यतिविनाशायत्वंमांयदिनमुंचसि ॥ येनत्वंग्यवसायेनवलान्मांहर्तुमिच्छसि ॥१४॥ व्यवसायस्तुतेनी 
चभविष्यतिनिरर्थकः ॥. नह्महंतमपश्यंतीभर्तारंविबुधोपमम्‌ ॥ १५ ॥ उत्सहेशडुवशगाप्राणान्धारयितुंचिरम्‌ ॥ ननूनचात्मनः श्रेयः पथ्येवा 
समवेक्षसे ॥ १६ ॥ मृत्युकालेयथामत्योंविपरीतानिसेवते॥ सुमूषूणांतुसवेषांयत्पथ्यंतन्नरोचते ॥ १७ ॥ पश्यामीहहिकंठेत्वांकालपाशावपा 
शितम्‌ ॥ यथाचास्मिन्भयस्थानेनबिभेषिनिशाचर ॥ १८ ॥ व्यक्तंहिरण्मयांस्त्वंहिसंपश्यसिमहीरुहान्‌॥ नदीवेतरणींघोरांरुधिरोघविवाहि 
नीम ॥ १९ ॥ खड़पत्रवनंचेवभीमंपश्यसिरावण ॥ तत्तकांचनपुष्पांचवेदूर्यप्रवरच्छदाम्‌ ॥ २० ॥ द्रक्ष्यसेशाल्मलीतीहणामायसेःकंट 
केञ्चिताम्‌ ॥ नहित्वमीदृशंकृत्वातस्यालीकंमहात्मनः ॥ २१ ॥ 

| निकट किसी को पथ्य रुचिकर नहीं होता ॥ १७ ॥ हे राक्षस ! तू इस समय के कार्यमें भी भय नहीं करता, इस कारण हम देखती हैं कि तेरा गळा काळकी 
र| कासीसे बॅधगयाहै ॥ १८॥ औरस्पष्टही समझ पडता है कि, तेरी मृत्यु जो निकट है इससे सब वृक्षतुझे सुवण के दृष्टि आते होंगे, कारण की जिन कीमृत्युनिकट होती है, 
2 | उनको वृक्ष सुवण केही दीखतेहैं और रक्त वाहिनी भयंकर वेतरनी नदी ॥ १९॥ ओर महा भीषण खड्गरूप पत्र युक्त वृक्षोंका वन तू अति शीघ्र देखेगा और उत्कृष्ट 


(श्र ददू मणिमय पत्ते टगे हुए तपाये हुए सुवर्ण के बने फूल फल लगे हुए ॥२०॥ और भी महत कंटकाकीणे सुतीक्ष्ण शाल्मली वृक्ष यह सब बहुत शीघ्र तुझको दिखाई | 
. (| देंगे । उन महात्मा रामचन्द्रजीका ऐसा अप्रिय काय करके नहीं 'जी'सकोमे ॥॥/३९१ १॥॥००४०० 


| जिस प्रकार विषका पीनेवाला बहुत देर तक नहीं प्राण रख सकता, रे निधण रावण! इन सब बातोंसे स्पष्ट है कि, तू कठिन कालकी फांसीसे बँधा हे ॥२२॥ हमारे 
| महात्मा स्वामी के सन्सुस संग्राममे प्राप्त होकर फिरतुम्हाणऱकहीं मिश्लस ्यहींफिर,कृ० कहांजायकर बचेगा, उन्होंने अकेले ही बिना अपने श्राताकी सहायता के 
| एक निमेष मात्रमें ॥२३॥ चौदह हजार राक्षस मार डाले, वही सब अञ्न शत्रोंके जाननेवाले महा बलवान्‌ वीय सम्पन्न श्रीरामचन्द्रजी ॥ २४॥ सुतीक्ष्ण बाणोंके 


वा.रा.भा. 
॥८४॥ 


बेदेही च 


हि 
छै 
(®) 
समूह से अपनी प्रिय भार्या के हरनेवाले तुझको अवश्यही मार डालेंगे रावणके हाथोंके बीच में बेटी बेदेहीजी भय और शोकयुक्त होकर इस प्रकारसे व और भी बहुत भां तिसे टे 
कठोर वचनके साथ करुणास्वरसे विलाप करने लगीं ॥ २५॥ वह महा व्याकुल होकर अपने छुडानेकी चेष्टा करती हुई करुणा सहित विलाप करके अनेक वचन | 
घारितुंशक्ष्यसिचिरंविषंपीत्वेवनिर्धृणम्‌ ॥ बद्धस्त्वंकालपाशेनदुनिंवारेणरावण ॥२२॥ क्गतोसप्स्यसेशर्मंममभतुमहात्मनः ॥ निमेषांतरमा (6 
घ्रेणविनाभातरमाहवे ॥ २३ ॥ राक्षसानिहतायेनसहस्राणिचतुर्दश ॥ कथंसराघवोवीर'सर्वाख्रकुशलोबली ॥२४॥ नत्वांहन्याच्छरेस्तीक्ष्ण |) 
है 

छो 

है 

9) 

है 

(9) 


0) 
है 
A 
हि 
(a) 
| रिष्टभार्यापहारिणम्‌ ॥ एतञ्चान्यञ्चपरुषंवैदेहीरावणांकगा॥ भयशोकसमाविष्टाकरुणंविललापह ॥ २५॥ तदाभृशार्ताबहृचेवभाषिणींविलाप 
७) पूर्वकरुणंचभामिनीम्‌ ॥ जहारपापस्तरूणींविचेष्टतींतृपात्मजामागतगात्रवेपथुः ॥२६॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आ° च० सा० 
| अरण्यकांडे त्रिपंचाशः सर्गः ॥ ५३॥ दवियमाणातुबैदेदीकंचिन्राथमपश्यती ॥ ददशगिरिशंगस्थान्पंचवानरएंगवान्‌ ॥ 9 ॥ तेषांमध्येवि 
5| शालाक्षीकौरेयकनकप्रभम्‌॥ उत्तरीयंवरारोहाशुभान्याभरणानिच॥ २॥ घुमोचयदिरामायशंसेयरितिभामिनी ॥ वस्रसुत्सृज्यतन्मध्येनि 
| क्षितसहभूषणम्‌॥३॥ संत्रमातदशग्रीवस्तत्कर्मचनबुद्धवान्‌ ॥ पिगाक्षास्तांविशालाक्षीनेत्रेरनिमिषेरिव ॥ ४ ॥ 

| कहने लगीं; उस सभय पापाचारी रावण अपने शरीरको केपाता हुआ उनको हरण करके ले चला ॥ २६॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा० वा० आदि० अरण्यकांडे भाषायां || 
स० ५४ त्रिपंचाशः सगः ॥ ५३॥ जब रावण हरण करके ठेचला तब जानकीजी और किसीको रक्षा करनेवाला न पाकर चली जानेळगीं और जाते २उन्होंने पर्वतके श्रंगपर |/ 
| बेठे हुए प्रधान पांच बदरोंको देखा ॥ १॥ तब उन बडे नेत्रवाळी जानकीजीने सुवर्ण के रंग का अपना एकवस्र व कुछ गहने उतार उन बन्दरोंके बीचमें ॥२॥ | 
9) इस दिचारसेडाळ दिये कि, ये कदाचित रामचन्द्रजीसे यह सब वृत्तान्त कह भां सकते हैं| बह जानकी का छोडा हु॒आवस व भूषण वन्दरों के बीचमें गिरा ॥३॥ /%)/ 
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2 पीली आखोंवाले वानरग्रेष्ठो ने सीताजीको अपने नेत्रॉसे वारंवार देख लिया व रावण पम्पाइरीको नांघ ळंकापुरीकी ओर ॥५॥ रोती हुई सीताजीको लेकर ॥(& 
)| चला गया, अपनी मूर्तिमान्‌ मृत्युस्वरूप सीताजीको हरण॑करके' रोवशकेः हर्षकीसीमा*म“ऽश्ही ॥६॥ वह तेज डाढवाली ओर तेज विषवाली सपिणीकी समान 
सीताजीको अंगंमें भरकर आकाश मार्गमें होकर बहुतसे पर्वत बन नदियां व तडागादि देखता हुआ ॥७॥ बडी शीघ्रताके साथ रावण मत्स्य, कच्छप, मगर 
नाके इत्यादिकों के स्थान समुद्रको उतर गया, जिस प्रकारकि कमानसे छूटा हुआ बाण अति शीघ्रतासे सीधा चलता हे ॥८॥ जब रावणने जानकीजीको हरण किया, 
तब जगन्माताका हरण होनेके कारण क्षुभित होकर वरुणालय समुद्र तरंगविहीन होगया, और उसके मीन और बड़े, सब सर्प व्याकुळ हो गये ॥९॥ इस 
विक्रोशंतींतदासीतांदहशुर्वानरोत्तमाः॥ सचपंपामतिक्रम्यलंकामभिसुखःपुरीम्‌ ॥५॥ जगाममेथिलींगह्मरुदतींराक्षसेवरः ॥ तांजहारसुसंड 
घोरावणोमृत्युमात्मनः ॥ ६॥ उत्संगेनेवभुजगींतीक्ष्णदंष्रांमहाविषाम्‌ ॥ वनानिसरितः शलान्सरसिचविहायसा ॥ ७॥ सक्षिप्रंसमतीयायश 
रश्चापादिवच्युतः॥ तिमिनकनिकेतंतुवरुणालयमक्षमम्‌ ॥ ८॥ सरितांशरणंगत्वासमती यायसागरम्‌ ॥ संश्रमात्परिवृत्तो्मी रुद्धमीनमहोरगः 
॥ ९ ॥ वेदेह्यांहियमाणायांबभववरुणालयः॥ अंतारिक्षागतावाचःससजश्वारणास्तथा ॥ १०॥ एतदंतोदशग्रीवइतिसिद्वास्तदाऽद्रुवन्‌ ॥ सतु 
सीतांविचेषंतीमंकेनादायरावणः ॥ ११ ॥ प्रविवेशपुरोंलंकांरूपिणींमृत्युमात्मनः ॥ सो5भिगम्यपुरीलकांसुविभक्तमहापथाम्‌ ॥ 9२ ॥ संरू 
टकक्ष्यांबहुलांस्वमंतःपुरमाविशत्‌ ॥ तत्रतामसितापांगींशोकमोहसमन्विताम्‌ ॥ १३॥ निदघेरावणःसीतांमयोमायामिवासुरीम्‌ ॥ अब्रवीच्च 
दशग्रीवःपिशाचीर्घो रदर्शनाः ॥ १४ ॥ 
प्रकार जानकीजीके हरण करनेके समय यह दशा तो नदीनाथ की हुईं और अन्तरिक्षमें विचरण करनेवाले चारणगण कहने लगे ॥ १० ॥ कि, अब रावण (6 
किसी प्रकार नहीं बच सकता,यहींतक इसके जीवनका शेष होगया। सिद्धगण भी ऐसाही कहने छगे इस ओर रावण चेशरहित सूछिंत सीताजीको गोदीमे लिये |) 
॥११॥ अपनी छंकाइरीमें ले आया, वह सीताजीको नहीं लाया बरन्‌ कहींसे अपनी मृत्युको मोल छे आया।उस समय छंकानगरीमें बडे २ चौराहे ओर मार्ग |(@ 
सुशोभित हो रहे थे ॥१२॥ वहां पहुँचकर अपने परम सुन्दर रनवासमें रावणने शोक मोहसे युक्त तिन परमसुन्दरीको जाकर बैठा दिया ॥१३॥ उस समय | 
ऐसा बोध हुआ मानो मयदानव अपने परमें आसुरी माळे ,आपग्रा«है,- हान सीता ज्ीक्ो पने रनवासमें स्थापन करके घोरदर्शन पिशाचिनियोंको आज्ञा देता | 
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A 9 
वा.रा.भा. (| हुआ ॥१४॥ कि, तुम भली भांतिसे इनकी रक्षा करो कक कोईख्नी व परुष हमारी बिना आज्ञा इन सीताको नहीं देखने पावे युक्ता, मणि, सुवण, वद्र,भूषण ॥१५॥ ॥(& 
॥८५॥ |£)| इत्यादि जिसरवस्तुकी यह इच्छा करे वह समस्तही इनकी दी जार्य है मेरी आजा. हैं व जी कोईख्नी तुममेसे इन जानकीको अभिय वचन ॥ १६ ॥ ज्ञानसे | 
व अज्ञानसे कहेगी वह निज शरीरमें अपने प्राणोंको न समझे इस तरह सब रक्षा करनेवाळियोंसे कह महाप्रतापवान रावण ॥ १७ ॥ रनवाससे बाहर आ |(& 

विचार करने लगा कि, इस समय हमको क्या करना उचित है यह सोच उसने इधर उधर देखा तो आगेही मांसके खानेवाळे आठ राक्षस बैंठे थे ॥१८॥ |€ 
उन राक्षसोंको देखकर बह्माजीके वरदानसे मोहित हुआ रावण उन राक्षसोंके बल वीयेकी प्रशसा करने लगा ॥ १९॥ तुम लोग अनेक भांतिके अख्न शसख र 
यथानेनांपुमान्स्रीवासीतांपश्यत्यसंमतः ॥ मुक्तामणिसुवर्णानिवस्राण्याभरणानिच ॥ १५॥ यद्यदिच्छेत्तदेवास्यादेयेमच्छ॑दतोयथा॥याचव ८ 

क्ष्यतिवेदेहींवचनंकिंचिदप्रियम्‌ ॥ १६ ॥ अज्ञानाद्यदिवाज्ञानान्रतस्याजीवितंप्रियस्‌॥ तथोकत्वाराक्षसीस्तास्तुराक्षसंद्रःप्रतापवान्‌ ॥ १७॥ | 

निष्कम्यांतः पुरात्तस्मात्किकृत्यमितिचितयन्‌ ॥ ददशीष्ट्रीमद्दावीर्यात्राक्षसान्पिशिताशनान्‌ ॥१८॥ सतान्दृष्टामहावीर्योवरदानेनमोहितः ॥ |(@ 

उवाचतानिदँवाक्यंप्रशस्यबळवीर्यंतः ॥ १९॥ नानाप्रहरणाःक्षिग्रमितोगच्छतसत्वराः ॥ जनस्थानंहतस्थानंभूतपूर्वखरालयम्‌ ॥ २०॥ तत्रा |® 

स्यतांजनस्थानेझून्येनिहतराक्षसे ॥ पोरूषंबलमाश्रित्यत्रासघुत्सृज्जदूरतः॥ २१ ॥ बहुसेन्यंमहावीर्यजनस्थानेनिवेशितम्‌ ॥ सदूषणखरंयुद्धे | 

निहतंरामसायकेः ॥ २२॥ ततःकोधोममापूर्वोधेर्यस्योपारेबधते ॥ वरंचसुमहज्यातरामंग्रतिसुदारुणस्‌ ॥२३॥ नि्यांतयितुमिच्छाभितज्ञवेरं र 

च महारिपोः ॥ नहिलप्स्याम्यहंनिद्रामहत्वासंयुगेरिपुय्‌ ॥ २४ ॥ र 
धारण करके शीघ्र इस स्थानसे जहांपर खर रहा करता था उस जनशून्य जनस्थानको जाओ ॥ २० ॥ और तुम लोग वहांबल और पोरुषका आश्रय लेकर |^ 

स० ५४ | किसीकाभी डर न करके जनशून्य जनस्थानम जाय टिके रहो ॥२१॥ वहांपर खर और दूषणके सहित हमारी जो महावीर्यवान्‌ बहुतसारी सेना रहती थी | 


७॥ वह समस्त रामचंद्रके बाणसे खरदूषण सहित मारी हे हमको, बडा कोष हुआ हे, और इससेही हम बडे वीर्यवानुका धीरजभी |(@ 
40 खोप होगया इस समय रामचन्दके प्रति हमारा महावैरभाव उपस्थित हुआ है ॥ २३ ॥ सो इस समय परमशत्र॒ रामके प्रति वहं अपना कोष हम प्रगट /% 


(839 
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(0 | जित्त भकार निर्धन पुरुष धन प्राप्त करके सुखी होता है, वैसेही खर दूषणके मारने वाले रामचन्द्रजीका नाश करके हमभी सुखी होंगे ॥ २५ ॥ तुम लोग | | 
&)/ जनस्थानम रहकर राम किस समय कया करते हैं,सदाहीँ” इसे विषयका वर्था तथा साजै सैंबेंरे छेतेरहो ॥२६॥तुम लोग बडी सावधानीसे वहांपर चले जाओ, | 
@| ओर सदा उत्त रामचन्द्रको मार डाळनेके लिथे यत्न करतेरहना॥२७॥ हमने पहले संग्रामम अनेक वार तुम लोगोंके बलको जान लिया है, बस इसी कारणसे || 
./$/| हमने तुम लोगोंको जनस्थानमे बिठाया ॥२८॥ वह आठ राक्षस इन अर्थयुक्त मीठे वचनोंको तुन और रावणको प्रणाम कर लंका छोड करके जनस्थानकी 
कु क सबके सब चळे ॥ २९ ॥ इसभ्रकारसे रावण श्रीजानकीजीको परम हर्षितचित्तसे ग्रहण करके और उनको अपने रनवासमेटिका, रामचन्दरजी, 
तात्वदानामहहत्वाख 


ने ऐकमारावपीडिताम ॥ वायुवेगेरिवाकांतांमजतींनावमर्णवे ॥ ४ ॥ 


| मतिर्मे श्रम होगया था इसी कारणसे वह घोर महाबलवान्‌ आठराक्षसोंको जनस्थानमें भेजकर अपनको रूतरृत्य समझता हुआ कि, अब हमें कोईकार्य करने |£ 
को शेष नहीं रहा॥ १ ॥ अनन्तर वह बराबर जानकीजीका स्मरण करते हुए कामबाणसे पीडित होकर उन जानकीजीको देखनेके लिये शीघ्रता से अपने 
रमणीय गृहमे प्रवेश करता हुआ ॥२॥राक्षसपति रावणने उस घरमे प्रवेश करके दुःखपरायण सीताजीको राक्षसियोंके बीचमें बेठी हुई देखा ॥३॥ सीताजी शोकके 
भारसे महापीडा पाय अतिशय दीनभावको प्राप्त हो नेत्री आँसंर्बहाती हुई” बंठी*थीं,“उंस*सभय ऐसा बोध होता था मानो नौका वायुके वेगसे कांपकर जले 


©) 
डा हंहत्वाखरदूषणघातिनम्‌॥ रामशर्मोपलप्स्यामिधनंलब्ध्वेवनिधेनः ॥ २५ ॥ जनस्थानेवसद्भिस्तुभवद्गीराममाश्रिता ॥ प्रवृत्ति 
रुपनेतव्याकिकरोतीतितत्त्वतः ॥ २६ ॥ अममादाच्चगंतव्यंस्ैरेवनिशाचरेः॥ कतंव्यश्चसदायत्नोराघवस्यवधेप्रति ॥ २७॥ युष्माकंतुबलंज्ञा 
तंबहुशोरणमूर्धनि ॥ अतश्चास्मिञ्चनस्थानेमयायूयंनिवेशिताः ॥२८॥ ततःप्रियंवाक्यसुपेत्यराक्षसामहार्थमष्टावभिवाद्यरावणम्‌॥ विहायलं 
कांसहिताःप्रतस्थिरेयतोजनस्थानमलक्ष्यदर्शनाः ॥ २९ ॥ ततस्तुसीतासुपलभ्यरावणः स्ुसंप्रहष्टः परिगह्ममेथिलीम्‌ ॥ प्रसज्ज्यरामेणचवेरमुत्त 
मंबभ्रवमोहान्सुदितःसरावणः ॥ ३० ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च ० सा०अर० चतुष्पंचाशः सर्गः ॥ ५४ ॥ संदिश्य 
राक्षसान्घोरात्रावणोऽष्टोमहाबलान्‌॥ आत्मानंबुद्धिवैक्ृव्यात्कृतकृत्यममन्यत॥ 9 ॥ सचितयानोवेदेहीकामबाणेःप्रपीडितः ॥ प्रविवेशगृहं 
रम्यंसीतांद्रष्टुमभित्वरन्‌ ॥ २॥ सप्रविश्यतुतद्दश्मरावणोराक्षसाधिपः॥ अपश्यद्राक्षसीमध्येसीतांदुःखपरायणाम्‌ ॥ ३॥ अश्रुपूर्णसुखींदीनां 


महाशत्रुता करके मोहयुक्त हो परमानंदित हुआ ॥ ३० ॥ इत्याषें श्रीमद्रा० वा० आदि० अरण्यकांडे भाषायां चतुष्पंचाशः सर्गः ॥ ५४ ॥ रावणकी [५ 


A 
® ५ 
A 


&) घर 


बा.रा.भा. || इबीहुई है ॥४॥ अथवा जैसे मृगी ग्र॒थसे बिछुडकर कुत्तोंसे घिरी हो सीताजी शोकके वश पडनेसे विवश और व्याकुळ हो शिर झुकायेबेठी थीं ॥५॥ राक्षपपति 

॥८६॥ 9)| रावणसन्सुख होकर उन शोकसे दीन हुई सीताजीकी इच्छःन रहनेपरभीबर्स्कारसेडनको5छस देवगृह सइश दिव्यभवनको दिखाने लगा॥६॥ यहघर अनेकप्रकार 

@| के अटाअटारी और धवरहरोंसे परिपूर्ण हे, सहस्रं ख्रियां इसमें है बे अनेक प्रकारके पक्षी ओर विविधभातिके रत्नभी इस ग्रहमें हैं॥७॥ उसके सब थंभ हाथी दांतके बने थे 

सुवर्ण, स्फटिक, रजत और वैदूर्य निर्मित परमचित्रित और देखनेमें मनके हरण करनेवाले थे॥८॥ वहांपर समस्त वंदनवारें तपाये हुए सुवणकी बनी हुई थीं, और 

वहांपर निरन्तर दिव्य दुन्दुभी आठपहर बजती रहती थीं, रावण सीताजीके सहित इस ग्ृहकी सुवणसे बनी हुई विचित्र सीढ़ियोंपर चढा ॥९॥वह घर हाथीदांत 
मृगयूथपार्रष्ठांमृगींशवभिरिवाबृताम्‌॥ अधोगतसुखोंसीतांतामभ्येत्यनिशाचरः ॥५॥ तांतुशोकवशांदीनामवशांराक्षसाधिषः॥ सबलादर्शया 
मासग्रहंदेवगहोपमम्‌ ॥६॥ हम्यप्रासादसंबाधंश्नीसहसनिषेवितम्‌ ॥ नानापक्षिगणेर्बष्ठंनानारत्नसमन्वितम्‌ ॥ ७॥ दांतकेस्तापनीयेश्वस्फाटि 
केराजतेस्तथा॥ वज्रवैदूर्यचित्रश्चरतंभेष्टिमनौरमेः ॥ ८॥ दिव्यदुंदुभिनिर्घोषतप्तकांचनभूषणम्‌॥ सोपानकांचनंचित्रमारुरोहतयासह ॥ ९ ॥ 
दोंतकाराजताच्वेवगवाक्षाःप्रियदर्शनाः ॥ हेमजालाबृताश्वासंस्तत्रप्रासादपंक्तयः ॥ १ ०॥ सुधामणिविचित्राणिभूमिभागानिसर्वशः॥ दशग्रीवः 
स्वभवनेप्रादर्शयतमेथिलीम्‌ ॥ ११॥ दीधिका' पुष्करिण्यश्वनानापुष्पसमावृताः ॥ रावणोद्शयामाससीतांशोकपरायणाम्‌ ॥१२॥ दशयि 
त्वातुवेदेहींकृत्स्नंतद्गवनोत्तमम्‌॥ उवाचवाक्यंपापात्मासीतांलोभितुमिच्छया ॥ १३॥ दशराक्षसकोटयश्चद्वार्विशतिरथापराः ॥ वजेयित्वा 


| जनान्वृद्वान्बालांश्वरजनीचराम्‌ ॥ १४ ॥ र 

अर०कां० | | और चांदीनिर्मित होनेके कारण अतिसुन्दर हजारों जालियेंबहां लगी हुई थीं; जिनको देखतेही मन हर जाय और भीबहुतसे घर वहां बने थेजिसमें सुवणेके 

स० ५५ । जगे लगे थे ॥१०॥ सब भूमि भाग सुधा धवलित और मणिसमूह चित्रित रहनेके कारण विचित्र शोभा देरहा था, इस प्रकारका भवन रावणनेस्तीताजीको 
9 | दिखाया ॥ ३१ ॥ उस मैदिरमें जगह २ बावली और छोटीरतलळेये भी बनी थीं जिनमें अनेक प्रकारके पुष्प खिल रहे थे, दशग्रीव रावणने जानकीजीको 


७) यह सब कुछ दिखाया ॥१२॥ इस प्रकारसे पापात्मा श्विण'लामकीजीको छभामिर्कीः५९३छसे अपना वह सभस्त दिव्य ग्रह दिखला कर कहने ळगा ॥ १ ३॥ 
_ ७५७७ एक है. न्क १ सक व्यक्त स्करोड रास्सस चअषप्कक रौर खदोंको चोड कर दारे अरीन दे ॥ १४ ॥. 
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&2/ [५ ~ ~ रोके ~ § 
6 | उन सब भयंकर कर्म करनेवाले राक्षसोंके हम स्वामी हैं i rns एक सहस्र दास हैं ॥ १५॥ अब हमारा यह समस्त राज्य तुम्हारेही वशम ।(@ 
है हे विशालाक्षि ! हमारा जीवनपर्यन्त भी तुम्हारे अधी हैं, केह तुमे हैमो 


के कया कहे तुम हमार आणोसेभी प्यारी हो ॥१६॥ हे मेथिली ! हमारे रनवासमें जो सब 
6 | उत्तम ख्रियां हैं, सो तुम हमारी भार्या होकर सबके ऊपर पटरानी बनो ॥ १७॥ हे जानकी! हमने जो कुछ कहा, वह तुम्हारे लिये विशेष हितकारी है, तुम |(@ 


इस बातमें राजी होजाओ दूसरी भांतिका अभिप्राय करके क्या करोगी, तुम्हारे कारणहम बहुतही संतापित हुए हैंसो तुम प्रसन्न होकर हमको भजो ॥ १८ ॥ |४) 
चारों और सौ योजन समुद्रसे घिरी हुई शतयोजनके विस्तारवाली इस छंकाऽरीको इन्द्रके सहित समस्त देव दानवभी किसी प्रकारका भय नहीं करा सक ते |(& 
॥ १९ ॥ कया देवता, गन्धव, क्या यक्ष, कया ऋषि इन लोगोंने हम किसीकोभी ऐसा नहीं देखते जो वीरतामें हमारी समान हो ॥ २० ॥ तो फिर भला 
9 स भीमकम गाम ॥ सहस्रमेकमेकस्य॒ममकार्यपुरःसरम्‌॥१५॥ यदिदंराज्यतंत्रंमेत्वयिसवप्रतिष्ठितम्‌ ॥ जीवितंचविशाला 
क्षत्वंमेप्राणेर्गरीयसी ॥१६॥ बह्वीनाम॒त्तमस्रीणांममयोऽसोपारिग्रहः॥ तासांत्वमीवरीसीतेमम भार्या भव प्रिये ॥ १७॥ साध्च॒कितेऽन्यथाबुद्धया 
रोचयस्ववचोमम ।। भजस्वमामितप्तस्यप्रसादकतुमईसि ॥ १८॥ परिक्षिप्तासमुद्रेणलंकेयंशतयोजना ॥ नेयंधर्षयितुंशकया सेद्रेरपिसुरासुरैः 
॥ १९ ॥ नदेवेषुनयक्षेषुनगंधर्वेषुनपिंषु ॥ अहंपश्यामिलोकेषुयोमेवीयंसमोभवेत्‌ ॥ २०॥ राज्यश्रष्ठेनदीनेनतापसेनपदातिना॥ किंकरिष्य 
सिरामेणमानुषेणाल्पतेजसा ॥ २१ ॥ भजस्वसीतेमामेवभतांहंसहृशर्तव ॥ यौवनंत्वधुव भी रुरमस्वेहमयासह ॥ २२ ॥ दर्शनेमाकृथाबुद्धि 
राघवस्यवरानने॥ कास्यश॒क्तिरिहागंतुमपिसीतेमनोरथेः॥२२॥ नशक्योवायुराकाशेपाशेबद्ंमहाजवः॥ दीप्यमानस्यवाप्यग्नेमहीतुंविमलाः | 
शिखाः॥२४॥ अ्रयाणामपिलोकानांनतंपश्यामिशोभने ॥ विक्रमेणनयेद्यस्त्वांमद्वाहुपरिपालिताम्‌ ॥ २५॥ पर 
दीन, तपस्वी, राज्यत्रष्ट, पादचारी; अल्पप्राण मनुष्य रामको लेकर तुम क्या करोगी ? ॥ २१ ॥ इस कारणसे हे सीते ! हमही तुम्हारे योग्य पति हैं, तुम 
हमाराही भजन करो, हे भीरु ! योवन सदा नहीं रहता इससे हमारे साथ इस लंका नगरीमें विहार करो ॥ २२ ॥ हे वरानने ! अब तुम रामचन्द्रके देखनेकी 
७| आशा छोडो ! उनमें कया शक्ति है जो वह मनोरथम से भी यहां पर आसके ? ॥ २३ ॥ जिस प्रकार कोई महा प्रचंड पवन आकाश चलते हुए बांधा चाहे, 


2) | परन्तु नहीं बांध सकता, ऐसेही रामभी यहां नहीं आसकता ॥२४॥ है शोभने ! समस्त भुवनोंमें हम ऐसा किसीको नहीं देखते कि, जो पराक्रम प्रकाश करके 
6 हमारी भुजाऑसे रक्षित तुमको ले जासके ॥ २५ || CC-0, Panini kanya Maha Vidyalaya Collection. 


® * 


वा.रा.भा. || अतएव तुम इस विशाल लंकाके राज्यका पालन करो, हमारे समान सब पुरुष तुम्हारे आज्ञाकारी दास हो जायँगे। और हमकोभी यदि सेवक समझ कर ग्रहण 
७) करोतो हमभी तुम्हारी आज्ञाके अधीन हो जायेगे । सब देवतामण कंस्मास्थावरूजंगभादि'समस्त जगत्‌ तुम्हाराही दासहो जायगा ॥ २६॥ अब तुम अभिषेकके जलसे 
॥८४॥ | ^| धोतदेहा होकर सन्तुष्ट चित्तसे हमको तृप्त करो, पहले जन्मके तुम्हारे जो कुछ पाप थे वह सब वनवास करनेसे क्षयको प्राप्त होगये ॥ २७ ॥ अब तुम लंकामें 
रहकर अपने पहले किये हुए एण्योंके फलको प्राम हो । हे मैथिली ! यहांपर जो दिव्य मालायै दिव्य गन्ध ॥ २८ ॥ और दिव्य भूषण रकखे हैं तुम उन 
8) सबको हमारे साथ भोग करो ! हे सुमध्यमे ! भाई कुबेरका पुष्पक नाम ॥ २९ ॥ विमान सूर्थके समान प्रकाशमान हमारे यहां हे कुबेरके साथ संग्राम 
(| करके उसको हम जीत छाये हैं, वह अति विशाल रमणीय है उसका वेग मनके वेगके समान है ॥ ३० सो हे सीते ! उस विमानपर चढकर तुम हमारे 
लंकायाःसुमहद्राज्यमिद्त्वमन॒ुपालय॥ त्वत्प्रेष्यामद्विधाश्चेवदेवाश्चापिचराचरम्‌ ॥२६॥ अभिषेकजलङिन्नातुष्टाचरमयस्वच। दुष्कृतंयत्पु 
राकमवनवासेनतद्वतम्‌। २७॥ यज्चतेसुकृतंकर्मतस्येहफलमाप्रुहि ॥इ इसर्वाणिमाल्यानिदिव्यगंधानिमेथिलि ॥२८॥ भूषणानिचसुख्यानिता 
निसेवमयासह ॥ पुष्पकंनामसुश्रोणिभ्रातुवेश्रवणस्यमे ॥२९॥ विमानंसूर्यसकाशंतरसानिजितंरणे | विशाळंरमणीयचतद्विमानंमनोजवम्‌ 
॥ ३० ॥ तत्रसीतेमयासाधविहरस्वयथासुखम्‌॥ वद्नंपद्यसंकाशंविमलंचारुदर्शनम्‌ ॥३१॥ शोकार्ततुवरारोहेनभाजतिवरानने ॥ एवंवदति 
तस्मिन्सावस्नातिनवरांगना ॥२२॥ पिधायेदुनिभसीतामंदमश्रण्यवर्तयत्‌ ॥ ध्यायंतींतामिवास्वस्थांसीतांचिताहतप्रभाम्‌ ॥३३॥ उवाचव्‌ 
चनवीरोरावणोरजनीचरः ॥ अळब्रीडेनवेदे हिधर्मलो पक्ृतेनते ॥३४॥ आर्षोऽयंद्‌विनिष्पंदोयस्त्वामभिभविष्यति ॥ एतोपादौमयास्निग्धौ 
शिरोभिःपरिपीडितौ ॥ ३५ ॥ A 
अरश्का० |/| साथ विहार सुख सहित करो । हे बरानने ! पञ्रके समान परम सुन्दर और सुविमछ कान्ति सम्पन्न तुम्हारा मुख ॥ ३१ ॥ शोकके मारे मलीन होनेसे ||^ 
स० ५५ (| अब शोभित नहीं होताइस कारण तुम शोक न करो जब रावणने इस प्रकारसे कहा तब पतिव्रता शिरोमणि सीताजी वश्चकी आडर्मे ॥३२॥ अपना चन्द्रसमान 
७ वदन मंडल ढककररोने लगीं; चिन्तासे उनका देहपीला पड गया, वह बहुतही अस्वस्थके समान ध्यानमें मग्न हो गई ॥ ३३॥ इसको देखकर वीर्यवान निशाचर । 
॥ रावण उनसे बोला कि,हे वैदेही ! धर्म ठोप हो जानेर्की शर्की रजि तमेति हीवी'1 ३४ देखो तुम्हारे प्रति हम ऋषि गणोकेही उपदेश किये हुए ।विधिकसते /&)/ 


® अरुण व्यनदन्‌ वर्जन्च्तत तेर ळण हा उप्प्स्िने राक्सस 'चिचाछ नर्ठास्कार आअहणासे स्टडिस्वाके स्ात्त्को छ्या अवध्य दारे प्टिग्सरेस्टे सस्म्टर लो अन्योन्य च्यरण्टॅक्टेडन्य्यले. Haw. 5 
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2 / हमारे प्राति प्रसन्नता प्रगट करनेमें ओर विलंब मत करो, हम तुम्हारे वशवती दास हो जायँँगे, हमने कामके वश होकर यह जो वाती कही देखो इसका A 
| कोई अंश निरथक नहीं जाय ॥ ३६ ॥ रावणने कभी इझ'क्यरसे०पक्रिीनखीके०तवरेमे(आणाम नहीं किया था न शिर धरा था । दशानन मृत्युके दश होकर | 
| जनक नंदिनी मेथिलीजीसे इस भकार कहकर मनमें समझा कि, यह हमारी ही हो गई ॥ ३७ ॥ इत्याषें श्रीमद्रा वा० आदि० अर० भाषायां पंचपंचाशः |(@ 

9)| सर्गः ॥ ५५॥ शोकस्ते तपी हुईं जानकीजी यह वचन सुन कुछ भय न करके मनही मन रावणको तृण समान समझती हुई उत्तर देती हुई कि ॥ १॥ राजा |४ 
@ | दशरथ साक्षात्‌ धर्मके पर्वत सहश अभेद्य सेतु और सत्य प्रतिज्ञासे सरव संसारमें विख्यात थे, श्रीरामचन्द्रजी उनकेही पुत्र हैं ॥२॥ यह भी धमीत्माके नामसे तीनों |(@ 
9) भुवनोंमें विख्यात हैं, वही दीर्षबाहु विशाल लोचन श्रीरामचन्द्रजी हमारे स्वामी और साक्षात्‌ देवता हैं ॥ ३ ॥उनके कषे सिंहके समान हैं, वह महाययुतिमान |$ 
रर प्रसादंकुरुमे क्षिप्रंवश्योदासो5हमस्मिते॥ इमाःशून्यमयावाचः शुष्यमा ण नमा षिताः ॥ ३६॥ नचापिरावणःकांचिन्सूध्नांस्रींप्रणमेतह ॥ एवसु र 
6 क्कादशग्रीवोमेथिलींजनकात्मजाम्‌॥ कृतांतवशमापन्नोममेयमितिमन्यते ॥ ३७॥ इत्याषें श्रीम० वा? आ० च०सा० अर० पंचपंचाशः | 
| सर्गः॥५«॥ सातथोक्तातुवेदेहीनिभयाशोककशिता॥। तृणमंतरतःकृत्वारावणंप्रत्यभाषत॥१॥ राजादशरथो नाम धर्म सेतारिवाचलः ॥ सत्यसंधः |/ 
| पारिज्ञातोयस्यपुत्रःसराघवः ॥ २॥ रामोनामसधर्मात्मात्रिषुलोकेषुविश्र॒तः ॥ दीर्घबाइविशालाक्षोदेवतंसपतिमम ॥३॥ इश्ष्वाकृणांकुलेजातः | 
$| सिंहस्कंधोमहाद्यतिः ॥ ल&्मणेनसहश्रात्रायस्तेप्राणान्वधिष्यति ॥४॥ प्रत्यक्षंयद्यइईतस्यत्वयावैधाषिताबलात्‌ । शयितात्वंहतःसंख्येजनस्था |^ 
£| नेयथाखरः ॥ «॥ यएतेराक्षसाःप्रोक्ताघोररूपामहानलाः ॥ राघवेनिविषाःसवेसुपणपन्नगायथा ॥ ६॥ तस्यज्याविप्रमुक्तास्तेशराःकांचनभ |^ 
| घणाः ॥ शरीरंविधमिष्यंतिगंगाकूलमिवोर्मयः ॥ ७॥ असुरेवासुरेरवात्वंयद्यवध्योसिरावण ॥ उत्पाद्यसुमदद्वेरंजीवंस्तस्यनमोक्ष्यसे ॥ ८ ॥ || 
^| और इक्ष्वाकुवंशमे उत्पन्न हुये हैं वे भ्राता लक्ष्मणके सहित हो अवश्यही तेरे प्राणोंका वध करने यहां आवेंगे ॥ ४ ॥ यदि हम उनके सन्सुख बळ पूवक इस | 
| प्रकारसे सेची जातीं तब तो युद्धमें खरके समान निहत होकर तुमको भीरण भूमिमें शयन करना पडता ॥ ॥५॥ तुमने जिन सब घोर तर महाबलवान्‌ राक्षसोंकी | 
©| वात्ती कही सो गरुडके निकट सप समूहके समान रामचन्द्रजीके निकट यह सब राक्षस हीनबल विहीनतेज हो जायेगे ॥ ६ ॥ तरंग जिस प्रकार गंगाजीके कि |(@ 
9)॥ नारेकोतोडती हैं वेसेही श्रीरामचन्द्रजी अपने धनुषसे छूटे हुए उन स्वणभूषित बाणोंके समूहसे राक्षसोंके शरीरका भदन करेंगे ॥ ७ ॥ हे रावण ! स्यपि तू ।& 


| देव दानवोंसे अवध्य है, परन्तु रामचन्के साथ यहु. बहर, भारी,वेर करके किसी पकार तेरे प्राण न बचेंगे ॥ ८ ॥ 


Ion 


& थे 


)) 

(| हद श दे जगना समय करे शा यतम येचे हुए पदके सान अब इसार जीना हुक ९ | 
॥८८॥ |@| सदि भीरामचन्द्रजी क्रोध भरे नेत्रोंकी दृष्टिसे एक बारही पुझकोर्दस तो है रक्षित | त तत्क्षंणही भस्म न” जायगा जिस प्रकार महादेवजीकी नेत्राभिसे कामदेव |/) 

@| भस्म हो गया था ॥ १० ॥ जो चन्द्रमाकोभी आकाशसे पृथ्वीपर गिरा सकते या नाश कर सकते हैं बह सीताको भी अवश्यही यहां आकर इस स्थानस ॥& 

9) | छुडावेंगे ॥ ११ ॥ तेरी उमर बीतचुकी, श्री जाती रही, वीर्य समाप्त हो गया, इन्द्रियां भी अपने २ कार्यसे शिथिल हो गई इससे विदित होता है कि, तुम्हारे ।७) 

लिये लंका नगरी निश्चयही विधवा हो जायगी ॥ १३ ॥ तुमने जो पापकार्य किया है इसका परिणाम कभी सुखकर नहीं होगा, क्योंकि तूने बिना विचारे 

| भावके बिना बलात्कार कर पतिकी सेवासे हमको अलग किया है ॥१३॥ हमारे वह महाद्युतिमान्‌ स्वामी अपनेभ्रता लक्ष्मणके सहित केवल अपने वीयेका 4 

| सतेजीवितशेषस्यराघवोंतकरोबली ॥ पशोर्यूपगतस्येवजीवितंतवदुलेभम्‌ ॥९॥ यदिपश्येत्सरामस्त्वांरोपदीप्तेनचक्षुषा ॥ रक्षस्त्वमद्यनिरदेश्यों | 

| यथारुद्रेणमन्मथः ॥१०॥ यशंद्रंनमसोभूमौपातयेन्नाशयेतवा॥ सागरंशोषयेद्रापिससीतांमोचयेदिह ॥११॥ गतासुस्त्वंगतश्रीकोगतसत्त्वोग |^ 

| तेंद्रिय'॥लंकावेधव्यसंयुक्तात्वत्कृतेनभविष्यति॥१२॥न तेपापमिदंकर्मसुखोदकेभविष्यति॥या5हंनीताविनाभावंपतिपार्श्वात्त्वयाबलात॥9१३॥ | 

&) सदिदेवरसंयुक्तोममभतांमहाद्यतिः॥ निर्भयोवीर्यमाश्रित्यशून्येवसतिदेडके ॥ १४॥ सतेवीर्यबलंदर्पमुत्सेकंचयथाविधम्‌॥ व्यपनेष्यतिगावेभ्य ।(& 

2) शरवर्षेणसंयुगे ॥१५॥ यदाविनाशोश्रतानांृश्यतेकालचोदितः॥ तदाकायेंप्रमाद्यंतिनराःकालवशंगताः ॥१६॥ मांप्रषृष्यसतेकालःप्ाप्तोऽयं |® 

| राक्षसाधमीआत्मनोराक्षसानांचवधायांतःपुरस्यची।१७नशक्यायज्ञमध्यस्थावेदिः्ुगभांडमंडिता। द्विजातिमञरसंपूता चंडालेनावमर्दितुम्‌१८॥ |€ 
अर०कां० || आश्रय लेकर निडर हो निजन वनमे वास करते हैं॥१४॥ वह संमामस्थलमे बाणोंकी वर्षा करकेतेरी देहसे बल, वीर्य, घमंड व सब अहंकार अलग कर देंगे ®) 
स० ५६ | ॥ १५ ॥ कालके वश होकर जब कि प्राणियोंका नाश निकट आ जाता है, तब वह कालके वश होकर कार्य अकार्यका विचार करनेमे ज्ञान रहित 


9, हो जाते हैं॥ १६ ॥ रे राक्षसाधम ! जब कि, तेने, हमारा, अपुमान्‌ किसा. है, तल्ल, य, तेरा, समस्त राक्षसोंका और सर्व रनवासोंके नाश होनेका काळ | 
> ९ इच्चा है ७ १७ ७ मकार जाह्मणॉकर के मंत्रेसे पडी हुई यज्ञकी सामग्रीसे विभूषित यज्ञ वेदी चंडालके छूने योग्य नहीं होती वैसाही हम भी /&9/ , 


2) 0) 
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रे राक्षसाधम ! रे पापात्मा ! हम नित्य धर्मपरायण भीरामचन्द्रजीकी धमपत्नी हैं, मन वचन कायसे स्वामी हीके भ्रति इढव्रता हैं; इस कारण हम किसी 
| प्रकारसे भी तेरे छूनेके योग्य नहीं हैं ॥ १९ ॥ जो,हंतिनी,कगहापोंके माये, गाजहुस_ के साथ नित्य क्ीडा करती है वह किस प्रकारसे तृणोंके |& 
बीच बेठे हुए मर ( जलकाकविशेष ) के प्रति दृष्टि डालगी ? ॥ २० ॥ रे राक्षस ! यह देह स्वभावसेही संज्ञाहीन है इसको बांध, या इस पर आघात 
दे जो तेरी इच्छा हो सो कर हम किसी प्रकारसे इस शरीरकी रक्षा नहीं करेंगी हमें प्राणोंसे कुछ प्रयोजन नहीं हे ॥ २१ ॥ आर अधिक तू जो हमारे 
शरीरको स्पर्श करे तो हम अपने जीतेजी यह कलंक पृथ्वीपर विस्तारनहीं कर सकेगी ! वेदेहीजी इस प्रकारसे कठोर वचन कह ॥ २२ ॥ फिर रावणसे 
तथाईहंधर्मनित्यस्यधर्मपत्नीदृढबता || त्वयास्प॒ष्टनशक्याहंराक्षताधमपापिना ॥१९॥ करीडंतीराजहंसेनपद्मखंडेघुनित्यशः ॥ हीसीसातृणम 
ध्यस्थकथद्रक्ष्येतमह्कम्‌ ॥२०॥ इदंशरीरंनिःसंज्ञंबंधवाघातयस्रवा ॥ नेदंशरीरंरक्ष्यमेजीवितंवापिराक्षस ॥ २१॥ नतुशक्यमपक्रोशंपृथि 
व्यांदातुमात्मनः ॥ एवसुक्तातुवेदेहीकोधात्सुपरुषंवचः ॥ २२ ॥रावणंजानकीतत्रपुननोवाचकिचन॥ सीतायावचनंथ्रुत्वापरुषंरोमहर्षणम्‌ 
॥ २३ ॥ प्रत्युवाचततःसीतांभयसंदशनवचः ॥ शणुमेथिलिमद्वाक्येमासान्द्रादशभामिनि॥२४॥ काळेनानेननाभ्येषियदिमांचारुहासिनि ॥ 
ततस्त्वांप्रातराशार्थसूदाश्छेत्स्यंतिलेशशः॥ २० ॥ इत्युक्तापरुषंवाक्यंरावणःशत्रुरावणः ॥ राक्षसीश्वतत'क्रुद्धइदुंवचनमत्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
शीघ्रमेव हिराक्षस्योविरूपाघोरदशनाः ॥ दर्पमस्यापनेष्यंतुमांसशोणितभोजनाः ॥२७॥ वचनादेवतास्तस्यसुघोराघोरदशनाः ॥ कृतप्रांज 
लयोभूत्वामेथिलींपर्यवारयन्‌ ॥ २८ ॥सताःप्रोवाचराजासौरावणोघोरदर्शनाः ॥ प्रचल्यचरणोत्कषेदारयन्निवमे दिनीम्‌ ॥२९॥ 
| और कुछ न बोलीं. तब रावण सीताजीके कठोर और रोमहषण वचन सुनकर ॥ २३ ॥ सीताजीको डरवानेकेळिये कहने लगा कि, हे मैथिछि ! मेरे 
§| बचन सुनो में बारह महीनेतक कुछ न कहूँगा ॥२४॥ हे चारुहासिनि! इससमयके मध्यमे यदि तुम हमको न प्राप्त होगी तो रसोई करनेवाले हमारे प्रापतःकलेवेके |) 
6| लिये तुमको डुकडे २ कर काट डालेंगे ॥ २५ ॥ शत्रुओंको रुवानेवाळा रावण इस प्रकारसे कठोर बचन कहकर फिर क्रोधित हो राक्षसियोंको आज्ञा देता |(& 
हुआ ॥ २६ ॥ हे विकररूपा, घोरदशना; रक्तमांसभोजिनी राक्षसीगण ! तुम सब शीघ्रही जानकीका समस्त गर्व तोड डालो || २७ ॥ वह घोर दशना | 


§ निशाचरोगण यहे सुन तत्क्षणही हाथ जोड जो आज्ञा कहकर, रुवणुके ,कहनेके अनसार सीताजीको घेर छेती हुई ॥ २८ ॥ यह देखकर रावण मानों कर 
८ १३७ (9) 


(A) C ४ योंकं 
वा.रा.भा. |&| पृथ्वीको कंपित ओर विदीण करता हुआ कई एक पग चल कर उन घोर दशनवाली राक्षसियोंको विशेष रूपसे फिर आज्ञा करता हुआ ॥२९॥ तुम जान 
वश मे द = Di फ dB [इनका aeG 4 कर aan Koshaw ० ~ 
॥८९॥ | कीको अशोक बनमें लेकर चली जाओ और सब मिल कर संदा इनको बेरे रहकर गुढभावसे इनकी रक्षा करो ॥ ३० ॥बनकी हथिनीको जिसप्रकार वशमे 
N ~ ~ ~ € ~ ०९ [र 7८ नर ~ ef 
| किया जाता है; तुम सबभी उसी तरहसे घोर तजन करके अथवा समझा बुझाकर इनको हमारे वशमें लाओ ॥३१॥ जब राक्षसेन्द्र रावणने इस भांति आज्ञा 
£) | की, तब राक्षसिये सीताजीको घेरकर अशोकवनमें ठे गई ॥३२॥ अनेक जातिके मनवांछित पुष्प फल सम्पन्न वृक्षसमूह और सब काळ मतवाले ही विविध 


हंगम इस अशोक वनकी शोभाको बढ़ाते थे ॥ ३३ ॥ शोकके वशे पडी हुई जनकदुलारी मेथिलीजी अशोक वनके मध्य राक्षसियोंके वशम 


A) 
& 
(a) 
A 
6) 
| भांतिके वि ग हि री मैथिली 
&| अशोकवनिकामध्येमेथिळीनीयतामिति ॥तत्रयेरक्ष्यतांगूढयुष्माभिःपरिवारिता ॥३०॥ तत्रेनांतर्जनघोरे'पुनःसांत्वेश्वमेथिलीम्‌॥ आनयध्वं 6 
७ वशंसर्वावन्यांगजवधूमिव ॥३१॥इतिप्रतिसमादिष्टाराक्षस्योरावणेनताः ॥ अशोकवनिकांजग्भुमेथिलींपरिग्रह्मतु ॥ २२ ॥ सर्वकामफलेब | 
£| क्षेनांनापुष्पफलेवृताम्‌ ॥सर्वकालमदंश्वापिद्विजःसबुपसेविताम्‌ ॥ ३३ ॥ सातुशोकपरीतांगीमैथिलीजनकात्मजा ॥ राक्षसीवशमापन्नाब्या | 
र प्रीणांहरिणीयथा ॥ ३४ ॥ शोकेनमहृतात्रस्तामेथिलीजनकात्मजा ॥ नशर्मलभतेभीरुःपाशबद्धामृगीयथा ॥ ३५ ॥ नविदतेतत्रतुशर्ममेथि |® 
९| लीविरूपनेत्राभिरतीवतार्जता ॥ पततिस्मरंतीद्यितचदेवरंविचेतना5भूद्धयशोकपीडिता ॥ ३६ ॥ इत्यार्षे श्रीम° वा" आ० च० सा |@ 
£| अरण्यकांडे षट्पंचाशःसर्गः ॥५६॥ प्रवेशितायांसीतायांलंकांग्रतिपितामहः ॥ तदाभरोवाचदेवेंद्रंपारेतुष्शतकतुम ॥१॥ तरेलोक्यस्यहितार्था |$ 
| यरक्षसामहितायच॥ ल्कांप्रवेशितासीतारावणेनदुरात्मना॥२॥ श् 
अर०कां० | पडकर रहीं, जिस प्रकार व्याप्रनियोंमे हरिणी रहती हे ॥ ३४ ॥ अशोक वनमें फांसीसे बँधी डरपोक मृगीके समान अतिशय शोकमें सीताजी रहीं, वह वहां A 
स० ७७ | पर किसी भांतिंका सुख न प्राप्त कर सकीं ॥ ३५ ॥ विरूप मेत्रवाली राक्षसियों करके घुडकी इर पाई व धमकाई जाकर परमप्रिय स्वामी और देवरको . 
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| वहां महाभाग्यवाली पतिब्रतधर्मयुक्त जो सदा सुखहीसे इतनी बडी हुई हैं अपने स्वामीको न देखकर और राक्षसोंको देखकर ॥३॥ राक्षसियोंसे घिरी हुई पति 
ब्रत धर्मवाळी जानकी समुदके बीचमें जो लंकापरी हे उ्तमें'स्थितःहैं'॥॥४१ सषचःछजीर्यफेस प्रकार जानेगे कि वहां निन्दारहित जानकीजी है ? बंडे कष्ट 
8) और दुःखसे रामचन्द्रजीको स्मरण करती हुईं जानकी ॥५॥ भोजनादिके न करनेसे निश्चय प्राणोंको त्यागन करदेगी;सो जानकीजीकी प्राण रक्षा करनेमे हमको बडा (९ 
£| सन्देह है ॥६॥ सो तुम शीघ्र यहांसे जाकर सुन्दर सुखबाली जानकीका दर्शनकर लंका पुरीमं प्रवेश कर यह हवि ले जाकर जानकीजीको देदो ॥७)॥| जब यह 
९ वचन ब्रह्माजीने कहा तब रावणकीलंकाएरीम इन्द्रजी आये और निद्राको अपने साथ लेते आये ॥८॥ तब इन्द्रने निद्रादेवीसे कहा कि, तू जाकर राक्षसोंको 
प्रतिवतामहाभागानित्यंचैवसुखेधिता ॥ अपश्यंतीचभतारंपश्यंतीराक्षसीजनम्‌ ॥३॥ राक्षसीभिःपरिविताभतृदशनलालसा ॥ निविष्टाहिपुरी 
लंकातीरेनदनदीपतेः ॥ ४ ॥ कथज्ञास्यतितांरामस्तत्रस्थांतामनिदिताम्‌॥ दुःखंसंचितयंतीसाबहुशःपरिदुलूभा ॥७॥ प्राणयात्रामकुर्वाणाप्रा 
णांस्त्यक्ष्यत्यसंशयम्‌ ।। सभूयःसंशयोजातःसीतायाःप्राणसंक्षये ॥६॥ सत्वेशी्रमितोगत्वासीतांपश्यशुभाननाम्‌ ॥ प्रविश्यनगरींलंकांप्रय 
च्छहविरुत्तमम ॥७॥ एवमुक्तो$थदेवेंद्रःपुरींरावणपालिताम्‌ ॥ आगच्छतन्निद्रयासाद्धभगवान्पाकशासनः ॥ ८॥ निद्रांचोवाचगच्छत्वंराक्षसा 
न्संप्रमोहय॥ सातथोक्तामघवतादेवीपरमहषिता ॥ ९॥ देवकायांर्थसिद्धचर्थप्रामोहयतराक्षसान्‌॥ एतस्मित्नंतरेदेवःसहस्राक्षःशचीषतिः॥ १ ०॥ 
आससादवनस्थांतांवचनेचेदमब्रवीत्‌ ॥ देवराजो5स्मिभद्वेतेदहचास्मिशुचिस्मिते ॥११॥ अहंत्वांकार्यसिद्धचर्थराघवस्यमहात्मनः ॥ साहाय्यं 
कल्पयिष्यामिमाशुचोजनकात्मजे ॥ १२॥ मत्प्रसादात्समुद्रंसतरिष्यतिबलेःसह ॥ मयेवेहचराक्षस्योमाययामोहिताःशुभे ॥१३॥ तस्माद्‌ 
न्नमिदंसीतेहविष्यान्नमहंस्वयम्‌ ॥ सत्वांसंगह्यवेदेहिआगतःसहनिद्रया ॥ १४ ॥ 

मोहितकर । निद्रादेवी इन्द्रके यह वचन सुनकर परम प्रसन्न हुई ॥९॥ देवताओंकी कार्यसिद्धिके निमित्त राक्षपोंको मोहित करती हुईं इसी अवसर में इन्द्राणीके 
| पति इन्द्रजी ॥१०॥ उस स्थानमें प्राप्तहो वनमे स्थित हुईं जानकीसे बोले कि, हे भद्रे! में देवताओंक। राजा इन्द्रहू. हे सुन्दर हास्ययुक्त जानकी ! ॥११॥ में 
90| तुम्हारे ओर रामचन्द्रके कार्य सिद्ध करनेके निमित्त सहाय करनेकों आयाहू हेजनककुमारी ! तुम शोच मत करो॥ ३ २॥ मेरी रुपासे सेनासहित रामचन्द्रजी सागर 
तर जायेंगे हे कल्याणी ! मेरीही मायाने इन राक्षसियोकी०मोहिस“किया'०है ॥१३१७ इसी“कारण हे जानकी ! मैं यह हावे अन्न तुम्हे देनेको निद्राके साथ आया हूं 


रामा. [| सो हे जानकी ! तुम इसे लो ॥१४॥ हे जानकी ! मेरे हाथसे ये हवि भक्षण करने से तुमको तुवा और वृषा. वराहजार तक जीन याप 
न्द्रने ऐसा कहा तो डरती हुई जानकी बोलीं कि, में यह कैसे जानूं कि तुम शौक पातिइन्द्र हो ॥१६ ॥ जो चिह्न राम लक्ष्मणके साथ मैंने आपके 
देखेथे यदि तुम देवताओंके राजा इन्द्र हो तो उन चिह्लोंको दिखाओ ॥ १७ ॥ इन्द्रजी जानकीजीके वचन सुन पेरॉसे पृथ्वी न स्पश करते हुए और 
नेत्रोंका पलक लगना बन्द हो गया देवताओंकी यही पहचान हे कि पेरोंसे पृथ्वी नहीं स्पश करते उनके नेत्रोंक पलकनहीं लगते ॥ १८ ॥ धूलि रहित वस्न 
धारण किये हुए जो फूल मलीन न हों ऐसे फूलोंकी माला धारण किये इन लक्षणोंसे जानकीजी इन्द्रको पहचान परम हर्षित हुई ॥ १९ ॥ और 
एतदत्स्यसिमद्धस्तान्नत्वांबाधिष्यतेशुभे॥क्षुधातृषा चरंभोरूवर्षाणामयुतेरपि ॥ १५॥ एवमुक्तातुदेवेद्र्ुवाचपारेशंकिता॥ कथंजानामिदेवेद्रत्वा 
मिहस्थशची पतिम्‌॥१६॥देवलिंगानिदृष्टानिरामलक्ष्मणसन्निधौ।तानिद्‌शीयवेवेंद्रमदित्वंदेवराट्ूस्वयम्‌॥ १७॥ सीतायावचनं श्ुत्वात था चक्र श 
चीपतिः॥ प्रथिवींनास्पृशत्पश््याम निमेषपेक्षणानिच॥ १८॥ अरजो5म्बरधारीचनम्लानकुसुमस्तथा॥तंज्ञात्वालक्षणेःसीतावासवंपारेहापेता ॥१९॥ 
उवाचवाक्यंस्द्तीभगवद्राघवंप्रति।सह्जातामहाबा ुिष्टयामेश्चतिमागतः। २०॥ यथामेशवशुरोराजयथाचमिथिलाधिपः ॥ तथात्वामद्यप 
श्यामिसनाथोमे पतिस्त्वया ॥२१॥तवाज्ञयाचदेवेंद्रपयोभूतमि दंहविः॥ अशिष्यामित्वयादत्तंरघूणांकुलवधनम॥॥२२॥इंद्रहस्ताद्ग्रहीत्वातत्पा 
यसँसाञुचिस्मिता॥न्यवेदयतभत्रेंसालक्ष्मणायचमेथिली ॥२३॥यदिजीवतिमे भर्तासहश्रात्रामहाबलः ॥ इदमस्तुतयोभक्त्यातदाश्रात्पायसं 
स्वयम्‌ ॥ २४ ॥ इतीवेतत्प्राश्यहविर्वराननाजहोक्षुधादुःखससुद्भवचतम्‌ ॥ इद्रात्प्रवृत्तिुपलभ्यजानकीकाङुत्स्थयोःप्रीतमनाबभूव॥॥ २५ ॥ 
फिर रोती हुई बोलीं, हे भगवन्‌ ! भाग्यसे महाबाहु रामचन्द्रका नाम उनके भाई सहित आज मैंने सुना ॥ २० ॥ जैसे मेरे श्शुर दशरथजी पिता 
जनकजी हैं तैसे ही आज में तुम्हें देखती हूँ तुमसे मेरे पति सनाथ हुए ॥ २१ ॥ हे देवेन्द्र ! तुम्हारी आज्ञासे यह दूध की बनी खीर रघुकुलके 
बढानेहारी तुम्हारे हाथकी दी हुई में खाऊँगी ॥ २८) झुहझा किनी, जावकीज़ीले; घह८हात्रे. इन्द्रे हाथसे लेकर प्रथम अपने स्वामी रामचन्द्र और देवर | 
3) लध्मणजी को निवेदित की ॥ २३ ॥ और कहा कि, यदि मेरे महाबळी भती लक्ष्मण भाई सहित जीवित हैं तो सह जो मैं मेमसे देती हूँ बह पायस /&) 
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मार्गको छोटे ॥ १ ॥ और श्रीजानकीजो को देखनेके लिये अति वेगसे चले । इसी समय में एक सियार उनकी पीठके पीछे मह कठोरशब्द करने छगा॥ २ | 
श्रोरामचन्द्रजी सियारसे इस रोमाश्वकर दारुण बोल को सुन अति भयभीत हो मनही मनमें शंका करने लगे ॥ ३ ॥ जिस प्रकार का शब्द यह सियार 
कर रहा हे,इससे तो ऐसा जान पडता है कि, कोई अशुभ होगा । इस समय राक्षमोंने जानाहीजीको भक्षण न कर लिया हो,ओर सीताजी कुशठसे हों तभी 
सचापिशक्रस्त्रिदिवालयंतदाप्रीतोययोराघवकार्यसिद्धये॥आमत्र्यसीतांसततोमहात्माजगामनिद्रासहितःस्वमालयम्‌ ॥२६॥ इत्यापं श्रीमद्रा 
मायणे वाल्मा०आदिकाव्ये च०सा० अरण्यकांडेप्रश्षिप्तःसर्गः॥।राक्षसंमृगरूपेणचरंतंकामरूपिणम्‌॥।निहत्यरामोमाराचंतूणपथिन्यवतंत॥१॥ 
तस्यसंत्वरमाणस्यद्रष्टुकामस्यमेथिलीम॥ क्रस्वनो5थगोमायुविननादास्यपृष्ठतः ॥२॥ सतस्यस्वरमाज्ञायदारुणरोमहर्पणमू ॥ शंकमायास 
गोमायोःस्वरेणपरिशंकितः ॥३॥ अशुभंबतमन्येहंगोमायुर्वाशतेयथा ॥ स्वस्तिस्यादपिवेदेह्याराक्षसे भैक्षणविना ॥४॥ मारीचेनतुविज्ञायस्वर 
मालक्ष्यमामकम्‌॥ विकुष्टमगरूपेणलक्ष्मणःशणुयाद्यदि ॥५॥ ससोमित्रिःस्वरंधुत्वातांचहित्वाथमेथिलीम्‌ ॥ तयेवप्रहितःक्षिभमत्सकाशमि 
हेष्यति॥६॥ राक्षसेःसहितेजूनंसीतायाईप्सितोवधः ॥ कांचनअमृगोभूत्वाव्यपनीया श्रमात्तमाम्‌ ।॥७॥ दूरंनीत्वाथमारी चोराक्षसोभ्रच्छराहत 
॥ हाल&मणहतोस्मातियद्राक्यंव्याजहारह ।।८॥ अपिस्वस्तिभवेदाभ्यांरहिताभ्यांमयावने ॥ जनस्थाननिमित्तंहिकृतवेरोस्मिराक्षसेः। ९ ॥ 
मंगल हे ॥ ४ ॥ मृगरूपी मारीचने जानबूझकर हमारे बोलके समान जो चिठ्ठाहटकी हे, यदि लक्ष्मणने उस बोलको सुना हो ॥ ५ ॥ बस लक्ष्मणजी उस |€ 
स्वरके सुनतेही तुरंत सीताजी करके भेजे जाकर सीताको छोडकर वह शीघही हमारे निकट आवेगे ॥६॥ निश्चयही राक्षसोंने मिलकर जानकौके वध करनेकी |® 
अभिलाषा की है और इसी कारणसे राक्षस मारीचने सुवर्ण मृगरूप धारण करके हमको आश्रमसे बहुत दूर किया ॥७॥ और हमको दूर छाकर फिर हमारे | 
बाणसे घायळ होकर लक्ष्मणको भी यहां लानेके, लिये हाय लक्ष्मण ! हम मारे गये यह कहकर उस राक्षसने प्राण छोडे ॥८॥ इस शब्दको सुन लक्ष्मणभी | द्र 
तो चलेही आये होंगे” फिर जब वनमें आश्रमपर हमदीर्नी भी न"२है"ती' कैसे कह किंभंगल होगा । कारण कि, जनस्थानका नाश करनेके कारण हग्से | 
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और राक्षप्तोंत भारी वेर हे ॥ ९ ॥ और उस पर यह,हग्रक्रो,घोछ<ुनिप्नित्त, दिखाई, देते, हैं, आत्मवान्‌ भीरामचन्द्रजी श्रगालका शब्द सुनकर इस प्रकार 
चिन्ता करते २ ॥ १० ॥ लोटकर बड़ी शीघ्रतासे आश्रमको ओर गमन करने .लगे । मृगरूपी मारीच जो उनको आश्रमसे दूर ळे आया था, इस कारण |€ 
रामचन्द्रजी जल्दीसे आश्रमको चले ॥ ११॥ और शंकित चित्त होकर श्रीरामचन्द्रजी आश्रममें पहुँचे तब सब मृग पक्षीगण इनके मनको |€ 
देखकर उदास सब इनके निकट आये ॥ १२ ॥ वह सब मृग पक्षीगण उस काठमें रामचन्द्रजीकी बाई तरफ होकर कठोर स्वरसे शब्द करने लगे, 
उन महाघोर सब दुर्निमित्तोंको देखकर श्रीरामचन्द्रजीने देखा तो ॥ १३ ॥ प्रभाहीन हुए लक्ष्मणजी चले हैं देखते ही देखते लक्ष्मणजी 
रामचन्द्रजीके निकट आ पहुँचे ॥ १४ ॥ रामचन्द्रजीकों विषादित व दुःखित देखकर छक्ष्मणजीभी विषादित और दुःखित हुए । तब श्रीरामचन्डजी 
निमित्तानिचघोराणिदश्यंते$्यबहूनिच ॥ इत्येवेचितयत्रामःश्ुत्वागोमायुनिःस्वनम्‌ ॥ १०॥ निवर्तमानस्त्वरितोजगामाश्रममात्मवान्‌ ॥ 
आत्मनश्वापनयनंमृ गरूपेणरक्षसा ॥ ११ ॥ आजगामजनस्थानंराघवः पारेशंकितः ॥ तंदीनमानसंदीनमासेदुर्मगपक्षिणः ॥ १२॥ सब्येकृ 
त्वामहात्मानंघोरांशससृजःस्वरान्‌॥ तानिदृष्टानिमित्तानिमहाघोराणिराघवः ॥१३॥ ततोलक्ष्मणमायांतंददर्शविगतप्रभम ॥ ततोविदूरेरामे 
णसमीयायसलक्ष्मणः ॥ १४ ॥ विषण्णःसन्विषण्णेनदुःखितोदुःखभागिना ॥ सजगहऽथतंश्राताह्वालक्ष्मणमागतम्‌ ॥ १९ ॥ विहाय 
सीतांविजनेवनेराक्षससेविते॥ ग्रहीत्वाचकरंसव्यंलक्ष्मणरघुनंदनः ॥१६॥ उवाचमधुरोदर्कमिदंपरुषमार्तवत्‌ ॥ अहोलक्ष्मणगह्मतेकृतंयत्त्व 
विहायताम्‌ ॥ १७ ॥ सीतामिहागतःसौम्यकञ्चित्स्वस्तिभवेदिति ॥ नभेऽस्तिसंशयोवीरसर्वथाजनकात्मजा ॥ १८॥ | 
अपने भ्राता लक्ष्मणजीकी निन्दा करने लगे ॥ १५ ॥ क्यों कि लक्ष्मणजी सीताजीको राक्षस सेवित सूने वनमें अकेली छोड कर आये थे ष्र 
लक्ष्मणजीका बाँया हाथ पकडकर श्रीरामचन्द्रजी ॥ 9१६ ॥ आतके समान श्रवण कठोर परिणाममधुर वचन कहने लगे कि, हे लक्ष्मण ! तुम |/ 
सीताजीको त्यागकर जो यहां चले आये हो, यह तुमने (अतीकार्वनिम्दानव००क्र्ये. किया हे ॥ १७ ॥ हे शुभदर्शन ! तुमने जो अकेली ॥6 


छोट इससे क्या सोताका भळा होगा? कभी नहीं । हे वीर ! जनककुमारी अब आश्मर्मे नहीं हैं इस बातमें हमंको अब कुछ संशय द 
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@ | पगपगपर जिस प्रकारके अशकुन हो रहे हैं इससे यह ज्ञात होता हे कि, या तो भीताको कोई वनचारी राक्षस चुराकर ले गया या 
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&)| मारकर खागया होगा ॥ १९ ॥ हे लक्ष्मण ! जनकर्कुमोरीजी/ संभ/अ्रकारसे'कुशंह हैं" कीः हम ऐसा देख पावेगे ? हे एरुषसिंह ! क्या जानकी सबभ्रकार 


कुशळसे जीती हैं ? ॥ २० ॥ हे महाबलवान्‌ ! यह मृगगण, सियार और पक्षीगण सूर्यकी ओरको मुख करके महाभयंकर शब्द कर दशों दिशाओंको 
देखते हैं मानो इनमें आग लगी है । ऐसे अशकुन देखकर किस प्रकार कह दें कि, राजपुत्री सीताजी कुशलसे हैं? ॥ २३ ॥ यह मृगरूपी 
हमको ललचाकर दूर ले आया, जिसको फिर हमने बहुतही परिश्रम करके किसी भांति मार डाला, मरनेके समय उसने निज राक्षस सूति धारण की 
विनष्टाभक्षितावापिराक्षसेर्वनचारिभिः ॥ आशुभान्येवभूयिष्ठ॑यथाप्रादुभैवंतिमे ॥ १९ ॥ अपिलक्ष्मणसीतायाःसामग्यंप्राप्दुयावहे॥ जीवं 
त्याः पुरूषव्याघसुतयाजनकस्यवे ॥२०॥ यथावेमृंगसंघाश्चगोमायुञ्चेवभेरवम्‌॥ वाशंतेशकुनाश्चापिप्रदीप्तामभितोदिशम्‌ ॥ अपिस्वस्तिभ 
ेत्तस्याराजपुञ्यामहाबल ॥ २१॥ इदंहिरक्षोमृगसंनिकाशंप्रलोभ्यमांदूरमनुप्रयातम्‌॥ हतंकथंचिन्महताश्रमेणसराक्षसोऽभून्ब्रियमाणएव 
॥ २२ ॥ मनश्रमेदीनमिहाप्रहष्टंचक्षुश्चसव्यंकुरुतेविकारम्‌॥ असंशयंलक्ष्मणनास्तिसीताहृतामृतावापथिवर्ततेबा ॥ २३॥ इत्याषे श्रीमद्रा 
मायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० अरण्यकांडे सप्तपंचाशः सर्गः ॥ ५७ ॥ सहृष्ठालक्ष्मणंदीनंशून्यंदशरथात्मजः ॥ पय॑पुच्छतध 
मात्मावेदेहीमागतंविना ॥ १ ॥ प्रस्थितंदंडकारण्यंयामामनुजगामह ॥ कसालक्ष्मणवेदेहीयांहित्वात्वमिहागतः ॥ २ ॥ राज्यश्रष्टस्यदीन 
स्यदंडकान्पारियावतः ॥ क्कसादुःखसहायामेवेदेहीतनुमध्यमा ॥ ३॥ | | 
॥ २२ ॥ हमारा मनभी बहुतही दीन और घबडाया हुआ है, और बांई आंखभी फडक रही हे । हे लक्ष्मण ! निःसन्देह सीता आश्रममें नहीं, या तो 
उनको कोई हरण करके ले गया; या मागम मरी पडी होंगी ॥ २३ ॥ इत्याषें श्रीमद्रा ० वाल्मी० आदि ० अरण्यकांडे भाषायां सप्तपंचाशः सर्गः ॥ ५७ ॥ 
लक्ष्मणजी महादीन और उदासमन हो रहे थे । उनको सीताके बिना आता हुआ देखकर धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजी एँछने लगे ॥ १ ॥ हे लक्ष्मण! जब हम 
वनको आये और उस समय जो हमारे साथही वतको आई थीं, और तुम जिनको छोडकर यहां आये हो; वह सीता कहां हैं ? ॥ २॥ जब हम 


राज्यसे भ्रष्ट होकर दीन भावसे दंडकारण्यको आये और उस. परम जो...हमारे,दुख़ुमें सहाय हुई, वह तलुमध्यमा जानकीजी कहां हैं ?॥ ३ ॥ 
१२८ न 


देव कन्याके समान प्राणसहाय जानकीजी कहां हैं? ॥ ४ ॥ हे लक्ष्मण ! हम 
र ”अ्शंवी पथ्वीकी रजाई लेनेकी भी अभिलाषा नहीं करते ॥ ५ ॥ वह हैं 
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॥९२॥ 


जिसके बिना हम एक महे भर भी प्राण धारण करनेको उत्साही नहीं, वह 

Cc itized दैवता औं t वभत ॥| 
उन तपाये हुए छुवणके समान प्रभावाली जनकात्मजाके बिना र कौ 
वीर ! हमारी प्राणोंसेभी प्यारी जानकी क्या अभीतक जीती हैं, क्या हमने जो चौदह वर्षतक वनमें रहनेकी प्रतिज्ञा की है यह मिथ्या तो न होजायगी ? 
॥ ६ ॥ हे लक्ष्मण ! सीताके लिये प्राण त्यागने पर और तुम्हारे अयोध्यामें छौटजानेपर कैकेयी कया सफळ मनोरथ और सुखी होगी ॥ ७ ॥ केकेयी 
इस प्रकार अपने प॒त्रकी राज्यभ्रापतिसे जब सिद्धकाम होगी, तब कया मृतपुत्रा, दीना, तपस्विनी हमारी माता कोसल्याजीको विनयकै साथ उनकी 
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“| यांविनानोत्सहेवीरमुहूर्तमपिजीवितुम्‌ ॥ कसाप्राणसहायामेसीतासुरसुतोपमा ॥ ४ ॥ पतित्वममराणांहिप्ृथिच्याश्वापिलक्ष्मण ॥ विनातांत 
| पनीयाभांनेच्छेयेंजनकात्मजाम्‌ ॥५॥ कब्चिनीवतिवैदेहीप्राणेः प्रियतरामम ॥ कञ्चित्मन्राजनंवीरनमेमिथ्या भविष्यति ॥६॥सीतानिमित्तंसी 
£| मित्रेमृतेमयिगतेत्वयि ॥ कज्चित्सकामाकेकेयीसुखितासाभविष्यति ॥७॥ सपुञराज्यांसिद्धार्थाभृतपुत्रातपस्विनी ॥उपस्थास्यतिकौसल्याक 
(| जित्सौम्यनकेकयीम्‌ ॥८॥ यदिजीवतिवेदेहीगमिष्याम्याश्रमंपुनः ॥ संबृत्तायविवृत्तासाप्राणांस्त्यक्ष्यामिलक्ष्मण॥ ९॥ यदिमामाश्रमग 
| तंवैदेहीनाभिभाषते ॥ पुरःप्रहसितासीताविनशिष्यामिलक्ष्मण ॥१०॥ ब्रहिलक्ष्मणवेदेही यदिजीवतिवानवा ॥ त्वयिप्रमत्तेरक्षोभिर्भक्षितावा 
टे तपस्विनी ॥ ११ ॥ सुकुमारीचबालाचनित्यंचा दुःखभागिनी ॥ मद्रियोगेनवेदेहीव्यक्तशोचतिदुर्मनाः ॥१२॥ सर्वथारक्षसातेनजिल्लेनसुदुरा 
| त्मना॥ वदतालध्षमणेत्युचचेस्तवापिजनितंभयम्‌ ॥१३॥ र 
| सेवा करनी होगी ॥ ८ ॥ हे लक्ष्मण ! वैदेही यदि जीवित हैं तब तो हम फिर आश्रमको चलते हैं, और वह शुद्धचारिणी यदि परछोकमे चली गई |/ 
हैं, तो हमभी प्राण त्यागन करेंगे ॥ ९ ॥ जब हम आश्रममें पहुँचेगे और सीता सन्सुख हँस कर यदि हमसे न बोलेंगी तबही हम प्राण त्यागेगे | 
8) ॥ १० ॥ इस कारणसे हे लक्ष्मण ! तुम बताओ छि, जानकी जीवित, है. अश्र्वा,.तुम्हारी असावधानतासे उन तपस्विनी जाननी प र A 
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90 नह भक्षण कर छिया ॥ १) ॥ वेदेहीजो कुमारी हैं, बालिका हैं ओर दुःख भोग करनेके अयोग्य. हैं, वह इस समय हमारे दुःखसे निश्चय ही ड क) 
CN र स्थणज्लत अरएन्क सयर छड १९ ७ "> ६५६४ अर्शस व्ह. ज सएउ स्विय्शाच्चइश स्याजी च्यन्ते उटच्ये ऱ्टाच्त्दस्वे ना च्ङक्ष्माचा ! > सला सर रज आयकररस्टे वरकरे अ SY 
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A उत्पन्न करा दिया है ॥ १३ ॥ हम जानते हैं कि, हमारे बोलके समान वह बोल जानकीजीने सुनकर तुमको यहां पर भेजा है और तुमभी हमारे देखनेके 
&)/ लिये शीषही यहां आये हो ॥ १४ ॥ तुमने सीताजीकी 'अकेली'"०बनमेछो$'वैहँ”औकर बडा कष्ट कर काये किया है । इससे निदेयी राक्षसोंको हमारे 
©| किये हुए अपकारका प्रतिकार करनेको तुमने अवसर दे दिया ॥३५॥ खरको मारडालनेसे मांसभोजी राक्षसगण बहुतही दुःखित होगये हे । उन घोर निशाचरॉने 
निश्चयही जानकीको मार डाला होगा इसमे सन्देह नहीं है ॥ १६ ॥ हाय ! शत्रुसूदन लक्ष्मण ! हम सब भांतिसे विपदम दुबे अब कया करें 
हमको शंका होती है कि, यह विपद्‌ अवश्य होनहार है ॥ १७ ॥ श्रीरामचन्द्रजी सुसुखी जानकीजीकै लिये इस प्रकार चिंता करके लक्ष्मणजीके 
सहित शीघतासे जनस्थानमें आये ॥ १८ ॥ शुधा, श्रम और प्यासके मारे रामचन्द्रजीका मुख सूख गया था उन्होंने शोकित चित्तसे दीष निःश्वास | 
श्रुतश्रमन्येवैदेह्यासस्वरःसदृशोमम ॥ स्तयाप्रेषितरत्वंचदरषुमांशीघ्रमागतः॥१४॥सर्वथातुकृतंकष्टंसीतामुत्सृजतावमे ॥ प्रतिकतुनृशंसानां | 
रक्षसांदत्तमतरम्‌ ॥१५॥ दुःखिताःखरघातेनराक्षसाःपिशिताशनाः।तेःसीतानिहताघोरैमेविष्यतिनसंशयः ॥१६॥ अद्दोऽस्मिव्यसनम्मःसव्‌ 
थारिषुनाशन।कित्विदानींकरिष्यामिशंकेप्राप्तव्यमीहृशम्‌ ॥१७॥ इतिसीतांवरारोहांचितयत्नेवराघवः।आजगामजनस्थानंत्वरयासहक्ष्मणः 
॥१८॥ विगईमाणोऽनुजमा्तष्ूपक्षुधाश्रमेणेवपिपासयाच॥विनिःवसञ्शुष्कसुखोविषण्णःप्रतिशO्रयंप्राप्यसमीक्ष्यञशून्यम्‌ ॥१९॥ स्वमाश्रमं 
सप्रविगाह्यवीरोविहारदेशाननुसृत्यकांश्चित्‌एतत्तदित्येवनवासभूमो प्रहष्टरोमाव्यथितोबभ्भव॥२०॥इत्याषै श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि 
काव्येच० सा? अरण्यकांडे अष्टपंचाशः सर्गः ॥५८॥ अथाश्रमादुपावृत्तमंतरारघुनंदनः॥परिपप्रच्छसौमित्रिरामोदुःखादिदंवचः॥१॥ तमुवा 
चकिमर्थत्वमागतोऽपास्यमेथिलीम्‌॥ यदासातवविश्वासाद्रनेविरहितामया ॥ २ ॥ 
त्याग करते लक्ष्मणजीकी आर्य भावे निन्दा करते २ इस प्रकारसे आश्रमम आयकर देखा तो वहां सीता नहीं हैं वह आश्रम शून्य पडा है ॥ १९ ॥ जब 
सीताजीको न देखा तब श्रीरामचन्द्रजी आश्रममें प्रवेश करते सीताजीके खेळनेके सब स्थान और वनवासके उठने बैठनेकै स्थानमें हूँडने लगे, परन्तु बहाँभी 
जनक नन्दिनीको न पाया, तब श्रीरामचन्द्रजीने जानकीजीके उठने बेठने और खेलनेके स्थानोंको बिसूर २ स्मरण किया, करतेही उनके रोम 
खंडे हो गये और बहुत घबडाये ॥२०॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा ० वा० आदि ० अरण्यकांडे भाषायामष्टपंचाशः सर्गः ॥ ५८॥ जब इस प्रकार शीरामचन्द्रजीने आश्रममेमाग्े 
वचन कहे और वह. लक्ष्मण कुछ न बोले तब (फिरअहा«०दुभ्ी। हो।०/उमफ्क००'ुमित्राकुमारसे बोले ॥ १ ॥ भाई ! तुम केसे सीताजीको 
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टे - वि के बीच छोड आये हैं॥ २॥ यह देखतेही कि तुम सीताजीको 
बा.रा.भा. (| छोड कर यहां चले आये ? जब कि हम तुम्हारे ही विश्वासपर सीताको बनके बीच छोड आये हैं॥ २ जर ह bas आ 
१ की शका करके व्योथित होती था वह हमारी शंका सत्यही सत्य हुई ॥ ३ ॥ तुमको माग 


त्याग कर यहां आये हो, हमारा मन जो महाअनिष्ट £ 
नेत्र और हृदयका बायां भाग फडकने लगा ॥ ४ ॥ शुभलक्षण युक्त लक्ष्मणजी रामचन्द्र 


॥९ ३॥ 


दूरसेही जानकीके विना अकेळा आता देख कर हमारा हाथ वामने | यत गा 
से बोले ॥ ५ ॥ हम आप अपनी इच्छानुसार सीताजीको त्याग करके यहां नहीं आये बरनू 


जीकी यह वार्ता सुन महा दुःखित हो श्रीरामचन्द्रजीसे बोले ॥ न 
कर भय और व्याकुढताके 


a) 
A 
(a) 
©| उनके पठाये हुयेही आपके निकट आये हैं ॥ ६ ॥ आपके बोलके समान बोळ बनाकर जो किसीने ( हमें बचाओ ) कह कर 
A दृष्टेवाभ्यागतंत्वांमेमेथिलींत्यज्यलक्ष्मण ॥ शंकमानंमहत्पापयत्सत्यंव्यथितंमनः॥३॥स्फुरतेनयनेसव्यं वाहुश्चदृद्यचमे | षट्रालक्ष्मणदूरेत्वां 
A सीताविरहितंपथि ॥४॥ एवघुक्तस्तुसौमित्रिलक्ष्मणःशुभलक्षणः ॥यूयोदुःखसमाविष्टोदुखितंराममब्रवीत्‌ | ८ ॥नस्वयंकामकारेणतांत्यक्‍त्वा 
| 5हमिहागतः॥ प्रचोदितस्तयेवोग्रेस्त्वत्सकाशमिहागतः ॥६॥ आथेणिवपराकुष्ठंल्ष्मणेतिसुविस्वरम्‌॥ पारेजाहीतियद्वाक्यमेथिल्यास्तच्छृति 
| गतम्‌॥७ ।। सातमार्तस्वरंश्र॒त्वातवस्नेहेनमेथिली ॥ गच्छगच्छेतिमामाहरुदतीभयविझुवा ॥ ॥८॥ प्रचोद्यमानेनमयागच्छेतिबहुशस्तया | 
©| प्रत्युक्तामेथिलीवाक्यमिदेतत्प्रत्ययान्वितम्‌ ॥ ९॥ नतत्पश्याम्यहंसक्षोयदस्यभयमावहेत्‌ | निर्वृताभवनास्त्येतत्केनाप्येतदुदाहतम्‌ ॥१०॥ 
©)| विगहिंतंचनीचंचकथमायों5भिधास्यति।|ब्राहीतिवचनंसीतेयश्लायेत्विद्शानपि ॥११॥ किनिमित्तंतुकेनापिभातुरालंब्यमेस्वरम्‌ ॥ विवरंव्या र 
| द्वतंवाक्यंलक्ष्स्मणत्राहिमामिति ॥ १२ ॥ पड है गत! त 
५ | स्वरसे जो चीत्कार किया था, सो वह चिद्ठाहर जानकीजीके श्रवणगोचर हुई ॥ ७ ॥ उन्होंने लक्ष्मण हमें बचाओ वह करुणाका बोळ सुन कर भयसे | 
विकल हो आपके स्नेहके मारे रोते रोते हमसे यह कहना आरम्भ किया कि शीघजाओ ॥ ८ ॥ बह वारंवार हमसे जानेको कहने लगीं तब हमने |) 
^| उनको विश्वास दिलानेकेलिये यह वात्ती कही ॥ ९ ॥ हम ऐसा किसी राक्षसको नहीं देखते जो श्रीरामचन्द्रजीको भय उपजासके, इससे यह करुणाका वचन /(@ 
0 समचन्द्रजीका नहीं, वरन्‌ यह वचन किसी राक्षसने था०औरं' किसीमें”करें('होगी इस कारण आप बेखटके रहें ॥ १० ॥ हे सीते ! जो देवताओकीभी रक्षा /22/ 
_\G | चद मेड मरप्न्न्ठरउो५ स्स्स ब्यच्यप्ञरो 2? सच च्य ज्नन्रोपच्चित खान्न किस स्का न्कल स्कल के 2/ 3 १ ५५ सण छट र टे Fe 
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कारणवश रामचन्द्रजीक बोळसा बोळ बनाकर “लक्ष्मण हमको बचाओ” यह व्याकुल स्वरसे चिछाहट की है इसमें कुछ भी सन्देह नहीं | 
॥ १२ ॥ हे शोभने ! किसी राक्षसने त्रासके मारे “बचाओ?! ह आद क्रिसा हे.) झूसे, आप नीच स्रीजनोचित मनोवेदना त्याग कर दीजिये ॥ १३ \ न 
व्याकुळ होने की कोई आवश्यकता नहीं है; न घबडाने का कुछ प्रयोजन; इस बात का विचार आप छोडे; क्योंकि लोकमें ऐसा कोई पुरुष नहींह |(@ 
जो संग्राममे श्रीरुनन्दन रामचन्द्रजीको ॥ १४ ॥ जीतसके आजके समयही कया बरनू कभी ऐसा नहीं हुआ और न आगेको होगा, श्रीरामचन्द्रजीको (७) 
तो संग्राममें इन्द्रादि देवता भी नहीं जीत सकते ॥ १५ ॥ मोहित चित्त वैदेहीजीने हमारे यह वचन सुन आंसूत्याग कर रोते २ हमको यह दारुण [६ 


6 
वचन कहे ॥ १६ ॥ कि हमारे प्रति तुम्हारा अत्यन्त पाप भाव स्थापित हुआ है, परंतु 'बाताके विनष्ट होने पर तुम किसी भांतिसे हमको प्राप्त नहीं |$ 
ाकषसेनेरितंवाक्यत्रासात्राहीतिशोभने॥ नभवत्याग्यथाकार्याकुनारीजनसेविता॥ १३॥ अङ॑विक्कवतांगंतुस्वस्थाभवनिरुत्सुका॥ नचास्तितिु |§ 
लोकेषुपुमान्योराघवंरणे॥१४॥ जातोवाजायमानोवासंयुगेयःपराजयेत्‌॥ अजेयोराघवोयुद्धदवः शक्रपुरोगमैः ॥१५॥ एवसुक्तातु्ेदेहीपरिमोहि |॥ 
तचषेतना॥उवाचाऽश्रूणिसुचंती दारुणंमामिदंवचः॥१६॥ भावोमयितवात्यर्थेपापएवनिवेशितः॥ विनधेआतारशराप्तुंनचत्वंमामवाप्स्यसे॥१७। | 
सकेताद्वरतेनत्वरामंसमनुगच्छसि॥ कोशंतं हियथाऽत्यर्थनेनमभ्यवपद्यसे॥१८। ।रिपुःप्रच्छन्नचारीत्वेमदथमनुगच्छसि ॥ राघवस्यांतरंगरेप्छुस्त | 
भ्ननाभिपद्यसे॥ १९॥ एवघुक्तसतुवेदेद्या संरब्धौरक्तलोचनः ॥ कोधात्मस्फरमाणोष्ठआश्रमादभिनिगत॥२०॥ एवंश्ववाणंसो मित्रिरामःसंताप | 
मोहितः॥अत्रवीहुष्कृतंसौम्यतांविनात्वमिहागतः॥२१।।जानन्नपिसम्थमारक्षसामपवारणे॥अनेनक्रो धवाक्येनमेथिल्यानिगतभवान्‌ ॥२२॥ |( 
कर सकोगे ॥ १७ ॥ हम समझी कि तुम भरतके युत भावसे पठाये श्रीरामचंद्रजी के साथ आये हो, इसीसे रामचंद्रजी का आतनाद करना सुनकर |& 
भी तुम उनकी सहायतार्थ नहीं जाते ॥ १८ ॥ अथवा तुम हमारे गुप्त शत्रु हो, हमारे ही लैलेनेके लिये रामचेद्रजी के पीछे २ वनमें फिरते हो और ॥& 
सर्वदा अवसर ढूँठते हो कि. कब रामचंद्रजी कहीं को जायें, और हम इनको यरहण करें इस प्रकार से तुम उनकी सहायता करने के लिये नहीं जाते & 
॥ १९ ॥ जब वेदेहीजीने इस प्रकार कहा, तब अति क्रोधके मारे हमारे नेत्र लाळ हो आये रोषमे भरकर अधर फडकने लगे ओर ह्म तेसे ही ॥& 
आश्रमसे चळ खडे हुए ॥ २० ॥ जब लक्ष्मणजीने इस प्रकारका कहना आरंभ किया, तब रामचंद्रजी शोकसे मोहित होकर उनसे बोळे कि, हे सौम्य | A 
तुम जो जानकीको छोड कर यहां चले आये वह अतिशय दुष्कर कम हुआ ॥ २३ ॥ देखो, राक्षसोंका बळ निवारण करनेकी हमर्मे विलक्षण र 


CC-0, Panini Kaflya Maha Vidya ह Collection. 


बट 


५८2८६>४&> 


१] 
है 
bh 
_\S 
PR 8 मलिकने यो. ee oo सा क 


सामर्थ्य है, उसको जान बूझकर भी तुम जानकीके यह क्रोध वचन सुन आश्रमसे बाहर चले आये ॥ २२॥ एक तो खरी, दूसरे क्रोधित; ऐसी जानकीफे 
कठोर वचनोंसे तुमभी उनको छोड कर यहांपर चले आये दसते हमे तुम्हारे ऊपर भस नेही हुए ॥ २३ ॥ तुमने सीताके वचन सुन कोधके वश हो हमारी 
आज्ञाका उठठवन किया इससे तुम्हारा कार्य बहुतही निन्दनीय हुआ हे ॥ ॥ २४ ॥ देखो ! यह राक्षस जो मृग बन कर हमको आश्रमसे दूरतक लाया वह 
हमारे बाणसे मरा हुआ पडा हे ॥२५॥ हमने धनुष चढा खैंच उसपर बाणचढा ठोलासेही एक वाणका इसके ऊपर प्रहार किया जिस बाणकेः लगनेसे' इस 
राक्षसने मृगतनु छोड विकलस्वर करबाजू पहरे हुए निशाचरका शरीर धारणकिया ॥ २६ ॥ उस काल हमारे बाणसे घायल होकर दूरसे ही श्रवणगोचर हो 
इस प्रकारका हमारा बोल बनाकर इस राक्षसके दारुण आत्तेनाद करनेसे तुम उसको सुन इस समय जानकीको छोड कर यहां आये हो ॥ २७ ॥ इत्याे 
नहितेपरितुष्यामित्यक्तायदमिमेथिलीमङ्रुद्धायाःपरुषंश्र॒त्वात्रियायत्त्वमिहागतः॥२३॥ सर्वथात्वपनीतंतेसीतयायत्पचोदितः॥क्रोधस्यवश 
मागम्यनाकरोःशासनंमम॥२४॥ असो हिराक्षसःशेतेशरेणाभिहतोमया॥ सृगरूपेणयेनाहमाश्रमादपवाहितः॥ २५ ॥ विकृष्यचापंपरिधायसा 
यकंसलीलबाणेनचताडितोमया ॥ मार्गीतनुत्यज्यचविक्लवस्व॒रोबभूवकेयूरधरःसराक्षसः ॥ २६ ॥ शराहतेनेवतदार्थयागिरास्वरंममालंब्य 
सुदूरसुश्रवम्‌ ॥उपाद्तंतद्वचनंसुदारुणेत्वमागतोयेनविहायमैथिलीम्‌ ॥२७॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मी? आदिकाव्ये च० सा० अरण्य 
कांडेएकोनषष्टितमः सगः ॥ «९ ॥ भ्ृशमात्रजमानस्यतस्याधोवामलोचनम्‌ ॥ प्रास्फुरचास्खलट्रामोवेपथुश्वास्यजायते ॥ १ ॥उपा 
लक्ष्यनिमित्तानिसो5शुभानिमुहुमुहुः ॥ अपिक्षेमंतुसीतायाइतिवेव्याजहारह ॥ २ ॥ त्वरमाणोजगामाथसीतादशनलालसः ॥शुन्यमावसथ 
दृष्टाबभूवोद्रिममानसः ॥ ३॥ उद्रमन्निववेगेन विक्षिपन्नघुनंदनः !। तत्रतत्रोटजस्थानमभिवीक्ष्यसमंततः ॥ ४ ॥ D 
श्रीमद्रा० वा आदि० अरण्यकांडे भाषायामेकोनषष्टितमः सर्गः ॥ ५९ ॥ आश्रममें आनेके समय श्रीरामचन्द्रजीके वामनेत्रके नीचेका भाग अत्यन्तही फडकने |(@ 
लगा, पग २ पर चरण फिसलता और शरीर कांप रहा था इन अपशकुनोंका यह प्रभाव हे कि, जिसकार्यके लिये जाओ उसकी 'सिद्धि नहीं होती ॥ १॥ |& 
ीणुमचन्द्रजी वारंवार अपशकुन होते देखकर आपही कहने -छगे भकि/जामे०्सीशा“कुशेरुसे'कैं. अथवा नहीं ॥ २ ॥ यहशोचते विचारते सीताके दशन करनेकी i 


लछएलसएंस शेक २ चलकर देखते हए, व्हि आश्रम सना पडा है यह देखकर भीरामचन्द्रजी बहुत उकसाये ॥ ३ ॥ यहु वेग सहित इधर उधर अजाय, 
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रामचन्द्रजीने पर्णशालामें गमन करके देखा कि, वहां सीता नहीं हैं जानकी बिना हेमंत ऋतुके समागमसे ध्वर्तपस्षिनीके समान हो पर्णशाला अत्यन्त श्रीविहीन ५ 
| अवस्था में पडी थी ॥५॥ वनदेवतागण आश्रमको श्रीभष्ठ' ओर बि'जात,देखकर, एक बफ़ही.ळ्ओोड़कर चलेगये आश्रमके मृग पक्षी ओर समस्त पुष्पभी मलीन होगये | 
©| थे, वहांपरके वृक्ष मानों रोरहे थे ॥ ६ ॥ मृगचम और कुश इधर उधर पडे और कुशासन छिन्न भिन्न और गिरे पडेथे, पणेशालाकी ऐसी अवस्था देखकर ॥( 
®) | श्रीरामचन्द्रजी वारंवार यह कहकर विलाप करने लगे ॥ ७ ॥ कि, निश्चय जानकीहरी गई, वा मृतक होगई अथवा किसी करके भक्षण करडाली गईया वह |$ 
डरपोक स्वभाववाली छिप रही हैं या वनमें चली गई हैं ॥ ८ ॥ अथवा वह फूल फल चुननेके लिये कहीं वनमें चली गई हैं वा जळ लानेके लिये सरोवर (टि 
ददशपर्णशालांचसीतयारहितांतदा॥श्रियाविरहितांध्वस्तांहेमंतेपद्रिनीमिव॥५॥ रुदंतमिववृक्षे्षग्लानपुष्पमृगद्विजम॥ श्रियाविहदीनंविध्वस्त | 
संत्यक्तवनदेवतेः ॥ ६ ॥ विप्रकीर्णाजिनकुशंविप्रविद्धवृसीकटम्‌ ॥ दृष्टाशून्योटजस्थानंविललापपुनपुनः ॥ ७॥ हतामृतावानष्टावा 
भक्षितावाभविष्यति ॥ निलीनाप्यथवाभीरुरथवावनमाश्रिता ॥८॥ गताविचेतुंपुष्पाणिफलान्यपिचवापुनः ॥ अथवापद्मिनींयाताजलाथं 
वानदींगता ॥ ९॥ यत्नान्सृगयमाणस्तुनाससादवनेप्रियाम्‌ ॥ शोकरक्तेक्षणःश्रीमानुन्मत्तइवल&्यते ॥ 9० ॥ वृक्षादवृक्षपरधावन्सगिरींथा 
पिनदीनदम्‌॥ बभामविलपत्रामःशोकपंकार्णवप्ळुतः ॥११॥ अस्तिकच्चित्त्वयादृष्टासाकदंबप्रियामिया ॥ कदंबयदिजानीषेशंससीतांशुभान 
नाम्‌ ॥१२॥ स्निग्धपछवसंकाशांपीतकोशेयवासिनीम्‌ ॥ शंसस्वयदिसाहृष्टाबिरवबिर्घोपमस्तनी ॥9२॥ अथवा्युनशंसत्वंप्रियांतामळुन 
प्रियाम्‌ ॥ जनकस्यसुतातन्वीयदिजीवतिवानवा ॥ १४ ॥ 
बा नदीपर गई होंगी ॥ ९ ॥ भ्रीरामचन्द्रजीने यत्नपूवक दूंढने भालने पर भी बनके बीच प्रियाको कहीं न पाया तब शोकके मारे उनके नेत्र छाल २ होगये | # 
उस समय वह उन्मत्तोकें समान फिरने लगे ॥ १० ॥ श्रीरामचन्दजी शोकके समुद्रमे इबकर एक वृक्षसे दूसरे वृक्षके नीचे दोडकर जानेळगे और विठाप |/१ 
करते २ नद नदी और पतोपर घुमने लगे ॥ ११ ॥ अनन्तर भ्रीरामचन्द्रजी उन्मत्तकेसमान कदम्बादि वृक्षोंसे सीताजीको पूछने लगे कि हे कदम्ब! तुमने उन (७ 
कदम्बप्रिया हमारी प्राणप्यारी जानकीजीको देखा है? यदि देखा हो तो उन शुभाननाकी वार्त्ता हमसे कहो ॥ १२ ॥ हे बिल्व ! वह बिल्वसहश स्तनवाली |७) 
पछव समान कान्तियुक्त पीछे रेशमी वख धारण किसे मीव्राक्ो,प्रदि तुमने. देतताहे'छो..म्रताओ ॥ १३ ॥ अथवा हे अज्जुन ! प्रिया तुमको अतिशय | 
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वा.रा.भा. रि चाहती थीं, सो वह क्षीणांगी जनककुमारी जीवित म 00001 0,8,॥. आथवा यह ककुभवृक्ष ककुभके समान जांघवाठी सीताको निश्चयही टे 
॥९५॥॥ |@| जानता होगा क्यों किइस वृक्षपर ठता पुष्प आ सबही छग हैं ॥१५॥ अ श्रमरंगणोक संगीत रसे परिपूर्ण शोभा पा रहा है। हे वनस्पति ! तुम सब वृक्षोंमें |) 
9 | प्रधान हो और जानकीजीभी सब रमणीयोंमें भे हैं अतएव वह कहां हैं सो बताओ $6 अथवा मिया तिलक पष्पको बहुत प्यार करती थी इससे यह |( 
£) तिलक वृक्ष निश्चयही उनके वृत्तान्तको जानता होगा ॥१६॥ हे अशोक! तुम शोकको दूर किया करते हो, इससे शोकसे हतचित्त मुझको प्रियाके साथ मिलाकर |) 
i अपने नामवाळा कर दो ॥ १७ ॥ हे ताळ ! यदि तुमने उन पक्कताळकी समान स्तनवाळी जानकीको देखा है और हमारे ऊपर कुछ भी दया करते हो 
6| ककुभःकङुभोपांन्यर्तजानातिमेथिलीम्‌॥लतापछ्वपुष्पाढयोभातिह्येषवनस्पतिः।१५॥्रमरे्पगीतश्चयथाटुमबरोह्यसि॥ एषव्यक्तविजा |(@ 
७) नातितिलकांस्तलकप्रियाम्‌ ॥ १६ ॥ अशोकशोकापचुदशोकोपहतचेतनम्‌॥ त्वन्नामानंकुरुक्षिप्रंग्रियासंदशनेनमाम्‌ ॥१७॥ यदिताल |® 
त्वयाइष्टापक्रतालोपमस्तनी॥कथयस्ववरारोहांका रुण्यैयदितेमयि॥१८॥यदिदृष्टात्वयाजबुजांबूनदसमप्रभा ॥ प्रियांयदिविजानासिनिःशंकं § 
5| कथयस्वमे।१९॥अहोत्वंकणिकाराद्मपुष्पितःशोभसेभृशम्‌।कणिकारमियांसाध्वींशंसहृष्टायदिम्रिया॥२०॥ चूतनीपमहासालान्पनसान्कुररां ८ 
(| स्तथा॥दाडिमानपितान्गत्वाहष्ठारामोमहायशाः॥२१॥बकुलानथपुष्नागांश्चंदनान्केतकांस्तथा ॥ पृच्छत्रामोबनेभ्रांतउन्मत्तइवलक्ष्यते॥२२॥ || 
@ | वह वरा तब रोहा सीता कहां है? सो हमको बता दो ॥ १८॥ हे जासुन ! यदि जाम्बूनद सुवण सम प्रभावाली हमारी प्रियाको तुमने देखा |(@ 


अर०कां० || है तो निःशंकचित्तसे बताओ ॥ १९ ॥ हे कर्णिकार ! आज तुम इष्पित होकर अत्यन्त शोभा पारहे हो और हमारी प्रिया भी तुमसे बहुतही स्नेह करती |$ 
€| थीं सो यदि कहीं उन साध्वीको देखा हो तो कहो ॥ २० ॥ इसी प्रकारं आम, नीम, महाशाल, कटहल, ब अनारको देख २ कर श्रीरामचन्द्रजी उनसे कहते |€ 
२) और बकुळ, पन्नाग, चन्दन, केतकी आदि ओगक्षोके नीजे.२ जाकर ाःतूजित हो उन्मत्तके समान श्रीरामचन्दजी वनमें विचरनेळगे ॥ २२ ॥ | 
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| उत्तके पीछे श्रीरामचन्द्रजी मृग इत्यादि . पशुओंसे पूछते हुए बोलेकि, हे मृग ! तुम कया उन मृगछौनाकीसी आंखोंवाली सीताका कुछ वृत्तान्त जानते 
हो ? अथवा वह मृगलोचना मृगीगणोंके साथ मिलकरु'चमली 'होगे॥०२%०॥ वहेमज$'हुम्हारी ही संड समान आकार वाली उनकी जाघे है, यदि तुमने 
| उनको देखाहो तो कहो ? इससे हे गजराज | हमें बता दो कि, वह कहां है ? ॥ २४ ॥ हेशादूल | उन चन्द्रवदना हमारी प्यारी मेथिळीको यदि देखा 
£)| हो तो हमारा विश्वासकरके हमें बता दो । तुमको कुछ भय नहीं है अर्थात्‌ तुम इस बातसे उरो न कि, हम तुम्हें मार डालंगे॥ २५ ॥ हे प्रिये ! हे 
कमठेक्षणे ! तुम अब क्यों दोडी जातीहो ? हमने अब निश्चयही तुमको देख लिया है तुम किस कारणसे इन वृक्षोंके मध्यमे छिपकर हमसे नहीं बोलती हो ? 
॥ २६ ॥ हे वरारोहे ! हम वारंवार कहते हैं कि,तुम खडी रहो, व इधर उधर दोडती न फिरो, कया हमारे ऊपर तुमको दया नहीं आती ? तुम तो कभी A 
अथवामृगशावाक्षींमृगजानासिमेथिलीम्‌॥ मृगविप्रेक्षणीकांतामृगीभिःसहिताभवेत्‌॥२३॥ गजसागजनासोहूयंदिदृष्टात्वयाभवेत्‌॥ तांमन्ये | 
विदितांतुभ्यमार्याहिवरवारण॥२४॥ शादूलयदिसाहष्टाप्रियाचंद्रनिभानना॥ मेथिलीममविख्रन्धःकथयर्वनतेभयम्‌ ॥२५॥ किंधावसिप्रि 
येनूनंहष्टासिकमलेक्षणेः॥ बृक्षेराच्छाद्यचात्मानंकिमांनप्रतिभाषसे॥२६॥ तिष्ठतिष्ठवरारो हेनतेस्तिकरूणामयि॥ नात्यर्थहास्यशीलासिकिमर्थ 
माम्पेक्षसे॥२७॥।पीतकोशेयकेनासिसाचितावरवणिनि॥धावंत्यपिमयाहृष्टातिष्ठयद्यस्तिसौददम्‌॥२८॥नेवसानूनमथवा हिंसिताचा रुहा सिनी ॥ 
कच्छंप्राप्तंहिमांनूनयथापेक्षितुहति ॥ २९ ॥ व्यक्तंसाभक्षिताबालाराक्षसःपिशिताशनेः॥ विभज्यांगानिसर्वाणिमयाविरहिताप्रिया ॥ ३० ॥ 
४।| नूनंतच्छुभदंतोष्ठसुनासंशुभकुंडलम्‌ ॥ पूर्णचंद्रनिभग्रस्तंसुखंनिष्प्रभतांगतम्‌॥ ३१ ॥ 

9) | हमारे साथ इतना उपहास नहीं करती थीं अब क्यों हमारीउपेक्षा करती हो ? ॥ २७ ॥ हे वरवणिनी ! हमने तुम्हारे पीले रेशमी वख्न देख कर तुमको A 
पहँचान लिया है और यह भी हम देख रहे हैं कि, तुम भागही रही हो इससे यदि तुम कुछ प्रेम हमारे साथ रखती हो तो लौट आओ और भागती न |^ 
&| फिरो ॥ २८ ॥ अथवा हे चारुहासिनी ! हमने जिसको देखा है वह तुम नहीं हो, तुमकोतो निश्चयही किसीने मार डाला, यदि ऐसा न होता तो इस दारुण |(@ 
| कृशके समय भीक्या तुम भी हमको छोड सकती हो ? ॥ २९ ॥ स्पष्ट विदित होता है कि, मांसखानेबाछे राक्षसोंने हमारा वियोग पाई हुई हमारी म्रियाके |& 
@| अगोंको खंड २करके खालिया ॥ ३० ॥ अहो ! इनकी वह व्मगोहरवोतबाल!०ेठ८्नासिका युक्त शुभकुंडल-मण्डित पूर्ण चन्द्रमाके समान वदन राक्षसॉकरके 
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वा.रा.भा. A ग्रस्त हो जाने पर निश्चयही प्रभा-हीन हो गया होगा ॥ र ३१ ॥ | उनकी ह गरदन हार आदि भूषणोंसे भूषित जिसके वणेकी ज्योति चन्दनके समान ।॥(& 
॥९६॥ || चिकनी और विशद है सो राक्षसोंने ऐसीमनोहर गर भी सी डोठा,'रॉलसॉने 'जैंबें हमारी rs भक्षण किया होगा तो न जाने उन्होंने कितना |) 
| विलाप किया होगा ॥ ३२॥ उनकी दोनों बांहैँ पल्ळवके समान कोमळ ओर हाथोंके गहनोंसे सुशोभित हैं निश्चय ही राक्षसोंने इधर उधर फेंक फांक कर |€ 
उनको खा लिया उस कालमें उन दोनों बाहोंका अग्रभाग अवश्य कंपित हुआ होगा ॥ ३३ ॥ हाय ! हम क्या राक्षसोंके भोजनार्थ ही उनको आश्रममें |$ 
अकेली छोड कर यहां आये थे इससे ही वह बन्धु बान्धव युक्त होकर भी राक्षसोंके पेटमें पड गई और कोई बन्धु बान्धव काम न आया ॥ ३५ ॥ हे A 
लक्ष्मण | क्या तुमने प्राणप्यारीको कहीं देखा है ! हा प्रिया ! हा सीते ! हा भद्रे ! तुम कहां गई ! इन शब्दोंको रामचन्द्रजी बार-२ कहते थे ॥ ३४ ॥ (९ 
साहिचंदनवर्णा भाग्रीवाम्रेवेयकोचिता॥ कोमलाविळपंत्यास्तुकांतायाभक्षिताुभा ॥ ३२॥ नूनंविक्षिप्यमाणोतोबाहूपछवकोमलौ ॥ भक्षितौ | 
वेपमानाग्रौसहस्ताभरणांगदौ ॥ ३३ ॥ मयाविरहिताबालारक्षसांभक्षणायने ॥ सार्थनेवपरित्यकाभक्षिताबहुबांधवा ॥ ३४ ॥ हालक्ष्मणमहा |(@ 
बाहोपश्यसेत्वंप्रियांकचित्‌ ॥ हाप्रियेकवगताभद्रेहासीतेतिपुनःपुनः ॥३५॥ इत्येवंविलपत्रामःपरिधावन्वनाद्वनम्‌॥ क्वचिदुद्धमतेयोगात्वर्वाच | 
द्विभ्रमतेबलात्‌ ॥ ३६॥ क्वचिन्मत्तइवाभातिकांतान्वेषणतत्परः ॥ सवनानिनदीःशैलान्गिरिप्रखवणानिच ॥ काननानिचवेगेनश्रमत्यपरि | 
संस्थितः ॥ ३७॥ तदासगत्वाविषुलंमहद्वनंपरी त्यसर्वत्वथमेथिलींप्रति ॥ अनिष्ठिताशःसचकारमागैणेपुनः प्रियायाःपरमंपरिश्रमम्‌ 
॥ ३८ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि० च० सा» अरण्यकांडे षष्टितमः सगं ॥ ६० ॥ | | र 
इस प्रकार वारंवारविलाप करते २ रामचन्द्रजी वन २में वेग सहित घूमने लगे, कहीं ठोकर खाकर गिर पडते और कभी २ सब वन तथा दिशा विदिशाओंम | 
$| घूमने लगते.॥ ३६ ॥कभी रामचन्द्रजी उन्मत्तके समान दृष्टि आते कभी २ म्ियाके ढूँहनेमें तत्पर होकरवेग सहित नदी पर्वत झरने और समस्त बनोंमे |/) 
| अमण करने लगे ॥ ३७ ॥ उस समयश्रीरामचन्डजी स्थिर होकर कहीं भी,न रह सकते । और एक महावनमें प्रवेश करके उसमें चारों ओर जानकीजी को | 
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| इस भकार हढते भालते भीरामचंद्रजी फिर आश्रमर्मे आये तो देखा कि,शून्य पडा है, पर्णशाळामें कोई नहीं है आसन भी सब इधर उधर पडे हैं ॥ १ 0 
सब ओर वहांपर देख और वेदेहीजीको न पाकर भ्रीरामज्नहज्ी० व्यणाजीके देतों व्हाभ्न पकड़ रोकर बोले ॥ २ ॥ हे लक्ष्मण ! सीता कहां हैं !इस आश्रमसे 
किस स्थानको चली गई हैं ? हे सौमित्रे ! प्रियाको किसने हरण किया, वा भक्षण किया ? ॥३॥ हे सीते ! यदि वृक्षकी आडमें छिपी रहकर तुम्हें उपहास 
करने को इच्छा हुईं हो, तब तो जितना चाहिये था उतना उपहास होगया; अब अधिक न दुःखी करो । देखो ! हम महादुःखम पडनेसे व्याकुल हो 
रहे हैं सो इस समय आकर तुम शीघ्र हमको धीरज दो और समझाओ ॥ ४ ॥ हे सोम्ये ! तुम जो इन सब विश्वासी मृगछोनोंके सहित खेल करती | 
सो इस समय यह सब तुम्हारे बिना नेत्रोंसे अश्रुजळ भरे चिंता कर रहे हैं ॥५॥ हे लक्ष्मण ! सीताके विरहमे हम कभी जीवन धारण नहीं कर सकते, उनके 
रट्टाऽऽश्रमपदंशून्यंरामोदशरथात्मजः ॥ रहितांपर्णशालांचम्रविद्वान्यासनानिच ॥ 9 ॥ अदृष्टातजवेदेहींसन्रिरीक््यचसर्वशः ॥उवाचरामः 
प्राकृश्यप्रगह्मरुचिरोौभुजो ॥ २॥ क्वनुलक्ष्मणवेदेहीकंवादेशमितोगता ॥ केनाहतावासोमित्रेभक्षिताकेनवाप्रिया ॥३॥वृक्षेणावार्ययदिमांसी 
तेहसितुमिच्छसि ॥ अलंतेहसितेनाद्यमांभजस्वसुदुःखितम्‌ ॥ ४ ॥ येःपरिकीडसेसीतेविश्‍वस्तेमृगपोतकेः ॥ एतेहीनास्त्वयासोम्येध्यायत्य 
खाविलेक्षणाः ॥ « ॥ सीतयारहितो<हंवैनहिजीवामिलक्ष्मण ॥ वृतशोकेनमहतासीताहरणजेनमाम्‌ ॥ ६ ॥ परलोकेमहाराजोनूनंद्रक्ष्यतिमे 
पिता ॥ कथप्रतिज्ञांसश्र॒त्यमयात्वम॒भियोजितः ॥७॥ अपूरयित्वातंकालंमत्सकाशमिहागतः ॥ कामवृत्तमनायवामृषावादिनमेवच ॥ ८ ॥ 
विक्‍त्वामितिपरेलोकेव्यक्तंवरक्ष्यतमेपिता ॥ विवशशोकसंतप्तंदीनंभम्ममनोरथम्‌ ॥ ९॥ मामिहोत्सृज्यकरुणकीर्तिनरमिवानजम्‌ ॥ क्वगच्छ 
सिवरारोहेमांनोत्सजसुमध्यमे ॥ १० ॥ * 

हर जानेसे उत्पन्न हुए घोरतर शोकने हमको ढक लिया है ॥ ६॥ पितृदेव महाराज दशरथजीको निश्चयही हम पर लोकमे मिलेंगे, ओर वह निश्चयही 
हमसे यह कहेंगे कि, हे राम ! हमने तो तुम को प्रतिज्ञा पूण करनेको कहा था, और तुमने भी स्वीकार किया था कि हम चौदह वर्ष वनमें बसेगे ॥ ७ | 
सो तुम उस प्रतिज्ञाको पूर्ण बिना कियेही इस समय केसे यहां पर आये ? स्वेच्छाचारी, मिथ्यावादी और नीचतायुक्त तुमको ॥ < ॥ धिक्कार है! 
सो निश्चयही इस प्रकारके वचन पिताजी हमें कहेंगे. विवश शोकसे व्याकुल दीन और मनोरथ टूटे हुए ॥ ९ ॥ व दया करनेके योग्य हमको यहाँ छोड 
कहां जाती हो, ? जिस प्रकार कुटिल मचुष्यको कीति” छेड देती“हे?१ है'बरारोहे#हेनहुमध्यमे ! तुम हमको न छोडो ॥ १० ॥ 


| | 
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जज ६८ गागकाजीकी त देखा इस रण वह जानको १ मञ्न होकर ॥ १३ ॥ अतीव दल २ में फँसे हुए महागजके समान | 
| बहुतही व्याकुल होगये । रामचन्द्रजीकी यह दशा देख लक्ष्मणजी उनके हितकी कामनासे कहने लगे ॥१३॥ हें महाद्युतिमान्‌ ! आप विषाद न कीजिये । 
७) हमारे साथ यत्न कीजिये तब अवश्यही सीताका दशन मिलेगा । हे वीर ! यह बहुत कन्द्राओंसे शोभित जो गिरिवर है॥ १४ ॥ इस वनमे घूमना | 
©| जानकीजीको बहुत प्यारा है, क्योंकि बनको देख वह सदा मत्त हो जाती थीं सो कया अचरज है कि, वह वन देखने न चली गई हों अथवा कोई 
| त्वयाविरहितश्राहंत्यक्ष्येजीवितमात्मनः ॥ इतीवविलपत्रामःसीतादशनलालसः ॥ ११॥ नददशसुदुःखातोराघवोजनकात्मजाम्‌ ॥ अनासा 
दयमानंतंसीतांशोकपरायणम्‌ ॥ १२॥ पंकमासाद्यविपुलंसीदंतमिवकुंजरम्‌ ॥ लक्ष्मणोराममत्यर्थश्रुवाचहितकाम्यया ॥ १३॥ माविषादंमहा 
बुद्धेकुरुयत्नंमयासह ॥ इमंगिरिवरवीरबइुकंदरशोभितम्‌॥ १४ ॥ प्रियकाननसंचारावनोन्मत्ताचमेथिली ॥ सावनंवाप्रविष्टास्यान्नलिनीं 
वासुपुष्पिताम्‌ ॥ १५ ॥ सरितंवापिसंप्राप्तामीनवंजुलसेविताम्‌ ॥ वित्रासयितुकामावालीनास्यात्काननेक्वचित ॥ १६ ॥जिज्ञासमानाविदे 
हीत्वांमांचपुरुषर्षभ ॥ तस्याह्यन्वेषणेश्रीम निक्षप्रमेवयतावहे ॥ १७ ॥ वनंसर्वविचित॒वोयत्रसाजनकात्मजा ॥ मन्यसेयदिकाकुत्स्थमास्म 
शोकेमनःकृथाः ॥ १८ ॥ एवसुक्तःससोहार्दाछक्मणेनसमाहितः ॥ सहसौमित्रिणारामोविचेतुसुपचक्रमे ॥ १९ ॥ तौवनानिगिरींश्चेवस 
रितश्वसरांसिच ॥ निखिलेनविचिन्वंतोसीतांदशरथात्मजो ॥ २० ॥ 
अर०कां० || पुष्प शोभित कमलयुक्त तलेया देखने गई हों ॥ १५ ॥ अथवा मत्ययुक्त और वेतसयुक्त नदीपर तो न चलीं गई हों अथवा हम तुमको त्रासितकरनेकी || 
स० ६१ | कामनासे इस वतके किसो स्थानमं तो न छिप रही हों ॥ १६ ॥ हे परुषसिंह ! वह यह जाननेके लिये वनमे छुकाई हैं कि, हम वा आप किस प्रकारसे | 
9) उनको खोजकर पालेंगे; सो हमको चाहिये कि, उनके-तडोज़तेका जरा सत्त-करं ०८३०१ ॥ हे काकुत्स्थ ! आप तो भी यही मानते हो कि, जानकी इसी | 


प १९७७९ चनम है सब रो इस दनके सबही आभमोंमें खोजग, अब शोक न कीजिये ॥ १०८ ॥ जब सोहार्दके वश होकर लक्ष्मणजीने इस प्रकार कहा तब रामचन्दजी /४9/ 
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A क्ट ns रंगे श्रीरामचन्द्रजी का ~ > च 
f रा.भा. || हम तुम्हारे बिरहमे अपना जीवन पारेत्याग - करंग, न्हजी सीताके दशनाभिलाषी होकर इस प्रकार विलाप करने लगे ॥ 4१ ॥ परन्तु दुःखसे 


> 
VSN NDS 


DN OND DN BND 
CHINE 


| फ़िर उन प्रवतोंके कंग्रे, चट्टान व शिखर व सब रती ° खोजे पर जानकीजीके दर्शन न हुए ॥ २३ ॥ उस कालम समस्त पर्वतको दूंढभालकर | | 
| श्रीरामचन्द्र लक्ष्मणनीसे बोळे कि, हे भाई ! इस पर्वकगरूम्यारी''नतवकडुल्परी वते हक्षिप्नहीं आतीं ॥ २२ ॥ लक्ष्मणजी समस्त दंडकारण्यमे विचरण क्‍ | 
॥ करते हुए भी जानकीजीको न पाकर दुःखसे संतप्त हो प्रदीप्त तेजबाले अपने भ्राता रामचन्द्रजीसे बोले ॥ २३ ॥ कि, महाबळवान्‌ विष्णुजीने |(@ 
जिस्तप्रकार बलिको बांध कर इस पृथ्वीको प्राम किया था हे बुद्धिमान ! आपभी वैसेही जनककुमारी सीताजीको पावेगे ॥ २४ ॥ बीर लक्ष्मणजीके यह 
वचन सुन दुःखसे चित्त हरे हुए श्रीरामचन्द्रजी अति दीनतासे बोले ॥ २५॥ हे महाबुद्धिमान ! सारा बन खिले हुये कमलाकर सरोबर बहुत सारी 
तस्यशीलस्यसानूनिशिला्चशखराणिच ॥ निखिलेनविचिन्वतौनेवतामभिजग्मत्तः ॥ २१ ॥ बिचित्यसर्वतःशेलंरामोलक्ष्मणमन्रवीत्‌ ॥ 
"| नेहपश्यामिसोमित्रवेदेहींपर्वतेशुभाम्‌ ॥ २२ ॥ ततोदुःखाभिसंतप्तोलक्ष्मणोवाक्यमश्रवीत्‌ ॥ विचरन्दंडकारण्यंभ्रातरंदीप्ततेजसम्‌॥ २३ ॥ 
`| ` प्राप्स्यसेत्वंम हाप्राज्ञमेंथिलींजनकात्मजाम्‌॥ यथाविष्णुमंहावाहुबलिंबद्धामहीमिमाम्‌ ॥२४॥ एवमुक्तस्तुवीरेणलक्ष्मणेनसराघवः॥उवाचदी 
नयावाचाढु रवाभिहतचेतनः ॥ २ ॥ वनंसुविचितंसरवपद्मिन्य फुल्लपकजाः ॥ गिरिश्वायंमहाप्राज्ञवइकंदरानिर्झर ॥ नपश्या मिवद हीं प्राणे 
भ्योऽपिगरीयसीम्‌ ॥ २६ ॥- एवंसविलपन्रामःसीताहरणकार्शितः ॥ दीनःशोकसमाविषोमुहूतेविहृलो5भवत्‌ ॥२७॥ सविहुलितस 
[गोगतड्ञाद्वविचेतनः ॥ विषसादातुरोदीनोनिःश्‍वस्याशीतमायतम्‌ ॥ २८ ॥ बहुशःसतुनि *वस्यरामोराजीवलोचनः ॥ हाप्रियेतिविचुको 
शबहुशोबाष्पगदूदः ॥ २९ ॥ तंसांत्वयामतसातोलक्ष्मणःप्रियबांधवम्‌ ॥ बहुप्रकारंशोकार्तःप्रश्रितःप्रश्रितांजलिः ॥ ३० ॥ 

>) कन्द्राओसे युक्त बहुत झरनोंसे सुशोभित यह पर्वत जरा २ करके देखा व हूंढा तथापि प्राणोंसे भी बहुत भारी प्यारी जानकीजीके दर्शन हमने न 
पाये ॥ २६ ॥ सीताजीके हरणसे संतापित हो श्रीरामचन्द्रजी शोकसे दुःखी और व्याकुल होकर इस प्रकार विलाप करते २ एक मुहूर्त भर तक 
`| विह्वल हो रहे ॥ २७ ॥ वे बुद्धिहीन और चेतन्यता रहित हो गये और सर्व शरीर विह्वल हो गया इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी अतिशय व्याकुल और |(@ 
स्पन्दनाहीन होकर लम्बे २ श्वास लेकर विलाप करने लगे लगे ॥ २८॥ इसके पश्चात्‌ राजीवलोचन श्रीरामचन्द्रजीने वारंबार श्वास ले हाम्रिये ! ऐसा कह गद्गद |$ 


| हो आसू भर बडे शब्दसे रोदनकरन आरम्भ किया ॥ २००९ रमिम्क्रमीको०देखकरछनके।ब्रिय'्राता लक्ष्मणजी शोकमे आरत हो विनय सहित हाथ जोडउनको 
A १४० च| . 


| छै 
A ह नर न्य ~ न >. अद्‌ & ६ 
बा.रा.भा. (6) समझानेंबुझाने लगे ॥३०॥ परन्तु भीरामचन्द्रजी उनके मुखे निकले, हुए वचुनोंका अनादर करके भियतमा सीताजीके अदर्शनसे बारंवाररोदन करने लगे ॥३१॥ | 


।९८॥ [201 इतये भीमद्रा० वा० आदि० अरण्यकांडे भाषायामेकषाष्टतमः सगः ॥ ६१ ॥ महाबाहु धर्मात्मा कमल लोचन भ्रीरामचन्द्रजी nu दशन न पाकर के |४ 
6| शोकस्ते मारे चेतना रहित हो विलाप करने लगे ॥ 9 ॥ वह सीताजीके दशन न पाकर भी, मानों उनको देखही रहे हैं इस भाव करके कामबाणसे (९ 
£) | पीडित हो विलाप युक्त दुःखके साने वचन कहने लगे ॥२॥ हे प्रिये! तुम पुष्पोंको अतिशय प्यार करती हो सो इस समय अशोक शाखा समूहद्वारा अपना शरीर A 
€| ढककर हमारे शोकको अतिशय बढाती हो ॥ २॥ हे देवि ! तुम्हारी दोनों जांवे केठेके सेभकी सहश हैं तुमने उनको कदलीसे छिपा रक्खा है सो हम | 
£| अनाइत्यतुतद्वाक्यंलक्ष्मणोष्ठपुटच्युतस्‌ ॥ अपशयंस्तांप्रिांसीतांप्राक्रोशत्पुनःपुनः ॥ ३१ ॥इत्याषें श्रीमद्रा०वाल्मीकीये आदिकाव्ये | 
|/%| च० सा० अरण्यकांडे एकषष्टितमः सर्ग॥ ६३ ॥ सीतामपश्यन्धमांत्माशोकोपहतचेतनः ॥ विललापमहाबाहुरामःकमललोचनः ॥१॥ |) 
&| पश्यन्निवचतांसीतामपश्यन्मन्मथादितः ॥ उवाचराघवोवाक्यंविलापाश्रयदुर्वचस्‌॥ २॥ त्वमशोकस्यशाखाभिःपुष्पप्रियतराप्रिये॥आबृू | 
| णोषिशरीरंतेममशोकविवर्धिनी ॥३॥कदलीकांडसहशौकदल्यासवृताबुभौ ॥ उरूपश्यामितेदेविनासिशक्तानिगूहितुम्‌ ॥ ४ ॥ कार्णिकार |$ 
@| वनभन्रेहसतीदेविसेवसे ॥ अलंतेपरिहासेनममबाधावहेनवे ॥ ४॥ विशेषेणा श्रमस्थानेहासोऽयंनप्रशस्यते ॥ अवगच्छामितेशीलंपरिद्दास र 
©| प्रियप्रिये ॥६॥ आगच्छत्वंविशालाल्िशून्योडयसुटजस्तव ॥ सुव्यत्त॑राक्षसेःसीताभक्षितवाहृतापिवा ॥ ७॥ नहिसाविलपंतमामुपसंप्रेत |^ 
/ 5 लक्ष्मण॥एतानिमृगयूथानिसाअनेत्राणिलक्ष्मण ॥ ८॥ शंसंतीवहिमेदवींभक्षितांरजनीचरे'॥हाममार्येकयातासिहासाध्विवरवाणिनि ॥ ९ ॥ | 
अर ०काँ ० |/९| उनको देख रहे हैं तुम अब उनको नहीं छिपा सकती हो ॥४॥ भद्दे ! तुम हँसते २ कार्गकारके वनमे प्रवेश करती हो, परन्तु हमको पीडन करके और अधिक |(6 
स० ६२ || उपहास करनेका प्रयोजन नहीं हे ॥५॥ विशेष करके आश्रमके स्थानमें परिहास करना अच्छा नहीं होता । हे प्रिये ! यह तो हम जानते हैं कि, स्वभावसेही |& 


2 तुम परिहासप्रिया हो ॥६॥ परंतु हे विशालाक्षी ! यसमा अजी/प्रही/हे इक काउमा,आओ । हे लक्ष्मण निश्चय होता है कि, सीताको राक्षतोने भक्षण I 
9९ क्र किया अथवा उन्हे हरण ले गये ॥ ७ ॥ इसी कारण वह हमको विळाप करते हुए देखकर भी हमारे निकट नहीं 7 इस /(54/ 
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| वरवार्णिनी सुससि ! हा आर्या ! तुम कहां गई हो ॥ ९ ॥ अब सीताकरके राहित देशको गमन करना पडेगा, इतने दिनोंके पीछे केकेयी देवी सफल | 
| मनोरथ हुई क्योंकि अब वह देखेंगी कि, सीता सहिक्राममे,केसोळ'आओेआता,माहित्तत+ ॥ १० ॥ किस प्रकारसे हम सीता रहित अपने रनवासमे प्रवेश 
6 करेंगे ? सब लोग हमको वीर्यरहित और निर्दयी कह कर निन्दा करेंगे॥३१॥ सीताजीके बिना संग होनेसे निश्चयही हमको कातरता प्रा हो जायगी कारण |(@ 
| कि, जब हम वनवास करके घरको लोटेंगेओऔर उस समय मिथिलानाथ जनकजी ॥ १२ ॥ कुशल पूछेगे तो किस प्रकार हमउनको अवलोकन करनेमे समथ 9 
@| होंगे ? विदेहराज निश्चय हमको विना सीताके देख कर ॥ १३ ॥ अपनी पुत्री जानकीके विनाशसे संतप्त हो मोहके वश हो जायेगे । पिता दशर्थजीही |९ 
9)| धन्य हैं ! क्योंकि वे स्व्गमें वास करते हैं । अथवा अब हम भरतकी पालित अयोध्याएरीको न जागँगे ॥१४॥ अयोध्याकी बात तो एक ओर रही सीताके |$ 


हासकामाद्यकेकेयीदेविमेऽद्यभविष्यति ॥ सीतयासहनिर्यातोविनासीतामुपागतः ॥१०॥ कथंनामम्रवेक्ष्यामिशुन्यमन्तःपुरंमम ॥ निर्वीर्य 
तिलोकोमांनिर्दयश्चेतिवक्ष्यति ॥ ११॥ कातरत्वंप्रकाशंहिसीतापनयनेनमे ॥ निवृत्तवनवासश्वजनकंमिथिलाधिपम्‌ ॥१२॥ कुशलंपरिपृच्छं 
तंकथशक्ष्येनिरीक्षितुम्‌॥ विदेहराजोतूनमांदृ्वाविरहितंतया ॥१३॥ सुताविनाशसंतप्तोमोहस्यवशमेष्यति ॥ “तातएवकृतार्थःसततैववसता 
दिति ॥ अथवानगमभिष्यामिपुरींभरतपालिताम्‌ ॥ १४ ॥ स्वर्गोपिहितयाहीनःशून्यएवमतोमम ॥ तन्मासुत्सृज्यहिवनेगच्छायोध्यापुरीं 
शुभाम्‌ ॥१८॥ नत्वहंतांविनासीतांजीवेयंहिकथश्वन | गाढमाश्लिष्यभरतोवाच्योमद्वचनात्त्वया ॥ १६॥ अनुज्ञातोऽसिरामेणपालयेतिवसुंध 
राम्‌ ॥ अंबाचममकेकेयीसुमित्राचत्वयाविभो ॥ 9७॥ कौसल्याचयथान्यायमभिवाद्याममाज्ञया ॥ रक्षणीयाप्रयत्नेनभवतासूक्तचारिणा 
॥१८॥ सीतायाश्वविनाशोऽयंममचामित्रसूदन॥ विस्तरेणजनन्यामे विनिवेद्यस्त्वयाभवेत्‌॥१९॥ 
बिना तो हम स्वगेको भी शून्य समझते हैं, इस कारण हे लक्ष्मण ! तुम अब हमको इस वनमें छोडकर अयोध्याको चळे जाओ ॥ १५ ॥ हम जानकीके 
| बिना किसी प्रकारभी जीवन धारण करनेको समर्थ नहीं हैं तुम हमारी ओरसे भळी भांति भरतजीको गाढ आलिंगन कर कहना ॥ १६ ॥ कि, रामचन्द्र 
©| जीने यह आज्ञा की है कि, तुमहीं इस राज्यका पालन करो । हे विभो ! माता कैकेयी व सुमित्रा अपनी मातासे ॥ १७ ॥ और कोसल्याजीसे इनमेंसे 
प्रत्येकको हमारी अज्ञालुसार यथायोग्य तुम प्रणाम कह देना और सदा नीके वचनोंमे समझा बुझाकर यत्नसहित उनकी रक्षा भी करते रहना ॥ १८ ॥ 
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@| हे शत्रुके मारनेवाळे ! और मेरी माताजीसे सीताजीके “वे हुपारे"'विभाशंफा “पृत्तान्त>भी०र्गवेस्तार सहित तुम निवेदन कर देना ॥ १९ ॥ 


वा.रा.भा. || भ्रीरामचन्द्रजी सुकेशी सीताके विरहमें महाव्याकुल होकर इस प्रकारसे विलाप करने ढगे तब भयके मारे लक्ष्मणजीका सुख पीला पडगया मन व्यथित हुआ |(& 
| ॥९९॥ ||| और वह बहुतही आतुर होगये ॥ २० ॥ इत्ये श्रीमक्राम्ल्मीाि९०अ#याम्बनेङेन्भाषायां- द्विषष्टितमः सर्गः ॥ ६२॥ राजकुमार श्रीरामचन्द्रजी प्रिया | 
@| विन हो शोक मोहसे आतुर होनेके कारण लक्ष्मणजीको विषाद उत्पन्न कराते हुए आपभी बडे तीव्र विषादको प्राप्त इए ॥ १ ॥ तिसके पीछे वह विपुल | 
शोकम डूब कर लंबे २ श्वास लेते हुए रोते २ शोकसे घिरे हुए लक्ष्मणजीको उपस्थित विपदके अनुरूप वचन कहने लगे ॥ २॥ हम समझते हैं कि, |$ 
हमारे समान बुरे कर्म करनेवाला दूसरा पुरुष पृथ्वीपर और नहीं हे, देखो, एकके पीछे एक इस प्रकार लगातार शोक इकहे होकर हमारे मन और 
इतिविलपतिराघवेतुदीनेवनमुपगम्यतयाविनासुकेश्या॥ भयविकलप्लुखस्तुलक्ष्मणोऽपिव्यथितमनाथृशमातुरोबभ्व ॥२०॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा° | 
वा० आ°्च°सा० अर द्विषष्टितमः सर्गः ॥६२॥ सराजपुत्रःम्रिययाविदहीनःशोकेनमोहेनचपीडचमानः॥ विषादयन्भ्रातरमातेरूपोभूयोवि ७ 
(१9) 
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षादेप्रविवेशतीब्रम्‌॥ १॥ सलक्ष्मणंशोकवशाभिपन्नंशोकेनिमग्नोविपुलेतुरामः ॥ उवाचवाक्यंव्यसनावरूपसुष्णंविनिःशवस्यरूद्न्सशोकम्‌ 
॥ २॥ न्‌मद्विधोदुष्कृतकमैकारीमन्येद्वितीयोऽस्तिवसुंधरायाम्‌॥ शोकावुशोकोहिपरंपरायामामेतिभिदन्हदयंमनश्च ॥ ३॥ पूर्वमयानूनमभी 
प्सितानिपापानिकर्माण्यसकृत्कृतानि॥ तत्रायमद्यापतितोविपाकोदुःखेनदुःखंयदहंविशामि ॥४॥ राज्यप्रणाशःस्वजनेवियोगपितुविनाशोज 
ननीवियोगः ॥ सर्वाणिमेलक्ष्मणशोकवेगमापूरयंतिप्रविचितितानि ॥५॥ सर्वेतुदुःखंममलक्ष्मणेदेशांतंशरीरेवनमेत्यक्लेशम्‌ ॥ सीतावियो 
गात्पुनरभ्युदीणकाष्टेरिवाग्रिःसहसोपदीप्तः ॥ ६॥ 
हृदयको बेथे डालते हैं॥ ३ ॥ पहले जन्मभे हमने इच्छानुसार वारंवार बहुत सारे पाप कर्म किये हैं आज उनका फळ मिलरहा है । इसी कारण हमारे 6 
ऊपर दुःखके ऊपर दुःख पड रहे हैं ॥ ४ ॥ राज्यका नाश होना, पिताजी का मरना, माताजी का वियोग होना और बन्धु बान्धवोंसे छूटना, यह सब |& 


~ बार जब याद आती हैं तो हमारे शोकके वेग कोपरिपृण, कर्‌ देती. है |||. ९. ह. हु, ! वनमे आकर सीताके साथ रहनेसे वह सब दुःखही छूट गये थे A 


औै २७ बस शरीरको छशका नाम नहीं जान पडता था, परन्तु आज जानकी के वियोगसे, काके संयोगसे सहसा भदीम हुए अमिके समान बहीडुःर फ़िर /28/ 
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अगे ८८% TF RNR हे में ¢ ग्‌ है ८2 
20/ निथ्वयही कोई राक्षस उन भीरुस्वभाववाळी आर्या सीताको आकाश मागेसे आय हरण करके लेगया है इसमें कोई सन्देह नहीं हे कि, उस ॥(& 


(2) 
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| हमारी प्रिया को सर्वदाही बहुत प्यारी थी, सोहमारे मनमे यह बात भी आती है कि, कदाचित वह इस नदीके तीरपर चली गईहों । परन्तु नहीं वह 


समय सुन्दर बोलनेवालीने भयके विवश हो विकर्तर्बस्से' धवरियार/व्पेक्मपर्पकियाः” होगा? ॥ ७ ॥ सुंदर सदाही हरिचंदन लगानेके योग्य हमारी [७ 
प्रियाके दोनों सुन्दरकुचोंमें निश्चयही राक्षसोंने भक्षण करनेके समय उनमें रुधिर लगा दिया होगा जिससे वह शोभित नहीं होते होंगे-हाय ! इतनेपर 
भी हमारे प्राण नहीं जाते ॥ ८ ॥ अबहम इस शरीरसे उनको न भेट सकेंगे उनका सुखमंडळ घुघरवाळे बालोंके बीचमें शोभित और सुन्दर, सुमधुर, [92 
सुकोमल और साफ चिकना सँवारा हुआ है; सो जानकीको राक्षसके वश होनेसे राहुके झुखमे ग्रसे हुए चंद्रमाके समान निश्चय उस मुखकी अब सब सुंदर १ 
ताई अलग होगयी होगी ॥ ९ ॥ पतिव्रता प्रियाकी वह सुन्दगरदन सदाही हारके शुच्छोंमे भूषित रहती थी सो रुधिरपान करनेवाले राक्षसोंने सनेमे पाकर |$ 
सानूनमार्याममराक्षसेनह्यभ्याडताखंससुपेत्यभीरूः ॥ अप्यस्वरंसुस्वरविप्रलापाभयेनविकेदितवत्यभीक्ष्णम्‌ ॥ ७ ॥ तोलोहितस्यप्रियदश 
नस्यसदोचितावुत्तमचंदनस्य॥ वृत्तौस्तनोशोणितपंकदिग्धौनूनंप्रियायाममनामिपातः ॥८॥ तच्छ्लक्ष्णसुव्यक्तमृदुप्रला पंतस्यासुखंकुंचित के 
शभारम्‌॥ रक्षोवशंनूनुपागतायानभ्राजतेराहमुखेयथंदुः ॥९॥ तांहारपाशस्यसदोचितांतांग्रीवांप्रियायाममस॒त्रतायाः॥।रक्षांसिनूनंपरिपीतवे 
तिञञुन्येहिभित्त्वारूधिराशनानि ॥ १० ॥ मयाविहीनाविजनेवनेसारक्षोभिरावृत्यविकृष्यमाणा॥ चूनंविनादंकुररीवदीनासासुक्तवत्यायतकांत 
नेत्रा ॥११॥ अस्मिन्मयासाथमुदारशीलाशिलातलेपूर्वच्षुपोपविष्टा॥ कांतस्मिताळक्ष्मणजातहासात्वामाहसीताबइुवाक्यजातम्‌॥१२॥ गोदा 
वरीयंसरितांवरिष्ठाप्रियाप्रियायाममनित्यकालम्‌ ॥ अप्यत्रगच्छेदितिचितयामिनेकाकिनीयातिहिसाकदाचित्‌ ॥ १३ ॥ पद्याननापद्मपला 
शनेत्रापद्मानिवानेतुमभिप्रयाता ॥ तदप्ययुक्तनहिसाकदाचिन्मयाविनागच्छतिपंकजानि ॥ १४ ॥ 9) 
निश्वयही उसको भेदकर रुधिरपान किया होगा ॥ १० ॥ हमारे न होनेपरनिजेन वनमे राक्षसोंने चारों ओरसे घेर कर जब उनको खेंचना आरंभ किया |(@ 


OND OND OND 


| होगातो उस समय वह बड़े नेत्रवाळी सीताने निश्चयही कुररीके समान विलाप किया होगा ॥ ३१ ॥ हे लक्ष्मण ! वह हास्यसुखर उदारस्वभाबबाली /% 


सीता प्रथम हमारे साथ इसशिलातळपर तुम्हारे निकट बेठकर हँसते २ तुमसे कितनीबाते कहती थीं ॥ १२॥ यह नदियोंमें श्रेष्ठ गोदावरी है, जो |€ 


(A 
५] 


DN, 


अकेली यहां पर कभी नहीं आती थीं ॥ १३ ॥ तब क ब्रहक़्मळदळके। मात जेऊवाडी.क्रमळ सखी जानकी कमल लेनेको चली गयी हैं ? यह भी किसी 


yaan Kosh 


॥१००॥ ||| विहंगमोसे पूर्ण यह वन अपनी इच्छाचुस्तार देखनेको गई है यह भी बात किसी भाति संभव नहीं हो सकती, क्योंकि उनका डरपोक स्वभाव है अकेली बनके 
6| मध्य प्रवेशकरनेसे कह बहुत डरती थीं ॥ १५ ॥ हे भगवन्‌ ! सूर्य ! आप सबके कृताकृतको जानते हैं, और सत्य मिथ्या सबके साक्षी भी आप 
9)| हैं. इस कारणसे शोकहत हमकोबतला दीजिये कि, हमारी प्रिया कहां चली गई अथवा कौन उनको हरकर लेगया ॥ १६ ॥ हे पवन ! समस्त लोकोंमे 


® क्यों र ठेने नहींजाती थीं | ह 
बा.रा.भा. (| प्रकार ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि वह कभी हमारे, विना, कमुल, ठेने नहींनाती थीं,॥॥.)४ ॥ अथवा वह इस पुष्पित वृक्षसमूह शोभित अनेक जातिके 


र ऐसा कुछ नहीं है जो नित्यही तुम्हारे ज्ञानमागैमें उदित न होता हो इससे बतला दीजिये कि, हमारी उन कुलमण्यौदारक्षिणी सीताने प्राण दिये हैं या 
| कामंत्विदंपुष्पितवृक्षखंडनानाविधेःपक्षिगणेरुपेतम्‌ ॥ वनंप्रयातानुतदप्ययुक्तमेकाकिनीसातिबिभेतिभीरुः ॥१५॥ आदित्यभोलोककृताकु 
| तज्ञलोकस्यसत्यानृतकर्मसाक्षिन्‌॥ ममप्रियासाक्ृगताहुतावाशंसस्वमेशोकहतस्यसर्वम्‌॥१६॥ लोकेषुसवेंषुचनास्तिकिचिद्यत्तेननित्यंविदित 
&| भवेत्तव ॥ शंसस्तवायोकुळपालिनींतांमृताहृतावापथिवरततेवा ॥ १७ ॥ इतीवतंशोकविधेयदेहंरामंविसंज्विलपंतमेव ॥ उवाचसोमित्रिरदी 
| नसत्त्वोन्याय्येस्थितःकालयुतंचवाक्यम्‌ ॥ १८॥ शोकंविसूज्याद्ययूतिभजस्वसोत्साहताचास्तुविमार्गणेस्याः ॥ उत्साहवंतोहिनरानलोकेसी 
8) देतिकर्मस्वतिदुष्करेषु ॥ १९॥ इतीवसोमित्रिमुदग्रपोरुषंध्ुवंतमातरघुवंशसत्तमः ॥ नचितयामासधृतिविसुक्तवान्पुनश्वदुःखंमहदप्युपागमत्‌ 
A 


॥ २० ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि० च° सा० अर त्रिषष्टितमः सर्गः ॥ ६३ ॥ सदीनोदीनयावाचालक्ष्मणंवाक्यम 
ब्रवीत्‌ ॥ शीभध्रलक्ष्मणजानीहिगत्वागोदावरींनदीम्‌ ॥ १ ॥ द | 
वह किसीसे हरी गई हैं अथवा कहीं मार्गमें टिक रही हैं ॥ १७ ॥जब श्रीरामचन्द्रजीने शोकयुक्त शरीरसे अचेतन अवस्थामे विळाप करना आरंभ ॥& 
स० ६४ || कियातब न्यायशाख्नमे स्थित हो अदीन हुये सौमित्रि लक्ष्मण उनसे समयानुसार वचन बोले ॥ १८ ॥ हे आये ! शोक छोडकर धीरज धारण करक |) 
< 9) उत्साहयुक्त हो जानकीजी को टूँढिये । उत्साही परुषलंसारी”दुस्कर क्रामे/करनेमेभी०क्रप्मी नहीं घबडाते ॥ १९ ॥ बडे पोरुषी लक्ष्मणजीने जब ऐसा कहा ॥& 


1” 0७९ क रपम उत्तण आरामचन््रीने उस वचनको चिन्तनीय समझ कर न गिना वरच वह एक बारही धीरजकोच्डोड कर फिर शखमे ड्बगये ॥ २० ॥ /&४/ 
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20 | छगे दीनभावापत्न श्रीरामचन्द्रजी दीन वचन कह लक्ष्मणजीसे बोळे कि, हे लक्ष्मण ! शीघ्र गोदावरी नदीपर जाकर जान आओ ॥ १ ॥ कि, सीता (& 
| कमळफूळ लेनेको तो वहां नहीं चळी गई हैं जब श्रीरापज्ञत्रजीक़े ऐसा कहा तो. छक्ष्पप्ज्जी,फिर ॥ २ ॥ शीघ २ पग धरके गोदावरी नदीपर गये और उस | 
| रमणीय घाटवाळी गोदावरीके चारोंओर जरा २ करके दूढ़भाल रामचन्द्रजीसे शीघही आकर कहा ॥ ३ ॥ कि, हमने सबही घाटोंपर ढूँढा परन्तु कहींपर |(@ 
"| उनको न पाया उकारा भी परतु उन्होंने न सुना । हे आर्य ! जाने कोन देशमें क्केशहारिणी जानकीजी चली गई हैं ॥४॥ सो उन सक्षम मध्यम स्थानवालीका |) 
@| पता हम नहीं जानते । लक्ष्मणजीकै वचन सुन कर रामचन्द्र और भी दीन व संतापसे मोहित हो ॥ ५ ॥ श्रीरामचन्द्रजी आपही गोदावरी नदीके तटपर |(@ 
£)| गये ओर वहां खडे होकर पूछने लगे कि, सीता कहां है १॥ ६ ॥ समस्त प्राणियोंने तथा गोदावरी नदी किसीने भी श्रीरामचन्द्रजीको यह न बताया |®) 
अपिगोदावरींसीतापद्ान्यानयितुंगता॥ एवमुक्तस्तुरामेणलक्ष्मणः पुनरेवहि ॥२॥ नदींगोदाव्रीरम्यांजगामछघुविक्रमः ॥ तांलक्ष्मणस्तीथं |(९ 
वतींविचित्वाराममब्रवीत्‌ ॥३॥ नेनांपश्यामितीर्थेषुक्रोशतोनञ्णो तिमे ॥ कंदुसादेशमापन्नावेदेहीक्लेशनाशिनी ॥४॥ नहितंवेश्रिवेरामयत्रसा | 
तनुमध्यमा ॥ लक्ष्मणस्यवचः श्र॒त्वादीनःसंतापमोहितः ॥५॥ रामःसममिचक्रामस्वयंगोदावरींनदीम्‌॥ सतासुपस्थितोरामःक्कसीतेत्येवमन्र | 
वीत्‌ ॥६॥ भूतानिराक्षसेंद्रणवधाहँणहतामपि ॥ नतांशशंसूरामायतथागोदावरीनदी ॥७॥ ततःप्रचोदिताभूतेःशंसचास्मेप्रियामिति ॥ नच | 
साह्यवद्त्सीतांपृष्टारामेणशोचता ॥८॥ रावणस्यचतद्वपंक्मापिचदुरात्मनः ॥ ध्यात्वाभयाचुवैदेहींसानदीनशशंसह ॥९॥ निराशस्तुतयान (९ 
द्यासीतायादर्शनेकृतः ॥ उवाचरामःसौमित्रिंसीताद्शनकषितः ॥१०॥ एषागोदाव्रीसौम्यरकिचिन्नश्रतिभाषते॥ किंडुलक्ष्मणवक्ष्यामिसमेत्य |ॐ 
जनकंवचः ॥ ११ ॥ मातरंचैववेदेह्माविनातामहमप्रियम्‌ ॥ यामेराज्यविहीनस्यवनेवन्येनजीवतः ॥ १२ ॥ ¢ 
2) | कि, मारे जानेके योग्य राक्षस रावण सीताको हरकर ले गया है ॥ ७ ॥ तब पृथ्वी; जल वायु, अभि, आकाश इन पांच भूतोंने व प्राणियोंने गोदावरी | द्र 
©| नदीसे कहा कि, रामचन्दरजीसे सीताको बताओ और शोच करते हुए रामचन्द्रजीने भी पूछा परन्तु गोदावरीने न बताया ॥ ८ ॥ न बतानेका कारण यह |$ 
©) | हुआ कि, रावणका रूप और उस दुष्टात्माके कायाँका स्मरण करके मारे भयसे गोदावरी नदीने शीरामचन्द्रजीसे सीताको न बताया ॥ ९ ॥ इस भकार जब 
गोदावरीने सीताजीके दर्शनसे निराश किया तब भीरामचन्द्रजी सीताके विरहसे व्यथित होकर लक्ष्मणजीसे बोले ॥ १० ॥ हे शुभदशन ! पह गोदावरी 
Ee कुछ भी उत्तर नहीं देती परंतु हम सीताके विना अपने देशमें जाकर पिता जनकजीसे कया कहेंगे ॥ ११ ॥ और वेदेहीजीकी मातासे विना जानकीके | 
केसे सुप्रिय वचन कहेंगे; जो जानकीजी राज्यविहीन अूनूमें.कंद मूलादि, भोजन कर जीते हुए हमारे ॥ १२॥ D 
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बा.रा.भा. || सवशोक अपनयन करती थीं वह वैदेहीजी कहां गई १ हम जातिके छोगोंसे सहायक विहीन होनेके कारण और सीताजीका दशेन न पानेके कारण ॥१३॥ 
॥१०१॥ || जागरित रहनेसे रात्रि हमको बडी जान पड़ेगी, अब हम मन्दाकिनी नदीं जटास्थान और झरना झरता हुआ यह परवत ॥ १४ ॥ इन सबही स्थानोंमें | 
विचरण किया करेंगे, जिससे कि सीताजीको देखे हे वीर ! यह मृगगण हमको बार २ देखते हैं ॥१५॥ इनके संकेतोंसे जान पडता है कि,मानो यह हमसे 
कुछ कहा चाहते हैं, लक्ष्मणजीसे ऐसा कह उन मृगोंको देख इरुषश्रेष्ठ भीरामचन्द्रजी उन मृगोंसे बोले ॥१६॥ हेमृगो! सीता कहां हैं? यह कहतेही आंसू. निकल 
वाणी गद्गद्‌ होगई; जब महाराज श्रीरामचन्द्रजीने ऐसा कहा तो वह सब मुग सहसा उठ खडे हुए ॥ १७॥ और जिस दिशाको रावण जानकीजीको हरण कर 


सर्वव्यपानयच्छोर्कवेदेहीक्कुसागता॥ज्ञातिवर्गविहीनस्यवेदेहीमप्यपश्यतः ॥१३॥ मन्येदीर्घाभविष्यंतिरा्योममजाग्रतः ॥ मंदाकिनींजन 
स्थानमिमंप्रसवणेगिरिम्‌ ॥ १४ ॥ सर्वाण्यबुचरिष्यामियदिसीताहिलभ्यते॥एतेमहामृगावीरामामीक्षंतेषुनःपुनः ॥१५॥वकतुकामाइव हिमेई 
गितान्युपलक्षये ॥ तांस्तुदृष्ट्ांनरव्याध्रोराचवःप्रत्णुवाचह ॥ १६ ॥ कसीतेतिनिरीक्षन्वेबाष्पसंरुद्यागिरा ॥ एवमुक्तानरेंद्रेणतेम॒गा सहसो 
त्थिताः ॥१७॥ दक्षिणाभिसुखाःसवेंदशयंतोनभःस्थलम्‌ ॥ मैथिलीहियमाणासादिशंयामभ्यपद्य॒त ॥ १८॥ तेनमागैणगच्छतोनिरीक्षेतेनरा 
धिपम्‌ ॥ येनमार्गचभूमिंचनिरीक्षेतेस्मतेमरगाः ॥१९॥ शुननैदेतोगच्छतिलक्ष्मणेनोपलक्षिताः ॥ तेषांवचनसर्वस्वंलक्षयामासचेगितम्‌ ॥२०॥ 
उवाचलक्ष्मणोधीमाञज्येष्ठंातरमार्तवत ॥ कसीतेतित्वयापृष्टायूदिमेसहसोत्थिताः ॥२१॥ दर्शयंतिक्षितिचैवदाशिणांचादेशंगृगाः ॥ साधुग 
च्छावदेदेवादेशमेतांचनेऋतीम्‌ ॥२२॥ यदितस्यागमःक्चिदायोवासाथलक्ष्यते ॥ बाढामित्येवकाङुत्स्थःप्रस्थितोदक्षिणांदेशम्‌॥२३॥ 


ङेगयाथा उसी दक्षिण दिशाको सुख कर आकाशकी ओर निहार २ देखने लगे ॥१८॥ वह सब मृगगण वारंवार उसी दक्षिण दिशाकी ओर सुखकर चिघाडते ॥(& 
और फिर श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख दक्षिणको दौडते ॥१९॥ मृगगणोंकी यह धावमान होने और शब्दोंकी दशा देख लक्ष्मणजीने उनके हृदयकाबृत्तान्त | 


3 जान किया \२०॥ अत्यन्त धीमान्‌ लक्ष्मणजी अपनेबडे, आगा, तजीसेरलके. समान बोळे कि, हे देव ! जब आपने इन मृगोंसे पूछा कि, सीता कहां /(@ 
WN Con ess आल से es शाकी ओर पृथ्वीको दिखाने ळगे । इस कारण चलिये हम लोगभी हसी वालि दी 
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दिशाकी ओर चळे ॥२३॥ इसके पश्चात्‌ २लक्ष्मणजी आगे २आप चले, दोनोंभाईजन इधर उधर देखते भागते वे आपसमे बात चीत करते २चले ॥२४॥ आगे चलकर | 
| देखा तो कहींपर फूल पडे हैं । पृथ्वीपर फूलोंकी वृष्टि पडी लेखकर, थ्रीरामचच्छजी १२११ वढे'दुःखित हो दुःखित लक्ष्मणजीसे बोले कि,हे लक्ष्मण!हम जानते है | 
0 | कि, यह बही पुष्प हैं ॥ २६ ॥ जो हमने वैदेहीजीको दियेथे और उन्होंने यह सब अपने अंगोंमें धारण किये थे, यह अभी कुम्हलाये नहीं, ऐसा बोध | 
2) होता है कि, हमारा प्रिय करनेके लिये सरे, पवन, तपस्विनी पृथ्वीने ॥ २७ ॥ इन पुष्पोंकी रक्षा की है, महाबाहु धर्मात्मा शीरामचन्द्रजी पुरुषश्रेष्ठ लक्ष्मण टॅ 
A अ तन हे पर्वत? देखा | 
| जीसे ऐसा कह ॥ २८ ॥ बहुत सारे झरने जिसमें झररहे ऐसे सामनेवाले पबतसेइकारकर बोले, हे पवतभेष्ठ ! तुमने कया उन सवोज्गसुन्दरीको देखा 0 
लषैंमणानुगतःश्रीमान्वीक्षमाणोवसुधरामएवंसंभाषमाणौतावन्योन्यंश्रातराबुभौ ॥२४॥ वसुंधरायांपतितंपुष्पमार्गमपश्यताम्‌ ॥ पुष्पवृष्टि | 
निपतितांहट्ठारामोमहीतले ॥२८॥उवाचलक्ष्मणंवीरो दुःखितोदुःखितंवचः ॥ अभिजानामिपुष्पाणितानीमानीहलक्ष्मण ॥ २६ ॥ अपिन 
द्वानिवेदेद्यामयादत्तानिकाननेमन्येसूर्यश्चवायुश्रमेदिनीचयशस्विनी ॥ २७॥ अभिरक्षेतिपुष्पाणिप्रकुवतोममप्रियम्‌ ॥ एवसुकत्वामहाबाह 
लक्ष्मणंपुरुष्षभम्‌ ॥ २८ ॥ उवाचरामोधरमात्मागिरिंग्रसवणाङुलम्‌ ॥ कजित्कितिभतांनाथदृष्टासवांगसुंदरी ॥२९॥ रामारम्येवनोदेशेम 
याविरहितात्वया ॥ ङुद्धोऽ्रवीद्विरिंतत्रसिहःश्षुद्रमृगंयथा॥ ३० ॥ तांहेमवर्णोहेमांगींसीतांदर्शयपर्वत ॥ यावत्सानूनिसर्वाणिनतेविध्वंसया 
म्यहम्‌ ॥ ३१ ॥ एवभुक्तस्तुरामेणपर्वतोमेथिलींप्रति ॥ दशीयन्निवतांसीतांनादशीयतराघवे ॥ ३२ ॥ ततोदाशरथीरामउवाचचशिलोञ्चयम्‌॥ 
| ममबाणाञ्निनिदैग्योभस्मीभूतोभविष्यसि ॥ ३३॥ असेव्यःसर्वृतश्चेवनिर्तृणद्ुमपछछवः।इमांवासरितंचाद्यशोषयिष्यामिलक्ष्मण ॥ २४ ॥ || 
१ है १॥ २९ ॥ हमारी प्रिया हमारे विना रमणीय इस वनमें देखी है ? जब इस पर्वतने इनकी बातका कुछ उत्तर न दिया तब यह कुद होकर |(& 
|| उस पवेतसे बोले जिस प्रकार सिंह छोटेमृगोसे कडक कर बोलता है॥ ३० ॥ हे पर्वत ! जबतक हम तुम्हारे शृंग तोड न डालें; तबतक तुम सोनेके समान | 
0 | वर्णवाली हमारी सीताजीको हमे दिखादो ॥ ३३ ॥ जब रामचन्द्रजीने ऐसा कहा तो मानों वह पर्वत जानकीजीको जानता हुआ श्रीरामचन्द्रजीको |(€ 
| बताना चाहता था परन्तु रावणके भयसे नहीं बताया ॥३२॥ तब श्रीरामचन्द्रजी उस पतसे फिर बोले कि, तुम हमारे बाणानलकी अनंत अग्निसे भस्म | A 
हो जाओगे ॥ ३३ ॥ फिर तृण वृक्ष प्वादि जळ जामेसे. कोई तुम्हाण'अा भय-्म,«केपाःहे"क्ष्मण ! आज इस गोदावरी नदीकोभी शुष्क करदेंगे ॥ ३४ ॥ र 


| वा.रा.भा. [| यदि यह सबहमारी चंद्रमुखी सीताको नहीं बताते तो हम ऐसाही करेंगे इस प्रकारसे भीरामचन्द्रजी क्रोधान्वित होकर मानों उनको नेत्रॉसे भस्मही |^ 
॥१०२॥ || किये देते थे ॥ २५ ॥ इधर उधरदेखते २ श्रीरामकलजीने)फृथ्बीपर- देखा००"जहां*क्रि»'राक्षसके चरणचिह्न बनेथे, व उसी स्थानपर भयभीत और राम | 
(| चन्द्रजीके दर्शनकी इच्छा किये इधर उधर दौडती हुई ॥ ३६ ॥ राक्षसके अनुसरण करनेसे जानकीजीकेभी परोंके चिहृउन चिह्ोंके बीचमे बने देखे 

9)| सीताजीके व राक्षसके पद एकमे मिले देख रामचन्द्रजीने बडा क्रोध किया, ॥ ३७ ॥ धनुष ब तूणीर ( तरकस ) को भी टूटाफूटा पृथ्वीपर पडा देख रथ 

कोभी रत्ती २ चूर्ण देख व्याकुळ हो चकित होतेहुए श्रीरामचन्द्रजी अपने प्यारे भ्रातासेबोले ॥ ३८ ॥ हे लक्ष्मण ! देखो जानकीजीके गहनोंके सुवणबिन्दु 


यदिनाख्यातिमेसीतामद्यचंद्रनिभाननाम्‌ ॥ एवंप्ररुषितोरामोदिषक्षत्रिवचक्षुषा ॥ २० ॥ ददर्शधमौनिष्कांतंराक्षसस्यपदंमहत्‌ ॥ जस्ता 
यारामकांक्षिण्याःप्रधावत्या इतस्ततः ॥ ३६ ॥ राक्षसेनावतृप्तायावेदेह्ाश्वपदानितु ॥ ससमीक्ष्यपरिकांतंसीतायाराक्षसस्यच ॥३७॥भगन 
धनुश्वतृणीचविकी गबहुघारथम्‌ ॥ संभरांतदृदयोरामःशशंसञ्रातरंप्रियम्‌ ॥ ३८ ॥ पश्यलक्ष्मणवेदेह्या'कीर्णाःकनकबिंदवः ॥ भूषणानांहिसो 
मित्रेमाल्यानिविविधानिच ॥३९॥ तप्तबिंदुनिकाशैश्वचित्रेःक्षतजबिडुमिः ॥ आवृतंपश्यसौमित्रेसवेतोधरणीतलूम्‌ ॥ ४० ॥ मन्येलक्ष्मणवे 
देहीराक्षसेःकामरूपिभिः ॥ भित्त्वाभित्त्वाविभक्तावाभक्षितावाभविष्यति ॥ ४१ ॥ तस्यानिमित्तंसीतायाद्ययोविवदमनायोः ॥ बभूवयुदे 
सौमित्रेघोरंराक्षसयोरिह ॥ ४२ ॥ मुक्तामणिचितंचेदंरमणीयंविभूषितम्‌ ॥ धरण्यांपतितंसौम्यकस्यअम्म॑महद्धनुः ॥४३॥ राक्षसानामिदं 
अर०्कांश|@| वत्ससुराणामथवापिवा ॥ तरुणादित्यसंकांशंवेदूर्यगुलिकाचितम्‌ ॥ ४४ ॥ 


स० ६९ § और बहुत सारी मालाये यहाँ पर टूटी पडी हैं ॥ ३९ ॥ हे भइया ! इस ओर देखो भूमिमें चारों ओर सुवर्णबिंदुसम विचित्रित रक्तबिंदुससूह छिटक रहे हैँ 
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edn 
| यह सीताका तो रुधिर नहीं है ? ॥ ४० ॥ हे मश हो जान पड़ता है कि, कामरूपी राक्षसोंने जानकीजीके खंड २ कर आपसे बांटचूट |/% 
8 उन्व्हो खए डाळ \४१॥ हे लक्ष्मण ! ऐसा समझमे आता है कि, झंगडा होनेसे यहां दो राक्षस्रोंका घोर युद हुआ था इसमें कुछ सन्देह नहीं /& 


AN २२ ६७५८ २ स्म १ वत्स फच स्तत्क्करम्ण णिए्रे व्यन्क उरा रुसमण्येय विभूथचित घल्छप ज्वी पर टाटा छहुका पडा है ॥ ७३ ॥ हे वत्स! या को यह धनष रशर) 
वा वा (A 


| 


| वा देववाओंका है भातःकालके सर्यके समान अरुण ( छाल ) वैदूर्यमणिकी सूठ इसमें गी है ॥ ४४ ॥ किसीका यह सुवणेका कवच भी रची रेट्या हुआ 
पृथ्वी पर पडा है और यह शतशत शलाकासमन्वित दिष्यमाछाशीभिस'्छमगकिसकाःव्धूमि'षर पडा हैं?॥४५॥ हेसौम्य! इसका दंडा टूट गया है किसनेतोडा 
है व सोनेकी गर्दनी पडी, पिशाचोंके समान सुखवाले गधेभी ॥४६॥ महाभयंकरवबडे आकारवाले किसीके रणमें मरे पडे हें! फिर दीप्तिमान्‌ अश्निके समान ॥ 
अतिदेदीप्यमान समरमें स्वामीका प्रकाश करनेवाला ध्वजायुक्त किसीका युद्धमें काम देनेवाला रथभी पडा हे ॥ ४७ ॥ जो जगह २ पटकने व देमारनेसे 
टट गया हे वह किसीके रथके लम्बे २ बांसभी सुवणके विभृषणोंसे भूषित ॥ ४८ ॥ हे लक्ष्मण टूटे फूटे पडे हैं, जिनको देखनेसे भय उत्पन्न होता हे 
विशीर्णपतितंभूमौकवचंकस्यकांचनम्‌॥ छत्रंशतशलाकंचदिव्यमाल्योपशोभितम्‌॥४५॥ भग्नदंडमिदेसोम्यभूमौकस्यनिपातितम्‌ ॥ कांचनो 
रश्छदाश्चेमेपिशाचवदनाःखराः ॥४६॥ भीमरूपामहाकायाःकस्यवानिहतारणे ॥ दीक्तपावकसंकाशोद्यतिमान्समरध्वजः ॥४७॥ अपविद्धश्च 
भग्नश्चकस्यसांग्रामिकोरथः॥ रथाक्षमाजाविशिखास्तपनीयविभूषणाः ॥४८॥ कस्येमेनिहताबाणाःम्रकीर्णाघोरदशनाः॥ शरावरोशरंः पूर्णोवि 
“्वस्तोपश्यळक्ष्मण ॥४९॥ प्रतोदाभीषुहस्तोऽयंकस्यवासारथिहेतः॥ पदवीपुरुषस्येषाब्यक्तंकस्यापिरक्षसः ॥ ५०॥ वेरंशतणणंपश्यममतैजीं 
वितान्तकम्‌॥ सुघोरद्दयेःसोम्यराक्षसेःकामरूपिभिः ॥ ५१ ॥ डृताम्रतावावेदेही भक्षितावातपस्विनी॥ नधर्म्रायतेसीतांह्वियमाणांमहावने 
॥«२॥ भक्षितायां हिवेदेह्यांहतायामपिलक्ष्मण ॥ केहिलोकेप्रियंकर्तुशक्ताःसौम्यममेशवराः ॥ «३ ॥ कर्तारमपिलोकानांशूरंकरुणवेदिनम्‌॥ 
` अज्ञानादवमन्येरन्सरवभूतानिलक्ष्मण॥ ९४ ॥ | 
बाणोंसे पूणे किसीके तूणीरभी पृथ्वीमें पडे हैं ॥ ४९॥ देखो! चाबुक और वाग हाथमें लिये किसीका सारथी भीमृतक पडा है, देखो यह किसी परुष राक्षसके 
जानेका प्रगट मार्ग बना हे ॥ ५० ॥हे शुभदर्शन! किस कारणसे अतीव कठिन हृदय कामरूप निशाचरगणोंके सहित हमारा पहलेसे शतयण अधिक वेर हो 9 
गया? तुम देखलेना कि, इससे उनके जीवन अंत होगा ॥५१॥ यातो राक्षसोंने सीताको हर लिया वाभक्षण कर लियाका, अथवा उन तपस्विनीने प्राणत्याग करदिया ॥& 
होगा; किंतु जब इस महारण्यमे जानकीजी मरणके निकट पहुँचीं तब पतिव्रत धर्मनेभी उनकी रक्षा न की ॥५२॥ हेलक्ष्मण| इस प्रकारसे जब कि, जानकी |$ 
हरी गई और उस समय धर्मने भी उनकी रक्षा नकी तबू संसाड मे, ईश्वरीय शक्ति, सम्पन्त और कौन परुष हमारा प्रिय करनेमे समर्थ होगा ? ॥ ५३॥ प्राणीगण इनही है 
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गण निश्चयही हमको वीर्यरहित समझे 


ोकोंकै कर्ता परमदयाळु सुरवर परमेश्वरको नहीं मानते हैं ॥ ५४ ॥ हमारा स्वभाव अतिशय कोमळ हे, (९ 
करते हैं और कॅरेीसहिंत उनकी शुभाशुभ विने करते हैं परन्तु हम सीताका उद्धार न करसके, इस कारण इन्द्रादि देवता |() 


और सर्वदाही हम सब लोकोंकाहिंत कार्यक य रि 
गें॥ ५५ ॥ हे लक्ष्मण ! विचार करके देखो ! कि हमको प्राप्त होकर दया दाक्षिण्यादि समस्त गुण दोषरूपर्म बदल. ६ 
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साथही उजड जांयगं ॥६१॥ हम तौनों छोकोंका नाशकर देंगे, यदि इन्द्रादि देवगण मंगलमय जान 
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® प्न भ्र देंगे ~ ग्रहोंकी ० cc जायेँ >> ० ® 
स० ६४ | रमे निक्षेप करेंगे ॥ ५९ ॥ जब हम सबका गमनागमन रोक देंगे तो इससे ग्रहोंकी चाल रुक जायगी, चंद्रमा अन्तर्हित हो जागँगे, वायु अभि और र 5 
० ॥ सबही शेळशिखर मथित हो जायँगे, समद्र सख जायेंगे, (8, 
कीजीको (68; 


9 इत्यादिकी शतिके नाश होनेसे सब जगह गाढा 
दुथ्स्कर पेर रुरूण विध्वस होजायगे और वन एक सा 
य ऱ्य अक ऊष्णछतटश्ऋ ज्कप्यण्कस्ेच्ू ५ स्टे जळ 
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| हे लक्ष्मण ! आज हमारे चापकैसखसे छूटे हुये शरजालसे निरन्तर मर्दित होकर सब जगत्‌ महाव्याकुळ मयोदाशून्य हो जायगा, और मृग व पक्षि 
छ| गण सबहीसब भाँतिसे भ्रान्त और विनष्ट ही होजायँगे ७७ भाजहस पीक क्रेक्रिफे,रानवकप्रत्यंचा सैंच छोडेहुए बाणोंसे सबसंसार पिसाच और राक्षसोसे | 
रहित कर देंगे ॥ ६५ ॥ इस संसारमें कोई हमारे इन बाणोंको निवारण नहीं कर सकेगा, आज देवता लोग देखेंगे कि समूहके समूह बाण हम करके रोष | 
और कोधमें भरकर चलाये हुए कितनी २ दूरपर जाकर गिरते हैं, न देवता न देत्य न पिशाच न राक्षस ॥६६॥ जब हमारे क्रोधसे तीनोंढोकोंका नाश छे 
हुआ तब कोईभी रक्षा न पावेगा अधिक क्या कहैं सुर, असुर, यक्ष और राक्षसोंके समस्तही लोक ॥ ६७ ॥ हमारे बाणजाठसे खंडरहोकर गिरंगे आज ॥ 
समाकुलममर्यादंजगत्पश्याद्यलक्ष्मण ॥ आकणपूर्णेरिषुभिजींवलोकदुरावरेः ॥ ६४ ॥ करिष्येमिथलीहेतोरपिशाचमराक्षसम्‌ ॥ मम 
रोषप्रयुक्तानांविशिखानांबलंसुराः ॥ ६५ ॥ द्रक्ष्यंत्यद्यविमुक्तानाममर्षाददूरगामिनाम्‌॥ नेवदेवानदेतेयानपिशाचानराक्षसाः ॥ ६६॥ भ्‌ 
विष्यतिममको धात्रैलोक्येऽपिप्रणाशिते ॥ देवदानवयक्षाणांलोकायेरक्षसामपि॥ ६७॥ बहुधानिपतिष्यंतिबाणौधःशकलीकृताः॥ निर्मया 
दानिमाँल्लोकान्करिष्याम्यद्यसायकेः।।६८।हतांमृतांवासौ मित्रेनदास्येतिम मे श्वराः ॥ तथारूपांहिवेदेहींनदास्यंतियदिप्रियाम्‌ ॥ ६९॥ नाश 
यामिजगत्सर्वतरैलोक्यसचराचरम्‌ ॥ यावदर्शनमस्यावेतापयामिचसायकेः ॥ ७० ॥ इत्युक्त्वाक्रोधताम्राक्षःस्फुरमाणोष्ठसंपुटः ॥ वल्क 
लाजिनमाबध्यजटाभारमबंधयत ॥ ७१ ॥ तस्यकुदस्यरामस्यतथाभूतस्यधीमतः ॥ त्रिपुरंजध्नुष'पूर्वरूदस्येवबभोतनुः ॥ ७२ ॥ लक्ष्म 
णादथचादायरानिष्पीडयकार्सुकम्‌ ॥ शरमादायसंदीप्तंघोरमाशीविषोपमम्‌ ॥ ७३ ॥ 

हम बाणोंको छोड कर इन समस्त लोकोंको मर्यादाशून्य करेंगे ॥ ६८ ॥ हे लक्ष्मण ! प्रियवेदेही मरही गयी हों अथवा हरीही गयी हों सो किसी अवस्थामे |^ 
| हों यदि अह्लादि देवगण उन्हे हमको न देदे ॥ ६९ ॥ हम चराचर सहित इस जब जगतका विनाश कर डालेंगे और जब तक हम सीताको न देख पावेगे 7 
३| तबतक बाणोंसे चराचरको संतापित करेंगे ॥ ७० ॥ यह कह कर कोधसे श्रीरामचन्द्रजीकी आंखें छाल २हो आई; होठ फडकने टगे; श्रीरामचन्द्रजीने चीर ((& 
बल्क मृगचम और जसजट कस कर बांधा ॥ ७१ ॥ उस कामें धीमान्‌ रामचन्द्रजीने क्रोधित होकर जब ऐसे कार्यका अनुष्ठान किया तब उनका देह ऐसा |/ 


प्रतिभात होने ल्याकि जैसे पूर्व कालमें रुदजी त्रिपर व करनेको; तिम हमे. ००१%: आज़न्तर उन्होने लक्ष्मणजीके निकटसे धनुष अहण कर और दृढ रुपसे |(@ 
४२ A 


अर ०कां० [%| के समान वारंवार श्वास त्याग करते हुए प्रत्यंचायुक्त शरासनको शीरामचन्द्रजी देखनेल्गे॥ २॥ लक्ष्मणजी शीरामचन्द्रजीका अदृष्टपूर्व जो पहले कभी नहीं देखा 
स० ६१५ | था, ऐसा क्रोध देखकर शुष्कसुख बना हाथ जोड उनसे बोले ॥ ३ ॥ आपपहलेसे मृदु; सर्व इन्डियोंको जीतनेवाळे और सर्वभूतोके हितकारी कारय करनेमें 
९ तैयार हे सो इस समय व्होधके वश होकर अपना स्हसल ळोडत्य,०शपपको',मपेगम ज्ञ है ॥ ४ ॥ चन्द्रमामें औ,वायु में गति; प्रथ्वीम क्षमा, खर्यमें |) 


क. Re 
| 
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F A धार करके सर्पविष सहृशधघोर प्रदीप्त सायक ॥७ ३॥ भीसमचून्दजीने,उनध.त्रषपर लगाया भळयकालकी अग्भिके समान को धमें बरकर कहने न ॥७४॥ 
(| हे लक्ष्मण! जरा, मृत्यु, काळ और विधि यह सब जिस प्रकारसे प्राणिमात्रके रोकनेसे नहीं रुक सकते, वसेही हम क्रोधिव हुए हैं। निःसन्देह कोई हमको 
॥१०४॥ & निवारण नहीं करसकेगा ॥७५॥ सुदन्तयुक्ता निन्दारहिंत मिथिलराजनंदिनी सीताको बिना प्राप्त हुए हम देव, गन्धर्व, मनुष्य, पन्नग और पवेत सहित समस्त 
जगत्‌ मार्दैत कर डालेंगे ॥ ७६ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा° वा० आ० अर० भाषायां चतुःषष्टितमःसगः ॥ ६४ ॥ सीताजीके हरणसे कातर हुए श्रीरामचन्द्रजी 
सन्तापित हो संवर्तक प्रलयकाळकी अग्निके समान छोकोंका नाश करनेको तेयार हुए ॥ १ ॥ प्रलटयकालमें समस्त जगत्‌ दग्ध करनेके अभिलाषी महादेवजी 
संदधेधडुषिश्रीमा्रामःपरपुरंजयः ॥ युगांताग्निरिवङुद्वइदंवचनमन्रवीत्‌ ॥ ७४॥ यथाजरायथाशृत्युर्यथाकालोयथाविधिः॥ नित्यनप्रति 
` हन्यंतेसर्वभूतेषुलक्ष्मण॥ तथाहंक्रो धसंयुक्तोननिवार्योस्म्यसंशयम्‌॥ ७५ ॥ पुरेवमेचार्दतीमनिदितांदिशंतिसीतांयदिवाद्यमेथिलीम्‌॥ सदे 
वगंधर्वमबुष्यपन्नगंजगत्सरीलपरिवर्तयाम्यहम्‌ ॥ ७६ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा० अरण्यकांडे चतुःषष्टि 
तमः सर्गः ॥ ६४॥ तप्यमानंतद्रामंसीताहरणकाशितम्‌ ॥ लोकानामभवेबुक्तसांवर्तकमिवानलम्‌ ॥ १ ॥ वीक्षमाणंधुवुःसञ्यंनिःश्वसंतं 
पुनःपुनः॥ दर्ुकामंजगत्सर्वेयुगांतेचयथाहरम्‌ ॥ २॥ अदृष्ठपूर्वसंकरुद्दष्टारामंसलक्ष्मणः। अरवीत्प्रांजलिरवाक्यंसुखेनपरिशुष्यता ॥ ३॥ 
पुराभ्रत्वामडुर्दोतःसर्वभूतहितेरतः नकोधवशमापत्रःप्रकृतिहातुमईसि ॥ ४ ॥ चंद्रेलल््मीःप्रभासूर्येगतिवीयोभुविक्षमा ॥ एतञ्चनियतंनि 
त्य॑त्वयिचानुत्तम॑यशः ॥ ५॥ एकस्यनपाराधेनलोकान्हंतुत्वमहसि ॥ नडुजानामिकस्यायंभञ्चः साग्रांमिकोरथः ॥ ६ ॥ 
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९७७९ स, इन चार म यह चार पदाथ नित्य हैं और आपमे यश सहित यह चारों पदार्थ विद्यमान हैं ॥ «४ ॥ एक जनके आपराधसे समस्त वोकको हन्न 
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किन्तु यह जुआ युक्त और परिच्छेद सहित रथ किसका है और क्‍यों कर टूटा है इसको हम नहीं जानते, देखिये यह स्थान खुरियॉसे खुदखुदाय रहा 
है ओर रुधिरसे भीगनेके कारण अतिशय भयंकर हो एशहा-नहैठ/ 8०७० वनिश्वयही“यहाँ००फर संग्राम हुआ है और इन सब कारणोंसे यह भी बोध होता | 
है कि एक रथीके सहित और किसी पशु का युद्ध हुआ है दो जनोंका युद्ध नहीं हुआ है ॥ ८ ॥ बडी भारी सेनाके चरणचिह्न यहां पर नहीं दृष्टि आते (९ 
0)| इस लिये एक जनके अपराधसे समस्त छोकोंको विनाश करना आपको उचित नहीं है ॥ ९ ॥ राजा लोग चराचर पर अतिशय शान्त और मृदुस्वमाववाळे |७ 
होते हैं, और अपराधाजुसार दंड दिया करते हैं आप भी सर्वदा सब भूतोंके शरण्य और परम गति हैं ॥ १० ॥ हे रघुनन्दन ! संसारम कौन पुरुष आपकी 
भार्या का वियोग आपसे अच्छा समझता है कारण कि नदी, समुद्र, पर्वत, देवता, गन्धर्व; दानव, सरित्‌, सागर ॥ ११॥ और शेळ, कोई भी ट 
केनवाकस्यवहेतोःसंयुगःसपरिच्छदः ॥ खुरनेमिक्षतश्वायंसिक्तोरुधिरबिंदुभिः॥७॥ देशोनिवृत्तसग्राम'सुघोरःपाथिवात्मज ॥ एकस्यतुविम 
दोंडयेनद्वयोवंदतांवर ॥८॥ नहिबृत्तंहिपश्यामिबलस्यमहतःपदम्‌॥नेकस्यतुङृतेलोकान्विनाशयितुमह॑सि॥९॥ युक्तदंडाहिमृदव'प्रशांतावसुधा 
घिपाः ॥सदात्वंसमेभूतानांशरण्यःपरमागतिः ॥ १०॥ कोन॒दारप्रणाशंतेसाधुमन्येतराघव ॥ सरितःसागरा शेलादेवर्गधर्वदानवाः ॥ ११॥ | 
नाळंतेविप्रियकर्ुदी क्षितस्येवसाधवः॥येनराजन्हतासीतातमन्वेषितुमईसि१ २मितीयोधनुष्पाणिःसहायैःपरमर्षिभिः॥ समुद्रंवावि चेष्यामःपर्वं [^ 
तांश्चवनानिच।१३॥गुहाश्चविविधाघोराः पञ्चिन्योविविधास्तथा॥देवगंधर्व लोकांश्चाविचेष्यामःसमाहिताः॥ १४ ॥ यावन्नथिगमिष्यामस्तवभा 
योपहारिणमनचेत्साम्नाप्रदास्यंतिपत्नीतेत्रिदशेशवराः।कोशलेंद्रततःपश्ात्परात्तकाळकारिष्यसि। १५॥ शी लेन सा ग्ना विनये न सी तां नये नन प्रा प्स्य 
सिचेन्नरेन्द्र॥ततःसमुत्सादयहेमपुंखेमहेन्द्रवजप्रातमेःशरोघे:॥ 9६॥इत्यापे श्रीमद्रा "वा ० आ०च०सा० अरण्यकांडेपंचषष्टितमःसर्गः ॥ ६५॥ 
अप्रिय नहीं करते जेसे यजमानका अप्रिय साधुलोग नहीं कर सकते । हे राजन्‌ ! जिसने सीताको हरण किया है इस समय उस जनका खोज करना आप 
का कतव्य हुआ है ॥ १२॥ आप हमारे साथ धतुष हाथमे लेकर चलिये और परमर्षिगणोंको सहायक बनाय समुद्र वन पव॑त हूँढेंगे॥ १३ ॥ विविध प्रकारकी 
| ताल तळेयां व गुफाये और देवता गन्धवॉके लोक समस्तही यत्न सहित आप हुँढिये ॥ १४ ॥ जब तक कि आपको द्वीके हरनेबालेको न पावेगे, और 
| इस भकार शान्तभावसे हूंदनेपर भी इन्द्रादि देवगण यदि आपकी भार्याको न दें तब हे कोशलेन्द्र ! पीछेसे आप उनको यथायोग्य दंड दीजियेगा ॥१५॥ ह 


नरेन्द्र ! शीळतासे सामसे और विनय अवलम्बन करके स आप सीताको न पावे, तब आप इन्द्रे वज सहश सुवर्णपंखवाळे शरजाठसे समरत संसारको 
(9) 5 | ट्र - ni Kanya Maha. भाषायां a य्य 6 
| संहार कर डालियेगा ॥ १६ ॥ इत्याषें श्रीमद्रा० वा० आदि० अरण्यकाण्ड भाषायां पंचपष्टितमः सर्गः ॥ ६५ ॥ 
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॥१०५॥ |® 


औरामचन्दजीने लक्ष्मणके वाक्यसे क्रोध त्यागकर इसप्रकार शोकसंतप्त और महा मोहसे युक्त चेतना रहित होकर अनाथोंके समान विळाप करना आरम्म 
किया ॥ ३ ॥ लक्ष्मणजी उनके चरण छूकर एक महू्तिभरत्क “उमेकी' समितं झोरे हु कहने लगे ॥ २ ॥ कि राजा दशरथजीने अनेक तपस्या और 
| बहु विधि पर्माल॒छ्ाान करके आपको प्राप्त किया था जिस प्रकार देवता लोगोंने अग्रृतको बडे २ उपायोंसे प्राप्त किया था ॥ ३ ॥ भरतजीसे जसा जसा 
७) सुना था उससे तो यही ज्ञात होता है कि ड राजा दशरथ आपहीके गुणोमे बंधकर व आपकेही वियोगमें देव लोकको प्राप्त हुए हँ ॥ ४ ॥ हे काकुत्स्थ ! 
| यदि आपही इस आई हुई विपद्को न झेलेगे तो अल्पभाण मनुष्य कौन सह सकेगा १ ॥ ५ ॥ हे नरश्रेष्ठ ! आप अपने चित्तको सँभालिये । विपद्‌ अझ्निके 
| तंतथाशोकसंतप्तंविलपंतमनाथवत्‌ ॥मोहेनमहतायुक्तंपरिधूनमचेतसम्‌॥१॥ततःसौमि त्रिरा शवास्यशचुहूता दिवलक्ष्मणः। रामंसूबोधयामासच 
8) रणौचाभिपीडयन्‌ ॥२॥ महतातपसाचापिमहताचापिक्मंणा।।राज्ञादशरथेनासीछन्धोमृतामिवामरेः ॥३॥ तव चेवणुणेबद्वर्त्व द्वियोगान्महीप 
9) तिःराजादेवत्वमापन्नोभरतस्ययथाश्च॒तम्‌ ॥ ४॥ यदिदुःखमिदग्राप्तकाकुत्स्थनसहिष्यसे ॥ प्राकृतश्चारपूसत्त्वश्चइतरःकःसहिष्यति ॥ « ॥ 
| आश्वसिहिनरश्रेष्ठ प्राणिनःकस्यनापदः ॥ संस्पशंत्यभिवद्राजन्क्षणेनव्यपयांतिच ॥६॥ लोकस्वभावएवेषययातिनेहुषात्मजः ॥ गतःशक्रे 
A णसालोक्यमनयस्तंसमरप्रशत्‌ ॥ ७ ॥ महषियोंवसिष्ठस्तुयःपितुर्नःपुरोहितः ॥ अह्रापुत्रशतंजज्ञेतथेवास्यपुनरईतम्‌ ॥ ८ ॥ याचेयंजगतोमा 
र तासर्वलोकनमस्कृता ॥ अस्याश्चचलनंशमे्श्यृतेकोशळेःवर ॥९ TT यधमा जगतोनेतरीयतरसर्वमतिष्ठितम्‌॥ आदित्यचंद्रोगहणमभ्युपेतोमहा 
A बलो ॥ १०॥ सुमहांत्यपिभ्रतानिदेवाश्वपुरुषषभ ॥ नदेवस्यप्रसुंचंतिसर्वभूतानिदेहिनः ॥ ११ ॥ 
| समान सबही प्राणियोंको स्पश करती है किन्तु क्षण कालमेही दूर चली जाती है ॥ ६ ॥ लोकका स्वभावही यह है देखिये नहुष इत्र ययाति, इनद 
अर०काँ ० | | पदवी प्राप्त करके भी अनीतिसे स्वगसे च्युत हुआ था ॥ ७ ॥ जो हमारे पिताजीके इरोहित हैं, उन महर्षि वसिष्ठजीने एक दिनमें शत पत्र उत्पन्न किये 
स० ६६ (| और एक दिनम ही विश्वामित्रसे वह सब नष्ट हो गये॥ ८ ॥ हे कौशलेश्वर ! जगन्माता, सर्व लोकके नमस्कार करने योग्य इस पृथ्वीका भी चलायमान |/ 
| 8 होना पाया जाता है अथीत भूंकपादि दुःख इसको हुआ "करते<हे/4॥/०% ५४मोनसर्य००'्बन्द्रमा जगतके नेत्र और साक्षात धर्मस्वरूप हैं, और जिनमें समस्त /( 
\ सुसर. टिका हु है उन महाबळ्यान्‌ सये चन्द्माका भी अहण हो जाता है ॥ १० ॥ हे इरुषभेष्ठ ! इस प्रकारसे अति महत थत और देवकाल्गेय भी जन /&४/_ 


च, पेड, नष्‌ 


CCE >>>५>०२>५>>२>८>*< 


® ns TN Ce 


वाक (2१ 
& 


ठि 


त्र्य ८>4६४४४>-५/४०५€५४७७४& 


| रघुनन्दन ! यादि जानकीजी हरी गई हों, वा मृतक होगई"होंन्ववे भीः साचास अरुफोंकरेटख़म्मातब्काप को शोक करना योग्य नहीं है ॥१ ३॥ हे वीर! आपके समान क्‍ 


हम उसको जगा रहे हैं.॥१८॥ हे इक्ष्वाकुपवर ! आप अपना दिव्य और मानवी पराक्रम विचार शत्रुसंहार करनेमें यत्न कीजिये ॥ १९ ॥ हे इरुषश्रेष्ठ ! |) 


@ | महाबाहु रामचन्द्रजीने उनको ग्रहण किया ॥ १ ॥ 


अधिक क्या कहें इन्द्रादि देवताओंमें भी नीति और अनीति सुख दुःख सुना जाया करता है, इससे हे नरसिंह ! आपअब व्यथित न हूजिये ॥ १२ 0 हे \(@ 


सवंदशी और हितदशीं मनुष्यगण सचराचर बडी भारी विपद्‌ पडने परभी शोक नहीं करते ॥१४॥ हे नर शरेष्ठ ! आप भली भांति विचार करके यथाथतासे 
शुभाशुभका विचार कीजिये । आपके समान महाप्राज्ञ उरुषगण बुद्धिसे विचार करके शुभाशुभ भली भांतिसे जानलेते हैं ॥१५॥ जिनके गुणऔर दोष जबतक | 
प्रगट दृष्टिमें नहीं आते, तबतक उन सब अधुव अर्थात्‌ अस्थिर कर्मॉके अचुष्ठानसे कभी इष्ट फलकी प्राभिकी आशा नहीं होसकती और उनका जानना |€ 
बिना क्रिया योगके नहीं होता ॥१६॥ हे वीर ! आपनेही प्रथम हमको अनेक बारइसप्रकारका उपदेश दिया है ओर आपको उपदेश देनेमेंतो साक्षात बृहस्पतिजी |$ 
शक्रादिष्वपिदेवेष॒वर्तमानौनयानयो ॥ श्रूयेतेनस्शाईलनत्वंब्यथितुमहसि ॥१२॥ मृतायामभिवेदेह्यांनष्टायामपिराघव ॥ शोचितुनाईसेवी |$ 
रयथाऽन्यःप्राक्ृतस्तथा ॥१३॥ त्वद्वियानहिशोचंतिसततंसर्वृदशनाः ॥ सुमहत्स्वपिकृच्छेुरामानिर्विण्णदर्शनाः ॥ १४ ॥ तत्त्वतो हिनरश्रेष्ठ | 
बुद्ध्यासमनुचितय ॥ बुद्धयायुक्तामहाप्राज्ञाविजानंतिशुभाशुभे ॥ १५ ॥ अदृष्टणुणदोषाणामध्रुवाणांतुकर्मणाम्‌ ॥ नांतरेणक्रियांतेषांफलमि |/ 
पृचवतेते ॥ १६॥ मामेवंहिपुरावीरत्वमेवबहुशोक्तवान्‌॥ अनुशिष्याद्विकोबुत्वामपिसाक्षादब्रृहरुपतिः ॥१७॥ बुद्धिथतेमहापराज्ञदेवेरपिद॒र |^ 
नवया ॥ शोकेना भिम्रसुपततिज्ञानंसंबोधयाम्यहम्‌ ॥ १८ ॥ दिव्यंचमाबुषंचेवमात्मनश्चपराक्रमम्‌ ॥ इक्ष्वृङुबृषभावेक्ष्ययतस्वद्विषतांवधे ॥ |^ 
किंतेसवैविनाशेनकृतेनपुरुषषभ ॥ तमेवतुरिएंपापंविज्ञायोद्वतुमईसि ॥ २० ॥ इत्याषेंश्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° |^ 
सा० अरण्यकांडे षट्रषष्टितमः सगः ॥ ६६ ॥ पूर्वजोऽप्युक्तवाक्यस्तुलक्ष्मणेनसुभाषितम्‌ ॥ सारग्राहीमहासारंप्रतिज्राहराघबः ॥ १ ॥ |/ 
भी समर्थ नहीं ॥१७॥ हे महाप्राज्ञ आपकी बुद्धिको देवता छोगभी नहीं पहुँच सकते अब आपकी वह बुद्धि शोकसे इस प्रकार ढक रही है, किइस समय | 
आपको समस्त लोकोंके संहार करनेका कया प्रयोजन है? आप उसी अपने शत्रुको जानकर उसे विध्वंस करसीताको बचाइये ॥२०॥ इत्याषे श्रीमद्रा ० वाल्मी ० 
आदि० अआरण्यकाण्डे भाषायां षट्षष्टितमः सर्गः ॥ ६६ ॥ लक्ष्मणजीके इस प्रकार अतिशय सारगभे सुन्दर वचन कहने पर सारके ग्रहण करनेवाले | 
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उसके पीछे वह अपना बढा हुआ क्रोध शांतकर विचित्रक्षहक धारण 'कर्केल्लक्ष्मणजीज्े कहने लगे ॥२॥ हे वत्स! हम इस समय कहां जांय कया करें और किस 

उपायसे जानकीको प्राप्त होवे? सो तुम इसका विचार करो ॥३॥ तब लक्ष्मणजी अति संतापित रामचन्द्रजीसे बोळे कि इस जनस्थानको ही दूना और खोज 

करना आपको उचित है ॥ ४ ॥ बहुत सारे राक्षसों करके समाकीण और विविध भांतिके छता वृक्षोंसे युक्त इस जनस्थानमें अनेक गिरि गुहा कंदरा 
9) ॥ ५॥ पत्थरोंकी चट्टानें और अनेक जातिवाले मृगगणोंसे पूर्ण युफाये किन्नर गन्धव गणोंके फिरनेके स्थान और भवन जहां बहुत सारे हैं ॥६॥ सो आप 
| हमारे सहित सावधान होकर इन सब जगहको हूँढ छोजिये, आपके समान बुद्धि सम्पन्न महात्मा पुरुषोत्तम ॥ ७ ॥ आपदके समय कभी नहीं विचलते, जैसे 
| सनिग्रह्ममहाबाहःप्रवृद्धरोपमात्मनः॥ अवष्टभ्यधनुस्ित्रंरामोलक्ष्मणमन्रवीत्‌ ॥ २॥ किंकारिष्यावहेवत्सक्कवागच्छावलक्ष्मण ॥ केनोपायेन 
७ पश्यावःसीतामिहविचितय ॥३॥ तंतथापरितापार्तेलक्ष्मणोवाक्यमन्रवीत्‌ ॥ इदमेवजनस्थानंत्वमन्वेषितुमई॑सि ॥४॥ राक्षसैबंहुमिःकीण 
@| नानादुमलतायुतम्‌॥संतीहगिरिदुर्गाणिनिदेराःकंदराणिच ॥५॥ गुहाश्चविविधाधोरानानामृगगणाुलाः ॥ आवासाःकिन्नराणांचगंधर्वभवना 
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निच ॥६॥ तानियुक्तोमयासारषेसमन्वेषितुमईसि ॥ त्वद्विधाबुद्विसंपन्नामहात्मानोनरर्षभाः ॥ ७ ॥ आपत्सुनप्रकंपंतेवायेवगेरिवाचलाः ॥ 
इत्यक्तस्तदवनंसर्वेविचचारसलक्ष्मणः ॥८॥ ङुद्धोरामःशरंघोरंसंधायधनुधिक्षुरम्‌ ॥. ततःपर्वंतकूरा मंमहाभागंद्विजोत्तमम्‌ ॥९॥ ददशीपतितं 
भूमौक्षतजाद्रजटायुषम्‌ ॥ तंदृष्ट्रागिरिश्ंगाभरामोलक्ष्मणमब्रवीत्‌ ॥ १० ॥ अनेनसीतावेदेही भक्षितानात्रसंशयः ॥ गृभरूप मिदेव्यक्तरक्षोभ् 
मतिकाननम्‌ ॥ ११॥ भक्षयित्वाविशालाक्षीमास्तेसीतांयथासुखम्‌ ॥ एनंवथिष्येदीप्तामेःशरेघोरेरजिह्मगेः ॥ १२ ॥ 
A दायुके वेगसे पवत नहीं कांपते, यह सुन श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीके सोथ समस्त वन खोजा ॥ ८ ॥ उस समय शीरामचन्द्रजीने बडा कोपकरके पेनी 
| घार वाला भयंकर बाणभी धनुषपर चढाया था, वहां ०-जाते. २. पवते समान आकारले बडे भाग्यवान्‌ पक्षिभष्ठ ॥ ९ ॥ जटायुको प्रथ्वीपर पडा और | 


(७) रूिस्से छिपरा हुआ देखा उसको पवेतकी शंगकी आकारवाळा देख भीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीसे बोळे ॥ १० ॥ इसमें कुळ संशय नहीं है कि इस गर्रूपी द 
EL SLASICSLAN) 22) is | 


ज्र्र्न्प्व्छप्च्क्े वस्त व्र स्का है, वस स्की लीोन्क = पान पडता छे सह राश्तसत्ाप्य सनता व्यन्तरे घासता है ॥ 3 9// सन्द रफ्कपरर जन्त वी 
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A श्रीरामचन्द्रजी यह कहकर कोधित हो समुदृपयन्त प्रथ्वीको कॅपाते हुये धनुषपर तीक्ष्ण बाण चढाय उसके देखनेको चल ॥ १३ ॥ उसके पीछे 
2)| पक्षिराज जटायु सफेन रुषिर उगळता हुआ अतिशश्न, कावर, बचनोसे. ह दुशर्थकुमार औरामचन्द्रजीसे बोला ॥ १४ ॥ आयुष्मान्‌ -तुम ओषधीके | 
| समान जिसको इस महावनमें खोजते हो, वह देवीजानकी ओर हमारे प्राण दोनोंही रावणने हर लिये हैं ॥१५॥ हे रघुनंदन ! महाबलवान्‌ दशानन आपके | 
£)| और ढक्ष्मणजीके आश्रममें न रहने पर सनेसे जानकीको हर ले जाता हुआ मैंने देखा है ॥ १६ ॥ उस समय हमने सीताजीको छुटानेके लिये सन्सुख हो |$ 
€| युद्ध करके उसके रथ और छत्रको तोड डाला तब रावण पृथ्वीम गिरा ॥१७॥ यह जो धनुष और बाण टूटे हुये पडे हे यह उसकही हैं और हे रामचन्द्रजी ! |€ 
£%| ` इत्युकत्वाऽभ्यपतदृष्टुंसंधायधञुयिश्षुरम्‌ ॥ कुद्धोरामः समुद्रांतांचालय ब्रिवमेदिनीम्‌ ॥१३॥ तंदीनदीनयावाचासफेनरुधिरंवमन्‌ ॥ अभ्यभा 
षतपक्षीसरामंदशरथात्मजम्‌ ॥ १४ ॥ यामोषधीमिवायुष्मन्नन्वेषसिभहावने ॥ सादेवीममचप्राणारावणनोभयंद्वतम्‌॥ १५ ॥ त्वयाविरहिता 
देवीलक्ष्मणनचराघव ॥ ह्वियमाणामयादृष्टारावणेनबलीयसा ॥ १६॥ सीतामभ्यवपन्नो5हरावणश्वरणेग्रभो ॥ विध्वंसितरथच्छत्रः्पतितोधर ` 
णीतले ॥ १७ ॥ एतदस्यधनुभग्नमेतेचास्यशरास्तथा ॥ अयमस्यरणेरामभग्नःसांग्रामिकोरथः ॥ १८ ॥ अयंतुसारथिस्तस्यमत्पक्षनिइतो 
भुवि ॥ परिश्रांतस्यमेपक्षौछित्त्खङ्गेनरावणः ॥ १९ ॥ सीतामादायवेदेहीसुत्पपातविहायसम्‌ ॥ रक्षसानिहतंपूर्वभांनहंतुंत्वमईसि ॥२०॥ 
रामस्तस्यतुविज्ञायसीतासक्तांप्रियांकथाम्‌ ॥ ग्रभराजंपरिष्वज्यपारित्यज्यमहद्धनुः ॥२१॥ निपपातावशोभूमौ रुरोदसहलक्ष्मणः॥ द्विगुणीकृ 
ततापार्तोरामोधीरतरोऽपिसत्‌ ॥ २२ ॥ एकमेकायनेकृच्छेनिःश्वसंतंसुडुमुंुः ॥ समीक्ष्यदुःखितोरामः नियत ॥ २३ ॥ 
पह उसकाही संग्राममे काम देनेवाळा रथ है जो टूटा हुआ पडा हे ॥३८॥ और यह सारथीभी उसीका है जो हमारे पंखोंके प्रहारसे मरकर पृथ्वीमें पडा है बूढे 
होनेके कारण जब हम लड़ते २ थक गये तब राक्षसनाथ रावणने खडूगसे हमारेपंख काट डाले ॥ १९ ॥ और वह सीताजीको लेकर आकाशमागंमें चला|/ 
गया, प्रथम तो हम रावण करके मारेही गये हैं सो इस समय हमारा वध करना आपको उचित नहीं हैँ ॥ २० ॥ भीरामचन्द्रजी गिद्धके मखसे|(6 
सीताजीके विषयक प्रिय वचन सुनतेही महाधनुषको त्याग करके आलिंगन करते हुए ॥ २१ ॥ ओर शोकसे अवश हो पृथ्वीर्म गिर कर लक्ष्मणजीके ७ 
सहित रोदन करने लगे । यद्यपि भीरामचन्द्रजी महावीर थे तथापि दूना संताप पाकर बहुत व्याकुळ होगये ॥२२॥ उस काळ जटायुको एकांतमे पडे वरंवार|(@ 
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ऊंधी श्रास ठेते हुए देख शोकसे आतुर हो श्रीरामचन्दजीने, लक्ष्मणजीम कहा. ॥..३३ .0॥ हम राज्यसे भ्रष्ट हुए; बनमें वास हुआ सीताजी हरी गई और जटा 
युकी मृत्यु होगई हमारे खोटे कममे उपस्थित हुई यह विपत्ति अभिकोभी भस्म कर सकती है ॥ २४ ॥ हम अपने भाग्यकी क्या बात कहें ! हम इस दुःखके 
संतापसे शांति पानेके लिए तलहीन तटहीन महासागरभी उतर ! तो वह सरित्स्वामी ससुद्रभी निश्चयही हमारे दुभीग्यके प्रभावसे एक बारही सूख जायगा 
॥ २५॥ सचराचर लोकोंमें हमसा अधिक मंदभाग्य और कोई नहीं है क्योंकि हमने इतना बडा दुःखका जाल पाया है ॥ २६ ॥ यह महाबळी गिद्धराज 
हमारे पिताके मिय सखा हैं, सो यहभी हमारे भाग्यके फेरसे यायल होकर पृथ्वीपर शयन कररहे हैं क ॥ २७ ॥ रघुनन्दन श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकारके 
राज्य्रष्टंवनेवासःसीतानष्टामृतोद्विजः ॥ ईदृशीयंममालक्ष्मीदैहेदपिहिपावकम्‌ ॥ २४॥ संपूर्णमपिचेदद्यप्रतरेयमहोदधिम्‌ ॥ सोपिनूनंममा 
लक्ष्म्याविशुष्येत्सरितांपतिः ॥ २५ ॥ नास्त्यृभाग्यतरोळोकेमत्तोऽस्मिन्सचराचरे ॥ येनेयंमहतीप्रात्तामयाव्यसनवागुरा ॥२६॥ अयपितुवे 
यृस्योमेगूध्ररांजोमहावलः ॥| शेतेविनिहतोभरमीममभाग्यविपर्ययात्‌ ॥ २७॥ इत्येवमुक्ताबहुशोराघवःसहलक्ष्मणः ॥ जटायुषंचपस्पशपितृ 
स्नेहंनिदश्‌यन्‌ ॥ २८ ॥ निकृत्तपक्षंरुधिरावासिक्तंतग्रधराजपरिग्रह्मराघवः ॥ करमेथिलीप्राणसमागतेतिविसुच्यवाचनिपपातभूमी ॥ २९ ॥ 
इत्यापे श्रीम ० वा" आ० च० सा» अरण्यकांडे सप्तपष्टितमः सगेः ॥ ६७ ॥ राम :प्रेक्ष्यतुतंग्रभ्रंभुविरोद्देणपातितम्‌ ॥ सोमित्रिमित्रसंपन्न 
मिदेवचनमत्र्वीत्‌ ॥ 9 ॥ ममायंनरूनमर्थषुयतमानोविहंगमः ॥ राक्षसेनहतःसस्येप्राणांस्त्यजतिमत्कृते ॥२॥ अतिसिन्नःशरीरेऽस्मिन्प्राणो 


लक्ष्मणविद्यते ॥ तथास्वरविहीनोऽयंविक्ुवंससुदीक्षते ॥ ३ ॥ 


(ह ट्य जयजय ह म म नकयस म य म ७०० विल...» अही २ 


| ५/ धीमा पड गया और. दृष्टि हीन हो आई हे और प्राणभी अतिमात्र व्याकुलहोकर कुछेक इनकी देहम टिके रहे हैं ॥ ३२ 0 हे जरायु ! तुम्हारा ९ 
कल्याणहो, यदिफिर तुममें बोलनेकी शक्ति हो तो सीता हुएणका, वृत्तांत, और. तुम, कैसे, मारे, गये, यह सब कह दीजिये ॥ ४ ॥ ओर रावणने किस निमित्त ||) 
| आर्या जानकीजीको हरण किया ओर हमने उनका कया अपराध किया था जो वह हमारी प्राणप्यारीको हरण करके लेगया ॥५॥ हे (विहंगवर ! हरणके 
(1 समय जानकीका वह पूर्ण शशिसदश मनोरम सुखमंलड केसा हो गया था ? और उन्होंने उस समय क्या कहा था ॥ ६ ॥ उस राक्षसराज रावणका वीये |) 
@| रूप और कर्म किस प्रकारका है? हे तात ! उसका निवास कहांपर हे ? जो हम पूछते हैं सो सब बता दीजिये ॥ ७ ॥ तब धर्मात्मा जरायु छडखडाती |(& 
8) | वाणीसे बिलाप करते ब पूछते हुए श्रीरामचन्द्रजीसे यह वचन बोळा॥ < ॥ राक्षसोके राजा दुरात्मा रावणने वायु ओर दुर्दिन ( जब कि आकांशम बादल |® 
जटायोयदिशक्रोषिवाक्यंव्याहरितुंुन ॥ सीतामास्याहिभद्रंतेवथमाख्याहिचात्मनः ॥ ४ ॥ किंनिमित्तोजहारार्यारावणस्तस्यकिंमया ॥ 
अपराधंतुयंदृष्टारावणेनहताप्रिया ॥ « ॥कर्थतच्चंद्संकाशंसुखमासीन्मनोहरम्‌ ॥ सीतयाकानिचोक्तानितस्मिन्कालेद्विजोत्तम॥ ६॥ कथ 
वीर्यःकर्थरूपःकिकर्मासचराक्षसः॥ कचास्यभवनंतातश्रृहिमेपरिपृच्छतः ॥ ७॥ स॒मुद्वीक्ष्यसधर्मात्माविलपंतमनाथवत्‌ ॥ वाचाविक्कवया 
राममिदवचनमत्रवीत्‌ ॥ ८॥ साहताराक्षसेंद्रेणरावणेनदुरात्मना॥ मायामास्थायविपुलांवातदुर्दिनसकुलाम्‌ ॥ ९॥ परिकलांतस्यमेतातप 
क्षोठित्त्वानिशाचरः ॥ सीतामादायवेदेहींप्रयातोदक्षिणासुखः ॥ १०॥ जेण ताका ॥ पश्यामिवृक्षान्सोवणानुशीर 
कृतमूथजान्‌ ॥ 99 ॥ येनयातिमुहतनसीतामादायरावणः विप्रनष्ंधनंक्षिप्रंतत्स्वामीप्रतिपद्यते ॥ १२ ॥ विदोनामसुहूर्ताऽसौनचकाङुत्स्थ 
सो5बुधत्‌ ॥ झषवडडिशंग्ह्यक्षिप्रमवविनश्यति ॥ १३ ॥ 

$| आ जाते हैं ) कारिणी महामायाका आश्रय करके सीताका हरण किया है ॥ ९ ॥ हे तात ! जब हम लड़ते २ बहुत थक गये तब निशाचर हमारे 
| दोनों पंख काट सीताको महण करके दक्षिण दिशाको चला गया ॥ १० ॥ हे रघुनन्दन ! अब हमारे प्राण रुकते हैं और इष्टिभी भ्रमित होती है ओर 
| हमको सब वृक्ष सुवर्णक दिखाई देते हैं, मानो सब वृक्ष अपने शिरके केशोंमं खश और फूलोंकी माळा पहर रहे हैं ॥ ११ ॥ रावण जिस झूम धनका 
90 | स्वामी अपना बहुत दिनका नष्ट ( खोया हुआ) धनभी शीघ प्राप्त करलेता है, अर्थात्‌ इस महूर्तकी खोई हुई चीज शीघ मिल जाती है ॥ १२ ॥ इस 


| महूतेका नाम विंद हे, इस महूतकी खोई हुईं वस्तु शी्रमिळ-ज्ाती.डै,.सो. सुत इसको ,तहीं, जानता हे, हे राम ! इस कारण वंशीका मांस ग्रहण करनेसेकाली 
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F र मछलीके समान शीघ्र उसका विनाश होगा ॥१ २॥ इस हते खोई वस्तुही नहीं मिलती किन्तुशतरुका नाशभी होता हः तुमभी जानकीजीकेप्राप् होनेके विषयम 
, , .॥ 00 और कुछ संदेह न करो रावणको संग्राममे मारकर शीध्रेही-सीताकि"सहित>बिहार्कस्नेको*तुम समथ होगे ॥ १४ ॥ उसके पीछे रामचन्द्रजीके साथ संभाषण 
कर 6 करनेवाले सावधान चित्त मरनेके निकट गिद्धराज जटायुके मुखसे मांसयुक्त रुधिर बहने लगा ॥ १५ ॥ उस समय जटायुने रावण विश्रवाका पत्र और कुबे 
र) रका भाई है केवळ इतनाही कहकर दुलेभ प्राण त्याग करदिये ॥ १६ ॥ श्रीरामचंद्रजी हाथ जोडे बोलिये ! बोलिये! इस प्रकारसे कहने लगे उसी समय उनके 
सामनेही जटायुके प्राण शरीरको त्याग करके आकाशको चले गये ॥ १७ ॥ उस समय गिद्धराज चरण युगल फेलाय अपना शरीर फटफटाय भूमिमें शिर 
नचत्वयाव्यथाकार्याजनकस्यसुतांप्रति ॥ वेदेह्यारंस्यसेक्षिप्रंहत्वातंरणमृूघनि ॥ १४ ॥ असंमूठस्यग्रभ्रस्यरामप्रत्युनुभाषतः॥ आस्यात्सुस्रा 
वरूधिरंम्रियमाणस्यसामिषम्‌ ॥ १५ | ।पुत्रोविश्रवसः साक्षाद्रातावेश्रवणस्यच॥ इत्युक्त्वादुर्ल भान्प्राणान्सुमोचपतगेश्वरः ॥ १६॥ ब्रहित्रहीति 
रामस्यब्रुवाणस्यकृतांजलेः॥त्यक्त्वाशरीरंगृध्रस्यप्राणाजग्सुविहायसम्‌ ॥ १७॥ सनिक्षिप्यशिरोधूमोप्रसायचरणौतथा ॥ विक्षिप्यचश 
रीरंस्वंपपातधरणीतले ॥ १८ ॥ तंगृधंप्रेक्षयताम्राक्षगतासुमचलोपमम्‌॥ रामःसुबहुमिंदुःखेःदीनःसौमित्रिमबवीत्‌॥ १९ ॥ बहूनिरक्षसांवासे 
वर्षाणिवसतासुखम्‌ ॥ अनेनदंडकारण्येविशीर्णभिहपक्षिणा ॥ २० ॥ अनेकवाषिकोयस्तुचिरकालससुत्थितः सोऽयमद्यहतःशेतेकालोहि 
दुरतिक्रमः ॥ २१ ॥ पश्यलक्ष्मणगृध्रोऽयस्ुुपकारीहतश्चमे ॥ सीतामभ्यवपन्नोहिरावणेनबलीयसा ॥ २२ ॥ गृध्रराज्यंपरित्यज्यपितृपेतामहं 
महत्‌॥ममहेतोरयंप्राणान्सुमोचपतगेशवरः ॥ २३ ॥ सवत्रखछुहृश्यंतेसाधवोधर्मचारिणः॥शूराःशरण्याःसौमित्रेतिर्यग्योनिगतेष्वपि॥ २७ ॥ | 
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गिराय पृथ्वीमें गिरपड़े ॥ १८ ॥ श्रीरामचन्द्रजी पर्वतसमान बडे आकारवाले ताश्रवत्‌ रक्तनेत्र ग्रधको मरा हुआ देख कर दुःखित हो लक्ष्मणजीसे बो 
॥ १९, ॥ राक्षसोंके वसनेयोग्य दंडकारण्यमे बहुत वर्षोसि यह जटायुजी रहते थे, सो आज उन्होंने देह त्याग करदिया ॥२०॥ इस प्रकार यह अनेक वर्षत |/ 
(>) 


स० ६८ |` 
७) जीवित थे, बह आज निहत होकर पृथ्वीमें शयन कर रहे हैं, हम समझे कि, कालको उद्चंघन करना सहज नहीं है॥२१॥ हे लक्ष्मण ! देखो ये ग्रथ हमार 
केसा! उपकारी है ,सीताजीका उद्धार करनेमे तेयार होकर बशी रिण ईरशैत्मी करेंके बहे भीरि गये हैं ॥२२॥ और हमारे निमित्त पितापितामह श्राप्त महत्राज्य /&७, 
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Jey कक तेर्यग्योनिमें भी ऐसे छो ४७४७४ न SS 3.5 धड पर | 
श्र / सो मजष्यादिके सिवाय पक्षि आदि तिर्यग्योनिमें भी ऐसे छोग देखे जाते हैं हे सोम्य ! हमारेही लिये इस गृधने प्राण छोडे हैं इसलिये इसकी मृत्युसे सोताके ।(» 
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हरणसे भी अधिक हमको दुःख हुआ है ॥२५॥ महायशस्वी' आऔीमांग'सीजी “द्शरथजी जिंस-अकारसे हमारे पूजनीय और माननीय हैं परोपकार करने और पिताजीका 
सखा होनेसे यह विहंगम श्रेष्ठभी वेसे ही हैं ॥२६॥ हे झुमित्रानंदन ! तुम काष्ठ ल आओ हम अग्नि उत्पन्न करके हमारे लिये प्राण दिये हुए इन गृधराजका | 
दाह करेंगे ॥२७॥ हे लक्ष्मण ! यह जाटायु पक्षियोंके राजा, और घोर कर्म करनेवाले राक्षसके हाथसे मारे गये हैं, हम इनको चितापर रखकर दाह करेंगे |$ 
॥ २८ ॥ यज्ञशील और आहिताभियोंकी जो गति होती है समरसे पराङसुख न होनेवाले और भूमिदान. करनेवाले एरुषॉकी जो गति.होती है ॥ २९ ॥ र 
सीताहरणजंदुःखंनमेसौम्यतथागतम्‌ ॥ यथाविनाशोग्रभ्रस्यमत्कृतेचपरंतप ॥२५॥ राजादशरथःश्रीमान्यथामममहायशाः ॥ पूजनीयश्वमा 
न्यश्चतथाऽयंपतगेशवरः ॥२६॥ सौमित्रेहरकाष्ठानिनिमेथिष्यामिपावकम्‌ ॥ ग्रधराजंदिधक्ष्यामिमत्कृतेनिधनंगतम्‌ ॥ २७ ॥ नाथंपतगलो 
कस्यचितिमारोपयाम्यहम्‌ ॥ इमंधक्ष्यामिसौमित्रेहतंरोद्रेणरक्षसा ॥ २८ ॥ यागतिर्येक्षशीलानामाहिताग्रेश्वयार्गातिः ॥ अपरावर्तिनांया 
चयाचभूमिप्रदायिनाम्‌ ॥२९॥ मयात्वंममनुज्ञातोगच्छलोकानवुत्तमान्‌ ॥ ग्रभराजमहासत्त्वसंस्कृतश्थमयावज ॥ ३० ॥ एवमुक्ताचितांदी |® 
तामारोप्यपतगे*वरम्‌ ॥ ददाहरामोधर्मात्मास्वबंधुमिवदुःखितः ॥ ३१ ॥ रामो5पिसहसोमित्रिरवनंयात्वासवीर्यवान्‌ ॥ स्थूलान्हत्वामहारो |€ 
हीननुतस्तारतंद्रिजम ॥ ३२ ॥ रोहिमांसानिचोदधृत्यपेशीकृत्वामहायशाः ॥ शकुनायद्दौरामोरम्येहरितशाद्वले ॥ ३३ ॥ यत्तत्पेतस्यमत्य | 
स्यकथयंतिद्विजातयः ॥ तत्स्वर्गगमनंक्षिप्रंतस्यरामोजजापह ॥ २४ ॥ 
हे महाबळवान्‌ गृधराज ! तुम हम करके संस्कृत और हमारीही आज्ञासे उन सब श्रेष्ठ गतियोंको प्राप्त होवो ॥ ३० ॥ धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजी इस भ्रकारसे यह 
कहकर दुःखित हो अपने बंधुके समान पक्षिराज जटायुको जळती हुईं चितामें चढाकर दाह करते हुए ॥३१॥ फिर वह महायशस्वी वीर्यवान्‌ भीरामचन्द्रजी 
सुमित्रानन्दन लक्ष्मणजीके साथ वनमें गये और बडे आकारवाले मृगोंका वध कर उनका मांस ले फिर वहां आये जहां जटायुको दाह किया था । वहां आ 
जटायुको पिंड देनेके लिये तृण लाये ॥ ३२ ॥ और उस समस्त मांसके डुकडे शकर डाले और उनके पिंड बना उनको हरीघासपर रख जटायुके अथे प्रदान |&) 
किये ॥ ३३ ॥ ब्राह्मण लोग मेतपरुषकी स्वगंप्राति होनेके लिये ,जिन ,मंज्ोंका जप किया करते हैं भीरामचन्द्रजी जटायुको शीघ्र स्वगे प्राप्त करानेके लिये (९९ 


&9 [३5 
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स० ६९ || चले ॥ १ ॥ और धनुष बाण खड्ग हाथमें लेकर दोनों भ्राता जिस मार्गमे तबतक कोई मनुष्य नहीं गया था उसी पश्चिम दक्षिणकोणवाले मार्गको |) 
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९, चले ॥ २ ७ उसमागमें अनेक प्रकारके झाड वृक्ष | गतेके 
¢) वह्ठी „ छता, दि Meh Tora Co EN आर बडे वेगसे महावनम करके चले ॥ । इस शरकारसे /£/) 


नेलग ॥३४॥ उसके पीछे राजकुमार श्रीरामचन्द्रजी व लक्ष्मणजी दोनोंजन गोदावरीनदीपर जाकर जटायुके लिये तपण करते हुए 
करके शाख्रमं कही हुई वि पिके असीर जकर पिडे'च तिछाअलि देते हुए ॥३६॥ ग्रधराज जटायु दुष्कर कारये करते हुए | 
भ्ीरामचन्द्रजीके हाथसे संस्कृत हो परमपवित्रपण्यगतिको प्राप्त हुए ॥ ३७ ॥ तब राम और लक्ष्मण दोनों जन जलादि 
पितृ बुद्धि स्थापित कर वहांसे प्रस्थान करते हुए और सीताजीके खोजनेमें मन लगा कर सुरश्रेष्ठ विष्ण और 


क्रिया समाप्त करके पक्षिभेष्ठ जटायुकै भ्रति _ है र 
इन्द्रजीके समान वनमें प्रवेश करते हुए ॥ ३८ इत्याषे श्रीमद्रा० वा० आदि० अरण्यकाण्डे भाषायामष्टषष्टितमः सगः ॥ ६८ ॥ ॥ ॥ ॥ 
ततोगोदावरींगत्वानदींनरवरात्मजौ ॥ उदकंचक्रतुस्तस्मैग्रधराजायतावुभो॥३५॥शास्रद्देनविधिनाजल्ंग्रधायराघवो ॥ स्नात्वातोग्रश्रराजा 


यउदकंचक्रतुस्तदा॥ २६॥सगृध्रराजःकृतवान्यशर्करंसुडुष्करंकर्मरणेनिपातितः॥ महार्षकल्पेनचसंस्कृतस्तदाजगामपुण्यांगतिमात्मनःशुभाम्‌ 
॥ ३७ ॥ कृतोदकौतावपिपक्षिसत्तमेस्थिरांचबुद्धिप्रणिधायजग्मतुः ॥प्रवेश्यसीताधिगमेततोमनोवनंसुरेन्द्राविवविष्णुवासवौ ॥३८॥ इत्यापे 
श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येच”सा० अरण्यकांडे ॥ अष्टषष्टितमः सर्गः ॥६८॥ कृत्वेवसुदकंतस्मेप्रस्थितोराघवोतदा ॥ अवेक्षती 
वनेसीतांजग्मतुःपश्चिमांदिशम्‌ ॥१॥ तांदिशंदक्षिणांगत्वाशरचापासिधारिणो ॥ अविप्रहतमेक्ष्वाकोपंथानंप्रतिपेदतुः ॥ २॥ गुल्मेबृक्षश्वबहु 
भिलंताभिश्चप्रवेष्टितम्‌ ॥ आव्रृतंसर्वतोदुर्गगहनघोरदर्शनम्‌ ॥३॥ व्यतिक्रम्यतुवेगेनग्रहीत्वादक्षिणांदिशम्‌ ॥ सुभीमंतन्मदारण्यंव्यतियातौ 
महाबलौ ॥४॥ ततःपरंजनस्थानात्रिकोशंगम्यराघवों ॥ क्रोंचारण्यंविविशतुर्गहनंतौमहोजसों ॥ « ॥ नानामेघघनप्रख्यंप्रश्‍षमिवसर्वतः ॥ 
नानावणेंःशुभपुष्पेभृगपक्षिगणयुतम्‌॥ ६॥ | 
जब पक्षिराज जटायुकी जलक्रिया होचुकी तब श्रीरामचन्द्र व लक्ष्मणजी दोनों वहांसे चलकर वनमें स्रीताजीको दृंढते भालते हुए पश्चिमदिशाकी ओर 


उन्हीं समस्त मंत्रोंका जप कर 
॥ ३५ ॥ वह दोनों जन स्नान 
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A प्रकारकै सुन्दर फूलोंके खिल रहनेसे मानों वह सब भाँतिसे हर्ष पूरित था और मृग व पक्षी भी उसमें बहुत थे ॥६॥ दोनों भात सीताजीके हरणसे दुःरित | 
| हो और उनके दर्शनकी कामनासे वह वन हूँढते २ शाम्तिकेक्श?स्थानंव्श्वर०्खडे"्हे/'नामेंण्छगे ॥७॥ फिर वह पूव की ओरतीन कोश चलकर कोंचारण्यको ।७ 
20 | नांधकर मातंगमुनिके आश्रमको देखते हुए ॥ ८ ॥ उस आश्रम का वन महा भयंकर था और भयंकर स्वभाववाले अनेक जातिके मृग और पक्षी वहां बहुत | 

८)| थे और अनेक प्रकारके वृक्षोंसे घिरे रहनेके कारण वह वन बडा घना था ॥ ९ ॥ फिर उस बनमें श्रीरामचन्द्रजी व लक्ष्मणजीने पाताळके समान गहरी एक | 

0 | गुफा देखी, इस शुफामें नित्यही अंधकार रहता था ॥ ३० ॥ श्रीरामचन्द्रजी व लक्ष्मणजीने उसके निकर पहुँच कर उसमें भयंकर आकार वाळी ओर विकृत |€ 

छो) वदन एक राक्षसीको देखा ॥ ११ ॥ राक्षसी देखने में अति भयंकर थी, खाळ कडी थी थोडे पराक्रमियोंको बडा भय देनेवाढी भयंकर क्रूरता युक्त लम्बा पेट 

दिदक्षमाणोवेदेहींतद्वनतोविचिन्वतुः ॥ तत्रतत्रावतिष्ठंतौसीताहरणदुःखितौ ॥७॥ ततःपूर्वणतौगत्वनत्रिक्रोशंभातरौत॒दा ॥ क्रोंचारण्यमतिक्र 
म्यमतंगाश्रममंतरे ॥८॥ इष्टातुतद्रनंघोरंबहुभीममृगद्विजम्‌ ॥ नानावृक्षसमाकीर्णसर्वगहपादपम्‌ ॥९॥ दटशातेगिरोतत्रदरींदशरथात्मजो ॥ 
तानालसमगंभीरांतमसानित्यसंवृताम्‌ ॥ १० ॥ आसाद्यचनरव्यात्रौदर्यास्तस्याविदूरतः ॥ ददरीतुर्महार्पांराक्षसींविकृताननाम्‌ ॥ 99 ॥ 
भयदामटपसत्त्वानांबीभत्सांरौद्दशनाम्‌ ॥ लंबोदरोंती&णदंष्रांकरालींपरुषत्वचम्‌ ॥१२॥ भक्षयतींमृगान्भीमान्विकटांसुक्तमूर्षजाम्‌॥ अवे 
क्षतांतुतौतञरश्रातरौरामलक्ष्मणो ॥ १३ ॥ सासमासाबतोवीरोत्रजंतंश्रातुरत्रतः॥ एहिरंस्यावहेत्युकत्वासमालंभतलक्ष्मणम्‌ ॥१४॥ उवाचचे 
नंवचनसोमितिसुपशुद्यच॥ अहंत्वयोमुखीनामलाभस्तेत्वमसिप्रियः ।। 9५ ॥ नाथपर्वतदुगेंषुनदीनांपुलिनषुच ॥ आयुश्चिरमिदंवीरत्वंमया 
| सहरंस्यसे ॥ १६ ॥ एवसुक्तस्तुक्ुपितखङ्गसुदधृत्यलक्ष्मणः ॥ कर्णनासस्तनंतस्यानिचकर्ताइरिसूदनः ॥ १७॥ ) 
| तीक्ष्ण डाढे बड़ी विकराळ ॥ १२ ॥ स्वभाव अति भयंकर था, बंडे २ मृगोंको वह भक्षण करती, रूप बडा भयावना शिरकै बाळ खुले, ऐसी उस राक्षसीको |(@ 
| दोनों भाइयोंने देखा ॥१३॥ उसके पीछे वह निशाचरी रामचन्द्रजीके आगे खडे हुए लक्ष्ममजीके निकट आकर कहने लगी कि “आओ हम तुमसे विहार करें? |& 

(3। ऐसा कहकर उसने लक्ष्मणजीको ग्रहण किया ॥३४॥ और राक्षसी उनको चिपटा कर कहनेलगी कि, हे नाथ ! हमारा अयोसुखी नाम हैं, अब तुमको परम |(€ 

| लाभ हुआ और तुमही हमारे प्यारे हुये॥३५॥ हे नाथ ! हमारे सहित सब जीवन तक नदियोंके किनारों पर और नाना प्रकार के पवतोंपर तुम विहार किया |# 
करना ॥ १६ ॥ शत्रुओका नाश करनेवाले टक्ष्मणजीने:-इरू-बरातसे"क्रोभिज्,/होकर०खड्यडढाकर उस राक्षसीके नाक कान व स्तन काटडाले ॥ १७॥ € 
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र जब उसके कान नाक व स्तन काटडाले गये तब वह घोर दशनवाली राक्षसी विकट शब्दसे चिह्ठा कर शब्द करती हुई जहसे आई थी वहां को दोडी ॥१८॥ 
जब वह वहांसे भाग गई महा तेजवाच्‌ शत्रुओंके मारनेवारले' श्रीरॉम लमण दॉनॉ"्भरिवेग'सहित चलते हुए एक गहन वनमे पहुँचे ॥१९॥ वहां पहुँचकर सत्यवक्ता, 
शीलवान पवित्र स्वभाव और परम तेजस्वी लक्ष्मणजी हाथ जोडकर तेजसे प्रदीप्तमान श्रीरामचन्द्रजीसे बोठे ॥ २ हे ॥ हे भ्रातः ! हमारा बायां हाथ जल्दी २ 
फडकता है और मन मानो बहुत उकसाता है और प्रायः दुर्लक्षण भी बहुत दृष्टि आते हैं ॥ २१ ॥ इससे हे आयं !आप सज करके तयार हो रहे है; और | 
हमारी बात सुने यह सब अपशकुन स्पष्टही कहे देते हैं फिर, भय आयाही चाहता है ॥२२॥ परन्तु विजय हमारी अवश्य होगी । क्योंकि यह अतिभयानक 
बञ्जुलक पक्षी मानों हमारी युद्ध विजय कहता हुआ शब्द कर रहा है ॥ २३ ॥ फिर जब महा तेजस्वी श्रीराम लक्ष्मणजी उस समरत बनको दूंढ रहे 
कर्णनासेनिकृत्तेतुविस्वरंविननादसा ॥ यथागतंप्रदुद्रावःराक्षसीघोरदर्शना ॥ १८॥ तस्यांगतायांगहनंत्रजतोवनमोजसा ॥ आसेदतुरमित्रधौ 

भरातरौरामलक्ष्मणो ॥ १९॥ लक्ष्मणस्तुमहातेजाःसत्यवाञ्छीलवाञ्छुचिः ॥ अबवीत्मांजलिवाकयंश्रातरंदीपतेजसम्‌ ॥२०॥ स्पंदतेमेहढं 

बाहुरुद्विम्रमिवमेमनः ॥ प्रायशश्चाप्यनिष्टानिनिमित्तान्युपलक्षय्‌ ॥२१॥ तस्मात्सजीभवार्यत्वंकुरुष्ववचनंमम्‌॥ ममेवहिनिमित्तानिसद्यःशंसं 

तिसभ्रमम्‌ ॥ २२ ॥ एषवंचुलकोनामपक्षी परमदारुणः ॥ आवयोविजयंथुद्वेशंसन्गिवविनद॑ति ॥२३॥ तयोरन्वेषतोरेवंसर्वतद्वनमोजसा॥संज 

वेष्टित मिवात्यर्थगहरन॑माबरिश्वना ॥ वनस्यतस्यशब्दोऽभद्वनमा पूरयन्निव ॥ २५ ॥ तंशब्दकांक्ष 


न्ेविषुलःशब्दःप्रभंजन्निवतद्वनम्‌ २४॥ संवेष्टितः ब्द्कां 
माणस्तुरामःखड्रासहानुजः ॥ ददशसुमहाकायंराक्षसँविषुलोरसम्‌॥ २६॥ आसेदतुश्चतद्रक्षस्ताबुभो प्रसुखेस्थितम्‌॥ विवृद्धमशिरोग्रीवंकबंध 


मुदरेमुखम्‌ ॥ २७ ॥ रोमभिनिशितेस्तीकष्णेमैहागिरिमिवोच्छितम्‌ ॥ नीलमेघनिभंरोद्रेमेवस्तनितनिःस्वनम्‌ ॥ २८ ॥ र 


थे कि, इतनेहीमे एक विपुळ शब्द मानो उस वनको विध्वंस करता हुआ होने छगा॥ २४ ॥ उस बनर्मे एकाएकी प्रचण्ड पवन चलने लगा और इस |. 
यमान करता हुआ उत्पन्न हुआ ॥ २५ ॥ भीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजी के |) 


वायु के चलनेसे वृक्ष परस्पर टकराने गे । उसमेंसे एक शब्द समस्त बनको शब्दा 
लिका हकर इथ | होकर इधर उधर देखते थे कि, चोडी छातीवाला बृहदाकार एक क & 
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७ सहित खडग चारण करके “यह शब्द कहांसे हुआ” यदु जाननेके लिये अभि पी 
कबन्ध था वह के आगे आकर खडा हो गया, SAR मस्तक MPO Sy) 370 
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(2) गर्जनेके सा 5 क कका र रट वडी रः >> - | 
"| गजनेके ठुल्य, रंग नीले मेघके समान, व स्वभाव और आकार उसका बडा भयंकर था ॥ २८ ॥ और उसका एक नेत्र माथेमं था वह अन्निको ज्वालाके ॥(९ 

७ पमान प्रदीप्त और बडीरधूमिळी पलकं उस पर थीं औशबह कत्र'बंडा“भी बहुत थॉ'१ /₹९०॥ और उसका दूसरा नेत्र छातीमें था वह नेत्रअतिशय भयंकर न 
6| और तीक्ष्ण दिखाई देता था, उसका मुखभी बडा भारी था और उसके सुखमें बडे दातोंकीपंक्तियां थीं वह उस सुखसे मानो लीलेही लेता था होठ चाट |(@ 
रो) रहा था ॥३०॥ ओर बह अपनीचार २ कोशकी ठंबी दोनों बाहोंसे पकड २ ऋक्ष, सिंह, मृगादिकोंको भक्षण करता चला आता था ॥ ३१ ॥ वह अपनी |®) 
@ | दोनों बाहोंते विविध प्रकारके मृग, पक्षी, ऋक्ष और मृगयुथोंको पकडता और अपने सुमे छोडताथा ॥ ३२ ॥ जिस मागेसे होकर रामलक्ष्मणजीका (९ 
£) | जाना था, वह उसीको रोके हुए खडा था, तब राम लक्ष्मणजीने घूमकरएक कोश पर जाकर देखा तो ॥ ३३ ॥ अति घोरदशन दारुण भयंकगकार बढ़े 
अभिज्वालानिकाशेनललाटस्थेनदीप्यता ॥ महापक्ष्मेणपिंगेनविपुलेनायतेनच ॥ २९ ॥ पकेनोरसिघोरेणनयनेनसुदशिना ॥महादंश्रोपप 
न्रेतलेलिहानंमहासुखम्‌ ॥३०॥ भक्ष्यंतमहाघोरानक्षसिंहमृगद्विजान्‌ ॥ घोरोभुजोविकुर्वाणमुभोयोजनमायतो ॥३१॥ कराभ्यांविविधान्गृह् 
ऋक्षान्पक्षिगणान्मृगान्‌॥ आकर्षतविकर्षतमनेकान्मृगयूथपान्‌ ॥३२॥ स्थितमावृत्यपंथानंतयोश्ातरोःप्रपन्नयोः॥ अथतंसमतिक्रम्यक्रोशमा 
तंददशतुः ॥३३॥ महांतंदारुणभीमंकबंधभुजसंवृतम ॥ कबंधमिवसंस्थानादतिघोरप्रदशनम्‌ ॥३४॥ समहाबाहुरत्यथप्रसार्यविपुलौभुजी॥ 
जग्राहसहितावेषराघवोपीडयन्बलात्‌ ॥ ३५ ॥ खद्रिनोहढधन्यानौतिर्मतेजोमहाभुजो ॥ आतरौविवशंप्राप्तौकृष्पमाणौमहाबलो ॥ ३६॥ 
तत्रधेयांच्चजुरस्तुराघवोनेवविव्यथे ॥ बाल्यादनाश्रमाच्चेवलक्ष्मणस्त्वाभिविष्यथे ॥३७॥ उवाचचविषण्णःसत्राघवंराववाबुजः ॥ पश्यमांवि 
वशंवीरराक्षसस्यवशंगतम्‌॥ ३८॥ 
&| शरीरवाला कबन्ध दिखलाई पडा वह अपनी दोनों भुजाओंसे जीवजन्तुओको सब प्रकारसे पकडता था और उसके शरीरकी गठन देखनेसे ठीकही बह कबन्ध |(& 
&)| ज्ञात होता था ॥३४॥ फिर महाबळवान्‌ कबन्धने दोनोंबडी २ बांहं फेलाकर राम और लक्ष्मण दोनॉकोही बळमे पीडन करके दोनोंको एक साथहीं ग्रहण | 
| करलिया ॥३५॥ हृढ धनुष और सङ्ग धारण किये हुए तीव्र तेजवान्‌ महाबलवान्‌ महाबाहु वह दोनों भ्राता कबन्धसे खैंचे जाकर अवश हो गये ॥३६॥ श्री |(& 
&0 | रामचन्द्रजी तो स्वभावसे धैर्यवान और शरता सम्पन्न थे, वह तो कुछ भी व्याकुळ न हुये, परन्तु लक्ष्मणजी बालक और अनाथ होनेके कारण एक बारही महा A 
S व्याकुळ हो गये ॥३७॥ ओर शोक करके राघवनंदन अडे, मता ।औीसमचच््नीसेःबोळ्के.हे वीर ! देखो हम विवश होकर राक्षसके वश हुये हैं ॥ ३८ ॥ र 


ONES 


F 


वा.रा.भा. ह| इस कारण एक मात्र हमकोही देकर छूट जाइये और 201 य बलिकी भांति देकर यथा सुखसे आप भाग जाइये ॥ २९ ॥ काकुत्स्थ राम ! |(@ 
॥१११॥ क्लि हम निश्चयही समझते हैं कि, आपशीघही वेदेहीको प्राप्त होंगे आर पेता पितीमिहकी रेज्यिंभी शीघ्रही आप करेगे ॥४०॥ अब इस समय यही प्राथना है कि | 
आप राज्यपद पर प्रतिष्ठित होकर सदाही हमको स्मरण करते रहा कीजियेगा जब लक्ष्मणजीने इस प्रकार कहा तब रामचंद्रजी उनसे बोले ॥ ४१ ॥ कि है 
वीर ! बृथा भीत नहूजिये तुम सरीसेऽरुष कभी व्यथितनहीं होते हैं, दोनों भाइयोंसे इसी समय वह कूर ॥ ४२॥ महाबाहु दानवश्रेष्ठ कबन्ध कहने लगा कि, 
तुम्हारे कंधे बंलोके समान ऊँचे हैं और हाथमे तुमने बडे ९ धनुष और खङ्भ धारण किये हैं सो बताओ कि, तुम कौन हो ? ॥४३॥ तुम लोग भाग्यसे इस भयंकर 
मर्येकेनतुनिर्युक्तःपरिसुच्यस्वराघव ॥ मांहिभूतवर्सिदत्त्वापलायस्वयथासुखम्‌ ॥ ३९॥ अधिगंतासिवैदेहीमचिरेणेतिमेमतिः ॥ प्रतिलभ्यच 
काकुत्थपितृपतामहींमहीम्‌ ॥ ४० ॥ तत्रमांरामराज्यस्थः स्मतुमईसिसवंदा ॥ लक्ष्मणेनेवघुक्तस्तुरामःसौमित्रिमत्रवीत्‌ ॥ ४१॥ मास्मत्रार्स 
वृथावीरनहित्वाहग्विषीदति॥ एतस्मिन्नतरेकूरोश्रातरौरामलक्ष्मणौ॥ ४२॥ ताबुवाचमहाबाइःकवंधोदानवोत्तमः ॥ कौयुवांवृपभस्कंधौमहा 
खड धनुर्धरौ ॥ ४३ ॥ घोरंदेशमिमंप्राप्तोदेवेनममचाक्षुषौ ॥ वदतंकार्यमिहवांकिमथचागतोयुवाम्‌ ॥४४॥ इमदेशमनुप्राप्तौक्षु धार्तस्येहति 
तः ॥ सबाणचापखज्भौचतीक्ष्णश्वृंगाविवर्षमो ॥ ४५ ॥ मांतूर्णमनुसंप्राप्तोदुळभंजीवितंहिवाम्‌ ॥ तस्यतद्गचनंश्र॒त्वाकवंधस्यदुरात्मनः 
॥ ४६ ॥ उवाचलक्ष्मणंरामोमुखेनपरिशुष्यता ॥ कृच्छात्कृच्छ्तरंपाप्यदार्णंत्यविक्रम ॥ ४७ ॥ व्यसनंजीवितांतायप्राप्तमप्राप्यतांप्रि 


CONE ञ्‌ 
EAS 29९९२ EXE AS ल 
१&3£&>५&4£€>४&>5६> DNDN 


9) २, आकर नेत्रों | ह जे र 
अर०कां ० || देशमेंआकर नेत्रोंके सन्सुख पडे हो तुम्हारा यहां पर कया कार्य है और तुम किस कारणसे यहां पर आयेहो सो कहो ॥४४॥हम भूखे होकर यहां पर टिक रहे हैं ८. 
स० ६९ ॥(३ सो धनुष बाण और खडू धारण किये हुए तेज सागिवाले 'बेलके समान यहां पर हमारे मुखमें आय पडे हो॥४'५॥ परन्तु अब हमारे सुखमें पड तुम्हारा जीवित |/ 


न्चत्त्रेका छकग देखो हम तुमदाना कॉलकेही पभावस कस दुःख्म पडे हैं, भाणियोंको दुःख देनम काळकोकुछभी डर नहीं हे ॥ ४९ ॥ कालके वश 
| हो बडे श्र्‌ववीर अन्न शस्रोके जाननेवाळे उरुषभी रेतेसे ते ह सुमान संग्रामे खुस्‌ जाते हें ॥ ५० ॥ सत्य और अनतिक्रमणीय,इढविक्रमसम्पक्ष, 
| प्रतापवान्‌ महायशस्वी दशरथनंदन बुद्धिमान भीरामचन छक्ष्मणजौका देख एसा कहते २ ज्ञानके प्रभावसेअपने चित्तको स्थिर किया ॥ ५१ ॥ 
इत्याषे श्रीम? वा आदि० अरण्यकाण्डे भाषायामेकोनसप्ततितमः सर्गः ॥ ६९ ॥ श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मण इन दोनों भाइयोंको अपनी बाहोंकी फांसीमें 
बँधाहुआ वहां खडा देख कबन्ध उनसे बोला ॥ १ ॥ अरे क्षत्रियश्रेष्ठ ! दोनों जन ! हम भूखे हुए हैं, विधाताने तुम दोनोंको चेतनारहित करके | 
खानेको भेज दिया है इस लिये हमको देख अब तुम क्या राह देख रहे हो ! तैयार होवो ॥२॥ उसके ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मणजी दुःखितव विक्रमप्रकाश 
त्वांचमांचनरव्यात्र व्यसनेःपश्यमोहितो ॥ नहिभारो५स्तिदेवस्यसर्वभूतेषुल&्मण ॥४९॥ शूराश्ववलवंतश्रकृतास्नाश्वरणाजिरे ॥ कालाभि 
पन्नाःसीदंति यथावालुकसेतवः ॥ ५० ॥ इतिब्रवाणोहढसत्यविक्रमों महायशादाशरथिःप्रतापवान्‌ ॥ अवेक्ष्यसौमि त्रिसुदग्रविक्रमं स्थिरांत 


दास्वांमतिमात्मना5करोत ॥ «१ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीयेआदिकाव्येच० सा० अरण्यकांडे एकोनसप्तुतितमः सर्गः ॥ ६९॥ 
तोतुतत्रस्थितोदृद्दाआतरौराम लक्ष्मणौ ॥ बाहुपाशपरिक्षिप्तोकबंधोवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १॥ तिष्ठतः किंचुमांदष्टाक्षुधातक्षत्वियपभो ॥ आहा 
रार्थेतुसंदिष्ठोदेवेनहतचे तनो ॥ २ ॥ तच्छृत्वालक्ष्मणोवाक्यंप्राप्तकालंहितंतदा ॥ उवाचातिसमापन्नो विकरमेकृतनिश्चयः ॥ ३॥ त्वांचमां 
चपुरातूर्णमादत्तराक्षसाधमः ॥ तस्मादसिभ्यामस्याशु बाहूछिदावहेगुरू ॥ ४ ॥ भीषणोऽयंमहाकायोराक्षसो्चुजविक्रमः ॥ लोकंह्यतिजितंकृ 
त्वाझावांहंतुमिहेच्छति ॥ « ॥ निश्चेशनांवधोराजन्कृत्सितोजगतीपतेः ॥ ऋतुमध्योपनीतानांपशूनामिवराघव ॥ ६ ॥ एतत्सजल्पितंश्र॒ 
त्वातयो'कुद्धस्तुराक्षसः ॥ विदार्यास्यंततोरौद्वतीमक्षयितुमारमत्‌ ॥ ७॥ 

करनेमे कृतनिश्चय होकर उस कालक अनुसार वाक्य श्रीरामचन्द्रजीसे बोले ॥ ३ ॥ कि; यह राक्षसाधम हम दोनोंही जनको पकडे हुए हैं इसकारण 

!| आइये हम अभी दो खड़ोंसे इसके बडे भारी दोनों हाथ काट डाले ॥ ४ ॥ यह बडे आकारवाला भयंकर राक्षस केवल अपनीभुजाओंकीही सहायतासे 

सब लोकोंको सर्वभकारसे जीत अब हम तुमको मारनेके लिये तेयार हुआ हे ॥ ५॥ परन्तु हे राजन्‌! यज्ञमें आये हुए छागोंकी समान का रहित 

१| होकर मरना क्षत्रियोके लिये बहुतही निन्दाकी बात हे ॥ ६ ॥ श्रीराम लक्ष्मणजीकी ऐसी वार्चा सुन निशाचर कबन्ध क्रोधित होकर मेहबाय 
| उनको भक्षण करनेके लिये तैयार हुआ ॥ ७ ॥ 
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F भा.. A तब देश और कालके जाननेवाले श्रीराम और ठक्ष्मफज्येनों, अआ्मश्रोंके जज ०ग्र्मग-क्रफे उसकी दोनों भुजायै कन्धेपरसे काट डालीं ॥ ८ ॥ चतुर 
और वीर्यवान लक्ष्मणजीने उसकी बांई भुजा शीघतासे काट डाळी ॥ ९ ॥ जब बाहे काट डाली गई तब भयंकर 


॥११२॥) शीरामचन्दजीने उसकी दाहिनी भुजा मती ॥ जब 
१/ शब्द करता हुआ महाबाहु कबंध मेघक समान घोर शब्द करके गगनमंडल और दशों दिशाओंको अपने शब्दसे भर देता हुआ गिर पडा ॥ १० ॥ फिर 


(A) 
अपनी दोनों भुजाओंको कटी हुई देख कर दानव कबंध रुधिरसे डूबाहुआ दोनों भाइयोंसे बोला कि, तुम कौन हो ? ॥ १1 ॥ जब कबन्धने इस प्रकारसे 


पूछा तब महाबळवान्‌ शुभ लक्षणयुक्त काकुत्स्थ लक्ष्मणजी कबंधसे रामचन्द्रजीका परिचय देते हुये बोले ॥१२॥ यह इक््वाकुवंशमें उत्पन्न हुए हैं और श्रीराम 
नामसे यह लोकम विख्यात 


हैं और हम इनके छोटे भाई हैं हमारा नाम लक्ष्मण है ॥३३॥ सौतेळी जननी कैकेयी करके इनकी राज्यप्राप्ति रोकी जाकर 


ततस्तौदेशकालन्ञौसङ्गाभ्यामेवराघवौ ॥अच्छिदतांसुसं हृष्टौबाहूतस्यांसदेशयोः॥८॥ दक्षिणोदक्षिणंबाइमसक्तमसिनाततः ॥ चिच्छेद्रामो 
वेगेनसर्व्यंवीरस्तुलक्ष्मणः ॥ ९ ॥ सपपात्महाबाहुश्छित्नबाइमैहास्वनः ॥ संचगांचदिशश्चवनादयञ्षलदोयथा ॥१०॥ सनिकृत्तोभुजोदष्टा 
शोणितौघपरिप्छुतः ॥ दीनः पप्रच्छतौवीरौकोयुवामितिदानवः॥११॥ इतितस्यब्॒वाणस्यलक्ष्मणःशुमलक्षणः॥ शशंसतस्यकाकुत्स्थंकबंधस्य 
महाबलः ॥१२॥ अयमिक्ष्वाुदायादोरामोनाजमनेःशुतः ॥। तस्यवावरजंविद्धिआतरंमांचलक्ष्मणम््‌ ॥१३॥ माज्ाप्रतिहतेराज्येरामःप्रत्राजितो 
बनम्‌ ॥ मयासहचरत्येषभायंयाचमहद्वनम्‌ ॥१४॥ अस्यदेवग्रभावस्यव्सतोविजनेवने॥ रक्षसापहताभार्यायामिच्छंताविहागती ॥ १९॥ 
त्वंतुकोवाकिमथवाकबंधसऱशोवन ॥ आस्येनोरसिदीेनभग्रजंघोविचेष्टसे ॥ १६ ॥ एवशुक्तःकबंघस्तुलक्ष्मणेनोत्तरंवचः ॥ उवाचवचनंप्रीत 
स्तदिद्ववचनंस्मरन्‌॥१७॥ स्वागतंवांनरव्यापरौदिष्टयापश्यामिवामहम्‌॥ दिष्टया चेमौनिकृत्तोमेयुवाभ्यांवाहुबंधनौ॥ १८ ॥ 
स्त्यागी करा यह बनको पठाये सो यह हमारे और अपनी भार्याके साथ बनमं विचरण करते थे ॥ १४ ॥ कि वनभें वास करनेके समय इन देवतुल्य 
8 प्रतापशाली श्रीरामचन्द्रजीकी भायोहरी गई हैं सो उनको ही हूँढते २ हम यहांपर आये हैं) १% ॥ और हुम कौन हो ! जो कबन्धके समान बने 
> चुसे हो ९ तुम्हारी जांच टूटी इई है और अतिशय दीनि सु बिदेनिडेछे'छातीभे-रभ०'हुआ हे ॥ १६ ॥ जब लक्ष्मगजीने ऐसा कहा तब इन्द्रके बचनका- /(@ 
[9 सब्र का च्छ्व्यजध् 3 स्र \ ७७० ४७ क्कि आवा स्कोर व्टोन्योंी उरूप्तेरमे मण हैं । साप आआच्च्छी लरहसे लो आये 2 आज्या आर्य कण oe 
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20] जित्त माँतिसे हमारा इस विरूपताका रूप था, व जिस ऊधमसे हम इस कुरूपताको प्राप्त हुए सो सब ज्योंका त्यों कहते हैं आप वण करे ॥ १९ ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रा० वा० आदि० अरण्यकांडे भाषायां समात्तितम9/ सरगेशगा० ७०१०३०हे)बहाषाछुः श्रीरामचन्द्रजी ! पुवंकालमं हमारा रूप अत्यन्त सुन्दर अचित | 
| नीय ऐश्वर्य महाबळ व पराक्रमयुक्त और तीनों लोकोंमें विख्यात था ॥१॥ ओर सूर्य चन्द्रमा व इन्द्रके शरीरके समान हमाराही रूपथा, सो ऐसा रूप धारण 
&)| कर हम तीनों छोकोंको डरपाने लगे ॥ २ ॥ हम घूम २ कर वनवासी ऋषि लोगोंको भयभीत करते थे एक समय जाते २ हमने स्थूलशिरा नामक महर्षिको 
© | कोपित कराया ॥३॥ वे महर्षिजी विविधभांतिके वनके फूल फलादि इकहे कर रहे थे कि, हमने अपने रूपके गवसे उनको धिक्कारा और क्रोधित कराया 
ट्र) विकूपंयच्चमेरूपं्राप्तह्मविनयाद्याथ ॥ तन्मेशषणुनरव्यात्रतत्त्वतःशसतस्तव ॥ १९ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मी आदिकाव्येच० सा० > 
अरण्यकांडे सप्ततितमः सगः ॥ ७० ॥ पुराराममहाबाहोमहाबलपराक्मम्‌॥ रूपमासीन्ममाचित्यंत्रिषुलोकेषुविश्र॒तम्‌ ॥ १॥यथासूर्यस्यसो 
मस्यशक्रस्यचयथावपुः॥ सो5हरूपमिदेकृत्वालोकवित्रासनंमहत्‌ ॥२॥ ऋषीन्वनगतात्रामत्रासयामिततस्ततः॥ ततःस्थूलशिरानाममहृपिः 
कोपितोमया ॥ ३॥ सचिन्वन्विविधंवन्यंरूपेणानेनधर्षितः ॥ तेनाहस्ुक्त'प्रेक्ष्येवघोरशापाभिधायिना ४ ॥ एतदेवनृशंसंतेरूपमस्तुविग 
हिंतम्‌ ॥ समयायाचितः कुद्वःशापस्यांतोभवेदिति॥५॥अभिशापकृतस्येतितेनेदंभाषितवचः॥ यदाछित्त्वाधुजौरामस्त्वांदहेद्विजनेवने ॥६॥ 
तदात्वंप्राप्स्यसेरूपं्वमेवविपुलंशुभम्‌ ॥ श्रियाविराजितंपुत्र॑दनोस्त्वंविद्धिलकषमण ॥ ७॥ इंद्रशापादिदंरूपंप्राप्तमवंरणाजिरे ॥ अहंहितप 
सोम्रेणपितामहमतोषयम्‌ ॥ ८ ॥ दीघेमायुःसमेप्रादात्ततोमांविश्रमोऽस्पृशत्‌॥ दीमायुमयाम्रापकिमांशक्रःकरिष्यति ॥ ९ ॥ 
तब उन्होंने हमारी ओर देख अति घोर शाप दिया ॥ ४ ॥ कि जाओ सूख ! तुम्हारा रूपभी हमाराहीसा कुरूप हो जायगा, अब हमने कोधयुक्त हो उनको |^ 
शाप देंते हुए देखा तो शापके उद्धारके लिये प्राथना की, कि इसका निवारण कब होगा ॥ ७ ॥ तब शापक अन्त होनेके लिये उन्होने कहा कि, जिस | 
समय श्रीरामचन्द्रजी तुम्हारे हाथ काट डालेगे और विजन वनमें तुमको फूँक देंगे, ॥ ६ ॥ बस उसी समय तुम अपना सुविइछ ओर. मनोहर रूप |(@ 
प्राप्त कर लोगे, सो हे लक्ष्मण ! हम श्रीमान्‌ दलुके पुत्र हैं ॥ ७ ॥ संग्रामर्मे इन्द्रजीके शापसे यह कबंधकासा रूप हमने पाया है |४ 
उसका ठीकरवृतान्त यह हे कि आगे हमने अत्युप्र तप करके बह्माजीको प्रस्न किया ॥ ८ ॥ तब उन्होंने हमको दीर्घायु प्रदान की उसके पीछे हमारे 
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वा.रा.भा A चित्तमे भरम इआ और जिससे हमने गर्वित होकर विचाइशर्थके। आहमाद्वाजमलकर/अक्त ह क्योंकि अब तो हमने दीर्घीयु पाली है ॥ ९ ॥ ऐसी बुद्धि 
॥११३॥ || स्थिर हो संघाममें हमने इन्द्रको लळकारा तब उन्होंने अपना सौ धारका वज्ञ हमारे ऊपर छोडा जिसके लगनेसे ॥ १० ॥ मस्तक कनपटी आदि सब अश 
तर पैठ गये । उसके पीछे हमने अपनी मौत चाही भी परन्तु उन्होंने हमें थमझरीको न भेजा ॥ १३ ॥ बरनू केवळ उन्होंने इतना ही कहा 


| हमारे शरीरके भी 
सत्य होवे और तुम बहुत दिनोंतक जीवित रहो तब हमने उनम कहा कि आपका वज्र ळगनेस हम [शिर कनपटी 


कि, जाओ पितामह त्रह्ञाजीका बचन 
मुख आदि अंगोंसे रहित हो गये फिर भळा हम किस भकारके विना कुछ खायेपिये दीषकाळतक जीवन धारण करनेम समथ होंगे ॥ १२ ॥ इस बातको 


सुन कर इन्द्रजीने कहा कि, बहुत अच्छा अब तेरी वाहैँ एक योजन लम्बी होजायँगी ओर दीधकाळतक जीवित भी रहोगे ॥ १३ ॥ यह कह कर उन्होंने 
इत्येवंबु॒द्धिमास्थायरणेशक्रमधर्षयम्‌ ॥ तस्यबाइप्ुक्तेनवञ्रेणशतपर्वणा ॥१०॥ सक्थिनी चशिरश्चेवशरीरसंग्रवशितमो।समयायाच्यमान 
सन्नानयद्यमसादनम्‌ ॥ 99 ॥ पितामहवच'सत्यंतदस्त्वितिममात्रवीत॥ अनाहारःकथशक्तोमञ्चसविथिशिरोषुखः॥ १२॥वञ्जिणाभिहतःका 
लसुदीर्वमपिजीवितुस्‌ ॥ सएवशुक्त शक्ोमेबाइयोजनमायतो ॥ १३॥ तदाचास्यंचमेङुक्षौती६ -णदष्टंमकल्पयत्‌ ॥ सोऽहंश्ुजाभ्यांदीघाभ्यां 
संक्षिप्यास्मिन्वनेचरान्‌ ॥ १४ ॥सिंहद्वीपिश्चगव्याधान्भक्षयासिसमततः ॥ सतुमामअ्रवीदिङ्रोयदारामःसलक्ष्मणः॥ १५ ॥ छत्स्यतेसमरबा 
हूतदास्वगगमिष्यसि ॥ अनेनवघुषातातवनेऽस्मित्राजसत्तम॥ १६॥ यद्यत्पश्यामिसवंस्यग्रहणंसाधुरोचये ॥ अवश्यंग्रइणंरामोमन्येइहंससुप 
ष्यति ॥ १७॥ इमांबुद्धिपुरस्कृत्यदेइन्यासङृतश्रमः ॥ सत्वंरामोसिभब्रंतेनाइमन्थेनराघव ॥ १८ ॥शक्योहंतुंयथातत्त्वमेवसुक्तमहषिणा ॥ 
अहहिसतिसाचिव्यकरिष्यामिनरपेभ॥ १९ ॥ 


हमारे पेट्मे बडे २ दांत सहित सुखभी बना दिया तबसे हम अपने बडे दोनों हाथ फेलाकर वनचरोंको पकड २ सुखमे डाल लेते हैं॥१४॥ उनमे सिंह व्याघ्र 
यह भी कहाथा कि, जब शरीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणजी ॥१४॥ समरम्‌ 


ऋक्ष आदि जो मिलते उनको पकड२कर हम भक्षण किया करते 
$ 2anint Kanya जीन प्‌ Re ec ज बम ॥ १६ ॥ जिस २ को देख लेते हैं उस रको अहण कर ji 


. ९७ उुम्हररे दोनो हाथ क्हारंगेतब तुम स्वको जाओगे । तबसे ह राजसत्तम 
ज्ञः व्दस्दन्राज्ठस्रार न्को चोरी उच्य ब्टसव्फो सिल्कला रहेगा ॥ 9 ७७] सब्दा पना ऐसाली गनिचरर रखते हैं काव्या अन्शय ये 
जड न म ध (8 ८ 
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| कुछ कहा सो सत्यही हुआ हे इस कारण हे रामचन्द्रजी ! और तो हमसे कुछ नहीं हो सकता परन्तु हेनरभ्रेष्ठ ! वुद्धिद्दारा आपकी कुछ सहायता कर सकेंगे 
॥ १९ ॥ अर्थात जब आपहमको अभिमे जलादेंगे तकह पकोपः शिञ्ञ जञतरावेगर,,जत्र,द्धस भकारसे उस दनुके उत्रने महात्मा धमीत्मा श्रीरामचन्द्रजीसे 
| कहा तो ॥ २० ॥ लक्ष्मणजीके सामने उससे भीरामचन्द्रजी बोले कि, रावण करके हमारी यशस्विनी भायी सीताजी हरी गई हें ॥ २१ ॥ हम उस समय 


2) | आताके सहित जनस्थानसे सुखपूवक कहीं पर चले गये थे, तब वह उनको हरण करके ले गया था हम राक्षस रावणका केवल नामभात्र जानते हैं परन्तु |® 
9 | उनका रूप ॥ २२ निवास ब प्रभाव कुछभी नहीं जानते केवळ शोकसे आतं हुए अनाथके समान इसी भांतिसे बन २ में प्रपते फिरते हैं ॥ २३ ॥ सो तुम्‌ 

2 | हमारे ऊपर उपकार करके हमारे ऊपर दया करो सो बताओ और हाथियोंके दांतोंसे र हुए सूख काठ बटोर कर तुमको ॥ २४ ॥ एक गढ़ा खोद हे वीर | 
$| मिर्न॑चैवोपदेक्ष्यामियुवाभ्यांसंस्कृतोभिना ॥ एवघुक्तस्तुधमार्मादनुनातेनराघवः॥२०॥इदंजगादवचनंलक्ष्मणस्यचपश्यतः ॥ रावणेनहताभा 


यासीताममयशर्विनी ॥२१॥ निष्कांतस्य जनस्थानात्सहश्राञायथासुखम्‌ ॥नाममात्रतुजानामिनरूपंतस्यरक्षसः॥२२॥ निवासंवाम्रभावंवा 
वयंतस्यनविद्यहे ॥ शोका्तानामनाथानामेवंविपरिधावत 


ताम्‌ ॥२३॥कारुण्येसहशंकतुस्ुपकारेणवर्तताम्‌॥ काष्ठान्यानीयभद्मानिकालशुष्का 
णिकुंजरेः ॥२४॥ घक्ष्यामस्त्वांवयंवीरश्वभ्रेमहतिकहिपिते ॥ सत्व॑सीतांसमाचक्ष्वयेनवायत्रवादृता ॥२५ ॥ कुरुकल्याणमत्यर्थयदिजानासि 
तत्त्वतः ॥ एवशुक्तरतुरामेणवाकयं दनुरनुत्तमम्‌ ॥२६॥ प्रोवाचकुशलोवक्तावक्तारमपिराघवम्‌ ॥ दिव्यमस्तिनमेज्ञानंनाभिजानामिमेथिलीम्‌ 
॥ २७ ॥ यस्तांवक्ष्यतितंवक्ष्येदग्वःस्वंरूपमास्थितः ॥ योभिजानातितद्रक्षस्तद्रक्ष्येरामतत्परम्‌ ॥२८॥ अदग्धस्य हिविज्ञातुंशक्तिरस्तिनमे 


प्रभो ॥ राक्षसंतुमहावीरयेसीतायेनहृतातव॥ २९॥ विज्ञानंहिमहद्वष्ठशापदोषेणराघव ॥ स्वकृतेनमया प्रप्त॑ूपंलोकविगहितम्‌ ॥ ३० ॥ 

@| हम उसमें तुमको जलादेगे अब जो एरुष सीताको हरण करके जिस जगह लेगया है सो समस्त हमसे कहो ॥ २५ ॥ यदि यथार्थही तुम इस बातको जानते 
| हो तो हमारा बडा मंगळ हो जायगा. जब श्रीरामचन्द्रजीने ऐसा कहा तो वह दानवश्रेष्ठ ॥ २६ ॥ अच्छा बोलनेवाला भ्रीरामचन्द्रजीसे बडी कुशलताके साथ 
कहने लगा, हमको अभी दिव्य ज्ञान नहीं है इस कारण यह नहीं जानते कि,जानकीकहां हैं ॥२७॥ परन्तु जो तुमको उन्हें बतावेगा, उसको हम तुम्हें बता 


| बगे; आप हमें भस्म कीजिये फिर हम अपना पहला रूप प्राप्त करके जो कि रावणको जानता हैं उसको आपसे बतावेंगे ॥२८॥ हे प्रभो! जिस महावीय राक्षसने 
| आपकी सीताजीको हरण किया हे सो बिना भस्म हुए हषटकिसी'प्रकारसे/अ उम्तको०व०जान सकेंगे ॥२९ ॥ हे राम ! पहले हममें बडा विज्ञान था सो इस 
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F | 5| शापके प्रभावसे हमारा वह दिव्यज्ञान नट होगया ओर/हम“अग्रनेही'क्मकेः'दोषसे' ऐसे'सेसारमें निन्दित रुपको प्राप्त हुए हैं ॥ ३० ॥ हे श्रीरामचन्दरजी ! 
॥११४॥ || जबतक सूर्य भगवानुके घोडे थककर अस्ताचछको न चले जायें, क्योकि अब अस्ताचछको जानाही चाहते हैँ इससे पहलेही आप हमको गढेमें डालकर 
2९ | यथाविधि भस्म कर दीजिये ॥ ३१ ॥ महावीर रघुनन्दन ! जब यथाविधि आप हमको गढेमें रख कर फूक देंगे तब हम बतछावंगे कि, कोन रावणको 
| जानता है ॥ ३२ ॥ हे राघव हे वीर! आप उस अच्छीवृत्तिवाले एरुषके साथ मित्रता करलेना वह पराक्रमी वीर आपकी बडी भारी सहायता करेग। 
॥३३॥ हे महाराज ! त्रिलोकीमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको यह एरुष न जानता हो बह प्रथम किसी बडेही कारणके वश होकर त्रिलोकीमें घूमा है ॥३४॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रा० वा? आ० अर० भाषायामेकसप्ततितमः सगः ॥ ७१ ॥ जब कबन्धने उन दोनों वीर शिरोमणियोंसे ऐसा कहा तब नरश्रेष्ठ श्रीरामचंद 
किंतुयावन्नयात्यस्तंसविताश्रान्तवाहनः ॥ तावन्मामवरेक्षिस्वादहरामयथाविधि ॥ ३१ ॥ दग्धस्त्वयाहमवटेन्यायेनरघुनंदन ॥ वक्ष्यामितम 
हावीरयस्तंवेत्स्यतिराक्षसम्‌ ॥ ३२॥ तेनसख्यृचकतंव्यंन्याय्यवृत्तेनराघव॥ कर्पयिष्यतितेवीरसाहाय्यंलघुविक्रमः ॥ ३३ ॥ नहितस्या 
्त्यविज्ञातंत्रिषुलोकेषुराघव॥ सर्वोन्परिबृतोलोकान्पुरावेकारणांतरे ॥ ३४ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वा आ० च° सा० अरण्यकांड एक 
सप्ततितमः सगः ॥ ७१ ॥ एवसुक्तोतुतौवीरोकवंधेननरेश्वरौ ॥ गिरिप्रदरमासाद्यपावकंविससर्जतुः ॥ १ ॥ लक्ष्मणस्तुमहोल्काभिर्ज्वलि 
ताभिःसमंततः॥ चितामादीपयामाससापजज्वालसवंतः ॥ २ ॥ तच्छरीरंकबंधस्यघ्ृतपिंडोपमंमहत्‌ ॥ मेदसापच्यमानस्यमंदंदहतपावकः 
॥ ३॥ सविधूयचितामाशुविधूमोऽञ्निरिवोत्थितः ॥ अरजेवाससीबिभरन्माल्यंदिन्यंमहाबलः ॥ ४ ॥ ततश्चितायावेगेनभास्वरोविरजांबरः॥ 
उत्पपाताशुसंदष्टःसवप्रत्येगभूषणः॥ «॥ विमानेभास्वरेतिष्ठन्हंसयुक्तेयशस्करे॥ प्रभयाचमहातेजादिशोदशविराजयन्‌ ॥ ६ ॥ 


(&) जीने परवंतकी च्छ ~ ha देदी ~ 
अर०का० || व लक्ष्मणजीने पर्वतकी शुफामें लेजाकर उसको अभि दो ॥ १ ॥ लक्ष्मणने बडी २ उल्काओंको प्रज्वलित करके चारों ओरसे अभि ळगादी जब चिता 
_ स० ७२ ७ भठीभॉतिसे जलने छगी ॥ २ ॥ तब कबन्धका पोहे. समा तीत, परश, तडा, भारी शरीर अग्निसे धीरे २ जलने लगा ॥ ३ ॥ जब चिता जल /& 
सर (७ कर रहशई तब महादलदन लाय उ उसी समय चिताको कम्पायमान करता हु वख और दिव्य माळा धारण करके धुऑरहित, अथिके समान उसमे /८/ 


उडू आ्ारीरस्रे चेरामी भवर अ्रानेव्दस्राद्धित उसी समासा अ्यान्काऱाच्को अया जउस्उस्के सखस्ता अपरेग्ण ज्वत्य्येयह उट 4-5 
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क्‍ _आकाशर्मे उठभीरामचन्द्रजीकी ओर दृष्टि करके कहने लगा हे रघुनंदन ! जिस उपायसे आप सीताको प्राप्त कर सकेंगे वह रीति ठीक सुनो ॥७॥ सन्धि, विग्रह, 
| | याने आसन दवेधीभाव और समाभ्रय यह जो छेः्युक्ति व उपाय हैं होउाजालोयतकीलहासता,डीसे सत्र वातोंका विचार करते हैं और विना इनका आश्रय लिये 
@ | किसी कार्यकी भी सिद्धि नहीं होती॥<॥ सो इसमें दुर्दशाके समय समाश्रय नामक जो उपाय है, उसका आश्रय करना कहा ह मो जब बहुतही दुर्दशा होजाय 
£) तब लोग उसका आश्रय करते हैं सोइस समय आपको भीइसी समाश्रयके आश्रय लेनेका प्रयोजन हुआ हैं, क्योंकि इस ममय आप लक्ष्मणजी के सहित वैसेही | 
@| दुर्दशासे अरे जाकर राज्यादिसे भ्रष्ट हुए हैं। और इसी कारणसे आपके ऊपर आपकी ख्रीका हरण स्वरूपमहा दुःख भी आकर पडा है॥ ९ ॥ इस कारणसे | 
2 हे राजवर ! आपको दूसरेसे जिसका परिवार भी बहुत हो; उससे अवश्यही मित्रता करनी होगी, हमने भली भांतिसे शोच विचार कर देख लिया है कि ऐसेउपायका |® 
सोंतरिक्षणतोवाक्यकबंधोराममत्रवीत्‌॥ खृणुराघवतत्त्वेयथासीतामवाप्स्यसि ॥७॥ रामपड्युक्तयोलोकेयाभिःसर्वविमृश्यते॥परिमृष्टोदशांते | 
नदशाभागेनसेव्यते॥ ८ ॥ दशाभागगतोहीनस्त्वंहरामसलक्ष्मण:॥ यत्कृतेव्यसनंप्राप्तत्वयादारप्रधर्षणम्‌ ॥ ९ ॥ तदवश्यंत्वयाकायः ससु 
त्सुद्धदांवर॥ अङृत्वानहितिसिद्विमह॑पश्यामिचितयन्‌१०॥ श्रयतांरामवक्ष्यामिसुग्रीवोनामवानरः॥आत्रानिरस्तःकुद्धेनवालिनाशक्रसूनुना॥ १ १॥ R 
ऋष्यमूकेगिरिवरेपंपापर्यतशोभिते॥निवसत्यात्मवान्वीरश्चतुमिःसहवानरेः॥१२॥वानरेद्रोमहावीर्यस्तेजोवानमितप्रभः।सत्यसंधोविनीतश्चधृति | 
मान्मतिमान्महान्‌।१२।दक्षःप्रगरभोद्चतिमान्महाबळपराक्रमः॥आत्राविवासितोवीरराज्यहेतो्महात्मना ॥१४॥सतेसहायो मित्रंचसीतायाःपरि | 
मागेणी।भविष्यति हितेराममाचशोकेमनःकृथाः। १५॥भवितव्यंहितच्चापिनतच्छक्यमिहान्यथा॥कतंमिक्ष्वाकुशाईलकालो हिदुरतिक्रमः॥१६॥ | 
)| अवलंबन न करनेसे आपके काय को सिद्धि नहीं होगी ॥१०॥ हे शीरामचन्द्रजी ! सुनिये एक सुग्रीव नामक वानर है उसके भाई का नाम जो किं, इन्द्रकाइत्र है बालि |& 
@| हे, उस वालिने कोधकर सुग्नीवको घरसे निकाल दिया है ॥११॥ अब वह सुग्रीव ऋष्यमूक पर्वत पर अपने चार वानरोंके सहित रहता है यह ऋष्यमूक पर्वत | 
| चारों ओर पंपातक शोभित हो रहा हे ॥३२॥ वह वानरेन्द्र सुग्रीव महावीयवान्‌ महा तेजस्वी,महा दीमिमान सत्यप्रतिज्ञः नीतिशाख् का जाननेवाला,धारणशक्ति 
8| युक्त महान्‌ ॥ १३ ॥ दक्ष प्रगल्भ प्रकाशमान और महा बळ पराक्रम युक्त हेपरन्तु उस महात्माको राज्यके कारण, बलिने घरसे निकाल दिया है ॥ १४ ॥ 
2| वह निश्चयही सीताके हुँने भाऊने में आपका सहायक और मित्र होगा, सो आप अब शोक करनेमें आपने! मनको न ळगाइथे वहां जाइये ॥ १५ ॥ 
| कोई भी होनहारको नहीं भेट सकता, जो होनहार हे बह अविश्यही”'होगाहेंइकषवाकुःअष्ठ'प' काळकी गति बड़ी दुर्गम है ॥ १६ ॥ 
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बारा भा.|6| इस कारणसे हे वीर ! आप शीघही इस स्थानसे महापणक्मवास्‌ भ्लुकीवः्के०आाणजाकर(०छस्तसे मित्रता करलीजिये, हे रघुनंदन ! इसी समय आप चलेजाइये |(& 


॥१७ ॥ प्रज्वलित अभिके सम्मुख उसको साक्षी कर सुग्रीवसे मित्रता कीजिये परन्तु उस वानरनाथका अपमान आप कभी न कीजिये ॥ १८ ॥ क्योंकि ७ 
धारण करलेनेवाला हे, बीर्यवान्‌ भी हे, और विशेषकरके इस समय स्वयंभी किमीकी सहायता चाहता हे सो आप |(@ 


£) | भी उसके कार्य को करदेगे ॥ १९ ॥ फिर वह काये का चाहनेवाला सुग्रीव सफल मनोरथ हो आपका काये भी अवश्य कर देगा वह ऋक्षराजकी ख्रीम खथ 
भगवानसे उत्पन्न हुआ है, इससे वह साधारण वानर नहीं हैं ओर इस समय भाई की शंकासे पंपाके किनारे २ फिरा करता ह ॥ २० ॥ वह सयनारायण 


गच्छशीत्रमितोवीरसुग्रीवंतमहाबलम्‌ ॥ वयस्यंतङुरुक्षि्रमितोगत्वाऽद्यराचव ॥ १७॥ अद्रोहायसमागम्यदीप्यमानेविभावसो ॥ नचतेसो 
ऽवमंतव्यःसुग्रीवोवानराधिपः ॥ १८ ॥ कृतज्ञःकामरूपीचसहायार्थीचवीयवान्‌ ॥ शक्तोह्मद्ययुवांकर्तुकाययश्यचिकीर्षितम्‌ ॥ १९॥ कृता 
थोवाऽकृताथोंवातवङ्ृत्यंकरिष्यति ॥ स्क्षरजसःपुत्रःपंपामटतिशंकितः ॥२०॥ भास्करस्यौरसःपुञ्रोवालिनाङ्घतकिल्बिषः॥ सनिधायाशु 
क्षिप्रमृष्यसूकालयंकपिम्‌॥ २१ ॥ कुरुराघवसत्येनवयस्यवनचारिणस्‌ ॥ सहिस्थाबानिकात्स्न्येनसवाणिकपिकुंजरः ॥ २२ ॥ नरसांसा 
शिनांलोकेनेएुण्यादघिगच्छति ॥ नतस्याविदितंलोकेकिचिदस्तिहिराधव ॥ २३ ॥ यावत्सूर्य:प्रतपतिसहसांशुःपरंतप ॥ सनदीर्विषुलाञ्छेला 
न्गिरिडुगाणिकंद्रान्‌॥ २४॥ अन्विष्यवामरेःसाधेपत्नींतेऽधिगमिष्यति ॥ वानरांश्चहाकायान्प्रषयिष्यतिराघव ॥ २५ ॥ दिशोविचेतुंत 


सीतांत्वद्वियोगेनशोच्तीम्‌ ॥ अन्वेष्यतिवरारोहांमेथिलींरावणालये ॥ २६ ॥ 


£| का ओरस इन्न वालिके संग बर होनेकेकारण दु खित हे; इससे आप अश्व श्र अभिके समीप धरकर ऋष्यमूक पर्वत पर बेठे हुए उस बानरनाथसे ॥ २१ ॥ 
स्‌० ७२ ३ सत्यताके साथ मित्रताई कीजिये, हें राघव ! वह वानर श्रेष्ठ सब स्थानोंमें कपिकुंजरोंक साथ जाजाकर ॥ २० ॥ फिर भळी भांतिसे नरमांसके खानेवाळे /& 
सर्य /(@)/ 


~ s 


रुके मी खोक जासकता हैं हे राचव ५ ऐसा कोई स्थान भेहीजिंसेंसुर्यवेन लीरनिती ही ॥२३॥ हे शाचुओके तपानेबाळे रुनंदनजी ! सहस्र किरण ख 
1२४7 समास्ता जरात्दमे जामद कमी आपके सरस ज्यरन्गक्करोज्ग्टे 
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| नकीजीको वह रावणके परमे हुइ तो बहांसे भी हृंढ लाकर आपको मिला देगा ॥ २६ ॥ अनाथा निंदा रहित सीताजी मेरु पचतके शिसरके अप्रमाने हों 1६ 
४ अथवा पातालमें निवास करती हों, कपिराज सुग्रीवजी वहिभाकिर शै|वकीक लाश करके आपकी भायी सीताको ले आवंगे और आपसे पिला दशे ॥ २७॥ ( 
इत्यापें श्रीमद्रा० वा०आदि० अरण्यकांडे भाषायां द्विसप्रतितमः सर्गः ॥७०॥ इस कबन्ध प्रकारमे सीताजीके शोधका उपाय बताकर फिर भी श्रीगामचन्दजीसे ( 
यह अथयृक्त वचन बोला ॥१॥ कि हे श्रीरामचन्दजी! यही वहांका कल्याणदायक माग [र यह फूले हुए मनोहर वृक्ष लग रहे हैं. जो यहांमे पचिम R 
दृष्टि आते हैं ॥२॥ उनवृक्षोंम जासन, चिरोंजी, बट, पाकर, तेदू,पीपछ, कठचंपा, आम आदि अनेक प्रकारके हैं ॥३॥ और धवइं, नागकेशर, अगेथ. तिलक, किलवार, 
समंरूशंगाग्रगतासनिदितां्रविश्यपातालतलेऽपिवा श्रिताम्‌ ॥ प्लवंगमाना्षभस्तवप्रियांनिहत्यरक्षांसिपुनःप्रदास्यात ॥ २७ ॥ इत्याषं 
श्रीसद्रामायणे वाल्मी? आदि०च° सा० अरण्यकांडे द्विसप्ततितमः सगः ॥७२॥ दशयित्वातुरामायसीतायाःपरिमागंण॥ वाक्यमन्वर्थस | 
थज्ञःकबंधःपुनरबवीत ॥ १ ॥ एषरामशिवःपंथायत्रेतेपुष्पिताद्ुमाः॥ प्रतीचींदिशमाश्रित्यप्रकाशंतेमनोरमाः॥ २ ॥ जंबूप्रियालपनसान्य 
ग्रोध प्लक्षतिदुकाः॥ अश्वत्थाःकणिकाराश्चत्रताथान्यचपादपाः ॥ ३॥ धन्वनानागवृक्षा्चतिलकानक्तमालकाः॥ नीलाशोकाःकदंबाश्चकरवीरा 
श्वपुष्पिताः ॥ ४ ॥ अग्निमुख्याअशोकाश्वसुरक्ता'पारिभद्रकाः॥ तानारुह्याथवाभूमोपातयित्वाचतान्बलात्‌ ॥ « ॥ फलान्यमुतकल्पानिभ 
क्षयितत्वागमिष्यथः ॥ तदतिकम्यकाकुत्स्थवनंपुष्पितपादपस्‌ ॥ ६॥ नदनप्रतिमंत्वन्यत्कुरवस्तूत्तराइव ॥ सर्वकालफलायत्रपादपामधुर 
खवाः ॥७॥ सवेचऋतवस्तत्रवने चेत्ररथयथा ॥ फलभारनतास्तत्रमहाविटपधारिणः ॥ ८॥ शोभंतेसवतस्तत्रमेचपवतसंनिभाः ॥ तानारुद्या 
थवाभ्ूमोपातयित्वाथवासुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्याम, अशोक, कदम्ब, कदेछ, यहसब शष्पितवृक्ष लगे हैं ॥४॥ हरे हरे अशोक नींबके वृक्ष सब प्रकार ओर भी उत्तम २ वृक्ष हैं सो आप उनपर चढके अथवा 
बसे हिलाकर फल भूमिमं गिराकर ॥५॥ अमृत समान फल खाते पीते हुए दोनों चले जाओ, हे काकुत्स्थ ! उस फूले बृक्षद्रारा परिपूर्ण वनसे आप निकल 
& 


!| जायेंगे ॥६॥ तब और एक नन्दनऔर उत्तर कुरुदेशके समान बन, मिलेगा, जिसमु सब कलमें फळे ऐसे मीठे फलवाले वृक्षमी ळग रहे हैं ॥७॥ उस वनमें सब 
समयर्मे सब ऋतु चेत्ररथ वनके समान विद्यमान रहती हैं, वह सबवृक्ष फलभारसे झुके हुए देख पडते हैं ॥८॥ वह सब मेघों ओर पव॑तोंके समान शोभायमान 
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भाँतिसे दोनों भाता पर्वतोंपर होते हुए इस वनमें जायें ॥ १ ०॥ फिर पंपानामक सरोवरपर पहुँचोगे इस सरोवरमे शिवार, शकैरा (कंकर) और बिछलनी भूमि 
नहीं है सबघाट बराबर बने हैं ॥११॥ हे राम! इसमें रेती बहुत श्रेष्ठ हे विविधभांतिके कमल उसमें फूलते हैं, हंस राजहंस, क्रौंच, कुरर आदिपक्षी ॥१२॥ पम्पाके 
जठमें पैरते हुए मनोहर शब्द बोलते हैं, वह मतुष्योंको देखकर भी नहीं डरते, क्योंकि पहळेउन्ह किसीने कभी नहीं माराहे ॥१३॥ हे श्रीरघुनन्दन | आप स्थूल 
शरीरवाळे घीके पिंडके समान इन पक्षियोंको और रोहित; चक्रतुंड व नळ नामक भछलियोंको वहांपर भक्षण कीजिये ॥१४॥ हे श्रीरामचन्द्रजी ! जिनके पंख 
फलान्यमृतकल्पानिलक्ष्मणस्तेप्रदास्यति ॥ चंक्रमंतौवराञ्शेलाज्शेलाच्छेलंवनाद्वनम्‌॥ १० ॥ ततः पुष्करिणींवीरोपंपांनामगमिष्यथः ॥ 
अशर्करामविश्रंशांसमतीथांमशेवलाम्‌ ॥११॥ रामसंजातवालूकांकमलोत्पलशोमिताम्‌ ॥ तत्रहंसाःप्लवाःकोचाःकुरराञ्चेवराचव॥ १२॥ 
वल्गुस्वराणिकूजंतिपंपासलिलगोचराः॥ नोद्विजंतेनरान्दष्ट्रावषस्याकोविदाःपुरा ॥ १३ ॥ घृतपिडोपमांम्थूलांस्तान्द्रिजान्भक्षयिष्यथः ॥ 
रोहितांश्रकतुंडांश्चनलमीनांश्वराघव ॥ १४॥ पंपायामिषुभिर्मत्स्यांस्तत्ररामवरान्हतान्‌ ॥ निस्त्वकूपक्षानयस्तप्तानकृशानेककंटकान्‌॥१९॥ 
तवभक्त्यासमायुक्तोलक्ष्मणःसंप्रदास्यति ॥ भृशंतान्खादतोमस्त्यान्पंपायाःपुष्पसंचये ॥ १६॥ प्मगंघिशिववारिसुखशीतमनामयम्‌ ॥ 
उद्धत्यसतदाङ्किष्टंरूप्यस्फटिकसंनिभम्‌ ॥ १७ ॥ अथपुष्करपणेनलक्ष्मणःपाययिष्यति ॥ स्थूलान्गिरिग्ुहाशय्यान्वानरान्वनचारिणः 
॥ १८॥ सायाह्वेविचरत्रामदशैयिष्यतिलक्ष्मणः ॥ अपांलाभादुपावृत्तान्वृषभानिवनदतः ॥ १९॥ स्थूलान्पीतांश्चपपायांद्रक्ष्यसित्वेनरो 


त्तम॥ साया ह्वेविचरचामविटपीमाल्यघारिणः ॥२०॥ 


भूमिमें गिराकर जैसा टीक समझा जाय ॥९॥ अमृतके ममान फल वह वृक्ष आपको देंगे इस 


ति 
@| नहीं होते और बडे शरीर जिनके होते हैं; त्वक और बहुत कांटों करके युक्त ऐसी श्रेष्ठ मछलियोंको बाणोंते मारकर और अग्निमें भूनकर आप पंपासरपर 
| भक्षण कीजिये ॥१'५॥ इसके सिवाय लक्ष्मणजी आपके प्रति भक्तिके वश होकर वहांके कमलपुष्पोंमें विचरती हुई उक्त मछलियोंके समूह आपको देंगे ॥१६॥ /& 
(8 पंपाका जल कमलप॒ष्पोंकी सुगंघिसे युक्त रोगविहीन स्वास्थ्पकर-सुशॉलस,ष्कांदी/ओरूफीकिकामाणिके समान निर्मळ हे जिसके पीनेसे कोईमी क्रेशनहीं होता ॥३७॥ /(5/ 
१ वरेन यह्‌ जरू स्छाकर व्वापच्छो पिळावेगे और बडे > बन्दर पर्वतोंकी कन्द्रम्भो आर ककव रढतेवात्े २१0 परर 
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र हाथीभी इस आश्रम काननको नहीं खलब॒ला सकते ॥ २९ ”ईसी कीरिणिस वहै” वेन भतग'वनके नामसे प्रसिद्ध हुआ हे हे रघुनंदन ! वह वन देवताओंके 


४) देखकर व पीकर आप शोक भूल जाथंगे और वहां फूळे हुफविळक, 5त्तकमालक०'झाविकि-वृक्षहें ॥२१॥ और हे रघुनंदन !. वहांपर भांति २के कमल भी पूल | 
i रहे हैं परन्तु उन पुष्पोंकी मालाबनाकर पहरनेवाळे वहांपर कोई पुरुष नहीं रहते ॥२२॥ वह फूल न कभी मुरझाते हैं; न अपने आपसे गिरते हैं कारण कि, |(€ 


अबतक उनकी परिचारिका भ्रमणी नामक शबरी बहांपर दष्टिआती हे ॥ २६ ॥ हे शीरामचन्द्रजी ! आप साक्षात देवताओंके ममान सब लोगोंके नमस्कार 
५| करने योग्य हैं नित्य धमपरायण श्रमणी आपको अवलोकन करके स्वर्गको चली जायगी ॥ २७ ॥ हे काकुत्स्थनन्दन ! जब आप पंपाके पश्चिम तीरपर 


@ | पपापर बडे हृष्ट शष्ट नीले पीले भी बहुतसे बन्दर वृक्षांकी शाखा हाथरमें लिये इए सन्ध्याके समय विचरते आप देखेंगे ॥ २० ॥ पंपाका शीतल जळ ॥(& 


वहां पर मतंग ऋषिके चेले जो ऋषिलोग हैं, वह एकाग्रचित्त हो कर वहां रहते थे ॥२३॥ वह सब शिष्य ऋषिलोग अपने गुरूजीके लिये बनके फल फूललेने जाते |$ 
हुये बोझके मारे थक जानेपर उनके शरीरसे जो पसीनेकी बंदे पृथ्वीपर गिर पडती थीं ॥२४॥ वही स्वेदबिन्दु इस कालम उनके तपके प्रभावसे पष्प होगे हैं | 
शिवोदकंचपंपायांहष्ठाशोर्कविहास्यसि ॥ सुमनोभिश्चितास्तत्रतिलकानक्तमालकाः ॥ २१ ॥ उत्पलानिचफुछानिपंकजानिचराघव ॥ नता 
निकश्चिन्माल्यानितत्रारोपयितानरः ॥ २२ ॥ नचवेग्लानतांयांतिनचशीर्यतिराचव॥मतंगशिष्यास्तत्रासन्नृपयःसुसमाहिताः ॥२३॥ तेषां 
भाराभितप्तानांवन्यमाहरतांगुरोः ॥ यप्र पेतुमहींतूर्णशरीरात्स्वेदबिदवः ॥ २४ ॥ तानिमाल्यानिजातानिम्ुुनीनांतमसातदा ॥ स्वेदबिदुसमु 
त्थानिनविनश्यंतिराचव ॥ २५ ॥ तेषांगतानाद्यापिहृश्यतेपरिचारिणी ॥ श्रमणीशबरीनामकाङुत्स्थचिरजीविनी ॥ २६॥ त्वांतुधमेंस्थि 
तानित्यंसवभूतनमस्कृतम्‌ ॥ दृष्टादेवोपमंरामस्वगलोकंगमिष्यति ॥ २७॥ ततस्तद्रामपंपायास्तीरमाश्रित्यपञ्चिमम्‌ ॥ आश्रमस्थानम 


तुळंगुह्मंकाकुत्स्थपश्यसि ॥ २८ ॥ नतत्राक्रमितुनागाःशक्नुकंतितदाश्रमे॥ ऋषेस्तस्यमतगस्यविधानात्तचकाननम ॥ २९ ॥ मतंगवनमि 
त्येवविश्र॒तंरुनंदन ॥ तस्मिन्नंदनसंकाशेदेवारण्योपमेवने ॥ ३० ॥ 


हे रघुनन्दन! ऋषिलोगोंके पसीनेकी बूंदोंसे उत्पन्न होनेके कारण यह सब पुष्प अविनाशी होगये हैं ॥२५॥ यद्यपि सब ऋपिलोग वहांसे अन्तर्थीन होगये हैं परन्तु 


३ 
जायेगे तब महार्षे मतंगका अनेक आश्रमोमे गुप्त आश्रम दृष्टि आवेगा ॥ २८ ॥ पृश्वीर्मे यह आश्रम अतुलनीय है मतंग सुनिजीके प्रभावके धशसे 


र रा.भा टे नंदनवनके समान रमणीय हे ॥ ३० ॥ उसमें अनेक एकाइ, पक्षी-्सहाडबीम्योडीबोळवे है वहां प्रवेश करके आप अच्छी तरहसे विहार कर सकेंगे और 
॥११७॥ ||| पंपाके सामनेही वृक्षपसूहस सुशोभित ऋष्यमूक पवत हे ॥ ३३ ॥ इस कठिन आरोहण करनेके योग्य पवतकी रक्षा छोटे सर्प किया करते हैं, और यह पर्वत 
| उदार बह्याजी करके पहले समयमें बनाया गया था ॥२२॥ उस उदार पवतके श्वृगपर जो परुष शयन करके स्वप्नर्मे जो धन प्राप्तकरे जागनेपरभी उसको वही 
धन मिलता हे ॥३३॥- अधम काय करनेभे रत पापकम करनेवाले पुरुषके उस पवंतपर चढ़ने पर राक्षस लोग उसके शयन करनेके समय उसको पकडकर वहीं 
संहार करदेते हैं ॥ ३४ ॥ हे श्रीरामचन्द्रजी ! उसके पीछे आप मतंगाश्रम पंनिवासी पातटविहारी हाथियोंके बच्चोंका घोर शब्द श्रवण करोगे ॥३१५॥ उन 
सबके सिवाय आप कुछएक लाल वणेकी मदधारा चुआतहुए मघवण वगयक्त हा! थयोंके दलके दळ इधर उधर त्रमते हुए देखोग ॥ ३६ ॥ वे हाथी पंपाका 
नानाविहगसंकीणेरंस्यसेरामनिवृतः ॥ ऊष्यसूकस्तुपंपाया'पुरस्तात्पुष्पितठुमः॥३१॥ सुढुःखारोहणश्चेवाशिुनागाभिरक्षितः॥ उदारोन्रह्म 
णाचेवपूर्वकालेऽभिनिमितः ॥ ३२ ॥ शयानःपुरुषोरामतस्यशेलस्यमूर्धानि ॥ यःस्वप्नेलभतेवित्तंतत्म्रबुद्धोऽधिगच्छति ॥ ३३ ॥ यस्त्वनंवि 
षमाचारःपापकभांधिरोहृति ॥ तजेवप्रहरंत्येनंसुप्तमादायराक्षसाः ॥ ३७ ॥ ततोपिशिशुनागानामाकंदशूयतेमहान ॥ क्रीडतांरामपंपायांमतं 
गाश्रमवासिनाम्‌ ॥३५॥ सक्तारधिरधाराथि'संहत्यपरमद्रिपाः ॥ पचरंतिपृथक्कीणमिधवर्णास्तरस्विनः ॥३६॥ तेतञरपीत्वापानीयंविमळं 
चारुशोभनम्‌ ॥ अत्यंतसुखसंस्पर्शेसर्वगंधसमन्वितम्‌ ॥ ३७ ॥ निवृत्ताःसंविगाहतेवनानिवनगोचराः ॥ कक्षांश्टी पिनश्चेवनीलकोमलक 
प्रभान्‌ ॥३८॥ रुरूनपेतानजयान्हद्वाशोकंप्रहास्यलि ॥ रामतस्यतुशेलस्यमहतीशोभतगुहा ॥३९॥ शिलापिधानाकाङुत्स्थदुःखंचास्या 
प्रवेशनम ॥ तस्यागुहाया'प्राग्डवारेमहाज्शीतोदकोद्दरः ॥ ४० ॥ बहुमूलफलोरम्योनानानगसमाकुलः ॥ तस्याँवसतिषर्मात्मासुग्रीवःसहवा 
अर०का० ठरो नर: ॥४१॥ कदाचिच्छिखरेतस्यपस्यावितर्पतिष्ठति ॥ कबर घस्त्वनुशास्येवंतावुभौराभलक्ष्मणो ॥ ४२ ॥ 


® 
स० ७३ || निम सुन्दर ओर अत्यन्त सुखकारी सुवासित नीर पीकरके ॥३७॥ पंपासरोबरके विहारसे निवृत्त हो बनमें विहार क्रिया करते हैं। हे श्रीरामचन्दहजी ! वहां // 


(२ पर आप रीछ, भेडे,व्या आर नीलमणिवत कोमल क्तन्तिवाकि) ॥&७<८॥७क्रोपतळ०भरेसखुच्दर वनेळे पशु रुरु मृग देख शोक परित्याग कर दरेवोगे, हे भीरामचन्द्र /&/| 
उ \ उस पकेतव्ही रूद्र उति शोभायमान हे ५७०७ उस कंद्राके दारपरसदाही भारी शिळा छगी रहती है इस कारण सरच्छतासे जसे भकेश करणा नति , 
द STN ८. ४.2 > (९५) 
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2) को श्रीराम लक्ष्मणजीने देखकर ॥४३ ॥ उस कबंधसे कह्मा“क्ति अचळछा'इक्तसमर्र रुघ-सुछीबके निकट जाते हैं ओर तुमभी स्वगको जाओ, उसने भी दोनों 
8) भाइयोंसे कहा आप अपने का्यकी सिद्धिके निमित्त जाइये॥४४॥ तब कबंध भीराम लक्ष्मणजीकी आज्ञा लेकर प्रसन्न होकर स्वगको चला ॥४'५॥ उस कालमें 
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/॥ वह कबंध श्रीराम लक्ष्मणजीसे बताय ॥४२॥ फूलॉकी माळापहरे, सयके समान प्रकाशित आकाशमे टिका हुआ शोभित होने लगा, उस बडे भाग्यवाले 


कबंध अपना पहला रूप प्राप्त करके शोभा समन्वित ओर प्रदीप्रशरीर होकर शीरामचन्द्रजीकी और दृष्टि करके कहने लगा कि आप सुग्रीवके साथ त 
स्थापन कीजिये ॥ ४६ ॥ इत्याष श्रीमद्रा वा० आदि अरण्यकांडे भाषायां त्रिंसप्वतितमः सगः ॥ ७३ ॥ जब कबंध इस प्रकारसे कहकर स्वगको चला 
सग्वीभास्करवर्णाभःखेग्यरोचतवीर्यवान्‌ ॥ तंतुखस्थंमहाभागंताबुभोरामलक्ष्मणो ॥४३॥ प्रस्थितोत्वंत्रजसेतिवाक्यमरूचतुरंतिके ॥ गयतां 
कार्म्यसिद्धयर्थमितितावज्रवीत्सच ॥ ४४ ॥ सुप्रीतौतावनुज्ञाप्यकबंधःप्रस्थितस्तदा ॥ ४५ ॥ सतत्कबंध'प्रतिपद्यरूपंवृतःश्रियाभास्वर 
सर्वदेहः ॥ निदशयत्राममवेक्ष्यखस्थःसख्यं कुरुष्वेतितदाभ्युवाच ॥ ४६ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० 
अरण्यकांडे त्रिसप्ततितमः सर्गः ॥७३॥ तोकबंघेनतंमागपंपायादाशितंवने ॥ आतस्थतुदिशंग्रह्मप्रतीचींतरवरात्मजो ॥ १ ॥ तोशेलेष्वाचि 
तानेकान्क्षोद्रपुष्पफलट्रुमान्‌ ॥ वीक्षतोजग्सतु्दष्टुसुग्रीवरामलक्ष्मणौ ॥ २ ॥ कृत्वातुशेलपष्ठेतुतौवासंरघुनंदनो ॥ पंपायाःपश्चिमंतीरंराघ 
वाबुपतस्थतुः।३॥तोपुष्करिण्याःपंपायास्तीरमासाययपञ्चिमम्‌ ॥ अपश्यतांततस्तत्रशवर्यारम्यमाश्रमस्‌ ॥४॥ तोतमाश्रममासायदुमेवहुभि 
राबृतम्‌॥सुरम्यमभिवीक्षंतौशबरीमभ्युपेयतुः ॥५॥ तोद्ट्ठातुतदा सिद्वासञ्षत्थायक्ृतांजरिः॥पादौजग्राहरामस्यलक्ष्मणस्यचधीमतः ॥ ६ ॥ 
गया तब श्रीराम लक्ष्मणजी कबंधका बताया हुआ माग लेकर पंपासरोवरकी ओर पश्चिम दिशाको चले ॥ ३ ॥ जिस समय शीराम लक्ष्मणजी सुग्रीवके 
देखनेको जा रहेथे उस समय पवतों शिखरोंपर मधु समान स्वादयुक्त फल व फूलवाले अनेक २ वृक्ष उनके नयनगोचर होने लगे ॥ २ ॥ बह दोनों भाता 
मागमे एक रात्रि एक पवेतके ऊपर रहकर प्रभात होतेही पंपाके पश्चिम किनारे पर जा पहुँचे ॥ ३ ॥ पंपाके पश्चिमकिनारे पर पहुँचकर शबरीका रमणीय 
आश्रम श्रीराम लक्ष्मणजीने देखा ॥४॥ ओर उस विविध वृक्षसमूहसे समाकीण रमणीय आश्रमको देखते हुए उसमे प्रवेश करके शबरीके निकट आये ॥५॥ 

तब सिद्ध शबरी श्रीराम ळक्ष्मणजीको देखतेही हाथ जोड़े ईए' बद्धिम॑नि” दोनों भाईयीकै चरणी मं प्रणाम करती हुई॥ ६ ॥ 
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A और यथाविविसे पाथ आचमनीय भी शबरीने दिया, अपनके०पीळेकीमलज़ी अ्निह्रा शबरीसे बोले ॥ ७॥ कि, तुमने सुख व विश्लोंकोजीत लिया है, 
तुम्हारा तप बढता तो है, हे तपोधने ! ॥८॥ तुम्हारे सब नियम तो भली भांतिसे चले आते हैं, तुम्हारे मनको तो सदा सुख रहता है ? हे चारुमाषिणी ! 
तुम्हारे गरुकी सेवा करनी तो तुम्हे फलवती हुई है॥ ९ ॥ जब भीरामचन्द्रजीने इस प्रकार पूछा तो सिद्ध छोगोंकी अभिमता और तपःसिद्धा शबरी सामने 
निकल कर उनसे निवेदन करती हुई ॥१०॥ आज आपके दशनोसे मेरे तपकी सिद्धि हुई, जन्म सफल हुआ, ुरुगणोंकी पूजा भलीभांतिसे होगई ॥ ११॥ 
और तपस्याभी सार्थक होगई । हे एरुषोत्तम! आपदेवताओंमे श्रेष्ठ हैं सबके अन्तरात्मा हैं सो इससमय आपकी पूजा करनेसे हमे ब्रह़लोक प्राप्त होगया ॥१२॥ 
पाद्यमाचमनीयंचसर्वप्रादाद्यथाविधि ॥ तायुवाचततोरामःश्रमणींधर्मसंस्थिताम्‌ ॥ ७॥ कञ्चित्तेनिजिताविष्नाःकञ्चित्तेवधतेतपः॥ कच्चित्ते 
नियतःकोपआहारश्चतपोधने ॥ ८ ॥ कचित्तेनियमा'प्राप्ताः'कचिंत्तेमनसःसुखम ॥ कञित्तेशुर्शुश्रपासफलाचारुभाषिणि ॥ ९॥ रामेणताप 
सीपृष्टासासिद्वासिद्वसमता ॥ शशंसशबरीवृद्धारामायप्रत्यवस्थिता ॥ १० ॥ अब्यप्राप्तातपःसिद्धिस्तवसंदर्शनान्मया ॥ अद्यमेसफलंज 
न्मगुरवश्वसुपूजिताः ॥ ११ ॥ अद्यमेसफलंतप्तंस्वर्गश्चेवभविष्यति ॥ त्वयिदेववरेरामपूजितेषुरुषर्भ॥१२॥ तवाहंचक्षुषासौम्यपूतासोम्ये 
नमानद्‌ ॥ गमिष्याम्यक्षयाँटरोकांस्त्वत्प्रसाददरिंदम ॥ १३॥ चित्रकूटंत्वयिभ्राप्तेविमानेरतुलप्रभेः ॥ इतस्तेदिवमारूढायानहपयंचारिषम्‌ 
॥१४॥ तेश्वाहमुक्ताधर्मज्ञेमंहाभागेमहर्षिमिः॥ आगमिष्यतितेरामःसुपुण्यमिममाश्रमम्‌ ॥१५॥ सतेप्रतिग्रहीतव्यःसौ मित्रिसहितोऽतिथिः ॥ 
तंचदृष्ट्रावरछोकानक्षयांस्त्वंगमिष्यसि ॥ १६ ॥ एवसुक्तामहाभागेर्तदाहंपुरुषर्षभ ॥ मयातुसंचितंवन्यंविविधंपुरुषर्षभ ॥ १७॥ 


अर ०का ० | ^ हे सोम्य ! हे मान देनेवाले ! हे शत्रुघाती ! आपके शुभकारी नेत्रोंकी दृष्टि पडनेसे हम पवित्र हो गई, अब आपके प्रसादसे हमको सब अक्षय छोकोंकी प्राप्ति |/& 
९ | होजायगी ॥१३॥ जिनकी हम सेवां करती थीं वह ऋषि आपके चित्रकूट पवेतपर पधारते ही अनुपम देदीप्यमान देव विमानोंमें चढकर इस आश्रमसे स्वर्गकोचले 


९ शते ७५४७ दह सब महाभाग्यवान धमोत्मा महर्षिलो-स्क्माजानिकेःसॅमय इंमसेऽकह०भघेपकि, भीरामचन्द्रजी तुम्हारे इस एण्यजनक आश्रमर्मी आर्वेगे ॥ 9५ ॥ 


९ उ जन सेस उन बनतररपर्‍चनच्ज्ोच्छे उत्तेथ्थिव्हे समन उतार सत्कारसेपुज्ना करना, उनव्के दर्शन व्करनेसे 
(CF य ` ह य 3६ <. 9 त्च घ छ कणाच > > अं pe 5 ७ 9 * ६-7 - अपच 


छे'वसाकह,च करके इस भकार कह जाकर उससे यह वचन्‌ बोले (७) 


अश. का = आ. Rn कळा Po आ 
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नेसेडी लसको सर्व अक्षय त्ठगेफरेक्रि मागन लेजर) EY) 


९७७९ स ऊपे उर उन्न अर रुरसुत्चुत्चज्पच्छो ऊ्ताथ्मिव्हे सपान सादर सत्व्कारसे पस्ा करनाउ उनव्छ रशान 


च्रनखेड) सुमनको क ण 
न्ता उता) अ > र लि शबिनाकेर्के इस भकार कह जाकर उससे यह वचन बोले ((& 
£0/ ॥१८॥ कारण कि, भीर।मचन्द्रजीने अपने मनमें विचार लिग्राक्रि, अह स्राकएकोक्ीमलीऑलि,जानती हे यहसमझ उससे कहा कि, हमने कबन्धसे तुम्हारा प्रभाव \४ 


साय आकषर PIT SII 


8) और आचारका माहात्म्य ॥१९॥ अवण किया थासो तुम यदि उचित समझो तो हम प्रत्यक्ष उनका वृत्तान्त देखनकी इच्छा करतेहें, शीरामचन्द्रजीके मुखसे |(@ 


न्पश्यसमेतान्सप्तसागरान्‌ ॥ २५॥ कृताभिषेकेस्ते््यस्तावलकलाःपादपेष्विह॥ अद्यापिनविशुष्यंतिप्रदे 
कुवेद्भियोनीमानितुतानिवे ॥ पुष्पःकुवलयेःसाधम्लानत्वंनतुयांतिवे ॥ २७॥ 


+ (> + अ +, > + + 
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2१) निकला हुआ ऐेसावचन सुन ॥२०॥ शबरी उन दोनों भ्राताओको वहबडा वन दिखाकर कहने लगी कि, बृगऔर पक्षियोंसे परिपूर्ण काठे बादरके समान श्याम |® 
रंगका यह वन देखिये ॥ २१ ॥ हे रघुनंदन ! इस वनका नाम मतंग वन प्रसिद्ध हे. हे महाद्रुतिमान्‌ ! इस बनमे विशुद्धात्मा हमारे गुरु लोग मंत्रपूजित यज्ञ 
तवार्थपरुषब्याश्रपंपायास्तीरसंभवम्‌ ॥ एवसुक्तःसधर्मात्माशबयांशबरीमिदम्‌ ॥ १८ ॥ राघवःप्राइविज्ञानेतांनित्यमबहिष्कृतामदनोःसका 
शात्तत्वेनप्रभावंतेमहात्मनाम्‌॥१९॥ श्रुतंप्रत्यक्षमिच्छामिसंद्रहुंयदिमन्यसे ॥ एतचुवचनंश्जत्वारामवक्रविनिःसृतम्‌॥२०॥शंबरीदशीयामास 
ताबुभौतद्वनंमहत्‌ ॥ पश्यमेघघनप्ररूयमृगपक्षिसमाङुलम्‌ ॥ २१ ॥ मतंगवनमित्येवविश्रुतंरघुनंदन॥ इहतेभावितात्मानोगुरवोमेमहाद्यते ॥ 
जहवांचकिरेनीडमंजवन्मंजपूजितम्‌ ॥ २२॥ इयंप्रत्यक्स्थलीवेदीयजतेमेससत्कृताः ॥ पुष्पोपहारंकुर्वतिश्रमादुद्वेपिभिःकरेः ॥ २३ ॥ तेषां 
तपःप्रभावेणपश्याद्यापिरघूत्तम ॥ ययोतयंतीदिशःसर्वाःश्रियावेद्यतुलप्रभा ॥ २४॥ अशक्नुवद्िस्तेर्गतुमुपवासश्रमालसेः ॥ चिंतितेनागता 
तिप्रदेशेरघुनंदन ॥ २६ ॥ देवकार्याणि 


करनेके लिये वेदके मत्रोंस कालहरण करते थे ॥ २२ ॥ यह बही प्रत्यकस्थळ नामक वेदी हे; जिस वेदीपर बैठ कर हमारे परम शुरु लोग पष्पांजळि साहित 
भ्रमयुक्त हाथोंसे देवताओंकी पूजा करतेथे ॥ २३ ॥ हे रघुवर ! देखिये यह वही अनुपम प्रभायुक्त वेदी उनके तपोबलसे आजभी अपनी दीप्तिसे दशों दिशा 
ऑको दिपा रही हे ॥२४॥ जब वह ऋषि लोग उपवासोंके परिश्रमसे आलसी होकरस्नान करनेको जानेमें सामर्थ्यहीन होगये, तब उनके चिन्ता करतेही यह 
सात समुद्र यहाँ आगये सो आप देखिये ॥२५॥ हे रघुनंदन! ऋषिलोगोंने स्नान करके यहां वृक्षोंपरजो अपने गीले ब्नटांग दियेहें सो वह अबतक नहीं सूखे 
हैं ॥२६॥ डा देवताओंका कार्य साधन करनेके लिये नीले कम॒दोंके सहित सह जो समस्त पुष्प देवताओंको चढाये थेसो वह अब तक नहीं मरझाये हैं ॥२७॥ 
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A 
वा.रा.भा. |(6| आप सब वन देख चुके ओर जो बात श्रवण करनेके०ओ् ०धी बहणभनशी-काए्इनि-अन हमने इस देहके छोडनेका अभिलाष किया है i आज्ञा 
पौर जिनकी हम परिचारिका हैं उन विशुद्धात्मा महार्षियोंके निकर जानेका हमारा अभिलाष हुआ है ॥ २९ ॥ 


॥११९॥ || दीजिये ॥२८॥ जिनका यह आश्रम है अं डाला हैँ T है 
श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीके सहित शबरीकी यह धर्मयुक्त वार्ता सुनकर अतिशय हर्षित हुये और बोले कि, यह बडे आश्चयंकी बात है ॥ ३० ॥ उसके 
पीछे श्रीरामचन्द्रजी दृढघतवाली शबरीसे बोले कि, हे भद्दे ! तुमने हमारी पूजा भळीभाँतिसे की अब सुख सहित जहां जाना चाहती हो वहाँपर चली 


जाओ क ॥ ३१ ॥ जब भ्रीरामचन्द्रजीने इस प्रकारे आज्ञा दी तब जटा, चीर और ळष्णमृगचर्मके वख्न पहरी हुई शबरी अपने शरीरको अनलमें 


कृत्स्नंवनमिदंदृष्टश्रोतव्यंचश्रुतंत्वया ॥ तदिच्छाम्यभ्यनुज्ञातात्यक्ष्याम्येतत्कलेवरम्‌ ॥ २८ ॥ तेषामिच्छाम्यहंगंतुंसमीपंभावितात्मनाम्‌ ॥ 
मुनीनामाश्रमोयेषामहंचपरिचारिणी ॥ २९ ॥ धमिष्ठंतुवचःश्रत्वाराचवःसहलक्ष्मणः ॥ म्रहर्षमतुलंलेभेआश्चर्यमितिचाब्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 
तासुवाचततोरामःशबरींसंशितन्रताम ॥ अचितोइहंत्वयाभद्रेगच्छकामंयथासुखम्‌ ॥३१॥इत्येवमुक्ताजटिलाचीरकृष्णाजिनाम्बरा ॥ अज्ञा 
तातुरामेणहुत्वात्मानंहुताशने ॥ ३२ ॥ ज्वलत्पावकसंकाशास्वर्गमेवजगामह॥ दिव्याभरणसंयुक्तादिव्यमाल्यानुलेपना ॥ ३२ ॥ दिव्याम्बर 
धरातत्रबभूवप्रियदर्शना ॥ विराजयंतीतंदेशंविद्यत्सौदामनीयथा ॥ ३४ ॥ यत्रतेसुकृतात्मानोविहरंतिमहर्षयः ॥ तत्पुण्यंशबरीस्थानंजगामा 
त्मसमाधिना ॥ ३५ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा०अरण्यकांडे चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ ७४॥ 
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| अर०कां० (| आहुती दे ॥ ३२॥ प्रज्वलित अभिके समान स्वगेको चली गई । स्वर्गमें गमन करनेके समय उसके आभरण मालछायें व चन्दनादि सुगान्धित लगानेके |$ 
| सब पदार्थं दिव्य होगये ॥ २३ ॥ उस कालम्‌ वह दिव्यही वख पहरनेके कारण परम मनोहारिणीदृष्टि आती थी, ओर वह दीप्तिमान्‌ ्वद्युवके समान iS 


स्‌० ७४ अये 
022९ - शु ha Vid Coll 
1 ऐ उस स्यानो भक्ाशित करने ळशी ॥ ३४ ॥ उनके यरु बह विशुद्धात्मा महर्षि गण जिस स्थानमें विराजमान थे अमणी भी आत्मसमाधिके प्रभावले परम ॥&/ 


2... 344 


>>>. उ्ठस्द आइपास्णस्मोर्ला्ेए चचस्कोर सपे ९९ ३२९१५ ९९ व"स्फक्क असा ० च्पल्सो > ज्या० अरुण्यव्छाळे साच्यासा चलःसमतितमः साज" ॥ ७०४६० // fs 
म ह व ह क द कि बि कु 
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| आश्रम देखे यहांपर मृग और व्याघ्र लोग वैरभाव छोड कर विचरण करते हैं और अनेक प्रकारके पक्षीभी वास करते हैं ॥ ३ ॥ उनके स्थापन किये हुये 


दिवंतुतस्यांयातायांशबर्यास्वेनतेजसा ॥ लक्ष्मणनसहआत्राचित॒यामासराघवः ॥१॥चितयित्वातुधरमात्माप्रभावंतमहात्मनाम॥ हितकारिण 
मेकाग्रेलक्ष्मणंराघवोऽग्रवीत्‌॥ २॥ दृष्टोमयाश्रम'सोग्यबह्वाश्रर्यःकृतात्मनाम्‌ ॥ विश्वस्तशृगशाईंलोनानाविहगसेवितः ॥३॥ सप्तानांचस 
सुदाणातेषांतीर्थेषुळक्ष्मण ॥ उपस्पृष्ंचविधिव॒त्पितरश्वापितपिताः ॥ ४ ॥ प्रणष्टमशुभंयन्नःकल्याणंसमुपस्थितम्‌ ॥ तेनत्वेतत्मदृष्ठमेमनो 
लक्ष्मणसंप्रति॥ « ॥ हृदयेमेनरव्याप्रशुभमाविभविष्यति ॥ तदा[गच्छगमिष्यावःपंपांतांप्रियदशनाम्‌ ॥ ६॥ ऋष्यमृकोगिरियेत्रनातिदूरे 
प्रकाशते ॥ यस्मिन्वसतिधर्मात्मासुग्रीवोंऽशुमतःसुतः ॥ ७ ॥ नित्यंवालिभयात्रस्तत्वतुभिःसहवानरेः ॥ अहंत्वरेचतंद्रसुग्रीवंवानरषभम्‌ 
॥ ८ ॥ तदधीनंहिमेकार्यसीतायाःपरिमार्गणम्‌॥ इतिधुवाणंतंवीरंसोमित्रिरिदमत्रवीत्‌॥ ९ ॥ गच्छावस्त्वरितंतत्रममापित्वरतेमनः ॥ आश्र 
माचततस्तस्मान्रिष्कम्यसविशांपतिः ॥ १० ॥ आजगामततःपंपांलक्ष्मणेनसहप्रभु: ॥ समीक्षमाणःपुष्पाढय॑सरवतोविषुलद्ुमम्‌ ॥ 99 ॥ 
| कोयष्टिभिश्वालैनकेःशतपत्रेश्कीचकेः ॥ एतेश्रान्येश्वबडुभिर्नादितंतदनंमहत्‌ ॥ १२ ॥ 
| अच्छा ही होगा इस कारण हम उस मनोहर पंपासर पर चले ॥ ६ ॥ जिस पंपाके निकटही कष्यमूक पर्वत प्रकाशित होरहा है जहांपर धर्मात्मा सर्यके | 
सुग्रीवजी वसते हैं ॥ ७ ॥ नित्य वाळीके भयसे भीतचारों वानरों सहित रहते हैं हम चारों वानरोंके सहिंत शीभही उन वानरभेष्ठ सुग्रीवजीको वहां पर देखने 
&| चलेंगे ॥८॥ कारण कि,सीताजीको खोजना हमारा कार्य है।वह उन्हीं सुग्रीवके हाथमे है; जब भीरामचन्द्रजीने ऐसा कहा तब लक्ष्मणजी उनसे बोले॥९॥ कि 
हमारा मनभी शीघ्रता करता है इस कारण जल्दी चलिये. यह सुन, पूथ्वीभ्र दोनों भाई उस. मतंगाअमसे चळे ॥ १० ॥ ओर बहांसे चलकर पंपाके तीरपर 


/९/ जब शबरी अपनी तपस्याके प्रभावसे स्वर्गको चली गई तब धर्मात्मा भीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीके सहित चिन्तना करने लगे ॥ १ ॥ वह उन घ॒मोत्मा महि ह 
£| गणोंका अद्भुत प्रभाव विचार एकही परमहितकारी अपने णाक” भीलक्ष्मणजीसे*बवेछे ॥००९%्हे सोम्य ! हमने उन विशुद्धात्मा महषियोके आश्वय युक्त यह | | 


6) इन सप्त सागर तीथाँमें हमने यथा विधानसे स्थान और पितृलोगोंका भा भी किया ॥ ४ ॥ इससे हमारे अशुभ भी नष्ट होगये और कल्याणभी प्राप्त (७) 
होगया. हे लक्ष्मण | इससे हमारा मन इस समय बहुतही प्रफुठ्ठ होरहा है ॥ ५ ॥ और हेनरव्याघ्र ! इस समय हमारा हृदय भी शुभभावसे पूरित है सो अब |(& 
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©| पहुँचे वहां पर देखा तो उसके चारों ओर अनेक प्रकारके पाष्पित वृक्ष ळगे थे ॥११॥ वहांपर पहुँचनेके समय कोयळ अजुन तोता मेना आदि पक्षीगण वहां पर | द 


(69) (9) 
वा.रा.भा. (६ शब्द कर रहे थे ऐसा शब्दायमान होता हुआ यह महावन ॥१२॥ ऐसा जाति ग २ के वृक्ष ओर समस्त सरोवरोंको देखते कामसे संतप्त हो श्रीरामचन्द्रजी उस | 
॥१२०॥ [90 श्रेष्ठ हृदके तीर पहुँच गये ॥३३॥ उस हृदका जल अर्ति्मीर्ठी शीतल है और बह मैतैगसिरें नामसे विख्यात था ऐसे उस उत्तम जळ बहतेहुए मतंगसरमें श्रीरामच | 

© | न्हजीने स्तान किया ॥३४॥ तत्र वहांपर अव्याकुछतासे और मोहिनी चित्तमे भीरामचन्द्रजी गये फिर दशरथकुमार श्रीरामचन्द्रजीने शोकसे व्याकुल हो |(९ 
2)| ॥ १५ ॥वहां प्रवेश किया जो एरेनके पत्तोंसे छाया और कमल फूलोंसे युक्त है उस पंपासरोवरपर तिलक, अशोक, पन्नाग, बकुल उद्दाळ इत्यादि बहुत लगा |$ 
वि रहे हैं ॥ १६ ॥ मनोहर वन उसके किनारे पर ढगाहुआ है, प्नोकरके आवृत और स्फटिकके समान निर्मळ जळ और झुसस्पर चिकना रेतीसे घिरा हुआ | 
| है ॥ १७ ॥ वह पंपासर मछलिय और कछुओंसे शोभित है, फेली फली बेळे जिसको सखियोंके समान घेरे हुये हैं जिसके किनारे २ बहुतसे वृक्ष लगे टर 

सरामोविविधानबृक्षान्सरांसिविविधानिच ॥ पश्यन्कामाभिसंतप्तोजगामप्रमंहृदम्‌ ॥ १३॥ सतामासाद्यतैरामोडूरात्पानीयवाहिनीम्‌ ॥ र 
मतंगसरसंनामह्ृदंसमवगाहत॥ 9४ ॥ तत्रजग्मतुरव्यग्नोराघवौहिसमाहितो ॥ सतुशोकसमाविष्ठोरामोद्शरथात्मजः ॥१५॥ विवेशनलिनीं A 
म्यांपंकजेश्वसमाबृताम्‌ ॥ तिलकाशोकणन्नागबङुलोद्दालकाशिनीम्‌ ॥ १६॥ रम्योपवनसंबाधांरम्यसंपीडितोदकाम्‌ ॥ स्फटिकोपमतो |^ 
यातारळक्यवाळकसतताम्‌ ॥ १७॥ मत्स्यकच्छपसंबापांतीरस्थदुमशोभितास्‌ ॥ सखीभिरिवसंथुक्तांलताभिरनुवेष्टिताम्‌ ॥ १८॥ क्न्नरो |^ 
9) 

6 

9 

A 


रगगंधवंयक्षराक्षससेविताम्‌ ॥ नानाट्टुमलताकीर्णाशीतवारिनिधिशुभास्‌ ॥ १९ ॥ पञ्चसौगंधिकेस्तामरांशुङ्कांकुसुदमंडलेः ॥ नीलांकुव 
लयोद्वाटेबंडुवर्णाकुथामिव ॥ २० ॥ अरविदोत्पलवतींपद्मसोगंधिकायुतास ॥ एुष्पिताम्रवणोपेताबहिणोद्घुष्टनादितास्‌ ॥ २१॥ सतांदद्ा 
अर०का० क्रि _तत'पंपांरामः सोमित्रिणासह ॥ विललापचतेजस्वीरामोदशरथात्मजः॥ २२॥ - 
@| हुये हैं ॥ १८ ॥ गन्धव, किन्नर, सर्प, यक्ष, और राक्षसगण उनके इधर उधर घूमते हैं और वह अनेक जातिके वृक्ष और ढताओसे घिरा हुआ है, उसका 
स० ७५ \)| जळ शीतल ओर महाशोभायमान है ॥ १९ ॥ वह कहीं लाळ कमळ और कहारसे छारहा है इससे लाळ वर्ण और कहीं नीले कमळ फूलोंके खिळे | 
@\ नीला और कही बबुखोसे छायाजानेके कारण श्वेत वर्ण'हॉगय!/हैंऔर/' अनेक" बर सिचित्रित होनेके कारण रंग बिरंगी हाथीकी झळके समानशोभायमान है I 


ब. र र ७ "२० \ चद अदिन्‌, उत्पळ स्तर एर्पित आामचनके सम्दहसे प्रित और मसरोके शान्दसे शाज्दायमान ॥ २१ ॥ पंपारररोबरको राजाचन््दज्तीन्ने क्स्सस्पज्ळे ककि” 
क. LRA HY, रे `~ र 1... > पिक... :> पि... 9८. ८ आ» ४०. 5.०. आ '>डचूच्छा: ष्ट Smee ee AR टः 25 कि हे र \ 
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~ PR फिर 1 न &) 
(0/ भीरामचन फ़िर देखा कि, तिळक, बीजपूरक; री पुष्पित करवीर, फुळा हुआ एन्नाग ॥ २३ ॥ मालती, कुन्द,सुल्म, भांडीर.निचुल,अशोक,. ।( 
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अनक प्रकारके वृक्ष वहा शोभित हो रहे हैं. भीरामचन्द्रजी बोले, इसके ही किनारे |) 
पहले कहा हुआ धातुओंसे सजा हुआ पवेत ॥२५॥ विख्यात ऋष्यमूक विचित्र पुष्प युक्त वृक्षासे युक्त है, महात्मा हरि ऋक्षराजके पुत्र ॥ २६ ॥ महावीर |(& 
सुग्रीव नाम करके वहां वसते हैं सो हे नरश्रेष्ठ ! उस वानरनाथ सुग्रीवके पास चले ॥ २७ ॥ सत्य विक्रमवान्‌ शीरामचन्द्रजी फिर लक्ष्मणजीसे बोळे कि, |$ 
हे लक्ष्मण ! हम्‌ राज्य दीन और सौीतागतप्राण होकर किस भांतिसे सीताके विरहमें जीबन धारण करें ? ॥ २८ ॥ श्रीरामचन्द्रजी सीताजीमें चित्त र 
तिलकेबींजप्रेश्ववटेःशुकल्द्रुमेस्तथा ॥ पुष्पितेःकरवीरेश्वपुन्नागेश्वसुपुष्पितेः ॥ २३॥ माछतीळुंदगुल्मेश्वमंडीरोनचुलेस्तथा ॥ अशोकेःसप्त | 
पणश्चकेतकेरतिसुक्तकेः ॥ २४ ॥ अन्येश्रविविधेवृक्षेःप्रमदेवोपशोभिताम्‌ ॥ अस्यास्तीरेतुपूर्वोक्त'पवतोधातुमंडितः ॥ २५ ॥ ऋष्यसकइति 
ख्यातश्चित्रपुष्पितपादपः ॥ इरिऋक्षरजोनाम्नःपुत्रस्तस्यमहात्मनः ॥ २६ ॥ अध्यास्तेतुमहावीर्यःसुग्रीवइतिविश्वुतः॥ सुग्रीवमभिगच्छत्वं 
वानरेंद्रंनरषेभ ॥ २७ ॥ इत्युवाचपुनर्वाक्यंलक्ष्मण सत्यविक्रमः ॥ कथंमयाविनासीतांशक्यंलक्ष्मणजीवितुम्‌ ॥ २८ ॥ इत्येवमुक्त्वामद 
नाभिपीडितःसलक्ष्मणवाक्यमनन्यचेतनः॥ विवेशपंपांनलिनीमनोरमांतसत्तमशोकसुदीरयाण: ॥ २९॥ क्रमेणगत्वाप्रविलोकयन्वनंददर्शपंपां 
शुभदशंकाननास्‌ ॥ अनेकनानाविधपक्षिसकुलांविवेशरामः सहलक्ष्मणेन॥ ३ ० ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीयेआदिकाव्येचतुर्विशतिसा 
हरूयां संहितायामरण्यकांडे पंचसप्ततितमः सर्गः ॥ ७५ ॥ समाप्तमिदमारण्यकाण्डम्‌ ॥ अतःपरंकिष्किन्धकांडंभविष्यतितस्यायमाद्यः 
श्लोकः ॥ सतांपुष्करिणींगत्वापग्मोत्पलझषाकुलाम्‌ ॥ रामःसौमित्रिसहितोविललापाकुलेंद्रियाः ॥ १ ॥ 
लगाये ओर मदनसे पीडित हो लक्ष्मणजीसे ऐसा कह महाशोक प्रकाश करते हुये उस कमलपुष्पोंसे युक्त मनोहर पंपाके तीरमें पेठतेहुये ॥ २९ ॥ और चारों 
ओरका विविध भांति वन देखते भालते जाते हुए धीरे२ अनेक प्रकारके पक्षियोंके समूहसे आकुल सुन्दर वन शोभित पंपासरमें लक्ष्मणके सहित रामचन्द्र (3 
पेठे ॥ ३० ॥ इत्यापें भ्रीमद्रा० वा० आदि० अरण्यकांडे भाषायां पंचसप्ततितमः सर्गः ॥ ७५ ॥ इसके आगे किष्किधाकांड है जिसके प्रथम श्छोकका | 


५९€2/&5५ 


2>5८2८&६>४&>2/&6>£&> 


| यह आशय है-कमल छालकमल मछलियोंसे युक्त पंपर्सिरीवरकै” किनार लेक्ष्मगसहित जाकर महात्मा रामचन्द्र व्याकुलेन्द्रिय हो विछाप करने लगे ॥ 


दोहा-रघुनन्दन संकटहरन, ०विक्ष/विनाशन/०आग्र बहा» सक्िदानंदवन, दूर करो संताप ॥ 
सुणसागर नागर परम, नरतनु धारि खरार । लीळा विस्तारी जगत, नित मंगल दातार ॥ 
जो नर नित सुमिरन करें, शुणगण प्रभुके गाय । ते दिस भ्रम संसारके, पार भये सुख पाय ॥ 
भक्तन हित कारण धरो, प्रभुने मुज.शरीर । ऋषि सुनियनकी दासकी, दूर करी सब पीर ॥ 
` कपा अनुग्रह अस करो, रहै तुम्हारे ध्यान । प्रभु ज्वालापरसादकों, यह वरदान न आन ॥ 
जिमि २ऋषियनसों भयो, प्रभुको शुभ संवाद । सो सब भाषामें कियो, बुध ज्वाळापरसाद ॥ 
पढहिं सन्तजन ळपाकारे, सुमिरहिँ ठक्ष्मणराम। यामे कुछ संशय नहीं, सिद्ध होत सब काम ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इदं वाल्मीकीयरामायणे;रण्यकाण्डं भाषाटीकासमेतं सुम्बय्यां 
क्षेमराज-श्रीकृष्णदास श्रेष्ठिना स्वकीये "श्रीवेडूटेश्वर"- 


( स्टीस्‌) मुद्रणालये मुद्रयित्वा प्रकाशितस । 
संवत्‌ २०४२ स. १९८५ 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वाल्मीकीयशामायणेऽरण्यकाण्डं भाषाटीकासमेतंसमाप्तय |; 
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(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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र क्ट व्यन्त 


भीस्तीतारामचन्दराश्यां नमः। जब इस प्रकार नरान चन्दरज समान सहित प, उत्पल, और मछलियोंसे परिपूर्ण उस प्रम मनोहर एष्क्रिणीपर गये तब उनकी ७ 

इंद्रिये व्याकुळ होगई, उससमय वह बहुभाँतिसे विलाप करन लंगे। 3 ॥ और फिर जैव उसे पंपासरोवरको अली भाँति देखा, तब हषमे भरनेके कारणउनकी (९ 
क्रियां कांपने छगीं, और वह कामदेवके वश हो लक्ष्मणजीसे बोले ॥ २॥ है सुमित्राकुमार ! देखो २ वेदूथमणिके समान स्वच्छ जलवाली पंपा, खिले टे 
हुए कमल ओर कमलपत्र व विविध भांति वृक्षोके विराजित होनेपर कैसी शोभित होती है ॥ ३ ॥ देखो लक्ष्मण ! पंपाके निकट्वाले वन कैसे मनोहर |! 


दिखलाई देते हैं और वहां ऊँचे शिखरवाले शेळ और वृक्ष कैसे मनोहररूपसे बिराज रहे हैं ॥ ४ ॥ तुम विचार करके देखो कि, हमारा हृदय राज्य भ्रष्ट 


श्रीसीतारामचंद्राभ्यां नमः॥ सतांपुष्करिणींगत्वापद्मोत्पलझषाकुलाम्‌ ॥ रामःसोमिजिसहितोविललापाकुलेंद्रियः ॥१॥ तजनहद्दवतांदर्षादि 
द्रियाणिचकंपिरे ॥ सकामवशमापन्नःसौमित्रिमिदमन्रवीत्‌ ॥ २ ॥ सौमित्रेशोभतेषंपावेदूयेविमलोदका ॥ फुछपद्मोत्पलवतीशोभिताविवि 
भेदरुमेः ॥३॥ सौमित्रेपश्यपंपायाःकाननंशुभदर्शनम्‌ ॥ यत्रराज॑तिशलावाहुमाःसशिखराइव ॥४॥ र भावो ॥ 
भरतस्यचदुःखेनवेदेझाहरणेनच ॥५॥ शोकार्तस्यापिमिपंपाशोभतेचित्रकानना ॥ व्यवकीर्णाबहुविधेःपुष्पःशीतोदकाशिवा ॥ ६॥ नलिने 
रपिसंछन्नाद्यत्यर्थशुभदशना. ॥ स्पव्यालाइचरितामगद्धिजसमाकुला ॥ ७ ॥ अधिकंमरविभात्येतन्नीलपीतंतुशाद्वळम्‌ ॥ दुमाणांविविधःपु 
ष्पेःपरिस्तोमेरिवापितम्‌ ॥ ८ ॥ पुष्पभारसमृद्धानिशिखराणिसमंततः ॥ लताभिःपुष्पिताआ्रामिरुपगूढानिसर्वतः ॥ ९ ॥ सुखानिलोऽय 
सौमित्रेकालःप्रचुरमन्मथः ॥ गंधवोन्सुरभिमोसोजातपुष्पफलट्ुमः ॥ ३० ॥ 0) 
होनेसे, भरतजीके जटावल्कलादि धारण करनेसे व सीताजीका हरण हो जानेके शोकसे बहुतही सन्तापित है और इससे मनको पीडा भी होती है और |& 
मातापिताके छूटनेका भी महाःदुख है ॥५॥ तथापि शीतळ जलवाली, अनेक प्रकारके पुष्पोंसे शोभित, विचित्र कानन युक्त यह पंपा शोकसे व्याकुल हमारे | 
मनको हरण करके सुख औरशांति देरही है ॥६॥ यह पम्पासरोवर कमल, फूलोंसे व उनके पन्नोंस छा रहा है उसका दशन बडाही मनोहर है.इस पर सप, |& 
| व्याल, मृग ब पक्षीगण सदाही घूमा करते हैं ॥ ७ ॥ यह नीळा पीला व हरित शाइल वृक्षोंके ढेरके ढेर फूलोंके गिरनेसे अधिकतर शोभा पा रहा है टे 
@| ॥८॥ पुष्प भारसे शोभित सब तरु शिखर प्रष्पिताग्र लताबेलॉसे घिरनेके कारण परम शोभा धारण कर रहे हैं ॥ ९ ॥ हे सुमित्रासुवन! इस स्थानमें पंचबा 
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णका जगानेवाळा वसन्तकाल वर्तमान है, सुखदायक समीर भनसंम'कर्के००भम्द्‌००२५०्बळ रही है, मनोहर मधुमास ( चेत ) मधुर सुगंधि सहित आया र 
हुआ है, वृक्षोंक शिखर फूल फलसे शोभित हो रहे हैं इस कारणसे यह स्थानकैसा मनोहर होगया है ! ॥ १० ॥ हे लक्ष्मण! देखो जिस प्रकारे जलचर | 
गण जळकी वर्षा करते हैं, वैसेही एष्प वर्षणकारी वनोंका कैसा अपूर्व मनोहर रूप प्रकाशित हो रहा है ॥ ११ ॥ मनोहर पत्थरोंके ऊपर उगे हुए वृक्ष (& 
पवनके वेगसे कंपायमान हो पृथ्वीके ऊपर फूलोंके ढेरके ढेर छोड उसको ढके ठेते हैं ॥ १२॥ हे भइग्या ! देखो वृक्षोंके ऊपरसे बहुतसे फूल गिर पडे है 9) 
और बहुत फ़ळ चारों ओर गिर रहे हैं इससे ऐसा जान पडता है मानों पवन उन फूलोंकी राशिसे विहार कर रहा है ॥१३॥ ओर पवन बहु कुसुम शाली 
वृक्षोंकी शाखाओंको इधर उधर कम्पायमान कर रहा है इस लिये मधुपान मत्त भ्रमरगण अपने २ स्थानसे खसक कर पवनका पीछा करते हैं ॥ १४ ॥ 


पश्यरूपाणिसौमित्रेवनानांपुष्पशालिनाम्‌॥ सृजतांपुष्पवर्षाणिवर्षेतोयश्ुचामिव ॥११॥ प्रस्तरेषुचरम्येषुविविधाकाननहुमाः ॥ थायुवेगप्र 
चलिताः पुष्पेरवाकिरंतिगाम्‌ ॥१२॥ पतितेःपतमानेश्रपादपस्थेश्वमारुतः ॥ ङुखुमेःपश्यसौमित्रक्कीडतीसवमंततः ॥ १३ ॥ विक्षिपन्विवि 
धाःशाखानगानांकुसुमोत्कटाः ॥ मारुतश्वऔलितःस्थाने'पट्पदेरनुगीयते ॥ १४॥ मत्तकोकिलसन्नादेनेतयन्निवपादपान्‌ ॥ शेलकंद्रनिष्कांतः 
प्रगीतइवचानिलः ॥१५॥ तेनविक्षिपता5त्यर्थपवनेनसमंततः ॥ अमीसंसक्तशाखाआग्रथिताइवपादपाः ॥१६॥ सएवसुखसंस्पर्शोवातिचंदन 
शीतलः ॥ गंधमभ्यवहन्पुण्यंश्रमापनयनोऽनिलः ॥ १७॥ अमीपवनविक्षिप्ताविनदंतीवपादपाः ॥ पट्पदेरनुकूजद्धिव॑नेषुमधुगंधिषु ॥ १८ ॥ 
गिरिप्रस्थेषुरम्येषुपुष्पवद्धिरमनोरमेः ॥ संसक्तशिखराःशेलाविराजंतिमहाद्रमेः ॥ १९ ॥ पुष्पसंछन्नशिखरामारुतोत्क्षेपचंचलाः ॥ अमीमधु 
न करोत्तसा'प्रगीताइवपादपाः ॥ २० ॥ 

कि०कॉ० (| और पवन मतवाले कोकिल कुलके कलरव रूप मृदंगकी ध्वनिसे नृत्य सीखकर पर्वतकी कन्द्राओंसे निकसनेके समय मानों गान कररहा हैं ॥१५॥ हे लक्ष्मण ! 


C 
स ५ ७७५ आर देखो, यह पवन सब शाखाओंको कम्पायमान बरिके?०मान्तेंगसजाव्यद्षोंकपे०/बर्पधशदेता हे ॥ १६ ॥ यह पवन चन्दनके समान शीतळ और स॒खस्परा ब 
७3 (० सरचूआहत् झडा उज रूप कोचर ऋएण्णिसका उत्प चरण ऋरता है और निश्वप म डर करता है ॥5७॥ यड देरको मधगन्पयत्ता बने पवनार पिन च काना 


> मे कर किया है ॥ २० ॥ देखी लक्ष्मण ! कठचम्पेके वक्षके पीत फलोंसे छाये रहनेके कारण ं रसे 


वा.रा.भा. 
॥ २॥ 
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व पडता है जानो उतने ऐके बोर जैत्य वे गात आरंभ कर दिया हे ॥ २० ॥ देखो लक्ष्मण ! कठचम्पेके बक्षके पीत फूलॉसे छाये रहनेके कारण ऐसे | Q 
5) जान पडते हैं मानों वह सुवण के गहने पहने पीताम्बरधारी उरुषोके समान शोभा पारहे हैं ॥ २१ ॥ हे लक्ष्मण ! इस वसंतकालम अनेक भांतिके पक्षीगण (७ 
20 | मनोहर ध्वनि कर रहे हैं इससे हमारा सीताजी का वि ॥ २२ ॥ इस समय हम जानकीजीके विरहानलसे महासंतप्त || 


रह दुःख एकवारहा उकसाता 
2)| होरहे हैं, उसके ऊपर यह पंचबाण अतिशय पीडा देरहा है ओर कोकिला कलकंठसे ध्वनि करके मानों हमारे प्रति अपना साहस दिखारही हैं ॥ २३ ॥ |४ 
@ | यह देखो, मनोरम वनके झरनोंमें सब जळकुक्कुटहार्षेत होकर कळ निनाद करके कामदेवसे पीडित हुए हमको शोचनीय और शोकातुर किये देते हैं ॥ २४॥ |€ 
9)| पहले जब हम भियाके सहित एक आश्रममें रहते थे, उस समय यह कोकिल कलनादसे बोलता था तब आनंदित होकर सीता हमको बुला कर परम प्रसन्न होती |$ 
सुरपुष्पितांस्तुपश्येतान्कणिकारान्समंततः॥ हाटकप्रतिसंछन्नान्नरान्पीतांबरानिव ॥२१॥ अयेवसंतः सौमित्रेनानाविहगनादितः ॥ सीत 
याविप्रहीणस्यशोकसंदीपनोमम ॥२२॥ मांहिशोकसमाक्रांतसंतापयतिमन्मथः॥ हषटंप्रवदमानश्चसमाह्ृयतिकोकिलः ॥ २३॥ एषदात्यूइ 
कोहष्टोरम्येमांवननिझेरे ॥ प्रणदन्मन्मथाविष्टशोचयिष्यतिलक्ष्मण ॥ २४ ॥ श्र॒त्वैतस्यपुराशन्दमांश्रमस्थाममम्रिया॥ मामाहूयप्रमुदिता 
परमंप्रत्यनंदतः ॥ २५ ॥ एवंविचित्राःपतगानानारावविराविणः वृक्षगुरमलतापश्यसंपतिसमंततः ॥ २६ ॥ विमिश्जाविहगाःपुंभिरात्मव्यू 
हाभिनंदिता ॥ भृगराजप्रसुदिताःसौमित्रमधुरस्वराः ॥ २७॥ अस्याःकूलेप्रसुदिताःसंघशःशङ्ुनार्त्विह ॥ दात्यूहरतिविक्देः पुंस्कोकि 
ळरुतेरपि ॥ २८ ॥ स्वनंतिपादपाश्चेमेममानंगप्रदीपकाः ॥ अशोकस्तबकांगारषट्पदस्वननिःस्वनः॥ २९ ॥ मांहिपछवताम्राचिवसंताग्निः 
प्रधक्ष्यति ॥ नहितांसूक्ष्मपक्ष्माक्षींसुकेशींमृदुभाषिणीस्‌ ॥ ३० ॥ 
थी ॥२५॥ यह देखो! चित्र विचित्र अनेक प्रकार के पक्षी विविध भांतिके शब्दोसे ध्वनि करते हुए चारों ओर वृक्ष छता और पोधॉपर उड २कर बेठते हैं ॥२६॥ 
भइया यह देखो ! अनेक जातिके पक्षी और भ्रमर मधुर स्वरसे बोळनेवाले अपने २ जोडेके साथ मिल और हार्षेत होकर झुण्डके झुण्ड घुम रहे हैं |® 
॥ २७ ॥ इस पंपाके किनारे पर पक्षियोंक झुण्डके झुण्ड जळसुरगी कोकिळाकी बोळीके समान बोल आनंदित होते हैं ॥ २८ ॥ यह सब वृक्ष भ्रमर गणोके |€ 
गुंजार करनेसे मानों बोळ रहे हैं व इसी कारणसे हमको कामोद्दीप्त कराते हैं. अशोकके पत्ते अंगारोंके समान, भ्रमर रुंजार बडे शब्दके समान ॥ २९ ॥ |% 


नये २ अरुण रंग की ज्वाळाके समान हो वसंत ऋतु आध्रि बनु हमूको भस्म कर रहा है॥ अब सक्ष्मपलकनेत्रा, सुकशी ब मीठे वचन बोळनेवाली ॥ ३० ॥ 
१४९ 
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F जिसका 
१) र | 
वा.रा.भा. || जानकीजीके विता देखे हमारे जीवित रहनेका कया प्षप्नोब्वव, है कारण क्रि, पह... स्वर वनयुक्त बसंत समय ॥ ३१ ॥ कोकिला का शब्द जिसका डांड 


A 

6) 
॥ ३ ॥ || हे वह हमें और जानकीजी को एक संग साथ रहनेसे सुखदायी होता; फिर कामको प्रयासों समेत वसंतके गणोंसे बढा ॥३२॥ यह शोकानळ अतिशीघ्र हमको |) 
| भस्मकर देगा, प्राणप्यारी जानकीको बिना देखे इन सुन्दर वृक्षोंके देखनेसे ॥ ३३ ॥ यह काम बढाही जायगा, तिसपर विना देखे जानकीके यह हमको | 

शोकही उपजाता है ॥ ३४ ॥ यह वसंतकाळ देखतेही देखते ठंडी पवन चळाय स्वेदको बंद करता है और मृगशावकनयनी श्रीजानकीजी की चिंता और |& 
शोकके मारे व्याकुळकराय हमको ॥३५॥ बहुतही संतापित करता हे और ऐसेही चित्र रथ नामक वनका यह महाकूर पवन भी हमकोतपाता है। और यह मोर || 
नाचते हुए इधर उधर शोभायमान हो रहे हैं॥ ३६ ॥ मानो स्फटिक मणियोंके झरोंखोंमें बैठे हुए अपने पंख पवनसे हिला झुला रहे हैं, यह सब अपनी २ A 
अपश्यतोमेसो मित्रेजीवितेऽस्तिप्रयोजनम्‌ ॥ अयंहिरुचिरस्तस्याःकालोरूचिरकाननः ॥ ३१ ॥ कोकिलाकुसीमांतोदयितायाममानघ ॥ | 
मन्मथायाससंभ्रतोवसंतगुणवार्धितः ॥३२॥ अयंमांषक्ष्यतिक्षिम्रंशोकाश्चिनेचिरादिव॥ अपश्यतस्तांवनितांपश्यतोरूचिरान्द्ुमाम्‌ ॥३३॥ ममा || 
यमात्मप्रभवोभ्रयस्त्वसुपयास्यति ॥ अहृश्यमानावैदेहीशोकवर्थयतीहमे ॥३४॥ दृश्यमानोवसंतश्चस्वेदससगदूषकः ॥ मांहिसासरगशावाक्षी |/६ 
चिताशोकबछात्कृम्‌ ॥ ३५॥ संतापयतिसौमित्रेङूरश्चेत्रवनानिलः ॥ अमीमयूराःशोभतेप्रनृत्यंतस्ततस्ततः ॥ ३६॥ स्वैःपक्षेःपवनोद्धूतेग | 
वाक्षःस्फाटिकेरिव ॥ शिखिनीभिःपरिवृतास्तएतेमदस्छिंताः ॥ ३७ ॥ मन्मथाभिपरीतस्यमममन्मथवर्धनाः॥ पश्यलक्ष्मणनृत्यंतमयूरसुप ||) 
नृत्यति ॥३८॥ शिखिनीमन्मथातैषाभर्तारंगिरिसाचुनि॥ तामेवमनसारामांमयूरोऽप्यडुधावति॥३९॥ वितत्यरूचिरोपक्षीरुतेरुषहसङ्निव ॥ | 
कि०कां० |. मयूरस्यवनेबनंरक्षसानहृताभिया ॥ ४० ॥ तस्मान्नृत्यतिरम्येषुवनेषसहकांतया ॥ ममत्वयंविनावासःपुष्पमासेसुदुःसहः ॥ ४१ ॥ A 
@| मोरनियोके साथ उन्मत्त हो रहे हैं ॥३७॥ यह सब मोर कामदेवसे व्याकुळ हुए हमको अधिक काम बढाते हैं, हे लक्ष्मण ! देखो इस नृत्य करते हुए मोरके | 

स° १ ७90 पास ५ ३८ ॥ कामसे व्याकुळ हुई मोरनी कैसी पवहों, परके कूँगरों,पर जारही है॥ और उसी मोरनीके निकट मनसे मोर भी दोडता Re 
1 पल केक खडा हो जाता हे. कुछ िळम्ब में अपनी ' चोळी चोळ मानो, उस मोरनीका हॅसाता हे । दम जानते हैं कि: जिस बनने बम, वाण जन / 
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A क्योकि इस समयमें पशु पश्षियोंमे 
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भी मरियाच॒राग प्रगट करते हैं, देखो लक्ष्मण ! यह मोरनिये कामसे पीडित हो मोरोके पास दौडी. जांती हैं ४२७ हाय ! ( 


होकर झुण्ड २ कलरव करके कलध्वनि कर रहे हं परस्पर एक दूसरेको बुलाते हैं ॥ ४६ ॥ हाय ! जब कि यहां वसंत है,तबतो उन प्राणप्यारी के निकट भी 
पश्यलक्ष्मणसंरागस्तिर्यग्योनिगतेष्वपि॥ अधुनाशिखिनीकामाद्वतांरमभिवतते ॥ ४२ ॥ ममाप्येवंविशालाक्षीजानकीजातसंभ्रमा ॥ मदने 
नाभिवर्तेतयदिनापदताभवेत्‌ ॥४३॥ पश्यलक्ष्मणपुष्पाणिनिष्फलानिभवतिमे ॥ पुष्पभारसमृद्धानांवनानांशिशिरात्यये ॥४४॥ रुचिराण्य 
` पिपुष्पाणिपादपानामतिश्रिया ॥ निष्फलानिमहींयांतिसमंमधुकरोत्करेः ॥ ४५ ॥ नदंतिकामंशकुनामुदिताःसंघशःकलम्‌ ॥ आह्वयंतइ 
वान्योन्यंकामोन्मादकरामम ॥ ४६ ॥ वसंतोयदितत्रापियत्रमेवसतिप्रिया॥ नूनंपरवशासीतांसापिशोचत्यहंयथा. ॥४७॥ नूनंनतुवसंतस्तं 
देशंस्पृशतियत्रसा ॥ कथंह्यसितपद्माक्षीवतेयेत्सामयाविना ॥४८॥ अथवावर्ततेतत्रवसंतोयत्रमेम्रिया॥ किंकरिष्यतिसुश्रोणीसातुनिर्भत्सिता 
परेः ॥ ४९ ॥ श्यामापञ्चपलाशाक्षीमृदुभाषाचमेप्रिया ॥ नूनंवसंतमासाद्यपरित्यक्ष्यतिजीवितम्‌ ॥«० ॥ हढंहिलदयेबुद्दिर्ममसंपरिवतते॥ 
नालंवर्तयितुसीतासाध्वीमद्विरहंगता ॥ ९१ ॥ | 
वसन्त का उदय हुआ होगा । यदिहुआ होगा तो हम विना, हमारे समान वहभी परवश होने के कारण निःसन्देह कातर और शोक सेव्याकुल हुई होंगी र 
॥ ४७ ॥ यदि वहां वसन्त काउदय भी न हुआ हो तथापि वह नलिननयनी हमारे विनावहां किस प्रकारसे रहती होगी ? ॥ ४८ ॥ अथवा यदि उसस्थानमे 
वसन्त विद्यमानभी हो तथापि वह सुश्रोणी सीता शत्रुओंस भयभीत और घुडकी जाकर कया करेंगी ? सो कुछ हमारी समझमें नहीं आता ॥४९॥ हाय ! ॥& 
वह श्यामा; कमलदलके समान नेत्रयुक्त मृदुभाषण करनेवाली जनकनन्दनीजीवसन्तकालको प्राप्त होकर हमारे विरहमें निश्चयही प्राण त्याग देंगी इसमें कोई |& 
सन्देह नहीं है ॥ ५० ॥ हमने बुद्धिसे हृदयमें निश्चय “किंयी"हैं कि)”हँमोरे"पिरहमें' पहं“साध्वी पतिवता सीताजी कभी जीवित नहीं रह सकेंगी ॥ ५१ ॥ 


> ©) +, NY, ESN 2 (>> [9 (>) 
NOHO TACO 


श्वमही हमारे प्रति स्थापित हे, और हमारा भावभी निश्वयही सीताके प्रति लगा हुआ है ॥ ५२ ॥ यह पृष्पगंध वहन करनेवाला | 
नेवाला वायु ख्रीकी चिन्ती वरते हुए हीरे निमित सिके समान उष्ण लगता है ॥५३॥ पहले सीताजीके साथ रहते जिसको हो 

A सदाही हम परम मित्र समझते थे, इस समय सीताजीके विना वही समीर हमको शोर उत्पन्न करनेवाला होरहा है ॥ ५४ ॥ सीताजीके संयोग समयमे इस काक |(@ 
2 पक्षीने आकाशमें उडकर अपनी कठोर बोली बोळ जानकौजीको वियोगकी सूचना दी थी. अब इस समय जब कि, उनका वियोग हो रहा है; तब यह पक्षी 
(| प्रसन्नतासे वृक्षपर बैठा फिर उनके मिळनेको जाता रहा है ॥ ५५ ॥ इसलिये ls ही सीताजीको हरणकर लिया है और फिर यही पक्षी हमारे (8 
मयिभावो हिमैदेह्यस्तत्त्वतोविनिवे शितः ॥ ममापिभावःसीतायांसर्वथाविनिवेशितः ॥५२॥ एषषुष्पवहोवाथुःसुखस्पशोहिमावहः ॥ तांविचि |® 
तयतःकांतांपावकप्रतिमोमम ॥ ५३ ॥ सदासुखमहुमन्येयेषुरासहसीतया ॥ मारुतःसविनासीतांशोकसंजननोमम ॥«४॥ तांविनाथविहंगो 
ऽसौपक्षीप्रणदितस्तदा॥ वायसःपाद्पगतःप्रहष्टमभिकूजति ॥५५॥ एषवैतत्रवैदेह्याविहगःप्रतिहारकः ॥ पक्षीमांतुविशालाक्ष्याःसमीपमुपने 
ष्यति ॥५६॥ पश्यलक्ष्मणसंनादंवनेमदविवर्धनस्‌ ॥ पुष्पिताम्ेषुबृकेषुद्विजानामवकूजताम्‌ ॥«७॥ विक्षिप्तांपवनेनेतामसौतिलकमंजरीम्‌॥ 
षट्पदःसहसाभ्येतिमदोद्धूतामिवप्रियाम्‌॥&८॥ कामिनामयमत्यंतमशोकःशोकवर्धनः ॥ स्तबकेःपवनोत्क्षिपस्तजयन्निवमांस्थितः ॥५९॥ 
अमीलक्ष्मणहश्यन्तेच्रताःकुसुमशालिनः ॥ विक्रमोत्सिक्तमनसःसांगरागानराइव ॥ ६० ॥ सौमित्रेपश्यपंपायाश्चित्रासुवनराजिषु ॥ किन्नरा 
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&| नरशादूलविचरंतियतस्ततः ॥ ६१ ॥ र 
वि दे दे ha ° e 
| साथ उन विशाळ नयना जानकीजीका मिलन करा देगा ॥ ५६ ॥ हे लक्ष्मण ! यह सुनो; फूले हुये वृक्षकी फुनगीपरबेठे कूजन करके यह पक्षीगण मंदानंद 
9 बढानेवाला मधुर शब्द कर रहे हैं ॥ ५७॥ देखो यह सब भ्रमर तिलकमंजरीके ऊपर बेठे परम सुखसे मधु पीरहे थे, सो अचानक पवनसे ताडित होकर फिर |(@ 
| देगसहित तिलकमंजरीके निकट जा रहे हैं, जेसे कोई मदसे कम्पायमान अपनी प्रियाके निकट पहुँचता है ॥५८॥ यह अशोक वृक्ष कामीजनॉको अत्यन्तही /& 
(2 शकक चढानेवाळा होता है, देखो, मानों यह पवनसेःठकपित्नाहरेकरु "पमते/प्लो,/डतराददस्तक्तो डरपाता हुआ खडा है॥५९॥ हे लक्ष्मण ! यह फूछे हुए आपके /(® 
4९ श ए चप्पल रस्एसे सू च सरसर स्ठगाये छे सजू, समान ही खडे लुम देस्वो ॥ ६० ॥ हे उरुचर्सिह तव्ठकमण ! यह देरको 7 बर फ्रफळे /) 
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£)/ हे लक्ष्मण ! तुम यह देखो कि यहां पर यह सुगंधित कमळ जळमें तरुण सर्यके समान शोभा विस्तार रहे हैं ॥६२। यह भसन्नसठिळा पेपा सुगंधियुक्तनीळ द | | 

&9/ अरुण कमलोंसे ओर हंस कारण्डव इत्यादि जलचर पश्चिय्ेंसे याम होक्ळेभा०फ्रःरहेःछ ॥ ६३ ॥ जलमें जो कमलफूल तरुण सेके समान शोभा |8! 

©| विस्तार कर रहे हैं सो श्रमरोंके समूह उनकी घेंगोळोंपर बैठे हैं, यह पंपा सरोवर चारों ओर कमल फूलोंके छा जानेसे अपूर्व शोभा प्रगट कर रहा है ॥६४॥ (९. 
इस पंपाकी बगलवाले विचित्र वन बराबर चक्रवाकोंके झुंडोंसे और पानी पीनेके अभिलाषी मृग और हाथियोंके दलसे युक्त होकर शोभा पाते हैं ॥६५॥ |$ 
देखो, लक्ष्मण ! इसके विमळ जलमें पवनसे उत्पन्न हुई लहरोंके द्वारा ताडित होकर यह कमलफूल नर्तकीके समान विराजमान हैं ॥ ६६ ॥ हे लक्ष्मण ! 
इमानिशुभगंधीनिपश्यलक्ष्मणसवंशः ॥ नलिनानिप्रकाशंतेजलेतरुणसूयवत्‌ ॥ ६२॥ एषाप्रसन्नसलिलापद्मनीलोत्पलायुता ॥ हंसकारंडवा 
कीर्णापंपासौगंधिकायुता ॥ ६३ ॥ जलेतरुणसूर्यांभेःषट्पदाहतकेसरेः ॥ पंकजःशोमतेपंपासमंतादमिसंवृता ॥ ६४ ॥ चकवाकयुतानित्यं 
चित्रप्रस्थवनांतरा ॥ मातंगमृगयूथश्चशोभतेसलिलायिभिः ॥६५॥ पवनाहतवेगाभिरूमिर्भिवमलेभसि ॥ पंकजानिविराजंतेताड्यमानानि 
लक्ष्मण ॥ ६६ ॥ पद्मपत्रविशालाक्षींसततंप्रियपंकजाम्‌ ॥ अपश्यतोमेवेदेहींजीवितनाभिरोचते ॥ ६७॥ अहोकामस्येवामत्वंयोगतामापेदु 
ळभाम्‌ ॥ स्मारयिष्यतिकल्याणींकल्याणतरवादिनीम्‌ ॥६८॥ शक्योधारयितुंकामोभवेदभ्यागतोमया ॥ यदिभूयोवसंतोमांनहन्यात्पुष्पि . 
तद्ुमः ॥६९॥ यानिस्मरमणीयानितयासहभवंतिमे॥ तान्येवरमणीयानिजायंतेमेतयाविना ॥७०॥ पद्मकोशपलाशानिद्रएंदशिहिमन्यते ॥ 

सीतायानेत्रकोशाभ्यांसहशानीतिलक्ष्मण ॥ ७१ ॥ 

. इस समय पस्पछासनेत्रवाली प्रियापंकजा जनकसुताके विना देख हम अब जीवन धारण करनेका अभिलाष नहीं करते ॥ ६७ ॥ अहो ! कामकी केसी कुट | 
लता है ? देखो ! जिसके साथ वियोग हो गया ओर जिसका मिळना अति दुभ है सो यह कुटिलता; उनही कल्याणके बचन करनेवाले कल्याणी | 
भियाकी बार २ स्मृति दिलाती है ॥ ६८ ॥ अहो ! हम इस कठिन मदनको भी धारण कर सकते हैं किन्तु यह फूछे हुए वृक्ष ओर वसंत बहुत पीडित |(@ 
करता है इसलिये हम बहुतही सामर्थ्यहीन होगये हैं ॥ ६९ ॥ उन जानकीजीके साथ रहकर जिनको हम परम रमणीय समझते थे, इस समय सीताके |£ 
विरहमे वही हमको अत्यन्त अप्रिय लगते हैं ॥ ७८०५, बहु" क्रमळदळ० 'सीवा़ीके॥०नेकोंकी समता धारण करते हैं यह समझकर हमारे नेत्र उनके |€ 
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जयी वा.रा.भा. A दर्शनर्मे मन लगाये हैं ॥ ७१ ॥ दूसरे वृक्षोंके मध्यमे हेमाला, निकलकर क्मबक्रेशसको छूकरके सीताजीके श्वास पवनके समान र मनोहर समीर र शु 
॥५॥ बह रही है ॥ ७२॥ हे लक्ष्मण ! पंपाकी दक्षिण तरफको देखो कि, गिरि वि ऊपर कठचंपाके वृक्षोंको फूली हुई शोभायमान शाखायै केसी मनोहर | 

6| दीख रही हैं ॥ ७३ ॥ यह पर्वतराज विविध भॉतिके गेरु आदि धातुओंसे विभूषित होकर वायुवेगसे उठाहुआ विचित्र रेशजाल विस्तार कर रहा है |(@ 

£) ॥ ७४ ॥ गिरिकी सब स्थलियां पहवहीन सब भाँतिसे खिळे हुए टेसके वृक्षोंसे प्रदीप्त अभिके समान शोभित होरही हें ॥ ७५ ॥ पंपाके तीरवाठे वृक्ष ।७ 
पद्मकेसरसंसृष्टोवृक्षांतरविनिःसृतः ॥ निःश्वासइवसीतायावातिवायुमनोहरः ॥७२॥ सोमित्रेपश्यपंपायादक्षिणगिरिसानुषु॥ पुष्पितांकणिका र 
सस्ययष्ठिपरमशोमिताम्‌ ॥ ७३ ॥ अधिकंशैलराजो5यंघातुभिस्तुविश्वषितः ॥ विचित्रसजतेरेणुंवायुवेगविधडितम्‌ ॥ ७४ ॥ गिरिप्रस्थास्तु टर 
सोमित्रेसर्वतःसंप्रपुष्पितेः ॥ निष्पत्रेःसर्वतोरम्येःप्रदीप्ताइवकिशुकेः॥७५॥ पंपातीरशहाश्वमेसंसिक्तामशुगंधिनः॥ मालतीमलिकापद्यकरवीरा |; 
श्वपुष्पिताः ॥७६॥ केतक्यः सिंदुवाराश्चवासंत्यश्व्ुषुष्पिताः॥ मातुछिंगाश्चपूर्णाश्चुंदगुर्माश्चसर्वशः॥७७। चिरिविल्वामधूकाश्ववंजुलाबकु (९ 
लास्तथा ॥ चंपकास्तिलकाश्वैवनागवृक्षाश्वपुष्पिताः ॥ ७८ ॥ पद्मकाश्नवशोभेतनीलाशोकाश्वपुष्पिताः ॥ लोभ्राश्वगिरिपृठेषुसिहकेसर्राप |) 
जराः ॥ ७९ ॥ अंकोलाश्वकुरंटाश्वचर्णकाःपारिभद्रकाः ॥ इताः पाटलयश्रापिकोविदाराश्रपुष्पिताः ॥८०॥ मुचुकुंदाजुनाश्ववदृश्यंतेगिरिसा |€ 
नुषु ॥ केतकोद्दालकाश्वेवशिरीषाः'शिशपाधवा' ॥८3॥ शाल्मल्यःकिशुकाअवरक्ताःकुरबकास्तथा॥ तिनिशानक्तमालश्चचंदनाःस्यंदनास्तथा |$ 
॥ ८२ ॥ हितालास्तिलकाश्चेवनागवृक्षाश्चपुष्पिताः ॥ पुष्पितान्पुष्पिताआभिर्ल॑तामिःपरिवेश्तान्‌ ॥ ८३ ॥ 
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कि०कां ० (| इसके जलसे सींचे जाकर सदा बढते रहते हैं. इस पंपाके किनारे पर कुसुमित माळती, मठ्ठिका, कॅवळ, कदला, ॥७६॥ केतकी, सिन्दुवार, चमेली, बिजोरा र 
स० १ 90५ नीब, पुरेन_कुन्द्‌ ॥७७॥ चिलेलु,महुआ, अशोक, बकुल, चम्पा, तिलक, नाग, वृक्ष, ॥७८॥ नीछकमल फला हुआ, अनिल, अशोक, लोभ, सिंहकेशर, पिंजर (४ 


0 रिप ९ ७०. 0 ऊंकोळ, कुरंट, चणक; नींब आम, पाटलि) "फूले! है! 'क्ोबिदारि॥१॥७०॥ स॒चुकुन्द, अजुन, केतकी, दूसरी जातिकी शतावरी शिरस खेर /@) 
र र सवन 


A-scan एस्ट्रो न्ड है \<१॥ श्न, स्ख, लाळ करबक, तिनिशा, नक्तामछ, चन्दन, स्यन्दन ॥ == ॥ इसरी जाविके Iतिळक, / 
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र A 
E ५ | उन्दाकिनीके समान पम्पाका यहरूप और मनको रमानेवाळे इसके युणोंका समूह, जो पृथ्वीपर विख्यात है सो यह ठीक है ॥९४॥ हे लक्ष्मण! हम यदिइस | 
तीताजीके र द Ko यकि प y ह 

॥ ६ ॥ || स्थानें उन पतिव्रता सँ दशन पातेतो इन्द्रपरी वे अयीध्यॉकॉ भी स्कीन” कैरेके ईस स्थानमेंही वास करते ॥ ९७ ॥ हे लक्ष्मण ! जो हम तुम्हारे 0 

| साथ इन रमणीक हरे भरे क्षेत्रोंमे वास करें तो हमारी ओर जगह वास करनेकी वासना न रहे ॥ ९६ ॥ विविध भॉतिके पुष्पसमूह और विविध वणेके यह (& 

वृक्ष, इस वनमें बिना प्राणप्यारीके हमको विविध भाँतिकी चिन्ता उत्पन्न कराते हैं ॥ ९७ ॥ हे लक्ष्मण ! चकई चकवा, जलमुरगी और. बत्तक आदि सेवित | 
मंदाकिन्यास्तुयादिदंरूपमेतन्मनोहरम्‌ ॥ स्थानेजगतिविख्यातागुणास्तस्यामनोरमाः ॥९४॥ यदिदृश्येतसासाध्वीयदिचेहवसेमहि ॥ स्पृहये 
यंनशक्रायनायोध्यायेरघृत्तम ॥ ९५॥ नह्वेवरमणीयेषुशाइलेशुतयास्‌ह ॥ रमतोमेभवेच्चितानर्पृहान्येषुवाभवेत्‌ ॥ ९६ ॥ अमीहिविविधे'पु 
व्येस्तरवोविविधच्छदाः ॥ कानने5स्मिन्विनाकांतांचितासुत्पादयंतिमे॥९७॥ पश्यशीतजलांचेमांसोमित्रेषुष्करायुताम्‌॥ चक्रवाकानुचरितां 
कांरंडवनिषेविताम्‌ ॥९८॥ प्लवेःको चैश्वसंपूर्णामहासृगनिषेविताम्‌॥ अधिकंशोभतेपंपाविकूजद्रिविहंगमेः ॥९९॥ दीपयंतीवमेकामंविविधा 
मृदिताद्विजाः ॥ श्यामांचंद्रमुखींस्मृत्वाप्रियांपद्मनिभेक्षणाम्‌ ॥ पश्यसानुषुचित्रेषु॒नगीमिःसहितान्लृगान्‌ ॥ १००॥ मांपुनसृगशावाक्ष्यावैदे 
ह्याविरहीकृतम्‌ ॥ व्यथयंतीवमेचित्तंसंचरंतस्ततस्ततः ॥ ३ ॥ अस्मिन्साजुनिरम्येहिमत्तद्रिजगणाङुले ॥ पश्येयंयदितांकांततःस्वस्तिभवे 
| न्मम ॥ २ ॥ जीवेयंखलुसोमित्रेमयासहसुमध्यमा ॥ सेवेतयदिवैदेहीपंपायाःपवनंशुभस्‌ ॥ ३ ॥ | 

9 | शीतल जल्युक्त, कमल सहित इस पंपाको देखो ॥ ९८ ॥ करांकुल जलबुद्दी जलकर पक्षियोंसे सेवित व किनारे २ और दूसरा पक्षियोंके बोळनेसे यह पंपा 

, || अधिक शोभायमान हो रही है ॥ ९९ ॥ यह प्रसुदित विविध भाँतिके पक्षी हमें उन पंकजनयनी चन्द्रसुखी श्यामा $ जनकनंदिनी, प्रिया जानकीजी 

see स्मृति दिठाते हैं। और देखो ! इन विचित्र पर्वतके कॅगूरों पर मृगगण हरिणियोंके साथ ॥ १०० ॥ इधर उधर विहार करके मृगशावकनयनी बेदेहीके 


स० है a बिरहमे हमको व्यथित कर रहे हैं ॥ १०१ ॥ यदि हम मतवाले पञ्षियोंसे hh इस मनोहर कंगुरेपर उन प्राणप्यारीका दर्शन पावे तबही हमको शान्ति और |): 


न सुकी आति हो सकती है ७ १०२ हे लक्ष्मण ! यदि वह सुमेध्यमी “अनिकीजी हमारे साथ इस पंपाकी पवन सेवन करें तबही-हम जीवन /(@/. 
अ... र प्रसहे स्एष्दध्ा हरज १ ०3 ७ | | ही 5 
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ट्र हे लक्ष्मण ! कमळकी सुगन्धि वहन करनेवाले शोकाविनाशन इस पंपाके पघुण्यवान्‌ पवनकोधन्य पुरुषही सेवन करते हैं ॥ १०४ ॥ वह श्यामा, कमळनयनी, | 
&/ जनककुमारी स्तीताजी हमारे विरहमें अवश होकर भाण धार्रण'"करनेर्म'कॅमी'सर्मथ०्नेही/हॉरगी' १०५ ॥ हाय ! वह धमेशीळ, सत्यवादी, महाराज जनकजी | | 
€| जब सभाके बीच्मे हमसे सीताजीकी कुशळ पूँछेंगे तब हम उनसे क्या कहेंगे ? ॥ १०६ ॥ हम अतिशय मंदभागी होनेसेही पिताजीने हमको बनर्षे पठाया ।(@ 
56| वो भी सीताजी हमारे साथ २ आई ! हा इस प्रकारके पतिव्रत धर्ममें टिकी-हुई सीताजी इस समय कहां हैं ? ॥१०७॥ हाय लक्ष्मण ! हम राज्यश्रषट और |® 
हतबुद्धि होकर वनको आये सो उस समय जो जानकीजी हमारे साथ २ आई थी उन सीताजीके बिना उस समय दीन होकर हम किस प्रकारके प्राण धारण 
पद्मसोगंधिकक्हंशिवकोकविनाशनम्‌ ॥ धन्यालक्ष्मणसेवंतेपंपायावनमा रतम्‌ ॥ ४ ॥ श्यामापद्मपलाशाक्षीप्रियाविरहितामया ॥ कथंधार 


यतिप्राणान्विवशाजनकात्मजा ॥५॥ किंघुवक्ष्यामिधर्मज्ञंराजानंसत्यवादिनम्‌ ॥ जनकंपृष्टसीत॑तेकुशलंजनसंसदि ॥६॥ यामामनुगतामंदं 
पित्राप्रस्थापितंवनम्‌ i सीताधमसमास्थायक्कलुसावतंतेम्रिया ॥७॥ तयाविहीनःक्कषणःकथंलक्ष्मणधारये ॥ यामामनुगताराज्याद्ष्टविहत 
चेतसम्‌ ॥ ८॥ तच्चार्वेचितपद्मक्षंसुगंधिशुभमत्रणम्‌॥ अपश्यतोसुखंतस्याःसीदतीवम 


ददा त तिमम ॥९॥ स्मितहास्यांतरयुतंगुणवन्मधुरंहितम्‌ ॥ 
देह्यावाक्यमतुलंकदाश्रोष्यामिलक्ष्मण ॥११०॥ प्राप्यदुखंवनेश्यामामांमन्मथविका 


शतम्‌॥ नष्टदुःखेवद्धष्टेवसाध्वीसाध्वभ्यभाषत॥११॥ 
किनुवक्ष्याम्ययोध्यायां कौसल्यांहिनृपात्मज ॥ क्कसार्नुषेतिपृच्छतींक्थचापिम नस्विनीम्‌ ॥ १२ ॥ गच्छलक्ष्मणपश्यत्वंभरतं अ।तृवत्स 
लम्‌ ॥ नह्यहंजीतितुंशक्तर्तामृतेजनकात्मजाम्‌ ॥ १३ ॥ 


करनेको समर्थ हों ! ॥ १०८ ॥ उन सीताजीका कमळ समान मनोहर शीतला आदिके दागोंसे रहित सुगन्धयुक्त मुखकमल न देख पाकर हमारा मन मोहके 
वराहो व्याकुल हुआ जाता है ॥ १०९ ॥ हे लक्ष्मण ! उन सीताजीका मुसकानसहित 


युणयुक्त सुमधुर हितकारी अतुल वचनामृत कभी हम फिरभी श्रवण 
कर सकगे! ॥११०॥ वह सवं सुलक्षणवाळी श्यामासाध्वी वनमें हमको प्राप्त होकर दू 


दुःखके समय भी सुखिनी होकर वचनामृत वर्षाकर हमको सुखी करतीं 
॥१११॥ हे राजकुमार लक्ष्मणजी ! जब कि हम अयोध्याको लौटेंगे तब मनस्विनी कौसल्याजी 


जी “सीता कहां है ? ”” यह पूछेगी तबहम उनसे कया कहेंगे ? 
॥ ११३ ॥ हे लक्ष्मण ! इस समय तुम निश्चय जानो किः हर्मसीतकेक्मिः “कंभी/“जीव्न“बारण करनेको समर्थ नहीं होंगे,इसलिये हमारा मरण निश्चय 
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A 
बा.रा.भा.(@| जान तुम अयोध्याजीको चले जाकर, भरतजीके साथ मिलो॥ ११३ ॥ महात्मा शीरामुनन्रजीने इस प्रकार अनाथ के समान जब बिछाप करना आरंभ | 
| ° x त श्रीराम चन्दजी ! आप शोकका त्याग कीजिये आप पुरुषोत्तम हैं, इसलिये आपको 0) 
©| शोक करना उचित नहीं है. आपसरीसे न्यायवान्‌, धीरवानू, निष्पाप एरुषोंमें ऐसी शोकबुद्धिका होना सब भाँतिसे असंभव है ॥ ११७॥ भियजनके बिरहसे |(९ 
उत्पन्न हुए दुःख ओर स्नेहको छोड दीजिये. अतिशय स्नेहयुक्त अर्थात तेलमेंपडनेसे गीली बत्तीमी जल जाती है॥११६॥ यदि रावण पातालमें वा उससेभी (९ 
अधिक युप्तदेशमे भागजाय, तथापि कदापि वह जीवित नहीं रह सकता ॥ ११७ ॥ वह पापमतिवाळा राक्षस कहां रहता है ? और उसकी कया इच्छा है & 
पहळे इसबातको आपजान छीजिये, तब इसके पीछे या तो वह सीताको छोडही देगा अथवा मारा जायगा ॥ ११८ ॥ यदि रावण जानकीजीको न देगा 
इतिरामंमहात्मानंविळपंतमनाथवत्‌ ॥ उवाचलक्ष्मणोआतावचनंयुक्तमव्ययम्‌ ॥१४॥ सेस्तंभरामभडंतेमाझुचः पुरुषोत्तम ॥ नेहशानांमतिमदा 
क्या ॥१%॥ स्मृत्वावियोगजंदुःखंत्यजस्नेहंम्रियेजने ॥ अविस्नेहपरिष्वंगाद्वतिरा्राडपिदह्यते ॥१६॥ यदिगच्छतिपातालंत 
रा 4 [Bs (ऽतर ॥ ३७॥ प्रवृत्तिलेभ्यतांतावत्तस्पपापस्यरक्षसः ॥ ततोहास्यतिवासीतांनिधनंवागमि 
णा तिः ॥ अर्थाः दितेगमरावणःसहसीतया ॥ तत्राप्येनंहनिष्यामिनचेद्दास्यतिमेथिलीम्‌ ॥ १९॥ स्वास्थ्यंभद्रभजस्वार्यत्यज्यतांक 
पणामतिः ॥ अर्थोहिन्टकार्याथेरयत्नेनाधिगम्यते ॥ ३३० ॥ उत्साहोबलवानार्यनास्त्युत्साहात्परंबलम्‌॥ सोत्साहस्य हिलोकेषुनकिचिदयि 
आय ॥ २३ ॥ उत्साहवंतःपुरुषानावसीदतिकर्मसु ॥ उत्साहमात्रमाश्रित्यप्रतिलप्स्यामजानकीम्‌ ॥२२॥ त्यज्यतांकामवृत्तत्वशो कंसंन्य 
कि०्कां० 2| _स्यपृष्ठतः ॥ महात्मानेकृतात्मानमात्मानंनावबुध्यसे ॥ २३ ॥ 
व| तब वह सीताजीकेसहित चाहे ( देत्यमाता ) दितिके गर्भमें चळाजाय तो भी हम उसको निःसन्देह मारडा छेगें ॥३१५९॥ हे आर्य ! आप मनकी दीनताको | 


स° + (७) छोड कर स्वस्थ हूजिये आप तो जानतेही हैं कि नष्ट कार्य बिना, सकि की, ति होता ॥१२०॥ हे आर्य | उत्साहही बलवान्‌ है, उत्साहसे अधिक /& 
कुछ भी दुभ नहीं है, इसरि त्सा 


न्‌ 
0 ऊर कोर कुछ भरी नहीं है. इस संसारे टू 
र न _ इससंसारमे उत्साहको लिये उत्साहका अवश्यही आसरा छेना उत्साह्युक्त प्रुषयण /®, 
च्च्यरस् _ आर्परेङ्दे चण चर्र चाहिये ॥१२१॥ उत्साह्यक्त 4८७७ 
न ~ ब सर सरर ही कळया ज्हा्नव्की जनी वको सास्र स्करर्गो ॥ इस्रो कळ भरो न्ह जन ww IRR //_ IIIT AY 
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॥ ७॥ श्र) किया तब लक्ष्मणने उनसे अर्थयुक्त वचन कहने आरंभ किये (1491 है श्रीरामच 
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८)/ तब अचिन्त्य पराक्रम भीरामचन्द्रजी अव्यग्र चित्तते उस) श्षक्षसख्हसेऽअरिऽबतयेहर>ंासस्को घूम २ देखने लगे ॥ १२५ ॥ तिसके पीछे लक्ष्मणजीके (७) 


DR UT a mre bs rs ६ "०७६७५००" “ह्र सका ज्याचा न्को उपकर. आमा क 
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20 / जब शीळक्ष्मणजीने इस भकारसे समझाया बुझाया तब शोकसे हतचित्त हुए शीरामचन्द्रजी शोक ओर मोहको छोडकर धय चारण किया 0 १२४ ॥ 
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@ | सहित उद्विग्नचित्त हुथे वनस्थली, झरने व कंदराओंको अवलोकन करते २ सबका विचार करते सीताजीके दुःखसे उपहत चित्त हो आगे चले ॥ १२६ ॥ (6. 


©) | सुस्थिराचित्त महात्मा मत्त मातंगके समान चाल चळनेवाले लक्ष्मणजी श्रीरामचन्द्रजी काइष्ट विचार करते हुए धर्मके बलसे और पराक्रमसे उनकी रक्षा 
® | करने लगे ॥ १२७ ॥ अद्भुतद्शन भीरामचन्द्रजी व लक्ष्मण दोनोजने ऋष्यमूक पर्वतके निकट विचरण कर रहे थे कि, उसी समय वानरगणोंके राजा 
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एवंसंबोधितस्तेनशोकोपहत चेतनः ॥ त्यज्यशोकंचमोहंचरामोघेर्यसुपागमत्‌ ॥२४॥ सोषभ्यतिक्रामदव्यग्रस्तामचित्यपराक्रमः ॥ रामःपंपां 
सुरुचिरांरम्यांपारिप्लवद्रुमाम्‌ ॥२५॥ निरीक्षमाणःसहसामहात्मासर्ववनंनिझरकंदरंच ॥ उद्विग्नचेताः सहलक्ष्मणेनविचार्यदुःखोपहतः प्रतस्थे 
॥ २६ ॥ तमत्तमातंगविलासगामीइच्छंतमव्यग्रमनामहात्मा ॥ सलक्ष्मणोराघवमिचेष्टोररक्षपर्मणबलेनचेव ॥ २७ ॥ तावृष्यमूकस्यसमी 
पचारीचरन्ददर्शाद्भुतदर्शनीया ॥ शाखाम्ृगाणामधिपस्तरस्वीवितत्रसेनेवविचेष्टचेष्टम्‌॥२८॥ सतौमहात्मागजमंदगामीशाखामृगस्तत्रचरंश्च 
रंतो ॥ दृष्टाविषादंपरमंजगामचितापरीतोभयभारभग्नः ॥ २९ ॥ तमाश्रमंपुण्यसुखंशरण्यसदेवशाखामृगसेवितांतम्‌॥ ञस्ताश्वरष्वाहरयोवि 
जग्मुर्महोजसोराघवलक्ष्मणोतो ॥ १३० ॥ इत्याषें श्रीम० वा० आदि० च० सा० किष्किधाकाण्डे प्रथमःसर्गः ॥ १ ॥ 

सुग्रीवजीने ऋष्यमूककी ओर घूमते २ इन दोनों जनोंको देखा, वह उनको देख त्रासयुक्त हो भोजनादिकी चेष्टासे विरत हुए ॥१ २८ ॥ श्रीराम लक्ष्मणजीभी 

उसी स्थानमें घूमने लगे, गजतुल्य मंद चाल चलनेवाले महात्मा वह शाखामृग उस स्थानमें घुमकर चिन्तायुक्त और भयसे अतिभीतहो उन राम लक्ष्मणजी को 
देख अति विषादको प्राप्त हुए ॥ १२९ ॥ उन वानरगणों करके सेवनीय मतंगसुनिके शापसे वालि जिसमें प्रवेश नहीं कर सकता था! ऐसे प्रण्याभमर्मे वानर 


वादि वहां सदा रहा करते थे । इस समय महावीर्यवाच औरामचन्ड्जी व ठक्ष्मणजीको वहां आते हुये देखकर वह शाखामृग अतिशय भीतं औरजासित 6 


हुए ॥ १३० ॥ इत्याषें श्रीमद्रा वा० आदि० किष्किन्धाकांडे भाषायां प्रथमः सर्गः । 


। १ 
-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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® | नेकी इच्छा न की; उन अतिडरे हुए कपि श्रेष्ठ का चित्त अत्यन्त विषादको प्राप्त हुआ ॥ ३ ॥ वह धर्मात्मा सुग्रीवजी परम व्यग्रचित्ते सब वानरों के साथ 
A ऊंच नीच का विचार करने लगा ॥ ४ ॥ वानर राज सुग्रीव श्रीरामलक्ष्मण दोनों भाइयोंको देख बडी ऊबके साथ अपने मंत्रियों से कहने लगे कि ॥ ५ ॥ 
(| यह दोनों बीर निश्चयही वालिके भेजे हुए चीरवसन पहर, बहुरूप बना यहां पर आकर इस वनमें घूम रहे हैं ॥ ६ ॥ इसके पीछे सुगीवजीकेसाथी इन 
| तोतुदृष्दामहात्मानोजरातरोरामलक्ष्मणी ॥ वरायुधधरोवीरोसुग्रीवः शंकितोऽभवत्‌॥१॥ उद्विग्नहृदयःसर्वादिशःसमवलोकयन्‌॥ नव्यतिष्ठत 
रो) कस्मिश्रिहेशेवानरपुंगवः ॥२॥ नेवचक्रेमनः स्थातुंवीक्ष्यमाणौमहाबलो ॥ कपेः परमभीतस्यचित्त॑व्यवससादह ॥३॥ चितयित्वासधर्मात्मा 
| विमृश्यगुरुलाघवम्‌॥ सुग्रीवः परमोद्रिय़ःसं्वेस्तेवानरेः सह ॥४॥ ततःससचिकेभ्यस्तुसुग्रीवः प्लवगाधिपः ॥ शशंसपरमो विग्नःपश्यस्तौराम 
a लक्ष्मणौ ॥ < ॥ एतोवनमिदंडुर्गवालिप्रणिहितौभुवम्‌ ॥ छद्यनाचीरवसनौप्रचरंताविहागतो ॥ ६॥ ततःसुग्रीवसचिवादृष्ापरमधन्विनो ॥ 
त जग्सुगिरितटात्तस्मादन्यच्छिखरपुत्तमम्‌ ॥७॥ तेक्षिप्रमभिगम्याथयूथपायूथपर्षभम्‌ ॥ हरयोवानरस्रेष्ठंपरिवार्योपतस्थिरे ॥८॥ एवमेकायन 
£| गताःप्लवमानागिरेगिरिम्‌ ॥ प्रकंपयंतोवेगेनगिरीणांशिखराणिच ॥९॥ ततःशाखामृगाःसवेप्लवमानामहाबलाः ॥ बभुंजश्वनगांस्तत्रपुष्पि 
|| तान्दुगमाश्रितान्‌ ॥ ३० ॥ आप्ल्वंतोहरिवराःसर्वतस्तंमहागिरिम्‌ ॥ सृगमार्जारशाइलां्रासयंतोययुस्तदा ॥ ११ ॥ 
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(७९ हष एक स्वर से दूसरे {शस्र पर कूदफांद करने लगे « ॥ र 
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धनुषधारी श्रीराम लक्ष्मणजीको देखकर उस गिरिके तरसे दूसरे पवत के शिखर पर चले गये ॥ ७ ॥ उनमेंसे बडे २ यूथोंके अधिपति वानरगण शीघतासे 
रक्षा नियत करके वह वानर गण पर्वेतके कंग्ररो को कंपित करते /& 


यूथ पति सुग्मीवजीके निकट जाकर उनको घेरकर खडे हूर: (पुस, तकार, कही, न रों को क 
पीछे वह सब महा बलवान्‌ वानर गण छलांग मार २ कर उस पर्वत पर के जमे हुए /(@/ | 


उन अति श्रेष्ठ आयुध धारण किये हुए महात्मा श्रीराम -हकष््ा, दोय देख़करुनकआनर राज सुग्रीव अत्यन्तभय पाय गये ॥ १ ॥ वह वानर वर |^ 
व्याकुल चित्त हो दशों दिशाओमें देखते किसी एक स्थानम स्थिर होकर न टिक सके ॥ २॥ उन महा बलवानू दोनों वीरोंको देखकर सुग्रीबजीने वहां ठहर (७१ 
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फ़िर सुग्रीवजी के झरूय २ साथी जो कि, मंत्री थे वह कपिश्रेष्ठ सुभीवजी के सन्सुख जा हाथ जोड कर खडे हो गये ॥ १२ ॥ तब वचन चोलनेम (^ 
७ अत्यन्त चतुर हवमाचजी बालिके डरसे अनिष्टकी शंका"करते"हुए9मंथरभीत>“सुणीक्ञीसे 'वोळे कि ॥ १३ ॥ सब वानर गण भय का त्याग करें. कारण (७ 
6| कि, यह मलयाचल पर्वत है; यहां पर वालि के भयकी कोई संभावना नहीं ॥ १४ ॥ हे वानर श्रेष्ठ सुग्रीवजी ! आप जिसके भय की शंका करके व्याकुल |(@ 
| चित्त होकर भाग आये हो उस दुर्दर्शन कूर स्वभाववाळे वालिको हम यहाँ नहीं देखते हैं ॥ १५ ॥ हे सोम्य ! जिस पाप कर्म करनेवाले अपने बडे भाईसे |% 
आपको डर है वह दुष्टात्मा वाली यहां पर नहीं है, इस लिये उस करके कोई भय का कारण भी हम नहीं देखते हैं ॥ १६ ॥ हे कपीश्वर ! आश्व्य हे कि, (९ 
ततःसुग्रीवसचिवाःपर्वतेंद्रेसमाहिताः ॥ संगम्यकपिमुख्येनसवेप्रांजलयःस्थिताः ॥ १२॥ ततस्तुभयसंत्रस्तंवालिकिल्बिषशंकितम्‌॥ उवाचहनु र 
मान्वाक्यंसुग्रीवंवाक्यकोविदः॥१२॥ संअमस्‍्त्यज्यतामेषसवेवालिकृतमहान्‌॥ मलयो$यगिरिवरोभयंनेहास्तिवाळेनः ॥9४॥ यस्मादुद्रिय |/ 
चेतास्त्व॑विद्ुतोहरिपुंगव ॥ तंक्रदशनंऋरंनेहपश्यामिवालिनम्‌ ॥१५॥ यस्मात्तवभयंसौम्यपूर्वजात्पापक्मणः॥ सनेहवालीदुष्ात्मानतेपश्या 
म्यहंभयम्‌ ॥9६॥ अहोशाखामृगत्वंतेव्यक्तमेवप्लवंगम॥ लघुचित्ततया५5त्मानंनस्थापयसियोमतो ॥१७॥ बुद्धिविज्ञानसंपन्नइंगितिःसर्वमा 
चर ॥ नह्यबुद्धिगतोराजासर्वभ्रतानिचास्तिहि ॥ ३८ ॥ सुग्रीवस्तुझुभंवाक्यंश्च॒त्वासर्वेहनूमतः॥ ततःशुभतरंवाक्यंहनूमंतसुवाचह ॥ १९ ॥ 
दीधबाहूविशालाक्षौशरचापासिधारिणौ ॥ कस्यनस्याद्भयंदद्दाद्यतोसुरसुतोपमो ॥२०॥ वालिप्रणिहिताविवशंके5हंपुरुषोत्तमो ॥ राजानोबहु 
मित्राश्वविश्वासोनात्रहिक्षमः ॥ २१ ॥ अरयश्वमनुष्येणविज्ञेयाश्छद्यचारिणः ॥ विश्वस्तानामविश्वस्तारिछद्रेष॒प्रहरंत्यपि ॥ २२ ॥ 
आप अपना शाखा मृगत्वस्पष्टही कर रहे हैं. आप वानर जाति हैं उसी लघुचित्तताके कारण आप अपनी बुद्धिको स्थिर नहीं कर सकते हैं ॥१७॥ आप बुद्धि र 
और विज्ञान युक्त हो संकेत मात्रसे आपको सब काम कर लेने चाहिये. राजा कुबुद्धिका आश्रय करके सर्व जीवोंकी रक्षा नहीं कर सकता ॥१८॥ सुग्रीवजी & 
हलुमानजीके यह शुभकारी वचन सुनकर उनसे अति हितकारी वचन कहने लगे कि ॥१९॥ हे हनुमन्‌ ! ये तो दीषेबाहु युक्त बडी २ आंखोंवाळे शर चाप व | 
सङ्ग धारण किये हुए देवताओंके पत्र समान हैं. इन दोनों वीरोंको देख कर किसको भय उपस्थित नहीं होगा ? ॥२०॥ हम जानते हैं कि, ये दोनों पुरुष |/) 


©| श्रेष्ट वालिकेही भेजे हुए यहां आये हैं, क्योंकि राजा छोगोंके जहुदसारे/ मित्र इश्क ते,हैं; इलाका रण इस विषयमें विश्वास न करना चाहिये ॥२१॥ मचुष्योंको |(@ 
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अवश्य जानना कर्भव्य है कि, शत्रु लोग युःरूपसे घूमते न ीतिक्षाल्ी ह ाझासममिश्वर इरुषॉको समय पाते ही मार डालते हैं ॥२२॥ वाली कार्य 
| करनेमें बडा कुशल हे वह इस बातको भळी प्रकार कर सकता हे, अथात्‌ हमें मारडाळ सकता है, क्योंकि राजा लोग बहुदशी अर्थात्‌ उपायोंके जाननेवाळे 
'| होते हैं, इस लिये मतुष्योंको चाहिये कि, पारत वेशमे उनके आशयको जाने ॥ २३ ॥ इस लिये हे कपिबर ! स्वाभाविक वेशसे जाकर उन दोनों 
जनोंके सामाचार रूप और बोल चाले भठी भांति जानकर आओ ॥ २४ ॥ तुम हर्षित उनसे जाकर प्रशंसा व इङ्गितसे उनको विश्वासमें लाकर उनके 
)| मनका भाव जान छेता ॥ २५॥ है वानर इर ! तुम हमारी ओरको सुखकर, उनके धलुष धारण करके इस बनमें आनेका कारण और प्रयोजन जान आओ 
॥ २६ ॥ ऐसा करनेसे यदि यह लोग विशुद्ध भाव युक्त होंगे तो भी तुमको अवश्य ज्ञात हो जायगा और भाषण व रुपादिद्वारा यदि वह दुष्टभाव रखते 
कृत्येषुवालीमेधावीराजानोबुदशिनः ॥ भवंतिपरहंतारस्तेज्ञेयाःप्राकृतेनरेः ॥२३॥ तौत्वयाप्राकृतनैवगत्वाज्ञेयौप्लबंगम ॥ इंगितानांप्रकारे 
त ॥ २४ ॥ लक्षयस्वतयोभविंप्रद्दश्मनसौयदि ॥ विश्वासयन्प्रशंसाभिरिंगिते्चपुनःपुनः ॥२५॥ ममेवाभिसुखंस्थित्वा 
पृच्छत्वंहरिपुंगव ॥ प्रयोजनंप्रवेशस्ववनस्यास्यघनुधरी ॥ २६॥ शुद्धात्मानौयदित्वेतोजानी हित्वंप्लवंगम_॥ व्याभाषितेवारूपेर्वाविज्ञेयादु 
एता5नयोः ॥२७॥ इत्येवंकपिराजेनसंदिष्टोमार्तात्मजः ॥ चचारगमनेबुद्धियत्रतोरामलक्ष्मणी ॥२८॥ तथेतिसंपूज्यवचस्तुतस्यकपिःसुभी 
तस्यदुरासदस्य ॥ महानुभावोहनुमान्ययोतदा[सयञरामो5तिबलीसलक्ष्मणः ॥ २९ ॥ इत्याे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० 
सा० किष्किन्धाकांडे द्वितीयः सर्गः ॥२॥ वचोविज्ञायहनुमान्मासुग्रीवस्यमहात्मनः ॥ पर्वतादष्यमूकात्तपुप्ळुवेयत्रराघवो ॥ १॥ कपिरूपंपरि 
_ _ || त्यज्यहनुमान्मारतात्मजः * भुत तोमेजेशठबुद्धितयाकपिः ॥२॥ ततःसहनुभान्वाचाश्लक्ष्णयासुमनोज्ञया॥ विनीतवदुपागम्यराघवौ 
किन्क[्‌० | | प्रणिपत्यच ॥ ३ ॥ आदभाषेचतोवीरोयथावत्प्रशंशसच ॥ संपूज्यविधिवद्वीरौहनमःन्यानरोत्तमः ॥ ४ ॥ 
स= ३ | होंगे तो वह भी सब समझ पडेगा ॥२७॥ कपिराज सुग्रीवजी से इस भकार आज्ञा पाकर पवनपुत्र हलुमाजूजीने श्रीराम लक्ष्मणजीके निकट जानेका निश्चय किया 
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॥ ९ २८ ७ महए्लुभपए्द कपिर जीने उन अतिभीत कष सुभवजाक वचन मान जहां वे महाबळवान भीरामचन्दजी लक्ष्म सहित विचरते थे उस (225 

NN सन उस्न इतत ९०५०१ डस्फरणे ऋष्णछए ० सा ० रादि ० क्हिख्किन्थाक्कांडे शाषासां छितीयः सर्गाः !। २।। हल्वमाच्जीने महात्मा खसीवजीके बचन खन्त्कर ऋाष्यास्टक 53” 
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£ भराता की, ओर फिर वानरोचन हल॒मानजीने विधिविधानसे उनकी पूजाभी की ॥४॥ फिर मृदुभावसे उन सत्यपराक्रम दोनों वीरोंस कहने लगे कि आप राज \(@ 

&)| तिहर और देवतुल्य वतधारी तपत्वी और बहाचारियोंमें अधिणीय 0५ इमेंसर्थ भृग और “दूर्ससेवंनचारियोंको भयभीत करते हुए किस कारणसे इस देशमे आयें! ।0 ) 
&/ ॥६॥ आप लोग पंपाके तीरवाळे वृक्षोंको चारों ओरसे देखकर इस पण्यजलवाली नदीकी शोभाको बढा रहे हो ॥७॥ आपलोग छतकार्य, पैयवान, सुदणकी |(@ 
90 कांतिके समान चीर पहरे, वडी बांहोंवाले, और ऊँचे श्वास छेते हुए कौन हैं जो अपना अपूर्व रूप दिखा इन वनवासिनी प्रजाओंको पीडा देते हो! ॥८॥ आपका | 
&| देखना सिंहके समान है; आप महाबलदान्‌ और महापराक्रम युक्त हैं, और आप दोनों जनोंके इन्द्रधतुषके समान धनुष देखकर ज्ञात होता है कि, आप |(@ 
७) दखतेही शत्रुओंका नाश कर देंगे ॥ ९ ॥ हम देखते हैं कि, आप श्रीमान्‌ रूपसम्पन्न वृषभतुल्य पराक्रम करनेवाले हाथीकी शुंड समान चढा उताखाली |) 
| उवाचकामतोव[क्यंमृूदुसत्यपराक्रमो॥राजपिंदेवभतिभोतापसोसंशितत्रतो ॥५॥ देशंकथमिमंप्राप्तौभवंतौवरवाणिनो ॥ त्रासयंतौमृगगणा. (# 
£| नन्यांश्ववनचारिणः ॥ र ॥ पंपातीररुहान्व॒क्षान्वौक्षमाणोसमंततः । 22000 110 स्विनो ॥७॥ भेर्यवंतौसुवणाभौकोथु ।% 
| वांचीरवाससो ॥ निःशवसंतोवरभुजोपीडयंताविमाः'भजा:॥८॥सिंहविग्रेक्षितोवीरौमहाबलपराक्रमो ॥ शक्रचापनिभेचापेग्रहीत्वाशवुनाशनो |€ 
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॥ ९ ॥ श्रीमंतोरूपसंपन्नोवृषभश्रष्ठविकमों ॥ इस्तिहस्तोमभुजोद्यतिमतोनरषभो ॥ 9० ॥ प्रभयापर्वतें्रो$सौयुवयोरवभासित' ॥ राज्या 
हावमरम॒ख्योकथंदेशमिहागतो ॥ ११ ॥ पद्मपन्नेक्षणोवीरोजटामंडलघारिणों ॥ अन्योन्यसरशोवीरोदेवलोकादिहागतो ॥ १२ ॥ यहच्छये 
वसंप्राप्तीचंदरसूयोवसुंवराम्‌ ॥ विशाळवक्षसौवीरौमाजुषोदिवरूपि [नुषोदिवरूपिणों ॥ १३ ॥ सिंइर्कंधौमहोत्साहौसमदाविवगोवृषो ॥ आयताश्वसुवृत्ता 
बाहवःपरिघोपमाः ॥ १४ ॥ रघंभ्रूषणभूषा्ाःकिमथनविशभूषिताः ॥ उभोयोग्यावहंमन्येरक्षितुपृथिवीमिमाम्‌ ॥ १५ ॥ 
ल्म्बी भुजाय धारण किये युतिमान्न नरश्रेष्ठ हैं ॥ 9 ०॥ आप दोनों जनोंकी प्रभासे यह पर्वत प्रकाशित हो रहा हे और दोनोंही जन आपराज्य करनेके योग्य 
हो यहांपर केसे आये ? ॥ ११ ॥ आप दोनों जनोंके नयन कमलदलके समान हैं और आप दोनों वीर जटामण्डल व परस्पर एक दूसरेसे मिलता हुआ | 
2९ रूप धारण किये हैं; हमारी समझमें तो देवताओंके छोकसे आप यहां पर आये हो ॥१२॥ अथवा आप लोग चन्द्रमा सर्य तो नहीं हैं, जो देबलोकसे अपनी ।८ 
७। इच्छानुसार मनुष्यछोकर्मं आये हैं ? आप लोग विशाळ वक्षस्थलसाहित मनुष्योंका रूप धारण किये कोई देवही हो, मानों वीररसही दो रूप धारण कर |/ 
| @| आया हे ॥ १३ ॥ आप दोनों वीरोंके कँधे सिंहके ममान "आप खातो /अद्रपुक्त,त्रुप्रपही..हये, बाहे आपकी ठॅबी, गोळ और परिषाकार हैं ॥१४॥ आप | 
| पब भूषण धारण करनेके योग्य होनेपर भी किस कारणसे भूषण धारण नहीं कर रहे हैं? हम आप दोनों जनोंको ऐसा समझते हैं कि आप इस पृथ्वीकी रक्ष | 
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छि ~ ~ दे ९ क्रनेके 
८ वा. रा.भा. (| करनेके योग्य हैं ॥ १५ ॥ वन सागर विन्ध्यहिमालयाहि/ पंत पहि, पूमिका,-प्राडत, करतेके योग्य आप हैं यह जो दो धनुष आप धारण किये हैं यह 
भी चित्र विचित्र सचिकण और चित्र विचित्र चन्दनायललेपन युक्त हैं ॥१६॥ यह आपके धनुष वज्रधारी इन्द्रके धनुषके समान प्रकाशित होते हैं ओरआप 


दोनों जनोंके तरकसभी तीखे नाराचोंसे भरपूर हैं ॥ १७ ॥ जितने इनमें बाण हैं यह शत्रुको स्पर्श करतेही प्राण ठेनेवाले हैं; और प्रज्वलित सपंके समान 
दीस्िवाले बडे लंबे चौडे तपाये हुए सुवणेसे भूषित जिनमें कब्जे छगे ॥१८॥ यह खड्क विराजमान हैं; मानों केंचुली छोडे हुए सर्प हैं । फिरहम आपसेइस 
प्रकार कह रहे हैं, प्रन्तु आप लोग ह्मसे क्यों नहीं भाषण क्रते ? ॥१९॥ हे वीरो ! इससमय हमारा आप परिचय श्रवण करे, सुग्रीव नामक एक धर्मीत्मा 
ससागरवनांकृ त्स्नांविध्यमेरविभूषिताम्‌ ॥ इमेचधनुषीचित्रेश्‍लक्ष्णेचित्रानुलेपने ॥ १६॥ प्रकाशेतेयथंद्रस्यवजेहेमविभूषते ॥ संपूर्णाश्चशिते 
बाणेस्तूणाश्वाक्षुभदर्शनाः ॥ १७ ॥ जीवितांतकरेघोरेज्वलद्विरिवपन्नगेः ॥ महाप्रमाणोविषुलोतप्तहाटकभरूषणी ॥ १८॥ खङ्गावेतौवि 
राजेतेनिसुक्तमुजगाविव ॥ एवंमांपरिभाषंतंकस्माद्रेनाभिभाषथः ॥ १९ ॥ सुग्रीवोनामधर्मात्माकश्चिद्वानरपुंगवः ॥ वीरोविनिकृतोआत्राज 
गद्धमतिदुःखितः ॥ २०॥ प्राप्तोऽइप्रषितस्तेनसुग्रीवेणमहात्मना ॥ राज्ञावानरसुख्यानांहलुमान्नामवानरः ॥ २१ ॥ युवाभ्यांसद्दिधर्मात्मा 
सुग्रीवःसख्यमिच्छति ॥ तस्य मांसचिववित्तंवानरंपवनात्मजम्‌ ॥२२॥ भिक्षुरूपप्रतिच्छन्नंसुग्रीवभ्रियकारणात्‌ ॥ कऊष्यमूकादिहप्राप्तंकाम 
दंकामचारिणम्‌ ॥२३॥ एवसुक्तातुहनुमांस्तोवीरौरामलक्ष्मणौ ॥ वाक्‍यज्ञोवाक्यकुशलःपुनर्नोवाचकिंचन॥२४॥एतच्छृत्वावचस्तस्यरामोळ 


कष्मणमन्रवीत्‌ प्रहृष्टवदनः श्रीमान््रातरंपाश्वतःस्थितम्‌ ॥ २५ ॥ 
श्रेष्ठ वानर है, वह अपने बड़े भाईसे निकाले जाकर सित व दुःखित होकर इस समस्त पृथ्वीपर भ्रमण किया करते हैं ॥ २० ॥ हम उनके वानरोंमें | 
सुरूप हनुमान्‌ नाम वानर उन वानरराज महात्मा सुग्रीवजीके शा आपके, पास आये, हैं ॥ २१ ॥ उन धर्मात्मा सुधीवजीने आपके साथ मित्रता | 
(७९ करनी इडर व्हो है. हम पदनकेएज उन सुझोवजीके मंत्री आर वो है ॥२२॥ यदि कहो कि, वानरके मंत्री मिक्षक केसे ? उसपर कहते हैं कि, इमकाम /& 
क्क ळे; उ, कान्ययकपन्कक्फरर च्यत्कन्य्करस्टे  _स्इऽरच्यऽररन्ई इिजिस्पच्छपस्कन्यास्ये श्निस्तव्छत्केक रूचरस्पे उद्र जायचे निकल ज्याये हैं 1 नर // नच्यनगके ज्य करस्के सोरा मेया (682/ 
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£/ हुन श्रफुछबदन होकर बगळमें खडे हुए अपने भ्राता लक्ष्मणजीसे बोले ॥ २५ ॥ कि यह हनुमान महात्मा कपिराज सुमीवजीके मंत्री हैं, द उन्हीं का भिय | 
&)| करनेकी कामनासे हमारे पास आये हैं ॥ २६ ॥ हे लक्षम्रणा०५5, सुस्रीकजीके-सलिव०ब्राक्ररनिशारद शत्रुओंका नाश करनेवाले इन कृपिश्रेष्ठते तुम मधुर ७ | 
©| बचनोंके साथ वात्ता करो ॥ २७॥ तुम यहभी जानलो कि जिस एरुषने ऋग्वेद नहीं पढा, यजुर्वेद अथवा सामवेद भी नहीं पढे,वह परुष कभी ऐसे ६९ 


|| मध्यम स्वरमें विना देर लगाये हुए अन्तरमें टिके हुए कंहगत सब वचन कहें हैं ॥ २१ ॥ इन्होंने जो कुछ कहा सो संस्कारयुक्त अविलम्बित अद्भुत 


राजाके ऐसे भ्रष्ठ दृत हैं उस राजाके सब कार्य क्यों न र्सिंद होंगे? ३४ ॥/जिनिक'ईसॅ"प्रकारके गुणवान कार्य साधन करनेवाले दूत विद्यमान हों उनके 


वचन कहनेमें समर्थ नहीं होसकता कि जेसे वचन इन्होंने कहे ॥ २८ ॥ हम समझते हैं कि इन वानरश्रष्ठने निश्चय समस्त व्याकरण शास्त्र पढा हे, क्योंकि A 
यह हमारे साथ बहुत देरसे गीर्वाण भाषा बोले रहे हैं, परन्तु उसमें इन्होंने एकभी दूषित शब्दका प्रयोग नहीं किया ॥ २९ ॥ इनके सुख, नेत्र ठलार | 
सचिवोऽयंकपींद्रस्यसुग्रीवस्यमहात्मनः ॥ तमेवकांक्षमाणस्यममांतिकमिहगतः ॥२६॥ तमभ्यभाषसौमित्रेसुग्रीवसचिवकपिम्‌॥ वाक्यज्ञँम 

चुरेवाक्येःस्नेहथुक्तमरिंदम॥ २७ ॥ नानृग्वेदविनीतस्यनायजुवेंदधारिणः ॥ नासामवेदविदुषःशक्यमेवंविभाषितुम्‌ ॥ २८ ॥ नूनंव्याकरणं 
कृत्स्नमनेनबहुधाश्र॒तम्‌ ॥ बहुव्याहरताऽनेननकिचिदपशब्दितम्‌ ॥ २९॥ नस्ुसेनेत्रयोश्चापिललाटेचश्चुवोस्तथा ॥ अन्येष्वपिचसवेषुदोषः 
संविदितःक्वचित्‌ ॥३०॥ अविस्तरमसंदिग्धमविळंबितमब्यथम्‌ ॥ उरस्थंकंठगंवाक्यंवर्ततेमध्यमस्वरम्‌ ॥३१॥ संस्कारक्रमसंपन्नामद्भुताम 
विलंबिताम्‌ ॥ उच्चारयतिकल्याणींवाचंदृदयहषिणीम्‌ ॥३२॥ अनयाचित्रयावाचात्रिस्थानव्यंजनस्थया ॥ कस्यनाराध्यतेचित्तसुद्यतासेररे 


रपि॥ ३३ ॥ एवंविधोयस्वद्तोनभवेत्पार्थिवस्यतु ॥ सिध्यंतिहिकथंतस्यकार्याणांगतयोऽनघ ॥ ३४ ॥ एवंगुणगणेयुक्तायस्यस्यु'कार्य 
साधकाः ॥ तस्यसिध्यंतिसवेऽथादूतवाक्यप्रचोदिताः ॥ ३५ ॥ 


अथवा भोंह आदि ओर अंगोमें बोळनेके समय कोई दोष नहीं पाया जाता ॥ ३० ॥ इनके वचन विस्तारसे रहित हैं, संदेह युक्त नहीं होते, इन्होंने स्पष्ट |/^ 
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A 
कल्याणदायिनी हृदय हरण करनेवाली मनोहर वाणीसे कहा है ॥ ३२ ॥ छाती, कंठ व शिर इन तीन स्थानोंसे निकली हुई इनकी विचित्र वाणी श्रवण |(@ 
करतेही हाथमे खड्ग उठाये हुए शत्रुका चित्तभी प्रसन्न करदे; ( इन वाक्योसे महावीरजीकी सर्वज्ञता और शास्रज्ञता सचित की ) ॥३३॥ हे लक्ष्मण ! जिस |® 


A 


| 
। | सब कार्य निःसन्देह सिद्ध होजाते हैं ।!३५॥ जब श्रीरामूचुल्ूजीजे, इत तरसे कहा तुवतुचुन बोलनेमें चतुर लक्ष्मणजी पवनपुत्र सुग्रीवजीके मन्त्रीहनुमाचजीसे 
कहने लगे, कि ॥३६ हे बुधवर! महात्मा सुग्रीवजीके युण हमळोग जानते हे ओरउन्हीं कपिश्रेष्ठ सुग्रीवजीको हम खोजते हैं ॥३७। हे वानरश्रेष्ठ ! सुग्रीवजीके 
कहनेसे तुमने जो कुछ कहा हैं वेसाह। हम तुम्हारे वचनोंका गौरव करके करेंगे इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥३८॥ इसके पीछे कपिश्रष्ठ पवनपुत्र हनुमानजी 
, लक्ष्मणजीके यह वचनसु न करके अत्यन्त हर्षित हुये. और जयकी सिद्धिके विषयमे मनको समाधानकर सुग्रीव ओर श्रीरामजन्द्रजीमें मित्रता करानेकी इच्छा करते हुये 
| ॥३९॥ इत्याषें श्रीमद्रा दा आदिं“ किष्किन्धाकांडे भाषायां तृतीयः सगः ॥३ ।। हनुमानजी श्रीलक्ष्मणजीके वह मधुरभाव भरे वचन अवण करके अत्यन्त 
॥&) एवसुक्तस्तुसोमिजि छुओवसचिवकपिम्‌ ॥ अभ्यभाषतवाक्यज्ञोवाक्यज्ञपवनात्मजम्‌ ॥ ३६ ॥ विदितानौगुणाविद्वन्सुग्रीवस्यमहात्मनः॥ 
(| तमेवचावांमार्गाव'सुश्रीवप्लवगेश्‍वरम्‌ ॥ ३७ ॥ यथाब्रवीषिहङुमन्छुग्रीववचनादिह ॥ तत्तथाहिकरिष्यावोवचनात्तवसत्तम ॥ ३८ ॥ तत्त 
| स्यवाक्यंनिपुणनिशम्यप्रहृष्टरूपःपवनात्मजःकृपिः॥ मनःसमाधायजयोपपत्तोसख्यंतदाकतुमियेषताभ्याम्‌ ॥ ३९॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे 
| वाल्मीकीयेआदिकाव्ये च° सा० किष्किधाकांडे तृतीयःसगः ॥ ३ ॥ ततःप्रहष्टोहनुमान्कृत्यवानितितद्वगचः ॥ शुत्वामधुरभावं चसुग्रीवंमन 
6| सागत ॥ १ ॥ भाग्योराज्यागमस्तस्यशुग्रीवस्यमहात्मनः ॥ यदयंकृत्यवान्य्राप्तःक्ृत्यचेतदुपागतस्‌ ॥ २ ॥ ततःप्रमसंदष्टोइनूमान्प्लव 
£| गोत्तमः ॥ प्रत्दुवाचततोवाक्यंरामंवाक्यविशारदम्‌ ॥ ३॥ किमर्थवचनंघोरंपंपाकाननमंडितथ्‌ ॥ आगतःसाजुजोदु्गनानाव्यालसृगायु 
| तम्‌ ॥४॥ तस्यतद्वचनंश्र॒त्वालक्ष्मणोरामचोदितः ॥ आचचक्षेमहात्मानंरामंदशरथात्मजस्‌ ॥ ५॥ राजादशरथीनामद्यतिमान्धर्मवत्सलः ॥ 
(9) 
€) 
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चातुवण्यस्वघर्मेणनित्यमेवाभिपालयन्‌ ॥ ६ ॥ 
हर्षित चित्त हये और मनही मनमे इन्होंने सुमीवजीके कायकी सिद्धि जानी ॥ १ ॥ ओर विचारा कि, महात्मा सुग्रीवजीको राज्य प्राप्त होनेकी विलक्षण ॥& 


>) संभावना है, क्योंकि यह रूतकार्य दोनों वीर अचानक व्यह्म पार, प्रहचे ळे. रते साथ मित्रताई होनेकी भी पूरी २ आशा है ॥ २ ॥ अनन्तर /&/ 
७) उन्न अछ हलणानजरी अत्यन्त इट होकर वचन बोलनेम कुशळ ओऔरामचन्द्रजीसे पूछने लगे ॥ ३ ॥ किं, आप अपने छोटे भाईके साथ -पंपाके कानन //& 
ns ड उ र्‌ो मन्त्र इयेष घळ पर्‍्दओीम्ड ज्यन्इञ्े स्किस्य स्कारण्णास्ते दाणे र ? ॥ 52 ॥/ श्ाल्ज्गान्तज्जीय्कि मल्ल च्य बच्छ a EE) 
“स्व कार bk का च तक ३ 1७७५१ 


दनुनांमदितेःपुञःशापा 
त्वादनःस्वग भाजमानो 


र | इन श्रीरामचन्दजी की भार्या कामरूपी राक्षस करके हरी गई है जिस राक्षसने सीताको हरण किया है उसको अभीतक हमने नहीं जान पाया है ॥ १४ ॥ | 


दूसु नामक दितीका एक उतर शापके वशसे कचन्ध राक्षस हुआ था उस राक्षसने 
वह कबन्ध राक्षस दनु हमसे ऐसा कह दिव्य रूपसे दीभिमाच हो | 


94 | ॥ १५॥ वह वानरनाथ महा वीर्यवान्‌ सुग्रीवजी ही तुम्हारी भार्याके हरण करनेको जानते होगे 
A ९ C-0 नसे जो कुछ a Maha व्या मी सनं मैंने यथार्थही कह दिया अब हमने व्‌ श्रीरामचन्द्रजी नेसु ग्रीवजी र | | 


A हुत ye करकैः न 
4 ६ ॥ १७ ॥ जो भीरामचन्द्रजी पहले भी दि"्दनि'_करकेःबहुतसेः यशको प्राप्त हुए हैं, जो पहले छोकोंके नाथ थे वही इस समय 
क बन क हम करते हैं।१८॥ सीता जिनकी पत्रवधू और जो कि लोकोंके शरण देनेवाळे और धर्म वत्सल थे उन्हीं लोक गणोंका आश्रय देने 
॥१२॥ [£| बाळे दशरथजीके पत्र भीरामचन्द्रजी सुग्रीवजी की शरण ठेते हैं ॥ १९ ॥ जो धर्मीत्मा पहले छोकोंके आश्रय देनेवाले और शरण देनेवाळे थे सो बही शरु 
2| श्रीरामचन्द्रजी अब सुग्रीवजी की शरण लेते हैं॥ २० ॥ जिनकी प्रसनतासे समस्त लोक प्रसन्न हो जाते थे, वही श्रीरामचन्द्रजी अब वानरराज सुग्रीवजी 
| की शरण ग्रहण कर प्रसन्नताकी इच्छा करते हैं ॥ २१ ॥ पूर्व समयर्मे जिन राजा दशरथजीने सर्वे गुण युक्त पृथ्वीनाथोंका सन्मान किया था॥ २२॥ 
9) उनकेही सर्व लोकमें विख्यातज्येष्ट इत्र श्रीरामचन्द्र वानरेन्द्र सुग्रीवजी की शरण लेते हैं ॥२३॥ यह भीरामचन्द्रजी इस समय अपनी भरियाके शोकसे व्याकुळ 
9| एषदत्त्वाचवित्तानिप्राप्यचानुत्तमंयशः ॥ लोकनाथःधुराश्वासुग्रीवंनाथमिच्छति ॥१८॥ सीतायस्यस्तुषाचासीच्छरण्योधमवत्सलः॥ तस्य 
के, पुत्रःशरण्यश्रसुग्रीवंशरणंगतः ॥१९॥ सर्वलोकस्यधर्मात्माशरण्यःशरणंपुरा ॥ एुरुमैराघवःसोऽयंसुग्रीवंशरणगतः ॥ २० ॥ यस्यप्रसादेसत 
$| तंप्रसीदेयुरिमाःप्रजाः ॥ सरामोवानरेंदरस्यप्रसादमभिकांक्षते ॥२१॥ येनसर्वगुणोपेताःप्रथिव्यांसवेपाथिवाः ॥ मानिताःसततंराज्ञासदादशरथे 
| नवे॥ २२ ॥ तस्यायंपूर्वजःपुत्श्चिषुलाकेषुविश्वतः॥ सुग्रीवंवानरेंद्रंतुराम ःशरणमागतः ॥२३॥ शोकाभिभूतेरामेतुशोकातेशरणंगते॥ कतुम 
| हतिसुग्रीवःप्रसादंसहयूथपेः ॥ २४ ॥ एवंब्रवाणंपौमिन्रिकरुणंसाश॒पातनम्‌ ॥ हनूमान्प्रत्युवाचेदंवाक्यंवाक्यविशारदः ॥२५॥ ईहृशाबुद्धि 
है 
हि 
(& 
® 


संपन्नाजितक्रोधाजितेद्वियाः ॥ दरष्टब्यावानरेद्रेणदिष्टयादशैनमागताः ॥ २६ ॥ सहिराज्या्चविशरषटः कृतवेरश्चवालिना ॥ हतदारोवनेत्रस्तो 
्त्राविनिकृतोभृशम्‌ ॥ २७ ॥ करिष्यतिससाहाय्यंथुवयोभास्करात्मजः ॥ सुग्रीवःसहचास्माभिःसीतायाःपरिमागणे ॥| २८॥ . 9) 
होकर सुग्रीवजीकी शरणमे आये हैं इस लिये सब वानरयूथोंके सहित सुग्रीवजीको रामचन्द्रजीके प्रति प्रसन्न होकर इनके सब कायं अवश्यही करने चाहिये ॥& 
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(७) सुरू ऊ साय सुशीवजी 
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जी को अवश्य मिळना चाहिये, क्योंकि ऐसे छॉरगानिसॅन्दह/भरथिसेईही निकट आते हैं ॥ २६ ॥ वह स॒यीवजी भी राज्य हुए भ्रष्ट हैं. | 
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NN कक य कळ पत कका वयाचा | et 21 
ट्र हमात्रजी सुमधुर आर कोमळ बचनोते यह वाती कह कर फिर श्रीरामचन्द्रसे बोळे कि, हे वीर ! अब हम सुग्रीवजी के पासको चलेगे ॥ २९ ७ \(@ 
&)/ जब ह्मानुजी ने ऐसा कहा तब धमात्मा लक्ष्मणजी ०झलुमाकेजी"०की'-्फथा'ओग्य/०न्मर्शसार्कर श्रीरामचब्रंजी से बोले कि ॥ ३० ॥ हे राघव ! यह ७) 
@ | वानर पवन उत्र जिस भ्रकारसे हर्षित होकर बात कहते हैं इससे ज्ञात होता है कि सुग्रीवजी भी कुछ काये आपसे करावेगे, और आप का भी सब काये सिद्ध ।# 
£| ही जायगा ॥ ३१ ॥ पवन कुमार हनुमानजी जिस प्रकारसे हर्षित होकर प्रसन्न वदनसे स्पष्ट वाचां कर रहे हैं इससे ज्ञात होता है कि, इन्होंने कभी |$ 
झूँठ नहीं बोला ॥ ३२॥ उसके पीछे महा पंडित पवन पुत्र हनुमानजी उन दोनों रघुवीरों को लेकर सुग्रीवजीके पास चलने लगे ॥ ३३ ॥ तब कपिश्रेष्ठ |९. 
ह ` इत्येवसुबत्वाहमाञ्शलक्ष्णंमुरयागिरा॥ बभासेसाधुगच्छामःसुग्रीवमितिराघवम्‌ ॥२९॥ एवंशुव॑तंधर्मात्माहनूमंतसलक्ष्मणः॥ प्रतिपूज्यय || 
| थान्यायमिदंग्रोवाचराघवम्‌॥ ३० ॥ कपिःकथयतेहृष्टोयथाऽयंमा रुतात्मजः ॥ कृत्यवान्सोऽपिसंप्रप्तःकृतकृत्योऽसिराघव॥ ३१ ॥ प्रस 
| ननमुखवर्णश्रव्यक्तंद्टश्वभाषते ॥ नानृतंवक्ष्यतेवीरोहनूमान्मारुतात्मजः ॥ ३२ ॥ ततःससुमहाप्राज्ञोहनूमान्मारुतात्मजः ॥ जगामादायतो 
| वीरोहरिराजायराघवो ॥ ३३ ॥ भिक्षुरूपपरित्यज्यवानरंरूपमास्थितः ॥ पृष्ठमारोप्यतोवीरोजगामकपिकुंजरः ॥३४॥ सतुविपुलयशाः 
3) कपिप्रवीरःपवनसुतःकृतकृत्यवत्प्रदधष्टः र ॥ गिरिवरमुरुविक्रमःप्रयातःसशुभमतिःसहरामलक्ष्मणाभ्याम्‌ ॥ ३५ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे 
A 
A 
A 
ह 
A 
ह 
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वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा० किष्किधाकांडे चतुथः सगेः ॥ ४॥ ऋष्यमूकाचहनुमान्गत्वातंमलयंगिरिम्‌॥ भाचचक्षेतदावीरौकपि 
राजायराघवो ॥ १ ॥ अयूरामोमहाप्ाज्ञसंप्राप्तोहढविक्रमः॥ लक्ष्मणेनसहभाजारामोड्यसत्यविक्रमः ॥ २॥ इक्ष्वाकूणांकुलेजातोरामोदश 
रथात्मजः ॥ धर्मनिगदितञ्चवपितुनिदेशकारकः ॥ ३ ॥ 
हनुमानजी ने भिक्षुकका रूप छोड वानर रूप धारण कर अपनी पीठकर दोनों वीरोंको चढाय सुभीवजी के निकट गमन किया ॥ ३४ ॥ वह विपुल 
यशस्वी काय करनेमे वीर अमित पराक्रम और विमल चित्त पवन पुत्र छतकत्यके समान हार्षित हो श्रीराम लक्ष्मण सहित उस गिरिवर पर जा पहुँचे ॥३५॥ | 
इत्याषं श्रीद्राम ०वा० आदि० किष्किन्धाकांडे भाषायां चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥ हनुमानजी ऋष्यमूक पर्वत परसे मलयाचळ पर जाय सुग्रीवजीसे |(@ 
!| शीराम लक्ष्मणजीकी आगमनवात्ता निवेदन करके कहने लगे ॥ १ ॥ कि; यही महापंडित सत्यपराक्रम विपुळ वीर्यशाली श्रीरामचन्दरजी हैं यह भाता लक्ष्मण |% 
जीके साथ इस स्थानमें आये हैं ॥ २॥ इन शरीरामचंद्ज़ीनेम,हर्लाकुको के, व्रिशक्र बंशर्मे,,दशरथजीके औरससे जन्म ग्रहण किया है. यह अपनेधर्मको i 
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न (| पाठनंके 
॥१३॥ |® > ी म आये हैं बनमें 
©| उनकी ख्रीके लिये उनके पुत्र यह भीरामचन्द्रजी वनम आये हे ॥५॥ तबसे यह महात्मा बराबर वनमें वास करते थे कि, किसी समय रावण आकर इनकी 
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छिये पिताकी आज्ञा पाकर उसके पालन करने यत्नवाच हुए हें ॥ ३ ॥ जिस नृपतिश्रेष्ठ दशरथजीने राजसय और अश्वमेधादि यज्ञोंमें अभिको 
(| तृप्त किया, और यज्ञोंमें सेकडों हजारों गाये और मणियें दक्षिणा दीं ॥ ४ ॥ जिन्होंने तपस्या और सत्य वचन दारा पृथ्वीका पालन किया 


#)| भार्याको हरण कर लेगया सो यह आपकी शरण आये हैं ॥ ६ ॥ ये श्रीराम लक्ष्मणजी पूजनीय जनोंमें अग्रणीय हैं यह दोनों जने आपके साथ 
मित्रता करनेकी वासनासे यहां आये हैं, आप इनका सत्कार पूजन करो ॥ ७ ॥ कपिराज सुग्रीवजी हनुमानजीके वचन सुन कर प्रीतिपूर्वक प्रफुद 
| देहे भीरामचन्रजीसे बोळे ॥ ८ ॥ कि आप धमंशीळ विनीत, सबके वत्सळ और महातपरवी हैं महात्मा हनुमानजीने आपके समस्त गुण हमको बताये हैं. 
जरासूयारवमेधश्ववह्नियेनामितारपितः।दक्षिणाश्ततथोत्सृष्टागावःशतसहस्नशः।४॥ तपसास त्यवाक्येनवसुधातेनपालिता। श्लीहेतोस्तस्यपुत्रो 
ऽ्थरामोऽरण्यंसमागतः ॥५॥ तस्यास्यवसतोऽरण्येनियतस्यमहात्मनः ॥ रावणेनङताभार्यासत्वांशरणमागत ॥६॥ भवतासख्यकामोतोओ 
तरोरामक्ष्छमणौ ॥ प्रगरह्मचार्चयस्वेतोए्जनीयतमाबुभो॥७॥ श्च॒त्वाहन्रूमतोवाक्यसु्जीवोवानराधिषः॥ दशनीयतमोभूत्वाप्री त्योवाचचराधवम्‌ 
॥८॥भवान्धर्मविनीतश्रुसुतपाःसवेवत्सलः॥आख्यातावायुपुत्रे णतत्त्वतो मे भवह्वणा: ॥ ९॥ तन्मभवेषसत्कारोलाभशेवोत्तम'प्रभो॥ यंत्त्वमिच्छ 
सिसोहार्दवानरणमयासह॥ १ ०॥रोचतेयदिमेसख्यंबाहुरेषप्रसारितः॥ श्यतांपाणिनापाणिर्मर्यादाबध्यतांधुवा॥११॥एतच्तुवचनंश्त्वासुग्रीवस्य 
सुभाषितम्‌संप्रदृष्टमनाहरुतंपीडयामासपाणिना॥१२। ष्ठः सौहद्मालंब्यपर्यष्वजतपीडितम्‌॥ततोहन्ूमान्संत्यज्यभिश्षुरूपमरिंदमः ॥१३॥ 
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कि०कां० &|॥ ९ ॥ हे राघव ! हम वानर हैं, हमारे साथ आपने जो मित्रता करनेकी वासना की है यह हमारा सत्कार और परमलाभही है ॥ १० ॥ यदि हमारे A 
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१३१ शिळ सदाहीके लिये भरतिज्ञापुदेक मित्रतारूपकी मोदी स्थापित समीवके यह दुखकरः 
सेर स्च्रिपच्छा ` । पक्का १६ = 3३ त्तच्द स्वच्टोचज्जी स्वीत्वाज्नीच्के एखित्कोशासे ब्योख्टिता अ्ीरातमत्यन्मथ्ट्नगिस्टे सत्य 


¢ त हों दोनों 
$ साथ मित्रताई करनेकी आप वासना करते हों तो हम अपने दोनों ह पाने, हैं। आप हकोत ककम यहण करके निश्चित ही हाथते हाथ |) 
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सिक्षकका रूप त्याग डड़मानुजी दो काष्ठको छे आये और घिस कर उनमेंसे अञि निकाली फिर छष्पादि द्वारा उस दीप्तमान अभिका पूजा कर ॥ १४ \ ते 
श्रीरामचन्द्जी ओर सुग्रीवजीके बीचमे उस अञ्निको धर किकः०्सक बह!कोणों०मन/०दीफबान्‌“अश्निकी प्रदक्षिणा करने लगे ॥१७॥ उसके पीछे श्रीरामचन्द्रजी || 
)/ और सुग्रीवजी दोनों परम प्रसन्नतासे मित्र होगये फिर वानरेंद्र व नरेंद्र दोनों ॥ १६॥ परस्पर एक दूसरेको देखकर तृप्त नहीं होते थे “आप हमारे ।(@ 
201 मियसखा 4 हृदयनिवासी हैं, हमारा व आपका सुख दुःख एक है ” ॥ १७ ॥ सुग्रीवजीने हर्षित होकर यह वचन शरीरामचन्इजीसे कह;एक साखूकी शासा | 
| जो अनेक इष्पपत्रसे भूषित थी अपने हाथोंसे तोड ॥१८॥ भूमिपर बिछादी, तब सुग्रीवजी स्वयं भीरामचन्द्रजीके साथ उसी शाखा पर बैठे और पवनपुत्र |(@ 
ह्लुमानजीने ढक्ष्मणजीके लिये हर्षित होकर ॥ १९ ॥ परम इष्पित चन्दन बृक्षकी शाखा बेठनेको दी, तत्पश्चात प्रसन्न हर्षित ही सुग्रीवजी मधुर वाणीसे [9 
काष्ठयोःस्वेनरूपेणजनयामासपावकम्‌॥ दीप्यमानूततोबह्निषुष्पैरभ्यच्यसत्कृतम्‌ ॥ १४॥ ततोमध्येतुसुप्रीतोनिदधौसुसमाहितः ॥ ततो5मिंदी 


प्यमानंतौचक्तुश्चप्रदक्षिणम्‌ ॥१५॥ सुग्रीवोराघवश्चेववयस्यत्वशुपागतौ ॥ ततःसुप्नीतमनसोताबुभोहरिराघवो ॥१६॥ अन्योन्यमभिवीक्षतो 
नतृप्तिमभिजग्मतुः ॥ त्वंवयस्योऽसिहृय्योमेएकंडुःखंसुखंचनौ ॥१७॥ सुदग्रीवोराघववाक्यमित्युवाचप्रहृष्टवत्‌ ॥ ततःसुपर्णबइुलांभंक्ताशाखां 
सुषुष्पिताम्‌ ॥ १८॥ सालस्यास्तीर्यसुग्रीवोनिषसादराघवः ॥ लक्ष्मणायाथसंहृष्टोइनूमान्मारुतात्मजः ॥ १९॥ शाखांचंदनव्ृक्षस्यददोपर 
मपुष्पिताम्‌ ॥ तत्‌ःप्रदृष्/सुग्रीवःश्लक्ष्णमघुरयागिरा ॥२०॥ प्रत्युवाचतदारामंदर्षव्याकुललोचनः ॥ अहंविनिकृतोरामचरामीहभयार्दितः 

॥२१॥ हूतभायोंवनेजस्तोदुगमतदुपाश्रितः ॥ सोइंत्रस्तोवनेभीतोवसाम्युद्भांतचेतनः ॥२२॥ वालिनानिकृतोभ्रात्राकृतवेरश्वराघव॥ वालिनोमे 

महाभागभयातस्याभयंङुरू ॥ २३ ॥ कतुमईसिकाङुत्स्थभयंमेनभवेद्य॒था ॥ एवसुक्तस्तुतेजस्वीधर्मज्ञोधर्मवत्सलः ॥ २४ ॥ 

॥ २० ॥ परफुठळोचन श्रीरामचन्द्रजीसे बोले कि, हे भीरामचन्द्रजी ! हम घरसे खदेडे जाकर भयभीत हो अमण किया करते हैं ॥ २१ ॥ हमारी खरी भी | 
हुरी गई है और हम त्रासित होकर इस दुर्गम वनम वास करते हैं, हमारा चित्त क्षणमात्रको अविचलित नहीं होता, रात दिन डरके मारे व्याकुळ रहा करते | 
हैं ॥२२॥ हे राघव ! हमारे बडे भाई वालिने हमारे साथ वेर करके घरसे निकाल दिया है हे महाभाग ! हम वालिके भयसे मीत हुये हैं, सो आप हमारा |& 
उस भयसे उद्धार कीजिये ॥ २३ ॥ हे काकुत्स्थ ! जिससे वालि करके हमको कुछ भी भय न रहे वैसाही उपाय करना आपको सब भाँति उचित हे जब | 
(टि 


> >६> 


सुग्रीवने यह्‌ कहा, तब धर्मज्ञ, तेजस्वी, धर्मवत्सठ ॥ RY ch-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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9) प्र टर व ह 
टि | काकुत्स्थळतिळक श्रीरामचन्द्रजी हँसकर सुग्रीवजीसे बोले किं हे कपिवर ! हमारे साथ मित्रता करनेमें तुम्हारा विशेष उपकार होगा, यह हम्‌ 
॥१४॥ || भळीभाँति जानते हैं ॥ २५ ॥ इसमे कुछ सन्देह नहीं हे कि, तुम्हारी भायीको हरण करनेवाले वालिको हम मार डालेंगे; देखो ! हमारे ये सर्मकी 
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8) प्रभाके तुल्य तीक्ष्ण फलकयुक्त अमोध बाण ॥ २६ ॥ उस दुष्ट वालिके ऊपर वेगसहित गिरेंगे ओर वह सायक कंकपत्र लगे इन्द्रके वज़के समान (व 
9)| ॥ २७ ॥ अति तेज सीधे क्रोधायमान भुजंगके समान वालिको डसेगे तुम अब वालिको तीक्ष्ण और विष समान ॥ २८ ॥ बाणोंसे मार कर दूसरे |$ 
पर्वतकी समान प्रथ्वीपर गिरा हुआ देखोगे अपना हित करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुन सुग्रीवजी परम प्रसन्न होकर उनसे कहने लगे ॥ २९ ॥ 
प्रत्यभाषतकाळुत्स्थ'सुग्रीवंप्रहसन्निव ॥ उपकारफल्ंमित्रंविदितमेमहाकपे ॥२५॥ वालिनंतंवधिष्यामितवभार्यापहारिणम्‌ ॥ अमोघा'सूर्यसं |^ 
काशाममेभनिशिताःशराः ॥२६॥ तस्मिन्वालिनिदुर्वत्तनिपतिष्यंतिवेगिताः ॥ कंकपत्रप्रतिच्छन्नामहेंद्राशनिसनिभाः ॥ २७॥ तीदषणाग्राक्र |^ 
जुपर्वाणः'सरोपाभुजगाइव॥ तमद्यवालिनंपश्यतीक्ष्णराशीविषोपमेः ॥२८॥ शरेविनिहतंभूमोप्रकीर्णमिवपर्षतम्‌॥ सतुतद्वचनंश्रुत्वाराघवस्या |^ 
त्मनोहितम्‌ ॥ सुग्रीवःपरमग्रीतपरमंवाक्यमत्रवीत्‌ ॥२९॥ तवप्रसादेननृसिहवीरप्रियांचराज्येचसमाप्रुयामहम्‌ ॥ तथाकुरुत्व॑नरदेववैरिणय |^ 
थानहिस्यात्सपुनममाग्रजम्‌ ॥ ३० ॥ सीताकपोंद्रक्षणदाचराणांजीवहेमज्वलनोपमानि ॥ सुग्रीवरामप्रणयप्रसंगेवामानिनेत्राणिसमंस्फुरति | 
॥ ३१ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येच० सा° किष्किधाकांडे पंचमः सर्गः ॥ « ॥ पुनरेवात्रवीत्पीतोराधवंरघुनंदनम्‌ ॥ |^ 
अयमाख्यातितेरामसेवकोमंजिसत्तमः ॥ १॥ हतूमान्यन्निमित्तत्वंनिर्जनवनमागतः ॥ लक्ष्मणेनसहश्रात्रावसतश्चवनेतव ॥ २ ॥रक्षसापदता | 
भार्यामेथिलीजनकात्मजा ॥ त्वयावियुक्तारुदतीलक्ष्मणेनचधीमता ॥ ३ ॥ 9) 
& 


&| कि, हे नरसिंहवीर ! हम आपके प्रसादसे राज्य और भार्या प्राप्त करेंगे हे नरदेव ! हमारा शत्रु बडा भाई वालि जिससे हमको मार नहीं सके आप 


©) ऐसा उपाय कर दीजिये ॥ ३० ॥ उन शीरामचन्द्र «होर्‌ -झुम्रीरज्ीक्कीनमित्तत्ाईन्होमेके०समयमे जानकीके वालिके और राक्षसॉंके बाँये नेत्र जो कमळ, /& 
सूयण उ्पेर उशिके समान हैं एक बारही फडकने लगे ॥ ३१ ॥ इत्यार्षे भीमद्रा० वा? आदि० किक्किन्धाकांडे भाषायां पंचमः TE 08 (साक ८ 9 
रङ ञ्‌ उस्म र FT BS) 


\ 
फण्या. रेकड. ८० अद्स्यदन्््जरस्दे साच्या तळे स्थल स्ट बहदेलण्याच्यतन्द्ज्वते उडे. मारे र 
बल्न हर; श्ण नऽ गया फक्क 286*« नत ~ व्य ` 
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याइय्याच्यानस्दज्ज्तिे १ इदटय्य स्वाष्यव्कक्‍ाा न्शनारसा स्नारनासो » 
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Ze DS अ ७०७ कक सः ररशन्ङ ६ कटक, ज ६ड्द्स्ण्दन््च्ट््ज्ररस्दे स्कच कळ आनकः स _्दोरास्यऱ्च्यन््च्दर्ने १ ब्टय्य स्वहप्पस्कश साचास स्नानास हट 
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गारादात्तणहरणच्करण्ल्गया,'आपत्आरे घामान लक्मणजाकनरहनपर रुदन करता इइ सीताजीको वह छ गया र ३ ॥ 


ss से न जन हू ल 
ट्/ वह तो अवतर देख रहा था जैसेही आप दोनों जन दूर गये ही वह उनको लेगया कु म जानेके पीछे उसे ग्रधराज जटायु मिले, और उन्होंने सीता || 


| हरणका 


itizeg By Sldd 


विरोध किया, तब राक्षस उनको संहार सीताजीकी छे 


&)/ हम थोडेही कालमें यह आपका भार्या वियोग दुःख दूर करेंगे, हम नष्ट हुई देवश्रुतिके समान 


@| कुछ सन्देह नहीं है । हे शत्रुनाशन ! वह रमातळ वा आकाश कहीं भी क्यों न हों में 


S 


(9 


eGan क्रो > 
या, और आपको भार्यावियोग दुःख देदिया ॥ ४॥ जो हुआ सो हुआ, परन्तु अब |(@ 


सीताजीको उद्धार करके आपके निकट ले आयेंगे इसमे |) 


&) हमारा यह वचन आप सत्यही जान इंद्के सहित शुरगण व समस्त असुरगण इनमेंसे कोई भी जानकीजीको नहीं छिपा सकेगा ॥ ७ ॥ हे महाबाहु 
अंतरप्रष्सुनातेनहत्वाग्रधजटायुषम्‌ ॥ भार्यावियोगजंदुःखंप्र पितस्तेनरक्षसा ॥४॥ भार्यावियोगजंदुखंनचिरात्त्व॑विमो& ४ 

दि 4 वा वीव ब वंविमोक्ष्यसे ॥ अहेतामानयि- 
ष्यामिनष्टांदेवश्रतीमिव ॥ ५॥ रसातलेवावतैतीवर्तेतींवानभर्तले ॥ अहूमानीयदास्यामितवभायीमरिदम ॥६॥ म क , 


(६3) 


(9) 
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हिचराघवनशक्यासाजरयितुम पिसेद्रैसुरासुरेः॥७॥तवभार्यामदावाहो भक्ष्यंविषकृतंयथा 


i स Bl a | ल ती ।९। कोशंतीराः 
नगेंद्रवधूयेथा॥9०॥ आत्मनापंचमंमां दिर ्ठाशेलतलेस्थितम्‌॥उत्तरीयंतयात्यक्तंशुभान्याभरणानिच॥११॥ तान्यस्माभिगहीतानिनिहितानि 
चराघव॥ आनयिष्याम्यहंतानिप्रत्यभिज्ञातुमई॑ंसि॥१२॥ तमब्रवीत्ततोरामःसुग्रीवम्रियवादिनम्‌॥ आनयस्वसखेशीधंकिमर्थप्रविलंबसे ॥ १३॥ 


॥ आपको भार्याको विपके समान पचानेको कोई समर्थ नहीं होगा हम निश्वयही उनको ले आवेगे: इसंलिये आप शोक छोड दीजिये ॥ ८ ॥ हम 
@ | अलुमानसे समझते हैं कि, बह दुष्टा चारी *वण जब उनको हरण करके लिये जा रहा था, तब हमने उनको देखा था, कदाचित्‌ वही जनककुमारी 
90 | होंगी ॥ ९ ॥ उस समय वह राम राम ! ओर टक्ष्मण !' यह कहकर बडे शब्द्से रोर | 


॥त्यजशोकंमहाबाहोतांकांतामानय]मिते!८।अनु- 


मरामेतिलक्ष्मणेतिचविस्वरम्‌।स्फुरंतीरा वणस्यां के प- 


ही थीं उस समय वह रावणके वशे पडीं पन्नगराज वधूके 


9 | समान प्रगट होरही थीं ॥ १० ॥ उस समय हम और हमारे चार मंत्रियोंको इस पर्वतपर बैठे देख उन्होंने अपन' उत्तरीय वर और उत्तम २ कुछ गहने 


90 | छोडे ॥ ११ ॥ हमने उन संब आभूषणादिकांको उठाकर घर रक्‍खा हैं. हम उन मबको ला दिखाते हैं आप उन सबको पहँँचान लीजिये |® 


®।॥ १२ ॥ 
NE 


जब सुग्रीवजीने ऐसा कहा तब प्रिय बोळनेवाले भीरामचन्द्रजी सथीवसे बोले 


-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कि ह सखे | बिलम्ब क्यों करते हो उनको शीघ्र 


ह स्त 
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आपकी भार्याको लाकर मिला दुंगा ॥५॥६॥ हे श्रीरामचन्द्रजी |(@ 


Digitized By Slddhanta 898190 Gyaan Kosha हो 
4 भा. र ठे आओ ॥ १३ ॥ श्रीरामचन्द्रजीसे इस प्रकार कहे जाकर सुग्नीवने उनका प्रिय करनेकी कामनासे शैलकाननसे शीघ्र पर्वतकी गहन कंदरामे प्रवेश (0 
॥१५॥ |&| किया ॥ १४ ॥ वानरनाथने शीघ्र वह उत्तरीय वस्र और वे सब गहने लाय यह देखिये !' यह' कर शीघ्र रामचन्द्रजीको दिखाये ॥ १५॥ श्रीरामचन्द्रजी (७ 
8) वस्न और गहने देख व ग्रहण कर कुहरसे ढके चन्द्रमाके समान अश्रुयुक्त हो रुद्धकंठ इथे ॥ १६ ॥ वह सीताजीकै स्नेहसे उत्पन्न आंसुओंसे दूषित |(€ 
90 | हो 'हा प्रिये !' कहकर धीरज छोड पृथ्वीपर गिर पडे ॥ १७ ॥ श्रीरामचन्द्रजी उन उत्तम गहनोंको बार २ हृदयमें लगा दिलमें बेठे कोधित सपके प्रि 
रे समान ऊंधे २ श्वास छोडने लगे ॥ १८ ॥ जब आंसुओंका वेग कम हुआ तब बगळमें बेठे हुये लक्ष्मणजीको देख शोकके वेगसे भीरामचन्द्रजी और भी 
| एवमुक्तस्तुसुग्रीवःशेलस्यगहनांगुहाम्‌॥ प्रविवेशततःशीघ्रंराघवप्रियकाम्यया ॥ १४॥ उत्तरी यंगृहीत्वातुसतान्याभरणानिच॥ इदं पश्येतिरामा- | 
छो यदर्शयामासवानरः ॥ १५॥ ततोगृहीत्वावासस्तुशुभान्याभरणानिच॥ अभवद्वाष्पसं'हद्वोनीहारेणेवचंद्रमाः॥ १६॥ सीतास्नेहप्रवृत्तेतस | 
@| तुबाष्पेणदूषितः॥ हाप्रियेतिरुदन्थेर्यमुत्सज्यन्यपतत्क्षिती ॥ १७॥ हृदिक्वत्वासबहुशस्तमलंकारघुत्तमम्‌॥ निःशश्वासभृशंसर्पोबिलस्थइव |(@ 
©)| रोषितः॥१८॥ अविच्छिन्ना शचुवेगस्तुसो मि तिप्रेक्ष्यपा श्वेतः॥ परिदेवयितुंदीनंरामःसञ्ुपचक्रमे॥१९॥ पश्यलक्ष्मणवेदेह्यासंत्यक्तंहियमाणया॥ | 
र उत्तरीयमिदंभमोशरीराद्वूषणानिच ॥२०॥ शाद्वलिन्यांशुवंभूम्यांसीतयाह्वियमाणया ॥ उत्सृष्ंभूषणमिदंतथारूपंहिहृश्यते ॥२१॥ एवमुक्त- |§ 
| स्तुरामेणलक्ष्मणोवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ नाहंजानामिकेयूरेनाहंजानामिकुंडले ॥ २२॥ नूपुरेत्वभिजानामिनित्यंपादाभिवंदनात्‌ ॥ ततस्तुराघवो | 
। ||| वाकयंसुग्नीवमिदमत्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ ब्रूहिसुग्रीवकंदेशंहियंतीलक्षितात्वया ॥ रक्षसारोद्ररूपेणममप्राणप्रियादता ॥ २४ ॥ श् 
कि० कां० || विलाप करने लगे ॥ १९ ॥ वह बोले, देखो लक्ष्मण ! जब जानकीजी हरण की जाती थीं तब उन्होंने यह उत्तरीय ब्र और यह भूषण पृथ्बीपर फेंक /& 


९ 

स° ६ "७७ दिये थे ७ ७० ७५ हरणके समय सोताजीने हरी घासवाल्ली,भूमिपःपह।भ्रुषुण,अपने अंग्रोंसे, निकालकर डाळ दिये हैं देखो ! यह सब वैसेके वैसेही हैं, कुछ /& 
1 ९९७९ प्प्के नहीं हुये ९ २१ इस रोतिसे रामचन््ने लक्ष्मणजीसे कहा, तब ळलक्षमणजी कहने लगे कि, में जानकीजीके याडुभूषण नहीं जानता हूँ ओर (&/ 
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27 / स्ीवाजीको हरण करके छे गया ? ॥ २४ ॥ और वह राक्षस कहां वास करता है कि जिसके करनेसे हमपर बडी विपदू पडी है सो तुम बताओ उसके ^ 
८) निमित्त हम स्तब राक्षहोंका संहार करगे ॥ २५ ॥ उसने जॅनर्कसुताकी हैरणकरे हमको कधिं'उपजाया, मानो यह अपनी मृत्युका बंदद्दार आपही खोल |) 
20 | लिया ॥ २६ ॥ हे कपिपते ! जिस राक्षसने हमारी अत्यंत प्यारी भायाका अपमान कर उनको वनसे हरण कर लिया है, तम उस राक्षसका नाम \(@ 
बताओ, हम उप्त शत्रुका तत्काळ सहार कर यमएरीम पठावंगे ॥२७॥ इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मी० आदि० किष्किन्धाकांडे भाषायां षष्ठः सगः ॥६॥ |@ 
वानरराज सुग्रीवजीके श्रीरामचन्द्रजी यह आतंवचन श्रवण कर, हाथ जोड आंस भर गह्रस्वरसे कहने लगे ॥ १॥ कि हे श्रीरामचन्दजी ! हम उस |(@ 
अत्यन्त पाप मति और बुरे कुलम उत्पन्न उस राक्षसका स्थान, कुल, विक्रम या उसकी सामर्थ्यको कुछ भी नहीं जानते हैं ।। २ ॥ परन्तु हे अरिदम । | 
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कृवावसतितद्रक्षोमहद्यसनदेमम ॥ यन्निमित्तमहंसवान्नाशयिष्यामिराक्षसान्‌ ॥२५॥ हरतामेथिलीयेनमांचरोषयताधुवम्‌ ॥ आत्मनोजीवि 
तांतायमृत्युद्रारमपावृतम्‌॥२६॥ममदयिततमाद्ूतावनाद्रजनिचरेणविमथ्ययेनसा॥ कथयम मरिपुंतमद्यवेप्लवगपतेयमसंनिधिनयामि॥२७॥ 
इत्याषेश्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि० च० सा० किष्किधाकांडे षष्ठः सगः ॥६॥ एवसुक्तस्तुसुग्रीवोरामेणातेंनवानरः ॥ अनवीत्प्रांज 
लिवाक्यंसबाष्पंबापपगद्गदः ॥१॥ नजानेनिळयंतस्यसर्वथापापरक्षसः ॥ सामर्थ्यविक्रमंवापिदोष्कुलेयस्यवाकुलम्‌ ॥ २॥ सत्यंतुप्रतिजाना 
यजशोकमरिंदमी।करिष्यामितथायनत्रयथाप्राप्स्यसिमेथिलीम्‌॥३।रावणंसगणंदृत्वापरितो ष्यात्मपो रूषम्‌॥तथास्मिकर्तानचिराद्यथाप्रीतो 
भविष्यसि ॥४॥ अलंवेकृव्यमालंब्यघेर्यमात्मगतस्मर ॥ त्वद्विधानांनसहृशमीरशंबुद्धिलाघवम्‌॥&॥ मयापिव्यसनंप्राप्तभायांविरहज॑महत्‌ ॥ 
नाइमेवेहिशोचामिथधेयनचपरित्यजे ॥ ६ ॥ नाहंतामनुशोचामिप्राङ्गृतोवानरोऽपिसन्‌ ॥ महात्माचविनीतश्चकिपुनधतिमान्महान्‌ ॥ ७॥ 
हम' संत्यःकंरके. प्रतिज्ञा करते हें कि जिससे जानकीजी प्राप्त हो जावें हम वैसा करनेमें संब भांति यत्न करेंगे, इसलिए आप शोक छोड 


दीजिये ।।३।। रावणको वंशसहित संहारकर आपके पोरुषका विस्तार कर आप जिससे शीष प्रसन्न ओर संत॒ष्ट होवें, हम वही कार्य करेंगे ॥ ४ ॥ आप |® 


इतने विकलं न हूजिये, अपने धीरजका आश्रय लीजिये; आपके समान एरुषोंको इस प्रकारकी लघुता का आश्रय लेन।, स्त्रीके लिये शोक करना उचित 
नहीं है ।। ५॥। हमको स्त्रीके हर जानेसे उत्पन्न महादुःख प्राप्त हुआ है, तथापि हमने धेर्यका परित्याग करके शोकका आश्रय नहीं लिया ४ ६ ॥ 


| हमने अति नीच वानर जाति होकर भो शोक नहीं किवी किरिमिःतोन्महस्मा०विनीसण्प्मोर धीरवान परुष हैं, सो आप तो कभी भी शोक नहीं करेगे 


NOE 
)--५>>-०> त DN DNDN DPN 


hs र इसमें अधिक कहनाही क्या ? ॥७॥ आप शोकसे 'मिंकेछहआ०'भश्रुनछणअपमे' ीरजके बलसे रोकिये, कारण कि, पराक्रमी पुरुषोंकी मर्यादा और |(@ 
॥१६।। || धारण शक्ति आप त्याग करनेके योग्य नहीं हैं ॥ ८ ॥ धीरजवान पुरुष, विपदू्के समयमे धनकी कमीमें भयके समय वा प्राणशंका उपस्थित होने 9) 

@| पर भी अपनी वुद्धिसे विचार कर कार्य करनेसे कभी व्याकुल नहीं होते ॥ ९ ॥ जो मूढ पुरुष नित्य ही विकलाई का आश्रय लेता है, वह पुरुष बोझसे |(& 
छदी नौकाके समान अवश्यही शोकके जलें डूव जाता है ॥३०॥ यह हम आपके निकट हाथ जोडकर कहते हैं कि, आप प्रसन्न होवें और पौरुष का || 
आश्रय करके अपने अंतरमें शोक को बेठानेका अवकाश न दें ॥ ११ ॥ जो पएरुष शोक किया करते हैं उनको सुख नहीं होता, वरन उनका तेज भी ९. 


वाष्पमापतितंवैर्य त्रिगृहीतुंत्वमहसि ॥ मर्या दासत्त्वयुक्तानां तिनो सस्रष्टुमैसि ॥८॥ व्यसनेवार्थकृच्छ्रेवाभयेवाजी वितांतगे ॥ विमृशंश्रस्वया 
बुद्धयाधृतिमान्नावसीद ति॥९॥ बा लिशस्तुनरोनित्यवेक्व्यंयो5नुवर्तते॥समजत्यवशःशोकेभाराक्रांतेवनौजेले॥ 9 ०॥ एषोऽञ्जलिम॑याबद्धःग्र- 
णयात्त्वांप्रतादये।पौरुषश्रयशोकस्यनांतरंदातुमहसि ॥११॥ येशोकमनुवर्तेतेनतेषांविद्यतेसुखम्‌॥ तेजश्रक्षयतेतेषांनत्वशो चितुमह॑सि ॥१२॥ 
शोकेनाभिभ्रपन्नम्यजीवितचापिसंशयः ॥ सशोकंत्यजराजेंद्रथेयमाश्रयकेवलम ॥१३॥ हितंवयस्यभावेनब्रूमिनोपदिशामिते॥ वयस्यतांपूज- 
यन्मेनत्वंशाचितुमईसि ॥१४॥ मधुरंसांत्वितस्तनसुग्रीवेणसराघवः ॥ मझुखमश्रुपरिक्लिन्नवश्चांतेनप्रमाज॑यत ॥१५॥ प्रकृतिस्थस्तुकाकुत्स्थः 
सुग्रीववचनात्प्रभु'॥संपरिष्वज्यसुग्नीवमिद्वचनमत्रवीत॥१६!कतंव्यंयद्वयस्येनस्निग्धेनचदितेनच॥अनुरूपंचयुक्तंचकृतसुग्रीवतत्त्वया॥१७॥' 
क्षीण हो जाता है, इस लिये आप शोकका परित्याग कीजिये ॥१२॥ हे राजेन्द्र अत्यन्त ! शोक करनेवाले मनुष्योंके जीवनमें भी संशय हो जाता है, इस 
लिये आप शोक को छोड करके केवल धीरज धारण कीजिये ॥ १३ ॥ हम मित्रभावसे ही हितकी बात कहते हैं, कुछ आपको उपदेश नहीं देते // 
क जम शोककह८ तपि बि &॥०५ान सुयीवके इस भकार सुमधर समझानेवाळे वचन छुने तब /(@ / 


ए \चन्चएीन तस्कर सरसे अ भ्भपरिपुण वदन पोछ डाला ॥ १% ॥ लळाकनाथ काकुत्स्थकल गति ळक परभू भीरामचन्जऊजा) भीखी बजी के बच्छ 
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@ | हितकारी चठुर सख्ाको जो समयके अचुसार कत्तैदय और उचित है वह समस्त ही तुमने किया ॥१७॥ तुम्हारे समझानेसे हमें स्वस्थ और अपनी परति | 
£| पर स्थिर किया विशेष करके ऐसे समयमें हमें तुम्हारे सम|तः बन्धुतममिल्मे/अह्पकु्लभर्हे ११9८ परन्तु तुम घोर दुरात्मा रावणका संहार करने और जनक ७ | 
| कुमारी की खोज करनेके लिये विशेष यत्न करो ॥१९॥ और हम भी विश्वासयुक्त चित्तसे जिस कार्य को करे वह भी तुम हमसे कहो, क्योंकि व्षीकाठ के समय (९ 
अच्छे खेतमें बीज बोये हुए कै समान तुम्हारे भी मब विचार सफल हैं ॥ २० ॥ हे वानर शादूळ | हमने जो अभिमानमे तुमसे कहा कि हम वालिको मारही | 
डालेंगे, इस वाक्यको भी तुम मत्य जानो ॥ २३ ॥ हम पहळे कमी मिथ्या वचन नहीं बोळे और न कभी आगेको बोलेंगे, हमने अब सत्यही सत्य तुमसे 

एषचप्रकृतिस्थो5हमचुनीतस्त्वयासखे ॥ दुर्लभोहोदशोबंधुरस्मिन्कालेविशेषतः ॥१८॥ किन्तुयत्नस्त्वयाकार्योमेथिल्याःपरिमागणे॥ राक्ष- 

सस्यचरोद्रस्यरावणस्यदुरात्मनः॥ ५९॥ मयाचयदनुष्ठयंविन्धेनतदुच्यताम्‌॥ वर्षास्विवचसुक्षेत्रेसर्वसंपद्यतेतव॥२०॥ मया चय दिदंवा क्य म- 

भिमानात्समीरितम ॥ तत्त्तयाहरिशादूलतत्त्वमित्युपधार्यताम ॥ २१ ॥ अनृतनोक्तपूर्वमेनचवक्ष्येकदाचन ॥ एतत्तेप्रतिजानामिसत्येनेवश- 

पाम्यहम्‌।२२॥।ततः परहृष्टः सुग्रीवोवानरेःसचिवेःसह॥रा घवस्यवचः थुत्वाप्रतिज्ञातंविशेषतः ॥२३॥ एवमेकांत संपृक्तोतत स्तौनरवानरो ॥ उभा 
वन्योन्यसहशसुखे दुःखम भाषताम।।२४।। महानुभावस्यवचोनिशम्यहरिन्पाणामधिपर्यतस्य ॥ कृतसमेनेहरिवीरमुख्यस्तदाचका यड दयेन 
विद्वान्‌ ॥ २५ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायण वाल्मी * आदि० च° सा० किष्किधाकांडे सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥ परितुष्टस्यसुग्रीवस्तेनवाक्येन 

षितः ॥ लक्ष्मणस्याय जंशूरमिदेवचनमत्रवीत ॥१॥ सर्वथा5हमनुग्राद्योदेवतानांनसंशयः ॥ उपपन्नोगणोपेत सखायस्यभवान्मम ॥ २॥ 
प्रतिज्ञा ओर शपथ की ॥२२॥ उसके पीछे सुग्रीवजीने हार्षैत हो श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर अपने बडे २ मंत्रियोके साथ भळी भांति अपने मनमें समझ 
छियाकि श्रीरामचन्द्रजीने जो प्रतिज्ञा को है वह अब पुरी हुई ॥ २३ ॥ इस प्रकार से एकान्तमें मिलकर नर वानर दोनोंने आपसमें अपने २ सुख दुःख 
प्रकट किये ॥२४॥ नृपगणोंके अधीश्वर महानुभाव श्रोरामचन्द्रजीके वचन सुनकर वानर प्रधान सुय्रोवजी मनही मनमें विचार करने लगे कि अब निःसन्देह 
&) | हमारा कार्य मिद्ध हो जायगा ॥ २७ ॥ इत्यांप श्रोमदा ० वा० आ० किष्किन्धाकाण्डे भाषायां सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥ जब भीरामचन्द्रने प्रसन्न होकर ऐसे 
र वचन कहे तो सुग्रोवजी हृषित होकर वीरवर लक्ष्मणजीके, नडे, खाता श्वीशासत्रन्हजीपे. दो ले ॥ १ ॥ कि, अब हम निःसन्देह सर्व प्रकारसे देवतागणोंके 
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[ए र अनुगृहीत हुये; क्योंकि आप समान गुणवान्‌ पुरुषके'साःथ*हभारीपॅमिज्तऱहुई-1॥ ०4 'हेश्ुद्धात्मा प्रभो! जब आप सहाय हैं तब तो हम देवताओंका भी 
॥१७॥ क्री स्वराज्य ठेनेमे समर्थ हैं और राज्य लेना तो एक अति साधारण बात ह ॥ ३॥ हे राघव ! जब कि हमने रघुवृशमे उत्पन्न हुए पुरुषसे अभिके सन्सुख 
| मित्रता प्राप्त की तब अवश्यही हम अपने बन्धु बान्धव और सुहृदगणोंके प्रीतिपात्र और माननीय हुये, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ ४ ॥ और हमको भी 

आप अपना योग्यही मित्र समझिये हमारे अंतः करणमें आपके प्रति जिस प्रकारका स्नेहभाव उदय हुआ है उसको हम कहने और प्रगट करनेमें समर्थ 
नहीं हैं ॥ ५ ॥ हे इन्द्रिय जीतनेवालोंमें प्रथम गिने जानेके योग्य ! आप सरीखे कृतविद्य महात्मागणोर्मे सखाओंकी निश्चळ प्रीति होगी, इसमें सन्देहही 
क्या है ? ॥ ६॥ साधु मित्र लोग साधुसखाओंके सुवर्ण चांदी व ओर दूसरे उत्तम २ गहने आदिको अपना देखकर अलग नहीं देखते, वरन्‌ भेदरहित 
शक्यंखछुभवेद्रामसहायेनत्वयाऽनघ ॥ सुरराज्यममिप्राप्तंस्वराज्यंकिशुतप्रभो ॥ ३॥ सोइहंसमाज्योबंधूनांड॒दांचेवराघव ॥ यस्याग्रिसालिकं 
मित्रंलब्धराघववंशजम्‌ ॥४॥ अहमप्यनुरुपस्तेवयस्योज्ञास्यसेशनः | नतुवक्तुंसमूर्थोऽहंत्वयिआत्मगतान्शुणान्‌ ॥ ५॥ महात्मनांतुभूयिष्ठं 
त्वद्विधानां तात्मनाम्‌ ॥ निश्वलाभवतिप्रीतिथेर्यमात्मवतांवर ॥ ६॥ रजतंवासुवणवाशुभान्याभरणानिच ॥ अविभक्तानिसाधूनामवगच्छ- 
तिसाधवः ॥ ७॥ आढ्योवापिदरिद्रीवादु'खितःसुखितो$पिवा ॥ निदोषश्वसदोषश्ववयस्यःपरमागतिः ॥ ८॥ घनत्याग'सुखत्यागेदेशत्या- 
गोपिवाऽनघ ॥ वयस्याथप्रवततेस्नेहदृ्दातथाविधम्‌ ॥ ९ ॥ तत्तथेत्यत्रीद्राम सुआ्रीवंप्रियद्शनम्‌ ॥ लक्ष्मणस्याग्रतोलक्ष्म्यावासवस्येवंधी- 
मतः ॥ १० ॥ ततोरामंस्थितंदृष्टालक्ष्मणंचमहाबलम्‌ ॥ सुग्रीव ःसवतश्वक्षुवनेलोलमपातयत्‌ ॥ ११ ॥ सद्दशंततःसालमविद्रेहरीश्वरः ॥ 


सुपुष्पमीषत्पत्राढयंश्रमरेरूपशोभितम्‌ ।। १२ ॥ 
होकर परस्परही समझते हैं कि यह अपना है सो उनका, ओर उनका है सो हमारा ॥७॥ धनवानूही हो वा निधन हो, दुःखी हो वा सुखी हो अथवा दोष 
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ह) वृक्ष लया है ॥ १२ ॥ तब बृक्षकी बहुत पत्तोवाळी एक मनोहर शाखा तोड भीरामचन्द्रजीके लिये आसन बना उसके सहित उसपर आपभी बेठे \। १३ ७ हि 
७09/ छुग्रीव और रामचन्द्रजीको बेठा देखकर हलुमाचूजीने भी००छक्ष्कणजीके/'वर्ये'००एक/वव्शाज्शाखा तोड आसन बना दिया और उसपर विनोतभावसे 0) 
©| लक्ष्मणजीको बेठाया ॥ १४ ॥ तब सुप्रसन्नमन सागरके समान गंभीर स्वभावयुक्त श्रीरामचन्द्रजीको शालपुष्प परिपूर्ण उस गिरिवर पर बैठे हुए देख कर ।(€ 
| ॥ १५॥ हुग्रीवजी हर्षित मधुर हितकारी वचनोंसे प्रेम और हर्षम भरनेके कारण व्याकुळ होकर श्रीरामचन्द्रजी से बोले ॥ १६ ॥ कि, हम अपने भ्रातासे |® 
अपकारको प्राप्त हो भार्याको सोय और भयसे कातर होकर इस ष्यसूक पर्वतपर विचरते हैं॥ १७ ॥ सो यहां परभी वालिके भयसे त्रासित 

तस्येकांपर्णबढुलांशाखां भंक्त्वासुशोभिताम्‌॥रामस्यास्तीर्यसुग्रीवोनिषसादसराघवः।१३॥तावासीनोततो दृष््राइनूमानपिलक्ष्मणमे।शालशा- 

खांसमुत्पाटयविनीतमुुपवेशयत्‌ ॥ १४॥ सुखोपविष्ठरामंतुप्रसन्नसुदधियथा ॥ सालपुष्पावसंकीणेत स्मिग्चिरिवरोत्तमे॥ १५ ॥ ततःप्रहृष्टः 
सुग्रीवःश्लक्ष्णयाशुभयागिरा ॥ उवाचप्रणयाद्रामंहषेव्याकुलिताक्षरम्‌ ॥ १६॥ अहंविनिक्ृतो्ातराचराम्येषभयादितः ॥ ऋष्यमूकं गिरिवरं 
हृतभाय॑ःसुदुःखितः ॥१७॥ सोऽहत्रस्तोभयेमग्नोवनेसंआंतचेतनः ॥ वालिनानिकृतोआजा कृतवेरश्वराघव ॥१८॥ वालिनो मेभयार्तस्यसर्वलो- 
काभयंकर ॥ ममापित्वमनाथस्यप्रसादकर्तुमईसि ॥ १९॥ एवसुक्तस्तुतेजस्वीधर्मज्ञोधर्मवत्सळः ॥ पत्युवाचसकाङुत्स्थःसुगरीवभ्रहस न्निव 

॥ २० ॥ उपकारफलंमित्रमपकारोरिलक्षणम्‌ ॥ अद्चेवतेवधिष्यामितवभार्यापहारिणम्‌ ॥ २१ ॥ इमेहिमेमहाभागपत्रिणस्तिग्मतेजसः ॥ 

कातिकेयवनोद्भूतःशराहेमविभ्रूषिताः ॥ २२ ॥ कंकपत्रपरिच्छन्नामहेंद्राशनिसंनिभाः ॥ सुपर्वाणःती१णाआःसरोषाश्ुजगाइव ॥ २३ ॥ 
और चेतनारहित रहा करते हैं; कारण कि हमारे आता वाठिने बैर करके गहसे हमको निकाल दिया है ॥ १८ ॥ हे सर्व ढोकोंको अभय देनेवाले! 
हम वालिके भयसे महा आते ओर अनाथ होगये हैं सो हमारे ऊपर आप प्रसन्न हूजिये ॥ १९ ॥ जब सुयीवजीने ऐसा कहा तब धर्मज्ञ, धर्मबत्सछ, तेजस्वी 
श्रीरामचन्द्जी हुँसते हुए उनसे बोळे ॥ २० ॥ कि उपकार करनेहीसे मित्र और अपकार करनेहीसे शत्रु होता है, इस लिये हम आजही तुम्हारी भर्याके 
|| हरण करनेवाले उस वालिको मार डालेंगे ॥ २१ ॥ हे महाभाग ! ये देखो हमारे यह कार्तिकेय वनसे उत्पन्न सुवर्ण भूषित बडे वेगवाले तीखे बाण ॥२२॥ | 
ळी कि जिनकी शिखा व नळी चील्हके पंखोंके समान बनी “हे. ओर इत्दके वजके/८सरप्नात-सुपत्ता,तीखे फंळयुक्त हैं जो कोधसहित सर्पके समान हैं ॥ २३ ॥ र | 
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१ छिया, क्योंकि उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके निकट बैठकर गोना उचित जाना ॥ ३० तेज 
व छ घी रामचन्दजीसे चोळे ७ ३१ ७ हे ओरामचन्द्रजं )' पिटले Reo 


RAN RANTS RR ९९ ११ जर को आएएस ०२१ उद्यन परण्या जोनको ब्टजण्णा सकर स्ह. 


हम तुम्हारी भायांके हरनेवाले पापी शत्रू आता वालिकी'दग्ही' अपनि'वीणीस' भेके “धीन गिराकर मार डालेंगे सो तुम देखोगेही ॥ २४ ॥ वाहिनी 
सेनाकै पति सुग्रीवजी श्रीरामचन्द्रजीके ऐसे वचन सुन अतुलहषेको प्राप्त होकर “साधु ! साधु ! ' कह श्रीरामचन्द्रजीकी बढाई करने लगे ॥ २५ ॥ हे 
श्रीरामचन्द्रजी ! हम शोककै मारे व्याकुल हैं और आप शोकसे पीडित पुरुषोंकी गति हैं, सो आपको हम अपना मित्र जानकर अपना दूःख प्रगट करते 
हैं ॥ २६॥ आपने अपना हाथ दे अग्निको साक्षी करके हमको अपना मित्र बनाया है सो हम सत्यही सत्य कहते हैं, आप हमारे प्राणों मे भी अधिक 
प्यारे माननीय हैं ॥ २७ ॥ हम अपना विश्वासी मित्र समझकर आपसे अपना स वृत्तांत कहते हैं, क्योंकि अपना वृत्तांत आपके निकट. कहनेसे हमारे 
मनका दुःख बहुत हलका हो जाता हे ॥ २८ ॥ इस प्रकारसे कहते २ सुग्रीवजीके नेत्रोर्मे ऑस्‌ आगये और उनकी वाणी कफसे दूषित होगई जिससे 
वालिसज्ञयममित्रेतेआतरंकृत किल्बिषम ॥शरैविनिहतंपश्यविकीर्णमिवपर्वतम्‌ ॥ २७॥ राघवस्यवचः श्रृत्वासुओवोवाहिनीपति:॥ प्रहर्षमतुल लेभे 
साधसाध्वितिचाबवीत ॥ २५ ॥ र मशोकाभिभ्ूतो5हंशोकार्तानांभवान्गतिः ॥ वयस्य इति कृत्वा हित्वय्यहंपरिदेवये ॥२६॥ त्वंहिपाणिप्रदा- 
नेनवयस्योमेऽग्निसा क्षिकम्‌ ॥ कृतःप्राणेवेहुमतःसत्येनचशपाम्यहम ॥२७॥ वयस्यइतिकृत्वाचविस्रम्धःप्रवदाम्यदृम्‌॥ दुःखमंतर्गतंतन्मेमनी- 
हरातिनित्यशः ॥२८॥ एतावडुकत्वावचनबाष्पद्षितलोचनः ॥ बाष्पदूषितयावाचानोच्चःशक्नोतिभा फितुम॒ ॥ २९ ॥ वाष्पवेगंतुसहसानदीवे 
गमिवागतम ॥ धारयामासवेयेणसुग्रीवोरामसंनिधा ॥३०॥ सनिग्रह्मतुतंवाष्पंप्रमज्यनयनेशुभे ॥ विनिःश्‍वस्यचतेजस्वीगाघवपुनिरूचिवान 
॥ ३१ ॥ पुराहवालिनारामराज्यात्स्वाद्‌वरोपितः ॥ परुषाणिचसंश्राव्यनिध्रुतोडस्मिवलीयसा ॥ ३२ ॥ हताभार्याचमेतेनप्राणेभ्यो 5 पिगरी - 
ससा ॥ सुहृदेश्चमदायायेसेयतावंधनेघुते । ३३ ॥ यत्नवांश्वसदुशत्मामद्रिनाशायराघव ॥ बहुशस्तत्प्रयुक्ताथवानराहिहतामया ॥ ३४ ॥ 
कि फिर वह ऊंचे स्वरसे कुछ न बोल सके ॥ २°. ॥ वानरराज सुग्रीवजीने नदोके वेगके समान आगे हुए आँसुओंके वेगको सहसा अपने धीर जसे धारणकर 
स्वी वानरभेछ सुश्रीवजी आँसुऑओका बेश रोक दोनों नेत्रोक्रो 
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हम उत्ती हेतुसे मनर्मे शंका आ जानेसे आपको देखकर आपके निकट आनेमें डरे थे, क्योंकि भयसे सब परुष डरा करते हैं ॥ ३५॥ केवल यही हनुमानादि 
चार वानर हमारी सहायता करते हैं, हम अतिशय कष्में,प्रदनेहप्रस्धी-छत्हीके-त्माश्य्र्ले। बमन धारण करते हैं ॥३ ६॥ ये हमारे स्नेही मित्र धानरगण हमारी 
| मकारते रक्षा करते हैं ये लोग हमारे बैठनेपर बैढते और हमारे कहींको चलनेपर साथ चलते हैं ॥ ३७॥ हे भीरामचन्द्रजी ! बहुत कहनेसे क्या है १ 
हमने अपना सबही वृत्तांत संक्षेपसे कह दिया है, हमारे शत्रु और बडे भाई बालिका पौरुष अत्यन्त विख्यात है ॥ ३८ ॥ उसका नाश होनेसेही हमारा |$ 
भी नाश को प्राप्त होगा, उसका वध होनेहीमे सुख ओर जीवन संचारकी आशा हो सकती है ॥३९॥ हमने शोकसे पीडित होकर जो अपने शोकके 
शंकयात्वेतयाहचरष्टात्वामपिराघव ॥ नोपसर्पाम्यईभीतो भयेसवे हिबिभ्यति ॥ ३८ ॥ केवलंहिस हायामेहनुमत्प्रमुखा रित्वमे ॥ अतो5इंधा- 
रयाम्यद्यप्राणान्कृच्छ्गतोऽपिसन्‌ ॥ ३६ ॥ एतेहिकपयःरिनग्धामारक्षंतिसमंततः ॥ सहृगच्छंतिगंतब्येनित्यंतिष्ठतिचा स्थिते ॥ ३७॥ 
संक्षेपस्त्वेषमेरामकिमुक्‍्त्वाविस्तरंहिते ॥ समेज्येष्ठोरिपु्ीतावाली विश्रुतपौरुषः ॥ ३८ ॥ तद्विनाशेऽपिमेदुःखंप्रमृष्टस्यादनंतरम्‌ ॥ सुखंमे 
जीवितंचैवत द्विनाशनिबंधनम्‌ ॥३९॥ एषमेरामञोकांतःशोकातेननिवेदितः ॥ दुःखितसुखितोवापिसख्युनित्यं सखागतिः ॥४०॥ श्र॒त्वैत- 
चबचोरामः सुग्रीवमिदमन्रवीत्‌ ॥ किंनिमित्तमभ््रैरंओतुमिच्छामितत्त्वतः ॥ ४१ ॥ सुखंहिकारणंश्रत्वावैरस्यतववानर ॥ आनंतर्या द्विधा- 
स्यामिसधार्यबलाबलम्‌ ॥४२॥ बलवान्हिममामर्षः श्र॒त्वात्बामवमानितम्‌ ॥ वधे तेङूदयोत्कंपीप्राबृड्वेगइवांभस ॥४३॥ हृष्टःकथयविस्रब्धो 
यावदारोप्यतेधनुः ॥ मृष्टञ्चदिमयाबाणोविरस्तश्च रिपुस्तव ॥ ४४ ॥ 
नाश करनेका उपाय बताया है, बस इससे हमारा दुःख जा सकता है, दुखितही हो; वा सुखीहीहो मित्रही मित्रकी गति होता है ॥ ४०॥ सुग्रीवजीके ऐसे 
वचन सुनकर भ्रीरामचन्द्रजी बोले, तुम्हारा वैर बालिसे किस कारण हुआ सो उनको हम यथार्थरूपसें श्रवण करनेकी इच्छा करते हैं ॥४१॥ हे वानरवर ! 
तुम्हारे बीचमें वैर होनेका कारण सुन बलाबल विचार कर फिर तुम्हारा काय करेंगे ॥ ४२ ॥ तुम्हारा अपमान सुनकर हमारा हृदय कम्पनकारी कोप 


बलवान्‌ हो बषौकालीन 'वारिवेगके समान बढता जाता है ॥ ४३ ॥ हम जबतक धनुष नहीं चढाते हैं तबतक तुम हार्षतचित्तसे सब वृत्तांत कह दो, जेसेही 
कि, हम बाण छोडेंगे वैसेही तुम्हारा रिए मर जायगा, इस-बतको“निश्सेेछः हीक/०* करूभानो ॥ ४४ ॥ 
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महात्मा श्रीरामचन््जीसे इस प्रकार कहे जाकर सुयीवजी-भफो०कार”मंन्ियोंसहित०भवुलित हषको प्राप्त हुए ॥ ४५ ॥ उसके पीछे सुद्रीबजीने प्रसन्न वदन 
हो बालिसे वेर होनेका कारण भीरामचन्द्रजीसे वणन करना आरम्भ किया ॥ ४६ ॥ इत्यापें भ्रीमद्रा ० आदि० किष्किन्थाकांडे भाषायामष्टमः सर्गः ॥८॥ 
सुग्रीवजी कहते हैं कि वालिनामक शत्रुओंका विनाशक हमारा बडा भाई पिताका और जबतक वेर न हुआ था तबतक हमारा अत्यन्त प्रिय था ॥ १॥ 
जब पिताजी की मृत्यु हुई तब बालिको बडा इत्रही राज्यका अधिकारी समझ मंत्रियोंने परस्पर सम्मतिकर इसको वानरोंका राजा बनाया ॥ २॥ वह 
पिता पितामहादिकोंका राज्य पाळन करने लगे और हम उनके निकटही दासके समान विनीत भावसे रहने लगे ॥३॥ पहले किसी समयमे मायावी नामक 
तेजस्वी दलुपत्र के साथ खरीके निमित्त वालिका वेर हुआ था वह दानव पहले मयका पत्र था, फिर दुदुभीका पुत्र हुआ ॥४॥ एक समय जबकि, रात्रिके 


5 \ कालम सब सो रहे थे कि वहीं मायावी किष्किन्धा एरीके द्वारपर आकर वालिको रण करनेके लिये पकारने 
जोर उसके न सहसकनेफर केप्रसहिल्ञ त्राह कऋते,०न्रे०५।०%०१॥ वहांसे झपट कोधके वशर्मे हो उस सर अक मारनेके लिये /& 
खला चव्छणएच /&>” 


(9१ २. उसका भयकर शब्द्‌ सुन 
त 2) 5:39 


/2 जव वह क्त होकर वेगे सहित दीड हमें 


एवभुक्तस्तुसुग्रीवःकाळुत्स्थेनमहात्मना ॥ ग्रहषेमतुलंलेभेचतुभिःसहवानरे! ॥४५॥ ततःप्रहष्टवदनःसुग्रीवोलक्ष्मणाग्रजे ॥ वेरस्यकारणंतत्त्व 
माख्यातुमुपचक्रमे ॥४६॥ इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येच° सा० किस्किन्धाकांडेऽष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ वालीनाममम 
आताज्येष्ठःशब्जुनिषूदनः ॥ पितुबंदुमतोनित्यंममचापितथापुर ॥१॥ पितयुंपरतेत स्मिऽण्येष्ठोऽयम्मितिमंत्रिभिः ॥ कपीनामीश्वरोराज्येकृतः 
परमसंमतः ॥ २॥ राज्यंप्रशासतस्तस्यपिदृपेतामहमहतअहंस्वेषुकालेखुप्रणतःप्रेष्यवत्त््थितः ॥ हे मायावीनामतेजरी पूर्वजो दुदुभेः 
सुतः ॥ तेनतस्यमदद्व्रंवालिनः ्रीकृतंषुरा ॥ ४ ॥ सतुसुतेजनेरात्रीकिष्किधाद्वारमागतः ॥ नदैतिस्मसुसंरब्धोवालिनंचाह्वयद्रणे ॥ ५ ॥ 
्रसप्तस्तुममश्रातानदेतौ भेरवस्वनम्‌ ॥ ञुत्वानमसृषेवाली निष्पपातजवात्तदा ॥ ६॥ सतुवेनिःसत; कोधात्तहंतुमसुरोत्तमम्‌ ॥ वार्यमाणस्ततः 
ल्लीभिमंयाचप्रणतात्मना ॥७॥ सतुनिधूयताःसर्वानिजंगाममहाबलः ॥ ततोऽहमपिसो हार्दान्निःसृतोवालिनासह ॥ ८ ॥ सतुमेभातरंदृष्टामां 


चढ्रादवस्थितम्‌ ॥ असुरोजातसंत्रासःप्रदुद्रावतदाभृशम्‌ ॥ ९ ॥ 
लगा ॥५॥ हमारे आता वाळी उस समय सोते //0 


९. छे उरस्सके प्रोचे सूप्परूत एस्किस्टेने उरोर हमने मो उनव्छे निवारण किया ॥७॥ परन्तु सहाबल्ठोी वालिने किसीको एक बात _न खनी 
: > > ७ वाहि... ५5. 55. > पहि २-४. णः २. ५: न्प | च ककः जज दे प्म मः = जे = ज जज Te oa - < 
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_/6&/ जब वह कतित होकर वेग ताहत दांडा हम दोनो जन भी उसके पीछे २ वृगयुक्त हा दाढ, क्याक नशानाथक उदय होनेक उसे संमेय चदन ख ७७ 
८)/ रही थी ॥ १० ॥ वह राक्षस भागते २ पृथ्वी तृणों करके न छाये र एक दुर्गम और बडे खोहमें प्रवेश कर गया, तब हम दोनों भाई उस गुफाके आगे 1७ 
6 | जाकर खडे रहे ॥ ११ ॥ उत्त शत्रुको यफामें बेढा हुआ देखे हमारे आती वाढ किसे भाँच्छित हो हमसे बोले ॥ १२॥ कि, हे सुग्रोव | जब तक |(@ 

9) हम उस शात्रुका संहार करके न फिरें तब तक तुम यहीं पर खडे रहना ॥ १३ ॥ हमने उनके साथ बिलमें जानेके लिये भरथना की, परन्तु उन्होंने अपने |$ 

चरण को सौगन्ध दिला हमको साथ चळनेसे रोका और आप उस बिलमें प्रवेश कर गये ॥ १४ ॥ जब वह बिळमे प्रवेश कर गये तब हमको बिलके द्वार 
तस्मिन्द्रवति संत्रस्तेद्यावांद्रुततरंगतो ॥ प्रकाशोऽपिकृतो मार्गशंद्रेणोद्गच्छतातदा ॥१०॥ सतृणेरावृतंदुर्गघरण्याविवरंमहत्‌ ॥ प्रबिवेशासुरोवे- 
गादावामासाद्यविष्ठितो ॥ ११ ॥ तंप्रविष्ठंरिपुंदष्ठाबिलंरोषवशंगतः॥ माझ्ुवाचततोवालीवचनेक्षुभितेंद्रियः ॥१२॥ इहतिष्ठाद्यसुग्रीवबिलद्वा- 
रिसमाहितः॥ यावद्प्रविश्याईनिहन्मिसमरेरिपुम्‌ ॥१३॥ मयात्वेतद्वचःश्र॒त्वायाचितःसपरंतपः ॥ शापयित्वासमांपग्ययांम्रविवेशबिलंततः 
॥ १४ ॥ तस्यप्रविष्टस्यबिलंसाग्रःसंवत्सरोगतः ॥ स्थितस्यचबिलद्वारिसकालोष्यत्यवर्तत ॥ १५ ॥ अहतुनष्ठंतंज्ञात्वास्नेहादागतसंभ्रमः ॥ 
आतरंनप्रपश्यामिपापशंकिचमेमनः ॥१६॥ अथदीर्घस्यकालस्यबिलात्तस्माद्विनिःस॒तम्‌ ॥ सफेनंरूधिरंहृषट्राततोऽहभृशदुःखितः ॥ १७॥ 
नदेतामसुराणांचध्वनिमेंश्रोजमागतः ॥ निरस्तस्यचसंग्रामेक्रोशतोनिःस्वनोगुरोः ॥ १८॥ अहंत्ववगतोबुद्धयाचिहेस्तेआतरंहतम्‌ ॥ पिधा- 
य॒चबिलद्वारंशिलयागिरिमत्रया ॥ १९ ॥ 

प्र खडे २ एक वषसे भी अधिक काळ बीत गया ॥ १५ ॥ जब एक वर्षे बीत गया तब हमने जाना कि हमारे भाई विनाशको प्राप्त हुए इससे हमारा 
चित्त भी स्नेहके मारे अत्यन्त चंचल होगया और हम अनिष्टकी शंका करने लगे ॥ १६ ॥ तथापि हम वहां खडेही रहे तब कुछ दिन पीछे उस बिलमें 
फेन सहित रुघिर निकलने लगा सो देख कर हम अत्यन्त दुःखित हुए, कारण कि, वालिका रुधिर इसी प्रकार था ॥ १७॥ तब गर्जना करनेवाले |(& 


असुरगणोंका घोर शब्द हमको सुनाई आया, परन्तु संग्राममे गये बडे भाई साहब, वालिका हमको कोई शब्द न सुन पडा ॥%<॥ हमने इन चिह्नोंसे जाना || 
कि हमारे भाई साहब मारे गये तब इस कारणसे एक पर्वताकार शिळा उस युफाकै द्वारपर अडादी ॥ १९ ॥ C 
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ओर शोकाचे चित्तसे उनकी जल किया करके हम किष्किन्धामें आये, हे श्रीरामचन्द्रजी | यद्यपि हमने वालिके वधकी वार्ता बहुतही छिपाई परन्तु 
मंत्रीलोगोंने किसी प्रकारे जान लिया ॥ २० ॥ उसके पीछे उन सब मंत्रियोंने मिल कर हमारी इच्छा न रहते भी हमको राज्य पर बेठा दिया तब हम 0 
यथा न्यायसे राज्यका पालन करते थे ॥ २१ ॥ कि इतनेमें वालि उस रिष दानवको संहार करके घर आगये, ओर हमको राज्य सिंहासन पर बैठे देखकर |( 
कोधसे लाळ २ नेत्र कर लिये ॥ २२॥ तब उस समय उसने हमारे मंत्रियोंको बँधवा कर उनका कठोर वचनोंसे तिरस्कार किया, हे राघव | यद्यपि हममें | 0 
इतना बळ था कि उस पापाचारी वालिंको बांध लेते ॥ २३ ॥ परन्तु भ्राता की प्रतिज्ञा मान हमारी बुद्धि ऐसी न हुई कि, हम उन्हें बंधुआ करें जब 
शोकातंश्रोदकंकृत्वाकिष्किधामागतःसखे ॥ गूहमानस्यमेतत्त्वयत्नतोमंत्रिमिःथुतम्‌ ॥२०॥ ततोऽइंतेःसमागम्यसामेतेरभिपेचितः ॥ राज्यं 
मशासतस्तस्यन्यायतोममराघव ॥२१॥ आजगामरिपुदत्वादानवंसतुबानरः ॥ अभिषिक्तुादषाक्र धात्संरक्तलोचनः ॥२२॥ मदीया- 
न्मंत्रिणोबद्धापरुषवाक्यमत्रवीत ॥ निग्रहे चसमर्थस्यतेपापंप्रतिराघव ॥ २३ ॥ नाप्रावर्ततमेबुद्धिर्भात॒गौरवयंत्रिता ॥ इत्वाशङ्गुसमेभ्रातामः 
विवेशपुरंतदा ॥२४॥ मानयंस्तंमहात्मानंयथावच्चाभिवादयम्‌ ॥ उक्ताश्चना शिषस्तेनप्रृष्ठेनांतरात्मना ॥२५॥ नत्वापादावहंतस्यभुकुटेनारुप 
शंप्रभो ॥ अपिवाळीममक्रोधान्नप्रसादेचकारसः ॥ २६ ॥ इत्याषेश्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा” किष्किधाकांडे नवमः |(( 
सगः ॥ ९ ॥ ततःक्रोधसमाविष्ृसंरब्धंतमुपागतम्‌ ॥ अहंप्रसादयांचक्रेआतरंहितकाम्यया ॥ १ ॥ दिष्टयाऽसिकुझले प्ाप्तोनिहतश्चत्वया ।£ 
रिपुः ॥ अनाथस्यहिमेनाथस्त्वमेकोनाथनदनः ॥२॥ इदंबहुशलाकंतेपूर्णचंद्रमिवोदितम्‌ ॥ छत्रंसवालव्यजनं प्रतीच्छस्वमयाधृतम ॥ ३ ॥ | 


उन्होंने अपने शत्रुको मारकर परमे प्रवेश किया ॥ २४ ॥ तब हमने सन्मान करके उन महात्माके चरण ग्रहण कर प्रणाम किया, परन्तु न तो वह प्रसन्नही |ॐ 
इसे और न हमको आश्तेदोद ही दिया ॥ २५ ॥ हहले०कछ्छ।।+०5ुच करिल/जरणोंफे ,०वपघात्ता/ प्छकुट्स हित मस्तक धरकर प्रणाम किया परन्तु वालि कोधके बश /* 
TN) 


= किच्किन्धकांडे भाषायां नवमः सर्गः ॥/५॥ लम जनके ब जगतो 
आप धारण कीजिये ॥ ३ हे पवर ! हम उस चिलके इपर 5 


9) ० अख - ठ 


वे धो रल हे 


नाण 00 णशा i 


Pe वतन बहत oR 0 अवलोकन करके ३0 हे ह हम उस बिळके दारपर (७) 
एक वषंतक खड रहे इससे बहुत कातर हो गये परन्तु nfs बिळसे उत्पन्न हई श ond तको धारा अवलोकन करके ॥४॥ शोक ओर घबडाहटसे 
अत्यन्त चंचल हुआ और सब इंद्रिये भी अत्यन्त ८ Rn शिखरसे यफाका द्वार रोककर ॥ ५॥ उस स्थानसे फ्रि जाकी @ 
किष्किन्धामे चले आये, मंत्रियोंने और परके छोगोंने हमको अत्यन्त विषादित देखकर ॥ ६॥ राजसिंहासन पर बैठा दिया, परन्तु राजसिंहासन पर तरैठनेकी 2 
हमारी इच्छा नहीं थी । जो हो आप हमारे इस अपराधको क्षमा कीजिये, आप अबभी पहलेहीके समान राजा हैं और जैसे प्रथम हम आपके सेवक थे |(@ 
वेसे ही अब भी हैं ॥ ७ ॥ और हम जो राजसिंहासन पर बेठायें गये; यह बात तो आपके न होनेपर थी, जैसे आप मंत्रियोंको छोड गयेथे पैसेही सब मंत्री 
आतंस्तस्यबिलट्ारिस्थितः संवत्सरंनृप ॥ दृष्टाचशोणितंद्वारिबेलाज्ञापिससुत्थितम्‌ ॥ ४ ॥ शोकसंविग्नहृदयोभृशब्याकुलितेद्रियः ॥ 
अपिथायबिलद्वारंशेळशंगेणतत्तदा ॥«॥तस्मादेशादपाक्रम्यकिष्किधांप्रविशपुनः ॥ विषादात्त्विहमांदद्दापोरेमत्रिभिरेवच ॥ ६॥ अभि 
षिक्तोनकामेनतन्मेक्षतुंत्वमहसि ॥ त्वमेवराजामानाईःसदाचाइंयथाषुरा ॥७॥ राजभावे नियोगोऽयममत्वद्विरहात्कृतः ॥ सामात्यपौरनगरं 
स्थितंनिहतकंटकम्‌ ॥ ८ ॥ न्यासभ्रतमिदुराज्यंतवनिर्यातयाम्यहम्‌ ॥ माचरोषक्ृथाःसौम्यममशङ्गनिषुदन ॥ ९ ॥ याचेत्वांशिसाराजन्म 
याबद्धोऽयमंजलिः।वलादस्मिन्समागम्यरमतरिभिःपुरवासिभिः ॥३०॥ राजभावनियृक्तोऽहंज्ुन्यदेशजिगीषया ॥ स्निग्धमेवंद्ववाणंमांसविनि 
भेत्सयवानरः ॥ १३ ॥ ।घकत्वामातचमासुकत्वाबहुतत्तदुवाचह ॥ प्रकृतीश्चसमानीयमंत्रिणश्चेवसंमतान्‌ ॥ १२॥ मामाहसुद्दाँमध्येवाक्यं 
परमगहितम्‌॥ विदितंवोमयारात्रीमायावीसमहास्रः ॥ १३ ॥ | भ 

भी अबतक हैं, और राज्यंमे शत्रु भी कोई नहीं है॥ < ॥ हमारे पास तो आपका यह राज्य मानो थातीकी भांति रकखा रहा. अब आप इसको ठेठ । 
हे शत्रुनिषदन सौम्य ! हमारे ऊपर अब आप रोष न करें ॥ ९ ॥ हें राजन्‌ ! हम आपके आगे हाथ जोड शिर झुकाकर यह प्रार्थना करते हैं, कि मंत्री 
और इरवासियोंने बळात्कारसे ॥ १० ॥ हमको राज्य करनेमें लगा :द्रिया था, इस कारणसे कि, आपके न रहनेपर सूने देशमें कोई शत्रु चढ न आवे और 
इसे जीत न छे हे भीरामचन्दजी! इस प्रकार हमने विनीतभावसे ऐसे २ मधुर वचन कहे, पर उन हमारे बडे भ्राताने हमारा बडा अपमान कर ॥११॥ तुझको 
धिक्कार है, तुझको धिक्कार हे वारंवार ऐसे कठोर वचन कहे तत्पश्चात सब प्रजा और मंत्री व और नौकर चाकरॉको बुलाकर ॥१२॥ सब सुहृदणोंके मध्ये 
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हमको अत्यन्त दुवंचन कहने लगे कि, तुम सब लोग जानते हो कि, पहले मायावी नामक महा असुर रात्रिमें यहां न 
Fs हम ) यहां आया था ॥ १३॥ उसने क्रोधित 
ओर युद्धाकांक्षी होकर हमको पुकारा तब उसका उकारना सुन कर हम राजगृहसे बाहर निकले ॥ १४ ॥ और हमारे पीछे २ यह दारुण हमारे का भी 
र चढे, उस राजि वह बलवान असुर हम दोनोंको देखकर ॥ १५ ॥ भके मारे त्रासित हो भाग चला, तब हमभी बराबर उसके पीछे २ दौड़े गये. तब 
१ डर बड़े वेगसे भागते २ एक बिलमे प्रवेश कर गया ॥१६॥ तब उस दुष्ट व कठोरचित्त असुरको एक गुफामें घुसा देखा तब हमने इस अति कूरदर्शन अपने 
भाइस कहा कि ॥ ७ ॥ इस असुरको बिना मारे हम नहीं जायेंगे, सो जबतक हम इसको मारकर न आवे तबतक तुम इस शुफाके द्वारपर हमारी राह 
डो ताता समाद ॥ १2 अमता ॥ सग 
राज सिटिलयमहाबलः ॥ १५॥ प्राइवद्धयसंतरस्तोवीक्ष्यावांससुपागतो ॥ अ भेडुतस्तुवेगेनविवेशमहाबिलम्‌ ॥ १६॥ तंप्रविष्टविदि 
| `| त्वातुसुधीरसुमहदबिलम्‌ ॥ अयुमुक्तो5्थमेआतांमयातुऋरदर्शनः ॥ १७॥ अहत्वानारितपेशक्तिःप्ररि प्रतिगन्तुमितः परे Fe NEUE 
| (हम तुकूरदशनः हत्वानार्तमेशक्तिःप्रतिगन्तुमितःपुरीम्‌ ॥ बिलद्वारिप्रतीक्षत्व 
५ हान | ८ ॥ स्थितोऽयमितिमत्वाहपविष्टसहुदुरासदम्‌॥ तमेमागंयतस्तत्रगतःसंवत्सरस्तदा ॥ १ | । सततधोमयारा परि 
| ॥ २१ ॥ सुदागित्याततशवाविक्राततमरर सहवंक्षभिः ॥ २० ॥ तस्यवचमवत्तेनसपिरोधेणतद्बिलम्‌ ॥ पूर्णमासीहुराकामंस्तनतस्तस्यभृतले 
यत'प्रातवचोना र जया )दभशढु खितः ॥ २३॥ समा स्तुमयाबहांभःपारपातितम ॥ त ी 
ला | ह ह ननास्मिस्दरोराज्यमुगयताऽत्मनः || सवण ॥२५ ग ततोऽहंतेननिष्क्रम्यपथापुर सुपागतः॥ २४॥ तजा 
७, देखते रहना ॥ ३८ ॥ हम्‌ जानकर कि, सुग्रीव तो द्वारपर. खडेही हैं. हत गम बिलमें छसे सो वहांपर उसे दृंढते टुडतेही हमें 
° : पचर प्न; पी कल > 2) २ न्या विसे ह or Oe वसक पय घसा सा. वहापर उसे ते ते लग गया 
कर | रे \ संदत्सर बीतनेके पीऊ मारे इरके व्याकुळ वह इमे मिलि. "हभभ/देसतेर्ही उसकी “मधु बांधवों सहित be न रै डी i त हरे MR /5 
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(6/ स्नेह भुलाकर राज्यकै छोमसे हमको यफामें बंद कर आया इससे हमको अत्यन्त क्रोध हुआ हे॥ २५ ॥ वानरराज निर्मेय बएलिने एसा कहकर. त 
| एक मात्र धोती हराकर हमको घरसे निकाल दिया०५॥३५७) ४#०५छ/समजन्कछली-,४० हमारी खरीको हरण करके उस वालिने हमको. बहुतही मार दी, उस \( ' 
| वालिके ही भसे सस्र वनयुक्त यह समस्त पृथ्वी भर हम घूमते थे ॥ २७॥ हम अपनी ख्रीके हरण होजानेके दुःखसे महादुःखित हो इस ऋष्यसूक ।((७ 
पवतपर चले आये । क्योकि, यह! एर मतंगजीके शापसे बालि नहीं आसकता ॥ २८ ॥ हे श्रीरामचन्द्रजी ! हममे आपसे वालिके वेर भाव होनेका |) 
समस्तही कारण कहसुनाया, देखिये इसम हमारा कुछ-भी अपराध नहीं हैं बरन्‌ हम बिना अपराधही यह महादुःख पारहे हैं ॥ २९ ॥ हे सर्वठोकको अभय |(@ 
देनेवाले ! बाठिको मारकर इसके भयसे भीत और व्याकुळ हमारे ऊपर आप प्रसन्न हूजिये ॥ ३० ॥ वे तेजस्वी धमःत्मा श्रीरामचन्द्रजी यह धर्माने वचन |) 
एवमुक्ताठमांतत्रवस्रणेकेनवानरः ॥ तदानिवासयामासवालीविगतसाध्वसः ॥२६॥ तेनाहमपविद्वश्चहतदारश्चराघव ॥ तद्भयाचमहींसवांकां 
तवान्सवनाणवाम्‌ ।। २७॥ ऋष्यमूकंगिरि उरभायाइरणदुःखितः ॥ प्रविष्टोऽरिमदुराधर्षवालिनःकारणान्तः॥२८॥ एतत्तेसवमाख्यातंवैरानु 
कथनंमइत्‌ ॥ अनागसामयाग्राप्तव्यसनंपश्यराघव ॥ २९ ॥ वालिनश्चमयात्तस्यसर्वलोकभयापह ॥ कतुमहसिमेवीरम्रसादंतस्यनिम्रहात्‌ 
॥ ३० ॥ एवमुक्त'सतेजस्वीधरमज्ञोधमसंहितम्‌ ॥ वचनंवकतुमारेभेु्रीवंप्रहसन्निव ॥३१॥ अमोघाःसूर्यसंकाशानिशितामेशराइमे ॥ तस्मि 
न्वालिनिदुवृत्तपतिष्येतिरुषान्विताः ॥ ३२ ॥ यावत्तंनहिपश्येयंतवभार्यापहारिणम्‌ ॥ तावत्सजीचेत्पापात्मावालीचारित्रदूषकः॥ ३३॥ 
आत्मानुमानात्पश्यामिमग्रस्त्वंशोकसागरे ॥ त्वामहंतारयिष्यामिबाढंप्राप्स्यसिषुष्कलम्‌ ॥ ३४ ॥ तस्यतद्वचनं्चत्वाहर्षपौरुषवर्थनम्‌ ॥ 
सुय्राव'प्रसप्रात-सुमहद्राक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३२५॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० किष्किन्थाकांडंदशमः सर्गः ॥१०॥ 
रामस्यवशनंद्रत्वाहपपोरुषवधनम्‌ ॥ सुग्रीवःपूजयांचक्रेराघवंप्रशशंसच ॥ 9 ॥ 
सुन हसकर सुभीवजी बोले ॥३१॥ हे सुग्रीव ! हमारे ये तीखे सर्यसमान प्रकाशित अमोघ बाण उस दुराचारी वालिके ऊपर क्रोधमे भरकर गिरेंगे ॥ ३२॥ 
हम जबतक तुम्हारी भायीको हरण करनेवाले उस बालिको नहीं देख पाते हैं; तभी तकही वह कुचरित्र पापाचारी जीवित रहेगा ॥३३॥ अपने हम अडुभवस्े |^ 
देखते हैं कि, तुम शोकसागरमें इब रहे हो हम तुमको इस शोकसागरसे उद्धार करेंगे और तुमको फिर तुम्हारा राज्य प्राप्त हो जायगा ॥ ३४ ॥ श्रीरामचन्द्र | 
जीके हषे और पोरुषके बढानेवाले वचन सुनकर सुग्रीवजी परम हा प्रसन्न हो बडे अर्थयुक्त वचन बोले ॥३५॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा वा० आदि० किष्किन्धाकांडे 
भाषायां दशमः सगः ॥ १० ॥ श्रीरामचन्द्रजीके हष और ईरुपीर्थिक भदीनविछि वर्न धुके 'सु्ीवजी उनकी पूजा कर प्रशंसा करनेळगे ॥ १ ॥ 
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॥२२॥ || हैं ॥ २ ॥ प्रथम आप वालिका पौरुष धीरता और बाप मसे र | यो स ठीक लर तर 
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हमसे सावधान चित्त होकर श्रवण कर लीजिये फिर जैसा उचित हो जिये 
आप र 7 हो समझ बूझ कर कौ 
€ ॥ ॥ वालि सूयांदयके प्रथम ही पश्चिम समुद्रसे व्‌ और दक्षिण समुद्र और उत्तर समुद्रके किनारे तक घूम आता है परंतु इतना चलनेसे भी वह कुछ 
नह थकता ॥ ४ ॥ वह महा वीयंवानू वालि पवेतोंके अग्रभाग पर चढकर शिखरोंको उखाड कर ऊपर को उछाल देता है और फिर उनको हाथसे 
| पडक लेता है ॥ ५॥ वालिने अपना बळ प्रकाश करनेके लिये, वनमें लगे हुए बहुतेरे सारवान वृक्षोंको उखाड कर चूर्ण कर दिया है ॥ ६ ॥ कैलास 
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जगामसमहाकाय'समुद्रंसरितांपतिम्‌ ॥ ८ ॥ ऊार्मेमंतमतिक्रम्यसागरंरत्नसंचयम्‌ ॥ ममयुद्धेग्रयच 

न | ममत; च्छेतितसुवाचमहार्णवम्‌ ॥ 
SET ॥ अ्रवीद्चनंराजन्नसुरंकालचोदितम्‌॥ १० ॥ समथोनास्मितेवतंबुदुद्वविशारद ॥ श्रयतांत्वभिधास्या 
भियस्तयुद्धमदास्याति॥ ११॥ रीलराजोमदारण्येतपस्विशरणंपरम्‌ ॥ शकरश्वशुरोनाम्नाहिमवानितिविश्च॒तः ॥ १२ ॥ महाप्रस्नव णोपेतोबहु 
) कंद्रनिझरः'॥ ससमर्थस्तवप्रीतिभतुलांकर्तुमईति ॥ १३ ॥ 1गापताबह 
@| पतक शिखरके समान दुन्दुभी नामक वीयैवांन्‌ महिष हजार हाथियोंका बल अपने शरीरमें धारण करता था ॥ ७ ॥ वीर्य के मदसे मतवाळा बन और 6 
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ल र उस बलसे मतवाले दुष्ट काळ प्रेरित असुरसे कहा ॥ ५१० ॥ हे युच्दाविशिारद ! & 
र्‌ उसको नातच्काते हैँ अचणष्ण 11 ३०७ ॥ आल IT रडार सा) 


द नर दे. छो ज्रोर उरूच तम्दारे साध्य सच्द करेगा 
= sR Bhs 


बुद्धिमान्‌ गिरिराज हिमवानूके ऐसे वचन सुन कर दुंदुभी क्रोधसे लाळ २ नेत्र कर उनसे बोला ॥ १८ ॥ यदि तुम हमारे साथ युद्ध करनेकी § 


EE ॥ हिमवृद्वनमागम्यशरश्वापादिवच्ुतः ॥१४॥ ततस्तस्यगिरेःश्वेतागजेद्र्रत्माःशिलाः ॥ चिक्षेप 
वाभूमौढुंडुभिविननादच ॥ १५॥ ततःशवेतांबुदाकारःसौम्यःप्रीतिकराक्कतिः ॥ हिमवानक्रवीद्वाकयंस्वएवाशिखरेस्थितः ॥ १६॥ टम 
सिमांनत्बढुंदुभेधमबत्सल ॥ रणकमैस्वकुशलस्तपस्विशरणोह्यहम्‌॥१७॥ तस्यतद्वचनंश्र॒त्वागिरिराजस्यथीमतः ॥ उवाचदुंदुभिर्वाक्यक्रो 
घात्सरक्तठोचनः ॥ १८ ॥ यदिथुद्वेऽस मर्थस्त्वंमद्भयाद्वानिरुद्यमः ॥ तमाचकषवपरदथान्मेयोहियुदयुयुत्सतः ॥ १९ ॥ हिमवानब्रवीद्राक्यं | 
अत्वावाक्यविशारद्‌ः ॥ अङुक्तपूवधर्मात्माक्रोधात्तमसुरोत्तमम्‌ ॥ २०॥ वालीनाममदहाप्राज्ञशक्रपुत्रःप्रतापवान्‌ ॥ अध्यास्तेवानरःश्रीमा | 
न्किष्कियामतुरप्रभाम्‌ ॥२१॥ ससमरथोमहाप्राज्ञस्तवयुद्वविशारदः॥ दंद्वयुद्वसदातुंतेनसुचेरिववासवः ॥२२॥तंशीघ्रमभिगच्छत्वंयदियुद्ध | 
मिहेच्छसि ॥ सहिदुर्मषणोनित्यंशूरःसमरकर्मणि ॥ २३ ॥ हि 
| १| इच्छा किये हुयेसे कोन परुष युद्ध कर सकता है; तुम उप्तको हमें बता दो ॥ १९ ॥ वचन बाळनम चतुर धमोत्मा हिमाचळजा, उसके ऐसे वचन सुनकर |») 
२ | उस क्रोधसे मतवाले अतुर श्रेष्ठसे बोले ॥२०॥ हे महाप्राज्ञ ! वालि नामक इन्द्रका पत्र बडा प्रतापो वानर है, वह अतुल प्रभावालो किष्किन्धा नाम नगरीमें |(@ 
2 वास करता है ॥ २१ ॥ वह महाप्राज्ञ वालि तुम्हारे साथ युद्ध करनेकी सामर्थ्य रखता है जिस प्रकार नमुचि दैत्यके साथ इन्द्रने युद्ध किया था, ऐसाही | 
वालि तुम्हारे साथद्वंद्ययुद्ध करेगा ॥ २२ ॥ यदि तुम को युद्ध करनेकी इच्छा हो तो तुम शीघही उसके निकट चळे जाओ वह समरकर्ममे कुशळ. थर और 


2 अतिशय तेजस्वी है ॥ २ 
(3) स्वी है | रे ॥ -------..-......................-----_८६९-०.२89॥॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. ___ Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


eS यह दरौरघारी हिमालयको देवशक्ति है।। 
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जब हिमाचळजीने ऐसा कहा तो दुंदुभी क्रोध युक्त हो अशिंशीधती'के"संहिते'वालिकी”किष्किन्धा नाम नगरीम आया ॥२४॥ उस असुरने वर्षीकालके समय 
आकाशर्मे जलपूर्ण महामेघके समान तेजसींगयुक्त अपना महा भयानक रुप धारण किया ॥२५॥ फिर महा बळवान्‌ दुंदुभी किष्किन्धाके द्वारपर आ भूमिको 
कंपाता हुआ नगाडेके शब्द समान गर्जना करने लगा ॥२६॥ वह दर्पमें भरे मतवाले हाथी के समान किष्किन्धाके द्वार वाळे वृक्ष तोड और अपने खुरोंसे 
भूमिको विदीर्ण कर सींगोंसे खोदने लगा ॥ २७ ॥ उस समय वालि रनवासमें स्लियोंके निकट बेठा था, वह उस शब्दको न सहन कर तारागणोंके 
| सहित चन्द्रमाके समान सब ख्रियोके साथ बाहर चछा आया ॥ २८ ॥ समस्त वन चारियोंका ओर वानर गणोंका राजा वालि दुंदुभी से स्पष्ट २ थोडे अक्ष 
श्रत्वाहिमवतोवाक्यकोपाविष्टःसढुंुभिः॥ जगामतां पुरींतस्यकिष्किधांवालिनस्तदा ॥२४॥ धारयन्माहिषंवेषंतीक्ष्णसृंगोभयावहः ॥ प्रावृ 
षीवमहामेघस्तोयपूर्णोनभस्तले ॥२९॥ ततस्तुद्वारमागत्यकिष्िकिधायामहाबलः॥ ननर्दकंपयन्भूमिंदुदुभिडुदुभिर्यथा ॥२६॥ समीपजान्द्र 
मान्भंजन्वसुधांदारयन्खुरैः॥विषाणेनोछिखन्दर्पात्तदारंद्विरदोयथा ॥२७॥ अंतःपुरगतोवाली श्र॒त्वाशब्द्ममर्षणः ॥ निष्पपातसहस्रीभिस्ता 
राभिरिवचंद्रमाः ॥ २८ ॥ मितंव्यक्ताक्षरपदेतसुवाचसडुंडुभिम्‌ ॥ हरीणामीश्वरोवालीसवेषांवनचारिणाम्‌ ॥ २९ ॥ किमथेनगरद्वारमिदेर 
द्धाविनदंसे ॥ दुंदुभेविदितोमेऽसिरक्षग्राणान्महाबल ॥३०॥ तस्यतद्वचनंश्रुत्वावानरेंद्रस्यधीमतः ॥ उवाचदुंदुभिवाक्यंक्रोधात्सरक्तलोचन' 
॥३१॥ नत्वंस्रीसंनिधोवीरवचनंवक्‍्तुमईसि ॥ ममयुद्धंप्रयच्छाद्यततोज्ञास्यामितेबलम्‌ ॥३२॥ अथवाधारयिष्यामिक्रोधमद्यनिशामिमाम्‌ ॥ _ 
| गह्मतामुदयःस्वेरंकामभोगेषुवानर ॥ ३३ ॥ दीयतांसंप्रदानंचपरिष्वज्यचवानरान्‌ ॥ सवंशाखामृगेंद्ररत्वंसंसाधयसुहजनम्‌ ॥ ३४ ॥ हर 
कि०का० ६९ रामे बोला कि, ॥ २९ ॥ हे महाबलवान्‌ दुंदुभे ! तुम किस कारण इस नगरके द्वारको रोके हुये गर्जना कर रहे हो ? हम तुम्हारा बल जानते हैं ओर | 
स० ११ ७0 तुमी हमारा बळ भलीभांति जानते हो, इस कारणसे(इसः०समय/ख्फते/० मगग्नोंक्रीआक्षाक्रो ॥ ३० ॥ वानरश्रेष्ठ डुदिमाच वालिके ऐसे वचन छुनकर /& 
जसा (२९ उनपर सूएक २ नेअकर. दुदी वर्णलेसे बोलाकि, ॥ ३१ ॥ हेवीर ! तुम अपनी ख्रियोंके निकटही अपनी बडाईके वचन कह रहे हो; यह वीरको उचित नही. /(@ 


NN ज रड रप पउ नड च्स्मच्टरर\  च्दस्ळ उन्ह उ्रास्इउा ॥ = ॥ ` अ्रप्यया उसन्या झारा ज्जिच्कार्ळओें आ्रणन्ने 
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@/ भी आदर मानते श्रप्त्न कर आओ । प्रभात हम तुमसे युद्ध कर छेंगे ॥ ३४ ॥ किष्किन्धापएरीको चारों ओरसे देखभाल लो और अपने एत्रॉमेसे किसीको \(९ 
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&)| राज्यप्रिंहासन भी दे दो, अपनी स्लियोंसे कीडा भी कशसे,१/क्योकिण्हम०'मुम्हीस०सक"०अहंकार तोड तुमको मार डालेंगे ॥ ३५॥ जो पुरुष मत्त (७ 


) बर्से गिराया कि उसके कानोंसे रुधिर बहने लगा ॥४ 1॥ फिर परस्पर जीतनेकी इच्छा किये वालि और दुन्दुभीका कोधर्मे भरनेके कारण महाघोर 
| सैथाम आरम्भ हुआ ॥ ४२ ॥ इंइूरुल्य पराकमशाठीं वाढी लात. घुसा; जाप” शिला और वृक्षोंके द्वारा युद्ध करने लगा. ॥ ४३ ॥ इस प्रकारसे |(@ 


bead Dols ie, ० ८०. 
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मत्त, भागे हुये, आयुध रहित, दुबळे ओर तुम्हारे समान मदसे मोहित पुरुषको मारता है वह गर्भहत्याके पापको प्राप्त होता हे, इस कारणइस समय हि 
हम तुमको नहीं मारते हैं ॥ ३६ ॥ यह श्रवण कर हँसता हुआ बालि उस क्रोधमें भरे मन्दमति असुरसे बोला कि, यह लो हमने तारा आदि द्वियोंको | 
त्याग किया ॥ ३७ ॥ यदि तुम संग्राम करनेमें निडर हो, तब तो हमको मतवाला मत समझो, कारण कि यह ख्नियों करके उपजा हुआ मद युद्धमें | 
सुदष्टांङुरुकिष्कियांङुरुष्वा त्मसमंपुरे।क्रीडस्वचसमंस्री भिरहंतेदर्षशासनः ॥ ३५ ॥ योहिमत्तंप्रमत्तंवाभग्नंवारहितंकशम्‌ ॥ हन्यात्सञ्भणहा 
लोकेत्वद्विषंमदमो हितम्‌ ॥३६॥ सप्रहस्याब्रवीन्मंदंको धात्तमसुरे*वरम्‌॥ विसुज्यताःख्नियःसर्वास्ताराम्रभृतिकास्तदा ॥३७॥ मत्तोऽयमिति 
मामस्थायद्यमीतोसिसंयुगे ॥ मदोऽयसंप्रहारेऽस्मिन्वीरपानंसमर्थ्यंताम्‌ ॥ ३८॥ तमेवसुक्त्वासंक्ुद्धोमालासुरिक्षप्यकांचनीम्‌॥ पित्रादत्तां 
महेद्रेणयुद्वायत्यवतिष्ठत ॥ ३९ ॥ विषाणयोगृदीत्वातंदुंदुभिगिरिसनिभम्‌ ॥ अविध्यततदावालीविनदन्कपिकुंजरः॥४०॥वालीव्यापादयां 
चक्रेननदैचमहास्वनम्‌॥ ओत्राभ्यामथरक्त॑तुतस्यसुस्रावपात्यतः॥४१॥तयोस्तुक्रोधसररंभात्परस्परजयेषिणोः ॥ युद्धंसमभववद्धोर॑दुंदुभेवालि 


नस्तदा ॥ ४२॥ अथुध्यततदावालीशक्रतुल्यपराक्रमः ॥ सुष्टिभिर्जाइभिःपद्भिःशिलाभिःपादपेस्तथा ॥ ४३ ॥ परस्परंभ्नतोस्तत्रवानरा 
सुरयोस्तदा ॥ आसीद्वीनोऽसुरोयुद्वेशक्रसूनुष्यवथेत ॥ ४४ ॥ 
बळ होनेके अथ वीरोंके मदपानके समान जानो ॥ ३८ ॥ उस असुरसे इस प्रकार कहकर, क्रोधयुक्त बालि अपने पिता इंद्रकी दी हुई जय देनेवाळी टर 
काञ्चनमय माला गलेमे पहन कर युद्ध करनेके लिये तैयार होगया ॥ ३९ ॥ कार्पश्रेष्ठ वालिने उस पर्वतसमान दुन्दुभीके दोनों सींग पकड घोर शब्द कर न 
उसको ढकेळ कर गिरा दिया और बडी गजना की ॥ ४० ॥ वालि दुन्दुभीको गिरा कर सिंहनाद करके गर्जने लगा । बाळिने दुन्दुभीको इतने | 


१५६ 


| वानर और असुरका युद्ध होने लगा युद्ध होते २ असुस्क्का जळ 5शषीएहोत्या.ओर,आालिक्ा बल बढता जाता था ॥ ४४ ॥ तब बालिने दुन्दुभीको पकड 
'//5| कर प्रथ्वीपर पटक दिया, उस प्राण विनाशक युद्धमें दुन्दुभी बालि करके चर्ण कर डाला गया ॥ ४५ ॥ दुन्दुभीके नाक कान आदिसे बहुतसा रुधिर [9 
निकलने लगा वह महाबाहु असुर पृथ्वीपर गिर कर प्राण त्याग करता हुआ ॥ ४६ ॥ बालिने उस विगतप्राण और चेतना रहित असुरको अपनी 
बाहोंसे पकड और घुमाकर एकबार ही एक योजनके अंतरपर फेक दिया ॥ ४७ ॥ वह जब वेगसहित फेंका जारहा था तब उसके मुखसे रुधिरकी 
बदं पवनके संहारसे छिटक कर मतंगसुनिके आश्रम पर गिरी ॥ ४८ ॥ हे महाभाग ! सुनिश्रेष्ठ मतंगजी अपने आश्रम पर रुधिरकी बुदे गिरी हुईं देख 
विचारने ळगे कि यह कोन है ? ॥ ४९ ॥ कि जिस दुरात्माने हमको रुधिरसे भिगो दिया? वह दु्बृद्धि मूह और अज्ञानी पुरुष कौन है ? ॥ ५० ॥ 
तंतुडंडुभिसुद्यम्यधरण्यामभ्यपातयत्‌ ॥ युद्धेप्राणहरेतर्मिन्निष्विष्टोइंदुभिस्तदा ॥ ४५ ॥ स्रोतोभ्योबहुरक्ततुतस्यसुस्रावपात्यतः ॥ पपात 

चमहाबाहु'लितीपंचत्वमागतः॥४६॥ तंतोलयित्वाबाहुभ्यांगतसत्त्वमचेतनम्‌ ॥ चिक्षेपवेगवान्वालीवेगेनेकेनयोजनम्‌ ॥ ४७ ॥ तस्यवेग 

प्रविद्दस्यवक्रात्क्षतजबिंदवः ॥ प्रपेतु्मा रुतोत्त्षप्तामतंगस्याश्र्मंप्रति ॥ ४८ ॥ तान्हृद्दापतितांस्तञसुनिः'शोणितविग्रुषः ॥ कुद्धस्तस्यम 
हाभागचितयामासकोन्वयम्‌ ॥४९॥ येनाइंसहसास्पृष्ठःशोणितेनदुरात्मना ॥ कोघ्यंडुरात्मादुबुद्विकृतात्माचबालिशः ॥«०॥ इत्युक्त्वास 


>>> 
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विनिष्क्रम्यदहशेसुनिसत्तमः ॥ महिषपर्वताकारंगतासुंपतितंभुवि ।५१॥ सतुविज्ञायतपसावानरेणकृतंहितत्‌ ॥ उत्ससर्जमहाशापंक्षेप्तारंवा 
नरंप्रति ॥ «२ ॥ इहतेनाम्रवेष्टव्यंप्रविस्यवधोभवेत्‌ ॥ वनंमत्संअयंयेनडूषितंरुधिरखवेः ॥«३॥ क्षिपतापादपाश्रमसंभय़ाश्वासुरींतनुम्‌॥ 
समंतादा श्रमंपूणयोजनंमामकंयादि ॥५४॥ आक्रमिष्यतिदुर्बुद्धिव्यक्तसनभविष्यति ॥ येचास्यसचिवाः केचित्संश्रितामामकंवनम ॥ ५५ ॥ 


कि०कां० > नचतेरिहृवस्तव्यंश्र॒त्वायांतुयथासुखम्‌ ॥ तेपिवायदितिष्ठतिशापिष्येतानपिधुवम्‌ ॥ «५६ ॥ 
स० १५ इ यह कह कर सनिव्रजीने बाहर निकल कर देखा तो एक पबताकार भेंसा विगतप्राण होकर पृथ्वीपर पडा है ॥ ५१ ॥ उन्होंने तपोबल्से जानलिया |^ 
is > कि यह काये बि वानरका किया हुआ हे । तब उन्होंने उसक'"कैंकनेवोलवामरकी भहाघोर शाप दिय 1 ५२ ॥ कि जिस बानरने हमारा आभित /&/ 
७३26 ल चुन सूप्िर सहानेन दस्त व्हिप है यद सहा पर नहीं आ सकेगा और जो आवेगा तो तत्क्षण मर जायगा ॥ ४२ ॥ अखरकी देह, फॅककर जिने ८5%/ 
र न्च ह न्ड इकः ॐ ज्यच जस इटण्कर ब चे च्यन्टव्शप म्कओेजाह स्यजाच्जा व्यस्त अ्थ्याख्यम्जन्के प्या सशिरः गस्मिटन्यागरे नर पणन ग पटल शके स्शेरम्डे >22_//_"--५”_/” <<< 
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20/ नाश हो जायगा । वह लोग यहां पर वास नहीं करने पावेंगे सो वह हमारे वचन सुनकर कहीं और बसनेको चले जागे यदि वे लोग यहा 
£0/ बातत करेंगे तो हम उनको भी यही शाप देवंगे ॥ ५६०॥८ब्करिणी“कि"इस चनक रक्षी “हमै नित्यही पुत्रवत्‌ करते हैं और जो कोई बाठिकी ओरका ।७ 
€| वानर यहांपर रहेगा तो उसके रहनेसे पत्र अंकुरका विनाश होगा और फलमूलादिभी नहीं रहेंगे ॥ ५७ ॥ आजके दिनतक हमारे शापकी मयौदा है, |€ 
£| भात होतेही बालिकी ओरकै जिस किसी वानरको भी यहां पर हम देखेंगे, तो वह बन्दर हजारों वर्षतक यहांपर पर्वत होकर रहेगा ॥ ५८ ॥ उसके पीछे [2 
उस वनके रहनेवाळे सब वानरगण सुनिजीके यह वचन सुनकर वहांसे चळे गये, तब उनको बहांसे निकल आये हुये देखकर वालि बोळा ॥ ५९ ॥ |(€ 
मातंगवनके रहनेवाले तुम सब लोग किसी निमित्तसे हमारे निकट आए हो, सब वनवासी कुशळ सहित तो हैं ॥ ६० ॥ उन सब वानरोंने सुवणमाळाधारी 9 

बनेऽस्मिन्मामकेनित्यंपुत्रवत्परिरक्षते ॥ पत्रांकुरविनाशायफलमूलाभवायच ॥५७॥ दिवसश्चाद्यमयांदायंद्रष्टाशवोऽस्मिवानरम्‌॥ बहुवर्षसह 

स्राणिसवेशेलोभविष्यति ॥ ५८ ॥ ततस्तैवानराः शरत्वागिरं्ुनिसमीरितम्‌॥ निश्चक्सुर्षनात्तस्मात्तान्टष्ठावालिरञ्रवीत्‌ ॥ «९॥ किभवंतः 
समस्ता्चमतंगवनवासिनः ॥ मत्समीपमनुप्राप्ताअपिस्वस्तिवनोकसाम्‌ ॥ Fm ° ॥ ततस्तेकारणंसर्वतथाशापंचवालिनः ॥ शशंसुवोनराःसर्वे 
वालिनेहेममालिने ॥६१॥ एतच्छुत्वातदावालीवचनंवानरेरितम्‌॥ समहर्षिसमासाद्ययाचतेस्मकृतांजालिः ॥६२॥ महापिस्तमनाइत्यप्रविवे 
शाञ्रमंप्रति॥ शापधारणभीतर्तुवालीविह्वलतांगतः ॥६३॥ ततःशापभयाङद्गीतऋष्यमूकंमहागिरिम्‌ ॥ प्रवेदुनेच्छातिहारिद्रष्टंवापिनरेवर 
॥६४॥ तस्याप्रवेशंज्ञात्वाहमिद्‌ंराममहावनम्‌ ॥ विचरामिसहामात्योविषादेनविवाजितः ॥६५॥ एषोऽस्थिनिचयस्तस्यदुंदभेःसंप्रकाशते ॥ 
वीर्योत्सेकान्निरस्तस्यगिरिकूटनिभोमहान्‌ ॥६६॥ | 
बािसे वह समस्त कारण कह सुनाया और यहभी बता दिया.कि, आपको झुनिजीने शाप दिया है ॥ ६१ ॥ वालि वानरगणोके वचन सुनकर महर्षि |(@ 
मतंगजीके निकट जा हाथ जोड उनको प्रसन्न करने लगा ॥ ६२ ॥ परन्तु महर्षिजी उसकी बातोंको एक न सुनकर अपने आशभ्रममे चले गये, और वालि |& 
शापके भयसे अत्यन्त विह्दछ होगया ॥ ६३ ॥ हे नरनाथ भीरामचन्द्रजी ! फिर वालि ऋषिके शापके भयसे भीत. होकर कभी महागिरि ऋष्यसूक 
पवतपर प्रवेश करनेकी इच्छा नहीं करता, बरन्‌ इस पर्वतको कभी देलने, भी म ' आता..॥,६४ ॥ हे श्रीरामचन्दजी ! इस वनमें इसका आना नहीं हो 
सकता यह जानकर हम विपाद्रहित हो मंत्रियोके साथ इस बनमें वास करते हे ॥ ६५ ॥ यह देखिये ! उस मदोन्मत्त, गतप्राण महाअसुर दुन्दुभीकी 
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| बडी २ हड्डियोंका ढेर गिर शिखरके तुल्य यहां पक्नाशितहेआहा/ैर्थजक्नको-जाकिते अपने वीर्यकी बृद्धिसे यहां उठाकर फेंक दिया था ॥ ६६ ॥ 
यह जो स्तात शालके वृक्ष बहुत शाखाओं करके युक्त एकही जगह छत्ता बॉधकर जमे हैं, सो कभी २ वालि अपने बळ वीयकी प्रगट करनेके लिये एक 
वृक्षकी भी जड पकड हिलाता तो यह सातों वृक्ष हिळ जाते थे ॥ ६७ ॥ हे नृपवर ! यह हमने आपसे बालिके अद्भुत महावीर्यका बर्णन किया सो आप 
उस वालिको संग्रामके मध्य किस प्रकारसे संहार करनेमें समर्थ होंगे ? ॥ ६८ ॥ सुग्रीवजीने जब ऐसा कहा तब लक्ष्मणजी हँस कर सुग्रीवजीस बोले कि 
श्रीरामचन्द्रजी कौनसे कमको कर डालें कि, जिससे तुमको वालिके वधका विश्वास होजाय ? । ६० ॥ सुग्रीवजी बोले कि, पहिले वालि: इन शालके सातों 
मसे एकको पकड जर चाहता था तब एकही बारम बारम्बार सब वृक्षोंको हिला ठता था ॥ ७० ॥ सो रामचन्द्रजी यदि एक बाणसे इनमेसे के ई एक |७) 
इमेचविपुलाःसाल मप्तश|खावलंबिनः ॥ यत्रैकंघटतेवालीनिष्पत्रयितुमोजसा ॥ ६७ ॥ एतद्स्यासमंवीयमयारामप्रकाशितघ ॥ कथतंवा |(@ 
लिनहतुसमरशक्ष्यसञ॑प ॥ ६८ ॥ तथाब्रुबाणंसुग्रीवंप्रहरे हृक्ष्मणोऽब्रवीत ॥ कॅस्मिन्कृमेणिनिवेत्तेत्रदध्यावालिनोवधम्‌ ॥ 5”. ॥ तमुवाचा 


F रा. | 
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थसुग्रीवःसत्तसालानिमान्पुरा ॥ एवमेकेकशोवाळीविव्याधाथसचासङ्कत्‌ ॥७०॥ गामोनिदोरयेदेषांबाणेनेकेनचढ्ुमम्‌ ॥ वाश्निनिहतंमन्येह 
ट्रारामस्यविक्रमम्‌ ॥ ७१ ॥ दतस्यमहिपस्यारिथादिनेकेनशक््ण ॥ उद्यम्यपरक्षिपेचचःपितर साद्रेधनुःशते ॥ ७२ ॥ एवमुक्त्वा तुसुग्रीवोरा 
मरक्ततलोचनः॥ धयात्वामुहू्तकाङत्म्थपुनरेववचोऽब्रवीत्‌॥ ७३ ॥ शूरश्चरमानीचप्रu्यातवळपौरुषः ॥ बलवान्धानःीाः ॐ।संयुगेष्वप 
राजितः ॥ ७४ i हश्यतेचास्यकर्माणिदुष्कराणिसुरेरपि ॥ यानिसंचित्यभीताऽइमृष्यमूकमुपा श्रितः ॥ ७५ ॥ तमजय्यमध्रृष्यंचवानरेद्र 
भमषणम्‌ ॥ विचितयन्नभुचामिऋष्यमूकमसुंत्वहम्‌ ॥॥ ७६ ॥ | 9 
| | क्षमी तोड डाळे तबही हम इनका बिक्रम देखकर वालिको मरा हुआ समझें ॥ ७१ ॥ यदि उस मरेहुए भेसेकी इन सब अस्थियोंको एक चरणसे उठाकर 
शीघ्रता सहित श्रीरामचन्द्रजी दो शत धनुषकी दूरीपर फेकदें तो भी हम बालिको मरा हुआ समझे ॥ ७२ ॥ रक्तवर्ण लोचनवाले सुग्रीवजी लक्ष्मणजीते /% 
उसा कह, ्ीरामचन्द्रजी वालको मार सकेंगे या नहींश्षेन्तीः»त्रित्ला/काके (कित०/#तिरामाकतठ जीसे बोळे ॥ ७३ ॥ श्रभेष्ट वालि बीरभेछ परुषकेही साथ यद्ध 
\ चरेस अभिका व्हिप व्हरत्ा है उसका वीये च पराक्रम ऊोकमे भसिच्द चह अनयन्त चत्ठ्वाच और सुळमें जीतनेके अशकय है ॥ ४४ उसळे रका 77224 
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NON NA "०-६ SUPA AUT २ त “यजत बत्टवाच आर सच्या जातनक आअराक्स हू ॥ ७४ // उसका सन कराचा 
४ Hes 2. 2% १.८. से. ६ De a a ७ सन अषध्यणाण मक ट्वेन कटशडअर्‍्डसकर जठण्यरुतणकना “के एभ्शस्मङन्यर जगेन श्रे श्रशशजजब साम 2 “<< 


आप वांछनीय उतम मित्र मिले हैं | सालयके समान सासबुत्क/ मानका०हमन्ेळ8ण्षक्म्षा्मनळिया है ॥ ७८ ॥ हे रावव ! हम उस बलशाली दृष्ट अपने 
भ्राता बालिका ब जानते हैं. परंत समग्में आपका दीय केमा हें इसको हम »मी तक नहीं जानते, इस कारणसे तालिके मारनेमेंदुबिधा समझते हे ॥७०॥ 
न हम आपकी तुलना! वालिके बराबर करते हैं, न आपका निराइर करते हैं आर नभय दिखाते हैं परंतु उस वालिके भेकर कमॉको विचार हम अत्यन्त 
कातर होते हैं ॥ ८० : परंतु हे श्रीराम नजी! आपकी वाणी, धीरता और जाळतिहीमे आपकी वीरशालिताका प्रमाण मिलता है. ये सबही गुण राखमे 
उट्रिग़ शंकितश्चाहतिरामिमहाउने | अवुरक्तेःसहामात्येहजुमत्प्रसुखेवरः ॥ ७७॥ उपालब्धंचमेश्लाध्येसन्मित्रेमिय्र॒वस्सल ॥ त्वामहंपुरु 
षृव्यात्रहिमवन्तमिवाः शतः ॥ 9८ ॥ किततस्यबलज्ञोऽइंदुश्रांतुबलश टन: ॥ अप्रत्यक्षतुमवीयसमरतवराघव ॥ ७९॥ नखल्नहंत्वांतु 
लयनावमन्येनभीषये | कर्मभिभ्7ः यभीमेशऊातर्यजनितमम ॥ ८० ॥ कामंराघवतेवाणीप्रमाणेयरयमाक्कतिः ॥ सूचयंतिपरंतेजोभस्मच्छ 
न्नमिवानलम्‌ ॥ ८9३ ॥ तस्यतङ्गचमश्रुत्वासु्त्रस्यमहात्मनः ॥ स्मितऽतेमतोरामःप्रत्युवाचहरिंप्रति ॥ ८२ ॥ यदिनप्रत्ययोऽस्मासुविक्र 
मेतववानर ॥ प्रत्ययंसमरे*लांध्यशहमुत्पादया| मते ॥८३॥ एवसुकत्वातुसशीवसांत्वयँक्ष्मणाग्रजः ॥राघतरोढुंदुभेःकायंपांदांगुष्टेनळीलया 
॥ ८४ ॥ तोळयित्वामहाबाहुिक्षेषदशयोजनम्‌ ॥ असुरस्यततुंशुष्कांपादांगु्ेनवीर्यवान्‌ ॥ ८५ ॥ क्षिप्तंहट्ठाततःकायंसुग्रीवःपुनरब्रवीत्‌॥ 
लक्ष्मणस्याग्रतोरामंतपंतमिवभाकरम्‌ ॥ हरीणामग्रतोवीरमिदेवचनमर्थवत ॥ ८६ ॥ 
ढकी हुई अभिके समान आपके तेजकी छचना करते हैं ॥८१॥ महात्मा सुग्रीवजीके यह वचन सुन भ्रीरामचन्द्रजी मंद मुसकाय उनसे कहने लगे ॥ ८२॥ 
है वानरनाथ । यदि हमारे पराक्रममे तुम्हारा विश्वास नहीं है तो हम शीघ्रही समरके विषय उत्तम विश्वास उत्पन्न कराये देते हैं ॥ <३ ॥ लक्ष्मणजीके बडे 
भाई श्रीरामचन्डजीने ऐसा कह सुभीवजीको समझाय और अपने पेरके अंगूठे दुन्दुभीकी दंह लीलापूर्वक ॥ ८४ ॥ उठाकर दशयोजन अर्थात्‌ चालीस कोसपर फेक 
दी. इस प्रकार सुखे हुये असुरके तनको पेरके अँग्रठेसे मह'बाहु वीर्यवान्‌ भीरामचन्द्रजीने उठाकर फेका ॥ ८५ ॥ तो इसको देखकर सुग्रीवजी वानरगणोंक और 
लक्ष्मणजीके आगे दीप्तिमान्‌ सर्यनारायणके समान श्रीरामूचन्ह्जीसे, (फिर यह अर्थयुक्त वचन्‌ बोले कि ॥ <६ ॥ 
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हे ससे! पहले यह देह गीला और मांससहित था, तब उससमय हमारे भाईवाछिने बड परि मसे यह देह उठाकर फॅकाथा ॥८७॥ हे रघुनन्दन! यह देह इस समय 


मांत हीन; छघु ओर तृणतुल्य है, सो उसको आपने हर्ष युक्त हो विना परिश्रमके उठाकर फेंक दिया ॥८८॥ हे राघव ! सो इसके फेकनेसे आपका बळ अधिक 
है या बालिका बढ अधिक है यह नहीं जाना गया । क्‍योंकि गीली और सूखी बरतुके बोझ में वडा भारी अन्तर होताहे ॥८९॥ अभी आपके और वालिके 
बल जाननेके विषयमे संशय रहा । जो हो, जिस समय कि. आप इनमेंसे एक भी शालके वृक्षको तोड डालेंगे, तो बलाबल सब जाना जायगा ॥ ९० ॥ 
आप इस हाथीके संडके समान धनुषपर रोदा चढाकर कानतक खींच महा शर छोडिये ॥९१॥ आपका छोडा हुआ बाण निश्चयही इस शालके वृक्षको तोड 


आईंःसमांसप्रत्यग्र/क्षिप्तःकायःपुरासखे ॥ परिश्रातेनमत्तेनश्रात्रामेवालिनातदा ॥८७॥ लघुः संप्रतिनिर्मासस्तृणभूतश्वराघव॥ क्षिप्तएवंप्रहर्ष 
णभवतारघुनदन ॥ ८८॥ नाज्रशक्यंबलंज्ञातुंततवातस्यवाइघिकम्‌ ॥ आइज्ुष्कमितिह्येतत्सुमहद्राघवांतरम्‌ ॥ ८९ ॥ सएवसंशयस्ताततव 
तस्यचयद्वळम्‌॥ सालमेकंविनिर्भिद्यभवेबक्तिबलाबले ॥९०॥ कृत्वेतत्कामुकंसज्यंहस्तिहस्तमिवापरम ।। आकर्णपूर्णमायम्यविसृजस्वमहा 
शरम्‌ ॥९१॥ इमहिसालंप्रहितस्त्वयाशरोनसंशयोऽत्रास्तिविदारयिऽ्यति ॥ अळंविमशेंनममभियंध्रुवंकुरुष्वराजन्प्रतिशापितोमया ॥९२॥ 
यथाहितेजस्सुवर'सदारवियेथाहिशेलोहिभवान्महाद्रिषु ॥ यथाचतुष्पत्सुचकेसरीवरस्तथानराणाम सिविक्रमे वरः ॥९३॥ इत्यापें श्रीमद्रामा 
यणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये च० सा० किष्किधाकांडे एकादशः सगः ॥११॥ एतच्ववचनंश्रुत्वासुय्रीवस्यसुभाषितम्‌ ॥ प्रत्ययार्थमहातेजा 
रामोजग्राहकासुकम्‌ ॥३॥ सग्रहीत्वाधनुर्घोरंशरमेकंचमानदः ॥ सालमुदिश्यचिक्षेपप्रयन्सरवैर्दिशः ॥ २ ॥ 


रे डाळेगा इसमे कुछ संदेह नहीं है । और इस विषयमे कुर्छ बिचार करनेके भर्जिन, क्योंकि आप सोगन्ध करके हमसे मित्रता करनेमें निय॒क्त हुए हैं 
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७०-७७ एस रब्तरस्से तेजपुक्त नक्षादिव्होंके मध्यम दिवाकर, पवतोंके समके मध्यमे हिमवाच और चौपायोंके मध्यें केसरी सिं भेछ है वेरेही आप सञण्योके ॥&/ 
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८)/ बह बाण बळवान शीरामचन्द्रजी के द्वारा चलाया जा कर ह । तालके बृक्षोंको sR डता. पुबृतको फोडता भूमिमें प्रवेश करगया ॥ २ ॥ थोडेही समयमे वह (७ 
6 | सायक महाबेगसे सातों बृक्षोंको तोड कर घूम घाम क्र i पी हुआ ॥ ४॥ वानर श्रेष्ठ सुग्रीवजी श्रीरामचन्डजी के बाणवेगसे साता ।(& 


| ताळकै वृक्षोंकी टूटा हुआ देखकर परम विस्मय को प्राप्त हुए ॥ ५॥ तब सुग्रीवजी के मालादि सब भूषण खसक पडे, उन्होंने पृथ्वी पर गिर शिर झुका (रे 
©| श्रीरामचन्द्रजी को प्रणाम किया और औरामचन्द्रजी के ऊपर प्रीति प्रगगय हाथ जोड कर खडे हो गये ॥ ६ ॥ सुग्रीवजी श्रीरामचन्द्रजी का यह कमे |(@ 
A देखकर प्रसन्न हो सवंशाख्र विशारद वीरवर धमन्ञ श्रीरामचन्द्रजी से बोळे कि ॥ ७ ॥ हे पुरुष भेष्ठ ! आप वालिको मार डालेंगे; इसमें सन्देहही क्या हैं; 
| सविसृष्टोबळवताबाणःस्वणपरिष्कृतः ॥ भित्तवातालान्गिरिप्रस्थंसप्तभूमिविवेशह ॥३॥ सायकस्तुसुहूतेनसालान्भित्वामहाजवः॥ निष्पत्य 

| चपुनस्तृणतमेवप्रविवेशह ॥ ४ ॥ तान्हद्वासप्तनिभिन्नान्सालान्वानरपुंगवः ॥ रामस्यशरवेगेनविस्मयंपरमंगतः ॥५॥ समू्ध्नान्यपतद्धमौ 

$| प्रलंबीकृतभूषणः ॥ सुग्रीवःपरमप्रीतोराघवायङ्कतांजलिः ॥ ६॥ इदंचोवाचधर्मज्ञँकमंणातेनहषितः ॥ रामंसर्वास्रविदुषांश्रेष्ठशूरमवस्थितम्‌ 
A 
©) 
6 
ह 


आक क”, 


टी SRSA tga es NF or a ND 2 - Po OU DS DEA ' के ७-७ UN हे के "८९ हे हे Sy ने “६०७७ की ATI HU AT ६ ९० "४ “६6 २४. TIN UY TISAI TAT २36. LINC "१८७ उ 
टं ee प ee २० ७०८००. त. पट वध रूरअंछ Ye us = ३७ ~ Fo 
(OF 


२७» 


(9) 
*] 
(९) 


॥ ७॥ संद्रानपिसुरान्सर्वारत्वंबाणेः पुरुषर्षभ्‌॥ समर्थःसमरेहंतुंकिंपुनर्वालिनंप्रभो ॥ ८॥ येनसप्तमहासालागिरिभमि्रदारिता ॥ बाणेनेकेन 
काकुत्स्थर्थातातेकोरणाग्रतः + । ९ ॥ अद्यमेविगतःशोकःप्रीतिरद्यपरामम ॥ सुड्दंत्वांसमासाद्यमहेद्रवरुणोपमम्‌ ॥१०॥ तमद्येवप्रियाथेमं 
वेरिणश्रातृरूपिणम्‌ ॥ वालिनंजहिकाङुत्स्थमयाबद्वोऽयमंजलिः ॥११॥ ततोरामःपरिष्वज्यसुग्रीवंप्रियदशनम्‌ ॥ प्रत्युवाचमहामराज्ञोलक्ष्म 
णाबुगतंवचः ॥ १२ ॥ अस्मादृच्छामिकिष्किधांक्षिप्रंगच्छत्वमग्रतः ॥ गत्वाचाह्ृयसुग्रीववालिनंभ्रातृगंधिनम्‌ ॥ १३ ॥ 
©| क्योंकि आप इन्द्र के सहित सब देवताओंको संग्राममे संहार कर सकते हैं फिर वालि बिचारा तो है ही क्या ? ॥ ८ ॥ आपने एकही बाणसे सप्तताल तोडे 
| ओर पर्वेतकी भूमि फोड डाली, इस लिये रणमें आपके आगे कौन परुष ठहर सकता है ? ॥ ९ ॥ इन्द्र और वरुणके तुल्य आपको सुहृद पाय आज | 
©| हमारा शोक बीता ओर उत्तम प्रीति उत्पन्न हुईं ॥ १० ॥ हे श्रीरामचन्द्रजी ! यह हम आपको हाथ जोडते हैं कि, आप हमारी प्रसन्नता केलिये वेरीरूप ॥& 
©) | हमारे भाताको मार डालिये ॥ ११ ॥ महाप्राज्ञ श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीके समान प्रियतम, भिय दर्शन सुग्रीवजीको भेटकर कहने लगे कि ॥ १२ ॥ हें |& 
§ सुग्रीव ! अब यहांसे शीघही किष्किन्धा एरीको चलो ओर तुम आगे २ गमन करके उस अपने निंदित भाई वालिको एकारो पीछेसे हम भी आते हैं ॥१३॥ 


१५७ (८-0, अ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ह A यह कहकर श्रीरामचन्द्रजी व और भी सब वानर किष्किन्धा इरी जाय वृक्षोंसे देह छिपाय सघनवनमें खडे हो गये ॥ १४ ॥ सुग्रीवजी अपने वखोंको कसकर 
॥२७॥ श्र) पहर वालिको पकारनेके लिये घोर शब्द करने लगे, मानो आकाशको भेदन करतेही हुए घोर शब्द कररहेथे ॥ १५ ॥१६॥ अपने भाई सुप्रीवकी वह गजना 

)| सुन महा बलवान वाली क्रोधसे अधीरहो अस्ताचलके समीपमें निकलते हुए स॒येनारायणके समान बड़े वेग सहित अपने पुरसे निकला उसके पीछे आकाशमें 
बुध और मंगळ अहोंके समान वालि और सुग्रीवका तुमु युद्ध होने लगा ॥१७॥ दोनों भाई कोधसे अधीर हो वज चपेट औरवजतुल्य घूसोंके प्रहारसे परस्पर 
चोट चलाने लगे ॥१८॥ तब श्रीरामचन्द्रजी धनुष धारण करएक ही प्रकार का रूप धारण किये हुए दो अश्विनीकुमारों के समान दोनों भाइयोंको अवलोकन 


सर्वेतेत्वरितंगत्वाकिष्किधांवालिन' पुरीम्‌ ॥ वृक्षेरात्मनमावृत्यह्यतिष्ठन्गहनेवने ॥ १४॥ सुग्रीबोऽप्यनदद्वोरंवारिनोह्वानकारणात्‌ ॥ गाढंपरि 
हितोवेगाब्रादैभिन्दन्निवांबरम्‌ ॥ १५ ॥ तंश्र॒त्वानिनदंश्रातुःकुद्दोवालीमहाबलः ॥ निष्पपातसुसरब्धोभास्करोऽस्ततटादिव ॥ १६॥ ततः 
सुतुमुळंयुद्धंवालिसुग्रीवयोरश्रत्‌॥ गगनेग्रहयोर्घोरंबुधांगारकयोरिव ॥ १७ ॥ तलैरशनिकल्पैश्चवञ्रकह्पेश्चसुष्टिभिः ॥ जप्नतुःसमरेऽन्योन्य 
आतरोक्रोधसूच्छितौ ॥ १८॥ ततोरामोधनुष्पाणिस्ताबुभौससुदेक्षत ॥ अन्योन्यसहृशौवीराबुभौदेवाविवाश्चिनौ ॥ १९ ॥ यन्नावगच्छत्सु 
ग्रीवंवाळिनंवापिराघवः ॥ ततोनक्ृतवान्बुद्धिमोक्तुमंतकरंशरम्‌॥२०॥ एतस्मिन्नंतरेभग्ःसुग्रीवस्तेनवालिना ॥ अपश्यत्राघवंनाथमृष्यमूर्क 
प्रदुडुवे ॥ २१ ॥ ङ्कांतोरूधिरसिक्तांगःप्रहारेजजरीकृतः ॥ वालिनाभिद्रुतःक्रोधात्प्रविषेशमहावनम्‌॥ २२ ॥ तंप्रविषवनंदृष्टांवालिशापभया 
किन्कां० (द त्ततः ॥ मुक्तोद्यसित्वमित्युक्तासनिवृत्तोमहाबलः ॥ २३ ॥ 

व्र करने लगे ७५ ९९. ५ जब तक श्रीरामचन्दजीने भर्ली औति' थंईनपहैंचोनी “कि 'ईम्भें"कोन वालि और कोन सुग्रीव है तबतक वह प्राणनाशकारी बाण न 


rs स्स्‌ OO AX पर्वतकी  ऱ्््ठ 9 
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!| गजाय, तो बस मूलकाही विनाश होजाय, अर्थात्‌ न हमें सीता मिले न तुम्हे 


श्र कह वहाते लौट आया ॥२३॥ श्रीरामचन्द्जी भी लक्ष्मण और हलमाचजीके सहित जहांपर सुग्रीव थे उसी बनमें प्रवेश करते हुए ॥ २४ ॥ सुग्रीदजी लक्ष्ण 
। णके सहित भ्रीरामचन्द्रजीकों आगमन करते हुए देखकरऱलज्नित०ो' बीच्या मत्तकरक्वकिके'पृथ्वीको देखते दीन वचनसे बोले कि ॥ २५ ॥ हे मित्र । आपने 
| विक्रम दिखा और “वालिको युद्धके लिये एकारो” ऐसा कह कर कुछ भी न किया, शत्रुसे हमको बडी मार दिलवाई, इससे आपका क्या काये हुआ | | 
&)| ॥२६॥ हे रावव ! जो उसी समय आप कह देते कि, हम बालिको न मारेंगे तोही अच्छा था, कारणकि, हम यहांसे वहां क्यों जाते ? ॥२७॥ जबर महात्मा । 
& 


सुग्रीवजीने इस प्रकार दीन वचन कहे तब श्रीरामचन्द्रजी करुणा कर उनसे बोले कि ॥२८॥ हे सुग्रीव ! तुम क्रोधको त्यागन करो जिस कारणसे हमने बाण न 
चलाया उस कारणको तुम सुनो ॥ २९ ॥ वद्नाभूषण, बेष, प्रमाण और चालसे तुम दोनोंमें परस्पर एक होनेके कारण कुछ भी अंतर नहीं देख पडता था 
राघवोषपिसहआत्रासहचैवहनूमता ॥ तदेवबनमागच्छत्सुग्रीवोयत्रवानरः ॥२४॥ तंसमीक्ष्यागतंरामंसुग्रीवः सहलक्ष्मणम्‌ | ह्वीमान्दीनमुवाचेदं 
वसुधामवलोकयन्‌॥२५।॥ आहयस्वेतिमामुक्त्वादशयित्वाचविक्रमम्‌ ॥ वेरिणाघातयित्वाचकिमिदानींत्वयाकृतम्‌ ॥२६॥ तामेवव लां वक्त व्ये 
त्वयाराघवतत्त्वतः ॥ वालिनंननिहन्मीतिततोनाहमितोबजे ॥२७॥ तस्यचेवंब॒वाणस्यसुग्रीवस्यमहात्मनः ॥ करुणंदीनयावाचाराघवःपुनर 
ब्रवीत्‌ ॥२८॥ सुग्रीवश्रयतांतातकोधश्चव्यपनीयताम्‌ ॥ कारणंयेनबाणो5यंसमयानविसजितः ॥२९॥ अलंकारेणवेषेणप्रमाणेनगतेनच ॥ 
त्वंचसुग्रीववालीचसद॒शौस्थःपरस्परम्‌ ॥३०॥ स्वरेणवचसाचेवप्रेक्षिनचवानर ॥ विक्रमेणचवाक्येश्रव्यक्तिवांनोपलक्षये ॥ ३१॥ ततोऽह 


रूपसाहश्यान्मोहितोवानरोत्तम ॥ नोत्सजामिमहावेगंशरंशह॒निबहेणम्‌ ॥३२॥ जीवितांतकरंघोरंसाहश्याचुविशंकितः ॥ मूलघातोननोस्या 
द्विदयोरितिकृतोमया ॥ ३३ ॥ त्बयिवीरविपन्नेहिअज्ञानाछाघवान्मया ॥ मौढ्यंचममबाल्यंचख्यापितंस्यात्कपीशवर ॥ २४ ॥ 


॥ ३० ॥ स्वर, वचन, कान्ति और विकममें भी तुम दोनों जन समान थे इससे हमने उस समय न जाना कि कौन वाली और कौन सुग्रीव है ॥३१॥ हे |( 


वानरभेष्ठ ! इसी कारणसे हम रूप ओर समानताके दिखावसे मोहित हो महावेगवान्‌ शत्रुबिनाशकारी बाण न चला सके ॥ ३२ ॥ तुम दोनोंका एकसा 
रूपही देखनेके कारण शंकित हो, प्राणोंका अंत करनेवाला घोर बाण छोडनको हम असमर्थ हुये । यदि तुम दोनोंको साहश्यत्ताके हेतुसे तुम्हारेही बाण 


न हमे सी तुम्हे राज्य, बस यही बात हमारी शंकामें मूलकारण हुई ॥३३॥ हे कपीश्वर ! 
-0, Panini Kanya Maha Vi हमारी Colleetion. नळ ; हो 
अज्ञानताके कारण बडी शीघतासे यदि कहीं तुम्हारेही बाण छग जाता तंब हमारी मूखता और बाळकताका निःसन्देह सब जगह प्रचार हो जाता ॥३४॥ 


6| हे वानर ! अभयदान देकर यदि फिर उसकाही वध किया, ज्ञाऊ तो,ञडयमारी-कददभुत पातक होता है । 

हाडी सीताजी ॥ ३५ ॥ सबही तुम्हारे हैं ओर तुम्हारेही अधीन हैं क्योंकि इस बन तुमही रे तना सब र इस लिये तुम क्र 
युद्ध करनेको जाओ और कुछ शंका न करो ॥ ३६ ॥ तुम इसही महूर्तमें देखोगे कि बाळी हमारे बाणसे घायल होकर पृथ्वीमें गिर कर छरपटाता 
है ॥ ३७ ॥ हे वानरभेष्ठ ! तुम कोई चिह्न धारण किये जाओ कि, जिसके इन्द्र युद्ध करनेके समय हम तुमको पहचान ले ॥३८॥ हे लक्ष्मण ! तुम यह 
सुन्दर खिली हुईं गजपुष्पी उखाडकर इन महात्मा सुग्रीवजीके गलेमें पहरा दो ॥ ३९ ॥ उसके पीछे महात्मा छक्ष्मणजीने पर्वतके तटपर उत्पन्न हुईं कुसुम 
दत्ताभयवधोनामपातकंमहदद्भुतम्‌ ॥ अहंचलक्ष्मणश्वेवसीताचवरवणिनी ॥३५॥ त्वद्‌धीनावयंसर्वेवनेऽस्मिञशरणंभवान्‌॥ तस्माद्यध्यस्व 
मिषुणेकेनचेष्टमानमहीतले ॥३७॥ अभिज्ञानंकुरुष्वत्वमा 


ह नर र डे यी | ता निरस्त 
त्मनोवानरेशवर॥ येनत्वामभिजानीयांद्वंडयुद्धसुपागतम्‌ ॥३८॥ गजपुष्पीमिमांफुछासुत्पाट्यशुभलक्षणाम्‌॥ कुरुल&मणकंठे5स्यसुग्रीवस 
व न गक सादय यम 
त्मनः ॥ ३९ ॥ ततोगिरितटेजाताम॒त्पाट्यकुसुमायुताम्‌ ॥ लक्ष्मणोगजपुष्षीतांतस्यकंठेब्यसजयत्‌ ॥ ४० ॥ सतयाशुज्ञभेश्रीमॉछतया 
कंठसक्तया ॥ माल्येवबलाकानांससंध्यइवतोयदः ॥ ४१ ॥ विश्वाजमानोवपुषारामवाक्यसमाहितः ॥ जगामसहरामेणकिष्किधांपुनरापसः 
ऋष्यमूकात्सधमांत्माकिषिकिधांलक्ष्म 


॥४२॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये च° सा० किष्किधाकांडे द्वादशः सर्ग: ॥१२॥ 
णाग्रज ॥ जगामसहसुग्रीवोवालिविकमपालिताम्‌ ॥ 9 ॥ सयुद्यम्यमहज्ञापंरामः कांचनभूषितम्‌ ॥ शरांश्वादित्यसंकाशान्गहीत्वारणसाध 


कान्‌ ॥ २ ॥ अग्रतस्तुययोतस्यराघवस्यमहात्मनः ॥ सुग्रीवःसंहतग्रीवोलक्ष्मणस्यमहाबलः ॥ ३ ॥ 
राशियुक्त गजपुष्पळता लाकर सुग्रीवजीके गलेमें डाळदी ॥ ४० ॥ तब मुग्रीवजी उस कंठस्थितलताके द्वारा, बगलोंकी माछासे सुशोभित संध्याकालके जल ॥& 
वचनोंपर ध्यान देकर अपनी देहसे दीपने लगे और भ्रीरामचन्द्रजीके साथ /& 


॥ घरके समान शोभायमान होने गे ॥ ४१ ॥ सुग्रीवजी, श्रीरामचन्दजीके 

रे फफ किष्किन्धाएरीको चले ऐ ४४ 0७ २ इत्याच ओम वाल शीः ५ िस्कन्याकिडि न्धाके भाषायां द्वादशः सर्गः ॥ ३२ ॥ ॥ H ॥ NN) 
i A र्ऊश्स्णण्के च्य एल न्ञळजीने सुधीचक्ते सहित बाल्िके चिक्तमसे पाती जाती डुडे किष्किन्धा घरीको गसन निया // 3 // अीर7मचर EY) 
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टवी महत्ता शराम लक्ष्मणजाक आग रे ळग ३ ॥ फिर पीछे जर कायबान नल नाळ जरे मरन ये च्चर दानर (७ 
८)/ सुयीबजीके सेनापति और मंत्री भी चले ॥ ४ ॥ जोन जागले फेंके, भ्मारसे, «कि प्रेड, स्वच्छ जल बहनेवाली ससुइगामिनी नदियां और तडाग देखते ९9 
9॥ जातेथे ॥ ५ ॥ कंदरायें, पर्वत, झरने और गुफा बडे २ शिखर और प्रिय दर्शन दरें देखते हुये ॥ ८ ॥ वेदूयमणिके समान विमल जल बहते फूले हुये (६ 
| कमलफूलोंसे युक्त, शोभायमान तडाग मार्गमें देखते जाते थे ॥ ७ ॥ जहां तहां -कारंडव, सारस, हंरः, वंजुल, जलकुक्कुट; चक्रवाक इत्यादि पक्षी मधुर र 

बोळ रहे थे॥ ८ ॥ कोमळ घास व अंकुर चरकर निर्भय हो वनमे फिरनेवाळे वनस्थलियोंमे बहुत सारे हिरण इन्होंने बैठे हुये देखे ॥ ९ ॥ | 

पृष्ठतोहनुमान्वीरोनलोनीलश्चवीयंवान्‌॥ तारश्चेवमहातेजाहरियूथपथूथपः ॥ ॥ तेवीकषमाणावृक्षांश्रपुष्पभारावलंबिनः ॥ प्रसन्नांबुवहाश्चे | 
वसरितःसागरंगमाः ॥ ५ ॥ कंदराणिचशेलांश्वनिर्दराणिगुहास्तथा ॥ शिखराणिचसुरूपानिद्रीश्चप्रियदशनाः ॥ ६ ॥ तिमिल : | 
पद्मेश्राकोशकुड्मलेः ॥ शोभितान्सकलान्मागेतटाकांश्चावलोकयन्‌॥ ७॥ कारंडेःसारसेईसेवेजलेजलकुक्कुटेः ॥ चक्रवाकैस्तथाचान्येः | 
शकुनेःप्रतिनादितान्‌॥ ८ ॥ मृदुशष्पांकुराहारान्निभेयान्वनचारिणाम्‌॥ चरतांसर्वतःपश्यन्स्थलीषुहरिणान्स्थितान्‌॥ ९ ॥ तराकवैरिणश्चा | 
पिशुक्लदंतविभ्ूषितान्‌ ॥ घोरानेकचरान्षन्यान्द्िरदान्कूलघातिनः ॥ १०॥ मत्तान्गिरितटोदूघुशन्पर्वतानिवजंगमान्‌ ॥ वानरान्द्रिरद | 
प्रख्यान्महीरेणुससुक्षितान्‌ ॥ ११ ॥ वनेवनचरांश्चान्यान्खेचरांश्चविहंगमान्‌॥ पश्यंतर्त्वरिताजग्युःसुग्रीववशवतिनः ॥१२॥ तेषांतुगच्छतां | 


तत्रत्वरितंर्घुनंदनः ॥ डुमषंडवनंहष्वारामःसुग्रीवमत्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 02000 00 ॥ मेघसघातविपुलःपर्यंतकदलीवृतः || 
॥ १४ ॥ किमेतज्ज्ञातुमिच्छामिसखेकौतूहलंमम ॥ कोतूहलापनयनंकर्तुमिच्छाम्यहं त्वया ॥ १५ ॥ 


९ 
तडागोंके शत्रु और श्वेत दाँतोंसे भूषित; घोररूप, करारे गिरानेवाले बनेळे हाथी भी जाते २ देखे ॥ १० ॥ जळ बहानेवाले पबतोंके तीर किळकिलाते |( 
जंगम पवंताकार हाथि योंकी नाई रेणु उडाते प्राकत वानर भी जाते २ देखे ॥ ११ ॥ और बनमें चरने वाळे अन्य जीवगणोंको, ब आकाशे चरनेवाळे । 
पक्षियोंको देखते सुग्रीवजीके वशवत्ती सब वानर चले जाते थे ॥ १२ ॥ वे वानर जब कि, बडे वेगसे चल रहे थे तब भीरामचन्द्रजी वृक्षोंसे पारिपूण एक 
वृक्षमुडको देखकर सुग्रीवजीसे बोले कि ॥ १३ ॥ इस वृक्षझुडके चारोंओर वृक्षोंका समूह लगा है सो यह मिले हुये बादलोंकी समूहोंके तुल्य प्रकाशमान र 

होता है ॥ १४ ॥ हे सखे ! यह सब कया हे ? इसके जाततेके-ह्रिपे,हमे तु .कौतूहछ॒, उत्पन्न हुआ है, सो तुम हमारे इस कोतूहळको दूर करो ॥ १५॥ 9) 
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४ | 
है दर्जी | मागमे Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
बा.रा.भा. |(@| महात्मा श्रीरामचन्द्रजीका यह वचन सुनकर सुग्रीबजी मागेमंही चलते २ उस बनका वृत्तान्त वर्णन करने लगे ॥१६॥ हे राघव ! श्रमका विनाश करती 
॥२९॥ दृष्टि आता है, इसमें सप्तजन नेवा सन 
क 2 किये जहमें ) नामक इढब्रत धारण करनेवाले 

झि रहा करते थे, यह सातों ऋषि नीचेको शिर किये रात्रि दिन जलमें रहते ॥१८॥ यह सुनिलोग सात रोज केवळ पवनका आहार करतेथे और न 
स्वगेको चले गये ॥ १९ ॥ उन झुनिलोगोंकेही प्रभावसे यह आश्रम 

नहीं कर सकते ॥२०॥ पक्षी या दूसरे वनचारी जीवगण इस आश्रम 


(9) _ 
९ त द्रचनंश्र॒त्वाराघवस्यमहात्मन गच क्षे C7 
| इ क वाताम्‌ ॥ लहे | 
र दिवंवर्प 'साराततताः ॥ सप्तवासन्नधःशीर्षानियतंजलशायिनः ॥१८॥ सप्तराजेकताहा 

$| चलवासिनः॥ दिवंवर्षशतेर्यांताःसप्तभिःसकलेवराः ॥१९॥ तेषामेतत्प्रभावे हुमपाकारसं सक FE 

| ' ॥ ३९॥ तेषामेतत्मभावेणहुमग्राकारसंबृतम्‌ ॥ आश्रमंत्ुदुराधर्षमपिसेदे'सरासुरे: 

9) त्येतत्तथान ऑिविशतिम हारे तिते अम 'सुरासुरैः॥२० 
| पक्षिणोवजेयंत्येतत्तथान्येवनचारिणः ॥ विशंतिमोहाद्येप्यञननिवर्ततितेपुनः ॥ २१ ॥ विश्रूषणरवाशात्रश्रूयंतेसकलाक्षराः ॥ 1. & 
& 
(को 

® 
© २ 


(ण्य 


>२५>८०० 2 


गं दिव य्‌ $ यतेधूमोह्येषप्रह ~ ha ~ 
शा गज किरत ॥ वैश्यब्निववृक्षाआन्कपोतांगारुणोघनः ॥२३॥ एतेवृक्षाःप्रकाशंते | 
ससक्त च्छन्नावैद्यगिरयोयथा ॥ २४ ॥ ङुरूमणार्मधमात्मंस्तेषासुद्दिश्यराघव॥ लक्ष्मणेनसहआजाप्रयतः संहता |$ 
(7) 

A 


जलिः ॥ २५ ॥ प्रणतिहियेतेषामृषीणांभवितात्मनाम ॥ नतेषामशुभंकिंचिच्छरीरेरामविद्यते ॥ २६ ॥ | 
यहांसे अप्सराओके मधुरगीत और गहनोंके शब्द, 


भीतर नहीं नोर जो कोई मोहके वश हो इसमें चछा भी जॉय सो वे वहांसे लौट नहीं सकते ॥२१॥ य ॒ 
ब्‌ बाजोंकी सुनाई आया करती है और दिव्य उलभाि/ह्लंसे? भत्ती/ रहली5 है0॥॥०००१॥ इस आभअमर्मे तीन अन्निभी दीसमाच रहते हैं. इधर निह्ाारिये / 
जे ७-५ भनोत चिरे इये ववर्म समान अजया दोनेक कारा 2०27240 


A 


किन्कां० |^ 
 स०१३ 


~ 


® \ कि, ऋपेएतेके रंगका यह चूसरवणीयाळा सुब इन सन दू. 
MOE), > स जे कॅ. २४२५ ५> २२ व \ =< हना 


“2 > स, अ. 


____ प.) NCI AT, जक. NAN शके. NAN ६ प्॑शरच्ऋ स्छस्त्व्कणा रज्रः स्क 
_ /&॥/ जब उुमीवजीने ऐसा कहा, तब भीरामचन्द्रजीने ल 

८)/ परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी भ्राता लक्ष्मण, सुग्रीव व और 

| पाळी हुई उस दुद्धर्ष किष्किधा नगरीमें पहुँचे ॥ 
७ डाळनेके लिये इंद्रपत्र वालिकी प्रतिपालित किषि 
8 पतगः ॥ १३॥ वह सबजन वालिकी किष्किन 
और बनको देख प्रसन्न होनहार सुग्नीवजी चार 


ऐं ओर दृष्टि डाळ बडा कोप कर ॥ २॥ साथ आये हुए जनोंके साथ अत्यन्त घोर गर्जन कर वालिको 
ततोरामःसहश्रात्रालक्ष्मणेनकृतांजलिः। 


क 


> ठ ONC NCHEONSCIENES 


भूषणाम्‌ ॥ « ॥ प्राप्ताःस्मध्वजयंत्रादयांकिष्किधांवालिनःपुरीम्‌ ॥ 
क्षिप्रलतांकालइवागतः ॥ एवमुक्तस्तुधर्मात्मासुग्रीवेणसराघवः ॥ ७ ॥ 
मानो फटा जाता था ॥ ३ ॥ वायुकै वेगसे चलायमान महामेषके समान गर्जकर बाळसूर्य 
A ची ४ ॥ भीरामचन्द्रजीको कार्यं करनेमें चतुर देखकर बोले कि, हे महाराज ! वानरोंके वन्धनसे घिरी, तपाये सुबर्णके 
90 समाय देदीप्यमान ५ ॥ और ध्वजयंत्रादियुक्त वालिकी किष्किन्धा प॒रीमें हम लोग पहुँच गये, हे वीर ! आपने पहले वालिका वध करनेके लिये जो 


६ ॥ उसको आप शीघ्र पूर्ण क्लीजिग्रेक जिफ,॥प्रक्रार/,कऋढन्ते.छक्कलेक्ा समय आकर वृक्षलताओंको प्रष्पफलसे पूर्ण कर देता है । 
छ| जब धर्मात्मा भीरामचन्द्रजीसे सुमीवजीने कहा ॥ ७॥ 
2) य 


७ संग्राम करनेके लिये पुकारने लगे, उनके नादसे आकाशमंडल 


५ट 


वा.रा.भा | तब शत्रुओंका संहार करनेवाले श्रीरामचन्दजी उनसे बॉल कि, गॅजवॅल धारणं कराय तुम्हारी देहमें जो बह पहचान ॥ ८ ॥ ठक्ष्मणजीने बताई है, 
३ | || उस गजलताके धारण करनेसे तुम्हारी ग्रीवा और भी शोभित होती है ॥ ९ ॥ जेसे कभी आकाशमें नक्षत्रोंकी मालाके निकट. आजानेसे सूर्य भगवाच | 
शोभायमान होते हैं आज इस समयतक तो वालिके द्वारा की हुईं शत्रुत और भय तुमको प्राप्त है ॥ १० ॥. प्रन्तु आज एकही बाणद्वारा रंणस्थलमें | 
बह विनाश कर देंगे. हे सुग्रीव ! आज तुम भ्रातारूपी शत्रुको शीघ्र हमें दिखा दो ॥ ११ ॥ बह. आज हमारे बाणसे घायल होकर वनमें धूलके 
ऊपर गिरकर छटपटावेगा, यादि इतनेपर भी उसके भाण रहजायँ, अर्थात्‌ बह जीता हुआ बचकर फिर तुम्हें दीख पडे ॥ १२॥ तब तुम इस स्थानसे चले 
जाना, और हमारी निन्दा करना या हमको धिक्कार देना, हमने केवळ एकही बाणसे तुम्हारे सन्सुख सात तालवृक्ष तोड डाळे हैं॥ १३ ॥ उससे 
तमेवोवाचवचनंसुग्रीवंशवुसूदनः ॥ इताभिज्ञानचिह्ूर्त्वमनयागजसाहृया॥ ८ ॥ लक्ष्मणेनसमुत्पाट्अयेषाकंठेक्तातव ॥ शोभसेऽप्यधिकं 
वीरलतयाकंठसक्तया ॥९॥ विपरीतइवाकारोसूर्योनक्षत्रमालया ॥ अद्यवालिसञुत्थंतेभयंवैरंचवानर ॥ १० ॥ एकेनाहंग्रमोक्ष्यामिबाणमोक्षे 
णसंयुगे ॥ ममदर्शयसुगीववेरिणआतूरूपिणम्‌ ॥११॥ वालीविनिहतोयावद्वनेपांसुषुचेष्टते ॥ यदिदृष्टिप्थग्राप्तोजीवन्स विनिवरतते॥ १२॥ - 
ततोदोषेणमागच्छेत्सद्योगहे्मांभवाच्‌ ॥ रत्यक्ष॑सप्ततेसालामयाबाणेनदारिताः ॥१३॥ ततोवेत्सिबलेनाद्यवालिनंनिहतंरणे॥ अनृतंनोक्तपूर्व 
मेचिरंकृच्छेपितिष्ठता॥१४।ध्मेलोभपरीतेननचवक्ष्येकथंचन।सफलांचकरिष्यामिप्रतिज्ञांजहिसंश्रमम्‌॥ १५॥ प्रसूतंकलमक्षेमैवषेणेवेशातक्तुः॥ 
तदाह्वाननिमित्त॑चवालिनोहेममालिनः ॥ १६ ॥ सुग्रीवङुरुतंशब्दंनिष्षतेध्येनवानरः ॥ .जितकाशीजयश्लाघीत्वयाचाधा्षितःपुरात्‌ ॥१७॥ 
तुम जानलो कि वाली हमारे बाणसे मरा हुआ धरा है हमने प्रथम कभी कष्टमे पडनेसे भी मिथ्या: बचन नहीं कहा : ॥ १४ ॥ कारण कि, धर्मका A) 


लोभ हमको बहुतही है । इससे मिथ्या नहीं कहते, (इमु /ति।रूंदेह,आपरत्ती,कतिज्ञा-बुशे,, करेंगे. तुम अम व शोकको छोडो ॥ १५ ॥ जैसे इच्चजी वर्षा //$/ | 


0022 (९2 


॥३०॥ 
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9 तरह सकेगा ॥ १८ ॥ जो अपने वीर्यको जानते हैं वे शध्ुका “र्जम"विंशे्ष करके क्योकि सामने सुनकर कभी चुपचाप नहीं बेठे रहते । ऐसे श्रीरामचन्द्र 
@ | जीकै वचन सुनकर हुवणके समान सुवर्णवाले सुग्रीवजी ॥ १९ ॥ भयंकर शब्दसे आकाशमण्डलको मानो भेदन करतेही हुये गजेन करने लगे । उस 
9 शब्दते त्रापित और प्रभाहीन होकर गाय बेल आदि जानवर इधर उधर भागने टगे ॥ २० ॥ जैसे राजाकी ओरसे कुछ दोष होनेपर कुछकी खे 
&| तितर बितर हो फिरती हैं ऐसेही संग्राम भूमिसे भागे हुए घोडोंके समान सब मृगगण भागने लगे ॥ २१ ॥ और क्षीणएण्य गहगणोंके समान आकाशे र 
9) | उडते हुये पक्षी पृथ्वीमें गिरने छगे ॥ २२ ॥ उसके पीछे पवनसे जलायमान होनेके कारण चंचल तरंगे जिसमें उठती हों ऐसे नदियोके पति समुद्र तुल्य, 


निष्पतिष्यत्यसंगेनवालीसप्रियसंयुगः ॥ रिपृणांधितंशर॒त्वामषंयंतिनसंयुगे ॥१८॥ जानंतस्तुस्वकंीर्यस्रीसमक्षंविशेषतः ॥ सतुरामवचः 
ख्ृत्वासुग्रीवोहेमरपिंगल: ॥१९॥ नन्दक्रनादेनविनिमिदन्निवांबरम्‌ ॥तत्रशब्देनवित्रस्तागावोयांतिहतप्रभाः॥२०॥ राजदोषपरामृष्टाः'कुलश्ररिय र 
इवाकुलाः ॥ दववंतिचमृगाःशीघ्रंभम्राइवरणहयाः:॥ २१॥ पतंतिचखगाभूमोक्षीणपुण्याइवगहाः ॥२२॥ ततः सजीमूतकृतप्रणादोनादंद्ममुंच 
च्वरयाप्रतीतः॥ सूर्यात्मजःशोर्यविवृद्धतेजाःसारित्पतिर्वाःनिलचंचलोमिः ॥ २३ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीयेआदिकाव्ये च० सा० | 
किष्किधाकांडे चतुदेशः सगः ॥ १४ ॥ अथतस्यनिनादतंसुग्रीवस्यमहात्मनः ॥ शुश्रावांतःपुरगतोवालीभातुरमर्षणः ॥१॥ श्रुत्वातुतस्य 
निनदंसवभूतप्रकंपनम्‌ ॥ मद्चकपदेनष्टःकोधः्चापादितोमहान्‌॥२॥ ततोरोषपरीतांगोवालीसकनकप्रभः ॥ उपरक्तइवा दित्यःसद्यो निष्प्रभ 
| तांगतः ॥३॥ वाली दंष्ट्राकरालस्तुक्रोधादीप्ताम्मिलोचनः ॥ भात्युत्पतितपद्माभःसमृणालइवहृदः ॥ ४ ॥ 
| सये सुग्रीवजी, श्रीरामचन्द्रजीके वचनोंका विश्वास कर अपनी शूरतासे वित तेज होकर मेघके समान गर्ज २ घोर शब्द करने लगे ॥ २३ ॥ इत्याषें 
| श्रीम? वा० आ० किष्किन्धाकाण्डे भाषायां चतुदंशः सर्गः ॥ १४ ॥ उस समय वाली रनवासमें अपनी ख्नियोंके बीचमें बेडा था | उससे महात्मा 
9 | सुय्रीवजीकी घोर गर्जना सुनकर न सहा गया ॥ १ ॥ सर्व प्राणियोंको कंपायमान करनेवाला वह नाद्‌ सुनकर एकबारही वालिका सब मद नष्ट होगया 
| ओर महा कोधित हुआ ॥ २ ॥ सुवणके समान दीपिशाळी वाळी कोधसे (01 ण होकर, राहुसे असे हुये सर्यके समान तत्कालही प्रभाहीन होगया ॥ ३ ॥ 
` | कोधके मारे दांत बाहर निकल आनेसे कराळ आकारबाळे वालिक नेत्र जलती हुई अधिके समान होगपे उस समय वह ऐसा ज्ञात होता था कि, जिस 


/ इतक्तते तुम्हारा उकारना शवण करतेही वाली तुरंत आवेगा; क्‍योंकि बह अत्यन्त रणभिय है इसके अतिरिक्त समरमें शत्रुकी गजेना सुनकर वाली नहीं | 


9) इंडिये ल 
F | प्रकार किसी कुडसे कमल फूल तोड लिये जांय, ओरणकमखकीऽअंड्यिः कपरूऱ्यमैकने 'रुगेः॥ ४ ॥ वह सहनेके अयोग्य शब्द श्रवण कर वाली पेर धरनेसे 


॥३१॥ || मानो पृथ्वीको फाडताही हुआसा बडे वेगसे बाहरको चला ॥ ५ ॥ तब तारा वालिको लिपट कर सोहाद दिखाती भयके मारे व्याकुल हो, आगेकी 0 
© | भलाईके लिये यह वचन बोली कि ॥ ६ ॥ हे वीरवर ! नदीके 0 समान आये हुये इस कोषको आप त्यागकर दीजिये, जिस प्रकार शयनसे प्रातःकाल 
| उठकर रात्रिकी धारण कीहुई फूलमाला लोग त्याग कर देते हैं ॥ ७ ॥ हे वीरेन्द्र ! आप कल प्राप्तःकालही संग्राम कर लीजिये, क्‍योंकि आपका शत्र 
i अत्यन्त छु है, और र समय युद्ध न करनेसे किसी प्रकारकी तुम्हारी छुटाई भी नहीं होती है ॥ ८ ॥ आप जो सहसाही युद्ध करनेके लिये बाहर 
| जाते हैं सो मेरी सम्मतिमे यह ठीक नहीं और जिस कारणसे मैं रोकती हूँ वह भी श्रवण कीजिये ॥ ९ ॥ यही सुग्रीव पहले महा कोधकर तुम्ह युद्धके 
हि oo Vere ॥ वेगेनचपदन्यासैर्दारयन्निवमेदिनीम्‌ ॥५॥ तंतुतारापरिष्वज्यस्नेहाइशितसौहृदा ॥ उवाचजस्तसंभां 
&| ताहितोदकेमिदेवचः ॥ ६ ॥ साधुकोधमिमवीरनदीवेगमिवागतम्‌ ॥ शयनाइुत्थितःकाल्येत्यजशुक्तामिवस्रजम्‌ ॥७॥ काल्यमेतेनसग्रामंक 
| रिष्यसिचवानर ॥ वीरतेशङुबाहुल्येफल्गुतावानविद्यते ॥८॥ सहसातवनिष्कामोममतावन्नरोचते ॥ श्रूयतामभिधास्या मियत्निमित्तनिवार्यते 
©| ॥९॥ पूर्वमापतितःोधात्सत्वामाह्ृयतेयुधि॥ निष्पत्यचनिरस्तस्तेइन्यमानोदिशोगतः ॥१०॥ त्वयातस्यनिरस्तस्यपीडितस्यविशेषतः ॥ 
0) इहेत्यपुनराहानंशंकांजनयतीवमे ॥ ११ ॥ दपेश्वव्यवसायश्वयाहशस्तस्यनर्दतः ॥ नादस्यचसंरंभोनेतदल्पेहिकारणम्‌ ॥१२॥ नासहायमहं 
@ बाग ॥ अवष्व्धसहायश्वयमाश्रित्येषगजति ॥ १३ ॥ प्रकृत्यानिपुणश्वेवबुद्धिमांचेववानरः ॥ नापरीक्षितवीयेणसुग्रीवः 
=, ८9) सख्यमंष्यात ॥ १४ 
कि*कॉ० (| छिव इकारकर तुम्हारे आघातसे समरमें विछ किस अवस्थाको प्राप्त हो भागा था ? ॥ १० ॥ वह ऐसा समर विसुख और बहुत मार पाकर भी यहां | 


स ३ ५ ७0, आकर फिर तुम्हें एकारता है इससे हमको शंका होती. है, ११०० हस समय, उसका. [जिस प्रकारका अहंकार बर्ताव और घोर गर्जन श्रवण किया जाता /& 
शड २५ है उससे ज्ञात होता है व्हि, अल्प कारणसे कदापि वह यहां पर नहीं आया ॥ १२॥ हम विचार करती हैं कि सुग्रीव बिना सहायके इस समय यहा नही IS) 
ह क सोय मह सरासर गज आला के ६६ 3० 3 गोत तभो स्वभावही विला अर आदर पार क न्न 
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€ [हतकर”वचनत्आाजतकहताहतुमअदणत्करालाष्णाततक्त य्या 
८) घूमनेके लिये चला गया था, वहां पर दूतोंने उससे न जेर ।किय़ा॥ १६७ डन्हॉते, कृहा कि, अयोध्याके राजा इक्ष्वाकुकुल उत्पन्न महाराज दशस्थजी 
© | के अत्र समरमें दुर्जय श्रीराम व लक्ष्मणजी वनको आये हैं ॥ १७ ॥ सुग्रीवजीका प्रियकार्य साधन करनेके लिये वह दोनों दुद्धेषे वीर तैयार हुए हैं, वही 
संग्राम स्थठमें सुग्रीवके बडे सहाय बने हैं ॥ १८ ॥ बही रामचन्द्रजी प्रलय कालठकी अभिके समान शत्रुओंके विनाश करनेके लिये उठे हैं, वह साधुओंके 
आश्रयदाता वृक्ष, और दुःखी जनोंके परमगति हैं ॥ १९ ॥ वे दोनों भाई आतं जनोंको अभय देनेवाले, यशके भाजन, ज्ञान और विज्ञानसे युक्त 
पूर्व॑मेवमयावीरश्व॒तंकथयतोवचः ॥ अंगदस्यङुमारस्यवक्ष्याम्यद्यहितंवचः ॥१५॥ अंगदस्तुकुमारो5यंवनांतमुषनिगतः॥ प्रवृत्तिस्तेनकथिता 
चारैरासीन्निवेदिता ॥ १६ ॥ अयोध्याधिपतेःपुत्रौश्रौसमरदुर्जयौ ॥ इश््वाकूणांकुलेजातोप्रस्थितौरामलक्ष्मणौ ॥१७॥ सुग्रीवप्रियकामाथ 
प्राप्तोतत्रदुरासदी ॥ सतेश्रातुहिविरूयातःसहायोरणकर्मणि ॥१८॥ रामःपरबलामर्दीयुगांताभिरिवोत्थितः ॥ निवासवृक्ष'साधूनामापन्नानांपरा 
गतिः ॥१९॥ आर्तानांसंश्रयश्चेवयशसश्चेकभाजनम्‌॥ ज्ञानविज्ञानसंपन्नोनिदेशेनिरतःपितुः ॥ २० ॥ घातूनामिवरीलेंद्रोगुणानामाकरोमहान्‌॥ 
तत्क्षमोनविरोधस्तेसहतेनमहात्मना ॥ २१॥ दुर्जयेनाप्रमेयेणरा मेणरणकर्मसु ॥ शूरवक्ष्यामितेकिचिन्नचेच्छाम्यभ्यसूयितुम्‌ ॥ २२ ॥ श्रूयतां 


क्रियतांचेवतववक्ष्यामियद्धितम्‌॥ यौवराज्येनसु्रीवंतूणसाध्वीभिषेचय॥२३॥ विग्रहंमाकृथावीरआत्राराजन्यवीयसा॥ अहंहितेक्षमंमन्येतेन 


रामेणसौड्दम्‌ ॥ २४ ॥ सुग्रीवेणचसंप्रीतिवैरसुत्सृज्यदूरतः॥ लालनीयोहितेश्रातायवीयानेषवानरः ॥ २५ ॥ 
पिताकी आज्ञामें ॥ २० ॥ जिस प्रकार शेळराज हिमवान्‌ धातुसमूहॉके आकर हैं, वैसेही श्रीरामचन्द्रजीको युण समूहकी महाखान जानो सो उन महात्मा 
भ्रीरामचन्द्रजीसे विरोध करके तुम्हाराभळा नहीं होगा ॥ २१ ॥ हे शूर ! भीरामचन्द्रजी रण कामें अजीत ओर अप्रमेय हैं तुम उनके साथ विरोध कर 
मंगळ न पाओगे । हे वीर ! हम कुछ तुम्हारी निन्दा नहीं करती हैं ॥ २२ ॥ बरन हितकारी बचन कहती हैं सो तुम श्रवण करके वेसाही क्रो, वह यह 
कि, तुम शीघ्रतासे सुग्रीवको युवराजपदवी दे दो ॥२३॥ हे वीरेंद्र ! तुम छोटे भाईकेसाथ बिरोधन करो हमारी तो यह इच्छा है कि; तुम्हारी और भीरामचन्द्रजी की 

प्रीति हो जाय ॥२४॥ और दूसरे हमारी यह भी इच्छा है कि; वेरभाव त्याग कर सुग्रीवके ऊपर तुम प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि यह सुश्रीवतुम्हारा छोटा भाई 
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(2 
५ भा. (१) है; इससे तुम्हे अवश्य ही इसका छाठन पालन करना चाहिये, सो ऐसा करनेसे तुम्हारा मंगळ होगा ॥२५॥ सुग्रीव ऋष्यमूकपे रहे, अथवा यहापे रहे, वह 
॥३२॥ |¢)| आपका बन्धुही है, इस समस्त पृथ्वीपर उसके समान आपका बन्धु हम दूसरा नहीं देखती हैं ॥ २६ ॥ इस कारण वेरभाव छोड कर दान मानादि द्वारा 


0 के साथ बिरोध करनेसे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा ॥३०॥' उस 
on ला व तटास जा 


र्त सत्कार कर उसको ग्रहण कीजिये. फिर वह स्वयंही वेरभाव छोड तुम्हारे निकट रहने लगेगा ॥ २७ ॥ कडी गर्दनवाला सुग्रीव तुम्हारा परम बन्धु है; सो 
ह| आप उसके साथ झुहृदयता स्थापन कर लीजिये, इसके सिवाय तुम्हारी दूसरी गति हम नहीं देखतीं ॥२८॥ यदि तुम हमको अपना हित करनेवाली जानते 
| हो, ओर यदि हमारा रिय काय करना तुम चाहते हो, तो हम अपना प्रिय पति समझकर जो कुछ तुमसे प्रार्थना करती हैं उन हमारेवच नोंको अच्छे जानकर 
तत्रवासन्निहस्थोवासर्वथाबंुरेवते ॥ नहितेनसमंबंधु्ुविपश्यामिकंचन ॥२६॥ दानमानादिसत्कारैः कुरूषवप्रत्यनंतरम्‌॥ वेरमेतत्सस॒त्सृज्यत 
वपारवेसतिष्ठतु॥२७॥ सुश्रीवोविपुलग्रीोमहाबंधुमंतस्तव ॥ आठ्सौद्वदमालंब्यनान्यामतिरिहास्तिते ॥२८॥ यदितेमत्त्रियंकार्ययदिचावे 
षिमांहिताम्‌॥ याच्यमानःम्रियत्वेनसाइुवाक्यंङुरुष्वमे ॥२९॥ प्रसीदपथ्यंञुणुजहिपतंहिमेनरोषमेवानुविधातुमईसि॥ क्षमोहितेकोशलराज 
सूनुनानविग्रहः शक्रसमानतंजसा ॥ ३०॥ तदाहिताराहितभेववाक्यंतंवालिनंपथ्यमिदंबभाषे ॥ नरोचतेतद्वचनंहितस्यकालाभिपन्नस्यविनाश 
काले ॥३१॥ इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येच० सा» किष्किधाकांडे पंचदशःसर्गः ॥१५॥ तामेवंब्रुवतींतारांताराधिपनिभा - 
ननाम्‌ ॥ वाळीनिभत्सयामासवचनंचेदमत्रवीत्‌ ॥ १॥ गजतोऽस्यसुसंरबधंश्रातुःशत्रोविंशेषतः ॥ मषयिष्यामिकेनापिकारणेनवरानने ॥२॥ 


अधषितानांशूराणांसमरेष्वनिबतिनाम्‌ ॥ धर्षणामर्षणंभीरुमरणादतिरिच्यते ॥ ३ ॥ 
कोधुके वुशमें न पडो, क्यों कि इन्दतुल्य तेज सम्पन्न उन कौशळराजडत्रों /# 
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आप बंसाही करिये ॥ २९ ॥ हे वीरेंद्र ! तुम हमारे हितकारी वचन श्रवण कर 
८-0, ini Kanya Maha.Vidyal ड 2 ५ व्र य / 
इस प्रकारके हितकर बचन कहे, परन्तु बिनाशके समय काल्से यसे दुर ए / 
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7 वर कव्विल् ना शतक जात कशी ह भीरु! उनके अपमानका सहन करना मरनेसे भी अधिक जानो ॥ ३॥ इसलियि रणस्थलमे 
2) युद्धामिलापी हीनग्रीव सुयीवका गर्वसाहित गजना हमठकतिक्री5/ अकार चते हसरे, ॥०५७ ॥ हे मिये ! भीरामचन्द्रजीके कार्योको विचार कर हमारे लिये 
@/ विषाद करना तुमको उचित नहीं है, क्योंकि वह धर्मकै जाननेवाळे और कृतज्ञ हैं, वह कभी पापका कार्य नहीं करेंगे ॥ ५॥ तुम और सब ख्रियोके सहित 
991 लोट जाओ, हमारे पीछे २ न आओ, हमारे प्रति तुम्हारी सुदता और भक्ति जितनी चाहिये उतनी दिखाई जाचुकी ॥ ६ ॥ हम संग्राममे जा सुग्रीवे 

© | सहित युद्ध कर उसका दप चण करेंगे, परन्तु उसको प्राणोंसे नहीं मारंगे ( सो तुम उसके मरनेकी शंका छोड दो ) ॥७॥ हम रणमें खडे हुए सुग्रीवके प्रति 

£| विशेष अत्याचार नहीं करेंगे; केवलबृकषोंके प्रहारसे और प्रूसोंसे उसे मारेगे, जिससे वह पीडित हो अपनी शुफाको चला जायगा ॥८॥ हे तारे ! बह दुरात्मा 
सोइनचसमरथोऽहंयुद्वकामस्यसंयुगे॥ सुग्रीवस्यचसंरंभंददीनग्रीवस्यगजितम्‌ ॥४॥ नचकार्योविषादस्तेराघवंप्रतिमत्कृते ॥ धमजञथकृतज्ञत्रकथ 
पापंकरिष्यति ॥५॥ निवतस्वसहख्रीभिःकर्थभूयोनुगच्छसि॥ सौहृदंदाशितंतावन्मयिभक्तिस्त्वयाङृता ॥६॥ प्रतियोत्स्याम्यहंगत्वासुग्रीवं 
जहिसं्रमम्‌॥ दर्पचास्य्‌विनेष्यामिनचप्राणिवियोक्ष्यते ॥ ७॥ अहंह्याजिस्थितस्यास्यकरिष्यामियदीप्सितम्‌ ॥ वृक्षेमुष्टिप्रहारैश्वपीडितः 
प्रतियास्यति ॥ ८॥ नमेगरवितमायस्तंसहिष्यतिदुरात्मवान्‌ ॥ कृतंतारेसहायत्वंदशितंसौहृदंमयि ॥९॥ शापितासिममप्राणेनिंवर्तस्वजने 


नच॥ अलंजित्वानिवर्तिष्येतमहंभातरंरण ॥ १० ॥ तंतुतारापरिष्वज्यवाळिनंम्रियवादिनी ॥ चकाररूदतीमंदैदाक्षिणासाप्रदक्षिणम्‌ ॥११॥ 
ततः स्वस्त्ययनंकृत्वामंत्रविद्वि 


त विद्विजयेषिणीअंतःपुरंसहख्नीमिःप्रविशशोकमोहिता ॥ १२ ॥ प्रविष्टायांतुतारायांसहस्रीमिःस्वमालयम्‌ ॥ 

नगर्यानिर्ययौकुद्धोमहासर्पइव*वसन्‌ ॥ १३ ॥ सनिः*वस्यमहारोषोवालीपरमवेगवान्‌ ॥ सर्वतश्चारयन्हृष्टिशङ्दशनकांक्षया ॥ १४ ॥ 

हमारा रा और प्रहारादि नहीं सहसकेगा, इसमें कुछ संदेह नहीं कि, तुमने हमारी बुद्धिकी सहायता करके सुहृदता दिखाई ॥९॥ तुमको हमारे प्राणोंकी 
शपथ है कि 


; तुम इन सब ख्वियोके साथ लोट जाओ, हम रणस्थलमें भ्राताको केवल जीतही कर लौट आवेगे; उसे प्राणोंसे नहीं मारेंगे ॥ १ ०॥ प्रियवादिनी 


दक्षिणा नायिका तारा वालिको भटकर उसकी प्रदक्षिणा कर मंद मंद रोते २वहांसे छोटी ॥११॥ स्वस्तिके मंत्र जाननेवाली तारा शोकसे मोहित हो विजयकी 
इच्छासे स्वस्तिवाचन करके सब ख्रियोके साथ अन्तःपुरमें चली गई ॥ १३ ॥ जब सब स्रियोंके साथ तारा अपने घरमें चली गई, तब वाली कोधित 


हुए महासर्पेके समान श्वास ठेता हुआ नगरीसे बाहर (निक्रज्ञा.॥,॥३.॥.तात्रस्याज..व्रालिने ढैँबे २ श्वास लेकर बडे वेगसे आय रोषमें भर शत्रुके देख 
१५९ 
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वा.रा.भा, A नेकी वासनासे चारों ओरको दृष्टि डाली ॥१४॥ उसके पीछे श्रीमान्‌ वालिने सुवणसम पिंगलनेत्र, कच्छकसकर बाँधे हुए, पृथ्वीपर दृठरूपसे खडे देदीप्यमान 
अनलतुल्य सुग्रीवजीको देखा ॥ १५ ॥ महाबलवान्‌ परमक्रोधित वाली सुग्रीवजीको इस प्रकारसे खडा देख आपभी वल्लोंको कसकर पहन लेता हुआ 


दर्पमें भर सुवर्णकी माला पहरे बालिके मारनेके लिये तैयार हुए ॥ १८ ॥ रणपंडित क्रोधसे छाल २ नेत्रवाले सुग्रीवको महावेगसे आता हुआ देखकर वाली 


बोळा ॥ 1९ ॥ यह देखो, सब उँगलियोंको सकोडकर ! हमारे इढरूपसे जो यह सष्टिका बाँधी है. 


उसको हम महावेगसे तुम्हारे प्राण लेनेके लिये चलावेगे 


सददशतत'श्रीमान्सुश्रीवंहेमपिंगलभ्‌ ॥ सुसंवीतमवष्टब्धंदीप्यमानमिवानलम्‌ ॥ १५ ॥ तंसद्टामहाबाहुःसुग्रीवंपरयवस्थितम्‌ ॥ गाढंपारि 
दधेवासोवालीपरमकोपनः ॥१६॥ सवालीगाढसंवीतोसुष्टिुद्यम्यवीर्यवान्‌ ॥ स्॒रीवमेवामिमुसोययौयोद्पुकृतक्षण : ॥१७। । शुषि 


वचनमत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ एषसुष्टिमेहान्बद्धोगाढः सुनियतांशुलिः ॥ मयावेगबियुक्तस्तेप्राणानादाययास्यति ॥२०॥ : 
०॥ एवमुक्तस्तुसुग्रीवः 
वालिनमत्रवी व । तवचैषहरन्प्राणान्मुष्ठिःपततुमूधनि ॥२१॥ ताडितस्तेनतंकुछःसम भिक्रम्यवेगतः ॥ डा तप 


॥ २२॥ सुग्रीवेणतुनिःशंकंसालमुत्पाटयतेजसा ॥ गात्रेष्वभिइतोवालीवज्रेणेवमहागिरिः ॥ २३ ॥ सतु 


गुरुभारभराक्रातानौः ससार्थेवसागरे॥२४॥ तौभीमबलविकांतोसुपर्णंसमवेगितो ॥ प्रयुद्धोघोरवपुषौचन्दर 


के०का० || अघोठिद्ान्वेणतत्परो ॥ ततोऽवधैतवालीतुबलवीर्यसमन्वितः ॥ २६॥ 
(8 \२०॥ जब वाछिने ऐसा कहा तब सुग्रीवजी भी उससे कोधित होकर बोले कि, देख ! हमने जो यह स॒क्का बांधा है 
SS लही लेगा ५ २१ ७ तब वालिने अत्यन्त क्रोधित 'ेकरवॅमसेव्ञाकॅश ्सुभोवनीर्क”*सुक्षा मारा । उस अक्केके लगनेसे 


हि 

&) 

(9) 

छठ 

है 

| कर । लिन तबाही ययाथ > ५ 
, सुद्यम्यसंरव्धतरमागतः ॥ सुश्रीवोऽपिसस्षुदिश्यवालिनंहेममालिनम्‌ ॥ १८॥ कोधताम्राक्षंुभीवंरणकोविदम्‌॥ आपतंतंमहावेगमि दै 
(2 

A 
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(8) 
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॥३३॥ |0) ै रे - 
| ॥ १६ ॥ वीर्यवान वाळी कच्छ बांध सुकका उठाय सु्रीवजीके सम्छुख जाय युद्धके लिये समयको देखने लगा ॥१७॥ सुधीवजी भी दृढ सुकका बांधकर र 
| 


९९.५ रि उसने सभे ५७७७७ स्तर सुझोचजीएने झट पट उठकर अतितिजीसे निःशंक हो एक शाका. बक्ष उरबाड वाल्डिको सारा, जैसे दन्दजतिने बज्नस्े मकस 
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वृक्षेणनिभमसालताडनविह्नलः ॥ 
सूर्याविवांबरे ॥२५॥ परस्परममि | 
a) 


वह भी तुम्हारे मस्तक पर पडकर प्राण /(@, 
सुयीवजी झरने सहित पर्वतके समान (&0/ 


[IN 
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ओर वालि भी इन्हीं आयुधोंसे लडता था, इस कारण इन दोनोंजनोंका संग्राम ऐसा हुआ कि जैसा इन्द्रजीके साथ वृत्रासुरका हुआ था ॥ २९॥ वह | 
वनचारी दोनों वानर रुधिरसे नहाय महा मेघके समान घोर शब्दसे परस्पर तजेन गजेन करने लगे ॥ ३० ॥ तब श्रीरामचन्द्रजी देखा कि, सुग्रीव अब 
बहुतहीहीन बळ होगये हैं,इस कारणसेही वारंबार सब दिशाओंकी ओर निहारते हैं ॥ ३१ ॥ इस प्रकार महातेजस्वी भीरामचन्द्रजी सुग्रीवको भयातुर देखकर 
सूर्यपुत्रोमहावीर्यः सुग्रीवःपरिहीयते ॥ वालिनाभग्नदर्पस्तुसुभीवोगंदविकमः ॥ २७॥ वालिनंप्रतिसामषोंदशयामासराघंवम्‌ ॥ वृक्षेःसशा 
खेःशिखरेवंज्रकोटिनिभनखे: ॥२८॥ मुश्ििभिजानुभिःपद्धिर्बाहुमिश्र 


LAN मे भजानु पुनःपुनः ॥ तयोर्थद्मश्दवोरंबृत्रवासवयोरिव ॥२९॥ तौशोणिताक्तौयु 
ध्येतांवानरौवनचारिणौ ॥ मेघाविवमहाशब्देस्तज॑मानौपरस्परम्‌ ॥ ३० ॥ हीयमानमथापश्यत्सुग्रीवंवानरेश्वरम्‌ ॥ प्रेक्षमाणंदिशश्वेवराघवः 


) 

(29) 

& 

(०) 

©) 

(९) 

| समुहमहुः ॥ २१ ॥ ततोरामोमहातेजाआतंदष्टाहरीश्‍वरम्‌ ॥ सशरंवीक्षतेवीरोवालिनोवधकांक्षया ॥३२॥ ततोधचुषिसंधायशरमांशीविषोप 

| मम्‌॥ पूरयामासतञ्चापंकालचक्रमिवांतकः ॥ ३३ ॥ तस्यज्यातलघोषेणत्रस्ताःपत्ररथेश्वराः ॥ प्रदुढुबुभृगाश्वैवय॒गांतइवमोहिताः ॥ २४ ॥ 

^| सुक्तस्तुवञ्रनिर्घोपः प्रदीप्ताशनिसन्निभः ॥ राघवेणमहाबाणोवालिवक्षसिपातितः॥ ३५ ॥ ततस्तेनमहातेजावीर्ययुक्तःकपीश्वरः ॥ वेगेनाभि 

| इतोवालीनिपपातमहीतले ॥ ३६ ॥ इंद्रध्वजइवोदूतः पौर्णमास्यांमहीतले ॥ आश्वयुक्समयेमासिगतसत्त्वोविचेतनः ॥ ३७ ॥ 
&| वालिके संहार करनेकी इच्छासे वारंवार बाणी और हाष्टिपात करने लगे ॥ ३२॥ फिर विषधर सर्पके समान एक बाण धदुषपर चढाकर उस यमराजके 

| ठाळचक्रके समान धलुषको टंकारने लगे ॥ ३३ ॥ जब श्रीरामचन्द्रजीने धनुषको टंकारा तो उस शब्दसे मृग व पक्षिगण युगान्त होनेके दुकालके समान 

@| मोहको प्राप्त हो वेगसहिंत भागनेळगे ॥ ३४ ॥ फिर श्रीरामचन्द्रजीने प्रदीप्त अमिके समान वज़तुल्य शब्द करता हुआ वह महाबाण छोड़ा वह वालिकी 
9)| छातीमै जाकर महावेगसे लगा ॥ ३५ ॥ तब महातेजवान्‌ वीर्यवान्‌ वानरराज वाळी बाणके वेगसे घायल होकर पृथ्वीपर गिरपडा ॥ ३६ ॥ जिस प्रकार 
श्र | आश्विनमासमे पुणमासीके अंत्म इन्द्रध्वज गिर पडर्ता हैं वेेही वालिके" गे, और वह मूच्छित होगया ॥ ३७.॥. ] 


क... 


SS 


कफके मारे उसका कंठ रुकगया और सहज २ आते स्वर उसने पगट किया ॥ ३८ ॥ जिस प्रकार श्रीशकरजी सससे धूमसहित अग्नि छोड़ते हैं वैसेही 
काठके समान नरोत्तम भ्रीरामचन्द्रजीने शत्रुओंका नाश करनेवाला वह सुवर्णविभूषित बाण वालिपर छोड़ा ॥ ३९ ॥ फिर शरीरसे निकलते हए रुधिरसे |. 
भीगा हुआ पवतपरसे पडेहुए पुष्पित अशोक बृक्षके समान इन्द्रसुत वाली चेतनारहित हो पवनवेगसे टूटे हुए इ्द्रध्वजके समान पृथ्वीपर गिर पडा ॥ ४० ॥ || 
इत्यापे श्रीम? वा० आ० किष्किन्धाकांडे भाषायां पोडशः सगः ॥ १ ६ ॥ जब श्रीरामचन्द्रजीने बाण मारा ! तब वह रणशूर वाली उस बाणसे घायल 
हो कटे हुये वृक्षके समान पृथ्वीपर गिर पडा ॥ १ ॥ उज्ज्वळ सुवर्णके भूपण धारण किये हुये वाली डोरी छोड दिये हये इन्दध्वजके समान गिरकर अपने 
भा सरुक्षकठस्ठुवालाचातस्वर'शनः ॥३८॥ नरात्तमःकालइवांतकोपमंशरोत्तमंकांचनरूपभासितम्‌॥ ससजंदीप्तंतममिञ्रमर्दनंसधूममग्रिमु 
खतोयथाहरः ॥ ३९ ॥ अथोक्षितःशोणिततोयविसरवैः प्रपुष्पिताशोकइवाचलोद्वतः ॥ विचेतनोवासवसूनुराहवेप्रश्रशितेंद्रध्वजवत्क्षितिंगतः 
॥ ४० ॥ इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च्‌० सा रर किध्किधाकांडेषोडशः सर्गः ॥ १६ ॥ ततः शरेणाभिहतोरामेणरणक 


कंशः ॥ पपातसहसावालीनिकृत्तइवपादपः ॥१॥ सभूमोन्यस्तसवाँगस्तप्तकांचनभूषणः ॥ अप तद्देवराजस्यमुक्तरश्मिरिवध्वज 
या सागा , os श्मरिवध्वजः॥२॥ अस्मि 
तेभूमोहर्यक्षाणांगणेशवरे ॥ नष्टचंद्रमिवन्योमनन्यराजतमेदिनी ॥३॥ निपतितस्यापितस्यदेहमहात्मनः ॥ नीरा तिव 
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॥३४॥ |¢) 
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किन्कां० ७ _ तदखतस्यवीरस्यस्बगमामेप्रभावनम्‌ ॥ रामबाणासनक्षिप्तमावहत्परमांगतिम्‌ ॥ ८ ॥ i 
@| सब अंग पृथ्वी लुटापरता हुआ ॥ २॥ जब वानरगणोंका राजा वाली पृथ्वीपर गिर पडा तब उसके राज्यकी भूमि चन्इमारहित आकाशके समान शोभाहीन /@ 


३° ३७ 8) होएई ७ ३ ७ यद्यपि वालि पृथ्वीपर गिरपडा, 'परेसु उस महोत्मॉकेर &क्मीर्थ्तअ“भ्रीण और पराक्रम कुछ न गये ॥ ४ ॥ क्योंकि इच्चकी दीड आति /(&0/ 


७.९. उत्सम्‌ ररनभष्िित स्फारो माळ, उस चनरओअेछके घाण » तेज और देह लक्ष्मीको धारण किये रही थी ॥ १६ ॥ वानरराज बाल्टी जस सवणे अवक रना ®) 
\३_ज्डन्ददाच्हिे बाह बक्कळ रश्ञन्टष ्यऱ्शष्ल्म्श राह्म प भे मल ग 4... “वि... 2 et >) < 
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८) को देनेवाला हुआ ॥ < ॥ युद्धस्थलमे शिखारहित अभिके समान गिरेहुये उण्य क्षय होनेपर देवलोकसे खसे हुए ययातिके तुल्य ॥ ९ 0 युगान्तके समय 

&)/ पृथ्वीम गिरे हुये सर्यके समान, इन्दके समान दुर्धर्ष और्हचेत्रक"संमॉन“दुस्सहं १००१० ऐसे चोडी छातीवाले महावाहु प्रदी्तवदन सिंहलोचन इन्द्रके पुत्र 

©| हेममाली वालिको ॥११॥ रणस्थलम देख भीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीके सहित उसके निकट गये, जहां वह वीर बुझीहई अञ्निके समान पृथ्वीपर गिरा पडा था 
£// ॥१२॥ भीरामलक्ष्मणजी बहुत मानके योग्य उस वीरश्ेष्ठ वालिके निकट उसको देखते २ गये ॥१३॥ वाली महाबलवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको व लक्ष्मणजीको देखकर 
धमयुक्त कठोर वचन बोला ॥ १४ ॥ अल्पतेज, अल्पप्राण, चेतनारहित, भूमिपतित बालि ीरामचन्द्रजीसे गर्वित वचन कहने लगा ॥ १५ ॥ हें राम ! | 
| तंतथापतितंसंख्येगतार्चिषमिवानलम्‌ ॥ ययातिमिवपुण्यांतेदेवलोकादिहच्युतम्‌ ॥९॥ आदित्यमिवकालेनयुगांतेश्रुविषातितम्‌ ॥ महेंद्रमि 
४५ वदुधर्षमुपेंद्रमिवदुःसहम्‌ ॥ १० ॥ महेंद्रपुत्रंपतितंवालिनंहेममालिनम्‌ ॥ व्यूढोरस्कंमहाबाहुंदीप्तास्यंहरिलोचनम्‌ ॥११॥ लक्ष्मणालुचरोरा 
&| मोददशोप्ससर्पच ॥ तंतथापतितंवीरंगताचिषमिवानलम्‌ ॥ १२ ॥ बहुमान्यंचतंवीरंवीक्षमाणंशनेरिव ॥ उपयातोमहावीयौजातरोरामल 
| कमणो ॥ १३ ॥ तंदृष्टाराघवंवालीलक्ष्मणंचमहाबलम्‌ ॥ अबवीत्परूषंवाक्यंप्रश्रितंधर्मसंहितम्‌ १४ ॥ सभूमावल्पतेजोसुनिहतोनष्ठचे 
९ तसः ॥ अर्थसंहितयावाचागवितंरणगर्वितम्‌ ॥ १५ ॥ पराङ्मुखवधंकृत्वाकोऽतरप्राप्तर्त्वयायुणः ॥ यदहंयुद्धसंरब्धस्त्वत्कृतेनिधनंगतः 
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॥ १६॥ कुलीनःसत्त्वसंपन्नस्तेजस्वीचरितब्रतः ॥ रामःकरूणवेदीचप्रजानांचहितेरतः ॥१७॥ साबुकोशोमहोत्साहःसमयज्ञोहदबतः ॥ इत्ये 
तत्सर्वभ्रूतानिकथयंतियशोश्ुवि ॥ १८ ॥ दमःशमःक्षमाधर्मोधृतिःसत्त्वंपराक्रमः ॥ पार्थिवानांगुणाराजन्दंडश्चाप्यपकारिषु ॥१९॥ तान्गुणा 
न्संप्रधायोहमग्र्यंचाभिजनंतव ॥ तारयाप्रतिषिद्वःसन्सु्रीवेणसमागतः ॥ २० ॥ 
आपके सहित हमने सम्मुख युद्ध नहीं किया फिर भला आपने हमको मारकर किस गुणको प्राप्त किया ? हम सुग्रीवके साथ युद्ध करनेमें लगे रहकर आपके 
द्वारा मारे गये ॥१६॥ हे राम ! आप करुणामय प्रजागणोंके हिंतर्मे निरत, कुलीन सत्त्वसम्पन्न, तेजस्वी, वेदाविहित कमंकारी ॥१७॥ महोत्साही, हढवतधारी 
उचित अनुचित काळके जाननेवाले और लजाशील हैं ऐसा पृथ्वीक सबही मलुष्य इस प्रकारे कहकर आपका सश बखानते हैं ॥ १८ ॥ दम, शम, 
क्षमा, धर्म, धीरज, सत्यता और पराक्रम व अपक्तहीकोबंड।द्े अहन सप, सज़ाए।ळोगोंके यण हैं ॥ १९ ॥ सो हम आपमें यही समस्त यण सुना 
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करतेथे और यहभी ज्ञात था कि, सत्कुलमें जन्मे हैं. इसी वास्ते तारके रोकनेपर भी हम सुप्रीवसे युद्ध करने आये ॥ २० ॥ ठा इसके सात ; 
विचार कर युद्धम नियुक्त थे कि आप धर्मको छोडकर हमको क्यों मारने लगे हैं और इसी कारणवश आपकी ओरसे कुछ चिन्ता न की, हमारी बुद्धि 
आपके दर्शनसे पहले यह थी कि, आप धर्मके प्रतिपालक हैं प अब यह बुद्धि जाती रही ॥२१॥ अब हमने भलीभ्रकार चीन्ह लिया कि आप धर्मष्यज 
| अधार्मिक, तृणोे ढके हुये अंधकूपके समान नष्टात्मा हो ॥२२॥ ओर सजनोंका वेष धारण किये हुये पापिष्ठी, दके हुए पावकतुल्य कपटधर्मसे छिपे हो, हमने 
&| पहले न जाना कि, आप ऐसे हैं ॥ २३ ॥ आपके राज्यमें या नगरमें हमने कोई पाप था बुरा आचरण नहीं किया फिर आपने विना अपराधके किस । 
कारणसे हमें मारा ? हम नहीं जानते कि आप कौन हैं ॥ २४ ॥ हम नित्य फळ सूळ भोजन करने वाळे वनवासी वानर सुग्रीवसे युद्ध करते थे, कुछ आपको । 
$ ( 
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॥३५॥|७ 
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नमामन्येनसंरब्धंप्रमत्तंवेद्धुमहसि॥ पा लि ॥२१॥ सत्वाविनिहतात्मानंधर्मध्वजमधामिकम ॥ जानेपापसमाचारं 
तृणःकृपमिवाबृतम्‌ ॥२२॥ सतावेषधरंपापंप्रच्छन्नमिवपावकम्‌ ॥ नाहत्वामाभजानासिधर्मच्छाभिसंबृतम्‌ ॥२३॥ विषयेवापुरेवातेयदापापं ( 
करोम्यहम्‌ ॥ नचत्वामव्‌जानेऽहंकर्मात्त्वईर्यकिर्बिषम्‌ ॥ २४ ॥ फलमूलाश्नंनित्यंवानरंवनगोचरम्‌ ॥ मामिहप्रतियुध्यंतमन्येनचसमा 


| गतम्‌ ॥२५॥ त्वंनराधिपतेःपुत्रः'प्रतीतःप्रियद्शन: ॥ लिगमप्यर्तितेराजन्हश्यतेषर्मसंहितम्‌ ॥२६॥ कः क्षत्रियङुलेजात श्र॒तवात्नष्टसंशयः ॥ 
| 11 भार प ॥ 300 ि000000 ॥ अभव्योभव्यरूपेणकिमर्थपरिधावसे ॥ २८ ॥ साम 
| दागक्षेमाधमभसत्येधृतिपराकमो ॥ पार्थिवानांगुणाराजन्दंडश्चाप्यपकारिषु ॥ २९ ॥ वर्यवनचरारामश्ृगायूलफलाशिनः ॥ एषाप्रकृतिरस्माकं | 
| | पुरुंषस्त्वेनरेश्‍वर ॥ ३०॥ भूर्मिहिरण्यंरूपंचनिग्रहेकारणानिच ॥ तत्रकस्तेवनेलोभोमदीयेषुफलेबुवा ॥ ३३ ॥ | हर 
कि०कॉ० | तो नहीं छेडा था फिर आपने क्यों हमें मारा !॥ २५॥ हे राजन्‌ ! आप राजा दशरथजीके पत्र प्रियदर्शन हैं और आपमें धर्माठसार चिह्न भी दारे आते. श्र 
स० ५७ || है जिससे ज्ञात होता हे कि आप कभी अधर्म न करते, हों ग्रे,॥॥ १9) क्विज कळमे-जन्पक्ष. हुआ वेद जाननेवाळा इसलिये संशय रहित धर्मे चिल धारण करके /095/ 
` व्हेन पुरूष करकणेळा अप्चरण करता है ९ ॥२७॥ आपने रघुकळ्मे जन्म लिया , संसारमें धर्मवाचके नामसे आप विख्यात हैं, फिर खळा शुभरूप ब्रण्छकरन्छे SY 
A उपने उच च्छ पक्र २७ च ६ छे साजना Lae > स्वत्य्पा, भयम फीस अरर प्वऱटडस्कन्य्या गा न्टास्टस्फल्टे न्ह ४ बगावत 
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)/ कळॉके खानेवाळे हैं सी हमारे फळसूळके ऊपर आप किसी भकार लोभ नहीं कर सकते ॥ ३१ ॥ नीति, विनय, अनप्रह व्‌ निमह इन चार बातोके अति 


@/ वाण छोडते फिरते हैं ॥ ३३ ॥ मह॒ष्योंके राजा होनेपर भी धर्ममें आपका आदर नहीं. यथाथ अथर्मे बुद्धि स्थिर नहीं है, बरन्‌ आप स्वेच्छाचारी होकर 
&॥॥ इन्द्रिय गणोंके वशमें पड खिचे फिरते हैं।३४॥ हे श्रीरामचन्द्रजी । हम बिन अपराधीको बाणसे मार अति निन्दनीय कमेका अनुष्ठान कर आप सज्जनोंके 
` ॥&) बीचमें कया कहेंगे! ॥ ३५ ॥ राजधाती, ब्रह्मघाती, गोवध करनेवाला प्राणियोंको मारनेवाला चोर नास्तिक परिवेत्ता ये सब पुरुष नरकको जाते हैं 
| | ॥ ३६ ॥ चुगली करनेवाला, कादर मित्रका मारनेवाला व गुरुतल्पग ये छोगभी निःसन्देह पापियोंके लोकको जाते हैं इसमें संशय नहीं ॥ ३७॥ 


| नयश्वविनयश्रोभौनिग्रहालअहावपि॥ राजवृत्तिरसंकीर्णाननृपाःकामवृत्तयः॥३२॥ त्वंतुकामप्रधानश्वकोपनश्वानवस्थितः॥ राजवृत्तषुसंकीर्णः 
शरासनपरायणः॥ ३३ ॥ नतेस्त्यपचितिधभनार्थबुद्धिरवस्थिता ॥ इंद्वियेःकामवृत्तःसन्कृष्यसेमनुजेश्वर॥ ३४ ॥ हत्वाबाणेनकाकुत्स्थमा 
| मिहानपराधिनम्‌ ॥ किवक्ष्यसिसतांमध्येकमंकृत्वाजञगुष्सितम्‌ ॥ ३५ ॥ राजहात्रह्महागोमश्रोरःप्राणिवधेरतः ॥ना[स्तिकः परिवेत्ताचसवेंनिर 
ट्री |  यगामिनः॥३६॥ सूचकश्चकदर्यश्रमित्रष्नोगुरुतल्पगः ॥ लोकंपापात्मनामंतेगच्छंतेनात्रसंशयः॥३७॥ अधार्यचर्ममेसद्रीरोमाण्यस्थिचर्वाज 


8| तम्‌ ॥ अभक्ष्याणिचमांसानित्वद्विधर्धमचारिमिः ॥३८॥ पंचपंचनखाभक्ष्याबरहमक्षत्रेणराघव ॥ शल्यकःश्‍वाविधोगोधाशशः कूमेश्चपूचमः 
॥ ३९ ॥ चमचास्थिचमेरामनर्परशंतिमनीषिणः॥ अभक्ष्याणिचमांसानिसोऽईपचनखोहतः ॥ ४० ॥ तारयावाक्यसुक्तोऽहंसत्यंसर्वज्ञया 
हितम्‌ ॥ तदतिक्रम्यमोहेनकालस्यवशमागतः ॥ ४१ ॥ 

हम लोगोंका चम आप सरीसे सज्जनोंके धारण करने योग्य नहीं; हमारे रुवे और हड्डियभी सननलोग नहीं ग्रहण करते और मांसभी आप सरीखे धर्म 
चारीगणोंके अयोग्य है ( इस कारण राजाओंके आखेट धर्मका बहाना भी आप हमपर नहीं कर सकते ) ॥ ३८ ॥ हे राघव ! गेंडा, सई, गोह, खरगोश, 
शशा और कछुआ ये पांच पंचनखवाळे जीव ब्राह्मण और क्षत्रियोंके भक्षण करने योग्य हैं ॥ ३९ ॥ बुद्विमान्‌ लोग वानरका चमडा, हड्डी और रुवेंको 
स्पशतक नहीं करते और मांस तो हमारा अभक्ष्यही है सो हम उन्हीं पंचनखवाले वानरको आपने किस कारणसे वध किया ? ॥ ४० ॥ हाय ! 
सवज्ञानसम्पन्न ताराने हमको पहिले ही सत्य और हितकारी, इन कहे. थे, परन्तु हम अज्ञानवश उनके वचनोंको न मानकर कालके कराल गालमें 


१ बड़े भाईका विवाह बिनाही हुये छोटा जो बिवाह लेता है उसको ' परिवेत्ता ' कहते हे २ गुरुको स्त्रीको .ह्रण करनेबाला ॥ | 


- न १ i; ७ री है, 
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क्य रि अचानक आपडे ॥ ४१ ॥ हे श्रीरामचन्द्रजी ! विधमी पातकी प्राप्त कर 
॥३६॥ || हुई ॥ ४२॥ महाराज दशरथजी तो महात्मा पुरुष थे; उनसे शठ पराया बुरा करनेवाले नीच मिथ्याभाषी आपने किस प्रकारसे जन्म ग्रहण किया ९ 
@| ॥ ४३ ॥ रामरूप हस्तीने सज्जन लोगोंका धर्म उद्दंघन कर सदाचारकी रस्सी तोड और धर्मरूप अंकुशको न मानकर हमको मार डाला ॥४४॥ अशुभ 
अयुक्त, सजनोंसे निंदित काये कर जब आप सज्जन समाजमें बैठेगे, तब उन लोगोंसे आप क्या कहेंगे ? ॥ ४५॥ हे राम ! आपने हम उदासीन जनके 
ऊपर ऐसा विक्रम प्रकाश किया; परन्तु अपकारी इरुषके ऊपर आपका पराक्रम दृष्टि नहीं आता ॥ ४६ ॥ हे राजकुमार ! यदि आप प्रगट होकर हमसे 
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त्वयानाथेनकाङुत्स्थनसनाथावसुंधरा ॥ प्रमदाशीलसंपूर्णापत्येवचविधर्मणा ॥ ४२ ॥ शठोनेकृतिक'क्षुद्रोमिथ्याप्रश्रितमानसः ॥ कथंद 
शरथेनत्वंजातःपापोमहात्मना ॥ ४३ ॥ छित्नचारित्यकक्ष्येणसतांधर्मातिवतिना ॥ त्यक्तधर्माकुरीनाईनिहतोरामहस्तिना ॥ ४४ ॥ अशुभं 
चाप्ययुक्तंचसतांचेवविगहितम्‌ ॥ वक्ष्यसेचेरशंकृत्वासद्भिःसहसमागतः ॥ ४५ ॥ उदासीनेषुयोऽस्मासुविक्रमोऽयंप्रकाशितः ॥ अपकारि 
घुतेरामनेवंपश्यामिविक्रमम्‌॥ ४६ ॥ हश्यमानस्तुयुध्येथामयाथुधिनृपात्मज ॥ अद्यवैवस्ततंदिवंपश्येस्त्वंनिहतोभया ॥ ४७॥ त्वयाऽहश्ये 
नतुरणेनिइतोऽइदुरासदः ॥ प्रसु्ःपन्नगेनेवनरःपापवशंगतः ॥ ४८ ॥ सुद्रीवप्रियकामेनयदहनिइतस्त्वया ॥ मामेवयदिपूर्वत्वमेतदर्थमचो 
दयः ॥ मंथिलीमहमेकाह्णातवचानीतवान्भवेः ॥ ४९ ॥ राक्षसंचदुरात्मार्नतवभार्यापहारिणम्‌ ॥ कंठेवद्धाम्रदद्यांतेऽनिहतंरावणंरणे ॥ ५० ॥ 
न्यस्तांसागरतोयेवापातालेवापिमेथिलीम्‌॥ आनयेयंतवादेशाच्छ्वेतामश्वतरीमिव ॥ ५१ ॥ 


सयाम करते तो अभी हमसे मारे जाकर निःसन्देह आप यमराजका भवन देखते ॥ ४७ ॥ हे राम ! सर्प जिस प्रकार सोतेहुए मजष्यको दंशकर मारडा . 


रते है आपने भी चेसेही अगर रहकर अतिशय दुदष.हपको, माणसे, मगः ढाळा/11:8: तुमने सु्रीवका मिय करने और अपनी खरी प्राम करनेके लिखे 


सउ्डस्वस्के> मास्क ज॑ूस्स्वी ्यरेच्जऱ्ङर  ख्वशप्सन्केल 
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सं प्रकार सुशील ख्री सनाथ नहीं होती वैसेही आपको. पाय पृथ्वी सनाथ नहीं 
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:सन्देह आपकी भार्या मेथिलीको ळा देते ॥ 9९२ ॥- ओर निः्स , YES 
स्र र हे अन्किव्काल्टा सके अरम्रे 7/४ “~ 22 DIP 
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(6) 
20 / यजुरवदकी श्रतिको हयग्रीवजी ले आयेथे ॥ ५१ ॥ यह तो ठीकही ला Be हमारे स्वगे जानेपर सुग्रीव राजा होजाय परन्तु यह काये अत्यन्त \(९ 
&॥ अघाचित हुआ कि आपने हमको अधमसे मार डाला ॥ ५२ ॥ एक दिन संबहीको कालके गालमें जाना है, फिर इससे हम मृत्युको प्राप्त हुए तो क्या | 


@ | हुआ ? परन्तु आप हमको अधर्मसे वधकर जब राज्य प्राप्त करेंगे और उस समय राज्यस्थित प्रजागण प्रश्न करेंगे तो उनको आप कया योग्य उत्तर देंगे ? |(@ 
901 थह विचार लेना ॥ ५३ ॥ इतना कहनेपर बाणकी चोटसे व्यथित होकर वानरराज महात्मा वालिका मुख सुखकर पीला पडगया और वह सयेसमान |$ 


चुत्तमम्‌ ॥ अधिक्षिप्तस्तदारामःपश्चाद्वालिनमत्रवीत्‌ ॥३॥ धर्मेमर्थचकामंचसमयंचापिलौकिकम्‌ ॥ अविज्ञायकथंबाल्यान्मामिहाद्यविगईसे 


(0) 


॥४॥ अपृष्ठाबुद्धिसंपन्नान्वृद्वानाचार्यसमतान ॥ सौम्यंवानरचांचल्यात्त्वमांवक्तुमिहेच्छसि ॥ « ॥ इक्ष्वाकूणामियभूमिःसशैलवनकानना॥ 


©| तेजवान्‌ रामचन्द्रजीको देखते २ मौन होरहा ॥ ५४ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा० वा? आदि ० कि कांडे भाषायां सप्तदशः सगः ॥ १७॥ ॥ ॥ ॥ | 
| भीरामचन्द्रजीके द्वारा घायल होनेसे उद्विग्न मन हुआ वाली, श्रीरामचन्द्रजीसे इस प्रकार धर्म अथे सहित हितकारी व कठोर वचन बोळा ॥ १ ॥ यह |® 
० आ? स्वगते ° De ° ~ काममेवंविधि [a ° है 
युक्तयतपरापुयाद्राज्यंसुग्रीवःस्वगतेमयि ॥ अयुक्तंयदधर्मेणत्वया5हंनिहतोरणे ॥ ५२ ॥ लोकःकालेनविनियुज्यते ॥ क्षमंचेद्ध ५ 
वताप्राप्तमत्तरंसाअचित्यताम्‌ ॥५२॥ इत्येवमुक्त्वापरिशुष्कवक्रःशरामिघाताग्यथितोमहात्मा ॥ समीक्ष्यरामंरविसन्रिकाशतूष्णींबभौवानर | 
राशसूजः ॥६४॥ इत्याषे श्रीम°वा० आ० च०सा०कि० सप्तद॒शः सर्गः ॥१७॥ इत्युक्तःप्रश्नितंवाक्यंधर्मार्थसहितंहितम्‌॥ परुषंवालिनारा |^ 
मोनिहतेनविचेतसा ॥१॥ तंनिष्प्रभमिवादित्यंमुक्ततोयमिवांबुदम्‌ ॥ उक्तवाक्यं हरि्रेष्टमुपशांतमिवानलम्‌ ॥२॥ धर्मार्थगुणसंपन्न॑ंहरीश्वम | 


& 
मृगपक्षिमनुष्याणांनिग्रहाचुहेष्वपि ॥ ६॥ तांपालयतिवर्मात्माभरतःसत्यवानृज॒ः ॥ धमंकामार्थतत्त्वज्ञोनिग्रहानुअहेरतः ॥ ७ ॥ वि 
वानर प्रभाहीन सेके समान और बुझी हुई आगके समान तेजरहित हुआ ॥ २ ॥ धर्म अर्थ गुणयुक्त, उत्तम वानरनाथ वालिसे बहुत निन्दा किये | 
जानेपर श्रीरामचन्द्रजी बोले कि ॥ ३॥ हे वाळी ! धर्म अर्थ, काम, समय, लौकिक और आचार इन सबको विनाजाने तुम बाळकके समान | 
हमारी निन्दा क्‍यों करते हो ? ॥ ४ ॥ तुम आचार्य; समस्त वृद्ध और बुद्धिमानोंके बिना पुछेही वानरस्वभावही की चपळताके हेतु हमारी निन्दा कर |(@ 
&)| नेकी इच्छा करते हो ॥ ५ ॥ इक्ष्वाकुवशियों के पूवे परुष मनुजीने शेळ वन और काननादि सहित यह पृथ्वी हम लोगोको दी, इससे इस पथ्वीपर |& 
जितने मृग, पक्षी व मलुष्य हैं सबपर अलुग्रह और दंड करनेकी अधिकौरे हमहैकी है ॥ सत्यशाली, सरलस्वभाव; दंड और अनुमह करनेमें निरत, | 
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ढे 9 ~ ~ ७ भरतजौँ 
वा.रा.भा. |£| धर्म अर्थ व कामके तत्त्वको जाननेवाले; धर्मात्मा भरतजौँ ईस समय इस प 
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का पालन करते हैं ॥७॥ जिसमें नीति विनय और सत्य देखा जाय वही देश 


॥३७॥ || काठज्ञाता परुष राजा हो सकता है, सो यह सब भरतजीमें हैं ॥८॥ हम वओर दूसरे नृपतिगण, उनसे धर्माचरण करनेके निमित्त आज्ञा पाकर इस सम्पुर्ण 
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| एक्के तुल्य समझना चाहिये. इससे धमेही कारणरूप गिनुए. ज्ञाता है. 


पृथ्वीपर विचरते हैं ॥ ९ ॥ जब कि नृपतिश्रेष्ठ धर्मवत्सल भरतजी समस्त पृथ्वीका पालन कर रहे हैं, तब कौन पुरुष धर्मका अमिय साधन करनेमे समथ 
हो सकता है ? ॥ १० ॥ हम अति उत्तम अपने धर्ममें टिके रहे, भरतजीकी आज्ञा शिरपर धारण कर, धर्ममार्ग छोडनेवाले परुपोंका बिचार किया करते 
हैं ॥११॥ तुमने धर्मको क्लेश देकर निन्दनीय कर्म किया है-तुम राजधर्मका अपमानकर उसमें नहीं टिकेहुए अधिक कर कामाधीन हुए हो ॥१२॥ धर्में और 
नयश्वविनयश्ोभौयस्मिन्सत्यंचसुस्थितम्‌ ॥ विक्रमश्चयथाहृष्टःसराजादेशकालवित्‌ ॥ ८॥ तस्यधर्मकृतादेशावयमन्येचपार्थिवाः ॥ चरा 
मोवसुधांकत्स्नांधर्मसतानमिच्छवः ॥९॥ यस्मिन्तृपतिशाईलेभरतेधर्मवत्सले ॥ पालयत्यखिलांपृथ्वींकश्वरेद्धर्मविप्रियम्‌ ॥ १० ॥ तेवयं 
मागविभ्रष्टस्वधर्मेपरमेस्थिता: ॥ भरताज्ञांपरस्कृत्यचितयामोयथाविधि ॥११॥ त्वंतुसंक्रिष्टधर्मश्वकमेणाचविगर्हितः ॥ कामतंतरप्रधानश्चन 
स्थितोराजवर्त्मनि ॥१ २॥ ज्येष्ठीआतापितावापियश्रविद्यांप्रयच्छति ॥त्रयस्तेपितरोज्ञेयाधमेंचपथिवतिनः ॥ १३॥ यवीयानात्मनःपुत्रः शिष्य 
श्वापिगुणोदितः॥ पुञवत्तेत्रयश्वित्याधर्मश्ेवाऊ्रकारणम्‌ ॥१४॥ सूक्ष्मःपरमविज्ञेयःसतांधर्मःप्लबगम ॥ ददिस्थः स्वभूतानामात्मावेदशुभाशु 
भम्‌ ॥ ३७॥ चपलश्वपळःसा&ूवानररकृतात्ममिः ॥ जात्यंधइवजात्यंघेमत्रयन्प्रेक्षसेनुकिम्‌ ॥१६॥ अहंतुब्यक्ततामस्यवचनस्यतवीमिते ॥ 
नहिमांकेवलरोषात्त्व॑विंगहिंतुमहसि ॥ १७ ॥ तदेतत्कारणंपश्ययदर्थत्वंमयाहतः ॥ आतुवर्तसि भार्यायांत्यक्ताधर्मसनातनम्‌ ॥ १८ ॥ 

च्छे मागमे चलनेवाले बडे भ्राता, पिता औरजो विद्या पढावे थे तीनोंजन पिताके तुल्य होते हैं ॥१३॥ छोटाभाई, पुत्र ओर गुणवान शिष्य इनतीनों जनोंको 
गौ]दी४॥) है, अर ०/अकलनोंका परमधर्म अति सक्ष्म है सो प्राणिमात्रके हृदयमें टिकाइुआ /£ 


>. es ळक 5 


म ee चग्ग-- 


CNS 
RENCE BNO SND DN DN DN, 


(७९ अशत्फ शुभ अशुभसमर्तही जान सकता है ॥१'९॥ तुम चपळस्वभाव जन्मान्ध और सखूढहो चपळ्डुद्धि व जन्मान्ध बानरगणोंके सहितसळाडकर ब उनके निकट 
९७५१ उख सने ए चसे क म हो ५७७८. तत श्रयण चछर “क्कि. हम्म यच्छ च्याच्यन्ह सचस्‍्ट ज्याला स्कर कडली ह खम स्लेयान्छ' रेषे अप स्त्रि ऑन्शिन्यशन्म्टन्> आ ERT 
So |) = pe I हु = न एप ha = == = a I SI WN णत > है है क. ' 


NE FIN MINN ARR EN EIR HN NAN ज्या च्छरर् क्कि. नटन खच्द चार्‍च्यन् स्पश्ट त्वा स्कर अऋश्टले स एव्क.-व्वम्प व्फेबल्का र्जर भश्‍रक्टश्मटऱटा> निनय TT टला 
तारम करेली कि चहेबात उचित हैं वा अचिते 12 महात्मा भाता सुधी वत रहत्‌ पापचारी तुमन ॥(& 
2) उसकी खली रुमा कि जो पतोहके समान मानी जाती हेळसपेत्रवापने5 स धिरो दपा /क्रिम्ना ॥9९॥ इसलिये तुमने कामाचारी हो धमके मागको उछ्घन \& 
| किया । उस भातृभार्याकी धर्षणा करनेके हेतु यह दंड तुमको दिया है ॥ २० ॥ हे वानरवर ! लोकोंके व्यवहारकी मयीदाको उछंचन करनेवाले सदाचार \(@ 
विझख एरुषको मारनेके सिवाय हम ओर कोई दंड नहीं देखते ॥२१॥ हम श्रेष्ठ कुलमे उत्पन्न हुये क्षत्रिय पापको नहीं सहसकते, भगिनी, छोटे भाताकी खोसे |® 
॥ २२ ॥ रमणकरनेवाले पुरुषकको मार डालनाही ठीक दंड है, महीपाल भरतजीने हमको इसी प्रकारकी आज्ञा की है, हमने उनके आज्ञानुसारही |(@ 
कार्य किया है ॥२३॥ तुमने धमकी मर्यादाको तोडा है, जो गुरु होकर धमकी मर्यादा तोडे तो परलोकमें धर्मपालक होकर उसको भी बिना दंड दिये 
अस्यत्वंधरमाणस्यसुग्रीवस्यमहात्मन ॥ रुमायांवतंसेकामा त्स्तुपायांपापकर्म कृत्‌ ॥ १९ ॥ तब्यतीतस्यतेधर्मात्कामवृत्तस्यवानर ॥ भातु 
भार्याभिमश5स्मिन्दंडोयंप्रतिपादितः ॥ २० ॥ नहिलोकविरुद्धस्यलोकवृत्तादपेयुषः ॥ दंडादन्यत्रपश्यामिनिग्रहंहरियूथप ॥ २१ ॥ नच 
तेमषयेपापंक्षत्रियो5हंकुलोद्तः ॥ ओरसींभगिनींवापिभार्यांवाप्यनुजस्ययः ॥ २२ ॥ प्रचरेतनरःकामात्तस्यदंडोवधःस्मृतः ॥ भरतस्तुमही 
पालोवयंत्वादेशवतिनः ॥ २३॥ त्वंचधर्मादतिक्रांतःकथंशक्यसुपेक्षितुम्‌ ॥ गुरुधर्मव्यतिक्ांतंप्राज्ञोधमणपालयन्‌ ॥ २४॥ भरतःकामसयुक्ता 
नांनिग्रहेपर्यवस्थितः ॥ वयंतुभरतादेशावधिकृत्वाहरीश्वर ॥ त्वद्विधान्भिन्नमर्यादान्निम्रहीतुंग्यस्थिताः ॥ २५ ॥ सुग्रीवेणचमेसख्यंलक्ष्मणे 
नयथातथा ॥ दारराज्यनिमित्तंचनिःश्रेयसकरःसमे ॥२६॥ प्रतिज्ञाचमयादत्तातदावानरसंनिधो ॥ प्रतिज्ञाचकथंशक्याम द्विधेनानवेक्षितुम्‌ 
॥ २७ ॥ तंदेभिःकारणेःसर्वेमहद्धिवर्मसंश्रितेः ॥ शासनंतवच्युक्ततद्गवाननुमन्यताम्‌ ॥ २८ ॥ 
नहीं छोड सकते ॥ २४ ॥ भरतजीने कामाधीन हो स्वेच्छानुस्तार चलनेवाले परुषोंके दंड देनेकी व्यवस्था की है, सो हम लोग उन भरतकी आज्ञा पालन 
करके तुम्हारे समान धमकी मर्यादा तोडनेवाले परुषोंका विनाश करते हैं ॥ २५ ॥ जेसे लक्ष्मणजीके संग हमारी मित्रताई है, वेसेही सुग्रीवजी भी 
हमारे सखा हैं, सो सुग्रीवजी हमारी मित्रतासे अपना राज्य व खत्री पानेके लिये हमारे निकट आये हैं इस लिये जिसतरहसे उनका कल्याण हो वही करना 
हमारा कत्तव्य है ॥ २६ ॥ और दूसरे हमने सब वानरोंके सहित प्रतिज्ञा भी की है कि, तुम्हारा राज्य और तुम्हारी खरी तुम्हें देदंगे, सो भळा हमारे |® 
समान एरुप प्रतिज्ञाको किस प्रकारसे त्याग कर सकते हैं'/'1४५७४०*इईभ'संघधर्भसंपुक्त-धंडे कारणोंके निमित्त हमने तुमको दण्ड दिया है सो तुमभी इसको |€ 
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हैं जसाकि, पाप तुमने किया है; वैसाही पाप एक समय कि हेत संन ॥ 
है 9, ट| सी श्रमण( आहत संन पूर्व य > - 
स १८ ७९३३५ आर राजालोगोनेभी प्रथम पापियोंको दण्ड दिया अधिक कक कर वीर का मा कि. जिसको हमारे व उर माया नम डि 
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उचितही समझो ॥ २८ ॥ तुमको दंड देना सब भौतिसेही धर्मानुसार ज्ञात होता है मित्रका उपकार करना भी धर्मचारी परुषोंका अवश्यही कर्तव्य है 


॥ २९ रम सो अ दण्ड देकर हमने धर्महीका वर्ताव किया है, महात्मा मनुजीके चरित्रवान्‌ दो श्लोक हमने सुन रकखे हैं सो उनको हमने तथा 
सबही धर्मकुशळ जनोंने ग्रहण किया है ॥ ३० ॥ उन शछोकोंका अर्थ यह है कि, पाप करनेवाले मनुष्यगण राजदंड ग्रहण करके सुकृत करनेवाले परुषोके 
की म होकर स्वगे गमन करते हैं ॥ ३१॥ चोरको दंड देने वा मार डाठनेसेही वह पापसे छुटजाता है ' हम पापी हैं इसलिये हमको आप 
दण्ड दीजिये' यह कहकर जो पापी राजाक निकट चला जाय उसको राजा दण्ड दे अथवा न देकर कृपा दिखा छोड दे तो उन दोनों बातोंसे पापी 
गो अपने पापे छुट्यया परन्तु छोड देनेसे उस पापका भागी राजा होता है, इसलिये हमने तुमको दण्ड दिया ॥ ३२ ॥ शिष्टाचारका भी प्रमाण देते 


सर्वथाधर्मइत्येवदरष्टव्यस्तवनिग्रहः ॥ वयस्यस्योपककर्तन्यंधर्ममे य 
| ् व्यधममवाठुपश्यता ॥२९॥ शक्यंत्वयापितत्कार्यधर्ममेवानुवतैता ॥ श्रयतेमनुनागी 
ह ती i Lb Sebi ३० |! राजभिषृतदंडाश्वकृत्वापापानिमानवा हे, ॥ निम जा 
EET Tl शासना; | 1 त्मडच्यत ॥ राजात्वशासन्पापस्यतदवाप्नोतिकिल्बिषम ॥ ३२॥ आर्येण 
क की या । । २३ ॥ अन्येरपिकृतंपापंप्रमत्तेवसुधाधिपेः ॥ आशि तर 
स ua पमतःपरिकाह्पतः ॥ वधोवानरशादूलनवयंस्ववशेस्थिताः ॥ ३५ ॥ श्ृणुचाप्यपरंभरयःकारणं 
म । तच्छुत्याहिमहद्रीरनमन्युंकतुमहसि ॥ ३६ ॥ नमेतत्रमनस्तापोनमन्युददेरिपुंगव ॥ वायुरामिश्पारीश्वक्रे अविविधनरा: ॥ ३ i 
सतिच्छन्ना्हश्या्गृहंतिसुबहुन्मृगान्‌॥ प्रघावितान्वाविरस्तान्विस्रब्धानतिविष्ठितान्‌ ॥ ३८ ॥ 
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पुरुप कभी आप भी पापका प्रायश्वित करके शच्द हुआ करते हैं ॥/३2/ /&%/ 
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6 विश्वात कर बेढेहुए मृगोको पकडते हैं ॥ ३८ ॥ जो राजाकोग सावधान या असावयान दुष्ट मगाका काननम हनन करते है उनकोभी मनुष्यदव करनेके 
&9/ समान अघ नहीं प्राप्त होता; चाहे मांसके अर्थ वा यज्ञाष्ः्काछे।००निसके०वछिमेः बाके।उल्हे।कुछ भी दोष नहीं होता ॥ ३९, ॥ बहुत सारे धमेके जाननेवाले 
©| राजाषि छोगोंने शिकार खेलते २ अनेक वनेले मृग मार डाले हैं; इसी कारणसे हमने तुमको बाण मारकर संहार किया। क्योंकि तुम भी तो शाखामृग ही 

हो ॥ ४० ॥ चाहे तुम हमसे युद्ध करते थे या न करते थे परन्तु थे तो मृगही, इससे हमने तुमको मारा ॥ ४३ ॥ हे वानरश्रेष्ठ ! राजालोग दुलेभ और 
शुभकारी धर्म और जीवनतक दान कर देते हैं कुछ संदेह नहीं ॥ ४२ ॥ राजालोगोंको न मारना चाहिये, उनके ऊपर क्रोध कर तजनादि न करना 
चाहिये और न कुप्यारे वचन कहें, क्योंकि यह राजालोग देवता हैं, मनुष्यके रूपें पृथ्वीपर फिरा करते हैं ॥ ४३ ॥ तुम धर्मका माग न जानकर केवल 


कठोर वचनोंका पछतावा कर व्यथित होने लगा और भलीमांतिसे धर्मके तत्वको जानकर फिर उसने पहले रामचन्द्रजीम दोष बुद्धि की थी सो त्यागदी 


| सत्य है ॥४६॥ श्रेष्ठ पुरुषके आगे नीच पुरुष बोळनेको समथ नहीं होता, हमने पहले अज्ञानताके मारे जो वचन कहे थे ॥ ४७ ॥ सो उनसे आप कुछ दोष 


कोधके वश हो पिता पितामहादिकोंके धमैमें टिके हुये हमारी निन्दा करते हो ॥ ४४ ॥ जब भीरामचन्द्रजीने ऐसा कहा,तब वाळि अपने कहेहुये पहले 
§ न ग्रहण करें आप प्रमाणित धर्मोदितत्त्वके यथाथही विचीरकेती 'हे;/और॑-इसंगें'मी कुछ"सम्देह नहीं की, आप प्रजागणोंका हित करनेमें निरत भी हैं॥४८॥ | 
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प्रमत्तानप्रमत्तान्वानरामांसाशिनोभशम्‌ ॥ विध्यंतिविमुखांश्वापिनचदोषो5त्रविद्यते ॥ ३९॥ यांतिराजषेयश्रात्रमृगयांधर्मकीविदाः ॥ तस्मात्त्वं 
निहतोयुद्धेमयाबाणेनवानर ॥ ४० ॥ अयुध्यन्प्रतियुध्यन्वायस्माच्छाखामृगोह्यसि ॥४१॥ दुर्लभस्यचधर्मस्यजीवितस्यशुभस्यच ॥ राजा 
नोवानरसष्ठप्रदातारोनसशयः ॥ ४२ ॥ तान्नहिस्यान्नचाकोशेन्नाक्षिपेन्नाप्रियंवदेत्‌ ॥ देवामानुषरुंपेणचरंत्येतेमहीतले ॥४३॥ त्वंतुधर्ममविज्ञा 
यकेवलंरोषमास्थितः ॥ विदूषयसिमांधर्मपितृपेतामहेस्थितम्‌ ॥ ४४ ॥ एवमुक्तस्तुरामेणवालीप्रव्यथितोभ्रशम्‌ ॥ नदोषंराघवेदध्योधमेंऽधि 
गतनिश्चयः ॥ ४५ ॥ प्रत्युवाचततोरामंप्रांजलिवीनरेश्वरः ॥ यक्त्वमात्थनरश्रेष्ठतत्तथेवनसंशयः ॥ ४६ ॥ प्रतिवक्‍तुप्रकृष्ठहिनापकृष्टस्तुश 
क्नुयात्‌ ॥ यदयुक्तंमयापूर्वप्रमादाद्वाक्यमभ्रियम्‌ ॥४७॥ तत्रापिखळुमांदोषंकतुंनाईसिराघव ॥ त्वंहिहष्टाथतत्तवज्ञःप्रजानांच हितेरतः॥४८॥ 


॥ ४७ ॥ तब उसने हाथ जोडकर भीरामचन्द्रजीसे कहा कि; हे नरश्रेष्ठ ! इस बातर्म कुछ संशय नहीं कि, आपने हमसे जो कुछ कहा वह. सब सत्यही 


१६२ 


वा.रा.भा. (| इसमें कुळ संशय नहीं कि, आपकी स्थिर कर्य कै सिंद कमि हे! ४० ॥ हे धर्ष ! हम धर्म उलंधन करनेबाड। रोर ऽ 
॥३९॥ || और पापी हैं सो आप धर्मयुक्त बचनोसे हमको उत्तम ढोक देकर भतिपालन कर लीजिये ॥ ५० ॥ वाळि ददलम पॅसेहुये हाथीके समान आर 
| स्वरसे भीरामचन्द्रजीसे दीन वचन बोला उस समय उसका कंठ आंँसुओंसे रुक गया था ॥ ५१ ॥ हम अपने लिये, ताराके लिये और वानरगणोंके 
6 5 ही करते, हम तो केवळ सोनेके बाजू पहरे वाळक अंगदके ही लिये शोक करते हैं, क्योंकि मैं तो भगवानसे मारा गया; तारासे 
| सुमी प्रीति करेगा, वानर सेवा कर रह जायेगे, बस अगदका कहीं ठीक नहीं ॥ ५२ ॥ जब वह बच्चाही था तबसे हमने उसका लालन पालन किया, वह 
| हमको न देखकर दीनभावको प्राप्त हो उस तडागके समान सूख जायगा कि, जिसका जळ हाथियोंने पीलिया हो ॥ ५३ ॥ हे राम ! ताराके गर्भसे उत्पन्न 

(2) कार्यकारणसिद्धोचप्रसन्नाबुद्धिरव्यया ॥४९॥ मामप्यवगतंधर्माद्व्यतिक्ांतपुरस्कृतम्‌ ॥ धर्ससंहितयावाचाधर्मज्ञपरिपालय ॥९०॥ बाष्प 

| संरुद्धकंठस्तुवालीसातरवःशनेः ॥ उवाचरामंसंम्रेक्ष्यपंकल्य़इवद्रिपः ॥ ५१ ॥ नचात्मानमहंशोचेनतारांनापिबांधवान्‌ ॥ यथापुत्रंगुणज्येष्ट 

ह| १ गरकेनकागदम्‌ ॥९२॥ सममादशनाद्दीनोबाल्यात्मभ्षतिलालितः ॥ तटाकइ्वपीतांबुरुपशोष॑गमिष्यति ॥५३॥ बाल्याकृतबुद्धिथषएकपुत्र 

9 ऱ्या ॥ तारियोरामभवतारक्षणीयोमहाबलः ॥ ५४ ॥ सुग्रीवेचांगदेचेवविधत्स्वमतिसुत्तमाम्‌ ॥ त्वंहिगोप्ताचशास्ताचकार्यांकार्यविधो 

4  ॥५५॥ यातेनरपतेवृत्तिर्भेरतेलक्षमणेचया ॥ सुग्रीवेचांगदेराजस्तांचितयितुमर्हसि ॥५६॥ मद्दोषकृतदोषांतांयथातारांतपस्विनीम ॥ 

, || सग्रीवोनावमन्येततथा5वस्थातुमहैसि ॥ ५७ ॥ त्वयाह्यनुग्रहीतेनशक्यंराज्यमुपासितुम्‌ ॥ त्वद्धशेवर्तमानेनतवचित्तानुवतिना ॥ ५८ ॥ 

कि०कां० |) हमारे इकलोते, कडीडुदियुक्त महा बलवान्‌ अंगद बालककी आप रक्षा कीजिये, हे महाराज ! कहीं मेरे प्रको कष्ट न हो ॥ ५४ ॥ सुगरी बचि 


स १३८ \ ऐसी बदल दीजिये कि, वह अंगदसे प्रीति करनेलगे 0: क्रमोंक्ति& झाप काये, धक्रासेक्रे,तिधानमें सबके सिखळाने और रक्षा करनेवाले हैं इस कारण इनको 


७७ अण अऋलेएअर्तिसे पाळते फोषते रहिये ५७७७ हे नरेश्वर ५ आप भरत और लक्ष्मणजीर्मे जिस प्रकारकी स्नेहनाच्टि 
MLO RR INR ७ ४७०८... ब्द सेच एन्शपम्स्इइ हैंड. जब स्दख्दच्यदर्हम्जः  व्हइर्‍य-इ स्कर व्ट्योप््द न्य स्टिय्यया उ्ज्वास्य- मटे सडस्काप्य्याऱन्दासल्कप्त 
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दि रखते हैं, वही बुद्दि झुगीच अर अगयदक /&) 
वि 7 आकड ण्क र IY अम्फरिए. - र >> > ड 


स्टाशस्याप्व्यन्ा् दास्यात 7 


// होकर वह वानरराजको, पाळनकर सकता है ॥ ५८ ॥ समस्त प्रथ्वीको पालन कर सकता और स्वर्गका राज्य भी करनेभे निःसन्देह समथ हे! सकता 
&)| हे. फिर इस तुच्छ राज्यकी क्‍या चलाई? हे भीिमचन्क्रजी'१'ऱ्हभ तीएर्वल्ये०'तॉस'व्करके रोके जानेपर भी आपके हाथसे अपने दधकी वाछा कर 


©| ॥ ५९ ॥ भ्राता सुग्रीवके साथ देद्रयुद्ध करने लगे. वानरराज वालि रामचन्द्रजीसे यह कह चुप हो रहा ॥ ६० ॥ तब श्रीरामचन्द्रजी धमोथेयुक्त साधु 
संमत वचनोंसे ज्ञानी वालिको समझाने लगे ॥ ६१ ॥ हे वानरश्रेष्ठ वालि ! हमने गुप्तवधरूप अकार्य किया है, ऐसा तुम कभी मत समझना ओर ऐसाभी न 
समझना कि, तुमको हमने इसलिये मारा है कि, तुमने अपने भाईकी श्लीको हर लिया है; क्योंकि हम तुमसे अधिक परिशोधित बुद्धिद्वारा धर्म और शाख्नाइसार 


शक्‍यंदिवंचार्जयितुंवसुधांचापिशासितुम्‌॥ त्वत्तो5हंवधमाकांक्षन्वायमाणो5पितारया ॥५९॥ सुग्रीवेणसहभरातादरंद्रयुद्धमुपागतः ॥ इत्युक्तावा 
नरोरामंविररामहरीश्वरः ॥६०॥ सतमाश्‍वासयद्रामोवालिनंव्यक्तदर्शनम्‌ ॥ साधुसंमतयावाचाघर्मतत्तवार्थयुक्तया ॥६१॥ नवयंभवताचित्या 

नाप्यात्माहरिसत्तम ॥ वयंभवद्विशेषेणधर्मतःकृतनिश्वयाः ॥६२॥ दंडचेयःपातयेहंडदंड्योयश्वापिदंडयते॥ कार्यकारणसिद्धार्थाबुभौतीनाव 
सीदतः ॥६३॥ तद्धवान्दंडसंयोगादस्माद्विगतकल्मषः ॥ गतःस्वांप्रकृतिधम्याँदंडदिष्टेनवत्मंना ॥६४॥ त्यजशोकचमोहंचभयंचहूदयेस्थि 
तम्‌ !। त्वयाविधानंहयग्रयनशक्यमतिवर्तितुम्‌ ॥६५॥ यथात्वय्यंगदोनित्यंवतेतेवानरेश्वर ॥ तथावतितसुग्रीवेमयिचापिनसशयः ॥ ६६ ॥ 
सतस्यवाक्यम धुरंमहात्मनः'समाहितंघर्मपथानुवार्तितत्‌ ॥ निशम्यरामस्यरणावमदिनोवचःसुयुक्तनिजगादवानरः ॥ ६७ ॥ 


कार्य करते हैं, वस यही बात तुमभी समझो ॥ ६२ ॥ जो एरुष दंड पाने योग्य जनको दंड देता है, ओर दंड पाने छायक जन जिस करके दंड पाता है 
उसकी कार्यसिद्धि और कारणसिद्धि विनाशको नहीं प्राप्त होती ॥ ६३ ॥ इसलिये दण्ड पाकर तुम पापसे छूट गय और दंडसे बताये हुए मागद्वारा तुम 


अपने धमेसंयुक्त मागेको प्राप्त होगये ॥ ६४ ॥ हे वानरश्रेष्ठ ! तुम अपने हृदयमें टिकाहुआ शोक ओर मोह दूर कर दो क्योंकि [पहले किये हुए कर्मोको 


तुम उलंघन करनेर्मे समथ नहीं हो सकते ॥ ६५ ॥ जिस प्रकारसे 1112 प भाव रखतेथे वही भाव हमारा और सुग्रीवका उसमें रहे, इसमें कुछ संदेह 
| @ नहीं है उसकी प्रीति हममें होगी ॥ ६६ ॥ चालि महात्मा स a Maha 


औरामचन्द्रजीके धर्मयुक्त सावधान मधुरवचन सुनकर उनसे बोला ॥ ६७ ॥ 
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ठे ी 
शा.र.भा. | | हे इनके समान भीमविक्रम श्रीरामचन्द्रजी ! हमने वीक” औ भतस बैतनारहित और बुद्धिहीन हो जो कुछ दुर्वचन कहा हो सो आप प्रसन्न होकर 
॥४०॥ || हमारे इस अपराधको क्षमा कर दीजिये ॥ ६८ ॥ इत्याषें श्रीमद्रा ० वा० आदि० किष्किन्धाकांडे भाषायामष्टादशः सर्गः ॥ १८ । । बाणसे पीडित हो 
क तो सुग्रीवजीके मारेहुए पत्थरोंकी चोट व वृक्षोंकी चोटसे वालि के 


वानरराज वाळि भीरामचंद्रजीके हेतुयुक्त वचन सुन फिर कुछ उत्तर न दे सका ॥ ३॥ ए 

अंग छिन्नभिन्न और घायल हो रहेथे तिसपर श्रीरामचन्द्रजीके बाणसे आहत हो दीर्षश्वास छेता हुआ वह मरणान्तमें मोहको प्राम हआ ॥ २ ॥ वालिकी 

भार्या ताराने रनवासर्मे यह वात्ती सुनी कि, वानरशाईल वालि संग्रामस्थलमें श्रीरामचन्डजीके चलाये हुए बाणसे मारा गया ॥ ३ ॥ पुत्रके सहित तारा 

पतिक मारे जानेकी दारुण वात्ती सुनकर उद्विग्नचित्त हो गिरिकंदरसे निकलकर किण्किन्धापरीसे सहसा चली ॥ ४ ॥ अंगदजीके सब जो महाबळ रक्षा र 
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9) ह 0 मना वितर्वयदजानताविभो ॥ इदमहेद्रोपमभीमविक्रमप्रसा दितस्त्क्षममेनरेशवर ॥ ६८ ॥ इत्यार्षें श्रीमद्रा "वा ० 

A र गा क जशास 1८ ॥ सवानरमहाराजःशयानःशरपीडितः ॥ प्रत्युक्तोहेतुमद्वाक्यैर्नोत्तरंप्रतिपद्यत ॥ १ ॥ अश्मभिः 

रो) प क शीराम ॥ रामबाणंनचाक्रांतोजीवितांतेमुमोहसः ॥ २॥ तंभार्याबाणमोक्षेणरामदत्तेनसंयुगे ॥ हतंप्लवगशाईलंतारा 

6 य | जनम ru ॥ निण्पपातभू्शंतस्माुदरिभागिरिकंदरात ॥४॥ येत्वंगदपरीवारावानराहि 

3 “1३231: ॥ ५ ॥ साददशेततस्रस्तान्हरीनापततोदुतम्‌ ॥ यूथादिवपरिश्रष्टान्मृगा 

द ॥ ६॥ तानुवाचसभासाद्यदुःखितान्दुःखितासती॥ रामवित्रासितान्सर्वाननुबद्वानिवेषुभिः ॥ fs वानिरार सिह 
रान्मागेणेद्रपातिभिः ॥ ९ ॥ 


ण) तं 'कस्माइवतदुर्गताः ; रेणपातितः ॥ रामेणप्रमने 
किः डा सता या ॥ <॥ राज्यहेतोःसचेद्भाताआजाक्रेणपातितः ॥ रामेणप्रसृतेईरान 
~. 2S) Manan बह्‌ ट ब थार शीरामचन्द्रजीको देख भयके मारे भागने लगे ॥ ५ ॥ फिर ताराने देखा कि निहत यूथपति और युथसे बिछुडे /(@ 
bs रव दुए झगगणोंकी नाई दानरगण डइरकर भाग रहे हैं ॥ ०६-०।?०द्‌१शिलाः स्ंख/शरद्वार१०/०शंथन करते हुएके समान भीरामचन्द्रजी करके त्रासित वाजिके देख /&' 
२८ र पणन करके चने कणी ५ 3 ॥ हे चानरणण 1 न्‌ ळोग जिस राजसिंह नागे कोर यज भारले थे वनम दण 2000 

म > > क NDE ertenEeeenaneteNEeeE NTN CEN Ne 


० NN = च 
ट्च = 
वित... च 


TT ~ Ru 


a 2४१५-४०-०० 


CCE eed NS 3p NESE SES 


ce 


&)/ इसलिये आप लोट जाकर अंगदकी रक्षा और पाळव्कीलिवे०काछः ०समहाप ०करुबाशिको अपने एरमे लिये जाता है ॥ ११ ॥ बालिके द्वारा छोड़े हुए 
® बहुतप्तारे वृक्ष ओ शिळाओंको व्यथ करके भीरामचन्द्रजीने इन्द्रके समान वालिको वजतुल्य बाणके प्रहारसे मारडाला ॥ ३२ ॥ हे वानरराजप्रिये ! जब 
इन्द्रसमान वह वानरराज वालि मारे गये तव यह समस्त वानरगण श्रीरामचन्द्रजीके बलसे भीत होकर चारोंओरको भागते हैं ॥ १३ ॥ इस समय आप 

वीरगणोंसे नगर की रक्षा करके अंगदको राज्यसिंहासन पर बेठा दीजिये जब वह राज्यपर बेठ जायँगे तो सब वानरगण इन वालिपत्रकी सेवा करेंगे | 
कपिपत्न्यावचः श्रुत्वाकपयःकामरूपिणः ॥ प्राप्तकालमविशिलिष्टसूचुर्वचनमंगनाम्‌॥ १० ॥ जीवपुत्रेनिवर्तस्वपुत्रंरक्षस्वचांगदम्‌ ॥ अंतकोरा 
मरूपेणहत्वानयतिवालिनम्‌ ॥ ११ ॥ क्षिप्रान्वृक्षान्समाविध्यविपुलाश्रतथाशिलाः ॥ वालीवच्रसमैबांणेव॑त्रेणेवनिपातितः ॥ १२॥ अभि |; 
भूतमिदेसवेविठ्ठतवानरंबलम्‌ ॥ अस्मिन्प्लवगशादूलेहतेशक्रसमप्रभे ॥ १३ ॥ रक्ष्यतांनगरीशूरेरंगदश्वाभिषिच्यताम्‌ ॥ पदस्थंवालिनः पु 
भजिष्यंतिप्लवंगमाः ॥ १४ ॥ अथवारुचितंस्थानमिहतेरुचिरानने ॥ अविशंतिचदुर्गाणिक्षिप्रमथेववानराः ॥ १५॥ अभायाःसहभायांश्र | 
संत्यत्रवनचारिणः ॥ लुब्धेभ्योविप्रलब्धेभ्यस्तेभ्योनःसुमहद्भयम्‌ ॥१६॥ अल्पांतरगतानांतुश्रुत्वावचनमंगना ॥ आत्मनःप्रतिरूपंसाबभाषे |: 
चारुहासिनी ॥ १७॥ पुत्रेणममकिकायराज्येनापिकिमात्मना ॥ कपिसिंहेमहा भागेतस्मिन्भर्तरिनश्यति ॥१८॥ पादमूलंगमिष्यामितस्ये ( 
वाहंमहात्मनः ॥ योऽसौरामप्रयुक्तेनशरेणविनिपातितः ॥ १९ ॥ 

॥ १४ ॥ हे सुसुखी ! अथवा यह स्थान तुमको अच्छा लगेगा तो सुग्रीवादि वानरगण शीघ्रतासे इस स्थानमें और किले आदिकमें प्रवेश करेंगे ॥ १५ ॥ 

जब यह लोग किलेमे चले जायँगे; तो भार्याहीन भार्यासहित टिके हुए जो वनचारी वानरगण इस स्थानमें टिके हैं उनको सुग्रीवादि वानरगणोसे महाभय 

प्राप्त होगा क्योंकि इन लोगोंने पहले सुधीवादिसे बडाछल किया है ॥ १६ ॥ चारुहासिनी तारा थोडी दूर खडे हुए वानरोंके वचन श्रवण करके अपने 
योग्य वचन उनसे कहने लगी ॥ १७ ॥ उन महाभाग कपिश्रेष्ठ हमारे पतिके मरजानेसे हमको पत्र, राज्य व जीवनसे कया प्रयोजन है ? ३८ ॥ जो 

@| हमारे पति श्रीरामचन्द्रजीके छोडे हुए बाणमे मारे गर्म हैं. हमे उन्हीं भहीत्मिंकि चैरणकैमेलैंकी शरणमें गमन करेंगी ॥ ३९ ॥ 
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द्य | यह कहकर शोकसे विह्ल हुई तारा रोते २ दौड दुःसैक मार दोनों हॉथोर्स शिर और छातीको पीटने लगी ॥ २० ॥ उस सतीने शीघतासे चलकर ( 
॥४१॥ || प्रथ्वीपर पडेहुए अपने पतिको देखा. केसा कि जो संग्रामर्मेसे न न भोगनेवाले| वानरोंकोही मारनेवाले थे ॥ २१ ॥ तथा जो वज चलानेवाले इन्द्रके समान, 
©| पर्वतसमूहोको उखाडकर फेकनेवाछे व महाप्रचंड पवनयुक्त महामेघके समान घोर शब्द करनेवाले थे ॥ २२॥ जो इन्द्रतुल्य पराक्रमवान्‌, वृश्कि बाद र 
| तेजरहित हुए मेघके समान, शूर, भयंकर गजेन करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीसे गिराये ॥ २३ ॥ वा मांसके लिये व्याघके द्वारा मारे हुए हाथीके समान थे १ 
स ॥ २४ ॥ और सर्वळोकसे पूजित पताकासहित वैदिक मंत्रसे आर्चित अंतरमें भुजंगयुक्त बमईको सर्पके निमित्त गरुडने जैसे उन्मथित किया हो ऐसे विध्वंसित 
| एवमुक्त्वाप्रदुद्रावरुदतीशोकमूच्छिता ॥ शिरश्चोरश्चवाहुभ्यांदुःखेनसमभिन्नती ॥२०॥ सात्रजंतीददर्शाथपतिनिपतितंभुवि ॥ हंतारंवानरेद्रा 
७) ासमरेष्वनिवर्तिनाम्‌ ॥ २१ ॥ क्षेपतारंपतंतेंद्राणांवजाणामिववासवम्‌ ॥ महावातसमाविषंमहामेधोघनिःस्वनम्‌ ॥२२॥ शक्रतल्यपराक्राते |ˆ 
0 | इष्वेवोपरतंघनम्‌॥ नदतंनदतांभीमंझरंशरेणपातितम्‌ ॥ २३ ॥ शाईलेनामिषस्यार्थेमृगराजमिवाइतम्‌ ॥ २४ ॥ अचितंसर्वलोकस्यसपताकं 
| सवेदिकम्‌ ॥ नागहेतोः सुपणनचेत्यसुन्मथितंयथा ॥ २५ ॥ अवष्टभ्यावतिषंतंददर्शधनुरूरजितम्‌ ॥ रामंरामानुजंचेवभतुश्ववतथानुजम॒ | 
| ॥ २६ ॥ तानतीत्यसमासाद्यभर्तारेनिहतंरणे ॥ समीक्ष्यव्यथिताभूमौसभांतानिपपातह ॥ २७॥ सुन्ेवपुनरुत्थायआर्यपुत्रेतिवादिनी ॥ रुरो | 
। दसापतिहद्वासवीतंमृत्युदामभिः ॥२८॥ तामवेश्यतुसुग्रीवःशोचतींकुररीमिव ॥ विषादमगमत्कष्राचांगदमागतम्‌ ॥ इत्यापें श्रीमद्वामा | 
| _ यण वारमीकीये आदिकाव्ये च° सा० किष्किधाकांडे एकोनविंशः सर्गः ॥ १९ ॥ ९ 
.किन्की०|(| देवालयके समान दुर्दशामस्त वालिको दूरही से देखा ॥ २५ ॥ और भूमिमें खडे महाधनुष चढाये भ्रीरामचन्द्रजीके सहित लक्ष्मण और अपने पतिके छोटे /८ 
)भिषि) इपर क्षित्ेcनल्स्ीको देखकर व्यथित और उद्वि् हो तारा गिर पडी ॥ २७ ॥ /6 4 


0 भाई सुत्रीवको ताराने देखा ॥ २६ ॥ इन सबको लाख उपास्भलसे, 
` झत्यके पाशसे बँधा देख 
झाच्ये ३ = ७ वात शिजवा (३३ 


डुडेके सपान उठकर “हा आयेएज ! ?? ऐसा कह पत्तिको 
उड. च्ड्ण्प्श्न्श्ल् ६.2 


रोने छगी ॥ २<= ॥ शझ़ुगीवजी कररीक्णे समान २ | 
य बजरणपस्प्व्क्तर स्देसय्द एन्डेच्श्रन्डस्के: ज्रयः दुः रण्ड स्वस्यळरव्या व्ह = र = ड > -- 
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हो ? ॥ ४ ॥ हे वानरश्रेष्ठ ! उठकर उत्तम सेजपर शयन करो आप सरीखे नृपश्रेष्ठ इसप्रकार पृथ्वीके ऊपर शयन नहीं करते हैं ॥ ५ ॥ हे बसुधाधिप । यह्‌ 
पृथ्वी तुमको अत्यन्त प्यारी है; क्योंकि हमको छोडकर मरे, हुए भी तुम शरीरसे पृथ्वीको चिपटाये हुए हो॥ ६ ॥ हे वीर ! हम जांनगई कि, तुम 


रामचापविसृष्टेनशरेणांतकरेणतम्‌॥ दृष्टाविनिहतंभूमौताराताराधिपानना ॥ १॥ सासमासाद्यभतारंपयष्वजतभामिनी ॥ इघुणाभिहतंद्द्दा 
वालिनेकुंजरोपमम्‌ ॥ २ ॥ वानरंपर्व॑तेंद्राभशोकसंतप्तमानसा ॥ तारातरुमिवोन्मूलंपर्यदेवयतातुर्र ॥ ३ ॥ रणेदांरुणविक्रांतप्रवीरप्लवतां 
वर ॥ किमिदानींपुरोभागामद्यत्वंनाभिभाषसे ॥ ४ ॥ उत्तिष्ठहरिशाईलभजस्वशयनोत्तमम्‌॥ नवंविधाःशेरते हिभूमोनृपतिसत्तमाः॥ « ॥ 
अतीवखलुतेकांतावसुधावसुधाधिप ॥ गतासुरपितांगात्रै्माविहायनिषेवसे ॥६॥ व्यक्तमद्त्वयावीरधर्मतःसंप्रवतेता ॥ किष्किधेवपुरीरम्या 
स्वरगमार्गविनिर्मिता ॥ ७ ॥ यान्यस्मामिस्त्वयासार्धवनेषुमधुगंधिषु ॥ विदृतानित्वयाकालेतेषासुपरमः कृतः ॥ ८ ॥ निरानंदानिराशाऽ 
इंनिमग्माशोकसागरे ॥ त्वयिपंचत्वमापन्नेमहायूथपयूथपे ॥९॥ ृदयंसुस्थितंमह्यदृष्ठानिपतितंश्चुवि ॥ यन्नशोकाभिसंतप्तंसफुटतेड््यसहसधा 
॥ १० ॥ सुग्रीवस्यत्वयाभारयाद्टतासचविवासितः ॥ यत्तत्तस्यत्वयाव्युष्टि'प्राप्तेयंप्लवगाधिप ॥ १9 ॥ नि'श्रेयसपरामोहात्त्वयाचाहंविग 
हिंता ॥ यघाब्रुवहितंवाक्यंवानरेंद्रहितेषिणी ॥ १२ ॥ 
यहां भर्म और शाख्के अनुसार ही चळतेथे इससे स्वर्गके रास्तेमें कोई दूसरी अतिरमणीक परी किष्किन्धा नगरीके तुल्य तुमने बनाली है ॥ ७ ॥ हमने 
वसंतके समये जो विहार सुगंधित वनोंमें आपके साथ किये हैं, उन सबको आपने शेष कर दिया ॥ < ॥ हे यूथपोके नाथ ! आपके मर जानेसे 
हम निरानन्द्‌ और निराश होकर शोकसागरमें इबी ॥ ९ ॥ हमारा हृदय बडा कठिन हे. जो आपको पृथ्वीपर पडे देखकरभी मारे शोकके संतापित हो 


विदीणे होकर सहख्न खण्ड नहीं होजाता ॥ १० ॥ दलानि हरण करके उनको जो राज्यसे निकाल दिया आज उसी 
ह कर 


कार्यका यह फल प्राप्त हुआ ॥ ११ ॥ हे वानरश्रेष्ठ ! हमने आपकं बांछाकर और हितोषेणी हो जो हितकारी वचन कहेथे सो आपने न मान 
१६२ 


SNOT OE 


जॉ  वा.रा.मा. 


॥४२॥ 


कि ०का ० (। स्थाको भोगोगे ॥ १७ ॥ हे वत्स पत्र | इस समय 
00 जायगा \ १८ ७ हे नाथ ! हे दीसभ्ठ ! इस समय तुम सदाके लिये, 

(2९ "फत कुछ उरक करके एका मस्तक खंचिये ५ ७ १० ॥ तुम्हे मारकर ओरोमचन्द्रजी 
आरे जाये» वस स्वम्मव्य सापफल्क आअन्कगेरच्य रूस्डा सरे 


स» २० 


a) समथि’ हमः आ हर्पयौवनसं 
| कर हमारी निन्दा की थी ॥ १२ ॥ हे आर्य ! इस समचेंग्हैम' सर्मती"हैं 'किः'आप4धौवनसंपन्न अनुकूल नायिका अप्सरागणोंके चित्त मथोगे इसमें कुछ 


^| संदेह नहीं ॥१३॥ हे वीर ! हमने निश्चय जाना कि, जीवनका अन्त करनेवाला. काल निश्चय है, क्यों 


कि स्वयं अवश होकर भी सुग्रीवके वशकरके कालने 


| तुम्हारे प्राण हरण कर लिये हैं॥ १४ ॥ यपि तुम सुग्रीवके साथ युद्ध करनेमें लगरहेथे तथापि काकुत्स्थकुळतिलकजीने अधर्मका अनुसरण करके 


| तुम्हारा वध किया ओर इसपर भी वह नहीं पछताते ॥ १५ ॥ इससे पहले हमने कभी कोईदुःख नहीं पाया है सो इस समय हम अत्यन्त दीन अनाथ 
©| व इपाके योग्य हो शोकसंतापित हृदयसे वेधव्य यंत्रणाका भोग करेंगी, इसमे कुछ सन्देह नहीं है॥ १६ ॥ हे वत्स अंगद ! 
9) | तुम्हारे कनिष्ठ तात सुग्रीव इस समय कोधसे सूडित होरहे हैं हम नहीं कह सकती कि, 
रूपयौवनहप्तानांदक्षिणानांचमानद ॥ तूनमप्सरसामार्यचित्तानिप्रमथिष्यसि ॥ १३ ॥ कालोनिःसंशयोनूनंजीवितांतकरस्तव॥ बलाय्यिना . 
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वपन्नोऽसिसुग्रीवस्यावशोवशी ॥१४॥ अस्थानेवालिनंहत्वायुध्यमानंवरेणच ॥ नसंतप्यतिकाकुत्स्थःकृत्वाकमंसुगहितम्‌ ॥१९॥ वेधव्यशो 
कसंतापंकृपणाकृपणासती॥अदुःखोपचितापवेवरतयिष्याम्यनाथवत्‌ ॥१६॥ लारितश्चांगदोवीरःसुकुमारःसुखोचितः ॥ वत्स्यतेकामवस्थांमे 
Us th ॥ १७॥ कुरुष्वपितरंपुत्सुदृए्ंधमंवत्सलूम्‌ ॥ इुलूभंदर्शनेतस्यतववत्सभविष्यतिः।१८॥ समाश्वासयपुप॑त्वंसंदेशंसं 
दिशस्वमे ॥ मूध्निचेनंसमाध्रायप्रवासंप्रस्थितोह्यसि ॥ १९ ॥ रामेणहिमहत्कर्मकृतत्वामभिनिन्नता ॥ आनृण्यंतुगततस्यसग्रीवस्यप्रतिश्रवे 
॥ २० ॥ सकामोभवसुग्रीवरूमांत्वंप्रतिपत्स्यसे ॥ भुक्ष्वराज्यमनुद्विम़ःशस्तोभातारिपुस्तव ॥२१॥ किंमामेवप्रळपतीप्रियांत्वंनाभिभाषसे ॥ 


इमाःपश्यवराबहूयोमार्यास्तेनवानरेश्वर ॥ २२ ॥ | 
तुम अपने धर्मवत्सल. पिताको भळी भांतिसे देखलो; क्योंकि इस समयसे उनका दर्शन महादुर्लभ हो 
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बडा भारी कर्म किया, वह ऐसा करके उस प्रातिज्ञारे उत्ख्ण डये /&) 
: आ जटलटटट 


rr DDS PA ip > IN iA १9१०७ दा श्री जि हा च CON ` Ye! dl Deg DN A sie as CSET 2 Pies ia ep DS SDD hor 
~ या या न = 00:38 /०५ Cr 


र => कर र र > i ES का मोकाय बल अल Tr 
£0) / ठुम्हारी ओर भी बहुतसारी ख्नियां यहां आकर विलाप कर रही हैं ॥ २२ ॥ वे वानरी ताराके इस भांति विलाप कलाप सुन और दूसरी वानस्यि अगदको 


&४/ अहण कर दीन व दुःखित हो रोदन करने लगीं ॥ २२०१०३,अङ्द्यास्मि०कीरव९/१०इ्िञसुणयुक्त सुन्दर बाज्बन्दवाले प्रिय इत्र अगद्को परित्याग करके 
©| त॒म सदाके लिये विदेश जातेहो, सो यह अत्यन्त अनुचित कमं होता है ॥२४॥ हे महाबाहो ? यदि हमने कोई अपराध किया हो, तो उसका विचार करके 
2 श्रा कर दीजिये । हे वानरबंशनाथ ! देखिये, हम अपना शिर तुम्हारे चरणोंपर धरती हैं ॥ २५ ॥ निन्दा रहित ताराने सब वानरियोंके सहित करुणाकें 
वचन कह विलाप कर वालिके निकटही बेठ मरणब्रत ग्रहण कर भाण त्यागनेका निश्चय किया ॥२६॥ इत्यार्षे श्रीम० वा० आदि० किष्किन्धाकांडे भाषायां 


तस्याविलपितं श्॒तत्वावानयाँःसर्वतश्चताः ॥ परिशृह्यांगदंदीनाइुःसार्ताःप्रतिचुक्रुशुः ॥२३॥ किमंगदंसांगदवीरबाहोविहाययातोऽसि चिरंप्रवा 
सम्‌॥ नयुक्तमेवंशुणसंनिङ्गष्टंविहायपुत्ंप्रियचारुवेषम्‌ ॥ २४ ॥ यद्यप्रियंकिंचिदसंप्रधार्यक्तंमयास्यात्तव दीधबाहो ॥ क्षमस्वमेतद्वरिवंशना 
थत्रजामिमूध्नातववीरपादौ ॥ २५॥ तथातुताराकरुणरुदंती भर्तुःसमीपेसहवानरीभिः ॥ व्यवस्यतप्रायमनिद्यवर्णाउपोपवेष्टंभुवियत्रवाली ॥ 
॥ २६ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा० किष्किधाकांडे विंशः सर्गः ॥ २० ॥ ततोनिपतितांतारांच्युतांतारामि 
वाम्बरात्‌ ॥ शनेराश्वासयामासहनूमान्हरियूथपः ॥ १ ॥ गुणदोषकृतंजंतुःस्वक्मफलहेतुकम्‌॥ अव्यग्रस्तदवाप्रोतिसर्वप्रेत्यशुभाशुभम्‌ 
॥ २ ॥ शोच्याशोचसिर्कशोच्यंदीनंदीनानु्कपसे ॥ कश्चकस्यानुशोच्योऽस्तिदेहेस्मिन्बुद्बुदोपमे ॥ ३ ॥ अंगदस्तुकुमारोऽयंद्रष्टव्योजीव 
पुत्रया ॥ आयत्यांचविधेयानिसमर्थान्यस्यचितया ॥ ४ ॥ 
विंशतितमः सगः॥ २०॥ फिर आकाशसे गिरे तारेके समान ताराको पृथ्वीपर पडी हुई देख कर वानरग्रथपति हनुमान जीउसको धीरे धीरे समझाने बुझाने लगे 
॥१॥ समस्त जीव जन्तुगण मरणके अनंतर अपने कर्मके हेतु शमादियुण और रागादि दोष कृतकार्य करके परलोकमें बलात्कार शुभ वा अशुभ फलकी प्राप्ति 
करते हैं ॥२॥तुम भी पापइण्यरूपी कर्मकी फांसीसे बंधी हुई 'हो,इसलिये स्वयं शोचेजानेके योग्य होकर भी तुम किसके लिये शोक करती हो?ओर कर्मानुसार 


फळ पाय दीन हो किस दीनके ऊपर दया कर रही हो, इस पानीके बबळेके तुल्य देहका कोन शोच करती हो ? सो तुम हमें बताओ ॥ ३ ॥ यह तुम्हारे 
पु कुमार अगद्‌ जीवित हि तुम अपने स्वामी वालिकी पर (मे उचित क्रियीको 
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का यत्न करो ॥ ४ ॥ 


A , 
; हा | प्रांणियोंकी सद्रति कुछ नियत नहीं है इसलिये इस लोकैंमे लौकिफि'शुभ कर्भोको“किभॉ"कॅरते हैं ॥ ५ ॥ जिस वानरेन्द्रके जीवन समयसे शत २ सहस्न २ 


ERESTHESES EASE TNT, ENE 


वा अर्बुद वानर इनकी आशा बांधकर जीवन धारण करते थे यह वही वानरश्रेष्ठ इस समय काळ कवलमें पतित होगये हैं ॥ ६ ॥ जब कि, यह नीतिशाख़्द्रारा 
राजकार्य देख कर साम दान क्षमादि परायण होकर धर्मजितों के मागको प्राप्त हुऐ,तुम फिर इनके लिये शोक क्‍यों करतीहो ? ॥७॥ हे निन्दारहित चरितवाली ! 
समस्त वानरगण तुम्हारे पत्र अंगद और वानरपतिका समस्त राज्य तुम्हारे ही वशमें होगा इसमें कुछभी सन्देह नहीं है।८॥इस लिये इन शोकसे संतापित अंगदजीको 
और सुग्रीवजीको कुछ आज्ञा दीजिये, तुम करके प्रेरित हो यह अगद यहांका राज्य करें ॥९॥ यह अंगद पुत्र तुम्हारा विद्यमान है; इसलिये तुम शोक न करो 
जानास्यनियताचमेवंभूतानामागतिगतिम्‌ ॥ तस्माच्छुभंहिकतंव्यंपंडितेनेहलोकिकम्‌ ॥ « ॥ यस्मिन्हरिसह्राणिशतानिनियुतानिच ॥ 
वर्तयंतिकृताशानिसो5यंदिष्टान्तमागतः ॥ ६॥ यदयन्यायदृष्टार्थःसामदानक्षमापरः ॥ गतोधर्मजितांभूमिनेनंशोचितुमईसि ॥ ७॥ सर्वे 
चहरिशाइूलाःपुत्रश्चायंतवांगदः ॥ इर्यक्षपतिराज्यंचत्वत्सनाथमनिदिते ॥ ८ ॥ ताविमौशोकसंतप्तौशनेःप्रेरयभामिनि ॥ त्वयापरिग्रहीतोऽय 
मंगदःशास्तुमेदिनीम्‌ ॥ ९ ॥ संततियथादृष्टाकृत्यंयञ्चापिसांप्रतम्‌ ॥ राज्ञस्तत्त्रियतांसर्वमेषकालस्यनिश्चयः ॥ १० ॥ संस्कार्योहरिराज 
स्तुअंगद्श्चाभिषिच्यताम्‌॥ सिंहासनगतंपुत्रंपश्यंतीशांतिमेष्यसि ॥ ११॥ सातस्यवचनंश्र॒त्वाभतव्यसनपीडिता ॥ अश्रवीदुत्तरंताराहनूमंत 
मवस्थितम्‌ ॥ १२ ॥ अंगदप्रतिरूपाणांपुत्राणामेकतःशतम्‌॥ हतस्याप्यस्यवीरस्यगात्रस”लेषणंवरम्‌॥ १३ ॥ नचाइंहरिराज्यस्यप्रभाव 
म्यंगदस्यवा ॥ पितृव्यस्तस्यसुग्रीवःसर्वकार्येष्वनंतरः॥ १४ ॥ 


कि०्का०|(| और वालिकी समस्त क्रिया इन अगद्जीको करनी चाहिये,कयोंकि इस समय इन सब कर्मोका करनाही ठीक २होगा॥१०॥वानरराज वालिका अग्निसंस्कार 


| ७8९७ ५५ ७ इलझ्एनज्एऐल्ह पह बचन सुनकर स्वामीके मरणसे अति डुःस्बित तारा वहां खडे हुए ह 
॥11170>) ब्रा य : स्वक्स्स्टेशट न्दस्तारेः स्टिज्डे श्थथेश्ड 


8) करके अगदका राज्याभिषेक कीजिये. इसमे कुछ सन्देहे-नहीं हे (कि (जथ ऑफ अपके्धत्रको सिंहासन पर बेठे देखेगी तब अवश्यही शान्ति माग करेंगी /£ 
- लमानजीसे नोळी कि ॥ १२ ॥ अगदके समान 27क्ण्चोन /& 
हैं ॥॥ 3 = 11 ख्यते न्ोन्जेन्के स्कशरण्टास्टे स्टार्क रडळफळेस्का अकळ अरडडन्य सन मिस्टर टल रट 


"म्यान अप्सर ्प्रअ र्रू उटश्करके. सत्प्कर स्कोदेस्येक प्शरजोरेग्न्क्त्नप उक किळिरन् नदेन पनि 


ONE 
NESE GREENE 


८0 / हे हवमच / हम अंगदको राज्यपर अभिाषक्त कर इस भकारकी उदि करना कदापि कर्तेच्य नहीं है, क्योंकि पिताही उजवा बन्धु है. माता बन्यु 
&)/ ती ॥ १५ ॥ वानरराज स्वामीकै आश्रय बिना इस लोकव ससकोक़में हमारा मंगलकर और कुछ भी नहीं है. इन सन्सुख खडे हुए निहत वोरकरके सेवित 
@| इस शय्याकी सेवा करना अर्थात्‌ मरनाही हमारे लिये निःसन्देह अतिश्रेयस्कर है ॥ १६ ॥ इत्याषें श्रीमद्रा ० वा० आदि ० किष्किन्धाकांडे भाषायामेकबिशः 
सर्गः ॥२१॥ मृत्यु सेजपर पडे हुये वालिने चारों ओर निहारते २ मंद २ श्वास ळे अगदके आगे खड़े हुये सुग्रीवजीको देखा ॥१॥ वाली विजय प्राप्त किये 
उन वानरवर सुग्रीवजीसे स्नेहसहित यह स्पष्ट वचन बोळा कि ॥२॥ हे सुग्रीव ! पहले किये हुये रोषके कारण इस समय वा आगेको भी हमारे प्रति दोषबुद्धिका 


&) 

(>) 

प्रे क नहिममहरिराजसं ~ 

6 | नद्येपाबुद्धिरास्थेयाहनूमन्नंगढंप्रति ॥ पिताहिबंडपुत्रस्यनमाताहरिसत्तम ॥१९॥ संश्रयात्क्षमतरमस्तितपरत्रचेहवा ॥ अभिसु 
| खहतवीरसेवितंशयनमिदेममसेविहुंक्षमस्‌ ॥१६॥ इत्याषेश्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाब्ये च० सा० किष्किधाकांडे एकविशः सर्गः 
| ॥२१॥ बीक्ष्यमाणस्तुमंदासुःसवतोमंदसुच्छ्वसन्‌। । आदावेवतुसुग्रीवंददशाचुजमग्रतः ॥ १॥ तंप्राप्तविजयंवालीसुग्रीवप्लवगेश्वम्‌ ॥ आभाष्य 
ट्रे MMR र ।२॥ सुग्रीवदोषेणनमांगंतुमईसिकिर्बिषात्‌॥ कृष्यमाणभविष्येणबुद्धिमोहेनमांबलात्‌ ॥३॥ युगपद्विहितं 
| र्‌ तातनमन्येसुखमावयोः ॥ तृयुक्तंहितदिदंजातमन्यथा ॥४॥ प्रतिपद्यत्वमद्येवराज्यमेषांवनौकसाम्‌ ॥ मामप्यद्यवगच्छंतंविद्धिवे 
वस्वतक्षयम्‌ ॥ « ॥ जीवितचहिराज्येचश्रियंचविपुलांतथा ॥ प्रजहाम्येषवैतुर्णमहंचागाहितंयशः ॥६॥ अस्यांत्वहमवर्थायांवीरवक्ष्यामि 
(8) 

A 
©) 

(® 
©) 

छि 
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यद्वचः ॥ यद्यप्यसुकरंराजन्कतुमेवत्वमईसि ॥ ७ ॥ सुखाईसुखसंबृद्ध॑बालमेनमबालिशम्‌॥ बाष्पपूर्णमुखंपश्यभ्ूमोपतितमंगदम्‌ ॥ ८ ॥ 
तुम परित्याग करदेना ॥३॥ हम दोनों भाइयोंमें एकवार ही भायपनका सुख और राज्यसुख नहीं रहा, बरन इसके विपरीत वैरभाव रहा, विधाताने राज्य 
सुख हम तुमको एक साथ भोगना नहीं लिखा था ॥ ४ ॥ तुम 


म इस समय इन वनवासी लोगोंके राजा होवो और हम इस समय यमपुरको जाते हैं इसमें अब 
कुछ विलम्ब नहीं है ॥ ५५ ॥ हम इस समय जीवन; राज्य, विपुळ राज्यलक्ष्मी और अनिंदित यश समस्तही परित्याग करते हैं ॥ ६ ॥ हे वीर ! हम इस 
मरणावस्थामे जो कुछ कहते हैं वह दुष्कर होनेसे भी तुमको अवश्य करना चाहिये क्योंकि ऐसे समयकी बात सब कोई मानते हैं ॥ ७ ॥ सुखके योग्य और 
सुखसेही पाळनकर बड़े हुये बुद्धिमान्‌ बाळक अंगदके :्सखको''देरको9कि०जो/रेना,डुज्याःखुष्नीपर पडा हे ॥ ८ ॥ 


(| 


| ७ 


| बा.रा.भा. | 


॥४ ४॥ | 


A 
n) राक्षसों करनेके 
| राक्षसों के वध करनेके समय तुम्हारे आगे २ चलेगा ॥ ११ ॥ यह तेजस्वी युवा तारापत्र 
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कि ०कां० | 


॥ स २२ 


अपने पत्रके eGangotri Gyaan Kosha 


पुत्रकौ itized 8 | 
अपने पत्रके समान पालन करना, जिस प्रकार हम इसके समस्त प्रयोजन सिद्ध करतेथे वेसेही 
पिता; दाता, परित्राता, रक्षक और भयमें अभय देनेवाले 
तुम्हारे तुल्य पराक्रमवान्‌ वह श्रीमान ताराकुमार अंगद 
बलवान्‌ अंगद रणमें विक्रम प्रगट करके हमारे ही समान 
क प्रकारके उत्पाती कामोंका विचार करनेमें बडी निपुण है 


सो हमारे प्राणोंसे भी अधिक प्यारे युणवान्‌ इस षु 
अब तुम करते रहना ॥ ९ ॥ हे वानरेश्वर ! जेसे हम प्रथम इसके सब प्रकारसे 


थे; वेसेही इस समय तुम हो कारण कि पिता और पितृव्य समामही हैं ॥ १० ॥ 


समस्त कार्य करेगा ॥ १२ ॥ यह सुषेणकी पुत्री यह तारा स॒क्ष्मार्थ के निर्णय करने वा अने 
ह नौतम ॥ क सर्वतःपरिपालय ॥ ९ ॥ 7 

वयः र ॥ १० ॥ एषातारात्मजःश्रीमांस्त्वयातुल्यप्राक्रमः ॥ रक्षसांचवधेते ते \ 

णिविक्रम्यबलवात्रणे ॥ करिष्यत्येषतारेयस्तेजस्वीतरुणोंऽगदः ॥ १२॥ क अ 0 ओतपातिके ह 

य ॥ १३ । की र कान्हकसंरयम ॥ नहितारामतंकिंचिदन्यथापरिवर्तते॥ १४ ॥ राघवस्यशतेकार्यकर्तव्यम 

शंकया ह्यकरणेत्वांचहिस्यादमानितः ॥ १५ ॥ इमांचमालामाधत्स्व 

` ह्यान्मृतेमयि ॥ १६ ॥ इत्येवमुक्तःसुग्रीवोवालिनाआतसौहदात्‌ ॥ हषेत्यक्तापुनर्दीनोअरहअस्तइवोडुराट्‌ ॥ १७॥ तद्वालिवचनाच्छांत'कुर्व 


न्युक्तमतंद्वितः ॥ जमाहसोऽभ्यनुज्ञातीमालांतांचेवकांचनीम्‌॥ १८ ॥ 
॥ १३ ॥ यह साध्वी यह अच्छा है यह बुरा है इत्यादि जो कुछ कहे, उसको तुम संशयरहित होकर करना, देखो ! इस ताराकी सम्मति कभी /८ 
कीथेकी'संधिना करना यदि न करोगे तो अधर्म होगा, तब अपनी आपमानका /ढफ/ 


जच्छ स MES 
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CHENOA OHENOAENE! 
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—s Ss) SED MAM, 3 - 


(61 स्थिर चिते वालिके कहड़ये वचनोक 


अनुसार कार्ये कर उसकी आज्ञा ठेकर वह काञ्चनीमाळा पहरळी ॥ १८ ॥ झत्युके निकट पहुंचा वाठ वह कानी 

&)/ माळा पुओीव को दे आगे खडे हुए अपने उत्र अंगदसे स्ह्ेहके बराय कहने, लग, «३ ॥ तुम भिय व्‌ अभिय वचन सहते, देशकाल के अनुसार सुख 
6| दुःख भुगतते इन सुग्रीवके वश होवो ॥ २० ॥ हे महाबाहो ! पहले हम जिस प्रकार तुम्हारे अपराध करनेपरभी तुम्हारा लालन पालन करते थे, सो यदि 
90 अबभी वैसेही अपराध करोगे तो सुग्रीव तुमको अधिक प्यार नहीं करेंगे इसलिये सब भांतिसे सुग्रीवजीकी सेवा करना ॥ २१ ॥ हे अरिन्दम ! तुम 
@ | इनके अमित्र वा शत्रुके साथ न मिलना. सुग्रीवही तुम्हारे ईश्वर और पालन कर्ता हैं तुम शांत हो वशे रहना ॥ २२ ॥ अब तुम इनसे अति 


®) स्नेह न करना और न शत्रुता क्योंकि यह दोनोंही महादोषकी खानि हैं, इसलिये इन दोनोंके मध्यमें होकर तुम चलते रहना ॥ २३ ॥ इस प्रकार कहते 


तांमालांकांचनींदत्त्वादद्दाचेवात्मजंस्थितम्‌ ॥ संसिद्ध'प्रेत्यभावायस्नेहादंगदमबवीत्‌ ॥ १९ ॥ देशकालोभजस्वाद्यक्षममाणःप्रियाप्रिये ॥ 
सुखदुःखसहःकालेसुग्रीववशगोभव ॥ २० ॥ यथाहित्वंमहाबाहोलालितःसततमया ॥ नतथावर्तमानंत्वांसुग्रीवोबहुमन्यते ॥२१॥ नास्यामि 

जैर्गतंगच्छेमांशइमिरारिंदम ॥ भतुरर्थपरोदांतःसुग्रीववशगोभव्‌ ॥२२॥ नचातिप्रणयःकार्यकतंब्योऽप्रणयश्चत ॥ उभयंहिमहादोषं तस्मादंत 
रहग्भव ॥२३॥ इत्युक्ताथविवृत्ताक्षःशरसंपीडितोभृशम्‌॥ विवृतेदेशनेभमिबभूवोत्कांतजीवितः ॥२४॥ ततोविचुकुशुस्तत्रवानराहतगूथपाः॥ 
परिदेवयभानास्तेसवेप्लवगसत्तमा ॥ २५ ॥ किष्किघाह्यशून्याचस्वर्गतेवानरेश्वरे ॥ हा न्यानिपर्वताःकाननानिच ॥ २६ ॥ 
हतेप्लवगशाईलेनिष्प्रभावानराःकृताः ॥ येनदत्त॑मददयद्ध॑गंधर्वस्यमहात्मनः ॥२७॥ गोलभर्यमहाब 


गी शवषांणिपंचच ॥ नेवरात्रौनदिवसे 
तद्यद्धमुपश्याम्यति ॥ २८ ॥ ततःषोडशमेवरषेगोलभोविनिषातितः ॥ तंहत्वादुविनीतंतुवालीदंष्टाकरालवान्‌ ॥ २९ ॥ 
हुये बाणसे पीडित वालिके नेत्र दांत घूमने और 


ए निकलकर मर्यकराकार होगये ओर उसका भाणवायु निकल गया ॥ २४ ॥ फिर समस्त वानर 
और वानरपतिगण ऊंचे स्वरसे विलाप और परिताप करने ळगे॥२५॥। जब वानर नाथ वालि स्वगको चला गया तब किष्किन्धानगरी ओर वहांकी समस्त 


औँ 

फूलवाडियां वन पर्वत सूने होगये ॥ २६ ॥ वानरश्रेष्ठ गन्धर्वगणोका पराजय करनेवाला वालि महात्मा जब मारा गया तब समस्त वानरगण प्रभा 
हीन होगये जिस महात्मा वालिने गन्धषेके साथ महायुद्ध किया था ॥ २७ ॥ उस गन्धवका नाम गोलभ था, उस महाबळवानसे पंद्रह वर्षतक विना दिन 

| रात्रिमे विभ्ाम लिये वालिने घोर युद्ध किया ॥ २८०. फिर ोछहरेःषभर्मे बलिने उसको मारा था, कराल डाढवाले वालिने उस दुर्वनीत गन्धर्वको मार 
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ह| कर ॥ २९ ॥ हमारा.सब काम महाभयसे उद्धार कियीर्थी हैंगें! वह बोलिं कयी भीरोंगया ? ॥ ३० ॥ जिस प्रकार सिंहयुक्त महावनमें गोयूथपति मर 
जाय तब वहांपर गाये सुख नहीं पातीं ऐसेही वानरनाथ वालिके मरजानेसे वानरगण किसी प्रकारसे सुख न पासके ॥ ३१ ॥ तब तारा महादुःखके समुद्रम 
हूबकर अपने मृतक स्वामीका सुख निहार जेसे आश्रित ठता छिन्न महावृक्षको चिपटकर पृथ्वीमें गिरती है वेसेही वालिको लिपटाय भूमि पर गिरी ॥३२॥ 
इत्याषें श्रोमद्र ० वा० आदि ० किष्किन्धाकांडे भाषायां द्वाविंशः सगः ॥२२॥ फिर तारा कपिराज वालिका मुख चुम्बन करती जगत विख्यात अपने मृतक 
स्वामीसे कहने लगी कि ॥ १ ॥ हे वीरशष्ठ ! तुम हमारे वचन न सुनकर पथरीली वा विषम दुःख देनेवाली पृथ्वीपर शयन कर रहे हो ॥ २ ॥ हे 
सर्वांभयंकरो5स्माकंकथमेषनिपातितः ॥ ३० ॥ हतेतुवीरेप्लवगाधिपेतदावनेचरास्तत्रनशर्मलेभिरे ॥ वनेचराःसिंहयुतेमहावनेयथाहिगावो 
निहतेगवांपती ॥ ३३ ॥ ततस्तुताराब्यसनाणवप्छुताबतस्यभतुर्वनेसमीक्ष्यसा ॥ जगामभूमिपरिरभ्यवालिनंमहाद्वुमंछिन्रमिवश्रितालता 
॥ ३२॥ इत्याष श्रीमद्रामायणे वा” आ० च० सा० किष्किधाकांडे द्राविंशः सर्गः ॥ २२ ॥ ततःसपुपजित्वंतीकपिराजस्यतन्मुखम्‌ ॥ 
पतिलोकश्वताताराम्ृतंवचनमतवीत्‌ ॥ १ ॥ शेषेत्वविषमेदुःखमङ्त्वावचनंमस ॥ उपलोपजितेवीरसुदुःखेबसुधातले ॥ २ ॥ मत्तःप्रियतरा 
नूनंवानरेंद्रमहीतव ॥ शेषेहितांपरिष्वज्यमांचनप्रतिभाषसे ॥ ३॥ सुग्रीवस्यवशंप्राप्तोविधिरेषभवत्यहो ॥ सुग्रीवएवविक्रांतोवीरसाहसिक 
प्रिय ॥४॥ उहक्षवानरसुख्यास्त्वांबालिनंपर्युपासते ॥ तेषांविलपितंकृच्छुमंगदस्यचशोचतः ॥५॥ ममचेमागिरःश्र॒त्वाकित्व॑नप्रतिबुध्यसे ॥ 
इदंतद्वीरशयनंतत्रशेषेइतोयुधि ॥ ६॥ शायितानिहतायत्रत्वयेवरिषवः पुरा ॥ विशुद्धसत्त्वाभिजनम्रिययुद्धममप्रिय ॥ ७ ॥ मामनाथांविहा 
कक 9) येकांगतस्त्वमसिमानद ॥ शूरायनप्रदातव्याकन्याखलुविपश्चिता ॥ ८ ॥ 
म कीचा ७) दानरनाथ ५ हम जानती हैं कि, पृथ्वी तुमको हमसे अधिक प्यारी, है कनोल, कि उसको चिपटकर शयन कर रहे और हमसे बोलते तक नहीं ॥ ३ ॥ यह 
‘ड स्ट रे ७७९ सापरूप दि सवक चश्मे होगया दह सुझीव आजही प्त “जायगा इसलिये सुग्रीवही विक्रमवान्‌ और साहसी जान पडता हे ॥ 9 ॥ ट्र 17. 
आ र शकतात सामक सेवा व्रते उसका शरीर शोज करते कने भसन रक 8 8 € 
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जह श्र हमको छोडकर कहाँ चळे जातेहो ? पंडित ळोगोंको उचित है कि, शर उरुषको अपनी कन्या न विवाह ॥ < ॥ क्योकि देखो, शरकी भायो हम 
&)/ शीघ्रही विधवा हुई. हाय ! हमारा मानभी गया ओरऊअषिक्ररकहेभ्षळ सुख्र/भ्री०बिताहाक़ो प्राप्त हुआ ॥ ९ ॥ हम इस समय अगाथ विपुल शोकसागरमे 
| इब गईं हम जानती हैं कि, हमारा हृदय अत्यन्त कठिन और लोहेका बना हुआ है ॥ १० ॥ जो लोहेका बना हुआ न होता तो प्राणप्यारे स्वामीको 
91 मरा हुआ देखकर अबतक शतखंड होजाता. हाय ! हमारे प्रिय स्वामी स्वभावसे ही हमको प्रिय व सुहृद हैं ॥ ११ ॥ सो संग्राम | 


© | पराक्रमवान्‌ व शूर होनेपरभी वह मृत्युको प्राप्त हुये. जो नारी पतिहीना है वह पत्रवती भी होय तोभी उसे ॥ १२ ॥ पंडितगण विधवाही कहते हैं, 

a) झू A द्योमांवि ° च ध कप 

&| श्रभायाइतांपश्यसद्योमांविधवांक्ताम्‌ ॥ मी मानो ममा पेशा वती, ॥ ९॥ अगाधेचनिमग्रा5स्मिविपुलेशोकसागरे ॥ अश्मसा र 
र रमयंनूनमिदंमेह दयंहृढम्‌ ॥ १० ॥ भतारंनिहतरष्टायन्नाबशतधाकृतम्‌ ॥ सुद्ध्चेवचभताचप्रकृत्याचममप्रियः ॥ 99 ॥ प्रहारेचपराक्रांतः 

&| शूरःपंचत्वमागतः ॥ पतिहीनातुयानारीकामंभवतुपुजिणी ॥१ Be ॥ धनधान्यसमृद्वापिविधवेत्युच्यतेबुधेः। स्वगात्रप्रभवेवीरशेषेरुधिरमंडले 
| ॥ १३ ॥ कूमिरागपरिस्तोमेस्वकीयेशयनेयथा ॥ रेणुशोणितसवीतंगात्रतवसमंततः॥ १४ ॥ य जडता पबा याका कृत 

A कृत्योदयुग्रीवो वैरेऽस्सिन्नतिदा रुणे ॥ १५॥ यस्यरामविमुक्तेनद्वतमेकेषुणाभयम्‌ ॥ शरणेहदिलग्रेनगात्रसंस्पर्शनतव ॥ १६ ॥ वार्यामित्वां 

| निरीक्षेतीत्वयिपंचत्वमागते ॥ उद्वबईंशरंनीलस्तस्यगात्रगतंतदा ॥ १७॥ 


©| चाहे उसको कितनाही धन धान्य हो. हे वीर ! अपनेही अंगोंसे निकले रुधिरके घेरमें तुम सोते हो #8 ॥ १३ ॥ मानों वीरवधुओंके समान रंगवाले 
90| अपनी शय्या पर ही आप शयन किये हो । हे वानरनाथ ! तुम्हारे अंगोंमें धूळ और रुधिर जहां तहां लग रहा है ॥ १४ ॥ इस कारण हम अपनी दोनों 
| बाहोंसे तुमको लिपट नहीं सकतीं; इस अति दारुण शत्रुतामे सुग्रीव ऊतार्थ होगये ॥ १५ ॥ क्योंकि भीरामचन्द्रजीके छूटे हुये एकही 
टर बाणसे जिसका भय दूर होगया, हम उसी हृदयमें लगे हुये बाणके कारण तुम्हारे अंग स्पर्श नहीं कर सकतीं ॥ १६ ॥ हाय क्या कष्ट है ! कि, तुम्हारे 
९९ | मरनेपर भी हम हृदयसे न लगा सकीं । तारा इस प्रकारसे विलाप कर रही थी इतनेमें वीरनीलने आकर वालिके हृदयसे बाण निकाला ॥ १७ ॥ 


\ ७ जह्‌ पिय तहों सब सुल साज ।। पिय बिहीन सुरपुरको सुख सलि आबे कोने काजु ॥पिमा[बिना विश व कामकिमि मि जराजाओ यह राण ।। पियविन तिय चाहे सुख संपत्ति परे तासुपर]गाज ।। | विधवा होय सजाबत तमुको 
|(@ | छागल जाहि न लाज ॥। तापरधुःख पडंगो अतिहो जाय कहाँ सो भाण ।। मि यहो कत्तव्य सबनकी राम भजो शिरताज "नतित वर मेन्णार र सिण्षु विच डूर्बाह सकल समाज ॥ 
A 


F वा.रा.भा. A वहं बाण इस भांति निकाला जैसे गिरियुहामें टिका हुआमप् विकता, हे.उपजाशके,त्रिकडनेके समय प्रभा भी हुई॥ १८॥जिसभ्रकार अस्ताचलके ऊपर उदय हुई (९ 
॥४६॥|श्र) यर्यनारायणकी युति शोभायमान होती है । तत्पश्वात वालिके सब आहत स्थानो से रुधिरका प्रवाह निकला ॥ १९ ॥ जैसे धराधरसे रक्तवण गेरूसे |&) 

@| मिलकर जळधारा निकलती है रणकी धूलमें लोटते हुये अपने शूर पतिको ॥२०॥ नेत्रवारिसे तारा धोती हुई, और सब अगोंमे रक्तळगे मृतक पतिको देख |(@ 
£0| ॥ २१ तारा पिंगलनेत्र निजसुत अंगदसे कहने लगी कि, हे बेटा ! अन्तकाळके समयको प्राप्त हुये अपने पिताकी अति दारुण अवस्था देखो ॥ २२ ॥ |$ 


जो शत्रुता बळात्कारसे इन्होंने की यह उसी कर्मका फल है. हे पुत्र ! भ्रातःकाळीन सूर्य भगवानुके समान ज्वलित देह और यमसदनको जाते अपने पिता 

$| गिरिगहदरसंलीनंदीप्तमाशीविषयथा ॥ तस्यनिष्कृष्यमाणस्यबाणस्यापिबभौद्यतिः ॥१८॥ अस्तमस्तकसन्नदवरशमेदिनकरादिव ॥ पेतुःक्षत | 

| जधारास्तुन्रणेभ्यस्तस्यसर्वशः ॥ १९ ॥ ताम्रगेरिकसंपृक्ताधाराइवधराधरात््‌ ॥ nu 00 ॥ २० ॥ असेनंयनजे: A 

| श्रंसिषेचाखसमाहतम्‌ ॥ ुधिरोक्षितसवागंदष्ठाविनिइतंपतिम्‌ ॥ २१ ॥ उवाचतारापिंगाक्षपुत्रमंगदमंगना ॥ अवस्थांपश्चिमांपश्यपितुः | 

6| पुत्रसुदारुणाम्‌ ॥ २२ ॥ संप्रसक्तस्यपैरस्यगतोंतःपापकमेणा ॥ बालसूर्योज्ज्वलतलंप्रयातंयमसादनम्‌ ॥२३॥ अभिवादयराजानंपितरंपुत्र |^ 

| मानदम्‌॥ एवसुक्तःससुत्थायजग्राहचरणोपितुः ॥२४॥ अरुजाभ्यांपीनवृत्ताभ्यामंगदोऽहमितिब्रुवत्‌ ॥ अभिवादयमानंत्वामंगदंत्वंयथापुरा | 

. |(@| ॥ २५ ॥ दीर्घायुभेवपुत्रेतिकिमयनाभिभाषसे ॥ अइंपुत्रसहायात्वासुपासेगतचेतनम्‌ ॥ सिंहेनपातितंसद्योगौःसवत्सेवगोवृषम्‌ ॥ २६ ॥ | 

_ किन्कॉ० द इद्दासंग्रामयक्ञेनरामप्रहरणांभसा ॥ तस्मिन्नवभथेस्नातःकर्थपत्न्यामयाविना ॥२७॥ क | 


सू० २३ ७०) जीको भंळी भाति देखो ॥२३॥ हे उत्र | तुम मान हहेनेकल्षेग़ला,आएते, पिताको, करो, ऐसासुनकर उसने उठ पिताजीके चरणोॉको अहण कर ॥२४॥ /&/ | 
क \\ उर डन बाहो चरण थामकर कहा कि, में “अगद हूँ”? तब ताराने कहा कि, जिस घकार पहले प्रणाम करनेपर आप कहते थे कि ॥२५॥ /@/ 
| OC MR os we १ दन्यः रपट, व्यय नर देते. एकिर तरे श्ट स्किन, स्खिन्दस्ते म्या बये ्टप्य>रर्क र प 
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अवभथ स्नान यज्ञान्त स्नान किस प्रकार पूणे हुआ? ॥ २७ ॥ देवराज इन्द्रने संय़ांममें सन्तुष्ट होकर जो सुवणकी माला तुमको दीथी वह्‌ | 
माळा इस समय हम तुमको धारण किये नहीं य या, कारण, ०१०७३८ ॥ हे मानद ! चारों ओर घूमते हुये सकी भभा जिस 
प्रकार अस्ताचळको नहीं परित्याग करती है वैसे ही प्राण निकल जानेपरभी राजश्री आपको नहीं छोडती है ॥ २९ ॥ हाय ! हमने हितकारी | 
वचन कहे थे उनको सुनकर भी आपने ग्रहण नहीं किया, इस समय युद्धस्थलमे निहत आपके सहित एत्रवती हमभी विनाशको प्राप्त हुई । हाय 1 ¢ 
इस समय लक्ष्मी देवी हमको भी परित्याग कर गई ॥ ३० ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा० वा० आदि० किष्किन्धाकांडे भाषायां त्रयोविंशः सगः ॥ २३ ॥ 
अत्यन्त बेगशाली . अतिकाठिनसे तरने योग्य अतुल शोकसमुदर्मे इूबती हुई ताराको विछाप करते देखकर वालिके छोटे भाई सुग्रीव अपने भाताके 
TEER व मु ॥ शातकोंभींग्रियांमालांतातेपश्यामिनेइकिम्‌ ॥ २८॥ राज्यश्रीनेजहातित्वांगतासुमपिमानद ॥ भा € 


नस्यशेळराजमिवप्रभा ॥ २९ ॥ नमेवचः पथ्यमिदेत्वयाकृतंचास्मिशक्ताहिनिवारणेतव ॥ हतासपुत्रास्मिहतेनसंयुगेसहत्वयाश्रीविजहा 
तिमामपि ॥ ३० ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाव्ये च०सा० किष्किधाकांडे त्रयोविंशः सगैः॥ २३ ॥ तामाशुवेगेनदुरा 
सदेनत्वभिप्छतांशोकमहार्णवेन ॥ पश्यंस्तदावाल्यनुजस्तरस्वीआतुर्वधेनाप्रतिमेनतेपे ॥ १ ॥ सबाष्पपूर्णनमुखेनपश्यन्क्षणननिविण्णमना 
मनस्वी ॥ जगामरामस्यशनेःसमीपंभृत्यैबृतःसंपारिद्यमानः ॥२॥ सतंसमासाद्यग्रहीतचापमुदात्तमाशीविषतुल्यबाणम्‌ ॥ यशस्विनंलक्ष्मण 


लक्षितांगमवस्थितंराघवमित्युवाच ॥ ३ ॥ यथाम्रतिज्ञातभिदेनरेदरकृतंत्वयाहष्टफलंचकर्म ॥ ममाद्य मोगेषुनरेद्रसूनोमनोनिब्त्तहतजीवितेन र 
॥ ४ ॥ अस्यामहिष्यांतुभृरांरुदंत्यांपुरेऽतिविक्रोशतिदुःखतपे ॥ इतेनृपेसंशयितेगदेचनरामराज्येरमतेमनोमे ॥ « ॥ क्रोधादमर्षादतिवि 
प्रधषाद्वात॒वैधोमे5नुमतःपुरस्तात्‌ ॥ हतेत्विदानींदरियूथपे5स्मिन्सुतीक्ष्णमिक्ष्वाकुवरप्रतप्स्ये ॥६॥ 

मारे जानेसे अत्यन्त संतापको प्राप्त हुये ॥ १ ॥ ताराको रोती हुई निहार मनस्वी सुग्रीवजी अत्यन्त दुःखित और खिन्नमन हो सब नोकर चाकरोंके 
साथ धीरे २ भीरामचन्द्रजीके समीप चले ॥ २॥ सुग्रीवजी वहां पहुँचकर उग्र भुजंग समान बाणयुक्त शरासनधारी शाख्रोंमें कहे हुये लक्षणों करके सहित 


रामचन्द्रजीको बेठे हुए देखकर बोळे कि ॥ ३ ॥ हे नरनाथ ! आपने जो प्रतिज्ञा की थी, उसको तो आपने कार्यद्वारा पूरा करदिया; परन्तु अब हम 


इस निंदनीय जीवनके भोग करनेकी इच्छा नहीं करते. ;8,॥॥ दा ३ बालके मरुजञानेसे यह तारा अंगद और इरवासी लोग दुःखित ब संतप्त होकर 
रोदन कर रहे हैं, इस लिये राज्यके लाभ करनेको हमारा मन सुख शान्ति प्रा नहीं करता ॥ ५॥ कोधके कारण वैर अमर्षके हेतु धषणा और अपमानता 
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नहीं लगता ॥७॥ इन मतिमान्‌ महात्माने हमसे कहा था कि,हम तुमको मारनेकी इच्छा नहीं रखते हैं,तुम जहां इच्छा हो वहां चळे जाओ.यह उनके वचन उन्हीं ॥& 
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होनेसे पहले भाताका वध हमारी मतिके का था। प ु है इक्ष्वा 
है॥६॥ उन पर्वतश्रेष्ठ ऋष्यमूक शेलपर वास कर जैसे पेसे जी बिका निव 


et नुरराज osha 


करना हम अच्छा समझते हैं,परन्तु भव्याको मारकर स्वर्ग प्राप्त होनाभी हमें अच्छा 9) 


30! | लिकि ® 
अष्ठ । वानरराज बालिक मारे जानेसे इस समय हम अत्यन्तही तीब्रतासे संतापित होरहे | 
व 


प्रहात्माके योग्य थे परन्तु यह हमारे वचन और भ्राताके मारनेका कमे करानेवाली दुष्टयुद्धि हमारे योग्य हुई कि,हम नीचने उनको मारही डाळा॥८॥कामभोगमे (9 
अत्यन्त आसक्त होनेके कारण हमने भ्राता होकर भी राज्य और उसके सुखका व-गताके वधरूप दुःखका अन्तर न विचारा । हाय! महागुणसम्पन्न भाईका वध |€ 
श्रयोऽद्यमन्येममरीलसुख्येतस्मिन्हिवासश्चिृष्यसूके॥यथातथावतयतःस्ववृत्त्यानेमंनिहत्यत्रिदिवस्यलाभः॥७॥नत्वाजिघांसामिचरेतियन्मा A 
मर्यमहात्मामतिमाडुवाच॥तस्येवतद्रामवचोडरूपमिदेवचःकर्मचमेनुरूपम्‌॥८॥आताकर्थनाममयाशुणस्यभ्रतुर्वधंरामविरोचयेत॥।राज्यस्यदः |^ 
खस्यचवीरसारंविचितयन्कामपुरर्कृतोऽपि९॥वधो हिमेमतोनासीत्स्वमाहात्म्यव्य तिक्रमात्‌ ॥ ममासीदबुद्धिदौरात्म्यात्पाणहारीब्यतिकरम! ° |(@ 
टुमशाखावभग्नोऽइसुहूतंपरिनिष्ठनन्‌ ॥ सांत्वयित्वात्वनेनोक्तोनणुनःकर्हुमईसि ॥११॥ भ्रातृत्वमार्यभावश्चधर्मं्चानेनरक्षितः ॥ मयाक्रोधश्चका | 
मश्चकपित्वंचप्रदाशितम्‌।१२॥ अचितनीयंपरिवर्जनीग्रमनीप्सनीयंस्वनवेक्षणीय्‌प्राप्तोऽस्मिपाप्मानमिदंवयस्यश्रतुर्वधत्ाषट्रवधा ददरः १३। |(@ 
किसभ्रकारसे सदसम्मत सुखदायक बाकीतिकारक हो सकता है?।५॥हाय! अपने बढेपनका उल्लंघन होना विचार हमारा बध करनेको उन महात्माकी इच्छान थी. | 
परन्तु भाताके प्राण हरनेवाछे हम नीचनेबुद्धिकी दुष्टताके हेतु निःसन्देह उस महात्माको उहंघन कर दिया॥१०॥जबकी, वाळी युद्धमें हमको मारना प्रारंभ करता और /£ 
हम जब भागकर रोया ओर चिहाया करते ,तब वह हमसे समझा बुझाकर कहते कि जाओ,ऐसा कार्य फिर मत करना परन्तु हमको बध नहीं करते॥ ११॥महात्मावा ळिने 


~ € हे 5 र्य 
अपने अछत्ाकी बडाई और भायपनकी रक्षा. की पनल इत Ps काम कोष अरा दिखाई है॥ १ २॥देवराज इन्द्रजी विश्वकर्माके उत्र विश्वरूप (60 
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/ शा बटोरा ॥ १३ ॥ प्रथ्वी, जळ, वृक्ष और ज्रियोने इंडजीके उस पापको अहण किया था, परन्तु हम वानर जातिका पाप कौन ग्रहण करनेकी इच्छ ((& 
&)/ करेगा ? ॥ १४ ॥ हे भ्रीरामचन्द्रजी ! इस कारकः अयुक्त _ककताशक कर्मे, करके हम्‌,तो प्रजागणोंके समान और यौवराज्य पद्वीके भी योग्य नहीं हैं, 
| 


0/ फ़िर भा राज्यप्राप्तिके योग्य हम केसे होसकते हैं?॥१५॥ वृश्सि वर्ष हुये जलका वेग जिसप्रकार नीचे ही की ओरको गिरता है वेसेही अतिनीच पापकारी 
£) लोकोंके अपकार करनेवाला हमारा यह महान्‌ शोकवेग हममें स्थिर हुआ है ॥ १६ ॥ सहोदर भ्राताका मारा जानाही जिसके शरीरके अन्यान्यभाग, व 
ळोम हैं और सहोदर भाईके विनाशसे उत्पन्न हुआ संताप जिसके हाथ, नेत्र, शिर और दंत हैं; वह मतबाला पापमय महाहाथी, नदीके किनारेंके समान हमको 
&| पाप्मानमिद्रस्यमहीजलंचवृक्षाथकामंजग्रहुःस्रियश्व ॥ कोनामपाप्मानमिमंसहेतशाखामृगस्यप्रतिपत्तमिच्छेत्‌ ॥१४॥ नाहामिसंमानमिमं 
| प्रजानांनयोवराज्यंकुतएवराज्यम्‌ ॥ अधर्मयुक्तकुलनाशयुक्तमेवंविधेराघवकमेकृत्वा ॥ १५ ॥ पापस्यकर्तास्मिविगहितस्यक्षुद्रस्यलोकापक 
£| तस्यलोके ॥ शोकोमहान्मामभिवर्ततेष्यंवृष्ेयैथानिम्नमिवांबुवेगः ॥ १६ ॥ सोदय॑घातापरगात्रवालःसंतापहस्ताक्षिशिरोविषाणः ॥ एनोम 
£| योमामभिहंतिहस्तीदीप्तोनदीकूलमिवप्रवृद्ध॑ ॥ १७॥ अहोबतेदंनृवराविषह्यंनिवतेतेमेददिसाधुवृत्तम्‌ ॥ अम्नोविवर्णपरितप्यमानंकिट्टय 
@| थाराघवजातरूपम्‌॥१८॥ महाबलानांहारयूथपानामिदेकुलंराघवमन्निमित्तम[॥अस्यांगदस्यापिचशोकतापादर्धस्थितप्राणमितीवमन्ये॥१९॥ 
9) सुतःसुळभ्यःसुजनःसुवश्यःकुतरतुपुत्रःसहृशोंऽगदेन॥ नचापिविद्येतसवीरदेशोयस्मिन्भवेत्सोदरसंनिकर्षः ॥२०॥ अद्यांगदोवीरवरोनजीबेनी 
8| वेतमातापरिपारनार्थम्‌॥ विनातुपुत्रंपरितापदीनासानेवजीवेदितिनिश्चितमे॥ २१॥ | 

९) बोझसे गिराये देता है ॥ १७ ॥ हे इरुषध्रेष्ठ ! पीछा सुवणे अञ्निके मध्यम तपाये जानेसे नौसादरके द्वारा जिस प्रकार मेलको परित्याग कर देता है वैसे ही 
| इस असह पापके द्वारा जन्म जन्मांतरोंमें बटोरा हुआ हमारा पण्य दूर होरहा है ॥ १८ ॥ हे रामचन्द्रजी ! अङ्गदजीके शोकसंताप करनेसे हमारे निमित्त 
6 महाबलवानू वानर श्रेष्ठगणोंके कुलके आधे प्राण तो नाशको प्राप्त हुए हैं ऐसा हम विचार करते हैं ॥ १९ ॥ हे वीरवर ! पत्रका होना सुलभ है, अपने सब 
8) सुजन सुलभ वशमें हो सकते हैं,परन्तु अगदके समान गुणवान पुत्र कहां प्राप्त होगा? क्योंकि यह रो रो कर अपने प्राण दे रहे हैं और ऐसा देशभी कहीं नहीं 

0 

A 


है जहांपर हम अपने उन सहोदर भ्राता वालिको प्राप्त केर सकम! २० | इस समय अपनी माताका पालन करनेके लिये यह अंगद वाळिके विना जीवन 
१६४ न कल यक 


' धारण नहीं कर सकता. और ताराभी पत्र अगदके हा स्थिर निश्चय है ॥२ ॥ इसलिये हम इस पापी जीवनको रसनेकी |(@ 
अगद्जीपे मित्रताइकी इच्छा करके अभ्निमें प्रवेश करें और यह समस्त वांनरगण आपकी इच्छामें |& 


इच्छा कदापि नहीं करते. हम अपने भ्राता वालि और अगद 
रहकर सीताजी को खोजेगे ॥ २२॥ हे मचुजेन््रनन्दन ! हमारे विद्यमान न रहनेसे भी, यह वानर लोग आपके समस्त कार्य साधन करेंगे । सो हम कुलना (व्टि 


| शक जीवनधारण करनेके अयोग्य व पाप करनेवाले को. आप मरनेकी आज्ञा दीजिये ॥ २३ ॥ वालिके छोटे भाई सुग्रीवजी ने अत्यन्त कातर होकर |$ 
जब इस प्रकासे कहा तब शत्रुओंके तपानेवाले भीरामचन्द्रजी अभुपृ्ण नेत्र होकर एक सुहूते तक उदास रहे ॥ २४ ॥ उस समय पृथ्वीके समान क्षमावान | 

_ सोऽइप्रेकषयाम्यतिदीप्तमगितरात्राचपत्रेणचसर्यमिच्छन्‌ ॥ इमेचिचेष्यंतिहरिप्रवीराःसीतांनिदेशेपरिव्तमानाः ॥२२॥ कृत्स्नंतुतेसेत्स्यतिका | 
` यमंतन्मय्यप्यतीतेमचुजेन््रपुत्र ॥ कुलस्यहतारमजीवनाईरामाबुजानी हिक्ृतागसंमाम्‌॥२३॥ इत्येबमार्तस्यरघुप्रवीरःश्रत्वावचोवालिजघन्य 
` जस्य ॥ संजातबाष्पःपरवीरईतारामोङुूतेविमनाबश्भव॥२४॥ तस्मिन्क्षणेऽमीक्ष्णमवेक्षमाणःक्षितिक्षमावान्धुवनस्यगोष्ता॥ रामो संदतीव्यसने 

: निममांसबुत्सुकःसोऽथददर्शताराम्‌॥२९॥ तांचारुनेत्रांकपि्सेहनाथांपतिसमाश्छिष्यतदाशयानाम्‌॥ उत्थापयामासुरदी नस त्त्वांमं तिप्रधाना 
कपिराजपत्नीम्‌ ॥२६॥ साविस्फरंतीपरिरभ्यमाणाभतुःसमीपादपनीयमाना ॥ ददशरामंशरचापपाणिस्वतेजसासूर्यमिवज्वलंतम्‌ ॥ २७ ॥ 
सुसवृतपाधिवलक्षणेश्वतंचारुनजंम्रगशावनेत्रा ॥ अदृष्टपूर्वपुरुषप्रधानमयंसकाकुत्स्थइतिप्रजज्ञे ॥ २८ ॥ तस्येंद्रकल्पस्यदुरासदस्यमहानु 


. | भावस्यसमीपमार्या ॥ आर्तीऽतितूर्णन्यसनंप्पन्नाजगामतारापरिविह्ृरुंती ॥ २९ ॥ 
` कि०कां ०४५ भुवनके रक्षाकती भीरामचन्द्रजी शोकके मारे अतिशय दुःखमें इबी रोती हुई ताराके प्रति वारंवार दृष्टि करने लगे ॥२५॥ तब मुख्य २ मंत्रियोने उदार A) 


| वा.रा.भा. 
॥४८॥ 
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। स० २७ ४) इद्धि) कपिराजपत्नी सुन्दरनेत्रवाली ताराको वालिकी देहसे लिपटी हुई पडी देख उसको पृथ्वीपरसे उठाया ॥ २६ ॥ जब मंत्री ळोग पतिके निकटते उसको // 

` २१९७९ लके आते थ तब तारा दाथ पेर छट्पराकर पतिके निवि जमिम ६२५७० कशन! जब मंत्री उसको भीरामचंदजीके निकट तेही आफयेएनब उसने बड “4 
कस्स वष चकर स्वस्हइन्ह कशोर स्तच्च र्ध्ट्ज्रोच्छो स्टेरका ॥ => ॥। सजा न्नप्पन्ती सारग्न्े स्टन्च्डर न्नेच्यचग ल्के/ पाठे अरे न्ट समर का र र SA 
फेर जिळ जेऊर शीत जा पहेँची ॥२९॥ शोकसे मारे चंचळ स्वभाव सम्पन्न सत्रात शरीरवाळी मनस्विनी (७) | 


CA, I t 
९०७ 


NIN अर : 


ॐ) कराक्रम मटानभाब श्ीरामचन्द्रजीके निकट ६ 


ht 


| मंगळकर्मयुक्त हो अर्थात मनुष्य देहका अभ्युदय छोड दिव्यदेहके अ'युदयसे युक्त हुए हो ॥ ३२॥ आपने जिस बाणसे हमारे प्राणसमान प्यारे पति वालिको 
&)| मारा है, उसी बाणसे आप हमको भी मार डालिये, इस बाणसे मरनेके कारण हम उनके निकट पहुँच जांयगी, क्योंकि हमारे प्राणपति हमारे बिना दूसरी 
तंसासमासाद्यविशुद्वसत्त्वंशो केनसंश्रांतशरीरभावा।मनरिवनीवाक्यसुवाचतारारामंरणोत्कर्षणलव्धलक्ष्यम्‌ ॥ ३० ॥ त्वमप्रमेयश्वदुरादसश्व 
जितेद्रियथत्तमधर्मकश्च।अक्षीणकीर्तिश्चविचक्षणaक्षितिक्षमावान्क्षतजोपमाक्ष ॥३१॥ त्वमात्तबाणासनबाणपाणिमैहाबलःसंहननोपपन्नः॥ 
मनुष्यदेदाभ्युदयंविहायदिष्येनदेहाभ्युदयेनयुक्तः ॥३२॥ येनेवबाणेनहतःप्रियोमेतेनेवबाणिनहिमांजहीहि ॥ हतागमिष्यामिसमीपमस्यनमां 
विनावीररमेतवाली।।२३॥स्वगंऽपिपञ्यामलप्रनेत्रसमेत्यसेभ्रे$ष्यचमामपश्यन्‌॥नह्मेषउचावचताम्रच्रुडाविचित्रवेषाप्सरसोभजिष्यत्‌॥ ३४॥. 
स्वगेऽपिशोकंचविवर्णतांचमयाविनाप्राप्स्यतिवीरवाली॥ रम्येनगेंद्रस्यतटाक्काशोविदेहकन्यारहितोथयात्वम्‌ ॥३५॥ त्वंत्वैथतावद्वनितावि 
हीन'प्राम्रोतिदुःखंपरुषःकुमारः॥ तत्त्वप्रजानञ्ञहिमांनवालीदुःखंममादर्शनजभजेत ॥ ३६॥ यच्चापिमन्येतभवान्महात्मास्रीवातदोपस्तुभवे 
तमह्यम्‌.॥ आत्मेयमस्येतिहिमांजहित्व॑नस्रीवधःस्यान्मचु्ेदरपुत्र ॥ ३७ ॥ 
ख्रीसे रमण नहीं करते ॥३३॥ हे अमळकमळदळनेत्र ! हमारे प्राणनाथ स्वर्गमे पहुँच वहाँ हमको न देखकर अनेक प्रकारके फूल मणि ओर मक्ता आदिकोसे | 
| जड़ा गुंथे विचित्र अप्सराओंकी भी भजना न करेंगे ॥ ३४ ॥ हे वीर ! आप जिस भकारसे जानकी के बिरहमे दुःखित र हिमाळयके मनोहर निम्नदेशमे |» 
20 भी रमण नहीं करते वैसे ही हमारे विना वालि भी स्वर्गर्मे शोकके मारे निःसंदेह पीछे पड जायँगे ॥ ३५ ॥ आप जानते हैं कि, ख्रीके बिना कुमार पुरुष | 
९ | दुःखको प्राप्त होता है,सो यह जानकर आप हमको मार डालिये, क्योंकि फिर वालिको हमारे न देखनेका दुःख न मिलेगा ॥ ३६ ॥ है राजपत्र | आप |/ 
।&| महात्मा होनेसे कदाचित्‌ विचार करेंगे कि, ख्रीके मास्सेसे०'हमको/आ्रीहत्मासे/वमत्मच्च'पपतःलग सकता है, परन्तु यह पाप आपको कदापि नहीं ग सकेगा || 


6 hE क्यों $ १ शर ¢ | 
. || क्योंकि, इस तारा और वालिकी आत्माको आप एकही समझिये इस लिये आपको ख्रीबध करनेका पाप नहीं छगेगा ॥ ३७ ॥ |® 


AOS? 
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बा.रा.भा.(@| आप जानते हैं किशाक्नोके प्रयोग बेदोके बचनोसे ख्री'बँरॅषकी औँला अछेगे"२'नहीँ हीं सकती है. इसलिये ज्ञानी लोग कहा करते हैं कि, ठोकमें खीके 


॥४९॥ 


A 
९) 
हि 


षरूपाविररामतारा ॥ ४४ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० किष्किधाकांडे चतुर्विंशः सर्गः ॥ २४ ॥ 


शय : :खका संयोग वियोग हे 

सह भी जानलो, सबही कहते हैं कि, समस्त सुख दुःखका संयोग Ra यह सब नझाजीही करते हैं ॥ ४२ ॥ इन तीनों लोकोकी ख्राडि करके बह्याजी व्र 

) स ७४ ७) पत न ककती न Re टी काति ।सि०्वशाबे)हले०शमौर किसी पकारसे भी उस विधिका उल्लंघन करनेको समर्थ नड? /25/ | 
री भाको सोच मानित नीतिको मान वीपी आर सरण री 

> -> > RTO SR TS IIT - ५ ९ oA tS 


sd 4 es 


- Pe lr >> जम] 


fot "9 9 


Et 
ह 


NCEA OS NS NNN. क क स हद ह कह रृरइ हू 
ह दुरी, तारा और अगद इनके समान 
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@| प्रयोजन नहीं, अब तुम सब वाढिकी पारलौकिक क्रियाओंकों करो ॥ २ ॥ छोकाचारकी रीतिको अवश्य करना चाहिये; इसलिये रो पीटकर तुम सबने 
(3) 
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£| करनेमें कारण है॥४॥ कोईभी किसीका कत्ती नहीं हैं कोईभी किसीके नियोग करनेमें ईश्वर अर्थात्‌ समर्थ नहीं है,सब लोक पहले किये हुये कर्मोके वश हो 


स्थिति कर रहे हैं ॥ ५ ॥ कालरूप इश्वर कालको अथात्‌ जन्म मरणादि रूप व्यवस्थाको उलंघन नहीं कर सकता भगवान्‌ काल कभी हीन नहीं 
होते 


नहीं चळ सकता अर्थात्‌ महापराक्रमशाली परुष भी काळको प्राप्त हो मरजाता है, काल किसीसे मित्र या जातिका सम्बन्ध नहीं रखता, ओर 


हैं सो इसको विवेकवान्‌ जन देखते रहते हैं ॥ < ॥ यह वानरराज वालि साम, दान और अर्थक संयोगसे पवित्र क्रियाफलको प्राप्त हो 


पस्य स्टे स्ता स्वथ्नाव्ड्हत्ख्या पसक. स्र फसतो 7 ख्ानप्शडा एक्टऑजडे उल्शन््ठछ ण्स a च bss LAIST AAS याययाटणयचुन्ययाव 
शोक उत्पन्न हुआ है वे लक्ष्मण सहित शीरामचन्द्रजी सबको समझाने के योग्य यह वचन बोले कि 
॥१॥ शोक करनेसे मृतकका परळोकमें कल्याण नहीं कोदरा. इस्े- प्रका मळा होते; त्रुम सबको वही करना चाहिये इसलिये शोक और संतापे कुछ 


ठोकरीतिको पाला किन्तु काळ उद्ठंघन करनेके लिये तुम्हारे हाथसे किसी कर्मका साधन न होगा. क्योंकि काळका उछेषन करनेमे कोई समर्थ नहीं हो 
सकता ॥ ३ ॥ नियति अर्थात्‌ काळ ही लोकके उत्पन्न करनेका कारण है, कालही कर्म साधन करनेका कारण है और काल ही सब प्राणियों के नियोग 


ससुग्रीवंचतारांचसांगदांसहरूक्ष्मणः।समानशोकःकाङत्स्थःसांत्वयन्निदमश्रवीत्‌॥१॥ नशोकपरितापेनश्रयसायुज्यतेब्ृतः ॥ यदत्रानंतरंका 
यतत्समाधातुमहंथ ॥२॥ लोकवृत्तमनुष्ठेयंकृतंवोबाष्पभोक्षणम्‌ ॥ नकालाइत्तरंकिचित्परंकृमउपासितुम्‌ ॥ ३ ॥ नियतिःकारणलोकेनिय 
तिःकमंसाथनम्‌॥ नियतिःसवःभूतानांनियोगेष्विहकारणम्‌॥४॥ नकताकस्यचित्कश्चिन्नियोगेनापिचेश्वरः ॥ स्वभावेवर्ततेलोकस्तस्यकालः 
परायणम्‌ ॥ «॥ नकालःकालमत्येततिनकालःपारिद्दीयते न स्वभावंचसमासाद्यनकिंचिदतिवर्तते ॥ ६ ॥ नचकस्यास्तिबंधुत्वंनहेतुर्नपराक्रमः 
नमित्रज्ञातिसंबंधःकारणंनात्मनोवशः ॥ ७ ॥ लपरीणामोद्ष्टव्यःसाश्चुपश्यता ॥ पधर्मश्चार्थथकामश्रकाल्क्रमसमाहितः 
॥ < ॥ इतःस्वाँप्रकृतिवारीगतःप्राप्तःक्रियाफलम्‌ ॥ सामदानार्थसंयोगैः पवितरप्लवगेश्वरः ॥ ९ ॥ 


ANON EY, 


,पहळे किये हुये कर्मसे प्राप्त होकर,कोई जीव देवताओंको भी उठ्ठंघन नहीं कर सकता अर्थात्‌ जो उत्पत्तियोगसे उत्पन्न होता है जो नष्टवान है सो नष्ट 
ही होजाता हे॥६॥काल किसीसे बंधुता नहीं रखता अर्थात काळ प्राप्त होनेपर सबहीको संहार करता है कालका हेतु नहीं, कालके ऊपर किसीका पराक्रम 


काळहीके कारणसे काळ किसीके वशमें नहीं रहता. है-]।,,९,,॥।, मे, अ, और ,काम काळके परिपाक स्वरूप होकर कांलचक्रके अधीन हो रहे 


ह जा आआ 


बा.रा.भा. || यहांसे अपनी प्रकृतिमें चढा गया है ॥ ९ ॥ महात्मा” बॉछिने' काछ"० कमको ललत “होकर स्वगेका लाभ किया है, इसलिये निजधर्मसे संयोग होनेके 
॥५०॥ [0 हेतु उसने निःसन्देह जय पाई हे ॥ १० ॥ वानरराज वाळी जिसको प्राप्त हुआ है, वह सर्वोपरि श्रेष्ठ काल है, इसलिये संताप करनेका कुछ प्रयोजन 
|| नहीं हे । इससमय कालोचित कर्तव्य कर्म तुमको करने चाहिये ॥ ११ ॥ जब भ्रीरामचन्छ्जी यह वचन कह चुके तब परवीरघाती लक्ष्मणजी चेतना 
रहित वानरप्रभु सुग्रीवसे बोले ॥ १२ ॥ हे सुग्रीव ! तुम दाह और अंगदके साथ इस समय वालिके प्रेत कायकी क्रिया आरंभ कर पहले दाह 
कर्म निर्वाह करो ॥ १३ ॥ नौकर चाकरोंको आज्ञा दो कि वह वालिकी दाह क्रिया करनेके लिये सूखे बहुतसारे दिव्य चन्दनादि काष्ठ ठे आर्व॥ १४ ॥ 
स्वधर्मस्यचसंयोगाजितस्तेनमहात्मना॥स्वर्ग'परिगृहीतश्वम्राणानपरिरक्षता ॥१०॥ एपावैनियतिःश्रेष्ठायांगतोहारियूथपः ॥ तदलंपरितापेन 
प्राप्तकाल्मुपास्यताम्‌ ॥ ११ ॥ वचनांतेतुरामस्यलक्ष्मणःपरवीरहा ॥ अवदत्प्रश्रितंवाक्यंसुग्रीवंगतचेतसम्‌ ॥ १२ ॥ कुरुत्वमस्यसुग्रीवप्रेत 
कार्यमनंतरम्‌ ॥ तारांगदाभ्यांसहितोवालिनोदहनंप्रति ॥ १३ ॥ समाज्ञापयकाष्ठानिशुष्काणिचबहूनिच ॥ चंदनानिचदिव्यानिवालिसंस्का 
रकारणात्‌ ॥१४॥ ममाश्वासयदीनंत्वमंगदंदीनचेतसम्‌ ॥ माभूर्बालिशबुद्धिस्त्वंत्वदधीनमिदंपुरम्‌ ॥ १५॥ अगदस्त्वानयेन्माल्यंवस्राणि 
विविधानिच॥घृत॑तैलमथोगंधान्यच्चात्रसमनंतरम्‌ ॥१६॥ त्वंतारशिबिकांशीत्रमादायागच्छसंश्रमात्‌ ॥ त्वरागुणवतीयुक्ताह्यस्मिन्कालेविशे 
पतः ॥१७॥ सज्जीभवंतुप्लवगाःशिबिकावाहनोचिताः॥ समर्थावलिनश्रैवनिहरिष्यंतिवालिनम्‌ ॥ १८ ॥ एवमुक्ताथसुग्रीवंसुमित्रानंदवधनः 
तस्थाभ्रातृसमीपस्थोलक्ष्मणःपरवीररहा ॥१९॥ लक्ष्मणस्यवचःश्रुत्वातार'संभ्रातमानसः। प्रविवेशगुहांशीध्रशिविकासक्तमानसः ॥ २० ॥ 


कि०क्ह० > तुम इस समय दीन अंगदको समझाओ बुझाओ, तुम स्वयं इस समय मूढबुद्धि न करो और इस समय यह परी अपनेही अधीन जानो ॥ १५ ॥ इस समय | 


_ व २५ स्ट माळा और विविध भकारके चख, चुत, तेल और गंधाहि,, ज़िप्त जिस बरस्करा०मरोत्ाइण्हो. वह सब अगद ठावे ॥ १६ ॥ हे सचिव तार ! तुम शीघ्र जाकर । ५ 
७... २ त्त्व सके उर्क बहत क्सन, इस समस बिशेष भांतिसे राणका कार्य जानता ( अथोत्शिबिका शीघ्र छे आओगे तो अच्छ्छा LE, २७० /” MS 
च 1 rN रन्न स्कः रेजे सज्ज ब्लोज्ये ॥॥ ¬ न्द 20 टसजा्ज स्प्रे पथ 7 -जपटे 2) 
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श किया २० ॥ वह तार उसकै उठानेके योग्य श्र वानर गण करके उठाई हुई पाळकीको लेकर फिर उस स्थानम आया जहा श्रीराम | @ 
2 चन्द्रजी थे ॥२१॥ वह पाळकी बहुतही उत्तम थी, उसमे ठेके, शिमे.च्छे.3.:7पप्रजञ, कत्े्े यह दिव्य और रथके तुल्य थी । काष्ठके उत्तम चित्रित काम ।७ 
6 / इसमें किये गये थे, पक्षियोके आकार बन रहे थे॥२२॥ वह सुघटित चित्रित पेदळ सिपाहियोंसे भूषित थी, सिद्ध लोगोंकें विमानके समान उसमें जालिये और | 
&)| झरोखे ळग रहे थे ॥ २३ ॥ और प्रवेश करनेके लिये सुन्दर द्वार बने थे उसके सबही अंग सुडोल थे वह बडी लम्बी चोडी थी, कारीगरोंने उसको |$ 
© | काठका बनाया था और शोभाके लिये उसके भीतर एक क्रीडापर्वत भी बन रहा था, शिल्पियोने उसमें अपनी अतिमहीन. मनोहर कारीगरी दिखाई 
A आदायझिबिकांतारःसतुपर्यापतत्पुनः॥ वानरैरुह्ममानांतांश्रेरुद्वहनोचिंतः ॥ २१ ॥ दिव्याँभद्रासनयुतांशिबिकांस्यंदनोपमाम्‌ ॥ पक्षिकर्म 
| भिराचित्रांहुमकर्मविभूषिताम ॥ २२ ॥ आचितांचित्रपत्तीभिःसुनिविष्टांसमंततः ॥ विमानमिवसिद्वानांजाळवातायनायुताम्‌ ॥२२॥ सुनि 
| युक्तांविशालांचसुकृतांशिल्पिभिःकृताम्‌॥ दारुपर्वतकोपेतांचारूक्मपरिष्कृताम्‌ ॥ २४ ॥ वराभरणहारेश्वचित्रमाल्योपशोभिताम्‌॥ गुहागह 
| नसंत्रांरक्तचंदनभूषिताम्‌ ॥२९॥ पुष्पाठयेःसमभिच्छत्नांपञ्ममालाभिरेवच॥तरूणादित्यवणाभिश्रांजमानाभिरावृता म्‌ ॥ २६ ॥ ईहृशींशिबि 
6| कांडड्डारामोलकषमणमत्रवीतक्षिप्रंविनीयतांवालीप्रेतकायैविधीयताम्‌ ॥२७॥ ततोवालिनसुद्यम्यसुग्रीवःशिबिकांतदा ॥ आरोपयतविक्रोश 
| ब्रंगदेनसहेवतु ॥ २८॥ आरोप्यशिबिकांचेववालिनंगतजीवितम्‌॥अलंकारेश्वविविधेमाल्येर्त्नेश्चभूषितम्‌॥ २९ ॥ आज्ञापयत्तदाराजासुग्रीव 
| प्लवगेश्वरः ॥ और्ध्वदेहिकमार्यस्यक्रियतामनुकूळतः ॥ ३० ॥ 
डर) थी ॥ २४ ॥ बहु मूल्यवान्‌ भूषण व हार और चित्रविचित्र फूलॉके धरनेसे वह शिबिका शोभित थी, वन व कन्दरादिक सबही उसमें रची गई थीं, रक्त |# 
र चन्दनके कामसे वह सब जगह सजाई गई थी ॥ २५॥ पसद्मादि प॒ष्पोंक हजारों हार उसमें टंग रहे थे, इससे वह प्रातःकालीन सूर्यके |^ 
^| समान सब ओरसे प्रकाशित हो रही थी ॥ २६ ॥ ऐसी शिबिका अवलोकन करके शीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीसे कहा कि, शीघ्र वालिको -इस शिबिका ॥& 
| अथोत ( पालकी ) पर चढाकर इसका प्रेतकाय व दाहकार्य कराया जाय ॥ २७ ॥ अंगदर्क सहित सुञ्रीवजी ने रोते २ वालिको उठाय उस पालकी पर |& 


©| लिटाया ॥२८॥ गतभाण वालिको विविध भांतिके उत्तम हार, वस. पुष्पं और गहनसि सजायकर उस शिबिका पर चढाया ॥ २९ ॥ तब वानरराज सुग्रीव 
A १६५ 
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बा.रा.भा. || जीने यह आज्ञा दी कि, हमारे भाई वालिकी किया विंधिविधानेते"कीलाय;”उसरभे किसी प्रकार भेद न पढने पावे ॥ ३० ॥ विविध भांतिके बहुत सारे | ए 
॥५१॥ || रल्नोकी बखेर करते २ वानरगण आगे २ चछे और उनके पीछे शिबिका चले ॥ ३१ ॥ हे वानरगण ! जिंसप्रकारसे पृथ्वीमें राजा छोगोंकी महान धनसं | 
@| पत्ति देखी जाती है, वैसेही हमारे भाई बाळिकी सत्क्रिया निर्वाह होवे ॥ ३२॥ ऐसी आज्ञाको प्राप्त कर तार आदि वानर अगदजी को आगे लेकर जैसा |(९ 
)| सुग्रीवजीने कहा था वैसेही क्रिया करनेका आरंभ करने ठगे जैसे महाराजाधिराजोंकी किया की जाती है ॥ ३३ ॥ सब वानरगण रोते चिछाते एकारते | 
मरे हुए अपने परम बन्धु स्नेही मित्रके कारण चले जाते थे तिनके पीछे वानरिये जो कि वालिके वशगे थीं चलीं॥ ३४॥जिनका प्राणपति मरगया था ऐसी र् 
विश्राणयंतोरत्नानिविविधानिबहूनिच॥अग्मतःप्लवगायांतुशिबिकातदनंतरम्‌ ॥ ३१ ॥ राज्ञाशृद्धिविशेषाद्विहश्यंतेश्चुवियाहशाः॥ताहशेरिह | 
कुर्वतुवानराभर्तसत्क्रियाम्‌ ॥ ३२ ॥ ताहशंवालिनःक्षिपंप्राकुवज्नौ्ध्वदेहिकश्‌ ॥ अंगदंपरिरभ्याशुतारप्रथृतयस्तथा ॥ ३३॥ कोशंतःप्रययुः | 
सवेंवानराइतवांघवाः॥ततःप्रणिहिताःसर्वावानर्योऽस्यवशाबुगाः ॥ ३९॥ चुकुशुवी रिवीरेतिशूय'कोशंतिता प्रियम॥ ताराप्रभूतयःसरवावानर्योह | 
तबांधवाः ॥ ३५ ॥ अजुजग्सुश्वमर्तारंकोशंत्यःकरुणस्वनाः ॥ तासांरुदितशब्देनवानरीणांवनांतरे ॥ ३६ ॥ वनानिगिरयश्ववविक्तोशंतीवस |) 
वतः ॥ पुलिनेगिरिनद्यास्तुविविक्तेजलसंवृते ॥ ३७ ॥ चितांचकु'सुबहवोवानराववचारिणः ॥ अवरोप्यततःस्कंधाच्छिबिकांवानरोत्तमाः ॥ | 
॥ ३८ ॥ तस्थुरेकांतमाश्रित्यसवंशोकपरायणाः॥ ततस्तारापतिदृष्ठाशिबिकातलशायिनम्‌॥ ३९ ॥ आरोप्यांकेशिरस्तस्यविललापसुदु'रि |$ 
त|४हावानरमहाराजहानाथममवत्सलः॥४ ०॥हामहाईमहाबाहोहाममप्रियप श्यमाम्‌ ॥ जनंनपश्यसीमंत्वंकस्माच्छोकाभिपीडितम्‌ ॥ 9७३ ॥ | 


ळव $ तए इत्यादि वानरीगण “दीर ५ वीर ! प्यारे प्यारे ? शब्द करके रोदन करती थीं ॥२५॥ वह सब करुणा भरे शब्दसे रोते २ पतिक पीछे २ चली, उन ट्र 


_ २० २१५ ३५ उएज्एरेयरंके रोने आर ज्विछानेके शब्दे उस वनके मानो. 0॥-:३६॥,सतन,ब्रत्तःशतेळ खक्नताळोदन करने लगे इस मकारसे गमन कर पर्वतके नीचे बहती डुई/ 
EE NG र प उत्से प्रन एन्ट्हस्कआीए भ्रा \ २७ ७ फसे निजन स्थानर्मे वनर्‍चारी वानरोंने चिता बनाई. उन वानर भेष्टोने अपने कन्षोसे शिविका चिकाळ /@ वा 
23 Se न 53543... 25% महि 2. यची य अक मक द 2.-««.»- 2... शी... ४: आय फडके जलेः. « ५... मी ५ थ «८... थी... ५... ८२ थी. 4 ०2 +« ८२ /म्टेशज्डिगङरङण्डस्ः गयर छ्दाटश्कळ ट्च न = LS LTIY जय 


AN TN 7८5४-5७ TT ITC Sa ही (७.८. 


(2 {C2 DN ONY TNS, > 


A 


FORNEY SSA 3 २८0 २५ EEF SAME MNES RSE २७ ७ 02650 PVRS TOTTI TOSS DN - 0 5: .- 


अ. नाड़ी हा 40 TT SS CT SRE AED, TEP SES OI HS EINES GD 


@| हमारे मिय ! तुम हमको देखो ! यह सब वानरगण शोकसे पीडित होरहे हैं सो तुम इन सबको क्यों नहीं देखते हो? ७ ४१ ॥ हे मानद \ षे 
| यापे प्राण छूट गये हैं. परन्तुतो भी तुम्हारा सख हर्न लहा'हे सोसत ०कते<छुए सर्यकी भांति जीवितके समान जान पडता है ॥ ९२॥ हे | 
| वानरराज ! यह रामरूप काळ तुमको परलोकर्मे ले जानेके लिये खेच रहा है, इन रामचन्द्रजीने रणस्थळमे एकही बाणको चलाय इन सब वानरियोंके (6 
| सहित हमको विधवा कर दिया ॥ ४३॥ हे राजेन्द्र ! यह समस्त वानरिये झपटकर चलना नहीं जानती हैं यह पेदलही इतनी दूर दौडी चली आई | 
| हैं, सो कया आई हुई इनको तुम नहीं देखते हो? ॥ ४४ ॥ हे कपिशेष्ठ! यह सब चन्द्रवदना आपकी भार्या इष्ट चाहने वाली हैं, सो तुम इनको और सुग्रीवको ॥(& 
©) क्यों नहीं देखते हो ॥ ४५ ॥ हे राजन्‌! ये तार आदि सचिव लोग और एरवासी तुमको घेरे हुए विषादित होरहे हैं सो तुम इनको क्यों नहीं देखते ? ॥४६॥ | 
प्रदृष्टमिहतेवक्रंगतासोरपिमानद ॥ अस्तार्क॑समवर्णचहृश्यतेजीवतोयथा ॥४२॥ एषत्वांरामरूपेणकालःकर्षतिवानर ॥ येनस्मविधवाःसर्वाः |@ 
कृताएकेषुणारणे ॥४३॥ इमास्तास्तवराजेद्रवानयोंऽप्लवगास्तव॥ पादेविकृष्टमध्वानमागताः किनबुध्यसे ॥ ४४ ॥ तवेष्टानन॒चैवेमाभार्या श्॑ 
द्रनिभाननाः॥ इदानीनक्षसेक्स्मास्सुग्रीवं्लगेश्वर ॥४५॥ एतेहिसचिवाराजंस्तारप्रभ्ृतयस्तव॥ पुरवासिजनश्वायंपरिवार्यविषीदति ॥ ४६॥ 
विसजयनान्सचिवान्यथापुरमरिंदम ॥ ततःक्रीडामहेसर्वावनेषुमदनोत्कटाः ॥ ४७॥ एवंविल्पतींतारांपत्तिशोकपरीवृताम्‌ ॥ उत्थापयंतिस्म 
तदावानयःशोककशिताः ॥ ४८॥ सुग्रीवेणततःसार्थसों5गदः पितरंरुदन्‌॥ चितामारोफ्यामासशोकेनाभिप्छतेंद्रियः॥४९॥ ततो5मिंविधिवद्द 
| च्वासोपसः्यंचकारदपितरंदीधेमध्वानंप्रस्थितंव्याुलेड्रियः ॥ ५०॥ संस्कृत्यवालिनंतंतुविधिवत्प्लवगर्षभाः॥ आजम्मुरुदकंकर्तुनदीशुभ 
७ जलांशिवाम्‌ ॥ «9 ॥ ततस्तेसहितास्तत्रअंगदंस्थाप्यचाग्रतः ॥ सुग्रीवतारासहिताःसिषिचुर्वानराजलम्‌ ॥ «२ ॥ 

@| हे शत्रुनाशक ! आप सब मंत्रियोंको बिदा कीजिये, फिर हम तुम सब मिलकर कामसे मत्त हो यहां वनमें विहार करेंगे॥४७॥ पतिशोकसे व्याकुळ हुई ताराने 
छि) जब इस प्रकार विछाप किया, तब शोकसे आते हुई, और वानरियोंने उसको उठाया ॥ ४८ ॥ फिर सुग्रीवजीके साथ अंगदजीने रोते २ शोकके मारे व्याकुळ 
@ | इन्डिय होकर वालिको चिताके ऊपर धर दिया ॥ ४९ ॥ उसके पीछे विकलेंद्रिय अंगदजीने विधिपूर्वक लम्बे मार्गर्मे गमन करनेवाले अपने पिता 


| वालिको अझ्नि प्रदानकर उनकी अपसव्य प्रदक्षिणा को ॥0%७,॥ इस -पक्कार वात्ररन्वष्टय़ाग विधिपूर्वक वालिका सत्कार करके जलकिया करनेके लिये पवित्र |& 
@ | ओर निर्मल जलवाली नदीपर गये ॥ ५१ ॥ वहां पहुँच अंगदजीको आगे कर सुग्रीव तार इत्यादि सबही वानरगण वालिके अर्थ जल देने लगे ॥ ५२ ॥ 
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AC 


मि 


वा.रा.भा. 
॥५२॥ 


महाबळवानू श्रीरामचन्दने सुग्रीव ही के समान शोक कर उनके, ही साथ, दीनभावे बाहिरा मेतकार्य कराया ॥ ५३ ॥ फिर श्रीरामचन्द्रजीके एक बाणसे 
मरे हुए और प्रदीप्त अग्नितुल्य तेजस्वी अतिबलवान्‌ वालिको अग्नि द्वारा प्रदीप्त और दग्ध करके सुग्रीवजी श्रीरामचन्द्र व लक्ष्मणके निकट आये ॥ ५४ ॥ 
इत्याष श्रीमद्राश वा आदि० किष्किन्धाकांडे भाषायां पंचविंशः सर्गः ॥२५॥ बालिकी दाहक्रिया कर शोकरूपी आगसे संतापित हुए उदासमन गीठेव्न 

पहरे सुय्रीवजी जब रामचन्डजीके निकट आये, तब बडे २ बानर चारों ओरसे उनको घेरकर खडे हुए ॥ १ ॥ सब वानरलोग महाबाहु सरलतासे कर्म कर 


9) 

(20 

&) 

हि 

) 

हि र मझाजीके ~ योंके जि क 

7 नेवाळे श्रीरामचन्द्रजीके निकट, अल्लाजीके समीपवती ऋषियोंके समान हाथ जोडे हुए खड रहे ॥ २॥ फिर तरुण सबके समान लाल मुख वाले सुवणके 
हि नेनदी रर |; ; ~ तवार पौरुषंप्रका ~ 
- सुग्रीवेणेवदीनेनदीनोभूत्वामहाबलः॥ समानशोकःकाकुत्स्थ 'प्रेतकार्याण्यकारयत्‌ ॥५३॥ तताउथतवालिनम ग्र्यपौरुषंप्रकाशमिक्ष्वाकुवरेषुणा 
(00 
&) 
(९) 
$) 
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हतम्‌ ॥ प्रदीप्यदीप्ताभिसमौजसंतदासलक्ष्मणंरामभुपेयिवान्हरि : ॥ ५४ ॥ इत्याषें श्रीमद्राश वा०आ० च० सा० किष्किधाकांडे पंच 
विशः सर्गः ॥ २५ ॥ ततःशोकमिसंतप्तसग्रीवंक्किन्नवाससम्‌ ॥ शाखामृगमहामात्राःपरिवार्योपत स्थिरे ॥ ३ ॥ अभिगम्यमहाबाहुंराममङ्कि 
कारिणम्‌ ॥ स्थिताःप्रांजलयःसर्वेपितामहमिवर्षयः ॥ २॥ ततःकांचनशैलाभस्तरुणार्कनिभाननः अनरवीत्प्रांजलिवेक्यंहनूमान्मा रुतात्म 
जः ॥ ३॥ भवत्प्सादात्काकुत्स्थपितृपेतामह॑महत्‌ ॥ वानराणांसुदंश्राणांसंपन्ननलशालिनाम्‌ ॥ ४ ॥ महा त्मनांसुदुष्प्रापंप्राप्तराज्यमिद 
प्रमो॥भवतासमनुज्ञातः प्रविश्यनगरंशुभम्‌ ॥ ५ ॥ सविधास्यतिकायांणिसर्वाणिससुदद्रण:॥स्नातोयंविविधेग पैरौषधेश्रयथाविधि ॥ ६ ॥ 
किक (9 अचयिष्यतिमाल्येश्वरत्नेथवत्वांविशेषतः ॥ इमांगिरिगुदांरम्यामभिगंतुत्वमर्हसि ॥ ७ ॥ 
पसतके त्त्य डक च कवक 0 त आरे सत. सुधीवणीने र न बावरा ० हो 


॥ 
९९ स्पस््पच्न च 
र, नर, प, प प्रशन्न स्न x पमः ॥॥ 5% ॥॥_ स्वव्या एस्दध्ःव्दःध्यरे स्के 
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& रमणीय 'गिरियहामें वसीहुई किष्किन्धा उरीको चलिये ॥ ७ ॥ और स्वामी सम्बन्ध बांधकर इन सब वानरॉको हर्षित कीजियि. शत्रदमनकारी खरा 
&)/ भीरामचेदजीको जब हन॒मानजी ने ऐसा कहा ॥ < ॥हक०अपतिबुल्लिम्राज़-०व्राक़॒म्न ०,त्रिशाएकश्रीरामचन्दजी हनुमानजीसे बोले कि. हे सागो । हम चोदह 
©| वर्षतक आम या नगरमें ॥ ९ ॥ प्रवेश नहीं करेंगे; क्योंकि हमको पिताजीकी ऐसेही आज्ञा है ओर हम उस आज्ञाके वश हैं । उस समृद्धिशाली दिव्य 

युहामे वानरश्रेष्ठ सुग्रीव ॥ १० ॥ प्रवेश करे और तुम सब शीघ्रही विधिपूर्वक उनको राज्यपर अभिषेकित करो. श्रीरामचन्द्रजीने हलुमानजीमे ऐसा कह 
फिर सुग्रीवसे कहा ॥ ११ ॥ कि, तुम लोकाचारके जाननेवाले हो, इसलिये इन बल विक्रमशाली बीर अंगदको युवराज पदवी देदेना ॥ १२॥ यह 


कुरुष्वस्वामिसंबधवानरान्सप्रहषय॥पवसुक्तोहनुमताराघवःपरवीरहा ॥ ८ ॥ प्रत्युवाचहतूमंतंबुद्विमान्वाक्यकोविदः ॥ चतुर्दशसमाःसौ 
म्यग्रामंवायदिवापुरम्‌॥ ९ ॥ नप्रवेक्ष्यामिहनुमन्पितुनिदेशपारगः ॥सुसमृद्वांगुहांदिव्यांसुग्रीवोवानरर्षसः ॥ १० ॥ प्रविष्टोविधिवद्वीरः क्षि 


प्रराज्येभिषिच्यताम्‌ ॥ एवसुक्त्वाहनूमंतरामःसुग्रीवमत्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ वृत्तज्ञोवृत्तसंपन्नसुदारवलविक्रमम्‌ ॥ इममप्यंगदंवी रंयोवराज्येमिषे 
चय ॥ १२॥ ज्येष्ठस्यदिसुतोज्येष्ठःसहृशोविकमेणच ॥ अंगदोयमदीनात्मायोवराजस्यभाजनम्‌ ॥ 9३ ॥ पूर्वोयवार्षिकोमासःश्रावणःस 


- 
A 


लिलागमः ॥ प्रबृत्ताःसौम्यचत्वारोमासावाषिकसंज्ञिताः ॥१४॥नायमुद्योगसमयःप्रविशत्वं पुरींशुभाम्‌ ॥ अस्मिन्वत्स्याम्यहसौम्य पर्वतेस 
हलक्ष्मणः ॥ १५ ॥ इयंगिरिगुहारम्याविशालायुक्तमारूता।। प्रभूतसलिलासौम्यप्रभूतकमलोत्पला ॥ १६ ॥ कातिकेसमनुप्राप्तेत्वरावण 
वघे यत ॥ एषनःसमयःसौम्यप्रविशत्वंस्वमालयम्‌ ॥ १७॥ 


तुम्हारे बडे भाई वालिका पुत्र तुम्हारे समान बडा विक्रमशाली है इसलिये उदार आत्मा अंगद सब भांतिसे युबराज पदबीके योग्य हैं ॥१३॥ हे सौम्य ! जिसमें 
वषी होती है ऐसाजो चोमासा है, तो उसमें जळका वर्षानेवाला यह आवण मास पहला है॥१४॥ इसलिये इस समय सीताजीके खोजनेकी तैयारी नहीं होसकती 


इसलिये तुम अपनी पुरीमें प्रवेश करो और हम छक्ष्मणजीके सहित इस पर्वतपर वास करते हैं ॥ १५॥ हे सौम्य ! यह गिरियुहा पवनयुक्त, मनोहर, विशाळ 
| जलयुक्त और सारे कमल जिसमे खिले हुए हँ एसे जलाशय शोधित हैँ यं Collection १ 


यह सब भांतिसे हमारे वास करने योग्य है ॥ १६ ॥ जब कार्तिकमास 
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[+ | लगे तब तुम रावणका नाश होनेके लिये यत्न करना। हेण्सोम्व/ १०येही'अतिक्षाग्हे 
॥५३॥ |&)| होकर पुहृद्रणोंके हरषको बढाओ; वानरभेष्ठ सुश्रीवजीने श्रीरामचन्द्रजीसे ऐसी आज्ञा 
९ | सुग्रीवजी जत्र किष्किन्धापुरी प्रवेश करते हुए तब सहस्र 
£0| जीको एरीमे आये हुये देखकर ॥ २० ॥ मस्तक झुका 


“इसलिये अब तुम अपनी पुरीको चले जाओ ॥३७॥ तुम राज्यपर स्थापित 
ज्ञा पाकर ॥१८॥ वाछिपालित मनोरम किष्किन्धापरीमें प्रवेश किया वानरेन्द्र 
प्रजाके लोगोंने वानरश्रेष्ठ सुग्रीव 
पूछ २ कर उन सबको उठाया 
सुग्रीवजीको देख ॥ २२ ॥ सब 


खन २ वानरोंने॥१९॥ उनको घेरे हुए पुरीमें प्रवेश किया, फिर 
प्रणाम किया तब सुग्रीवजीने प्रेमसहित कुशळ 


का पृथ्वीमे गिरकर प्रण 
गये, तब उन भीम विक्रम करनेवाले वानरभेष्ठ तु 


9 | ॥ २१ ॥ महाबळवान्‌ वीर्यवान्‌ सुग्रीवजी फिर भ्राताके रनवासमें 
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है 


लिपालिताम्‌ ॥ तंवानरस 
०॥ प्रणम्यसूर्ध्नापतिताव 
प्रविष्ट भीमविकांतंसुग्रीवंवा 
लब्यजनेहेमदंडेयशस्करे ॥ 


प्रविवेशूपुरीरम्यांकिषिकिधांवा 
शवरम्‌॥ततःप्रकृतयःसवादृष्टवाहरिगणेश्वरम्‌॥२ 
भातुरंतःपुरंसौम्यंप्रविवेशमहाबलः॥ प्र 

छनहेमपरिष्कृतस्‌ ॥२३ ॥ झुङ्केचवा 
कुसुमानिच॥ शुक्लानि चेवव्नाणिशवेतंचेवाबुलेपनम्‌ 


हदःसंमहर्षय॥ इतिरामाभ्यतुज्ञातःग्रीसुवोवानरर्ष 
शवरम्‌॥ १९॥ अभिवार्यप्रविष्टानिसवतःप्लवगे 
सुधायांसमाहिताः।सुग्रीवःप्रकृतीःसर्वाःसे भाष्योत 
नरषभम्‌ ॥२२॥ अभ्यरषिचंतसुहदःसहस्नाक्षमिवामरा 
तथारत्नानिसर्वाणिसर्वबीजोषधानिच ॥२४॥ स 
धीनिचमार्यानिस्थलजान्यंबुजानिच ॥ वंदनानि 
वेयाभ्रपराध्यौचाप्युपानहौ ॥ २७॥ स 
ततस्तेवानरश्रेष्ठमभिषेक्तुंयथाविधि ॥ रत्ने 


'॥तस्यपाडरमाजहुश 
क्षीराणांचबक्षाणांप्ररोहान 
चदिव्यानिगंधांश्वविविधान्बहून्‌ 


>> त्रात »९22/ ९: 


® हु 


द] के लिये रत्न बच्न ओर भोजनत श्रेष्ट वालणोको त किया गया ॥२२॥ तत्पश्चात पदशाखज्ञ किनरिपर कुश चिछाय भरीत असिम पजपद २ 
$0/ कर इतकी आहुति दी ॥३०॥ पीछे जब होम होगया लब, सर्य, वेष्ठ-जिकोंदोंप्रे,त्रिज्ला,हुआ चित्र और माळाओसे शोभित रमणीय मासादके शिखापर 
@ | ॥३१॥ श्रेष्ठ सिंहासनपर पूर्वको मुख करवाय सुग्रीवजीको बेठाय विविध मंत्र पढकर सब नदी, नद, व अनेक प्रकारके तीथॉसे ॥ ३२ ॥ और सब ससुद्रोसे 

लाया हुआ विमल जल सब बानरभेष्ठोंने स्वणके कल्शोंमें भर दिया ॥३३॥ पवित्र वृषभके सींगोंमें सुवणके कलशोंमें भरकर लाय २ शाखके दिखाये मागी 
चु्तार और महार्षयोंकी बताई हुई विधिके समान ॥ ३४ ॥ गय, गवाक्ष, गवय, शरभ, गन्धमादन, मैन्द, द्विविद, हनुमान्‌ और जाम्बवान्‌ ॥ ३५ ॥ 


ततःकुशपरिस्तीणसमिद्धजातवेदसम्‌ ॥ मंत्रपूतेनहृविषाहुत्वामंत्रविदोजनाः ॥ ३० ॥ततोहेमप्रतिष्ठानेवरास्तरणसंबृते ॥ प्रासादशिखरेरम्ये 
चित्रमाल्योपशोभिते ॥३१॥ माङसुखंविधिवन्मंनेःस्थापयित्वावरासने॥नदीनदेभ्यःसंहृत्यतीथेभ्यश्चसमंततः॥३२॥ आढत्यचसमुद्रेभ्यः 
सवेभ्योवानरषेभाः ॥ अपःकनककुंभेषुनिधायविमलंजलम्‌॥३३॥ शुभे्षभशंगेश्रकलशेश्चवकांचनेः ॥ शास्रदृष्टेनविधिनामहर्षिविहितेनच 
॥३४॥ गजोगवाक्षोगवयःशरभोगंधमादनः ॥ मेन्दश्चद्विविदश्चेवहनूमाञ्ञांबवांस्तथा ॥ ३५ ॥ अभ्यषिंचंतसुग्रीवप्रसन्नेनसुगंधिना ॥ सलि 
लेनसहस्राक्षवसवोवासवंयथा ॥ ३६॥ अभिषिक्तेतुसुग्रीवेसवेवानरपुंगवाः ॥ प्रचुकुशुर्महात्मानोदृष्टाःशतसहसरशः ॥ ३७ ॥ रामस्यतुवचः 
कुवैन्सुग्रीवोवानरेश्व॒रः ॥ अगदं संपरिष्वज्ययौवराज्येभ्यषेचयत्‌ ॥ ३८ ॥ अंगदेचाभिषिक्तेतुसानुकोशाःप्लवंगमाः ॥ साधुसाध्वितिसुग्रीवं 
महात्मानोह्यपूजयन्‌ ॥ ३९ ॥रामंचेवमहात्मानंलक्ष्मणंचपुनःपुनः ॥ प्रीताश्वतुष्टबुःसरवेताहशेतत्रवतिनि ॥ ४० ॥ हष्टपुष्ठजनाकीर्णापताका 
ध्वजशोभिता ॥ बभूवनगरीरम्याकिष्किधागिरिगहूरे ॥ ४9 ॥ 
इन्होंने विमळ सुगन्धियुक्त जलसे सुग्रीवजीको स्नान कराया,जेसे आठों वसुओंने इन्दजीको स्नान कराया था ॥ ३६ ॥ जब इस प्रकारसे सुभीवजीका अभि 
चेक होगया तब प्रधान २ सेकडों हजारों वानरगण हर्षित हो आनन्द ध्वनि करने लगे ॥ ३७॥ बानरराज सुग्रीवजीने भ्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा प्रति 
पालन करके अंगदजीको भे युवराज पदवीपर अभिषिक्त किया ॥३८॥ जब अंगदजीभी युवराजकी पदवीपर अभिषिक्त होचुके तब महात्मा वानरगण हर्षकी 
ध्वनि करके “बहुत अच्छा? “बहुत अच्छा” शब्दकर सुग्रीवजीकी , बडाई, करने छगे ॥ ३९ ॥ जब सुग्रीव और अंगदजीका अभिषेक होगया तब सब 


कृपिगण प्रसन्न होकर महात्मा श्रीराम और लक्ष्मणजीकी स्तुति करने लगे ॥ ४० ॥ गिरि गहामें बसीहुई किष्किन्धापुरी दृष्टपष्ट जनोंके चलने फिरने और 
22 १६६ 
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F वा.रा.भा. |(&| ध्वजा पताकाओंसे सुशोभित होकर मनोरमरूप बना शोभा पाने लगी ॥ ४१,॥ अभिषेकका सब वृत्तान्त श्रीरामचन्द्रजीसे क महावी। 
॥५४॥ |0)| सु्रीवजी, अपनी श्री रुमाको प्राप्त होकर सुरराजके समान वानरराज्यपर ना २॥ तपरे तात RT न्य 
$| ॥२६॥ अभिषेक हो जानेपर भ्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा लेसब वानरोंके सहित सुग्रीवजी जब किष्किन्धापुरीमें चले गये तब श्रीरामचन्द्रजी अपने क र 
वण पर्वतपर चळे गये ॥ ३ ॥ यह पर्वत शादूळपृगगणोंके शब्दसे युक्त और भयंकर गर्जन करनेवाले तथा सिंहके झुण्डोंसे भरपूर अनेक प्रकारकी झाडी 
fi वक्षोंसे परिपूण था ॥२॥ तथा रीछ, वानर, गोऽच्छ और बिलावादि करके सेत्रित मेघराशि तुल्यदृष्टि आनेवाला, पवित्र करनेवाला, कल्याणकर 
यरामायतदामहात्मनेमहाभिषेकंकपिवाहिनीपतिः ॥ रुमांचभार्यासुपलभ्यवीर्यवानवापराज्यंतरिदशाधिपोयथा ॥४२॥३त्य ष : 
मायणेवाल्मीकीये आदिकाब्येच°सा० bn षड्विंशः सर्गः॥२६॥ अभिपिक्तेतुसुग्रीवेप्रविष्ठेवानरेगुहाम॥ आजगामसइआत्रारामःप् 
सवणंगिरिम्‌ ॥३॥ शाढूलमृगसंघुष्टसिहेभीमरवेर्वृतम्‌ ॥ नानायुल्मलतागूढंबहुपादपसंकुलम्‌ ॥२॥ करक्षवानरगोपुच्छेमार्जारेश्वनिषेवितम॥ 
मेघराशिनिभंशेलंनित्यंशुचिकरंशिव्‌ ॥ ३ ॥ तस्यशैल्स्यशिखरेमहतीमायतांगुद्यम्‌ ॥ प्रत्यग्रहतवासाथराम: सोमिविणासह ॥ 9 
छत्वाचसमर्यराम'पुय्नीवेणसहानघ:। काल्युक्तमहद्वाक्यमुवाचरघुनंदन: ॥ ५ ॥ विनीतंज्ातरंश्रातालक्ष्णलक्ष्मिवधनम्‌॥इयंगिरिगुहारम 
विशालायुक्तमारुता॥६॥ अस्यांवत्स्यामसोमिञवर्षराऊमरिंदम ॥ गिरिशृंगमिदंरम्यमुत्तमंपाभिवात्मज॥५॥ श्‍वेताभिःकृष्णताम्राभिः व 


७) रुपशोभितम]॥नानाधातुसमाकीर्णनदीददुरसयुंतम्‌ ॥८॥ विविघेर्वक्षषर तो 

कि “कां० (>) और शोभायमान था॥ ३ ॥ श्रीरामचन्द्र pe र क्षषेडश्चचारूचित्रूतायुतम्‌ ॥ नानाविहगसंबष्टंमश्ररवरना दितम्‌ ॥ ९ ॥ 9) 

| € पलार ए चन्द्रजीने लक्ष्मणजीके सहित उस पवतकै शिखर पर एक बडी छम्बी चौडी युफा अपने वास करनेके लिये स्वीकारकी / 
। २० २9 \\ \ ४ \\ (देमलात्प रघुनन्दन श्रीरामचन्द्रजी सुञ्रीवसे वषौभर PNR th का क <निसुमकर लक्ष्मीके बढानेवाले विनीत भ्राता ळक्ष्मणजीसे कालोचित महा A / 

ड असा २५ ॥ च 77 व 
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उके, कवन्येटक् आस्काएस्ट स्के न्ड जन्य अक्ट - LEY SET 


5 < 
. ए चन चछ शके, सह पदेतव्हो उरा बहुत अडी पो 
न. > ळकर मविजयेनोनो कळच स्डस्तुस्‍इ थ सस्कफहोस्च्टे १६००७१६ ज्पष्ट एव्र _स्कान्त्टो सेर स्कॉस्थ व्यष्गातत्कते /व्टास्डा उ्परेस्ते ेश्शशस्कस्याच्या =>. 
> १3 बब oe 7, Rn CaS 7 आळ, 
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6) शब्दायमान है॥९॥आर खिळी हुई माळती; कुन्द, युल्म, सिन्डुरा, शिरस, कदम्ब, अर्जुन, सर्जादि वृक्षोसे सुशोभित भी है॥१०॥हे नुपात्मज ! खिले हुये कमलके 
£) हूछोते भूषित यह जलाशय पानीके बढनेसे हमारी यहाके धोरेडी को जाग) ४,.यहर्‍्यफत्र पूवकी ओरको नीची है इस कारण वास करनेमे बडा सुख देगी 
©| ओर पश्चिमकी ओरको ऊंची है सो वर्षा होनेपर पवनकी झकझोरसे इसमें जलभी नहीं आने पावेगा ॥१२॥ हे लक्ष्मण ! इस गुहाके द्वारपर नीचेमे शोभाय 
991 मान लम्बी चोडी अलग अंजनके समान काढी शिला पडी है ॥ १३ ॥ हे वत्स लक्ष्मण ! यह देखो उत्तरकी ओर अजनके ढेरके तुल्य उदित मेघके समान 
सुशोभित पर्वतके शिखर विराजमान हैं ॥ १४ ॥ दक्षिणकी ओर भी केलास पर्वतके शिखरके समान शेत मेघोंके तुल्य अनेक प्रकारकी धातुओंसे रंगा हुआ 
| मालतीकुदगुल्मेश्रसिदुवारेःशिरीषकेः ॥ कदंबार्जनसर्जश्वपुष्पितेरूपशोभितम्‌ ड ॥ १०। रा इयंचनलिनीरम्याफुछपंकजमंडिता ॥नातिद्रेगुहा 
| यानोभविष्यतिनृपात्मज॥ ११ ॥पागुदक्‍प्रवणेदेशेगुहासाधुभविष्यति॥पश्चाच्चेवोन्नतासौम्यनिवातेयंभविष्यति॥१२॥ गुहा द्वारे चसौ मित्रेशि 
&| लासमतलाशिवा॥कृष्णाचेवायताचेवभिन्नांजनचयोपमा ॥ १३॥ गिरिश्वृंगमिदंतातपश्यचोत्तरतःशुभम्‌॥भिन्नांजनचयाकारमभोधरमिवोदि 
| तम्‌ ॥ १४ ॥ दक्षिणस्यामपिदिशिस्थितश्‍वेतमिवांबरम्‌ ॥ केलासशिखरप्रख्यनानाधातुविराजितम्‌ ॥ १५ ॥ प्राचीनवाहिनीचैवनदीभशम 
£| कर्दमाम्‌ ॥ गुहायाःपरतःपश्यत्रिकूटजाहवीमि 
A 

& 

(a) 

& 
(A 

(eS 
() 


य ग्जाहवीमिव॥ १६ ॥ चंदनेस्तिलकेःसालेस्तमालेरतिमुक्तकेः ॥ पद्मकेःसरलेश्वेवअशोकेश्ववशोभि 
ताम्‌ ॥ १७॥ वानीरेस्तिमिदश्चेवबङुलेःकेतकेरपि ॥ हिंतालस्तिनिशेनींपेर्वेतसेः:कृतमालकेः ॥ १८ ॥ तीरजेःशोभिताभातिनानारूपैस्तत 
स्ततः ॥ वसनाभरणोपेताप्रमदेवाभ्यलंकृता ॥ १९ 


* ॥ शतशा'पक्षिसघेश्वनानानादविनादिता ॥ एकेकमनुरक्‍तेश्चचक्रवाकेरलंकृता ॥२०॥ 
पुलिनेरतिम्यैश्वहंससारससेविता ॥ प्रहसत्यवभात्येषानानारत्नसमन्विता ॥ २१ ॥ 
यह गिरिश्शग शोभा पारहा है ॥१०॥ यह देखो शुहाके अग्रभागमें चित्रकूट 


कूट पर्वेतके निकट बहती हुई मन्दाकिनी नदीके समान कीचड रहित पूर्ववाहिनी नदी 

| बहती है ॥१६॥ इसके तटपर चन्दन, तिलक, शाल, तमाल अतिमुक्तक, प्क और अशोक वृक्ष शोभित हो रहे हैं ॥१७॥ तथा वानीर, तिनिद, बकुल, केतक 
हिन्ताळ, तिनिश, नीप, वेत, कतमा लक आदि वृक्ष शोभायमान हैं ॥१८॥ यह नदी किनारोंपर लगे हुए अनेक प्रकारके वृक्षोंसे सब जगह ऐसी शोभायमान 

!| है जैसे वख व भूषण धारण किये हुए युवा खी शोभा पाती है. 3९, 5 योक अनेक प्रकारके शब्दोंसे शब्दायमान और परस्पर अतुराग 
€| करते हुए चकवा चकवियोंसे यह सुशोभित हो रही है ॥ २० ॥ फिर वह नदी हंस ओर सारसोंके द्वारा सेवित होनेसे अनेक प्रकारके रत्नोंसे विभूषित 


ण र निकर सकेको क रेरा नित्ये शोकपरायण तभारंगिचन्रको शाके करत" दखकर-उनकहा" समन्स रत्मणजर जारा सच जा त 
£) वचन बोळे कि ॥ ३३ ॥ हे वीरवर ! आप व्यथित होकर शोक न कीजिये कारण यह कि, आप जानते हैं कि, शोक करनेवाले लोग सदा कष्टही पाया 
| करते हैं ॥ ३४ ॥ हे रघुनंदन ! आप लोकमें नित्यही कर्मके अलेष्टान करने, देवेपेरॉयिंणे, आस्तिक, धमेशील और उद्यमशाली हैं ॥ ३५ ॥ जो आप 


| किसी प्रकारका उद्योग न करके अपना चित्त ऐसाही व्याकुळ किये रहेंगे तो वह कपटचारी राक्षस रावण संग्राममे किस प्रकार आपके हाथसे मरेगा ! 
©| || 


(| ॥ ३६ ॥ आप अपने मानस्षेत्रते शोकवृक्ष जडसे उचाड डालिये और व्यवसाय बुद्धि स्थिर कीजिये ऐसा करनेसे आप सपरिवारः रावणका संहार 
| तशीचमानंकाङुत्स्थ॑नित्यशोकपरायणम्‌ ॥ तुल्यदुःखोऽब्रवीङ्ाताळक्ष्मणोबुनयंवचः ॥ ३३ ॥ अलंवीरव्यथांगत्वानत्वंशोचितुमहसि ॥ 
| शोचतोह्यक्सीदतिसर्वाथाविदितंहिते ॥३४॥ भवाचक्रियापरोलोकेभवान्देवपरायणः ॥ आर्तिकोधर्मशीलश्वन्यवसायीचराघव ॥ ३५ ॥ 
^| नह्यव्यवसितःशत्ंराक्षसंतंविशेषःत ॥ समर्थ्त्वंरणतुंविक्रमेजिझकारिणस्‌ ॥ ३६ RN समुन्मूलयशोकंत्वंव्यवसायंस्थिरीकुर ॥ ततःसपरि 
| वारंतंराक्षसहंतुमहसि॥३७॥पृथिवीमपिकाकुत्स्थससागरवनाचलाम्‌ ॥ शक्तःकिंपुनस्तंहिरावणम्‌ ॥ ३८ ॥ शरत्काल्प्रतीक्षस्व 
&। प्रावृट्कालोऽयमागतः। ततःसराष्टंसगणंरावणतंवधिष्यसि ॥३९॥ अहंतुखल॒तेवीयप्रस्॒तप्रतिबोधये ॥ दीतेराइतिभिः'कालेभस्मच्छन्नमिवा 
A नळम्‌॥४०।।लकषमणस्यहितद्वाक्यंप्रतिपूज्यहितंशुभम्‌ ॥ राघवःसुहृदंस्निगयमिदंवचनमत्रवीत्‌ ॥ ४१॥ वाच्ययद्बुरक्नस्निग्येनचहितेनच॥ 


ड सत्यविक्रमयुक्तेनतदुक्तलक्ष्मणत्वया॥४२।एषशोकः परित्यक्तः ॥ सर्वकार्यावसादकः विक्रमेष्वप्रतिहतंतेजप्रोत्साइया म्यहम्‌ ॥ ४३॥ 

| करनेको समर्थ हो सकेंगे ॥ ३७ ॥ हे रघुवीर ? आप वन, सागर और पर्वतॉके सहित इस पृथ्वीको उछट पलट कर सकते हैं फिर रावणका मारना तो एक 
| साधारण बात है ॥ ३८ ॥ अब यह वषोकाल आगया है, सो इसके बीतने पर आप शरतकालके आनेकी बाट देखिये जेसेही शरवकाळ आया कि, रावणको 
9 | उसकी सेना व राज्यसहित वध कर डालिये ॥ ३९.॥ जैसे भस्मसे ढकी हुई अभ्निको आहुति देकर प्रदीप्त करते हैं वैसेही आपके सोते हुये वीर्यको उकसाते हैं 
| ॥ ४० ॥ छक्ष्मणजीके शुभकारी व हितकारी उन वचनोंका आदर करके, सुद्‌ और स्नेही लक्ष्मणजीसे भीरामचन्द्रजी बोळे कि ॥ ४१ ॥ हे लक्ष्मण ! 
©| तुमने अनुरक्त, स्निग्ध, हितकर और सत्यविक्रमौ 'छोगोफे"यथाथेही ०'वचन'्कहे 4००५७२ ॥ यह ठो, हमने समस्त कार्योंक विनाश करनेवाले शोकको 
A 


\ a 

वा.रा. भा. A परित्याग कर विक्रमके विषयर्मेरुके हुए तेजको उत्साहित किया ॥ ४३ ` ॥ अब हम सुग्रीव और सब नदियोंकी प्रसन्नताही राह देखते हुए तुम्हारे वचनों 

॥५६॥ |&| को मान शरदकाळकी बाटदेखते रहेंगे (अर्थात्‌ सुभा बईत दिनके दूःखपाये हुए विशाम पाठेंगे और नदियें भी बरसात बीतनेपर उतर जायेंगी) ४४ a 
| वीरऽरुषोंके साथ जो कुछ भी उपकार किया जाता है, तो वे भी अवश्यही उसका प्रत्युपकार करते है. इससे निश्चय है कि, सुग्रीव हमसे उपकार पाकर प्रत्युपकार कर] र 
)) यदि अछतज्ञ होकर वह प्रत्युपकार न करें तो उन महात्मागणोंका मन (जिनके साथ पहले उपकार किया गया हो ) अर्थात्‌ मित्रादि नाशको प्राप्त होजाते र 
@ | हैं ॥ ४५ ॥ फिर लक्ष्मणजी भ्रीरामचन्द्रजीके वचन ठीक २ समझकर अपनी शोभित बुद्धि दिखातेहुए मनोज्ञश्रीरामचन्द्रेजीसे हाथ जोड कहने लगे ॥४६॥ 


| हे नरेन्द्र ! आपने जो कहा यही मेराभी मत है वानरवर सुग्रीव शीघही सहायता करनेमें नियुक्त होंगे, आप वर्षाकालको बिताते हुए शरदकालकी राह 
शरत्कालप्रतीक्षिष्येस्थितो$स्मिवचनेतव ॥ सुग्रीवस्यनदीनांचप्रसादमजुपालयनू॥४४॥ उपकारेणवीरस्तुप्रतिकारेणयुज्यत ॥ अकृतज्ञोप्रात 

2 कृतोहंतिसत्त्ववतांमनः ॥ ४५ ॥ तदेवयुक्तंत्रणिधायलक्ष्मण'कृतांजलिस्तत्मरतिपूज्यभाषितम्‌ ॥उवाचरामंस्वभिरामदर्शनंप्रदरायन्दशनमात्म 

| नःशुभम ॥ ४६ ॥ यथोक्तमेतत्तवसर्वमीप्सितनरेंद्रकतानचिराचुवानरः ॥ शरत्पतीक्षःशमतामिमभवाज्जलप्रपात॑रिपुनिमहेषृतः ॥ ४७ ॥ 

0 नियम्यकोप॑परिशाल्यतांशरत्क्षमस्वमासांश्वतुरोमयासह ॥ वसाचलेऽस्मिन्घृगराजसेवितेसवतयञ्शङ्गवधेसम्थः ॥ ४८॥ इर षे श्रीमद्रा 

$| मायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये च० सा० किष्किधाकांडे सप्तविशसर्गः॥ २७॥ सतदावालिनंहत्वासुप्रीवमभिषिच्यच॥वसन्माल्यवतःपृष्टे 

| रामोलक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥१॥ हा मोरा ॥ संपश्यत्वंनमोमेचेःसंबृतंगिरिसंनिभेः ॥ २ ॥ नवमासधृतंगभेभास्कर 

६ त्वारस् द्यौ:प्रसू ॥ हे ॥ 

कल रे स्यगभस्तिभिः ॥ पीत्वारसंस प्रसूतेरसायनम्‌ 2502 त त 
ह हर का बीत का बध करता ॥४ ७॥ आप कोषको शांत करके हसा soo बॉस कीजिये ॥ र ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा? वा? 


00 रह परस्विये ५ आप अवश्यही शत्रुके मारडालनेमे समथ हैं । इस समय आप मृगराज सेवित 1 ; 
(७2 व्र्पदे ० ्हिष्व्हिन्वाव्छडे ताय सप्तविंशः सर्ग-ण रका १७॥च्त्स/क्रास/०कविरामल्तक्कजञी वालिको मारकर सुयीवको राज्य द्‌ lB उ Tj) 


पर्चतोंके मण्डल ढ 29, 
हे र) छल, स्कणरप्एणएजरेएस, चहछन्र स्स चि ५५ ५ ७ सद चप्रीव्हान् उसा पहुँचा देखो ! के समानं मेचोंके सम्बहोंसे आकाश : क सस न च्छ व्र ८ 
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४4 क ST STE TR अन्टस्या he orm __™_™_™_™_ आना न्क = न्ग्च्य वी... स्च स्ड्य्स्ह पककहऱ्स्दवयकपमव्यकाच ८८ कट छू. 
क्र रन्थ्यासमयकी ऊळाइसे आर अंचभायमें श्वेतवर्ण रस्निरथामे ष्र प्न ग्क््च्न यख््रोॉने मानो आाक्छाडाके घाव स्थानोर्म पक्की रच रक्री हूँ ५७५ *५ ७ सून चजन्ए्रःव 
(0) / निःशबास युक्त सन्थ्याकी ळळाई मानो चन्दन लगाये हया) है ण मेघॉसे ती 
&)/ तापते महाकषिवत नये पानीके छिडके जानेसे शोकस संतार्पित यह पृ सौता 


हो गये हैं, केतकीकी सुगंधियुक्त और सुग्रीवके समान शत्रुसहित होकर जलकी धारसे अभिषेकित होरहे हैं॥ ९ ॥ मेघरूप चीर वल्कळधारी, 


१९ आकाशस्थळ बिजळीरूप सुवर्णके कोडेसे ताडित होकर हृदयमें बेदना पाय घोर शब्द कर रहा हे ॥ ११ ॥ हम विचार करते हैं कि, नीलमेषकी 
8 । गोदीर्ष बेटी हुई बिजली चमककर रावणके अंकमें बैठी रूपा करनेके योग्य तपस्विनी जानकीजीके समान प्रकाशित हो रही है ॥ १२ ॥ यह सब 
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क्त आकाश मानो कामातुर हो गयासा जान पडता है च \ शुष्मे 


के समान आंखे छोडती है ॥ ७ ॥ भेघके उदरसे निकले = 
कपूरळगे जळके समान शीतळ और केतकीकी सुगंधियुक्त पवन अजलिद्वारा पान करनेके योग्य होगया हे ॥ ८ ॥ उस पवेतपर अजुनके सब वृक्ष कुसुमित 
शक्यमंबरमारुह्यमेघसोपानपंक्तिभिः॥ ङुरजार्ज॒नमालाभिरलंकर्तुदिवाकरः ॥ ४ ॥ संध्यारागोस्थितेस्ताम्नंरतेष्वपिचपांडुभिः ॥ सिनिगधेरश्र 
पटच्छेदै्वद्धवणमिवांबरम्‌ ॥५॥ मंदमारुतनिःशवासंसंध्याचंदनरंजितम्‌॥ आपांडजलदंभातिकामातुरमिवांबरस्‌ ॥ ६॥ एषाधर्मपरिक्लिशा 
नववारिपरिप्छुता ॥ सीतेवशोकसंतप्तामहीबाष्पंविसुंचति ॥ ७ ॥ मेघोद्रविनिङुक्ताःकर्पूरदळशीतलाः ॥ शक्यमंजलिभिःपाहुंवाताःकेतकगं 
घिनः ॥८॥ एपफुछाजुन'शेलःकेतकैरभिवासितः ॥ सुग्रीवइवशांतारिर्धाराभिरभिषिच्यते ॥ ९ ॥ मेघकृष्णाजिनधराधारायज्ञोपवीतिनः ॥ 
मारुतापूरितगुदाः्राधीताइवपर्वताः ॥ १० ॥ कशाभिरिवहेमीर्भिविद्युद्रिरभिताडितम्‌ ॥ अंतस्तनितनिर्घोषंसवेदनमिवांबरम्‌ ॥ ११ ॥नील 
मेघाश्रिताविद्यत्स्फुरंतीप्रतिभातिमे॥ स्फुरंतीरावणस्यांकेवेदेहीवतपस्विनी ॥ ३२ ॥ इमास्तामन्मथवतांहिताःप्रतिइतादिशः ॥ अवुलिप्ताइ 
व॒घनेनष्टम्रहनिशाकराः ॥ १३ ॥ 


यज्ञोपवीतयुक्त ग्रहाके सुखमे पवन शाब्दयुक्त सब पर्वत, वेदाध्ययन करनेवाले बड़कगणोंके समान शोभायमान हो रहे हें ॥ १० ॥ इस वर्षाकाळमें 


€ 


दिशाये मेघोमे छारही हैं इसलिये तारागण और चन्हाद्रि-डिप् जाते, ह; इसुळिपे. इम-मम़रस,यह सब दिशाये कामीगणोंको सुखकी देनेवाली हो गई हैं॥१३॥ 


१६७ 


वा.रा.भा. ६ | है लक्ष्मण ! कहीं २ नदीवारिके संयोगसे उत्पन्न हुई, नाफयूक बर्षाके आनेसे..ससत्सुक ' शंगोपर इब्पित कुटजबृक्ष सौताके शोकते उन्मत हि 
॥५७७॥ हमको कामोद्दीपन कराते हुये टिके हैं ॥ १४ ॥ हे लक्ष्मण ! इस वर्षोकालमं धूळ उडनी बन्द होगई है. वायु पालायुक्त हो चलता है पा लात 


दोष हो शान्तिको प्राप्न होजाते हैं; राजाओंकी यात्रा बंद होगई और परदेशी मचुष्य अपनी प्यारीके विरहमें रहनेसे असमर्थ हो अपने २ देशको ।& 
चले आते हैं ॥ १५ ॥ इस समयमे सब चक्रवाक अपनी २ प्यारी चकवीके सहित बसनेके लिये मानससरोवर पर चले जाते हैं । और इस समय ७ 
बराबर वर्षा होनेके कारणसे मागमे रथादि सवारियोंका चळनाभी बन्द हो गया है ॥ १६ ॥ इससमयमें कहीं प्रकाश है कहीं अप्रकाशहै, क्योंकि आकाश 

कचिद्राष्पाभिसंरुद्धान्वर्षांगमससुत्सुकान॥ कुटजान्पश्यसौमित्रेएुष्पितान्गिरिसाइषु ॥ ममशोकाभिभूतस्यकामसंदीपनान्स्थितान्‌ ॥ १४॥ ।> 
रज'प्रशांतंस हिमो5दयवायुनिदाघदोषप्रसराःप्रशांताः ॥ स्थिताहियाज्रावसुधायिपानांम्रवासिनोयांतिनराःस्वेदशान्‌ ॥१५॥ संम्रस्थितामानस 
वासळुब्धाःप्रियान्विताःसंप्रतिचक्रबाकाः ॥ अभी&णवर्षोदकविक्षतेुयानानिसागेडुनसंपतंति ॥ १६ ॥ ला त 
कीर्णाबुधरंविभाति॥ कचित्करचित्पवेतसंनिरुदंरूपंयथाशांतमहार्णवस्य ॥ १७ ॥व्यामित्रितंसजकदंबपुष्पेनंवजलंपवतधातुताप्रम्‌ ॥ मयूर 
केकाभिरनुप्रयातंशैलापगाःशीश्रतरंवहंति ॥ १८ ॥ रसाकुलंपट्पद्संनिकाशंप्रथुज्यतेजंबुफल्प्रकामम्‌ ॥ अनेकवणपवनावधू्ंभूमोपतत्याम्र 
फलंविपक्रम॥ १९ ॥विद्युत्पताकाःसब॒लाकमालाःशलेंद्रकूटाकृतिसंप्रकाशाः ॥ गर्जतिमेघाःससुदीर्णनादामत्तागजेंद्राइवसेयुगस्था'॥ २० ॥ 

वर्षोदकाप्यायितशाइलानिप्रवृत्तनृत्तोत्सवबहिणानि ॥ वनानिनिर्वरशबलाहकानिपश्यापराक्षेष्वधिकंविभांति ॥ २१ ॥ 

मण्डऊ मेचसमूहसे छारहा है और कहीं पर्वतोंसे संरुद्ध होरहा है इसलिए तरंगहीन महासम॒द्रके समान शोभायमान है ॥ १७॥ साख़ू और कदम्बके 
९२ फुऊोसे युर, पर्वतको घातुओसे मिश्रित, ताम्रवणे मोरोंकी बोळीसे शब्दायमान, पहाडी नदियें शीघतासे बही जाती हैं ॥ १८ ॥ इस समयमे सब 
९ उड ससपह सरक समान, अनेक जम्बू फो) 'शक्षपा॥०क्तरते/े'/भोज०प्र्नसे संचालित अनेक वर्णके पके हुए आमफळ _ प्रथ्वीपर गिर रहे हैं 
२) 9 30. पसक सततच स्कर र नराची चेक्कियलनः नाच्छा पदरे रोल रबर तुल्य भर्यकर नाव करनेवाले मेचगाणा रुणओं सडे हए खातर टू 
EF NE ST । ५ 1४ 9:4% हल न २१७२ 
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च थ हे, २१ ७ इस कारम नकसारुपसर्क सच्‌ सेच के छ ॥ २) 0 इस कारण उ सा मन नस के 
हर्षवती ६ वचि ] ड MRO 
बकपंक्ति हृषंवती हो वायुसे कंपायमान श्रेष्ठ कमल फू. समान 


माळाक 
नई उत्पन्न हुईं इन्द्रवधू, वीरबहूटियोंके मध्यम पडनेसे चित्रित तृणोंसे ढकी हुई भूमि, मध्य २ में लाखके रंगकी बिंदियां लगाय श्वत वर्णका कम्बल | 


ख्रीके समान शोभित है ॥ २४ ॥ इस वर्षाकालमे क्रम २ से निद्रा केशवको और नदियें द्रुत वेगसे सागरको बकपांति हर्षित होकर मेघको. और 


समुद्वहतःसलिलातिभारंबलाकिनोवारिधरानदंतः॥ महत्सुश्वृंगेषुमही परा णां विश्रम्यविश्रम्य पुनः प्रयांति॥ २९॥ मेघाभिकामापरिसंपतंतीसंमो 
दिताभातिबलाकपंक्तिः ॥ वातावधूतावरपौंडरीकीलंबेवमालारूचिरांबरस्य ॥ २३ ॥ बालेंद्रगोपांतरचित्रितेनविभातिभ्ूमिनवशादलेन ॥ 
गाञानुपृक्तेनशुकप्रभेणनारीवलाक्षोक्षितकंबलेन ॥ २४ ॥ निद्राशनेःकेशवमभ्युपेतिद्वुतंनदीसागरमभ्युपैति॥ हष्टावलाकाघनमभ्युपेतिकांतास 
कामाप्रियमभ्युपेति॥२५॥ जातावनांताःशिखिसु प्रनृत्ताजाताःकदंवाःसकदंबशाखाः ॥ जातावृपागोषुसमानकामाजातमहीसस्यवनाभिरामा 
॥२६॥ वहंतिवपेतिनदंतिभांतिध्यायंतिनृत्यंतिसमाश्‍वसंति ॥ नद्योघनामत्तगजावनांताः प्रियाविहीनाःशिखिनःप्लवंगमाः ॥२७॥ प्रह्पिताः 


केतकिपुष्पगंधमाघरायमत्तावननिझरेषु॥प्रपातशव्दाकुलिता गजेद्राःसाध मयूरैःसमदान दंति ॥ २८ ॥ धार[निपातैरभिहन्यमानाःकदंबशाखासु 
FE ॥ क्षणाजितंपुष्परसावगाढंशनेर्मदंपट्चरणास्त्यजंति ॥ २९ ॥ अंगारचूर्णोत्करसंनिकाशेःफलेःसुपर्याप्तरसेःसमृद्वेः ॥ जबूदु 
माणांप्रविभांतिशाखानिपीयमानाइवषट्पदौघः ॥ ३० ॥ 


कामिनी खिया अपने पतिको प्राप्त होती हैं ॥ २५ ॥ इस समय वनोंमें मोर नाच रहे हैं कदमके पेडोंकी डालियोंमें पष्प खिल रहे हैं, वृषभ गायोके 
ऊपर कामातुर हो रहे हैं और मही अनाज और वनसे मनोहर होगई है ॥२६॥ इस समय नदियां बही जाती हैं मेघ वर्ष रहे हैं मतवाले हाथी गर्ज रहे हैं 


वन चमक रहे हैं प्यारीके विरहमें विरहीगण ध्यान कर रहे हैं, मोरगण नाच रहे हैं और वानरगण आशायुक्‍त हो श्वास ळे रहे हैं ॥ २७ ॥ नवीन झरनोंपर 
हाथी केतकी पुष्पकी सुगंधि सूँघकर मतवाले इष्ट ओर जल गिरनेके 


गिरनेके शब्दसे आक 


-0, Panini वे कुलित a ह मोर्‌गणोंके सहित शब्द्‌ करते हैं ॥०२८॥ कदम्बकी डाली पर अचुरागी हुये 
©| भौरोके झुण्ड जलकी धारा गिरनेसे आहतहो पहले क्षणका इका कि 10785 ड 
()) 


या हुआ गाढ पुष्परस रूप मद परित्याग किये देते हैं ॥२९॥ जामनके बृक्षोंकी डालिये 


वा.रा.भा. || अंगार चर्ण समूह तुल्य अधिकरसवाले फलके समूहसे 8 पी जाती हुईं सी प्रकाशमान हो रही हैं वि | 
ने रोके श है11 8 angefri ॥॥ बर ॥३०॥ वदयुत्रूप पताकासे अळंकत्‌ गंभीर बाळ 
मी £) | युकत मेघगण रण करनेको तयार हाथियोंके समान” शींभित हॉति*हे' १०४ बै चैनिके चळने वाले अपने मागेमें टिके हुए युद्धकी कामना किये गजे 


| गणके मेषकी गजना सुन दूसरे शत्रु हाथीके गजेनेकी शंका कर युद्ध करनेके लिये लौट रहे हैं ॥३२॥ जगह भ्रम्रगण गुखार 
2) | मोर नाच रहे यि कहीं हाथियोंके झुण्ड मतवाले होकर शोभा पारहे हैं, इस प्रकारसे क हि पा तुभ प्रकाशित होते हे गो त 
र कदम्ब, सज्जे, अजुन, कन्दळयुकत मधु समान वारिसे पूणे वनभूमि मदमाते मोरोंके शब्द और नृत्यसे मद्यपान करनेके स्थानके समान जान पडती है 
©| तडित्पताकाभिरलंकृतानमुदीर्णगंभीरमहारवाणाम्‌ ॥ विभांतिरुपाणिबलाहकानां रणो त्सुकानामिववानराणाम्‌ 
| सारीसंप्रस्थित्तोमेघरवंनिशम्य॥युद्धाभिकामःप्रतिनादशंकीमत्तोगजेद्रःप्रतिसंनिवृत्तः ॥ ३२॥कचित्प्रगीताइवषट्पदौघःकचित्प्रमत्ताइवनीर 
$| कंठे कचित्परमत्ताइववारणेन्द्रैविभांत्यनेकाश्रययिणोवना 

| प्रतृत्तरापानभूमिप्रतिमाविभाति ॥२४। ुक्तासमामंसलिलंपतद्वेछु 

$| ॥ ३५ ॥ षट्पादतंत्रीमधुराभि 

^| चिदुन्नरदद्धिःकचिन्चवक्षाग्रनिषण्णकायैः 

७॥ चिरसंनिरुद्वाम्‌ ॥ अनेकरूपाकृतिवणे 
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ट) करके नये जळकी श्रारासे पीडित हो किक २ कर रहे 
&)/ जलकेयते बहाती, वर्षा जळते पूर्ण होनेके कारण हु र 
@/ ससूहर्मे आत्तक्तः नीळ जळ भरे बादल दावामनिसे दग्ध हुये 


नये पृष्पोंको पान कर रहे हैं ॥ ४२ ॥ इस कालके समय वनमें गजेन्द्रगण मत्त वृषभगण सुदित सिंहगण अतिशय पराक्रम कर 
नुपतिगण उद्योगविहीन हैं और इन्डजी मेघोंसे क्रीडा करनेमें लग रहे हैं ॥ ४३ ॥ महाजलकी 


॥| उठा रहे हे; ओर नदी तडाग सरोवर वापियोंको पूर्ण करते पथ्वीके ऊपर जुळ बहा हे 
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हैं ॥ ३< ॥ समस्त नदियं 'चक्कतवाक सम्वहक्को अपने व्हिनारोस्ि हटाती सौर अपन दहे 
म 


नद्यः सशुद्वाहितचक्रवाकास्तटानिशीर्णान्यपवाहयित्वा ॥ हत्तानवप्राबृतपूणेभोगाहृतस्वभर्तारसुपोषयंति॥ ३९॥ क 
घेषुमेघाःप्रतिभांतिसक्ता:॥दवाभिदग्घेषुदवाभ्रिदग्धा'शेलेबुशेलाइवबद्धसूलाः ॥ ४० ॥प्रमत्तसन्नादितबहिणानिसशक्रगोपाङुलशाद्वालानि ॥ 
चरंतिनीपाडंनवासितानिगजाःसुरम्याणिवनांतराणि ॥ ४१ ॥ नबांबुधाराहतकेसराणिधुवंपरिष्वज्यरोसरूहाणि ॥ कदंबपुष्पाणिसकेसराणि 
नवानिद्‌ष्टाश्रमराःपिबंति॥ ४२॥ मत्तागजेद्रासुदितांगवेंद्रावनेषुविकांततरामृगेद्राः ॥ रम्यानगेंद्रानिभृतानरद्राःप्रकीडितोवारिधरेःसुरेदरः॥ 
॥ ४३॥मेचाःससुद्रद्धूतससुद्रनादामदाजलोघेगंगनावळंबाः॥नदीस्तटाकानिसरांसिवापीर्भहींचक्कृत्स्नामपवाहयंति ॥४४॥ वषेप्रवेगाविपुलाः 
पतंतिवांतिर्भवाताःससुदीर्णवेगाः ॥ प्रनष्टकूलाः प्रवहंतिशीभनद्योजलैकिप्रितिपन्नमार्गाः ॥४५॥ नरेनरेद्राइवपर्वतंद्ाःसुरेद्रनीतेपवनोपनीतेः ॥ 
चनांडुङुभेरभिषिच्यमानारूपश्रियस्वामिवददशयंति ॥ ४६ ॥ 


[रहे हैं, पर्वत मनोहर हैं 
हाजळकी धारवाले गगनमें फेले हुए मेषगण समस्त ससडॉर्मे शब्द 
'ै.,॥४४॥ इस काळम अति वेग सहित वर्षाकी धार गिरती है पवन 


भी अतिवेगसे चलती है नदिये किनारोंको तोडती फाडती कुमागेमे दहाडती चळी जाती हैं ॥ ४५ ॥ मलुष्यगण जिस भकारसेराजाको स्नान कराते हैं, 


चये णराव 
Ls ही! ८ करतेकी इइछासे ही स्वामी ससुडके निकट चली जाती हैं ॥ २९ ७ नीळ भेके 


॥ दावा भिदग्ध सब पवत एक दूसरेकी जडमे बंधे हुयेसे ज्ञात होते हैं ॥ ४० ॥ इस 2 
नीप और अर्जुनके पष्पकी सुगन्धिसे वसे हुए वनके रमणीय स्थळोंमें मोर मतवाले होकर नाच रहे हैं । हरी घासपर बीरबहूटियां शोभा पाय रहीं हैं. और हाथी 


भी इधर उधर झूम २ कर फिर रहे हैं ॥ ४१ ॥ भ्रमरगण हर्षित होकर नये जलकी धारासे पुष्परस विहीन कमलफूलोंको त्याग, एष्परस सहित कदम्बे 


— ~ —— 


बा.रा.भा.|(6| वैसेही इन्द्रजीके दिये पवन करके आये मेघरूप _-_ द्वारा स्नान करके पर्वतगण मानों अपना रूप दिंखळाते हें ॥ ४६ ॥ इस कालमें 

॥५९॥ ।&४) मंघोंसे ढकेहुए आकाशम तारागण और सर्यके देशेमध्मही'हीते"हैं०घर्थी>नवीर्मअछकी धारासे तृ होगई, सब दिशाओंमे अंधकार छा जानेके कारण 
उनमें कुछभी प्रकाश विदित नहीं होता ॥ ४७ ॥ पवतोंके बडे २ शिखर जलवाराके गिरनेसे धोये जाकर ओर महाप्रभाववाले विषुल लंबे मोती रूप 
झरनोंके द्वारा अधिक शोभायमान होरहे हैं ॥ ४८ ॥ पर्वतोंके बडे २ झरनोंका पानी चट्टानों पर वेगसहित बहता हुआ, मोरोंके शब्दसे युक्त पवेतोंकी 
युफाऑरमे टूटे हुए डोरेवाळे हारके समान छितरा कर गिर रहा है ॥ ४९ ॥ पवतोंके विषुळ वेगवान झरने गिरिश्रज्ञोंकी तळी धोते हुए महावेगसे गिरकर [ 
महा गुफाओं में मक्तासमूहके समान रोके जाते हैं ॥ ५० ॥ स्वर्गीय ल्लीगणोंके रति कायके मदेनसे टूटकर अतुल मोतियोंके हारक समान चारों ओर जल | 


घनोपगूढंगगनंनतारानभास्करोदर्शनमभ्युपैति ॥ नवेर्जलोघेधरणीचितप्तातमोविलित्ता न द्शिःप्रकाशा॥४७॥महांतिकूटानिमही धराणांघरा 
विधोतान्यधिकंविभांति॥महाग्रमाणेविषुछेःपरपातेसुक्ताकलापैरिवछबमानेः॥४८॥ शेलोपलप्रस्खलमानवेगाः शैलोत्तमानांविषुलाः पाताः 
गुहासुसन्नादितवहिणासुहाराविकीर्यतइवावभांति ॥ ४९॥ शीघप्रवेगाविषुलाशअपातानिर्धोंतश्वृज्ञीपतलागिरीणाम्‌ ॥ मुक्ताकळापप्रतिमा प 
तंतोमहागुहोत्संगतलेथियंते ॥ «० ॥ सुर्तामर्दविच्छिन्नःस्वगैल्लीहारभौक्तिकाः ॥ पतंतिचातुलादिक्षुतोयधाराःसमंततः ॥ १॥ सा 
यमानेविहगनिमीलद्धिश्वपकजेः ॥ विकसंत्याचमाल्त्यागतोःस्तंज्ञायतेरविः ॥ ५२ ॥ वृत्तायात्रानरेंद्राणांसेनापथ्येववर्तते ॥ वैराणि मा 
गाश्चसलिलेनसमीकृताः ॥५३ मम मजा बात शातात अयमध्यायसमयःसामगानासुपस्थितः ॥ ५४ ॥ विवृत्तकम 
नसंचितसचयः ॥ मभ्युपगतोभरतःकोशलाधिपः | ; 

किन्को० (६ कर ॥ पक्षियोंके घोसलोमे चलेजानेसे और कमलफूलोंक बंद होनेसे मालती इष्पके खिलनेसे, सर्यका अस्त हो जाना जाता है, नहीं | 
` &० २८ ७) तो. दरावर बादळोके छयि रहनेसे समैभगवानुका अस्त नहीं जाना जासकता ॥ ५२ ॥ इस्‌ कालमे नृपति लोगॉकी यात्रा बंद हो रही है हे जो स 
hs ह) पू सेन की मार जद उऊ थी बह ली मकी हां ज़ी मोद बसन, मार्गको जुड़ने समान आरी अब कर छेले आए, 


290९ सथएन्करवएए सचे स्पर्ष ज्रन्सन्यारू ऋष्सएणपॉच्हर आडूपद रूप चेद समय आपडेंचा हे ॥ ४७ ॥ 
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हु ह ल करू तद बाको जळते शरण होगई होगी, इससमथ सरक मानण चेग पेसा नदला होगा, कि तेते हमव्हा या देर सतवप्ध्पापास्त भजा नहा ख 
£) करेगी ॥ पद॥ वर्षाकि युणतसह भळी भांति प्रकाशित हो रहे है । pb सुमीव विजय करके वह बडा भारी राज्य पाय अपनी ख्ियोंके साथ विवि “पतिक | ) 
©/ छुसभोगोंगें आत्तक्त होरहे हैं ॥५७॥ हे लक्ष्मण ! परन्तु हमारी प्यारी हरी गई हैं और हमारा बडा भारी राज्यभी छूट गया; सो जलसे कवते हुए नदीके \(@ 

A) के ना रेके सम ~ र च्छ च्य ~ ~ 

A कि [न इस समय हम दुःखी हो रहे हैं ॥५८॥ हमारा शोक अति बडा हे वर्षा अतिशय दुगेम हे रावण महाशत्रु हे यह सबही हमकोबडे अपार ज्ञात \® 


| होते हैं ॥५९॥ इस वर्षाहीके कारण शत्रुपर चढाई नहीं की जाती, क्योंकि मार्ग सब अति दुर्गम हो रहेहँइससे सुद्रीबजीने सीताजीके ढूंढ भालनेंके विषयमे हमसे | 
बूनमापूर्यमाणायाःसरस्वावधतेरयः ॥मांसमीक्ष्यसमायांतमयोध्यायाइवस्वनः॥५६॥ इमाःरुफीतणुणावषाःसुग्रीवःसुखमश्चुते ॥ विजितारिः 
9| सदास्श्वराज्येमहतिचस्थितः॥५७॥ अहंतुदतदारश्वराज्याज्वमहतश्च्युतः ॥ नदीकूलमिवक्लिन्नमवसीदामिलक्ष्मण के ५८॥ शोकश्वममविस्ती 
©| णावर्षां्चशृशदुर्गमाः॥ रावणश्रमहाञ्छत्ुरपारः प्रतिभातिमे ॥ ५९ ॥ अयाज्रांचेवदृष्ठे मांमागोंश्ववृशदुरगमान्‌॥ प्रणतेचेवसुग्रीवेनमयाकिचिदी 
क्र) रितम्‌॥६०॥ अपिचापिपारिक्लिष्टचिराद्रेःसमागतम्‌॥आत्मकार्यगरीयस्त्वाद्क्तुनेच्छामिवानरम्‌॥ ६१ ॥र वयमेबहिविश्रम्यज्ञात्वाकालमु 
र पागतम्‌॥उपकारंचसुग्रीवोवेत्स्यतेनात्रसंशाय:॥ ६२) ।तस्मात्कालमतीक्षोऽहंस्थितोऽस्मिशुभलक्ष्मण ॥ सुग्रीवस्यनदीनांचप्रसादमभिकांक्षयन्‌ 
| ॥६३॥ उपकारेणवीरोहिप्रतिकारेणयुज्यते॥अकृतज्ञोप्रतिकृतोहंतिसत्त्ववतांमनः॥६४॥ अथेवमुक्तःप्रणिधायलक्ष्मणःक्ृता अल्स्तित्प्रतिपूज्य 
(a) 

A 

©) 

(® 

® \ 

6 

A 


भाषितम्‌ ॥ उवाचरामंस्वभिरामदशीनंप्रदशैयन्दशनमात्मनःशुभम्‌ ॥ ६५ ॥ 


De 


कहाभी था परन्तु तब हमने उनसेकुछभी न कहा ॥६०॥ और सुग्रीव अत्यन्त कष्ट पाकर अपनी ख्नियोंसे मिले हैं और हमारा कार्य अत्यन्त भारी थोडे सम 
य॒म्‌ नहीं होगा; इसी कारण हम उनसे कुछ कहनेकी इच्छा नहीं करते ॥६१॥ इसमे कुछसन्देह नहीं हे कि, सुग्रीव विश्राम करके आपही समयको आया जना 
उपकारका स्मरण करेगा ॥६२॥ इस लिये हे लक्ष्मण ! हम सब बंदियोंकी और सुग्रीबकी प्रसन्नताको चाहते यहां पर काळकी प्रतीक्षा किये टिके हैं ॥६३॥ 


TNO ६७७६७७ &£ 


वीर लोग उपकार करनेवालेका अवश्यही प्रत्युपकार किया करते हैं और जो उपकारको भाम होकर उसको नहीं मानते तो वीरगणोंका मन असन्तुष्ट हो जा |& 
ताहे; क्योंकि कोई किसीके साथ उपकार करनेका उत्सर्हि नहीं "करते'॥'/४'/॥ जब औरीरभेचन्द्रजीने लक्ष्मणजीसे इस भकार कहा, तो वह हाथ जोड उन |(@ 
}। १६८ ©) 


वा.रा.भा. ((७| वचनोंका आदर करते हुए अपना विश्वास उनपर प्रगट करके मनकी जाननेवाले श्रीरामचन्द्रजीसे हे डर 
॥६०॥ |$9| सबको सुग्रीवजी शीघ्रही करेंगे, इस समय आप ०शेस्द्कीर्लकी"०'परर्सतेहुर' कगार नदि गाइ ण भिवा र न र 
इत्यार्षे भीीमद्रा० वा० आदि ० किष्किन्धाकांडे भाषायामष्टाविंशः सर्गः ॥ २८ ॥ विगत विद्युत और विगतवारिद, सारससमूहसे निनादित ना 
अनुढिप्त विमळ आकाशको अवलोकन करके सुग्रीवजीके निकट हनुमानूजी गये ॥ १ ॥ सुग्रीव अत्यन्त समृद्धशाली होकर धर्म और आर्धको इकटा कस्नेके (७ | 
विषयमें शिथिल ओर असत्‌ एरुषोंके मार्ग अर्थात्‌ कामवृत्तिमे अत्यन्त आसक्तचित्त॥ २ ॥ और सब कार्थोर्मे निवृत्त वालिके मारनेसे कृतका हुए । समस्त | 
यढुक्तमेतत्तवसव॑मीप्तिनरेद्रकर्तानचिराद्वरीश्वरः॥शरत्प्रतीक्षःक्षमतामिदंभवाञ्ञलप्रपातंरिपुनिग्रहेृतः॥६६ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मी 
कीये आदिकाव्ये च° सा० किष्किधाकांडे अष्टाविंशः सगः ॥ २८॥ समीक्ष्यविमलंब्योमगतविद्यद्वळाहकम्‌ ॥ सारसाकुलसंघुष्ठरम्यज्यो 
त्स्ना्लेपनम्‌ ॥ ॥ १ समुद्वार्थचसुग्रीवंमदधमार्थसंग्रहम्‌ ॥ अत्यर्थचासतांमार्गमेकांतगतमानसम्‌ ॥२॥ निवृत्तकार्यं सिद्धार्थप्रमदाभिरतं 
सदाप्राप्तवंतमभिम्रेतान्सर्वानेव मनोरथान्‌॥३॥स्वांचपत्नीमभिम्रेतांतारांचापिसमीप्सिताम्‌ ॥ विहरंतमहोरातंकृतार्थविगतज्वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
कीडन्तमिवदेवेशंगंधर्वाप्सरसांगणेः। ।मंत्रिषुन्यस्तकार्यचमत्रिणामनवेक्षकम्‌ ॥ ५॥ उच्छिन्नराज्यसंदेहकामवृत्तमिवस्थितमस्‌ ॥निश्चितार्थाऽथं 
तत्त्वज्ञ'कालधर्मविषशेवित्‌ ॥६॥ प्रसाद्यवाक्येविविभेहतुमद्भिमेनोरमेः॥ वाक्य विद्वाक्यतत्वजञहरीशंसारुतात्मजः ॥७॥ हितंतथ्यंचपथ्यंच 
र सामधर्मार्थनीतिमत्‌ ॥ प्रणयप्रीतिसंयुक्तिविश्वासकृतनिश्चयम्‌ ॥८॥ = 
कि०को ० > इष्ट और मनोरथ ठाभ किये हुए राज्यको प्राप्त कर ॥३॥ अपनी खरी रुमा और वांछा करने योग्य ताराका प्राप्त करके व्यथारहित हो ॥४॥ अप्सरागणोंके |( 
९२ सहित देवराज इन्द्रके समान दिनरात विहार करते हैं सब राज्यभार मंत्रीछोगोंक ऊपर छोड करके फिर उसको देखतेभी नहीं ॥ ५॥ वह मंत्रीगणोंके काई // 


@\ व्ही चतुर्तासे राज्यके पाऊन करनेके विषयमे संदेह न करके कामवृद्धकी नाटिके हुए He ऐसे सुग्रीवको देख अर्थतत्त्वके जाननेवाळे सब अरथोको निश्चित किये /(@ 
90 चहएलेएए्डत चभर्यच् जाननेनाळ ७ ८. ७ वाक्यदिशरद औहिलमीनेजी भातिधके हेपुसभ्पे्च मनोहर बचनोसे वाक्यतस्वके जाननेवाळे बानरपतिको ॥ ७ ॥ /& 


स्ळ्सच्छपरी स्इएभ्यच्क स्रवद , "कसे, आर्य व्य ऱ्तित्तिचाच्छ शेख आोत्िसस्माच्य विश्वास निशज्वय किये याचच ॥ < ॥ SS 
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द) छक्रीगजीकी निकट जाकर इहड़माचजी बोळे करि, आपने राज्य यर अऑर्कव्लकी चली आई हुई चिछल, राज्यलकू्मी ऋषप्त 


व्होहे ॥«.७ इस सरूसस मित्सण्तस्ल् जत | टे 
&)) कार्य साधन करनेके कर्चव्यका यत्न करना आपको उज्नित,है। ४, जो. काक़लाननेज्ाला,पइरूप,मित्रछोगोंमं सदाही साधुताके भावसे वत्तता है ७५ १० ७ उसकए 
&8/ राज्य, कीर्ति ओर प्रताप बृद्धिको प्राप्त होता है । जिसका खजाना, सेना और इंद्वियादि युक्त देह और दंड मित्रोंके सहित समान हैं वह पुरुष बडे राज्यको (७ 
| भोगता है ॥ ११ ॥ इस कारण अच्छे चरित्रवाले आप हानिरहित मार्गमें टिककर जाना हुआ मित्रका कार्य यथाविधिसे कीजिये ॥ १९ ॥ जो मनुष्य (४ 
€| समस्त कार्यको परित्याग करके मित्रके कार्यको करनेमे यत्नवान्‌ नहीं होता, वह उत्साहावेहीन और चंचलित होकर अनर्थकी परम्परासे वृद्धिमे रुकजाता |(९ 
हरीशवरमुपागम्यहतनूमान्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ राज्यंप्राप्तंयशश्वेवकोली श्रीरभिवर्धिता ॥ ९॥ मित्राणांसंग्रहःशेषस्तद्भवान्कर्तमहैति ॥ यो हिमित्रेषुका 
लज्ञः'सततंसाधुवतेते ॥३० ॥तस्यराज्यंचकीतिश्वप्रतापश्चापिवधते॥ यस्यकोशश्वदंडश्वमित्राण्यात्माचभूमिप ॥ समान्येतानिसंवांणिसराज्यं 
महदश्नुते ॥ 99 ॥ तद्भवान्वृत्तसंपन्न'स्थितःपथिनिरत्यये ॥ मित्रार्थममिनीताथयथावत्कतुमहति ॥ १२ ॥ संत्यज्यसर्वकर्माणिमित्रार्थ 
योनवतते ॥ संभ्रमाद्रिकृतोत्साहःसो5नर्थनावरुध्यते ॥ १३ ॥योहिकालव्यतीतेषुमित्रकायेषुवर्तते॥सकृत्वामहतो5प्यथान्निमिञ्रार्थनयुज्यते ॥ 
॥ १४ ॥ तदिदंमित्रकार्यनःकालातीतमरिंदम ॥ क्रियतांराघवस्येतद्वेदेह्याःपरिमागणम्‌ ॥ १५ ॥ नचकालमतीतंतेनिवेदयतिकालवित्‌ ॥ 
त्वरमाणो5पिसप्राज्ञस्तवराजन्वशानुगः ॥ १६ ॥ कुलस्यहेतुःस्फीतस्यदीपबंधुश्चराघवः ॥ अप्रमेयप्रभावश्वस्वयंचाप्रतिमोगुणेः ॥ १७ ॥ 
तस्यत्वकुरुवैकायपूवतेनकृतंतव ॥ हरीश्वरकपिश्रेष्ठानाज्ञापयितुमईसि ॥ १८ ॥ 
है ॥ १३ ॥ जो समयको बिताकर मित्रका कार्य करते हैं वह चाहे बडे भारी अर्थको भी साधन करदें परन्तु कालके बीतनेसे वह बिना हुएहीके समान है 
| इसलिये समय बीतने पर कार्यका करना न करना बराबर है ॥१४॥ इसलिये हे शत्रुओंके मारनेवाळे ! अब समय बीताही चाहता हे सो अब जानकीके 
@| हुँने भालनेरूप श्रीरामचन्द्रजीका काये पूरा कीजिये ॥ १५ ॥ समयके जाननेवाळे रामचन्द्र तुमसे नहीं कहेंगे कि, अब समय बीतता है यद्यपि वह 
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9) | महात्मा रामचन्द्रजी शीघही अपने कायको साधन करनेकी इच्छा करते हैं परन्तु आपके बश हो वह बिलम्ब कर रहे हैं ॥ 
® राज्यकी प्रापतिके हेतु और दीघ कालके बन्धु उन श्रीरामचनन्‍्द्रजीका ॐ ले प्रभाव Vi और वह 
(6). 


A 
तुल प्र 


१६ ॥ आपके इस बडे कुछ |¢) 
र वह युणगणोसे अनुपम हैं ॥ १७ ॥ हे कपिनाथ ! उन्होंने पह |(@ 


&)| 


बा.रा.भा. |(0| लेही आपका कार्य पूरा कर दिया है सो इस समय आप उनका कार्य करनेके लिये श्रेष्ठ वानरगणोंको आज्ञा दीजिये ॥ १८ ॥ प्रेरणाके विना स्वयंही 6 
॥६१॥ |&)| विचारकर कार्य करनेसे, समयका उट्ंबन नहीं होता, जी" कीरयकि/आक्षा “किये अनि अधीत प्रेरणा होनेपर किया जाता हे, वह कार्य होजानेपर भी उस |&) 
| कार्यका काळ व्यतीतहो जाता हे इससे हुआ न हुआ बराबर है ॥१९॥ हे वानरनाथ! यदि आपका कोई परुष उपकार न करे तो भी आप उसका उपकार ५ 
£) किया करते हैं, फिर श्रीरामचन्द्रजीनेतो वालिको मार करके आपको राज्य भदान किया है, सो आप जो उनका उपकार करेंगे उसमे कहनाही कया १ |$ 
| ॥ २० ॥ आप वानर और रीछोंके राजा हैं और श्रीरामचन्द्रजी शक्तिमान्‌ और अतिशय विक्रमशाली हैं आप श्रीरामचन्द्रजीकी प्रसन्नताके हेतु 
उनका कार्य करनेके लिये क्यों तैयार नहीं होते ? ॥ २३ ॥ दशरथकुमार श्रीरामचन्द्रजी सुर असुर और भुज॑गोंकोभी बाणोंसे अपने वशमें 
नहितावद्गवेत्कालोव्यतीतश्रोदनाहते ॥ चोदितस्यहिकार्यस्यभवेत्कालव्यति्रमः ॥ १९॥ अकतुरपिकार्यस्यभवान्कतीहरीश्वर ॥ किपुनः 
प्रतिकतुस्तेराज्येनचवधेनच ॥ २० ॥ शक्तिमानतिविक्रांतोवानरक्षैगणेश्वरः ॥ कर्तुदाशरथेःप्रीतिमाज्ञायांकिंलुसनसे ॥२१॥ कामंखलुशरैः 
शक्तःसुरासुरमहोरगान्‌ ॥ वशोदाशरथिःकर्तुत्वत्प्रतिज्ञामवेक्षते॥२२॥ प्राणत्यागाविशंकेनक्कतंतेनमहर्मियम्‌ ॥ तस्यमार्गामवेदैहींप्थिव्याम 
पिचांबरे॥ २३॥देवदानवगंधर्वाअसुराःसमरूद्णाः ॥ नचयक्षाभयंतस्यकुयुःकिमिवराक्षसाः ॥२४॥ तदेवंशक्तियुक्तस्यपूर्वप्रतिकृतस्तथा ॥ 
रामस्याईसिपिंगेशकतुसर्वात्मनाप्रियम्‌ ॥ २५ ॥ नाधस्तादवनोनाप्सुगतिर्नोपरिचांबरे ॥ कस्यचित्सञतेऽस्माकंकपीश्वरतवाज्ञया ॥ २६॥ 
तदाज्ञापयकःकितेकुतोवापिव्यवस्यतु ॥ हर्योह्यप्रधृष्यास्तेसंतिकोटयप्रशोऽनघ॥ २७ ॥ 
कका || करनेको समथे हैं, वह तो केवळ आपकी प्रतिज्ञाको परसते हैं 
। स“ १८) 
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क्र A 
॥ २२ ॥उन्होंने प्राण त्यागन करनेकी आशंका न करके आपका बड़ा भारी कार्य (८ 
कतिया है, इस लिये हम पृथ्वी व आकाशे जहां कहीं भी हो जानकीजीको ढूंढ लावेंगे ॥ २३ ॥ देव, दानव, गन्धर्व असुर, मरुद्गण और यक्षगण सबही रणमें // 
(0 श्एमदन्डज्ीीसे भय करते हैं, फिर उनसे राक्षस गण क्यों, अप, नहीं. १५ ३४० लू पकारे शक्तियुक्त भीरामचन्द्रजीने पहले ही आपका उपकार ॥& 
कं र चल PR इस सस्पस्प सत्य सन प वावी हे ॥२७॥ हे कवीन्द ! आपकी आज्ञासे हम वानरोके मध्यमे /: 


० ता ः स्र्‍्ोब्टो' वन्दथ वावर ज्यापये यया हैं, स्मो अष्ट उरला अररम्ज्य व ME) 
LES कच /किसा ITH जाय / २२५२ // यथाकाम चसे विरू इल्डसानज्नीचे यष ययन सुनकर प्पिच्दिसाच् स्पीयज्ोन्हे उन्न चर्‍्चन्तत्च उत्प 
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ES) कलन ल स्थानके जाय 7 २० यथाकाळमे उन्तमरू वसे उचिशूफचल दाल्डलानाजीके यह वचन सुनकर छचुब्चिसान्द्‌ स्कर्वचज्तेने उन्न चच्चन्पल उत्तत्य स्परे च्छ र्व 
८9/ ॥ २८ ॥ उत्त समय मातिमाच सुम्रीवजीनें नित्य हितकारी और उच्यमशीळ नील वीरके समस्त दिशाऑसे सेना इकडी करनेके लिये आज्ञा दो \ २०. ९१% 


@/ तुआीवजीने कहा कि-जिससे समस्त ग्रथपालगण अपने न्ूणसेनांपेलिथपेके)सव्हित्भपनीरव्सर्मस्त*सेना ले यहां पर चले आवे ` तुमको ऐसा यतन करना चाहिये \(@ि 
॥ ३० ॥ उनमे जो कि,शीघ चठनेवाले सब दिशाओंको जाननेवाले और इ संकल्प करनेवाले हैं, उन को तुम बहुतही शीघ्र हमारे पास भेज देना 
॥ ३१ ॥ और तुम स्वयं सेनापति आदिकोंको देखते भालते रहो ॥ ३३ ॥ जो जो वानर लोग एक पखबाडेके बीचमं इस स्थानमें नहीं आवेगा उसे 
तस्यतद्वचनं श॒त्वाकालेसाुनिरूपितम्‌॥सुग्रीवःसत्त्वसंपन्नश्चकारमतिश्त्तमास्‌॥२८।संदिदेशातिमतिमान्नीलेनित्यकृतोद्यमम्‌।दिक्षुसर्वासुसवे 
षांसेन्यानासुपसंग्रहे ॥२९॥ यथासेनासमग्रामेयूथपालाश्चसर्वशः ॥समागच्छंत्यसंगेनसेनाग्र्येणतथाङुरू ॥ ३० ॥ येत्वंतपालाःप्लवगाःशी 
त्रगाव्यवसायिनः ॥ समानयंतुतेशीभ्रत्वरिताःशासनान्मम॥ ३१ ॥ स्वयंचानंतरंकायैभवानेवानुपश्यतु ॥ ३२ ॥ त्रिपंचरात्रादूर्ध्वैयः प्राप्नुया 
|| दिहवानरः॥ तस्यप्राणांतिकोदंडोनातरकार्याविचारणा ॥ ३३॥ हरींश्ववृद्धानपयातुसांगदोभवान्ममाज्ञामधिकृत्यनिश्चितम्‌ ॥ इतिव्यवस्थांह 
९| रिपुंगवेश्वरोविधायवेश्मप्रविवैशवीर्यवान्‌॥३४॥३त्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मी आदि” च°सा०किष्किधाकांडे एकोनत्रिशः सर्गः ॥ २९॥ 
2 गृप्रविषटेसुग्रीवेविसुक्तेगगनेघनेः ॥ वषेरात्रेस्थितोरामःकामशोकाभिपीडितः ॥ 9 ॥ पांडुरंगगनंदृष्ट्राविमलं चंद्रमंडलम्‌ ॥ शारदीरजनी चैव 
दृद्दाज्योत्स्नानुलेपनाम्‌ ॥ २ ॥ कामवृत्तचसुग्रीवंनष्ठांचजनकात्मजाम्‌ ॥ दृष्टाकालमतीतंचमुमोहपरमातुरः ॥ ३ ॥ [ 
£| बिना विचारे प्राणदंड देदो ॥ ३३ ॥ हमारी आज्ञाके वशमें टिके वृद्ध वानरगणोंके निकट तुमहीं अंगदके साथ चळे जाओ । वानर श्रेष्ठ वीर्यवान्‌ सुग्रीवजी A 
इस प्रकार व्यवस्था करके राजमंदिरमे प्रवेश करते हुये ॥ ३४ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्राश वा० आ० किष्किन्धाकांडे भाषायामेकोनत्रिंशः सर्गः ॥ २९ ॥ | 
@ | इधर तो सुग्रीव राजमंदिरमे गये उधर गगनमण्डळ मेघरहित हुआ और बरसात की रातोंके बीत जाने पर भीरामचन्द्रजी कामशोकसे पीडित हुये ॥ १॥ | 
| वह आकाशमण्डळ निर्मेछ विमल चन्द्रमण्डलकी चांदनीसे युक्त शरद ऋतुकी रात्रि देख ॥ २ ॥ जनक कुमारी सीताको हरा हुआ सुग्रीवको कामासक्त और | 
| 9) 


| कालको बीतजाता हुआ देख अत्यन्त कातर और मोहित हुये ॥"ई"॥१'/१११ /१/१७/१ कला, 
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वा.रा. भा, A अनन्तर मतिमान्‌ नृपति भ्रीरामचन्द्रजी एक महूर्त भरमै चित्तक की सावधा: eGangotri Gyaan Kosha 
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1 . २ 
सावधानताको पाकर जानकीजीकी चिंता करने लगे, क्‍योंकि वही बारबार इनके मनमे . 
॥६२॥ 


बसी रहती थी ॥ ४ ॥ आकाशमंडल मेघ और बिजलीसे रहित होनेके कारण विमल हुआ और सरोबरोंमें सारसकी एकार सुन श्रीरमचन्द्रजी अति 

आरत बाणीसे विलाप करने लगे ॥ ५ ॥ वह हेम धातु विभूषित पर्वतके अग्रभागमें बेठ शरदऋनुका आकाश देख मनही मनमें प्रियाका ध्यान करने लगे (९ 

॥ ६ ॥ जो सारस तुल्य शब्द करने वाली सारसगणोंके शब्द सुनकर आश्रममें आनंदित होतीं वह इस समय किस प्रकारसे मन बहलाती होंगी | ॥ ७ 0 ह 
वह मरृगशावकनयनी सुवर्णके पुष्प सदृश एष्पयुक्त आसनके बृक्षोंको देखकर हमको विना देखे किस प्रकारसे मन सुदित करती होंगी ॥ ८ ॥ जो मधुर S 
सतुसंज्ञासुपागम्यसुहूतोन्मतिमान्नृपः ॥ मनःस्थामपिवेदेहीचितयामासराघवः ॥ ४ ॥दृष्ठाचविमलब्योमगतविद्युद्धछाहकम्‌ ॥ सारसारावसं \(^ 
घुष्टंविललापार्तयागिरा ॥५॥ आसीनः पर्वतस्याग्रेहेमधातुविभ्ूषिते ॥ शारदंगगनंदृष्ठाजगाममनसाप्रियाम्‌ ॥ ६ ॥ सारसारावसंनादेःसार ७ 
सारावनादिनी ॥ याश्रमेरमतेबालासाद्यमेरमतेकथम्‌ ॥ ७॥ पुष्पितांश्चासनान्दृष्ट्राकांचनानिवनिमेलान्‌ ॥ क्थसारमतेबालापश्यंतीमामप 
श्यती ॥ ८ ॥ याघुराकलहंसानांकलेनकलभाषिणी ॥ बुध्यतेचारूसर्वोगीसाद्यमेरमतेकथम्‌ ॥ ९ ॥ निःस्वनंचक्रवाकानांनिशम्यस |¢ 
इचारिणाम्‌ ॥ पुंडरीकविशालाक्षीकथमेषाभविष्यति ॥ १० ॥ सरांसिसरितोवापीःकाननानिवनानिच ॥ तांविनास्रगशावाक्षींचरत्नाद्यसु र 
खंलभे ॥ ११ ॥ अपितांमद्वियोगाच्चसोङुमार्याच्भामिनीम्‌ ॥ सुदूरंपीडयेत्कामःशरदगुणनिरंतरः ॥ १२॥ एवमादिनरश्रेष्ठोबिललापनृपा [४ 
त्मजः ॥ विहंगइवसारंगःसलिलंत़िदशेश्‍वरात॥ 9३ ॥ततश्चंच्र्यरम्येषुफलार्थीगिरिसाइषु॥ ददर्शीपर्थुपावृत्तोलक्ष्मीवाँछक्ष्मणोऽग्रजम्‌ ॥ १४॥ |/ 
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कि “को ० \ (| भाषण करनेवाली श्रीजानकीजी प्रथम कलहंसों के शब्दको श्रवण कर जागती थीं, वह सर्वांगभेष्ठ इस समय किस भ्रकारसे आनंदको प्राप्त करती होंगी ! ॥९॥ | 
$ बह कमलदलके समान आंखों वाली जानकीजी चक्रवाकोंका कलशब्द श्रवण करके किस प्रकारसे जीवन धारण करनेको समथ होंगी? ॥ १० ॥ हम /& 


रू० २० \&) द्भ न करनेमें नहीं च ए 
४ ७ उन सझूणनयनीके विना सरोवर, नदिस वापी, वन और ॥किवर्ण/व्करके) कुळ भौोव्सुख. पाम करनेमे समर्थ नहीं होते हैं ॥ ११ ॥ एकतो हमारा रह /(@ 
किए सरे स्वत्कस्ररस्च् देसु स्पे स्राप्य शार्क रणोसे नित्य भाऊत कामदेव उनको आअत्तिशाय पीडा देता होगा॥ १ २॥सारांग नामक चातक पक्षी इन्जीसे /जिस 562 £2 
२ क, -जरपरच्व्टरेच > >>> वी >>> >> पयःस दे.» सदे इटि न्नर सासद उदे. नदेखेर इ र्‍्यदाम्दस्ककव्यद या न्क 19 २ ४४ अक्का 
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————— व्य NN, --करयळाणज्टरिष अशुचअहज्ऋुर प्रकट छोटे . स्य्देऊळेकरह 


, ह कर्दः _ ७८ इ वह-येद चद रः: पये ज्ये प~; है ग्ने = ळर वय. ब्रो 102 आढ #0. अ के न्या श्ट TEE err | | ———— 
दरसन डटर, कल्को चरी स्ठानिचक व्ल्मिस चर्यो के न्क्टुरोपर म्ये घ्य. स्लो आवापक स्तच्च नयस्ड र स्दाच्ट्ष्य च्छो न्देश्‍्यत्त छस११ २ ७ \\८्१ज्रसून् सटः न्द्‌ स्‌ -₹ूप्प्स् -द्स्त्स्स्च्त लै 
29) “चिन्ता युक्त ज्ञानहीन और आति दीन भीरामचजीको देखकर उनका विषाद दूर करनेके स्ये अति दीनतासे गोळ ५३०७७ हे उपाच \ उप उपारम स्तरूणव्ह \ 


@/ पराजित कर, और कामके वश हो क्या कर्म करते हैं १०?! शेपेकै१कॅर्के”स्चिसकी-र्कीथेता दूर कर रहे हैं ऐसे समयमे आप समाधि योगकर. समस्त \(@ 
£| दुःखोंका नाश कीजिये ॥ १६ ॥ हे अभो ! आप धीरज धारण करके शौच स्नानादि क्रिया योग कर मनको निमे कर लीजिये, और यथाकालमे ।9) 
iS समाधि योगके अनुगत ही सब कार्योका समाधान कीजिये ॥ १७ ॥ हे नरनाथ ! जानकीजी आपसेही सनाथ होसकती हैं, वह दूसरेसे कभी सनाथ | 
| सचितयादुःसहयापरीतंविसंज्ञमेकंविजनेमनस्वी ॥ आतुर्वेपादात्त्वरितोऽतिदीनःसमीक्ष्यसौमितरिरूवाचदीनम्‌॥१५॥ किमायेकामस्यवशंग 


तेनकिमात्मपौरूष्यपराभवेन ॥ अयंह्वियासंह्वियंतेसमाधिःकिमत्रयोगेननिवर्ततेन॥ १६ ॥ क्रियाभियोगंमनसः प्रसादंसमाधियोगानुगतंच 


(2) 
(&) 8, Q हेतुं e ~ 
@| कालम्‌ ॥ सहायसामथ्यमदीनसत्त्वःस्वकमहेतुंचकुरूष्वतात ॥१७॥ नजानकीमानववंशनाथत्वयासनाथासुळभापरेण ॥ नचाग्निचूडांज्वलि 
(A) 
@ 


तासुपेत्यनदह्यतेवीरवराहक चित्‌ ॥ १८॥ सलक्षणंलक्ष्मणमप्रधृष्यंस्वभावजंवाक्यसुवाचरामः॥ हितंचपथ्यंचनयप्रसक्तंससामधमर्थसमा 

हितंच ॥१९॥ निःसंशयकारयंमवेक्षितब्यंक्रियाविशेषोऽप्यनुवर्तितव्यः ॥ नतुपरबृद्धस्यदुरासदस्यकुमारवीर्यस्यफलंचचित्यम्‌ ॥२०॥ अथप 
| झपलाशाक्षीमेथिलीमबुचितयन्‌॥ उवाचलक्ष्मणंरामोसुखेनपरिशुष्यता ॥ २१ ॥ तर्पयित्वासहस्राक्षःसलिलेनवसुंधराम्‌ ॥ निर्वर्तयित्वा 
| सस्यानिकृतकर्माव्यवस्थितः ॥ २२ ॥ दीर्घगंभीरनिर्घोषाःशैलद्रुमपुरोगमाः॥ विसृज्यसलिलंमेघाःपरिशांतानृपात्मज ॥ २३ ॥ 
| नहीं होसकतीं, क्योंकि प्रज्वलित अभिकी ज्वालाको प्रात होकर कोन नहीं दग्ध होता अर्थाच अग्निवत्‌ जानकीजीकी ज्वाळासे राबणका नाश होजायगा |% 
| ॥ १८ ॥ औरामचन्द्रजी लक्षणयुक्त दुध लक्ष्मणजीसे तत्वार्थ नीति, सम्मत पथ्य और हितकारी व धर्मयुक्त वचन बोले ॥ १९ ॥ हे लक्ष्मण कुमार ! i 
£| तुमने जो कहा है उस कर्मयोग व ज्ञानयोगका निश्चयही साधन करना उचित है अति दुःखसे वृद्धिको प्राप्त हुए सहन करनेके अयोग्य इस अपृने वीर्य बळके | 
| फलकी भी अवश्य चिंता करनी चाहिये ॥ २० ॥ फिर कमळदळनेत्रवाळी जानकीजीका स्मरण करके रामचन्द्रजीका सुख विवर्ण होगया और वह | 


9, लक्ष्मणजीसे बोले ॥ २१ ॥ इन्द्रजी वषोकी धारासे पृथ्वीको तृप्तकर अन्न उपुजानेके कायको, , पूरा कर अब सिद्ध काम हुए ॥ २२ ॥ हे राजकुमार ! A 
AN १६% 


A 

(| मेघगण धीर गंभीर शब्द युक्त पर्वत व नदियोंके समीप 'आँय"जर बीफ ०९०अर्च' थेकगये"॥० २२ ॥ नीले कमलकी पखुडियोंके समान श्याम रंगके मेघ | 
सब दिशाओंको श्याम रंगमय करते हुए मद रहित हाथीके समान शान्त वेगसे चलने लगे ॥ २४ ॥ कुटज और अजुन इष्पकी सुगन्धिवाछा जळ अपने | 
गर्भमेंसे वर्षाय पवनसे उठे हुए बादल विचरण करके अब शांत होगये हैं ॥ २५॥ हे पाप रहित लक्ष्मण ! मेघ मातंग मोर और झरने इन सबका शब्द ।(& 

एकबारही बन्द होगया हे ॥ २६ ॥ महामेघके समूहॉसे धुए हुए विचित्र कग्रे पर्वतोंके समूह चन्द्रमाकी किरणोंके पडनेसे शोभायमान होरहे है ॥ २७॥ ६ 

इस समथ शतावरीके वृक्षोंकी डालियोंमें तारा चन्द्र और सर्यकी प्रभामे उत्तम गजेन्द्रणोंकी लीलामे अपनी लक्ष्मीक भाग करके शरत्काल ओ 
नीलोत्पलदलश्यामाःश्यामीकृत्वादिशोदश ॥ विमदाइवमातंगाःशांतवेगाःपयोधराः ॥२४॥ जलगभामहामेघाकुटजाजेनगंधिनः ॥ चरित्वा 
विरताःसौम्यत्ष्टिवाताःससुद्य॒ताः ॥ २९ ॥ घनानांवारणानांचमयूराणांचलक्ष्मण ॥ नादःप्रखवणानांचप्रशांतःसहसानध ॥ २६ ॥ अभि 
ष्टामहामेवैरिमलाख्त्रसानवः ॥ अच्चलिप्ताइवा भांति गिरयश्चं्ररश्मिभिः ॥२७॥ शाखासुसत्तच्छदपादपानांप्रभासुताराकेनिशाकराणाम्‌ ॥ 
लीलासुचेवोत्तमवारणानांग्रियंविभज्याद्यशरत्मवृत्ता ॥ २८ ॥ संप्रत्यनेकाश्रयचित्रशोभालक्ष्मीशरत्काल्युणोपपन्ना ॥ सूयाग्रहरुतप् 
तिवोधितेषुप्माकरेष्वभ्यधिकंविभाति ॥ २९ ॥ सप्तच्छदानांकुसुमोपगंधीषट्पादशृंदैरुगीयमानः ॥ मत्तद्विपानांपवनाइसारीदपैविनेष्य 


वा.रा.भा. 
॥६३॥ 
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$| ब्नधिकंविभाति ॥ ३० ॥ अस्यागतैश्वारुविशालपक्षेःस्मरप्रियेः पद्मरजोवकीणः ॥ महानदीनांपुलिनोपयाते 'कीडंतिहँसाःसहचक्रवाकेः 

^| ॥ ३१ ॥ मदप्रगल्मेषुचवारणेषुगवांससूहेषुचदर्षितेडु ॥ प्रसन्नतोयासुचनिम्नगासुविभातिलक्ष्मीर्वहधाविभक्ता ॥ ३२ ॥ नभःसमीक्ष्यां 
६ -जहं०  डघरेविसक्तविसुक्तवहीभरणावनेषु ॥ प्रियासुरक्ताविनिवृत्तशोभागतोत्सवाध्यानपरामयूराः ॥ ३३ ॥ | 0) 
` ° (७) उहूँ है ५ २८ ७ इस समय शरत्काळकी गुणयुक्त लक्ष्मीकी शोभाने अनेक वस्तुओंम आश्रय लिया है; वह लक्ष्मी सर्यनारायणकी पहिली किरणसे खिळे |(@ 
(< ९° 00 चस ण प्म अधिक शोभायमान हरदी ई Res श्वरुवकवाळ \तानरीके।ठहलोको सुगंधि युक्त करता, भ्रमर गणोंमें ' ध्वनि उपजाता पबनके > 


९६७५ उत >. वचत्त स्स्स  च्यव्परस्त्त शोभित हो रहा हे॥ ३० ॥ इस समय हंसगण, मनोहर विशाल पंखवाळे, कामामिय, /# 
र क्स्नः चदे र न च्ल असिफ प्यार, पटे रे ॥। प १4 खरा घटगर पाज कय वच्टे सिं ॥ २5१ ॥1 जालाच्यास्ठे सररस्थिस्मकच्क्े ब्ञष्णय्डर्े प्उर्छंच्ये उष्टर्मेन्ने ASS | 
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| / प्रिय अपनी २ प्यारी हथिनियोंके साथ रहनेवाले, वनके. फूलॉके सँघनेवाले, मदके भारसे आलसी इये, मदसे उत्कर गजेन्द्रसमहोंकी गति | | 
रो) धीमी पड गई हे ॥ ३५ ॥ आकाशमण्डछका वर्ण विमळ असिके तुल्य हो गया हे, नदियोंके जलका प्रवाह अत्यन्त घट गया है, पवन कमल ९४) 
€| फूलकी गन्धसे युक्त और शीतल होकर चलती है, सब दिशाये अंधकारसे छूटकर प्रकाशित हो रही हैं ॥ ३६ ॥ सर्यनारायणकी धूपका ताप टगनेसे | 
. मनोज्ञगंधैःप्रियकेरनल्पेः पुष्पाग्रभारावनताग्रशाखेः ॥ सुवर्णगोरेनयनाभिरामेरुद्दंयोतितानीववनांतरा्णि ॥ ३४ ॥ प्रियान्वितानांनरिनीम्रि | 
याणांवनप्रियाणांकुसमोद्रतानाम ॥ मदोत्कटानांमदलालसानांगजोत्तमानांगतयोऽद्यमंदाः ॥ ३५ ॥. व्यक्तनभःशस्त्रविधोतवणेकृशप्रवा 
हानिनदीजलानि ॥ कहारशीताः पवनाः प्रवांतितंमोविमुक्ताश्वदिशः प्रकाशा॥३६॥ सूर्यातपक्रामणनष्टपेकाभ्रमिखिरोद्वाटितसांद्ररेणुः ॥ 
अन्योन्यवैरेणसमायुतानासुद्योगकालो5द्यनराधिपानाम्‌ ॥ ३७ ॥ शरद्धणाप्यायितरूपशोभा'प्रहर्षिताःपांसुसमुत्थितांगाः ॥ मदोत्कटाः 
संप्रतियुद्धछुब्चावृषागवांमध्यगतानदंति ॥ ३८ ॥ समन्मथातीव्रतरानुरागाकुलान्वितामंदगतिःकरेणूः ॥ मदान्वितेसंपरिवा्ययांतंवनेषुभर्ता 
रमन॒प्रयाति ॥ ३९ ॥ त्यक्कावराण्यात्मविभूषितानिबर्हाणितीरोपगतानदीनाम्‌ ॥ निभैत्स्यमानाइवसारसौचेःप्रयांतिदीनाविमनामयूराः 
॥ ४० ॥ वित्रास्यकारंडवचक्रवाकान्महारवैभिन्नकटागर्जेद्राः ॥ सरस्सुबुद्धांबुजभरषणेषुविक्षोभ्यविक्षोभ्यजंलंपिबंति ॥ ४१ ॥ 

>) पृथ्वीपरके कीचडका नाश होगया, धूल उडने लगी यह शरदतु परंस्पर बैर किये हुए नृपतिलोगोंकी चढाई करनेका समय हे ॥३७॥ इस समय शरदके युणसे |£ 
: | बेलोंका रूप और शोभा बढ जाती है, बडे प्रसन्न, धूरियुक्त अंगवाठे मदमत्त वृषभ इस समय युद्धकी इच्छा किये हुये गायोके बीचमे खडे शब्द करते हैं |/$ 
^| ॥ ३८ ॥ कामसे व्याप्त होनेसे जिनका अनुराग बढगया है ऐसी अपने परिवारके सहित धीरे २ गमन करनेवाली . हथिनी वनमें मतवाले चलते हुये | 
| अपने पतिके पीछे घेरती हुई चलती हैं ॥३९॥ अपने सुन्दर पंखेरूप'भूषेणका स्थान किये मोरगण नदीके किनारोंपर रहनेवाले सारसोंसे धमकी पाकर दीन | 
मलीन हो चले जाते हैं॥४ ०॥ गजेन्द्रणणोंके गळफुऑको भेदकर मदकी धार निकल रही है वह गजराज खिळे हुये कमलफूलोंसे युक्त सवारमे बैठे हुये कारण्डव 


वा.रा.भा. (| ओर चक्रवाकोंको पीडित करके जल पी रहे हैं ॥४१॥ सारसगणोंके शब्दसे शब्दायमान, कीचड रहित, वाळुकासे पूर्ण बेल गायोंसे युक्त नदियोंके समूहे 
॥६४॥ |) हँसगण हर्षित होकर कूदते फांदते हे ॥ ४२ ॥ इस सर्मथन” मेव" झरने जैंडे'अति'बैंढी'' हुआ पवन, मोर और उत्सव रहित वानरोंका शब्द बन्द हो| 
| गया है ॥४३॥ इस समय अनेक वर्णवाले और नये मेघोंके उदय होनेपर जो चल फिर नहीं सकते थे, इस कारण मृतकके तुल्य घोर विषधर बहुत दिनोंसे | 

भूख सर्पगण, बिलसे निकलकर घूम रहे हैं ॥ ४४ ॥ इस समय शोभायमान चन्द्रमाकी किरणोंका स्पशे होनेसे, तारारूप नेत्र प्तलियोंके तारे धारण किये |$ 


a) 
हषवती सन्ध्या आकाशस्थळको छोड देती है ॥ ४५ ॥ इस समय उदय हुआ चन्द्रमा रात्रिके सुखके समान, तारागण खुले हुये मनोहर नेत्रोंके समान और ड 
| व्यपेतपंकासुसवाळुकासुप्रसन्नतोयासुसगोङुलासु ॥ ससारसारावविनादितासुनदीषुहंसानिपतंतिदष्टाः ॥ ४२॥ नदीघनप्रस्रवणोदकानामति | 
A प्रवृद्धानिळबहिणानाम्‌॥ प्लवंगमानांचगतोत्सवानांध्रुवंरवाः संप्रतिसंप्रनष्टाः ॥ ४३ ॥ अनेकवणाःसुविनष्टकायानवो दितेष्वंबुधरेंषुनष्टाः ॥ टर 
| क्षुधादिताघोरविषाबिलेभ्यश्चिरोषिताविप्रसरंतिसपाः ॥ ४४॥ चंचच्चंद्रकरस्पर्शहर्षोन्मीलिततारका ॥ अहोरागवतीसंध्याजहातुस्वयमंबरम्‌ ।॥ 
९ ॥ ४५ ॥ रात्रिःशशांकोदितसौम्यवक्रातारागणोन्मीलितचारुनेत्रा ॥ ज्योत्स्नांशुकप्रावरणाविभातिनारीक्शुक्लांशुकसंबृतांगी ॥ ४६ ॥ | 
| विपक्कशालिप्रसवानिभुक्ताप्रषितासारसचारुपंक्तिः ॥ नभःसमाक्रामतिशीत्रवेगावातावधूताग्रथितिवमाला ॥ ४७ ॥ सुप्तेकहंसंकुसुदेरुपे | 
| तंमहाहदस्थंसलिलंविभाति ॥ घनेविसुक्तनिशिपूर्णचंद्रंतारागणाकीर्णमिवांतरिक्षम्‌ ॥ ४८ ॥ प्रकीणहंसाकुलमेखलानांप्रबुद्धपद्योत्पलमालि | 
तकन्क« (॥ नीनाम्‌ ॥ वाप्युत्तमानामधिकाद्यलक्ष्मीवरांगनानामिवभूषितानाम्‌ ॥ ४९ ॥ ; 


¢) 
स० २० \&\ चादनी श्वेत दसनॉके समान है इस कारणसे इस समय रात्रि वर धारण किये हुये अच्छे लक्षणवाळी ख्रीके समान विराजमान है॥४६॥ इस समय सारसगण 
६. > (0 जके इए आानोकी बाळं खाय, हित होकर पवनसे चला आकाशार्मे उडे जा रहे हैं ॥४७॥ इस समय इस महाकुण्डके जळर्मे/@ 
`. जू चस स रदा है सीर उसी स्ररोवरमे जहत सारे सा न हह रही है, मानो रात्रिके समय नक्षजगाणोसे यच्छ मेघ साहिल /& 
~ Se ळे उस्र सन्द्ण्कररेZः सप रेद्‌ च्श्रऱस्टस्कणास्ळुम्े  ब्ट्रेस्त्रजाप्ा स्या ध्वयताज्इ बडा न १ स्विस्ळे ए्िष्टा थ्कासात्का स्का उरस्क अआन्ल्‍प्यपरो MES 
“35 शीर डन बस्वाजोछे रमित डोनोकै कारण यह वापिये चिलतचरल ~~ साक समाज शामा ध्यारणा कि चच nn ve Nn NS MNS 
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52252. id 
3 ही क्तो इन कर्के रगोमित होनेके कारण बह वािर्ये तविशूरचि 
// 


के चचा जज, के समान आजा भारण किये झे हें प यायाय ता त पा | 
नयाडोक्ारा मिला प्रवनका किया हुआ शब्द उफ़ाओंकी ध्वनि और बनेळे बेलोंके हि शब्द्से मिलकर मानों परस्पर एक दूसरेके शब्दको बढ़ा रहा है (७०७ | ग 
जिनमें धोये हुये विमळ महीन कपडेके तुल्य खिळे हुये ह हैं? ऐसी हत्ती हुईं व मन्दे कॅम्पायमान नई काशके समूहोंसे नदियोंके किनारे शोभायमान (8. 
हो रहे हैं ॥ ५१ ॥ वनके साथ मधुपान करनेमें चतुर मतवाले हार्षित भ्रमरगण, कमल फूल और आसन पुष्पके परागसे रँग , गौरवणहो सुगन्धिके लोभसे |$ 
पवनर्मे उडे जा रहे हे॥५२॥निर्मठ जल, खिले हुए फूलोंके समूह,क्रोंचका शोर पके हुए धानोंका बन, मन्द पवन और विमळ चन्द्रमा यह सब वीका जाना 
वेणुस्वरव्यंजिततूर्यमिश्रःप्रत्यूषकाल5निलसंप्रवृत्त:॥ संमूच्छितो गहरगोबृषाणामन्यो न्यमापूरयती व शब्द ॥ ५ ० ॥ नवैनदी नां कुसुम प्रहासै ब्यौधू 

य॒मानेमृदुमारुतेन ॥ धोतामलक्षौमपटप्रकाशेःकूलानिकाशेरुपशोभितानि ॥५१॥ वनप्रचंडामधुपानशौंडाःप्रियान्विताःषट्चरणाःपरदृष्टाः ॥ 


वनेषुमत्ताःपवनालुयाजांकुवतिपग्मासनरेणुगोराः॥५ २॥ जलंप्रसन्न॑कुसुमग्रहासंक्रों चस्वनंशालिव नंविपक्रम्‌ ॥ मूदुश्चवायुविमलश्चचंद्रः शंसंति 
वर्षष्यपनीतकालम॥«२॥मीनोपसंदर्शितमेखलानां न दीवधूनांगतयोद्यमंदाः॥ कांतो पभुक्तालूस गा मिनी नां प्रभातका ले ष्विव का मि नी ना म्‌॥ ५ 8॥ 
सचक्रवाकानळरावळानकारीइकूलेरवसंबृतानि ॥ सपत्ररेखाणिसरोचनानिवधूमुखानीवनदीमुखानि ॥<<॥ 


यत डड पच र ठा प्रझुछबाणासनचित्रितेषुप्रहष्ट 
षट्पादनिकूजितेु।गृहीतचापोद्यतदंडचंडः प्रचंडचापोऽद्यवनेषुकामः॥६॥ रितोषयित्वानदीस्तट 


गव 8 याति य [कानिचपूरयित्वा॥ निष्पन्न 
0 ह ाकलानमस्तोवभरा *प्रनष्टा।&७॥ दशयंतिशरन्नद्यःपुलिनानिशनेःशनेः॥ नवसंगमसब्रीडाजघनानी 


२2० वयोषितः ॥६८॥ २ 
र शहद ऋतुका आना बता रह ह॥ ५३॥ इस समय प्रभातकालमें अपने पतियों करके भोगी जानेसे आलस्य पाई हुई कामिनियोंके समान,मीनरूप तगडी 


धारण किये नदी वधूटियोंकी गतिं मन्द होगई हे ॥५४।॥ चक्रवाक व शिवारयुक्त काशरूपी वसन पहरे हुए नदियोंके सुख पत्र रेखा. युक्त और रोचन लगाये 
हुए वधूटियोंके सुखके समान शोभा धारण किये हुए हैं॥५५॥प्रफु बाण और आसन एष्पोसे चित्र विचित्र हर्षित भ्रमरोंकी गुंजारसे तना 
घनुषधारण किये कामदेव विरही जनोंको दंड देनेके लिये अत्म म रु था, 0१६ ॥ मप्रक्षति वृष्टिसे सब लोगोंको संतुष्ट कर, नदी तडागोंको पूर्ण और | 
बसुधाको धान्यसे पूरित कर, इस समय आकाश मण्डलको त्याग चले गये हैं॥ ५७ ॥ इस समय नदिर्ये धीरे २ अपने किनारे दिखाती हैं, जैसे नवीन 


वा.रा.भा. 0| आई हुईं वधुये नये संगमसे छज्याशीछ हो अपने 3,प्रविक्षे८भपते जश्रादि अंगर हानेः २ दिखाती हे ॥ ५८ ॥ हे सौम्य ! निमे जलाशय ह 
॥६५॥ |) सारसोंके शब्दसे शब्दायमान चक्रवाकोंसे पूर्ण समस्त _ जलसे शोभायमान हो रहे हैं॥ ५९ ॥ हे राजकुमार ! परस्पर वैर रखनेवाले और एक वृसरेके । 
जीतनेका अभिलाष किये राजा लोगोंके उद्योग करनेका यह समय आगया है ॥ ६० ॥ राजालोगोंकी यात्रा करनेका यही समय हे परन्तु यात्राकी उपयोगी ॥(& 
तयारियोंको करते अबतक सुग्रीव दृष्टि नहीं आते ॥६१॥ इस समय पर्वतके शिखरोंपर आसन, सतावरी, कोविदार, दुपहरिया व श्याम आदि तरुगण फूळे 


` प्रसन्रसलिलाःसौम्यकुरराभिविनादिताः ॥ चक्रवाकगणाकीर्णाविभांतिसलिलाशयाः ॥ «९ ॥ अन्योन्यबद्धवेराणांजिगीबूणांनूपात्मज ॥ 
'उद्योगसमयःसौम्यपाथिवानासुपस्थितः ॥६०॥ इयंसाप्रथमायात्राषार्थवानांबृपात्मज ॥ नचपश्यामिसुग्रीवसुद्योगचतथाविधस्‌ ॥ ६१ ॥ 
असनाःसप्तपर्णा श्रकोविदाराश्रपुष्पिताः ॥ हश्यंतेबंधुजीवाश्चश्यामा्चगिरिसानुषु ॥६२॥ इंससारसचक्राह्े'कुरैश्वसमंततः ॥ पुलिनान्यव 
कीर्णानिनदीनांपश्यलक्ष्मण ॥ ६३ ॥ चत्वारोवाषिकामासागतावर्षशतोपमाः ॥ ममशोकाभितप्तस्यतथासीतामपश्यतः ॥६४॥ चक्रवाकीव 
भतोरपृष्ठतोऽनुगतावनम्‌ ॥ विषमंदंडकारण्यमुद्यानमिवचांगना ॥ ६५ ॥ 11000 खार्तेड्तराज्येविवासिते ॥ कृपांनकुरुतेराजासुग्रीवो 
मयिलळक्ष्मण ॥ ६६ ॥ अनाथोडतराज्योऽयरावणेनचधर्षितः ॥ दीनोदूरशृहःकामीमांचेवशरणंगतः ॥ ६७॥ 


हुए दृष्टि आते हैं ॥ ६२ ॥ हे लक्ष्मण ! देखो इस समय हंस, सारस चक्रवाक और कुरर आदि पक्षी नदियोंकी रेतियोंमें बैठे हैं ॥ ॥ ६३ ॥ हम भाण 


किन्व्हो० द्र प्यारी सीताजीको न देखनेसे और उनके शोकसे अत्यन्त आरत होगये हें; इस लिये हमारे लिये तो यहवर्षाका चोमासा मानों सो वर्षकै समान बीता है कॉ 
 उछू० २० ७७ ७ ८७ ७ एएणजीवनी भायी सीताजी भयंकर दंडकारण्यको उद्यानके समान जान करके चकवीकी नांई वन आनेके समय हमारे पीछे २ आईथी ॥६५॥ हे (८ 
\ 9९ ऊधम ९ विहीन राज्य हराये दुःखी आरत वनमें०-पेकरेहुडाहमपर सुंमतिष/क्भों०्खही कपा करते ॥ ६६ ॥ कि इन अनाथ राज्य खोये, रावणसे /॥& 


= -एक्रण्यो५ पच्च प्रेदच्दरूद प्छ रदषा a a ईच्दचयकया जया स्ग्स्ग्यो रशर्लको /2) 
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हु) डिक दीन, बरसे निकाके हुये कामी रामने ७ काका! च्धरव्ण 


"A अब 


स्थिरकर और दुर्मेति सुभीव ऊतार्थ हो इस समय उसको स्मरण कर नहीं 
मम itized 8 उस मे G के G h \ 
€/ ॥ ६९ ॥ दुम हमारे वचन सुन किण्किन्धानगरीमें गर्मन कर उस सूखे व खरा के शुः आसक्त वानर सुग्रीवसे कहना ॥ ७० ॥ कि, जो पुरुष सी 


Bl | पुरुषको आशा देकर फिर उसका कार्य पूरा नहीं करता वह इस लोकमें अधम पुरुष कहा जाता है 
॥७ १॥ च्छा हो, वा बुरा हो जो वचन दिया गया है, ऐसे वचन को जो एरुष सत्य रूपमे ग्रहण करते हैं, वही निःसन्देहवीर और एरुषोंमे भ्रष्ट हैं ॥७२॥ 
इत्येतेःकरणेःसौम्यसुग्रीवस्यदुरात्मनः ॥ अइवानरराजस्यपरिश्तःपरं तपः ॥ ६८ ॥ सकालंपरिसंख्यायसीतायाःपारिमा्गेणे ॥ कृतार्थः 
समकृत्वा दुर्म तिर्नौवबु 


i ध्यते ॥ ६९ ॥ सकिष्किधांप्रविश्यत्वंब्रूहिवानरपुंगवम्‌ ॥ मूर्खग्राम्यसुखेसक्तसुग्नीवंवचनान्मम ॥७०॥ अर्थिनासुपप 
नानांपूर्वचाप्युपकारिणाम्‌ ॥ आशांसश्च 


न सिञ्चत्ययोहंतिसलोकेषुरुषाधमः ॥ ७३ ॥ शुभंवायदिवापापंयोहिवाक्यमुदीरितम्‌ ॥ सत्येनपरिशह्नाति 
सवीरः पुरुषोत्तमः ॥७२॥ कृतार्थाह्मकृतार्थानांमित्राणांन 


| शि [नभवंतिये ॥ तान्मृतानपिक्रव्यादाःकृतघ्नान्नोपभुजते ॥ ७३॥ नूनंकांचनपृष्ठस्यवि 
कृष्टस्यमयारणे ॥ दृष्टमिच्छसिचापस्यरूपंविद्यद्रणोपमम्‌ ॥ ७४ ॥ घोरंज्यातलनिर्घोषंकुद्धस्यममसंयुगे ॥ निर्धोषमिववजस्यपुनःसंश्रोतु 
मिच्छसि ॥ ७५ | काममेवेगतेयस्यपरिज्ञातेपराक्रमे ॥ त्वत्सहायस्यमेवीरनचितास्यन्तृपात्मज ॥ ७६॥ यदर्थमयमारंभःकृतपरपुरंजय ॥ 
Dy समयंनाभिजानातिकृताथःप्लवगेश्‍वरः ॥ ७७॥ इ 

(3॥। जो लोग अपना काम निकाल लेते हे, और जिसका कार्य सिद्ध नहीं हुआ है ऐसे मित्रके कार्य वा उपकारको साधन नहीं करते उनके मरनेपर मांसके खाने 
| वाले यी भी उनके मांसको नहीं खाते ७३ ॥ तुम निश्चयही संग्राम स्थलमें हमसे खैंचे हुए सुवर्णकी पीठवाळे और बिजलीके समानशुण युक्त धनुषका 
हर रूप देखनेकी इच्छा करते हो ॥ ७४ ॥ तुम फिर यह भवण करनेकी इच्छा करते हो कि, हम संग्राम सूमिमे क्रोधित हो वज़के शब्द के समान प्रत्यंचा 
A की घोर रंकार कर ॥ ७५॥ हें वीर ! कुमार चात्मन) लन करि, हस,०ऊसकासक्त जानते हैं और वह तुम्हारे सहाय युक्त हमारे पराकमको भी 
जानता है तो भी उस सुय्रीवको यह चिन्ता नहीं कि, यह वालिकी तरह मुझे मार डाठंगे बडे आश्चर्य की बातहै ॥७६॥ हे पराये परको जीतनेवाळे लक्ष्मण । 
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वा.रा.भा. 
॥ ६६॥ 
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९-27 


©\ हे परुषओछ १ इस विषयमे और भी करने योग्यकाये जो कि, हितकारी हों वह सब उनसे कह देना, क्योंकि इस शीघतासे 


| A 

वानरराज सुग्रीव कृतार्थ होकर किस कारण इस समय ाडीक़े, वू, ओर ख मेत्नताईकी स्मरण नहीं करते हैं? ॥ ७७ ॥ वर्षाके बीतने परही प्रतिज्ञाके पूण (९ 
करनेका समय है, सो यह चार मासभी बीत गये तथापि बह विहार कें आसक्त होकर हमारी भतिज्ञाको नहीं जानता ॥ ७८ ॥ वह सुग्रीव अपने 
मंत्री और इष्ट मित्रगणोंके सहित मधुपानमे मत्त होकर हमारे ऊपर दया नहीं प्रगट करते ॥ ७९ ॥ De | अ | श समय तुम स 
सुग्रीवसे हमारे क्रोधका रूप निवेदन करो और यह सब कठोर वचन भी उनसे कह देना ॥८०॥ जिस मागेरमे मारा जाकर वालि गया है; वह मागे कुछ इस | / 
समय टा नहीं होगया है, वह सबही भांतिसे हमारे वशर्मे है । हे सुग्रीव ! तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार काय करो अपने र भाई वालीकी रहम न जाओ र 
॥ ८१ ॥ हमने रणस्थलमें केवळ एक बाणसे वालीको मार डाला, परन्तु तुम जो सत्यसे भ्रष्ट हुए तो तुमको हम क ब र्ट नम 

लंतुप्रति : ॥ व्यतीतां न ॥ सामात्यपरिषत्कीडन्पामेवोप शोकद 
॥समयकालतुप्रतिज्ञायहरीश्वरः ॥ व्यतीतांश्चवुरोमासान्विहरन्नवडुध्यते ॥ ७८ यपरिषत्कोडन्मामचापुसवत या 

करतवय ॥ ७९ ॥ उच्यतांगच्छसुग्रीवर्त्वयावीरमहाब ॥ ममरोषस्ययद्रपंत्र्या्चनमिदवचः॥ ८० ॥नससकांचत'पथा 


घेनवालीहतोगतः ॥ समयेतिष्ठसुग्रीवमावालिपथमन्वगाः ॥८१॥ एकएवरणेवालीशरेणनिइतोमया ॥| त्वांतुसत्याद तक नच 
धवम्‌ ॥८२॥ यंदेवंविहितेकार्ययद्वितंपुरुषर्षभ ॥ तत्तदब्रूहेनरश्रेष्ठत्वराकालन्यांतकममूः ॥८२॥ कुरुष्वसत्यंममवानरे नम bik 
कयशाश्वतम्‌।। मावालिनंग्रेतगतोयमक्षयेत्वमद्यपश्येममचोदितःशरंः ॥ ८४ ॥ स्वजतीबरिदइकोपेलालप्यमानमस hi 
रतीव्रांमतिमुगरतेजाहरीश्वरेमानववंशवर्धेनः ॥ ८% ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा 


Ne [शोकाभिपन्गसमुदीण । नरेंद्रसूननरदेवपुत्रंरामाब॒जःपूवजमित्युवाच ॥ १ ॥ र &) 
सग: ॥ ३० ॥ सकामिनदीनमदीनसत्त्वंशोकाभिपननंससुदीर्णकामम्‌ ॥ नरेंद्रसूलुनरदेवपुजरामाल करने योग्य कार्यमे विलंब होगया |(@ 


जो प्रतिज्ञा तुमने की है उसको तुम पूरा करो देखो कहीं तुम हमारे छोडे हुए /% 
2) 


चरजैएहर फक देस्वन्र \ <४ \\ दह्‌ ब साइज : ह बु 7/9)// 
कि दि ० न्क्रिव्किर भाषायां रः) 


कि ०. जल ल छ इच्यार्चे भीसद्रा ० चा ० आा 
न नख सेन रक्त, एन्द्रच न्नर पाले हे... स्ङष्च्दनकेः प्रति ज्कस्म्यन्य्ह आधोश्यित छूप्ट ॥ = ५९ हस्य्यायें RUN DTI [र TT 
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29) लक्ष्मीको भी भोग नहीं करेगा 
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द अरेर्‌ करन रउ | 
) र hi करनेमें भी आगे नहीं बढेगी ॥ २ ॥ वह अपनी बुद्धि क्षय हो जा 
@/ आदिकोंके सुखमें आसक्त होगया है आपको प्रसन्नताके है उत्तकी येह बुडि नही होगे कि: उसका पत्युपकार करें, वह इस समय मरकर वालीको देखे ! इस 
& करम 


स बह मित्रताका स्दूरु राज्य काभ रूप फल री सनन्‍रमे जन स्पपचस्त- षद 
आर उसकी डुद्धि प्रतिज्ञाके पति पाळन क 


नेक कारणस स्व हे ) 
दुष्बाद्धि सुय्रीवको राज्य देना कुछउचित ५ नहीं हुआ ॥३॥ हमारे क्रोधकों वेग उकसा आता है, जिसके धारण करनेमे हम समर्थ नहीं हैं आज यह मिथ्यावादी ।७ 
सुग्रीवको मार करके अङ्गदको राज्य दे देंगे, वह वालिपुत्र मुख्य २ वानरगणों के सहित सीताजीको खोजेगे ॥ ४ ॥ इतना कह और धनुष धारण करके ।(& 
लक्ष्मणजी खडे होगये । तब पर वीर घाती भ्रीरामचन्द्रजी रणस्थलमे प्रचण्ड कोपशाली लक्ष्मणजी की ओर देखकर उनको नत्र करते हुये बोले ॥ ५॥ हे | 
नवानरःस्थास्यतिसाधृवृत्तेनमन्यतेकर्मफलानुषंगान्‌॥ नभोक्ष्यतेवानरराज्यलक्ष्मींतथाहिना तिक्रमतेऽस्यबुद्विः॥२॥ मतिक्षयाद्य्राम्यसुखेषु 
सक्तस्तवप्रसादात्प्रतिकारबुद्धिः ॥ हतोऽग्रजंपश्यतुवीरवालिनंनराज्यमेवंविगुणस्यदेयम्‌ ॥ ३ ॥ नधारयेकोपमुदीर्णवेगंनिहन्मिसुग्रीवमसत्य 
मद्य ॥ हरिप्रवीरेभसहवालिपुत्रोनरेंद्रपुज्याविचयंकरोतु ॥४॥ तमात्तवाणासनमुत्पतंतं॑निवेदितार्थरणचंडकोपम्‌ ॥ उवाचरामःपरवीरहंतास्ववी 
क्षितसानुनयंचवाक्यम्‌ ॥«॥ नहिवैत्वद्विधोलोकेपापमेवंसमाचरेत्‌ ॥ कोपमार्येणयोहंतिसवीरःपुरुषोत्तमः ॥६॥ नेदमत्रत्वयाय्राद्मंसाधुवृत्ते 
नलक्ष्मण॥ तांप्रीतिमनुवर्तस्वपूर्ववृत्तंचसंगतम्‌ ॥ ७॥ सामोपहितयावाचारूक्षाणिपरिवर्जयन्‌ ॥ वक्‍तुमहसिसग्रीवंब्यतीतंकालपर्यये ॥ ८॥ 
सो5ग्रजेनानुशिष्टार्थोयथावत्पुरुषर्षभः 


तें (८9) 
व - ॥ प्रविवेशपुरींवीरोलक्ष्मणःपरवीरहा ॥ ९ ॥ ततःशुभमतिःप्राज्ञोआत॒प्रियहितेरतः ॥ लक्ष्मणः | 

प्रतिसरब्धोजगामभवनंकपेः ॥ 9० ॥ शक़बाणासनप्रख्यंधनुःकालांतकोपमम्‌ ॥ प्रगह्मगिरिश्वगाभमंदरःसानुमानिव ॥ ११ ॥ A 
पकी ! तुम सरीख पुरुष मित्र वधरूप पापका आचरण नहीं करते जो परुष उचित ज्ञानसे कोपका संहारकर डालता है, वही वीर और परुषोंके मध्यमें ।€ 
भ्रष्ठ 


॥६॥हे लक्ष्मण ! वह मित्रवातरूप अकार्य तुमको करना उचित नहीं है तुम सुग्रीवके प्रति साधुताका बर्ताव करके पहळेके समान प्रसन्न हो |@ 
जाओ ॥ ७ ॥ तुम रूखे वचनोंको छोड करके समयका उहंघन करनेवाले सुग्रीवको समझाते बुझाते हुए हितकर वचन कहना ॥ ८ ॥ जब रामचन्द (8 
जीने ऐसा कहा तो परुषभेष्ठ, परवीरघाती वीरवर रक्ष्मणज्ी।ऋपते, कड़े: भाई प्ञाज्ञासे. किष्किन्धाइरीमें प्रवेश करते हुये ॥ ९ ॥ फिर शुभमति | 
बुद्धिमान आआताका हित करनेमें रत लक्ष्मणजीने कोप प्रगट करते हुये कपिराज सुग्रीवके भवनमें प्रवेश 


किया ॥ १० ॥ मन्द्राचळ पर्वतके तुल्य लक्ष्मणजी |(@ 


A A 

वा.रा.भा. |(@| इन्जके धलुषक समान काळान्तक कर समान पर्वतके शिखरके तुल्य धनुष धारण करके गमन करते हुये ॥ ११ ॥ मनर्मे विचारा कि, जैसे उत्तर |(@ 
॥६७॥ || मन्युर भाई साहबने सुग्रीवसे कहनेको कहे हैं, उन्हीके-अलुसार कार्य"करनारडंववित* है“ थेही विचार बृहस्पतिजीके समान बुद्धिमान्‌ लक्ष्मणजीने सब उत्तर | 
@ | शोचलिये ॥ १२॥ और उसही मध्यमें अपने बडे भ्राताकी कामकोधाम्रिसे युक्त लक्ष्मणजी बडे वेगसे चले अतिबेगसे चलनेके कारण अप्रसन्न हुए वायुके |(@ 

£) | समान चल जाते थे ॥ १३ ॥ वेगवान्‌ लक्ष्मणजी शाल, ताळ, अश्वकर्ण इत्यादि बृक्षोंको गिराते जाते और पर्षतके श्वंगोंको तोडते उखाडते इधर उधर |) 

@ | फेकते जाते ॥ १४ ॥ वह पर्वतकी शिळाओंको अपने दोनों चरणोंसे खंड २ करते, दूर २ पर चरण धरते, कार्यके वशहो अतिशीघ्रतासे चलने लगे. |(€ 
®) | उस समय ऐसा ज्ञात होता था कि मानो कोई मतवाला हाथी तोडता फोडता चला आता है ॥ १५ ॥ इक्ष्वाकुश्रेष्ठ लक्ष्मणजीने बडे २ पर्वतोंके बीचमे |® 


यथोक्तकारीवचनमुत्तरंचैवसोत्तरम्‌ ॥ बृहस्पतिसमोबुद्धयामत्वारामाबुजस्तदा ॥ १२॥ कामक्रोधसमुत्येनभ्रातुःक्रोधाभिनावृतः ॥ ग्रभंजन § 

A इवाप्रीतःप्रययौलक्ष्मणस्ततः ॥ १३ ॥ साळतालाश्वकर्णाश्चतरसापातयन्बलात्‌॥ पर्यस्यन्गिरिकूटानिद्रुमानन्यांश्चवेगितः ॥१४॥ शिलाश्च A 

$| शकलीडृर्वन्पङ्गयांगजइवाशुगः ॥ दूरमेकपदंत्यक्ताययौकार्यवशाद्द्रुतम्‌ ॥ १५ ॥ तामपश्यद्वलाकीर्णाहरिराजमहापुरीम्‌॥ दुर्गामिक्ष्वाकुशा | 

6 | ईलःकिष्किधांगिरिसकटे ॥१६॥ रोषात्परस्फुरमाणोष्टःसुग्रीवप्रतिलक्ष्मणः ॥ ददशीवानरान्भीमान्किषिकिधायांबहिश्चरान्‌ ॥ १७॥ [6 

७) तंदृद्दावानराः'सवलक्ष्मणंपुरुषषभम्‌ ॥ शेलशंगाणिशतशःप्रृद्धांश्वमहीरूहान्‌ ॥ जगहुःकुंजरप्रख्यावानराःपर्वेतांतरे॥ १८॥ तान्गृहीतप्रह S 

@| रणान्सर्वोन्दृष्ट्रातुलक्ष्मणः ॥ बभूवद्विशुणंकुद्वोबहिधनइवानलः॥ १९ ॥ तंतेभयपरीतांगाःश्लुब्धहृष्ठाप्लवंगमाः ॥ कालमृत्युयुगांताभंशत |@ 

. 9 शोविद्ठतादिशः ॥ २० ॥ ततःसुग्रीवभवनंप्रविश्यहरिपुंगवाः ॥ कोधमागमर्नचेवलक्ष्मणस्यन्यवेदयच्‌ ॥ २१ ॥ 9) 
कि०्कॉ० (| बसी हुई सेनासमृहसे परिपूर्ण दुगेम कपिराजऽरी कष्किन्धा नगरीको देखा ॥ १६ ॥ सुग्रीकके ऊपर कोध करनेसे लक्ष्मणजीके अधर फडकने लगे; |(@ 


` स> रे) (७) उन्होंने फिष्किन्धानगरीके बाहर घूमते य बहुतसे बडे ३ बन्दरोंको देखा ॥ १७ ॥ कुंवरके समान वानरगणोंने परुष श्रेष्ठ लक्ष्मणजीको कोधित देख /& 
स्व (७ सभत हो! पतोपर जाय बडे २ के शिखर लेड बक /त्रहप्टाठकसाळिके क्षौर/णखडे होगये ॥ १८ ॥ लक्ष्मणजी उन वानरगणोंको आयुध अहण /(@ 
क FN देल्वव्हर_ व्यक्त व्टव्क्डोी ार्नेसे भज्वर्ठित रके ऋअशधिके समान डले व्होधित होगाये ॥ 3९ ॥ तब शत २ वानरगण पळयकाळकी खत्यके समान /6 
MND. स ल _ प््प्र्दप्न्त स्टेक सकत्य स्दयण्द्च्दन्यः प्न्य सदेः कद प्स््स्के पद्मप्दे ३३ २ > ॥॥ स्उन्नाम्येस्दे ज्दभ्यान्त ज्र स्यान्तर्रोेन्जे स्टस्कीच्यन्के> जयस्यन्यस्फे  स्फब्येश्टण अकत्टन्केन = रळ म्मे ब्ले 


(८2 / = 
AS TTT सर्ग्ा्स्ता च्छान्य ग्निकेदना अकर // २5 १/ स्कमा्डस्के शास्त्र स्का स्टुब्यीय उस सस्ास्पय साराच स्रि प्निस्ळच्हर स्करणभ्रकस् आचर ८६० उस्न पडनू EY 


उ ८. >. 0. ७७ "नः SA) ७० 


ade od Ct 


अहा स्डन्पीथ्ा उस्र स्वव्मस्य साराः सहित स्लिल्कब्कानण स्करकभ्रकस चट घ्य र न रद — 
सेजियोंकी आज्ञासे कि जबतक हम डुळाने जय तबतक कुमारचा चहद उदू लो 
&/ राओ _ प्रवत ब हाथियोंकी अजडहार मेषसमान  वानरग्ण पफ, फळाकर ०-क्रहसाजीके ,कोक़नेके लिये किष्किन्धाउरीसे निकले ॥ २३ ॥ वह सबही. वानर \(@ि 
&)/ नख और डाढरूप आयुधवाले विकटाकार और सबही सिंहके समान भयंकर डाढवाले दृष्टि आते थे ॥ २४ ॥ किसीमें दश हाथीका किसीम शत (७) 


8) हस्तीका ओर किसीमें हजार हस्तियोंका बळ था इन सब बानरोंकी एक सीही कान्तिथी ॥ २५ ॥ जब यह बाहर आये तो कोधित हुये लक्ष्मणजी ((९ 
£6| उन वृक्षषारी महाबळवान वानरॉसे व्याप्त किष्किन्धानगरीको देखते हुये ॥ २६ ॥ तब महावीयेवान्‌ समस्त वानर दुर्गकोटकेबाहर दीवारीसे बाहर परिखाके |® 
$| तारयासहितःकामीसक्तःकपिवृषस्तदा ॥ नतेषांकपिसिंहानांशुश्राववचनंतदा॥२२॥ततःसचिवसद्शिहरयोरोमहरषणाः॥गिरिकुंजरमेघाभान र 
गराननि्ययुस्तदा ॥ २३ ॥ नखदंशयुधाःसर्वेवीराविक्ृतदशनाः ॥ सर्वेशाईलदंशश्वसवेविवृतद्शनाः॥ २४ ॥ दशनागबलाःकेचित्केच | 
दृशगुणोत्तराः ॥ केचिन्नागसहसस्यबभूवुस्तुल्यवचेसः ॥ २५॥ ततस्तेःकपिभिर्व्याप्तांदुमहस्तेमहाबलेः ॥ अपश्यछक्ष्मणः'कुद्ध*किष्किधांता |^ 
हाय ॥ २६॥ ततस्तेइरयःसवेमाकारपरिखांतरात्‌॥ निष्क्रम्योद्असत्त्वास्तुतस्थुराविष्कृतंतदा ॥ २७ ॥ सुग्रीवस्यप्रमादंचपूर्वजस्या | 

मात्मवान॥ दृष्टाक्तोधवशंवीरःपुनरेवजगामसः ॥२८॥ सदीर्घोष्णमहोच्छ्वासःकोपसंरक्तलोचन:॥बभूवनरशादलःसधूमइवपावकः ॥२९॥ |^ 
बाणशल्यस्फुरजिहःसायकासनभोगवान्‌ ॥ स्वतेजोविषसंभूतःपंचास्यइवपन्नगः ॥ ३० ॥ तंदीप्तमिवकालाभिंनागेंद्रमिवकोपितम्‌ ॥ समा | 
साद्यांगदस्रासाद्विषादमगमत्परम्‌ ॥ ३१ ॥सोंगदरोषताम्राक्षःसंदिदेशमहायशाः ॥ सुग्रीवःकथ्यतांवत्सममागमनमि त्युत॥३२॥ ६ 
@| पार आकर प्रकाशित भावसे लडनेको खडे होगये ॥ २७ ॥ जितेन्द्रिय वीरवर लक्ष्मणजी सुग्रीवका प्रमाद और अपने भाता शरीरामचन्त्रजीके कार्यको |(@ 
| विचार कर बहुत कोध करते हुये ॥ २८ ॥ ठंबे णही २ और गर्म २ श्वास ले क्रोधके मारे लाळ २ नेत्र होनेसे नरभेष्ठ लक्ष्मणजी धूमसहित अभिके समान |& 
| प्रकाशित होने लगे ॥ २९ ॥ फल लगे हुये बाणही मानो लपलपाती हुईं प्रज्वलित जीभ धारण किये हुये धतुषही जिसका शरीर है ऐसे विषभरे ॥& 


IN ° शिरबाले 2... o क्ष्मृणजी (9) 

पांच शिरबाले भुजगके समान वह प्रकाशमान हुये॥ ३० ॥ कालाभिके समान प्रदीप्त और कोध किये हाथीके समान प्रकाशमान लक्ष्मणजीको |% 
@ | देखकर अंगद अत्यंत शोकातुर हुये॥ ३१ ॥ महार्यशरवी ""छईवभर्णजींने' र्षक मारे डील २ नेत्र कर अंगदजीको आज्ञा दी कि, हे वत्स हमारे (६. 
A 2) 


ORONO 


(A) 


| 


® ) 
वा.रा.भा. (&) आनेकी वाती सुग्रीवसे निवेदन करो ॥ ३२ ॥ उससे कब्र पके हे" आइुच्छशक्अफरिसककच्जीके छोटे भाई लक्ष्मण अपने भाताके सन्तापसे सन्तापित हो |(& 
॥६८॥ || तुम्हारे पास आय द्वारपर खडे हैं ॥ ३३ ॥ हे परवीरघाती ! यदि तुम्हारी रुचि होय तो उनके वचनका प्रतिपालन, करो । हे वत्स ! इतनी बात कहकर तुम वहांसे | 
€| लौट आना ॥३४॥ अंगद लक्ष्मणजीके यह वचन सुन शोकोपहत चित्त हो अपने चाचा सुग्नीवसे जाकर बोले कि, हे तात ! रामचन्द्रजीके छोटे भाई लक्ष्म | 
णजी यहां आये हैं॥ ३५ ॥ कार्य करनेमें चतुर अंगदजी छक्ष्मणजीके तीव्र वचनोंसे दीन वदन भ्रांतचित्ततो सुग्रीवके निकट जाकर पहले रुमाके दोनों |$ 
चरणोकी बन्दना करते हुए ॥ ३६ ॥ उग्र तेजस्वी अंगदजीने सुग्रीवजीके दोनों चरण ग्रहण करके फिररुमाके चरणोंमे प्रणाम कर फिर ताराको प्रणाम 
एषरामाबुजःप्राप्तर्त्वत्सकाशमरिंदम॥ श्रातुब्यसनसंतत्तोद्वारितिष्ठतिलक्ष्मणः॥ ३३॥ तस्यवाक्यंयदिरचिःक्रियतांसाश्ुवानर॥ इत्युक्ताशी 
भमागच्छवत्सवाक्यमरिदम ॥३४॥लक्ष्मणस्यवचःश्र॒त्वाशोकाविष्टोऽङ्गदोब्रवीत्‌ ॥ पितुःसमीपमागम्यसौमित्रिरयमागतः॥ ३८ ॥।अथांग 
दस्तस्यसुतीब्रवाचासंश्रांतभावःपरदीनवक्रः ॥ निर्गत्यपूवैनृपतेस्तरस्वीततोरुमायाश्चरणौववेदे ॥ ३६॥ संग्रह्मपादौपितुरुग्रतेजाजग्राहमातुः 
पुनरेवपादौ ॥ पादौरुमायाश्चनिपीडयित्वानिवेदयामासततस्तदर्थम्‌॥ ३७॥ सनिद्वाक्कांतसंवीतोवानरोनविबुद्धवान्‌ ॥ वभूवमदमत्तश्चमद्ने 
नचमोहितः ॥ ३८ ॥ ततःकिलकिलांचक्रुक्ष्मणंप्रेक्ष्यवानराः ॥ प्रसादयतस्तंक्रुद्ध॑भयमोहितचेतसः ॥ ३९ ॥ तेमहोघनिभंदृष्टावज़ाशनि 
समस्वनम्‌ ॥ सिइनादसमंचञ्कुलक्ष्मणस्यसमीपतः ॥ ४० ॥ तेनशब्देनमहताप्रत्यबुध्यतवानरः ॥ मदविह्ृलताम्राक्षोव्याकुलःख्रम्विधूषणः 
$| ॥ ४१ ॥ अथांगदवचःश्रत्वातेनेवचसमागतौ ॥ मंत्रिणौवानरेद्रस्यसंमतोदारदशनौ ॥ ४२ ॥ 
'कि०क ०८९ कर लक्ष्मणजीके आनेकी वाती कही ॥ ३७॥ वह मदनमोहित मदमत्त वानर सुग्रीव निद्रासे छ्कांत चित्त होनेके कारण अगदजीकै वचन और प्रणामको न | 


. २६० ३) ५७७५ जान सका ७ ३८ \ फिर भय मोहित वानरगण लक्ष्मणजीको कोधित देखकर उसको प्रसन्न करते २ भय तथा क्रोधसे किलकिला शब्द कर उठे /& 
५ 8 ७ २०. \ उन्‌ चएनरलकोएऐने लबध्ष्णणजीको देखकर सुधथेविके"मिंक8 उति अभका३जगशनिंके- लिये वज्जतुल्य और महासमखदके महातरंगके समान भयंकर /(@ 


न न हे न्द ब्यान करकर ईशस १९ १२ 
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&)/ राज्य करने योग्य महाभाग सत्यप्रतिज्ञ दोनों भाई भीरामलक्ष्मणजी मनुष्यभावको प्राप्त हुये हैं अर्थात्‌ मनुष्य नहीं इश्वर हैं ॥ ४५ ७ उन 
(A 
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hr en ७७ पक ज्कश है 4 अ] 
रा क “जियव्ह-्यन दो अंकी छमीबजीके पास जासे ॥ ७ =२॥॥ य्यस्ह जङ शस्दाच स्थीर नभ्यायन्टान्ी "चतुर 
&»/ हुए दोनों मती लक्ष्मणजीके आनेके विषय मे कहने ळगे ॥ डं२ ॥ व 


र समे जो उन च्च्के थिच्द्स्यच्श स्न्‌ 8 "७ इन्द्र 
ह दोनों मंजी आसन पर चेठ सेबकोसे 


re 


= 
उपास्यमान अरे युक्त चनचन्ेसि सवव \ 
८5/ भ्रस्न्न करके बोले कि जिस मकार सुरपतिको०(हेवलाघण।०अखच ००करुते। हे /॥ ७४०॥ हे राजन्‌ ! आपको राज्य दिलानेवाले वह जरिलोकीका 


दोनोंमेंसे एक जन लक्ष्मणजी धनुष धारण करके एरीके द्वारपर खडे हुए हैं, उनकेहो निमित्त वानरगण भीत और कंपित होकर शब्द कर रहे हे ॥ ४६ ॥ 
वह यह ीरामचन्द्रजीके भ्राता लक्ष्मणजी कि, जो अपने बडे भाईके वचन कोही सारथी बना और कत्तव्य अथके निश्चयरूप रथपर श्रीरामचन्द्रजीके 
यक्षश्चवप्रभावश्चमंत्रिणावर्थथमेयोः ॥ वक्तुसुद्चावचंपराप्तलक्ष्मणंतौशशंसतुः ॥ ४३ ॥ प्रसादयित्वासुग्रीवंवचनेःसार्थनिश्चितः ॥ आसीनंप 
युपासीनौयथाश्रमरुत्पतिम्‌ ॥४४॥ सत्यसंधौमहाभागोआतरौरामलक्ष्मणौं ॥ मञुष्यभावंसंप्राप्तौराज्याहाराज्यदायिनो॥ ४५,॥ तयोरे 
कोधनुष्पाणिद्वारितिष्ठतिलकष्मणः ॥ यस्यभीताःम्रवेपंतोनादान्सुंचतिवानराः ॥ ४६॥ सएषराघवञ्रातालक्ष्मणोवाक्यसारथिः ॥ व्यवसाय 


रथःप्राप्तस्तस्यरामस्यशासनात्‌।४७॥ अयंचतनयोराजंस्तारायादयितोंगदः ॥ लक्ष्मणेनसकाशंतेप्रेषितस्त्वरयानघ ॥४८॥ सोयरोषपरीताक्षो f 
द्वारितिष्ठतिवीर्यवान्‌ ॥ वानरान्वानरपतेचक्षुषानिर्दहन्निव ॥ ४९ ॥ तस्यसूर्ध्नाप्रणामंत्वंसपुत्रःसहबांधवः ॥ गच्छशींमहाराजरोषोह्यद्योप 
शाम्यताम्‌ ॥ «० ॥ यथाहिरामोधर्मात्मातत्कुरुष्वसमाहितः ॥ राजंस्तिष्ठस्वसमयेभवसत्यप्रतिश्रवः ॥ ५१ ॥ इत्यार्षे आऔमद्रामायणे 
वाल्मीकीये आ० च० सा० किषिकिधाकांडे एकत्रिंशः सर्गः ॥ ३१ ॥ 

वचन मान यहांपर आये हैं ॥ ४७ ॥ हे राजन ! हे अनघ ! यह ताराके इत्र अंगदजी उन्हीं लक्ष्मणजीके भजे इए तुम्हारे पास अतिशीघ्र आये हैं॥४<८॥ 

हे वानरपते ! वह लक्ष्मणजीही कोधसे लाल नेत्र किये मानो अपनी लोचनाभिसे वानरगणको जलातेही इए द्वारपर खडे हें ॥ ४९ ॥ हे राजन ! 
आप इस समय पुत्र और चान्धवगणोंके सहित शीघ्र जाकर मस्तक झुकाकर प्रणाम करके उनके रोषको शान्त कीजिये ॥ ५० ॥ हे राजन्‌ ! धर्मात्मा 
अरामचन्द्रजीने जिस प्रकारसे आपका काये साधून किया Es है आप सत्यनिष्ठ , हो, सावधान चित्तसे उनकी परतिज्ञाका पालन कीजिये ॥ ५१ ॥ 
इत्यार्षे औमद्रा० वा ॥ आदि० किष्किधाकांडे भाषायां : सगः ॥ ३१ ॥ 


१७१ 


(ढे 
वा.रा.भा. || *गदजीके वचन सुन उन मंत्रिगणोंके सहित आत्यत्ञातर: घुपीतरजी. ८ उतेपाममान-ळक्ष्मशजीको प्रसन्न करनके लिये आसनसे खडे होगये ॥ १ ॥ मंत्रके 
॥६९॥ |¢; विषयमे निष्ठावान्‌ मंत्रकुशळ सुग्रीवजी गुरु रूघु विचार कर मंत्र जाननेवाळे मंत्रियोंसे कुछ न बोले ॥२॥ हमने कोई दुष्ट वचन नहीं कहा, और कोई दुष्ट 
कार्य नही किया, फ़िर भीरामचन्द्रके आता लक्षमणजी किस निमित्त कुपित हुए हैं । इस बातकी हमें बडी चिंता है ॥ ३ ॥ हम जानते हैं कि हमारे 
£| असुहृद्‌ दोषोके हूढनेवाळे शत्रुढोगोंने हमारे दोष निःसन्देह रामानुज लक्ष्मणजीसे कहे हैं ॥ ४ ॥ इस विषयर्मे यथाविधि और यथाबुद्धि तुम सब लोग 


9 | विचार करो कि यही बात है, अथवा कुछ और ॥ ५॥ हमको शीरामचन्द्र व लक्ष्मणजीसे कुछ भय नहीं है ; किंन्तु विना अपराधसे कोपित हुये मित्रसेही 


(9) & चितन ; पितं 
& | अंगद्स्यवचःअत्वासुग्रीवः सचिवैः ia sa । रक्मणंुपितं श्॒त्वासुमोचासनमात्मवा््‌ ॥१॥ सचतानब्रवीद्वाक्यनिखित्यणुरूाघवम्‌ ॥ मंत्र 
| ज्ञान्मंत्रुशलोमंत्रेषुषारिनिष्ठितः॥२॥ नमेदु््या ृतंकिंचिन्नापिमेदुरञुष्ठितम्‌ ॥ लक्ष्मणोराघवश्राताङुद्धःकिमितिचितये ॥३॥ असुद्धद्धिर्ममा S 
A मित्रेनित्यमंतरदशिमिः ॥ ममदोषानसंभूताञ्श्रावितोराघवानुजः ॥ ४ ॥ अच्नतावद्यथाबुद्धिसवरेवयथाविधि ॥ भावस्यनिश्वयस्तावविक्षेथो ५ 
&)| निपुणंशनेः ॥ ५ ॥ नखल्वस्तिममत्रासोलक्ष्मणान्नापिराघवात्‌ ॥ मिञ्ंत्वस्थानकुपितंजनयत्येवसंत्रमम्‌ ॥ ६॥ सर्वथासुकरंमिप्रंदृष्करंप्रति म 
९| पालनम्‌ ॥ अनित्यत्वातुचित्तानांप्रीतिरल्पेपिविद्यते ॥ ७॥ अतोनिमित्तंत्रस्तोहंरामेणतुमहात्मना ॥ यन्ममोपकृतशक्यंप्रतिकतुनतन्मया 
A ॥ ८ ॥ सुग्रीवेणेवसुक्तेतुहनुमान्हरुंगवः ॥ उवाचस्वेनतरकेणमध्येवानरमंत्रिणाम्‌ ॥ ९ ॥ सर्वथानेतदाश्चर्ययत्त्वंहरिगणेशवर ॥ नविस्मरस्य |® 
8 विखब्धसुपकारंक्ृतशुभम्‌ ॥३०॥ राघवेणतुवीरेणभयसुत्सज्यदूरतः ॥ त्वत्त्रियार्थहतोवालीशक्रतुल्यपराक्रमः ॥ 3१ ॥ 
कि०कॉ० (१ भय हुआ करता है ॥६॥ मित्रताई करना सदाही सरळ है परंतु मित्रताका निबाहना ही कठिन कार्य है, क्योंकि चित्तकी अस्थिरतासे हुये अल्प कारणे 


® i ४ 
७ शीलिने भेद पड जाता है ॥ ७ ॥ इस निमित्तही हम महात्मा भीरामचन्द्रजीसे त्रासित हुए हैं क्योंकि जो भत्युपकार करनेको हम समर्थ हैं वह /^ 
ह उ्एबरक हणन पूर नहीं. रिया ५ < ॥ जब सुशविजले' 'इशे्भक्षीर ५०कहीन्की!भीनिंगणोंके ओेष्ठ हलमाचजी अपने तर्कसे बोळे हुए मंत्रियोके बीचे /( 

हे नचि मल री 


(२ बस न ७ हे चर्थष्एऋच्चर \ ररपप जरे न्म्य ऊप्पव्क्ा रसको ग्वच्क 
=> अं छ Ww न“ ee ७ आ...» जः नषु [जर दजाचे ष्य नही वस्रे डः कुष्ठ _ ्नान्वर्यकी __ बात नहि £ 
NIN क 
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हि) मार डाका ॥ 9५9 / इस 


ट स लठ्रिये भीरएमचन््जी ओेमके डेठुसेह्ी स्तापच्क 
&)/ लक्ष्मीवान लक्ष्मणजीको आपके पास भेजा हे ॥ १२ ॥ 


अम ओेछ ! आपने भोगके समय मतवारे होकर समयर्तो नहीं जा 
9 न र नेका ब ना. इस 
@/ समय आप दोखिये कि, सीताजीके डेका काळ सुशोभित शरदऋतु आई हैं इस लिय खिले 


9) | करके पहला उपकार स्मरण किये हुए रुतज्ञ होकर उनको, फ़िर, ही, मसत. काला, होया, -सो. ऐसे इरुषॉपर क्रोध करना उचित नहीं है ॥२०॥ हे राजन ! 
@| आप इत्र और इष्ट मित्रॉके सहित मस्तकझुका प्रणाम करके अपनी भ्रतिज्ञामे टिकिये कि हीं है हु राजन्‌ ! |¢ 
© 


में टिकिये कि, जैसे ख्रीका कल्याण पतिके अधीनमें रहनेहीसे होता हे ॥२१॥ 


(5 


A 
वा.रा.भा. |(@| हे कपीन्द्र ! श्रीराम और उनके भाई श्रीलक्ष्मणजीकी आज्ञाका मनके द्वाराभी उलंघन करना आपका कत्तेव्य नहीं हे और आपका मन वालिवधके हेतु (& 
॥७०॥। 


&)| इन्द्रतुल्य पराक्रमशाळी शीरामचन्द्रजीके अमानुपिक बलकी ता जनितीही हो २९ श्ीमष्रा वा ० आदि ० किष्किन्धाकांडे भाषायां द्वात्रिंशः सर्गः ३२॥ |) 
@ | हनुमानजी ने तो इस प्रकारसे सुग्रीवजीको समझाया बुझाया, तब परवीरत्वाविनाशी छक्ष्मणजी अंगदजीके दारा सुग्रीवकी आज्ञाको प्राप्तकर श्रीरामचन्द्रजीकी [६९ 
©) | आज्ञा पालन करनेके हेतु मनोहर युहामें वसी किष्किन्धाइरीमें प्रवेश करते हुये ॥ १ ॥ द्वारपर खडे हुए महाबळवान समस्त वानर छक्ष्मणजीको |% 
देख हाथ जोडकर खडे होगये ॥ २॥ दशरथकुमार लक्ष्मणजीको क्रोधसे लम्बे २ श्वास लेते हुए देखकर कपिगण त्रासित होगये और इनको रोक न्‌ 
&| नरामरामाबजशासनंत्वयाकपींद्रयुक्तंमनसाप्यपोहितुम्‌॥ मनोहितेज्ञास्यतिमाबुषंबलंसराघवस्यास्यसुरद्रवचंसः। २२॥ इत्याषेश्रीमद्रामायणे 
| वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० किष्किधाकांडे द्वात्रिशः सर्गः॥ ३२ ॥ अथप्रतिसमादिष्टोलक्षमणःपरवीरहा ॥ प्रविवेशगुहांरम्यांकिष्कि 
A 

0) 

(6) 

0) २ 

ह 

ह 


धांरामशासनात्‌ ॥ 9 ॥ द्वारस्थाहरयस्तत्रमहाकायामहाबला'॥बभूबुल्ल्मणंदद्दासर्वेप्रांजलयःस्थिताः ॥ २ ॥ निःश्वसंतंतुतद॒द्ाकुछदश 
रथात्मजम्‌ ॥ बभूबुहरयस्रस्तानचेनांपर्यवारयन्‌ ॥३॥ सतांरत्नमंयींदिव्यांश्रीमान्युष्पितकाननाम्‌ प । रस्यांरत्नसमाकीणीददर्शमहतीगुहाम्‌ 
॥४॥ द्म्यप्रासादसंबाधांनानारत्नोपशोभिताम्‌ ॥ सर्वकामफलेवृक्षः पुष्पितेरूपशोभिताम्‌ ॥५ । दिवगंधर्वपुन्रेश्चवानरेः कामरूपिभिः ॥ दिव्य 
माल्यांबरघरेःशौमितांप्रियद्रनेः ॥ ६ ॥ चंदनागुरुपद्यानांगंधेःसुरभिगंधिताम्‌॥ मेरेयाणांमधूनांचससमोदितमहापथाम्‌ ॥ ७॥विंध्यमेरुगि 
रिप्ररख्येःप्रासादेनैकभूमिमिः ॥ ददशैगिरिनद्यश्वविमलास्तत्रराघवः ॥८॥ हट ह 
किण्फो० ८ सके ७ २ ॥ श्रीमान्‌ लक्ष्मणजीने वह दिव्य रत्नमयी दिव्यरत्नोंसे बनी, फूले हुए बनवाली रमणीय गुफा देखी ॥ ४ ॥ वह बडे २ धवरहरे और अटा | 
. २० ३३ (३७ आर्एरेयोॉसे अनेक विधिके रत्नॉसे और सवदा उत्पन्न होते हुए वृक्षोंके समहसे परिशोभित होती थी ॥ ५ ॥ और इच्छाचुसार रूप धारण करनेवाले, व्रा |) 
= ९ अण चहरे, भाऊा च उम्बरधारी भियदशन देव संतर, ्ातेवह त्रातसाणोसे,नेप्ेम्पप्रश्तात्त थी ॥ ६ ॥ चन्दन अगर और कमळ आदि फूळॉकी दुगंधिसे 

स र ना चास अल स ०. 0, ल्मणजीने उस स्थानमे  विरभ्याचक नेला आम 
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चसे को अगदजीका रगमण्गेक न्एछ् देरव आगर मेनू, व्विश्कच्ट, गाया, गायाव्स, राज्ज नार 0 < ४७ जबिक्छुलाल्छ., स्वस्पात्ति, स्वस्प्वव्त, छक्छुश्पच्च्‌ , प्र. 


| इकाइ, महात्मा नळ ॥ १० ॥ कुखद, सुषेण तार; जाम्बवान्‌, दविबक्र, नीळ, सुपाटळ, सुनेन ॥ ११ ॥ इन सब सुर्य २ वानरोके अरति 5) 
दढ गृह महात्मा लक्ष्मणजीने राजमार्गपर चलते इये देखे'५००१०७१॥यहू भि०“शरह)००बे्तवर्णके बादरके समान उजळे सुगन्धित चन्दनादि बस्तु आर \(@ 


&)/ हारोते युक्त अति धनधान्यसे भरेशरे व खरीरूपी रत्नॉसे शोभायमान थे ॥ १३ ॥ इन सब गृहोंके मध्यमें कुछेक अरुण व श्वेतरंगवाले पबेतसे घिरे जानेके ७) 
कारण मूढ व्यक्तिके प्रवेश करनेके अयोग्य इन्द्र भवनके सहश सुग्रीवजीके गृहको लक्ष्मणजीने देखा ॥ १४ ॥ केलास के शिखर के समान श्वेतवणे धवर |(९ 
अंगदस्यग्रहंरम्यंमेन्दस्यद्रिविदस्यच ॥ गृवयस्यगवाक्षस्यगजस्यशरभस्यच ॥ ९॥विदुन्मालेश्वसंपातेःसूर्याक्षस्यहनरमतः ॥ वीरबाहोःखुबा |$ 
होश्चनलस्यचमहात्मनः॥ १ ०॥कुसुदस्यसुषेणस्यतारजांबवतोस्तथा ॥ दधिवक्रस्यनीलस्यसुपाटलसुनेत्रयोः ॥ ११ ॥एतेषांकपिसुख्यानांरा 
जमारगेमहात्मनाम्‌ ॥ द्दर्शगहमुख्यानिमहासाराणिलक्ष्मणः॥१२॥ पांडुराभप्रकाशानिगंधमाल्ययुतानिच ॥ प्रभूतधूनधान्यानिस्रीरत्नैःशो 
भितानिच ॥१२॥ पांड्रेणतुशेलेनपरिक्षिप्तंदरासदम्‌ ॥ वानरेंदरगृहंरम्यंमहेद्रसदनोपम्‌ ॥ १४ ॥ शुक्केप्रासादशिखरैःकेलासशिखरोपमेः॥ 
सर्वकामफलेवरक्षेः पुष्पितेरुपशोभितम्‌ ॥ १५ ॥ महेद्रदत्तेःश्रीमद्गिनीलजीमूतसन्निभिः ॥ दिंग्यपुष्पफलेवृक्ःशीतच्छायेमैनोरमेः ॥ १६॥ 
हरिभिःसवृतद्वारंबलिभिःशसत्रपाणिभिः ॥दिव्यमाल्यावृतंशुभ्रंतप्तकांचनतोरणम्‌ ॥१७॥ सुग्रीवस्यगृहंरम्यंप्रविवेशमहाबलाः ॥ अवार्यमाणः 
सोमित्रिमंहा्रमिव्‌भास्करः॥. १८ ॥ ससत्तकक्ष्याधर्मात्मायानासनसमावृताः ॥ प्रविश्यसुमहृद्गप्तंददशीन्तःपुरंमहत्‌॥ १९ ॥ हेमराजतप |( 
यकेबहुमिश्ववरासनेः ॥ महाहास्तरणोपेतेस्तत्रतत्रसमावृतम्‌ ॥ २० ॥ 
~| हरे और सवे कालमे फल उत्पन्न कारी पुष्पित बृक्षॉंसे परिशोभित ॥१५॥ व इनके अतिरिक्त और भी इन्द्रके दिये धनादि और श्याम मेष घटाके समान 
कल्पवृक्षादिसे शोभित था इस कारण किं, इन तरुवरोंकी छाया बडी शीतळकारिणी होती थी ॥ १६ ॥ उस घरके द्वार पर बलवान हाथमें अस्र शक्न |& 
$| लिये हुये वानर गण खडे थे, उसका शुम्बज दिव्यमाळा से ढका हुआ और तपाथे हुये सुवणेसे बना ॥ १७ ॥ जिस प्रकार सर्य भगवान्‌ महामेघे ॥& 


2)| प्रवेश करते हैं वेसेही महाबळवान्‌ लक्ष्मणजी सुग्रीव के मनोहर, गहमे, अक ०शौर८किसी वानरने उनको नहीं रोका ॥ १८ ॥ धर्मात्मा लक्ष्मणजी | 
सुग्रीव की सवारिय व आसनसे युक्त सात फाटक नांघकर शयन गहके अतःपरमे पहुँचे ॥ १९॥ उस अंतःषरके अनेक स्थानोंमें महा सूल्यवान |(@ 
(6) 


(र है षि 
वा.रा.भा.|(6/ विस्तरोंसे विशिष्ट बहुत सारे उत्तम २ आसन भर अुवर्णे चांदीसे बने हुये अनेक पर्यकभी पडे थे ॥ २० ॥ उस अन्तःपुरमं प्रवेश करतेही लक्ष्मणजीन (५ 


anta अधुर ॥| स्वर aan Kos 


वण चां 
॥७१॥|| बराबर अक्षराला समताळ सहित वीणा आदि बाज उत्पन्न हुआ मधुर सवरं अवण किया ॥ २१ ॥ महाबलवान्‌ लक्ष्मणजी सुद्रीवके गहमे रूप यौवन | 
सम्पन्न होनेसे गावित अनेक आकारवाली बहुत ख्री रत्नोंको देखते हुये ॥ २२ ॥ उनमे कोई २ उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई, उत्तम माळा; व उत्तम भूषण वसन 


&)| धारण किये हुई; माळा गँथनेमं लगरही थीं ॥ २३ ॥ शीरामचन्द्रजीके छोटे भाई लक्ष्मणजीने सुग्रीवजी के सुख भोगमे परितप्त, व्यम्रता रहित और |) 
© | अत्युत्तम भूषण धारी नोकर चाकरोंको देखा ॥ २४ ॥ फिर श्रीमान सुमित्रा कुमार लक्ष्मणजी नूपुर व कोंधनीके पुँधरुओं की ध्वनि सुनकर व और भी 
9) | गहने आदिकों के शब्द सुन परख्नी दशनसे छज्ित हुये ॥ २५ ॥ वह गहनोंका शब्द श्रवण करके रोषके वेगसे अत्यन्त कुपित हुये और शब्दसे दशोंदिशा |® 
प्रविशन्नेवसततंशु आवमधुरस्वनम्‌ ॥ तंत्रीगीतसमाकीणसमतालपदाक्षरम्‌॥ २१॥ बहीअश्वविविधाकारारूपयौवनगर्विताः ॥ स्र्रियः सुग्रीवभ 
| वनेददशसमहाबलः ॥ २२॥ हृ्डाभिजनसंपन्नास्तत्रमाल्यकृतस्रजः ॥ वरमाल्यकृतव्यग्राभूषणोत्तमभूषिताः॥ २३॥ नातृप्तान्नातिचव्यग्रा |^ 
| ब्रान॒दात्तपरिच्छदान॥ सुग्रीवानुचरांश्वापिलक्षयामासलक्ष्मणः ॥२४॥ कूजितंत्रपुराणांचकांचीनांनिःस्वनंतथा ॥ सनिशम्यत्तःश्रीमान्सौ || 
७ मित्रिळजितो5भवत॥ २५ ॥ रोषवेगप्रकुपितः अुत्वाचाभरणस्वनम्‌॥ चकारज्यास्वनंवीरोदिश'शब्देनपूरयन्‌ ॥ २६ ॥ चारित्रेणमहाबाहृर |^ 
$| पकृष्ठःसलक्ष्मणः ॥ तस्थावेकांतमाश्रित्यरामकोपसमन्वितः॥ २७ ॥ तेनचापस्वनेनाथसुग्रीवःप्लवगाधिपः॥विज्ञायागमनंत्रस्तःसचचाल |/ 
| वरासनात्‌॥२८॥ अंगदेनयथामह्यपुरस्तात्प्रतिवेदितम्‌ ॥ सुब्यक्तमेषसंप्राप्तःसोमित्रि्तृवत्सलः ॥ २९ ॥ अंगदेनसमाख्यातोज्यास्वने ॥& 
क्नक०2!| नचवानरः ॥ बुबुधेलक्ष्मणंमाप्तंसुखंचास्योपछुष्यत ॥ ३० ॥ 9 


@\ पूरित करते हुये भत्यचाकी टंकार करने लगे जिससे कि, ख्रियोंके भूषणोंका शब्द बन्दहो ॥ २६ ॥ उस रनवासमें प्रवेश करने के हेतु आचारको आगे 0) 
. सु २२ ७) किये चये लक्ष्मणजी, आऔीरामचन्द्रजीके कायम सुग्रीवकी अभवृत्तिके हेतु कोपयुक्त होकर आगे रनवासमें न बढकर एकान्त स्थानम खडे रहे ॥ २७॥ /६ 
& (७ ९ चर > चलुण्की टंकारको अवण कर ज्शसितहो। रक्मणजीना०चाममज्।८नान. अपने भेष्ठ आसनसे उठ खडे हुये ॥ २८ ॥ उन्होने विचारा /(@ 
= 2.._... ७ प, उर्सपस्प्उर्रिन्र स्सस्े पडले दस्र इनके उर्ण्प्मन्व्को अताय्ा भ्या सो दस समय जनातूवस्सरु व£मपणजी का आगमन हमने अळी भांति जाना ॥ २२ ॥ आरादजी /£ 
~: ..._..... EE en न्च, ऽर पक्रेर, ¬, स्ट्‌ ज्र, फ्पप्कप्रूजज्के: व्यकष्यान्टकक  अप४०एत्ण्कुष्छइप्फ्दद र्ण =ऽ्दइलहळ्डन्म्ड न्हहऱ््द शण्य्विण्यप्यहे रद्राः हद्रहेखडस्ये ॥॥ ३ ~= १4 4 
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च्वेच्चल्छ भय के द्रोनवारी तारासे कक 3 2322 | 

र मृदुछचित्त इसका क्या कारण कोधित्‌ त्‌ होकुर यहा आये 1 तुम 1१९ ऐ रे० ऐ ञ्‌ \ 

@) र है रोपका कोन कारण पड तह, क्योकि मरी अष्ट छद््मणजी कयी नहीं करते ॥३३॥ हमने यदि उन लोगों का कोई अपराध \(@ 
£| किया हो और यादि तुम समझती हो तो उसको शीघ्र बुद्धिसे विचार कर हमसे कहो ॥ ३४ ॥ अथवा हे भामिनि ! तुम स्वयंही उनके दशन कर और 
€| समझाने बुझानेका वचन कह उन्हे प्रसन्न करो ॥ ३५ ॥ विशुद्धात्मा लक्ष्मणजी तुमको देखतेही क्रोध छोडदेंगे, क्योंकि महात्मा छोग ख्नियोंके निकट 
ततस्तारांहरिश्रेष्ठः सुग्रीव*प्रियदर्शनाम॥उवाचहितमव्यग्रश्नाससंभांतमानसः ॥ ३१ ॥ किलुरुट्कारणंसुञ्चप्रकृत्यामृदुमानसः॥ सरोषइवसं 
माप्तोयेनायंराघवाचुजः॥ ३२॥ किंपश्यसिकुमारस्यरोषस्थानमनिदिते ॥ नखल्वकारणेकोपमाहरेन्नरपुड़वः ॥ ३३ ॥ यद्यस्यकृतमस्माभिबु 
ध्यसेकिचिदप्रियम्‌॥ तद्बुद्धचासंप्राधायांुक्षिम्रमेवाभिधीयताम्‌ ॥ ३४ ॥ अथवास्वयमेवैनंदष्ठमर्हसिभामिनि ॥ वचनेः सांत्वयुक्तेश्चप्रसा 
दयितुमई॑सि ॥ ३८ ॥ त्वद्दर्शनेविशुद्धात्मानस्मकोपंकरिष्यति ॥ नहिस्रीषुमहात्मान 'कचित्कुर्वतिदारुणम्‌ ॥ ३६॥ त्क्यासांत्वेरुपक्रांतंप्र 
सनेंद्रियमानसम्‌॥ततःकमलपत्राक्षंद्र्न्याम्यहमरिंदमम्‌ ॥ ३७ ॥ साप्रस्खलंतीमदविह्वलाक्षीप्रलंबकांचीयुणहेमसूत्रा॥ सलक्षणालक्ष्मणसन्नि 
धार्नजगामतारानमितांगयष्टिः। ३८ ॥ सतांसमीक्ष्येवहरीशपत्नींतस्थाबुदासीनतयामहात्मा ॥ अवाड्मुखोभून्मनुजंदरपुञःस्रीसन्निकर्षाद्रि 

निवृत्तकोपः ॥ ३९ ॥ सापानयोगाञ्चनिवृत्तलनाहष्टिप्रसादाञ्चनरेद्रसूनोः ॥ उवाचताराप्रणयप्रगल्मवाक्यंमहार्थपरिसांत्वरूपम्‌ ॥ ४० ॥ 
| दारुण क्रोध नहीं करते हैं ॥ ३६ ॥ जब्र तुम समझा बुझाकर उनको प्रसन्न करलोगी उसके पीछे हम कमलदल समान नेत्रवाळे शत्रुनाशी छक्ष्मणजीके 
| दशन करेंगे ॥ ३७ ॥ तब महा मतवाली चाळ चलती, मद्‌ पान करनेसे विहल नेत्र हुई, सक्ष्म मध्यभागके कारण नमित देह होती और भ्रष्ट लक्षणवाळी 
| तारा सुवणकी लम्बी क्षुद्र्धेटिका पहरे ळक्ष्मणजीके निकट गई ॥ ३८ ॥ मनु 
&)| खीकी निकटताके हेतु क्रोध रहित हो नीचे सुखकर. खड़े, 


दो जराजकुमार महात्मा लक्ष्मणजी वानरराजकी श्री ताराको देखकर |(& 
| नम R५4 त करनेके कारण मतवाली होरहीथी इस कारण छजाहीन |& 

@ | होकर राजपत्रको भसन्नताकी इष्टिके हेतु महाअर्थ युक्त समझाने बुझाने के वचन प्रेम सहित ढिठाईसे कहनेलगी ॥ ४० ॥ 

&&) १७२ 


~ 


वा.रा.भा. (| हे राजकुमार ! आपके कोधका कया कारण है ? कोन पुरुष आपकी आज्ञामें नहीं टिका हुआ है ? कौन जन सूखे बृक्षोंको जळानेवाळी अभ्निमे शका |(% 
॥७२॥ |&| रहित चित्त होकर गिरा है ॥ ४१ ॥ लक्ष्मणजी तारीकें'े्म”सहिंत'साप्स्वमा'्वीक्य ुनंकर प्रणयके दिखलानेवाळे निःशंकमावसे बोले ॥ ४२ ॥ तुम्हारा | 
पति धर्म और अर्थका लोप करके वेगही कामासक्त हो रहा है, सो तुम उसके हितकारी कार्येमें लगी रहकर क्या इस बातको नहीं जानती हो ॥ ४३ ॥ & 
वह राज्यकी रक्षा करमेके लिये चिंता नहीं करता, और हम लोग जो शोके व्याकुल हो रहे हैं इसको भी नहीं विचारता उसने राज्यकी रक्षा करनेके |) 
लिये एक साधारण सभा बना रक्सी है और आप केवळ भोगमेंही लगा रहता हे ॥ ४४ ॥ कपीश्वरने हमारे कार्य करनेके लिये चारमासकी अवधि |(९ 
बांधकर प्रतिज्ञाकी; सो वह उस प्रतिज्ञाको तोड व इसी अवधि नांघकरभी कामके विहारमें ऐसा आसक्त हो रहा है, कि अपनी प्रतिज्ञा ब हमारे |% 
किंकोपमूलंमचुजेदरपुत्रकस्तेनसंतिष्ठतिवाङ्निदेशे॥ कःशुष्कबृक्षंवनमापतंतेदवाग्मिमासीदतिनिविशंकः ॥ ४१ ॥ सतस्यावचनंशचत्वासांत्व 
पूर्वमशंकितः ॥ भूयःप्रणयदृष्टार्थलक्ष्मणोवाक्यमत्रवीत्‌॥ ४२ ॥ किमयंकामवृत्तस्तेुप्तधर्मार्थसंग्रहः ॥ भर्ताभतेहितेयुक्तेनचेवमवबुध्यसे 
॥ ४३ ॥ नचिंतयतिराज्यारथसोस्माञ्छोकपरायणाव्‌॥ सामान्यपरिषत्तारेकाममेवोपसेवते ॥४४॥ समासांश्चतुरःकृत्वाप्रमाणंप्लवगेश्वरः ॥ 
वयतीतांस्तान्मदोदग्रोविहर्ञावबुध्यते ॥४५॥ नहिधमार्थसिद्धचर्थपानमेवग्रशस्यते॥ पानादर्थ्वकामश्चपर्मश्चपरिहीयते ॥ ४६ ॥ मलो 
पोमहांस्तावत्कृतेह्यप्रतिकुवतः ॥ अर्थलोपश्वमित्रस्यनाशेगुणवतोमहान्‌ ॥ ४७॥ मित्रह्नर्थगुणश्रह्ठंस त्यचम परायणम्‌ ॥ तदयंतुपरित्यक्तन 
^| तुधमव्यवस्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ तदेवंप्रस्तुतेकायकार्यमस्माभिरुत्तरम्‌ ॥ तत्कार्यकार्य॑तत्त्वज्षेत्वमुदाहतुमहसि ॥ ४९॥ सातस्यधर्मार्थसमाधि 
किक 3 यक्‍्तेनिशम्यवाकयंमधुरस्वभावम्‌॥ तारागतार्थेमनु्जेंद्रकायविश्वासयुक्तंतम्॒वाचभूयः ॥ ५ ०॥ | 
0) कायको कुछमी नहीं जानता ॥ ४५ ॥ धम और अथकी सिद्धिके लिये मधुमदादि पान करना ठीकनहीं है क्योंकि इसको पान करनेके हेतु धर्म | 

रू० ३२ ७) आर अथ दोनॉका नाश हो जाता हे ४६ ॥ उपकार करनेवाळेके साथ_ भत्युपकार न करनेसे धर्मका लोप हो जाता है और जब णवान्‌ (८) 
ह शिक्त! कथे पक भास हो जाता है तब रूतल्नुके) अभीको ह है।]॥..४ ७ ॥ मित्रका कार्य साधन करना और सत्य धर्म परायणता इन /(@ 

हि | „ प स स रक न द २ ७७७ प त कायक (निलयो जखीनातिते जागती, हो सो शल जपस्थित कायक किए आ 2 2 
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नकोपकाळःक्षितिपाळपुत्रनचापिकोपःस्वजनेविधेय्‌ः॥ त्वदर्थकामस्यजनस्यतस्यप्रमादमप्यईसिवीरसो डस्‌ ॥ ५१॥ कोपंकथेनामशुणप्रकृष्ः | 
कुमारङुयांदपक्ृष्टसत्तवे॥कस्त्वद्विथःकोपवशंदिगच्छेत्सत्त्वावरुद्वस्तपसःप्रसूतिः ॥ ५२॥ जानामिकोपंहरिवीरबंधोर्जौनामिकार्यस्यचकालसं |# 
गम्‌ ॥ जानामिकायेत्वयियत्कृतंनस्तचापिजानामियदत्रकायैम्‌ ॥५३॥ तचापिजानामितथाविषहंबलंनरश्रेष्ठशरीरजस्य ॥ जानामियरिभ 
शजनेऽवबद्धँकामेनसुग्रीवमसक्तमद्य ॥ ५४ ॥ नकामतंत्रेतवबुद्धिरस्तित्वंवैयथामन्युवशंप्रपन्नः ॥ नदेशकालोहियथार्थधर्माववेक्षतेकामरतिम | 
नुष्यः॥ «« ॥ तकामनवृत्तंममसन्निङृष्टंकामाभियोगाञ्चविसुक्तलजम्‌ ॥ क्षमस्वतावत्प्रवीरहंतस्त्वद्धातरंवानरवंशनाथम्‌ ॥९६॥महर्षयोधर्मत |/ 
| पोभिरामाःकामाडुकामाःप्रतिबद्धमोहाः ॥ अयंप्रकृत्याचपलःकपिस्तुकथंनसेतसुखेषुराजा ॥ «७ ॥ A 
| तक आपके क्रोध करनेका कारण नहीं हुआ है यहभी जानती हैं हे नरभेष्ठ ! कामदेवका सहन करनेके अयोग्य जो बल है, उसको भी हम जानती हैं |/ 
^| सुग्रीव जो ख्रीजनोंके प्रति काममें लगे हुए व और कार्योके करनेमें अनुरागी नहीं है यह भी ज्ञात हे ॥ ५४ ॥ आपकी बुद्धि अबतक काम तंत्रके रसको |[& 
नहीं जानती क्योंकि ` दिनादशके अलबेळे लला हो ?? इसी कारणसे आप कोधके वश हुये हैं काममें आसक्त हुये मचुष्यगण देशकाल ओर अर्थ |& 
&| किसीकी परवाह नहीं करते हैं ॥ ५५ ॥ सो हे परवीरनाशक ! आपके भ्राता हमारे निकट तुम्हारे डरसे छिपे हुए हैं इसलिये कामसे आसक्त ओर कामके |@ 
| वश होनेसे लज्जाहीन वानरवंशोके नाथका अपराध क्षमा कर दे ॥ ५६ Ue जिनका चित्त धर्म और तपस्या करनेमें ही केवळ लगा रहता हे |) 
©| ऐसे महषिंगण भी मोहित होकर कामके वश हो जाते हैं 'फिर' 'सुध्रीव”ती' र्ति"*ईसेपर स्वभावसे ही चश्चलचित्त और राजा इसलिये इसका |(@ 
© A 
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A 
बा.रा.भा. |(@| कामभोगर्मे आसक्त होना कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है ॥, ७७ ॥७ सरह, अरतेके;० अघा, आस्य युक्त हुई ऑखवाली वानरी तारा अतुळ बुद्धिमान लक्ष्मण 
॥७३॥ || जीसे ऐसा कहकर फिर _खेदपूवक अपने पतिका हित करनेवाले यह वचन बोली ॥ ५८ ॥ हे नरश्रेष्ठ ! यद्यपि सुग्रीव कामासक्त होरहा हे तो भी उसने 
आपका कार्ये साधन करनेके लिये पहलेहीसे आज्ञा देदी हे ॥ ५९ ॥ विविध पर्वतवासी कामरूपी सहस्र २ करोड२ महावीयेवान्‌ वानरगण यहांपर आय 
चुके हैं ॥ ६० ॥ हे महाबाहो ! आपने अन्तःपुरमें प्रवेश न करकेसदाचारकी* रक्षाकी है अब आप इस समय रनवासमे प्रवेश करिये क्योंकि छलरहित 
मित्रभावसेमित्रकी खरी देखनेमें कभी अधर्म नहीं होता ॥ ६१ ॥ शत्रुनाशक महाबाहु लक्ष्मणजी ताराकी अनु मति व शीघ्रता पाकर अन्तः 
इत्येवमुक्त्वावचनंमहार्थसावानरी लक्ष्मणमप्रमेयम्‌ ॥ पुनःसखेदंमदविह्नलाक्षीभतुहितंवाक्यमिदंबभाषे॥« ८॥ उद्योगस्तुचिराज्ञप्तः सती वेण नरो 
त्तम ॥ कामस्यापिविधेयेनतवार्थप्रतिसाधने ॥ «९ ॥ आगताहिमहावीर्याहरयःकामरूपिणः ॥ कोटीःशतसहस्राणिनानानगनिवासिनः ॥ 
॥ ६० ॥ तदागच्छमहाबाहोचारितंरक्षितत्वया॥अच्छलंमित्रभावेनसतांदारावलोकनम्‌ ॥ ६१ ॥ तारयाचाप्यनुज्ञातस्त्वरयावापिचोदितः ॥ 
प्रविवेशमहाबाहुरभ्यंतरमरिंदम ॥ ६२॥ ततःसुग्रीवमासीनंकांचनेपरमासने ॥ महाहांस्तरणोपेतेददर्शादित्यसन्रिमम्‌ ॥६३॥ दिव्याभरण 
चित्रांगंदिव्यरूपंयशस्विनम्‌ ॥ दिव्यमाल्यांबरघरंमहेंद्रमिवदुर्जयम्‌ ॥ ६४ ॥ दिव्याभरणमालाभिःप्रमदाभिःसमंततः ॥ संरब्धतररक्ताक्षोब 
भूवांतकसन्निभः ॥ ६५॥ रुमांतुवीरःपरिरभ्यगाढंवरासनस्थोवरहेमवर्ण:॥ददर्शसौमिञजिमदीनसत्त्वंविशालनेत्रःसविशालनेत्रम ॥६६॥इत्याषें 
| श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च०सा० किष्किधाकांडे त्यस्रिशःसगः ॥ ३३॥ 
व्हिन्को« (६९) भदेश करते हुए ॥ ६० ॥ लक्ष्मणजीने वहांप्रवेश करके महामूल्यका बिछोना बिछे हुए कांचनके बने आसनपर सुग्रीवको बैठे देखा ॥ ६३ ॥ दिव्य 
स्ट ३३ ७७ भण पहरे अतिदिवण रूपवान्‌ अतियशस्वी दिव्य माळा और दिव्य वैल्यू बल था व्र धारण रे किये इन्दरके समान दुर्जय ॥ ६४ ॥ दिव्यमाळा व दिव्याभरण [ 
i. | है इ स आ 000० आसार सेवित, कर्थिसजनसुधीविकोन्छक्मणीमि००छे्॑शतो उसके लाळ नेत्र अन्तक कालके समान होगये ॥ ६५ ॥ 
9 TM आओ 
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कर बज ° उनपर शाम नल से, कैखुकर (९ ॥ कपिभेष्ठ सुधीवजी अपना स्वणोसन त्यागकर इंइको | 
@/ अळंछत ध्वजाके समान उठ खडे हुये ॥ ३ ॥ सुगी उठनेपर त्यादि सब 
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खडी हो गई; जिसभकार गगनमंडळमे चन्द्रमाको निकल (8 
आनेपर तारागण उत्तके चारोंओर शोभित होते हैं ॥ ४ ॥ भीमान्‌ अरुणनेत्र सुग्रीवजी हाथ 


यथा ॥६॥ सत्त्वाभिजनसंपन्नःसानुक्रोशोजितेद्रियः।क्ृतज्ञःसत्य | 
बादीचराजालोकेमहीयते ॥ ७ ॥ यस्तुराजास्थितोऽध्ेमित्राणासुपकारिणाम्‌ ॥ मिथ्याप्रतिज्ञांकुरुतेकोनशंसतरस्ततः ॥ ८॥ शतमश्वानृते | 
रुषानृते॥९॥ पूर्वक्ृतार्थोमित्राणांनतत्मतिकरोतियः॥ कृतघ्नः सर्वभ्ूतानांसवध्यःप्लवगेश्वर 
॥ १० ॥ गीतोऽयंत्रहणाश्लोकःसरवलोकनमस्कृतः ॥ हृष्ठाकृतप्नंकुद्धेनतन्निबोधप्लवंगम ॥ १३ ॥ 
अष्ठकुलमे उत्पन्न, अगाध बुद्धि सम्पन्न, जितेद्रिय, दयावान कृतज्ञ और सत्यवादी, राजाही 


का दोष प्रात करते हैं ॥९॥ हे वानरभेष्ठ ! प्रथम मित्रसे उपकार 


pe कन र इरुषके विषयमे मिथ्या कहनेसे अपने और स्वजनॉके विनाश 
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मार डाळनेके योग्य होते हैं ॥ १० ॥ हे वानर ! सवंलोकनमस्छत Sir कत्त परुषको देख 
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A A 
बा.रा.भा. || गोके मारने वाळे मदिरा पान करनेवाले, चोर; बतको तोडनेषाळे इन सबका उद्धार सुन कहा है,परन्तु कतध्नपुरुषका उद्धार किसी भकारसे नहीं होसकता 
॥७४॥ |&)| ॥ १२॥ हे वानर! तुम अनार्य, छृतप्न और मिथ्यावादी बन जाते ही क्यों कि तुमने पहले रुंतार्थ होकर उसका प्रतिकार नहीं किया ॥ १३ ॥ हे वानर ! 
©| जिससे कि रामद्वारा तुम्हारा कार्य सिद्ध होगया हे इस कारणसे अब तुमको सीताजीके हूँढनेमें यत्न करना आवश्यक है ॥ १४ ॥ तुम इस समय मिथ्या 
9) | धादी होकर ग्रामीण भोगसुखमें आसक्त होरहे हो. महाराज शीरामचन्द्रजी दुष्टस्वभाववाले मेढककी बोली बोलते सर्पकें समान तुमको नहीं जानते थे जसे 
€ सर्पने मेढकको पीछेसे पकडा हो और वह बोळे तो लोग उसको सर्प न जानकर मेडक समझते हैं ॥ १५ ॥ करुणामय महाभाग महात्मा रामचद्रजीने 
गोष्नेचेवसुपापेच चौरेभग्रवतेतथा॥ निष्क्ृतिविहितासद्भिःकृतष्नेनास्तिनिष्ङृतिः।१२॥ अनार्यस्त्वंकृतष्नश्रमिथ्यावादीचवानर ॥ पूर्वकृता 
थोरामस्यनतत्प्रतिकरोषियत्‌ ॥१३॥ ननुनामकृतार्थेनत्वयारामस्यवानर ॥ सीतायामार्गणेयत्नःकतंव्यः कृतमिच्छता ॥ १४ ॥ सत्वंग्राम्ये 
घुभोगेषुसक्तोमिथ्याप्रतिश्रवः ॥ नत्वांरामोविजानीतेसपेमंडूकराविणम्‌ ॥ १५ ॥ महदाभागेनरामेणपापःकरुणवेदिना ॥ हरीणांप्रापितोरा 
ज्यंत्वंदुरात्मामहात्मना ॥ १६॥ कृतंचेन्नातिजानीषेराघवस्वमहात्मनः ॥ सदस्त्वंनिशितेर्बाणेईतोद्रक्ष्यसिवालिनम्‌ ॥ १७॥ नससंकुचि 
तःपथायेनवालीहतोगतः ॥ समयेतिष्ठसुग्रीवमावालिपथमन्वगाः॥ १८ ॥ ननून मिक्ष्वाङुवरस्यकासुंकाच्छारांश्चतान्पश्यसिवज्रसन्निभान्‌ ॥ 
ततःसुखंनामनिषेवसेसुखीनरामकार्यमनसाप्यवेक्षसे ॥ १९ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये च० सा० किष्किधाकांड 
चतुस्तिशः सगः ॥ ३४ ॥ तथाब्रुवाणंसौमितरिप्रदीप्तमिवतेजसा ॥ अन्रवीछक्ष्मणंताराताराधिपनिभानना ॥ ३ ॥ 
बानरोंका नीच पाप करनेवाले तुमको वानरोंमें राज्य दिया है ॥ १६ ॥ यदि तुम महात्मा श्रीरामचन्द्रजीका किया हुआ उपकार न मानोगे तो शीघ्र 
| ही उनके बाणसे मारे जाकर वालिको देखोगे ॥ १७ ॥ हे सुग्रीव ! जिस बाणसे वाली मारा गया है वही बाण अब शीरामचन्दजीके हाथमें है, इस लिये 
© लुम भतिाका पाऊन करके बारिक मागका अनसस्श नकर 509 ४ 0७३ शीएफत्रन्दजीके पलपसे छूटे इए वजतुल्य बाणोका दर्शन न करनेले | 
. स च्ल. न सस उपचय चछर. सन्तो, इस्ररर्टिये | औरामचचन्क्जीव्का काये तुम अस्ठमदण न करो ॥ १९ ॥ इत्यार्षे भीमद्रा० वा? आदि*० किष्कित्धाकांडे 
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क्ष्ण 3 न्न. नी है, यह कपीश्वर जराप अउरस इस -च्कारस्र चन्दन आऋण्ए चछर च्य चल 
नहीं हैं ॥ २॥ वीर ! यह झुग्रीव, अरुतज्ञराठ, दारुण सिथ्यावादी और छलकारी नहीं हैं ॥ ३ ॥ 'ोरामचन्दने रण स्थरळमे जा \ 


उपकार किया है वह और से होनको अयोग्य है सो यहाणपवावर/ उस्तके'भूरछेन्महीं हैं।॥॥ ७५१ हे परवीरनाशी ! रामचन्द्रजीके परसादसे सुश्रीवजीने कोरि, \(@ 


&)/ स्थिर राज्य, रुमा और हमको प्राप्त किया है ॥ ५ ॥ बहुत दिन दुःख भोगनेके उपरान्त अति उत्तम सुख पाकर विश्वामित्रजीके समान इन्होंने आये हुए \8) 
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© | समयको न जाना ॥ ६ ॥ इन माननीय धर्मात्मा विश्वामित्रजीने घृताची अप्सरापर अनुरांगी होकर दशवर्ष बीतते हुए नहीं जानेथे एकही दिन जाना |(@ 


नेवलक्ष्मणवक्तव्योनायंपरुपमर्हत ॥ हरीणामीश्‍वरःश्रोतुंतववक्राद्रिशेषतः ॥ २ ॥ नेवाकृतज्ञःसुमीवोनशठोनापिदारुणः ॥ नेवानृतकथोवीर 
नजिहश्चकपीश्वरः ॥ ३॥ उपकारंकृतंवीरोनाप्ययंविस्सृतःकपिः ॥ रामेणवीरसुग्रीवोयदन्येईुष्करंरणे ॥ ४ ॥ रामप्रसादात्कीर्तिचकपिरा 
ज्यंचशाश्‍वतम्‌॥प्राप्तवानिहसुय्रीवोरुमांमांचपरंतप ॥ ५ ॥ सुदुःखंशयितःपूवप्राप्येदंसुखमुत्तमम्‌ ॥ प्राप्तकालंनजानीतेविश्वामित्रोयथामुनिः 
॥ ६॥घृताच्यांकिलसंसक्तोदशवर्षाणिलक्ष्मण ॥ अदह्दोमन्यतधमात्माविश्वामित्रोमहासुनिः। ७ ॥ सहिप्राप्तनजानीतेकाढंकालविदांवरः ॥ 
विश्वामित्रोमदातेजाःकिपुनय॑ः पृथग्जनः ॥ < मि | देहधमगतस्यास्यपरिश्रांतस्यलक्ष्मण ॥ अवितृप्तस्यकामेषुरामः क्षंतुमिहाहति ॥ ९॥ 
नचरोषवशंतातगंतुमहसिलक्ष्मण ॥ निश्चयार्थमविज्ञायसहसाप्राकृतोयथा ॥१०॥ सत्त्वयुक्ताहिपुरुषास्त्वद्विधाःपुरुषषभ ॥ अविमृश्यनरो 
षस्यसहसायांतिवश्यताम्‌॥११ ला साबित ॥ महात्रोषससुत्पन्नः सरं भर्त्यज्यतामयम्‌ ॥ १२॥ रुमांमांचांगदंराज्य 
चनधान्यपशूनिच ॥ रामप्रियाथसुग्रीवरुत्यजेदितिमतिर्मम ॥ १३ ॥ 

॥ ७ ॥ जब कि, काळके जाननेवाछोंमे श्रेष्ठ महातेजस्वी धर्मोत्मा विश्वामित्रजीने प्राप्त काळको नहीं जाना तब स्वंभावसेही नीच जातिकी तो बातही कया |(@ 
हे १॥ < ॥ हे लक्ष्मणजी ! देहधर्ममे रिके हुए थके हुए कामभोगसे अतृ्जनका अपराध आप श्रीरामचन्द्रजीसे क्षमा कराइये ॥ ९ ॥ हे लक्ष्मण ! |® 
आप साधारण इरुषके समान विना निश्चित अथे जाने हुए सहसा ऋोधके वश होर्वे ॥१०॥ हे परुष श्रेष्ठ) आपके समान सत्वयुणविशिष्ट परुष- विना विचारे |@ 
सहसा ऋोधके वश नहीं हो जाते ॥ ११ ॥ हे धमके जाननेवाळे ! हम नम्रतासहित सुग्रीवके लिये आपको प्रस्न कराती हैं, सो आप इस उत्पन्न 2 

महाक्रोधको छोड दीजिये ॥ १२॥ हमको जानपडतए है, कि।/पह/, सुग्रीव नधीगफकळनीके लिये रुमाको, हमको; अंगदको, राज्य, धन, धान्य & 
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A A 
बा.रा.भा. | 6| पशु इत्यादि समस्तकोही परित्याग करदेंगे ॥ १३ ॥ प्सुश्रीव उस०भषम सक्षसको?भारकरं'रो हिणीके सहित चन्द्रमाके समान सीताजीसे श्रीरामचन्द्रजीको |(@ 
॥७५॥ |&)| मिलादेवेंगे ॥ १४ ॥ लंकार्मे रावणके पास इस समय सौ हजार करोड छत्तीस अयुत और सौ हजार अर्थात्‌ दस खरब चार लाख साठ हजार |४ 
® | राक्षसोंकी सेना है ॥ १५ ॥ उन समस्त दुर्द्धधे कामरूपी सेनाको बिना मार डाले सीताके हरण करनेवाले रावणका बध न हो सकेगा ॥ १६ ॥ हे ९. 
लक्ष्मणजी ! सुग्रीव विना सहायक प्राप्त हुए उस सेना ओर विशेष करके उस कूरकर्म करनेवाले राबणको मारनेमें समर्थ न होंगे ॥ १७ ॥ उस देशकालके | [९ 
जाननेबाले वालिने हमसे यह सब वार्ता कही थी, सो हमने जेसी उनसे सुनी तेसेही कहती हैं, और उसके बलको हम जानती नहीं हैं ॥ १८ ॥ 

समानेष्यतिसुग्रीवःसीतयासहराघवम्‌ ॥ शशांकमिवरोहिण्याहत्वातंराक्षसाधमम्‌ ॥ १४ ॥ शतकोटिसहस्राणिळंकायांकिलरक्षसाम्‌ ॥ 
अयुतानिचषटुत्रंशत्सह्राणिशतानिच ॥ १५ ॥ अहृत्वातांश्वदुधर्षात्राक्षसान्कामरूपिणः॥ अशक्येरावणहंतुंयेनसामेथिलीहृता ॥ १६॥ 
तेनशक्यारणेहेतुमसद्दायेनलक्ष्मण ॥ रावणःकूरकर्मांचसुग्रीवेणविशेषतः ॥ १७ ॥ एवमाख्यातवान्वालीसह्यभिज्ञोहरीश्वरः ॥ आगमस्तु 
नमेव्यक्तःश्रवात्तस्यश्रवीम्यहम्‌ ॥ १८ ॥ त्वत्सहायनिमित्ंहिप्रेषिताहरिषुंगवाः॥ आनेतुवानरान्युद्धेसुबहून्हरिपुंगवान्‌ ॥ १९ ॥ तांश 
तीक्षमाणोऽयंविक्रांतान्सुमहाबलान्‌ ॥ राघवस्याथैसिद्धचर्थननिर्यातिहरीश्वरः॥ २० ॥ कृतासुसंस्थासोमित्रेसुग्रीवेणपुरायथा ॥ अद्यतेवा 
नरेःस्वैरागंतव्यमहाबलेः ॥२१ ॥ ऋक्षकोटिसहस्राणिगोलांगूलशतानिच ॥ अद्यत्वायुपयास्यंतिजहिकोपमरिंदम ॥ कोटयोनेकाका कुत्स्थ 
कपीनांदीपततेजसाम्‌ ॥ २२ ॥ 
&^\ आपका सहाय करनेके निमित्त सेना बुळानेके लिये प्रधान २ वानरगण भेजे गये हैं, वह लोग युद्धमें कुशळ बहुतसे वीर्यवान्‌ वानरगणोंको दिशा विदिशा 
> ३५ ७७७ ओेसि ले असभ ७.३० ७ यह कपीश्वर उन सब महाबळ्वान, वानरगणोंकी राह देख रहे हैं डन सबके विना आये भीरामचन्दजीकी कार्यसिदिके लिये यह /& 
\ ज पिकते ५५ 3० ७ सीयज्ीने पहले जिस घकारेंकी' सुव्यवस्था डि एके पक्षमें जो वानर न आया वह मार डाळा जायगा”? जो इससे अब Ms 
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हे लक्ष्मण / आपका अोोधते दीमियाच सब आर अरुणारे वोन नेत्र देख कर वानरराजकी सब ख्ये शतिको नहीं जात कहर सव्ह्ती आदर स्च 
" तोही शंकित होरही हैं ॥ २३ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा० वह१०००क लि किस्क्रिवपानचंद्रे5)1पज्ताप्या पंचत्रिशः सगः ॥ २% 0 


१ \ | 
| जब ताराने विनीत भावसे इस प्रकारके धर्मसंगत वचन कहे तब लक्ष्मणजी मृदुभावको धारणकर उसके वचन ग्रहण करते हुए ॥ १ ॥ जब | 
£| ताराके वचन मान क्रोध त्याग करदिया, तब सुग्रीवजीनेभी गीळे वस्धके समान बडा भारी भय त्याग दिया जो कि उन्हे लक्ष्मणजीसे प्राप्त हुआ था ॥ २ ॥ 
फिर वानरराज सुग्रीवजीने कंठमें पडी मादक युणवाली अपनी विचित्रमाला तोड डाळी कि, जिसके तोडतेही मद रहित होगये ॥ ३ ॥ तदनन्तर वानरे 
तवहिश्ुख मिद॑निरीक्ष्यकोपात्क्षतजसमेनयनेनिरीक्षमाणाः ॥ हरिवरवनितानयांतिशांतिंप्रथमभयस्यचशंकिताःस्मसवीः ॥ २३ ॥ इत्या 
श्रीमद्रामायणे वा० आ० च° सा० किष्किधाकांडे पंचत्रिंशः सर्गः ॥३५॥ इत्युक्तस्तारयावाक्यंप्रश्रितधर्मसंहितम्‌ ॥मदुस्वभावःसीमित्रिः 
प्रतिजग्राइतद्वबचः ॥१॥ तस्मिन्प्रतिगृहीतेतुवाक्येहरिगणेश्वरः ॥ लक्ष्मणात्सुमहत्रासंवस्नँङ्ञिन्नमिवात्यजत्‌ ॥२॥ ततःकंठगतंमाल्यंचित्रबहु 
गुणमहत्‌॥चिच्छेदविमदश्चासीत्सुग्रीवोवानरेश्वरः॥२॥ सलक्ष्मणंभीमबळंसर्ववानरसत्तमः॥अत्रतीत्मरश्रितंवाऊयंसुग्रीवःसंप्रहर्षयन्‌। ४ ॥ प्रन 
घा श्रीअ्वकीति्वकपिराज्यंचशाश्वतम्‌॥रामप्रसादात्सौमितरेपुनश्चात्तमिदेमया॥॥ कःशक्तस्तस्यदेवस्यख्यातस्यस्वेनकमणा॥ताहशंप्रतिकुर्वी 
तअंशेनापिनृपात्मज॥६॥सीतांप्राप्स्यतिधर्मात्मावधिष्यतिचरावणम्‌॥ सहायमात्रेणमयाराघवःस्वेनतेजसा॥ ७।सहायक्ृत्याकैतस्ययेनस 
तमहाडुमाः।गिरिश्चवसुधाचेवबाणेनेकेनदा रिताः॥८॥ धनुरविरुफारयाणस्ययस्यशब्देनलक्ष्मण॥सशैलाकंपिताश्रमिःस हायेः किंबुतस्यवे ॥९॥ 
`| सुग्रीवजी महाबलवान्‌ लक्ष्मणजीकोहर्षित कराते हुए विनीतं वाणीसे कहने लगे ॥४॥ हे सुमित्रानंदन! हमने, खरी, कीतिं, वानरोंका राज्यजो कि छुट गया था, 
श्रीरामचन्द्रजीके प्रसादसे इन सबको फिर प्राप्त किया ॥ ५ ॥ हे राजकुमार ! कोन एरुष सुकर्मद्वारा विख्यात देवस्वरूप उन श्रीरामचन्द्रजीके उपकारके 
किसी अंशका भी बदला देनेमें समथ होगा? ॥ ६ ॥ धर्मात्मा भीरामचन्द्रजी हमारी सहायता केवळ नाममात्रसे प्राप्तकर अपनेतेज सेही रावणको संहार 
| सोताजीको प्रात होंगे ॥ ७ ॥ जिन्होंने केवळ एक ०णसेहीण्साश/० तालकेअक्ष/ब०पॅ्वत भोर पृथ्वीको विदीण करदिया, उनको किंसीकी सहायताका 
| कया प्रयोजन है ? ॥८॥ हे लक्ष्मण ! जिसके धनुषकी टंकारके शब्दसे सशैल पृथ्वी कम्पित होजाती हैं, उनको किसीके सहायताका क्या प्रयोजन है ? ॥९॥ 
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वा.रा.भा. | ७ | है नरभेष्ठ ! नरवर रामचन्द्रजी जब अपने वेरी रावणका वध करनेके लिये गमन करेंगे तब हम भी उनके पीछे २ चले जायेगे ॥ १० ॥ हम उनके A 


॥७६॥ |@)| दास हैं; सो विश्वास और प्रेमके हेतु यदि कोई अपराध किंथाँभी”हीँ “बेइ आमि रहमैवैछिका अपराध क्षमा करना चाहिये क्योंकि जिस दाससे अपराध | 
@| नहीं होता ऐसा कस तो कहीं मिळताही नहीं ॥ ११ ॥ महात्मा सुध्रीवजीने जब यह वचन कहे, तब उनको सुनकर लक्ष्मणजी प्रसन्न हुये और स्नेह |(@ 
£) | साहित उनसे बोले ॥१२॥ हे वानरनाथ ! हमारे भ्राता तुमको विनीत और सहाय प्राप्त होकर सर्वथा सनाथ हुए हैं ॥१३॥ हे सुग्रीव! जिस प्रकारका तुम्हारा |0 
@ | प्रभाव ओर सरळ भाव है, इससे तुम कपिराज ठक्ष्मीको भोगनेके लिये बहुतही योग्य हो इसमें कुछ संदेह नहीं ॥ ३४ ॥ शीरामचन्द्रजी तुमको सहाय पाकर |(@ 
A अञुयात्रांनरेद्रस्यकरिष्येऽहनरषभ ॥ गच्छतोरावणेहुतुंवेरिणंसपुरःसरम्‌॥१०॥ यदिकिंचिदृतिक्रांतंविश्वासात्प्रणयेनवा॥ प्रेष्यस्यक्षमितव्यं | 

ह मेनकश्रिन्नापराध्यति ॥११॥ इतितस्यत्रुवाणस्यसुग्रीवस्यमहात्मनः ॥ अभवछलक्ष्मणःप्रीतःप्रेम्णाचेदसुवाचह ॥१२॥सर्वथाहिममश्रातास | 
| नाथोवानरेश्‍वर॥त्वयानाथेनसुग्रीवप्रश्रितनविशेषतः॥ 9 ३॥ यास्तेप्रभावःसुग्रीवयच्चतेशौचमीहृशम्‌ ॥ अईस्त्वंकपिराज्यस्यश्ियंभोकतुमनुत्त |# 
§| माम्‌॥ १४ ॥ सहायेनतुसुग्रीवत्वयारामःप्रतापवान्‌॥ वधिष्यतिरणेशत्ूनचिरात्रात्रसंशयः॥१९॥धर्मज्ञस्यक्ृतन्ञस्यसग्रामेष्वनिवतिनः ॥ | 
&| उपपन्नचयुक्तंचसुग्रीवतवभाषितम्‌ ॥ १६॥ दोषज्ञःप्रतिसामर्थ्येकोऽन्योभाषितुमह॑ति ॥वरजैयित्वाममज्येषठंत्वांचवानरसत्तम ॥१७॥ सदृश | 
| अासिरामेणविक्रमेणबलेनच।। सहायोदैवतैरदत्तश्चिरायहरिषुंगव ॥ १८॥ किंतुशीभमितोवीरनिष्करमत्वंमयासह ॥ सांत्वयस्ववयस्यंचभार्यां |^ 
^| इरणदुःखितम्‌ ॥१९॥ यञ्चशोकाभिभूतस्यश्च॒त्वारामस्यभाषितम्‌॥ मयात्वंपरुषाण्युक्तस्तत्क्षमस्वसखेमम ॥ २० ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे |^ 


वा० आ० च० सा० कि० कां० षट्त्रिशः सगः ॥ ३६॥ 
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_ ॥ इ्ूंमतर्थितंपाश्वेवचनंचेदमन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ महेंद्रहिमवद्रिध्यकेलासशिखरेषुच ॥ रे 
पंचशलेषुयेस्थिताः ॥२॥ तरुणादित्यवणेषुश्राजमानेषुनित्यशः ॥ पर्वतेषुसमुद्रांतेपश्रिमस्यांतुयेदिशि ॥३॥ आदित्यभवनेचैवगिरौसंध्या 


लगुहावासावानराःकनकप्रभाः॥ मेरूपाशवेगता्ेवयेच धूम्रगिरिंश्रिताः॥६॥तरूणा दित्यवर्णाश्चपर्वतेयेमहा रुणे ॥ पिबंतोमधुमेरेयंभीमवे 
गाःप्लवंगमाः॥७॥वनेघुचसुरम्येषुगंधिःघुमहत्सुच ॥ तापसाश्रमरम्येषुवनांतेसुसमंततः॥ ८ ॥ तांस्तांस्त्वमानयक्षिपरप्थिव्यांसर्ववानरान्‌ ॥ 


सामदानादिभिःकल्येवांनरेवेंगवत्तरेः ॥ ९ ॥ प्रेषिताःप्रथमंयेचमयाज्ञातामहाजवाः ॥ त्वरणार्थतुभूयस्त्वंसंप्रेषयहरीश्वरान्‌ ॥ १० ॥ येप्रस 
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6 
(0) 
(~ ०. ९५ 5 डि ° ° 2 ० कुंजरेंद्रमहो अंजनेपर्वतेचैवये र NTT . 
€| असन्निभ ॥ पञझाचलवनंभीमाःसंश्रिताइरिएुंगवाः ॥ ४ ॥ अंजनांबुदसंकाशाः जसः ॥ वसंतिप्लवंगमाः ॥ ५॥ 
A महाशै 
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(६ 

9)| क्ताञ्चकामेषुदीघेसूजाञ्चवानराः ॥ इहानयस्वताञ्शीघ्रंसवनिवकपीश्वरान्‌ ॥ ११ ॥ 
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तरुण सेके समान प्रभावाळे मधुपानकारी भयंकर विक्रम करनेवाले वानर समूह ॥ ७ ॥ और सुगन्धियुक्त सुरम्य वनमें और तपस्वी गणोंके आश्रम 
$| वाळे मनोहर बडे २ सब ओरके बनोरमें जो वानर वसतेहों ॥ < ॥ अधिक क्या कहें बरन्‌ पृथ्वीपर जितने वानर वसतेहों तुम उन 


90 | सबको शीघ्र चलनेवाले, सामदानादिकी विधि जानततेहाळे+आाातपेके,पफ मीही इसर” स्थानपर बुळालो ॥ ९ ॥ यद्यपि हम जानते हैं कि, प्रथम 
& | वानरोको बुळानेके लिये महावेगवान्‌ बानरगण भेजे गये हैं; तथापि उनको शीघ्रता करानेके लिये और २ मुख्य २ वानरोंको भेजो ॥ १० ॥ जो २ वानर 
> 


(a) 


\ 
या_रा.भा.|(@ 


कामभोगमें आसक्त ओर बडे आलसी हैं उन सत्रको शीघ्र यहांप्र ले आओ ॥ ,११, ॥ हमारी आज्ञासे जो वानरछोग दशदिनिके बीचमें यहांपर र 

॥७७॥ (श्र) नहीं आजाँयगे, हम उन राजाज्ञाके न माननेवाले दरा त मार आदि । जो कपिश्रेष्ठ हमारी आज्ञामें टिके हुये हैं वह सब सहस्र २ र 
| कोटि २ वानर हमारी आज्ञासे अभी चले जांय विलंब न करें ॥ १३ ॥ हमारी आज्ञाका प्रतिपालन करनेके हेतु घोरूप मेघ और पवेतोंके समान वानर ॥(& 

£)| श्रेष्टण मानो आकाशमंडळको छायळेते हुये उन वानरोंको शीघ्रता करानेके लिये यहांसे जांय ॥ १४ ॥ हमारी आज्ञा प्रतिपालन करनेके लिये समस्त | 

® | वानरगण शीघ्रतासे वेगभरी चाल चलकर समस्त वानरोंको ले आवे ॥ १५ ॥ पवनकुमार हलुमानूजीने सुग्रीवजीके यह वचन सुनकर सब ॥(& 
| दिशाओंमे विकराल वानर भेज दिये ॥ १६ ॥ कपिनाथके भेजे हुए वानरगण पक्षी और नक्षत्रोके मागेका अवलंबन करके आकाशस्थलमें उसी |) 
९| अहोभि्देशभियेचनागच्छंतिममाज्ञया॥हंतव्यास्तेदुरात्मानोराजशासनदूषकाः ॥१२॥ शतान्यथसहख्राणिकोट॒याश्रममशासनात्‌ ॥ प्रयांतु |९ 
9 कपिसिंहानांनिदेशेममयेस्थिता ॥१३॥ मेघपर्वतसकाशाश्छादयंतइवाम्बरम्‌ ॥ घोररूपाःकपिप्रेष्ठायांतुमच्छासनादितः ॥१४॥ तेगतिज्ञाग |$ 
| तिंगत्वापृथिव्यांसरववानराः॥ आनयतुहरीन्सरवास्त्व्रिताःशासनान्मम ॥१५॥ तस्यवानरराजस्यश्चत्वावाथु्ुतोवचः ॥ दिक्षुसर्वासुविक्रांता | 
%| न्प्रेषयामासवानरान्‌ ॥१६॥ तेपदंविष्णुविक्रांतंपतत्रिज्योतिरध्वगाः ॥ प्रयाताःप्रहिताराज्ञाहरयस्तुक्षणेनवे ॥१७॥ तेसमुद्रेषुगिरिषुवनेषुचस |^ 

§ रस्सुच ॥ वानरावानरान्सरवान्रामहेतोरचोदयन्‌ ॥१८॥ शृत्युकालोपमस्याज्ञांराजराजस्यवानराः ॥ सुग्रीवस्यायथुःश्र॒त्वासुग्रीवभयशंकिताः 

| ॥१९॥ ततस्तेंऽजनसंकाशागिरेस्तस्मान्महाबलाः ॥ तिस्रःकोटयःप्छवंगानांनिययुर्यत्रवराघवः ॥२०॥ अस्तंगच्छतियत्रार्कस्तरिमिन्गिरिव्रे |^ 

डे रताः॥ संतत्तहेमवणाभास्तस्मात्कोटयोदशच्छुता ॥२१॥ केलासाशिखरेभ्यश्वसिहकेसरवचंसाम्‌ ॥ ततःकोटिसहस्राणिवानराणांसमागमन्‌ | 
छिन्को० || ॥ २२ फलमलेन जीवंतोहिमवंतसुपाश्रिताः ॥ तेषांकोटिसहस्राणांसहस्रंसमवतेत ॥ २३ ॥ टर 


। छ० ६७ ऐई व्रण गणन करने ऊभे ७ १७ ॥ बडे २ सुख्य वानरछोग समस्त वानरोंको भीरामचन्द्रजीका कार्य 


क... 
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रोवरोंप्रर भेजने (2) 
साधन करनेके हेतु ससद वन ओर स भेजने /^ 
2 खरे ७ ५८ ७ दंड आदि देनेमे झत्युपतितुल्य वानरस 'सु्ीवक्ी/व्याच्त /सवस,क॥म्क्त।वानर शकितहो प्रस्थान करते हुए ॥ १९ ॥ उसके पीछे उस / 
२७७५९ IN न छोड स्पछृएबस्‍चएन चर अपाव्कर आऔरामचन्ळजीके निकट गये ॥ २० ॥ ओर जिस पवेत पर खर्यनारायण अस्त होजाते हैं, उत्त स्थानके 
व NS ट स्य - ष्र यः ` चहरे अआइन्चज: हव्य ६६ ७ _॥ स्केरठास्र 'प्यर्यततन्के व्टिर्र पररे स्विरकेऱ्टारतत्स्यय आर्ण्हयारच्के शप्र स्का, र न्हे टिसर्ट कार र व आ्रन्रर ज्र 
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= | त्र >>> कळ. 
| O/B दत्य बर्णडुच्क गविकटाकार भयंकर कर्मकारी कोटि सङ्स्र यानु चिन्ध्साचन् पर्वतसे शीघ्र २ आागमन करने रगे\। २४ व्तोरसस्उचव्ही नेरु\[मरिके सर्प 
£) /रतवाकी नारियळ खानेवाळे असँरूय वानरगण आने Fo ix 1111 2108 प गक सम्रहसे मह! बलवान्‌ वानरीसेना, मानों सनारायणको पानही \ 
6/ “करती हुइसी आने लगी ॥ २६ ॥ हनुमानजीके भेजे हुए जौ समस्त वानरगण कर्पिसंनाको शीघता करानेके लिये गये थे, उन्होंने हिमालय पवेतपर महेश्वर \(@ 
£)| यज्ञवाट स्थित भगवदाम महावृक्षके दर्शन किये ॥ २७ ॥ पहले उस महा पर्वतपर समस्त देवताओंका मनसंदुष्ट करनेवाला महेश्वर दैवत मनोहर, अश्वमेध (७) 
€| यज्ञ हुआ था ॥ २८ ॥ उस यज्ञमें बहुत सारे अन्नादिकके पडनेसे उत्पन्न हुए अमृततुल्य स्वादुयुक फळ सूळ वानरगणोंने उस स्थानपर देख ॥ २९ ॥ |(@ 
5| अंगारकसमानानांभीमानांभीमकर्मणाम्‌ ॥ विध्याद्वानरकोटीनांसहस्राण्यपतन्दुतम्‌ ॥२४॥ क्षीरोदवेलानिल्यास्तमालवनवासिनः॥ नारिके |® 
लाशनाश्ैवतेषांसंख्यानविद्यते ॥२५॥ वनेभ्योगह्ृेभ्यश्चसरिङ्गथश्चमहाबलाः ॥ आगच्छद्वानरीसेनापिबंतीवदिवाकरम्‌ ॥ २६ ॥ येतुत्वर 
हशुस्तंमहाद्रुमम्‌ ॥२७॥ तस्मिन्गिरिवरेपुण्येयज्ञोमाहेशवरःपुरा ॥ सर्वदेवमनस्तोषोबभू 


यितुंयातावानराःसर्ववानरान्‌॥ तेवीराहिमवच्छेलेद 
वसुमनोरमः ॥ २८॥ अन्ननिष्यंदयातानिसूलानिचफलानिच ॥ अमृतस्वादुकल्पानिदहृशुस्तत्रवानराः ॥ २९॥ तदन्नसंभवं दिव्यंफलसूळं 
॥ ३० ॥ तानिसूलानिदिव्यानिफलानिचफलाशनाः ॥ ओषधानिचदिव्यानिजग 


मनोहरम्‌ ॥ यःकश्चित्सक्गदश्नातिमासभवतितपितः 
इईरिएंगवाः ॥ ३१ ॥ तर्माञ्चयज्ञायतनात्पुष्पाणिसुरभीणिच ॥ अनिन्युर्वानरागत्वासुग्रीवप्रियकारणात ॥ ३२ ॥ तेतुसवेहरिवराःप्रथि 
व्यांसवेवानरान्‌ ॥ संचोदयित्वात्वरितंयूथानांजग्सुर्रतः ॥३३॥ तेतुतेनसुहूतेनकपयःशीधचारिणः॥ किष्किधांत्वरयाम्राप्तासुमीवोय्रवानरः 


॥ ३४ ॥ तेगृहीत्वोषधीःसवीःफलमूलंचवानराः ॥ तंप्रतिआहयामासुर्वचनंचेदमब्रुवन्‌ ॥ ३५ ॥ 
जो परुष उस अन्नसे उत्पन्न हुए उन फल सूळोंको भक्षण करे तो बह एक मासतक आहार न करके भी तृप्तही रहता है ॥३०॥ फळ सूळ भक्षण करनेवाले ॥€ 
उन प्रधान २ वानरोंने वह सब दिव्य फल मूललिये ओर अनेक भकारकी औषधिये भी जो वहांपर लगी हुई थी ग्रहण कीं ॥ ३१ ॥ कपिगण सुग्रीवको | 
संतोषित करनेके लिये उस यज्ञस्थानसे सुगन्धिवान और मनोहर फूछ भी लेते आये ॥ ३२ ॥ वह समस्त कपिश्रेष्ठ पृथ्वीके समस्त वानरोंको शीप्रतासे लेकर | 


&)| सब युथोंके आगे आने लगे ॥३३॥ वह शीघ्रगामी वानरोंके झुण्ड महूत मध्यमें किष्किन्धामें जहां सुग्रीवजी थे आय पहुँचे ॥ ३४ ॥ उन्होंने वह समस्त |® 
(8) औषधिये और मूल फल जो कि यज्ञभूमिसे तोड लाये, छुप्रीतको, देल कब्बफ/41०3041 A 
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A 
बा.रा. भा. |(6/ महाराज ! आपकी आज्ञा पालन करनेके हेतु 2 न, ओर नदियोंको नाँघते हुए यहांपर चले आते हैं ॥ ३६ ॥ जब उन A 
॥७८॥ |&)| वानरोंने ऐसा कहा, तो वानरनाथ सुग्रीवजीने हार्षत प्रसन्न होकर उनके दिये सब उपहारके पदाथ ग्रहण किये ॥ ३७ ॥ इत्यार्षे 
@ | श्रीमद्रा० वा? आदि० किष्किन्धाकांडे भाषायां सप्तत्रिंशः सगः ॥ ३७ ॥ वानरनाथ सुग्रीवजीने उन सबके दिये समस्त उपहार ग्रहण करके, व प्रशसा 
£| कर उन सबको बिदा किया ॥ १ ॥ उन हजार २ कार्य किये हुए वानरगणोंको बिदा देकर अपनेको और महाबलवान्‌ शीरामचन्द्रजीको सुग्रीवजी 
रुताथ समझते हुए ॥ २ ॥ अनन्तर ठक्ष्मणजी सुधीवको हषित करते हुए उन महाबलवान्‌ वानरोंके पति सुग्रीवजीसे मधुर वचन बोले ॥ ३ ॥ हे 


सवेपरिसृताःशलाःसरितश्चवनानिच ॥ पृथिव्यांवानराःसवेशासनादुपयांतिते॥ ३६॥ एवंश्रुत्वाततोदष्टःसुग्रीवःप्लवगाधिपः॥ प्रतिजग्राह 
चप्रीतस्तेषांस्वसुपायनम्‌ ॥३७॥ इत्याषें श्रीम° वा°आ° च° सा० कि० कां०सप्ततरिंशः सर्गः ॥३७॥ प्रतिगृह्यचतत्सरवघुपायनसुपाहतम्‌॥ 
वानरान्सांत्वयित्वाचसवानेवव्यसजयत्‌ ॥१॥ विसर्जयित्वासहरीन्सहस्रान्कृतकमंणः॥ मेनेकृतार्थमात्मानंराघवंचमहाबलम्‌ ॥२॥ सलक्ष्म 
णोभीमहाबलंसववानरसत्तमम्‌॥ अब्रवीत्प्रश्रितवाक्यंसुग्रीवंसंप्रहर्षयन्‌॥ ३॥ किष्किधायाविनिष्क्राम यदितेसौम्यरोचते॥ तस्यतद्वचनंश्र॒त्वा 
लक्मणस्यसुभाषितम्‌ ॥४॥ सुग्रीवःपरमप्रीतोवाक्यमेतदुवाचह ॥ एवंभवतुगच्छामस्थेयंत्वच्छासनेमया ॥«॥। तमेवसुक्तासुग्रीवोलक्ष्मणं 
शुभलक्षणम्‌ ।। विसजयामासतदाताराद्याश्चवयोषितः ॥ ६ ॥ एहीत्युञ्चहरिवरान्सुग्रीवःससुदाहरन्‌ ॥ तस्यतद्वचनंश्च॒त्वाहरयःशीधमायय॒ 
FH ॥ ७ 0 बद्धांजलिपुटाःसर्वेयस्युःसतरी दर्शनक्षमाः ॥ तानुवाचततप्राप्तात्राजार्कसहृशप्रभः ॥ ८ ॥ 


A 
२० ३२८ ७ सौम्य \ यदि तुम्हारी इच्छा हो तो इस समय किष्किन्धासे चलो । लक्ष्मणजीके ऐसे सुन्दर वचन सुनकर ॥ ४ ॥ सुश्रीवजी परम प्रसन्न होकर उनसे / 


(७ ओएले कि, उप्‌ र्चारुय इम सबही आपको आज्ञाकेअ्श्ीनहो-म्चङरन्हि ॥ए/२९/॥C९।अ8क्षण सम्पन्न लक्ष्मणजीसे ऐसा कह सुधीवजीने तादा आदि चि /@ 
(92 से गये उ्पनेके इस कटर छिस ७ ८. ७ जच सघोीवने “सहां आउ २१? सह कहकर उँचे स्वरसे वानरोॉको अकारा, जनके बचन नक्रा कात्रण ळी” ० 
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CONC DN DN DNS 59५ 


NIRS 


क्य "५ ? 
~ 


च 


बन से "णा | त्कः म्यः वदे >29:532>-ल...23>> ह ४ भके आरास सकय सः 5:14: डय मा 
| दक शीखतासे _इमारी परम मनोहर पालकी छे आओ । छश्रीषजीके वचन सुन शीघ्र विकम करनेवाले वानर ७ २ ७ उनको परण मन्द्र 
सित्रिका ळे आये; तब वानर नाथ सुयीवजीने ररिबिकाकोःश०्कसी०हुभा'न्कलशकए १७ ०७क्ष्मणजीसे कहा कि, आप इस पर सवार होजाइमे यह कहकर 


6/ उत्त सर्के समान प्रभावाली सुवर्णकी शिविकापर सुबीवजी ॥ १३ ॥ लक्ष्मणजीके साहित सवार हुये, बहुतसे वानर उस पालकीको उठाये हुए थे सुग्रीवजीके 
£)| ऊपर श्वेतवणका छत्रलगाया गया ॥१२॥ और शुङ्कबाळोंका चमर भी चारों ओरसे होताथा. शंख भेरियोंके नादका शब्द होता था बंदीगण स्तुति करते \ 
| ॥ १३ ॥ सुग्रीवजी अत्युत्तम राजलक्ष्मीको प्राप्न होकर शतशत महाबळवान्‌ वानरगण कि, जिनके हाथमें बडे २ पेने शख्नथे ॥ ३४ ॥ इस प्रकार घेरे जाकर 


उपस्थापयतक्षिशिबिकांममवानराः थरुत्वातुवचनंतस्यहरयःशीभरविक्रमाः ॥९॥ समुपर्थापयामासुः शिबिकां प्रियदर्शनाम्‌ ॥ तामुपस्थापि 
ताहट्वाशिबिकांवानराधिपः॥१०॥ लक्ष्मणासह्यतांशी्रमितिसौमित्रिमब्रवीत ॥ इत्यु्त्वाकांचनंयानंसुग्रीवःसूर्यसन्निभम्‌ ॥११॥ बहुमिह 
रिभिथुक्तमास्रोइसलक्ष्मणः ॥ पांडुरेणातपत्रेणध्रियमाणेनमूर्धनि ॥ १२॥ शुक्लेश्रवालब्यजनेधूयमानेःसमंततः ॥ शंखभेरीनिनादेश्वर्वदिभि 
शवाभिनेदितः ॥ १३ ॥ नियंयोप्राप्यसुग्रीवोराज्यश्रियमनुत्तमाम्‌ ॥ सवानरशतेस्तीक्ष्णेवहुभिःशस्रपाणिभिः ॥१४॥ परिकीर्णोययौतत्रय 
चरामोव्यवस्थितः ॥ सतंदेशमनुमाप्यश्रेष्ठंरामनिपेवितम्‌ ॥9५॥ अवातरन्महातेजाःशिबिकायाःसलक्ष्मणः ॥ आसाद्यचततोरामंकृतांजलि 
पुटोऽभवत्‌ ॥ १६ ॥ ङृतांजलोस्थितेतस्मिन्वानराश्चाभवंस्तथा ॥ तटाकमिवतंहष्ठारामःकुडमलपंकजम्‌ ॥१७॥ वानराणांमहत्सेन्यंसुग्री 
वप्रीतिमानभ्रूत्‌ ॥ पादयाःपतितंमूध्नांतसुत्थाप्यहरीश्वरम्‌ ॥१८॥ प्रेमणाचबहुमानाञ्जराववःपरिषस्वजे॥ परिष्वज्यचधर्मात्मानिषीदेतिततो 
5ब्रवीत्‌ ॥ १ ९॥ निषण्णंतंततोह्ठाक्षितोरामोऽद्रवीत्ततः॥ धर्मम्भचकामंचकालळेयस्तुनिषेवते ॥ २० ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके निकट गमन करने लगे । राम करके सेवित उत्तम स्थानमें गमन करके ॥ १५ ॥ महातेजस्वी सुग्रीवजी लक्ष्मणजीके सहित शिबिका 
| परसे उतर श्रीरामचन्द्रजीके निकट जाय हाथ जोड कर खडे होगये ॥ १६ ॥ सुग्रीवजीको हाथ जोडे हुये देखकर सब वानरगणभी श्रीरामचन्द्रजीको हाथ 
©| जोडकर खडे हुये. तब सब वानर और सुग्रीवजीको हाथ जोडे खडे हुये देख श्रीरामचन्द्रजी पंकज कलियोंसे युक्त तडागके समान ॥ १७ ॥ वानर 
| राजकी बड़ी सेनाको देख सुग्रीवजीके प्रति प्रसन्न हुये। और चरणपर पडे हुये वानरनाथ सुग्रीवजीको श्रीरामचन्द्रजीने उठाया ॥ १८ ॥ और अत्ति 
@| आदरमान करके म्रेमसहित उनसे मिले, धर्मात्मा रामर्चन्त्रजीने'"सुंबीव्जीसेव्भेटकर०बेर्ठनेको'प्कहा ॥ १९ ॥ और जब सुग्रीवजी बेठ गये तब भ्रीरामचन्द्रजी 


२ MS शक 


Mee ER eo अर | 


& C ~ ~ द्र 
वा.रा.भा. ।८| उनसे बोले कि धर्म, अर्थ और कामका जो समय २ पर सेवन ॥ २० ॥ विभाग करके किया करता है, हे वीर वानरश्रेष्ठ ! वही राजा कहाता है और जो |(@ 


॥७९॥ |क्ली) धर्मको त्याग करके अर्थ और कामका सेवा करता हैं २१ वहं इस तरह जीगता हे. कि जिस प्रकार वृक्षकी फुछंचीपर सोता हुआ जब गिरता है तभी |) 
| जागता है अमित्रोंके वधमें युक्त, मित्रोंके संग्रह करनेमें रत ॥ २२ ॥ राजा त्रिवर्गकी अथौत धर्म अथे और कामकी सेवा करता है वही धमेसे संयुक्त होता (९ 
८)| है । हे शत्रुदमनकारी! सीताके ढूँढनेके लिये उद्योग करनेका यह समय आगया हे ॥ २३ ॥ सो तुम सब मंत्रीगणोंके सहित इस विषयमें सछाह करो सुग्रीव |% 
| जी इस प्रकार कहे जाकर भ्रीरामचन्द्रजीसे बोले ॥ २४ ॥ हे महाबाहो ! आपके प्रसादसे हमने नष्ट हुई राज्यलक्ष्मी, कीति और कुलके ऋमसे चले हे 

©| आये हुये कपिराजकोभी प्राप्त किया है ॥ २५ ॥ हे देव ! जीतनेवाोंमें अष्ट ! तुम्हारे प्रसादसे प्रसन्न आपके रक्ष्मणजीके लिये उपकारका जो प्रत्युपकार || 
विभज्यसततंवीरसराजाइरिसत्तम ॥ हित्वाधमतथार्थचकामंयस्तुनिषेवतें ॥२१॥ सबृक्षाग्रेयथासुप्ञःपतितःप्रतिबुध्यते॥ अमित्राणांवधेयुक्तो |/ 

१ मित्राणांसंग्रहेरतः ॥ २२॥ त्िवर्गफलभोक्ताचराजाधर्मेणथुज्यते ॥ उद्योगसमयस्त्वेषप्रापतःशत्रुनिषूदन ॥ २३ ॥ संचित्यतांहिषिंगेशहरिभिः |(^ 

| सहमंत्रिभिः॥ एवमुक्तस्तुसुग्रीवोरामंवचनमत्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ प्रनष्टाश्रीश्वकीर्तिश्वकपिराज्यंचशाश्वतम्‌॥ त्वत्मरसादान्महाबाहापुन'प्राप्मिदे 0 

| मया ॥२५॥ तवदेवम्रसादाचचश्रातुश्चजयतांवर ॥ कृतंनप्रतिकुयांद्यःपुरुषाणांहिदूषकः ॥ २६ ॥ एतेवानरमुख्याश्वशतशः्शबुसूदन ॥ प्राप्ता |^ 

N अादायबलिनःपृथिव्यांसवैवानरान्‌ ॥२७॥ ऋक्षाश्चवानराः शूरा गोलांगूलाश्वराचव ॥ काँतारवनदुर्गाणामभिज्ञावोरदशनाः ॥२८॥ देवगं | 

^| घवंपुत्राश्चवानराःकामरूपिणः ॥ स्वेःस्वेःपरिवृताःसेन्ये्वततेपाथिराघव ॥२९॥ शतेःशतसहसेश्रवर्ततेकोटिभिस्तथा ॥ अयुतेश्वावृतावीरशंकु |(@ 

` || मिश्वपरंतप॥ ३० ॥ अबुदेरबुदशशतेमेध्येश्वांत्येश्ववानराः ॥ समुद्राश्वपराधाश्वदरयोहरियूथपाः ॥ ३१ ॥ 
कि०का० (७ न करे वह एरुषोंके मध्यमे दूषित गिना जाता है ॥ २६ ॥ हे परवीरनाशी ! यह सेकडों हजारों बडे २ वानर पृथ्वीपर रहनेवाले समस्त महाबळवान |(@ 


सूळ २८ ७) वानरोको लेकर यहां उपस्थित हुये हैं ॥ २७ ॥ श्रभ्रेष्ठ घोर दर्शन वानर ऋक्ष और गोएच्छ सबही वन और पर्वतोंपरके दुर्गम मागे जाननेवाले हैं ॥२८॥ / 


® \ हे रामचन्दजी १ देब और गन्धर्वोके एज कामर्हिवी ?ग्वामस्गण 'जंफनीए/कवफ़नी"॥*सेंगागणोंके साथ मागमे टिक रहे हैं ॥ २९ ॥ हे शब्ुबिनाशन ! 
(99 दन एज चएन्ररक स्य, शत २. सहस २, व्कोटि = असत २ शकु २ ( सो हजा सो लाखका करोड, दरा हजारका आञ्त, करोड लळारका /&/ 
‘Fn si Ror: क स in ७ '3 %२* २ TN यन्प्न्य्न्द व जर्ेल्द मरुभामाई सदय स्केच DR र्या <<. स्दास्जच्र २. प्यराच्ठ ज > 
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a) 
® सग्रीवजीने हाथ जोड़कर जब इस प्रकारसे कहा तब रं _ मिलव ठ 
ट्रे न न्द्रजी जल वर्षाते हैं तो कुछ आश्चर्य नहीं, सहस किरणवाले सूर्य भगवाच जो अपनी किरणोंसे आकाशके अन्धकारको दूरकर उसे प्रकाशित 
आगमभिष्यंतितेराजन्महेंद्रसमविक्रमाः ॥ मेघपर्वतरसकाशामे विध्यक्तालयाः॥३२॥तेत्वामभिगभिष्यैतिराक्षसायोदुमाहवे॥ निहत्यरावणं 
युद्धेद्मानयिष्यंतिमेथिलीम्‌॥३३॥ ततःससुद्योगमवेक्ष्यवीर्यवान्हरि 


रंप्रवीरस्यनिदेशवर्तिनः ॥ बभूवहषाद्रसुधाधिपात्मज'प्रबुद्धनीलोत्पलतुल्य 
दशनः ॥३४॥ इत्याषें श्रीम° वा०आ० च० सा० किष्किन्धाकांडे अष्ट 


त्रिंशः सगेः ॥३८॥ इतिब्रुबाणंसुग्रीवरामोधमभ्रतांवरः ॥ बाहुभ्यां 
संपरिष्वज्यप्रत्युवाचक्ृतांजलिम॥ १॥ यदिद्रोवषतेवर्षनतच्चित्रंभविष्यति॥ आदित 


है 

9) 

© 

त्योसौ सहस्रांशुः कुयो द्वितिमिरंनभः॥२॥चन्द्रमारजनींकुयां 
$| न्प्रभयासौम्यनिमलाम्‌ ॥ त्वद्धियोवापिमिन्राणांप्रीतिकूर्यात्परंतप ॥ ३ ॥ एवंत्वयिनतचित्रंभवेद्यत्सीम्यशोभनम्‌॥ जानाम्यहत्वांसुग्रीवसत 
| तंप्रियवादिनम्‌ ॥ ४॥ त्वत्सनाथःसखेसंख्येजेतास्मिसकलानरीन्‌ ॥ त्व 
(©) 
हर 
6 
& 
2 
©) 


मेवमेसुडन्मित्रंसाहाय्यकतुमईसि ॥&॥ जद्दारात्मविनाशायमैथिलीं 
राक्षसाचमः ॥ वंचयित्वातुपौलोमीमनुदादोयथाशचीम्‌ ॥ ६ ॥ 


करते हैं, इसमें कुछ आश्वय नहीं ॥ '२ ॥ और इसमेंभी कुछ आश्वये नहीं 


| कि, चन्द्रमा जो अपनी विमल किरणॉसे आकाशको निर्मळ करते हैं, ऐसेही 
तुम्हारी समान सात्विक इरुष जो मित्रगणोकी प्रीति साधन करेंगे इसमें विचित्रताही क्या है ? ॥ ३ ॥ हे सुग्रीव ! तुमसे जो शुभकारी कार्य होगा तो 
इसमे कुछ आश्वये नहीं है । हे सुभीव ! हम जानते हैं कि, तुम सदाही प्रिय बोळनेवाळे हो ॥ ४ ॥ हम तुम्हारे साथ मिलकर समरमें- समस्त शत्रु 
गणोके जीतनेको समथ होंगे, तुम हमारे सुहृद और मित्र हो इसलिये 


हमारी सहाय करना तुम्हारा सबसे बडा कर्तव्य है ॥ ५॥ इस राक्षसने अपना नाश 
पहले जिस प्रकार छलसे पौछोमी शचीको 


हरण करके नाशको प्राप्त हुआ था वैसेही निःसन्देह यह 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र द 


करनेके लिये जानकीको हरण किया है अनहाद 


थे कि, इसी समयमें सूर्यकी किरणोंसे गरम हुई धूछराशि तीव्र प्रमाको ढककर आकाशमें उठी ॥ ८ ॥ उस अन्धकारसे दूषित होकर सर्व दिशाये 
छाय गई ओर वन काननके सहित पृथ्वी कम्पायमान होने लगी ॥ ९ ॥ फिर तेजदांतोंवाले बलवान पर्वताकार असंख्य वानरोंसे समस्त पृथ्वी परिपुण 
होगई ॥१०॥ फिर पलक मारतेही सेकडों करोड यूथनाथ वानरोसे पृथ्वी परिपूर्ण होगई ॥११॥ नदियों परके रहनेवाले पर्वतोंके रहनेवाले समुद्रादिकोंके 
नचिरात्तवधिष्यामिरावणंनिशितःशरः ॥ पौलोम्याःपितरंहप्तंशतक्रतुरिवारिहा ॥ ७॥ एतस्मिन्नंतरेचेवरजःसमभिवर्तत ॥ उष्णतीब्रांसहसां 

शोश्छादयद्रगनेप्रभाम्‌ ॥ ८ ॥ दिशःपर्याकुलाश्चासंस्तमसातेनदूपिताः ॥ चचालचमहीसर्वासशलवनकानना ॥ ९ ॥ ततोनरेंद्रसकाशेस्ती 
&णदंष्ंमहाबलः ॥ कृत्स्नासंछादिताभूमिरसंख्येयेःप्लवंगमेः ॥ १० ॥ निम्ेषांतरमात्रेणततस्तेहरियूथपेः ॥ कोटीशतपारिवा रैर्वानरेहरियथपे 

॥ ११॥ नादेयेःपार्वतेयेश्वसामुद्रेथ्रमहाबलेः ॥ हारिभि्मेघनिहोंदेरन्यश्ववनवासिभिः ॥१२॥ तरुणादित्यवर्णेश्वशशिंगौरेश्ववानरेः ॥ पद्मकेस 
रवणश्वश्‍्वेतहमकतालयेः ॥१३॥ कोटीसहस्रेदशभि'श्रीमान्परिवृतस्तदा ॥ वीरःशतबलिनीमवानर'प्रत्यद्श्यत ॥ १४॥ ततःकांचनशेलाभ 
स्तारायावीयवान्पिता ॥ अनेकेंबहुसाहसख्रःकोटिमिःप्रत्यदश्यत ॥ १५ ॥ तथापरेणकोटीनांसहस्रेणसमन्वितः ॥ पितारुमाया'संप्राप्तःसुय़ी 
वश्वशुरोविभुः ॥ १६॥ पद्मकेसरसंकाशस्तरुणार्कनिभाननः ॥ बुद्धिमान्वानरश्रेष्ठःसर्ववानरसत्तमः ॥ १७ ॥ 


कि ०्क्‌० | रहनेवाळे और वनोंके रहनेवाले माहाबलवान्‌ मेघसमान गर्जनकारी वानर आये ॥ १२ ॥ दुपहरके सूर्यके समान वणवाले और शशिवुल्य गोरवणवाले 


७ ६० ३) ७) चएनर बहुत कमलपरागके समान वर्णवाले, बहुत०श्लेक्रक्रौर०सुन्नणनषोत्राक्रि/_ीऋ्रे 0॥160॥क्षे.॥ उनमें दश करोड हजार वानरोंको साथ लिये श्रीमाच शावबळी /& 

वः... 020९ क्टफव्त चन्र चि उरसा ७ १९ ७ उसके पीछे काचन पर्वतकी तुल्य वएावाळा ताराका पिता सुषेण अनेक बडुत कोटि वानरोकी सेनाके साहित आ /(@ 
क... id A परर स्यात “णार च्कम्पापच्छनर _ व्च्विच्क सहार तइइस्प स्का स्पष्टाल्यल्योी स्यान्र सब्यपलि: सप्नार र्क्रोळ यागन्तरककी सेना स्रास्टित अरमपणण //ध YS छू: A 
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वा.रा.भा | राक्षस भी विनाशको प्राप्त होगा ॥ ६॥ शत्रँऔकै मारनवाल इन्द्रजीन जिस प्रकार शचीके हरनेवाले और देत्यको देनेमें अनुमति करनेवाले 


॥८०॥ | ४४) बळसे दापित शचीके पिताको मारडाला था, हमभी वेसेही शीघ्र तीखे बाणोंसे उस राक्षस रावणका नाश करेंगे ॥ ७ ॥ भीरामचन्द्रजी ऐसा कहही रहे 
A 
(a) 
(a 


ऱ्य केप मट sis CEFN शुम्बः - ९ $. « ६० 
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A /क्क्रमकारग गवासी, करोड सहस्र वानरोको साथ लेकर आ पहुँचा 


८5/ सहस्र करोड ऋक्षोकी सेना लिये हुये आया ॥ २० 


BS Ne PR Se UI Y= TCR "प्न याद वे <- १६... UIE आआक्मइणओ ६प्ऋनर जरुर कै 
अडा क भयंकर वेगवान रीऊोंका राजा राजुआका सारनेयाळा धुक न्रप्मच्क स्लव् त्य \ स १ 
17फक्तत्त 8त्तफम्रक51!बीऱ्पेचाळल! (य्ध्ाति5/चानर महाबलवान्‌ घोररूप तीन करोड वानर सेग त्लिघे (७ 


वहां आगमन करता हुआ ॥ २१ ॥ नीळ वर्णी अंजन पुंजके समान युतिमान्‌ महाकाय नीळ नामक खूथपति दशकोरि वानरोंको संग लिये इये ७9 


आया ॥ २२॥ सुवण पवंतके तुल्य 


युतिवाळे महावीर्यवान्‌ गवय नामक यूथपति पांच करोड सेनाके संग उपस्थित हुआ ॥ २३ ॥ द्रीसुख नामक बळ- (९ 


अनेकेबहुसाहखैवीनराणांसमन्वितः ॥ पिताहनुमत'श्रीमान्केसरीप्रत्यद्श्यत ॥१८॥ गोलांगूलमदाराजोगवाक्षोभीमविक्रमः ॥ वृतःकोटि ।$ 


सहसेणवानाराणामचश्यत ॥१९॥ ऋक्षाणां भीमवेगानां नुःशउनिब्हणः।वृतःकोटिसहस्रा्यंद्रभ्यांसमभिवतेत ॥२०॥ महाबलनिमेधोरे: 
पनसोनामयूथपः ॥ आजगाममहावीयेस्तिसृभिःकोटिभिवेतः ॥ २१ ॥ नीलांजनचयाकारोनीलोनामेषयूथपः ॥ अदृश्यतमहाकायःकोटि 
भिईशभिबृतः ॥२२॥ ततःकांचनशैलाभोगवयोनामयूथपः ॥ आजगाममहावीर्यःकोटिभिः पंचभिवृतः ॥२३॥ दरीसुखश्वबलवान्यूथपोभ्या 


गजअबलवान्वीरस्तिस॒भिःकोटिभिवृतः ॥ ऋक्षराजोंमहातेजाजाम्बवान्नामनामतः ॥ २६ ॥ कोटिभिद्शभि्व्याप्तःसुमरीवस्यवशेस्थितः त 
रुमणोनामतेजस्वीविक्रतेर्वानरेबतः ॥ २७ ॥ आगतोबल्वांस्तूर्णकोटीशतसमावृतः ॥ ततःकोटिसहस्राणांसहस्रेणशतेनच ॥२८॥ पृष्ठतोऽ 
नुगत'प्राप्तोहरिमिगेघमादनः.॥ ततःपड्मसहखेणवृतःशंखशतेनच ॥ २९ ॥ की 0) 
वान . यूथपति हजार कोटि वानरोंकी सेनासंग लिये हुये सुग्रीवजीके निकट आय पहुँचा ॥ २४ ॥ मेन्द और द्विविद नामक ।€ 


NORGE 


कोटि गं ७॥ गज नामक बलवान्‌ वीर तीन करोड वानरॉकी सेनाको |) 
माहाबळवान्‌ वानर अशिविनीके इज दोनों कोटि २ सहस्र वानरॉकी सेना संग लिये इए आये ॥२ अ 
ळे आया और ऋक्षोंका राजा महातेजस्वी जाम्बवान्‌ ॥ २६ ॥ दश कोटि ऋक्षोंकी सेनाले सुग्रीजीके वशर्मे आया रुमण नामक तेजस्वी प्राकमी वानर |(@ 


पति बहुतसे वानरोंके साथ ॥ २७ ॥ और 


महाबळवान्‌ सौ करोड वानर सेना संग लिये आया उसके पीछे लक्ष २ करोड २ वानर संग लिये॥ २८ ॥ |& 


महापराक्रम करनेवाला गन्धमादन नामक यूथेपति आया उसके पीछे हजार प और हजार शंख कपियॉकी सेनाको साथ लिये॥२९॥अपने पिता वाळिके 
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£| यौतदा॥ बृतकोटिसहसेणसुग्रीवंसमवस्थितः ॥२४॥ मैन्दद्विविद्योभावशिविपुत्रौमहाबलौकोटिकोटिसहस्नेणवानराणामदृश्यताम्‌ ॥२५॥ 
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त्रि नती > 
वा.रा.भा. || तुल्य पराक्रम करनेवाळे अति बुद्धिमान वानर सेनापेसिंबॉर्के/शिंरंमोर“धुवशज अंगी आये, फिर तारागणोंके समान प्रकाशमान अतिभयंकर पराक्रम ॥(& 


७) करनेवाले वानरोंको संग लिये तारनाम यूथनाथ आया ॥ ३० ॥ उस तारके साथ आति प्रचंड पांच कोटि वानर सेना थी, तैदनन्तर इन्द्रजाइनामक |&) 


ET महाबीर यूथनाथ ॥३१॥ ग्यारह कोटि वानरोंको संगळिये हुए दिखाई दिया फिर प्रभातकाळके बालसर्यके वर्णके समान'रंभ नामक वानर यूथपति ।३२॥ (हे 
90| दश हजार एकशत बानरोंकी सेनाको संग लिये हुए सुग्रीवजीके निकट उपस्तिं हुआ, इसके पीछे महावीर यूथपति दुर्मुख नामक वानर ॥ ३३ ॥ महाः |$ 
बळी दो करोड वानरोंकी सेनाको संग लिये हुए दिखाई दिया, फिर कैलाश पर्वतके शिखरकी तुल्य आकारवाछे भयंकर पराकृमकारी वानरोंकी ॥ ३४ ॥ र 
१९. य्रुवराजोंदगदःप्राप्तःपितुस्तुल्यपराक्रमः।॥ ततस्तारांद्यतिस्तारोहरिभिभींमविक्रमेः ॥३०॥ पंचभिईरिकोटी भिईूरतापर्यहृश्यत॥ इंद्रजानु:कवि | 
(| वीरोय्रथपःप्रत्यदश्यत॥ ३१ ॥एकादशानांकोटीनामीश्वरस्तेश्वसंबृतः ॥ ततोरंभस्त्वतुप्राप्तस्तरुणादित्यसन्रिमः ॥ ३२ ॥ अयुतेनवृती | 
£| बसहस्ेणशतेनच ॥ ततोयूथपतिवीदुुखोनामवानरः ॥ ३३ ॥्त्यदृश्यतकोटीभ्यांद्वाभ्यांपरिबृतोबली ॥ कैलासशिखराकारेवानरेभीमबि ॥& 
| कमेः ॥ ३४ ॥बृतःकोटिसहस्तणइुमान्म्रत्यदश्यत ॥ नलश्चापिमहावीर्यःसंब्तोदुमवासिभिः ॥ ३५॥ कोदीशतेनसंगाप्तःसह्लणशतेनच ॥ | 
| ततोदरीसुखःश्रीमान्कोटिमिर्दशमिग्रतः ॥ ३६ ॥ संप्राप्तोभिनदन्तस्यसुभ्रीवस्यमहात्मनः ॥ शरभः कुघुदोवह्तिर्वांनरोरंभवएवच ॥ ३७ ॥ | 


©) एतेचान्येचबहवोवानराःकामरूपिणः॥ आवृत्यप्रथिवींसर्वापवेतांश्चवनानिची।२८॥ यूथपाः समनुपप्राप्तायेषांसंख्यानविद्यते ॥ आगताश्चानि A 

§| विष्टाश्चपृथिव्यांसववानराः॥३९ ॥ आप्लवंतःप्लवंतश्चगर्जतश्चप्लबंगमा ॥ अभ्यवतेतसुग्रीवंसूर्यमश्रगणाइव ॥ ४० ॥ र 0 
किक ० (>. हजार करोड सेना संग खयि आते इए हनुमानजी दिखाईदिये फिर महावीयेवाच नळ नामक यूथनाथ वृक्षोंपर रहनेवाळे ॥ ३५ ॥ शत कोट एक सहस | 
॥ २० ३०. ऐ एक दानरोंकी सेना संग ्यि हुए आया । फिर श्रीमाच्‌ द्रीसुख नामक वानरपति नदीप्रदेशसे दश कोटि वानरोंकी अनी संग लिये हुए॥ २६ ॥ महा- (2 


हळ... (९ स्पर स्ऐेकज्तेल्ह विर शब्द करता त छुआ शर म०ॐस्ाव द्धि कोव भ०/४।०ॐ७०।४८।७. और भी बहुतसे इच्छाउसार रूप धारण करनेवाले वानरॉके यूथप (68 
®. न्य ल प चन सेर. फत उरप्ररेएज्टरेव्क्रर दवलत छण वरणे, १४ २-८ 0७ च. उ्ननेच्क अक्कारके नामधारी यूथप आाये कि, जिनकी संख्या नहीं हे, इन सब बानर ळे” 
>> = = 2532 क = जः चवदा x ई 3). ०. 1. «कि... 9... 3 » यपा य २ & = है ० अ अपड मजे बके मके स्याना च्य य ०000020 220 क - 


DOIN STS त करले छ १h ol आर सच ही वानर गरत्‌ शए्चलोद च्ह्र. सच्चे न्र्‌ चरु स्वन ब्प्ल्ज्ण्कर व 


22222 यन 


७४ २० > 


IRS Se “00००” हचचह.ड33कक्क्क्क्््क्रााााााणाााार्‍ाः ळग आ | व 
ह जते छुरीवजीके निकट पहुँचने ळगे, जिस प्रकार मेघ खर्यके ित्ल्ट रामन करते हैं ॥ ४० ॥ आर सबही वानर चहुत शब्द कर सहे थे चह सम नरपु १९७ 
सुग्रीवजीके निकट पहुँचकर, मस्तक झुकाय २ अपना २आना बदन कर रहे थे क ॥४१॥ और कोई २ सुग्रीवजीके निकटपईुँचकर, उनका यथोचित आद्र १७७ 
¢) झु कट पहु १ Digitized fn lddh त्मा eGahgori वंज Ko पध डा न्द्र >> से ~ 
छे धमात ने शौघ्रताके सहित श्रीरामचन्द्रजीके निकट जाय हाथ जोड उनसे \( 


पोंसे ~ रन्द्र ~ दों = नो ह्‌ 
७ समस्तवानरऔर वानरयथपतियोंका आगमन निवेदन किया फिर वानर यूथपोंसे बोले ॥४३॥ हेसमस्त वानरेन्द्रगण ! पर्वत, झरने और वनके समूहोंमं उस सेनाको रे 


कुर्वाणाबहुशब्दांश्चप्रकृष्टाबाइशालिनः। ।शिरोभिर्वानरेद्रयसुग्रीवायन्यवेदयत्‌ ॥४१॥ अपरेवानरश्रष्ठा : संगम्यचयथोचितम्‌ | ।सुग्नीवणसमाग 
म्यस्थिताःप्रांजलयस्तदा ॥४२ ॥ सुग्रीवर्त्वरितोरामेसवास्तांस्त्वरितांस्तदा ॥ निवेदयित्वाधर्मज्ञ/स्थितःप्रांजलिखवीत्‌ ॥४३॥ यथासुखं 


9) इत्यार्षे श्रीमद्रा वा? आ० किष्किधाकांडे भाषायामेकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥३९॥ फिर कापिराज सुग्रीवजी, काये कुशळ होकर नरश्रेष्ठ परबळविनाशी श्रीरा | 
यी मचन्द्रजीसे बोळे ॥ १ ॥ कि, हमारे राज्यमे रहनेवाले इन्द्रके समान बळवान्‌ कामचारी वानरयूथप छोर यहां प्रहचकर अपनी २ सेनाओंमें टिके. हुए हँ ) 
टर ॥२॥ यह सब बहुत स्थानोंम अपना पराक्रम प्रगट किये है, ऐसे भयंकर विक्रमकारी दैत्य दानवोंके तुल्य घोररूप बळवान्‌समस्त बानरोंकी सेना i पहुँची है |(@ 
$| ॥ ३ ॥ यह सब कर्म करनेमें विख्यात अपने वीयेमे विरूयात बडे बलवान्‌ युद्धम कभी थकते नहीं, पराक्रम करनेमें विर्यात अथका निश्चय करनेमे स्थिर |¢ 
6 | प्रतिज्ञावान ॥ ४ ॥ बडे भ्रेष्ठ,समु्रके तीरपर वसने वाले और अमक पर्वतोकि वाकी! ०अ्पिकेप्दास यह करोड २वानरगण यहांपर आ गये हैं ॥ ५॥ 


A > | ८ 
वा.रा.भा. |(8| हे शत्रुनाशी ! बह सब वानर देशोंके पाळनेवाळे अक हित कायेमें रत आपकी इच्छानुसार कायेको साधन करनेमें निःसंदेह समथ होंगे ॥ ६ ॥ वही |(९ 
॥८२॥ |&)| यह हजार२कोटि २बइुत स्थानोर्मे अपने पराक्रमको प्रकी / किर्वे सधं दीर्मवीर्के सैभान वानरगण यहांपर आगये हैं ॥७॥ हे नर भ्रष्ठ! अब समय उपस्थित | 


(६) 

&| है, अब जैसा आपका विचार हो वह कहिये, यह सब आपकी सेना आपके वशे है इस समय जो ठीक और उचित आज्ञाहो वह इनको दीजिये | 

90 | ॥ < ॥ हम इन छोगोंका ठीक बळ जानते हैं और आपका कार्यभी तत्त्से जानते हैं तथापि आप इन सबको युक्तिसे युक्त हो वही आज्ञा दीजिये |$ 
रे ॥ ९ ॥ जब सुग्रीवजीने इस प्रकार कहा तब दशरथ कुमार श्रीरामचन्द्रजी दोनों बाहं पसार उनसे भेटकर बोले ॥ १० ॥ हे सोम्य ! हे महापंडित ! 
| ` निदेशवतिनःसर्वेस्वेगुूहितेस्थिताः ॥ अभिम्रेतमनुष्ठातुंतवशाक्ष्यंत्यरिंदम ॥६॥ तइमेबहुसाहखेरनेकेबंडुविकमे'।। आगतावानराघोरादेत्यदा | 
1 नवंसन्निभाः ॥७॥ यन्मन्यसेनरव्याधप्राप्तकालंतदुच्यताम्‌ ॥ त्वत्सेन्यंत्वद्वशेयुक्तामाज्ञापयितुमई॑सि ॥८॥ काममेव मिदेकार्यविदितमम | 
£| तत्त्वतः ॥ तथापितुयथायुक्तमाज्ञापयितुमईसि ॥९॥ तथाश्रुवाणंसुग्रीवंरामोदशरथात्मजः ॥ बाहुभ्यांसंपरिष्वज्यइद॑वचनमन्रवीत्‌ ॥१०॥ |(@ 
७ ज्ञायतांसौम्यवैदेहीयदिजीवतिवानवा ॥ सचदेशोमहाप्राज्ञयस्मिन्वसतिरावणः ॥ 99 । अभिगम्युवैदेहीनिलयंरावणस्यच ॥ प्राप्तकालंवि |® 
| धास्यामितस्मिन्कालेसइत्वया ॥१२॥ नाइमस्मिन्प्रधुःकायेंवानरेद्रनलक्ष्मणः ॥ त्वमस्यहेतुःकार्यस्यप्रशुश्चप्लवगेश्वर ॥ १३ ॥ त्वमेवाज्ञा | 
|| पयविभोममकार्यविनिश्चयम्‌। त्वंहिजानासिमेकार्यममवीरनसंशयः ॥१४॥ सुद्धडितीयोविक्रांतःप्राज्ञः'कालःविशेषवित्‌ ॥ भवानस्मद्धितेयुक्तः | 
$| सुह्दापतोऽ्थवित्तमः ॥ १५ ॥ | र 
कि०व्हो० ।(९| जनककुमारी सीताजी जीवित हें, अथवा नहीं; और रावण किस देशमें रहता है इस बातका पता लगाना उचित है ॥ ११ ॥ जब यह बात जान |/ 


€ ~ (टि 
२२ ठी जायगी तब रावणके और वेदेहीजीके निकट पहुँचकर तुम्हारे साथ परामर्श करके समयातुसार उचित कार्यका विधान किया जायगा // 


2 ९ ५७ 0 हे वरनरनाथ १ हम या लक्ष्मण इस कप्प्ेके/आक्रत/क़रेमें /खप्रश्तहीं.हे,। तुमहीं इस कार्यके कारण हो और ठुम्हीं इसके सिद करनेगें ॥& 


७९ स ह ९ ५६ ७ हे चोर १ तुम निःसन्देह हमारे कार्यको जानतेहो इसलिये तुमहीं इस विषयमे निश्चित कार्यको सोच विचारकर आज्ञा देदो ॥ १४ //£ 
FE KC स्पू -हस्र्स्े पण्य स्या च्टर्ुष्दरन्द परस्स, स्वस्कस्पस्छेह जरर अच्कास्से ज्वाननेबाल्के अर्थ विर्‍चारनेवात्कोर्सि अशग्रयण्य हो सगर हमारा चिक्कार करय > यमारजे>/£& 
-- >> - औओऑि --  00----2-- व र कक _ nnn 
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स्‌० ४० 


न =: „>_> डिक 
आला यायाय य ९९ चक क ६४३४७ अदत्वा 


>” कर उ छ 2 उद ४ जज ड्लेक्जीते भीरामच छ 2 3 उ ४ जम सक्रीय्जीसे भीरगमचन््ज्गिने 
25) आकारवाले मेषके समान शब्दकार्री विनत नाम ग्रूथपसे 


नेस व्कप्झण स्या स्डब्यीयजी आच्चिरि्शाच्य रीरा स्कथ्त्नप्णज्त्त्व्ह उ रन्स १४ "५२ ४४ फल्स्प्स्तस्य | 
से poole कि; हे वानरोत्तम ! चन्रमा व सयेके समान वणवाळे वानर संग 
20 / देश काळ और नीविशाक्रके जाननेवाले हों उनको साश्चाऽळे%० काकार 


छ A१२७ | 

नेसे निन किख, (कोरी सेकडों सहस्रों दानरोंको साथ लिये ॥ ८ 0 ® 

८) शाको चळेजाओ वहांपर पर्वत, वन इत्यादि स्थलॉर्मे जनक कुमारी सीताजी और रावणके बसनेके स्थानको ढूँढो ( चारों दिशाओंम रावणके रहनेके ७ 
| स्थान ) ॥ १९ ॥ ढूँढनेके समय सब पर्वतोंकी कन्दराओमें दुर्गम स्थानोंमें सब वनोंमे और नदियोंमें, रमणीय गंगा सरयू कौशिकी ॥ २० ॥ काछिन्दी 
8) | मनोहर यमुना और यस्नाके समीपवाले सब पर्वतोंको और सरस्वती, सिन्धु, मणितुल्य स्वच्छ जळवाला शोणभब्र । 


। २१ ॥ मही और शेल कानन सहित 
8| एवमुक्तस्तुसुम्रीवोविनतनामयूथपम्‌॥ अननवीदरामसान्निष्येलक्ष्मणस्यचधीमतः।१६॥शेलाभंमेघनिधोषमूजितंप्छवगेशवरम्‌॥ सोमसूर्यनिभेः 
| साथवानरेवानरोत्तम ॥ १७॥ देशकाळनयर्थुक्तोविज्ञःकार्यविनिश्चये ॥ राक नाताल सा ॥ १८ चि ॥अधिगच्छद्शिंपू 
§| वासशेलवनकाननाम्‌ ॥ तत्रसीताचवेदेहीनिलयंरावणस्यः॥ १९ ॥ ना आ ततावत ॥ नदीभागीरथींरम्यांसरयूंकोशिकीं 
॥ तथा ॥२०॥ कालिंदीयसुनांरम्यांयामुनंचमहागिरिम॥ शोणंमणिनिभोदकम्‌ ॥ २१ ॥महींकालमहींचापिशेलकाननशोमि 
ला का नाका श्वमाळवान्का 
| ॥२३॥ द 
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शिकोसलान्‌ ॥२२॥ मागधांश्चमहाम्रामान्षुंडान्वंगांस्तथेवच। भूमिचकोशकाराणांश्रमिचरजताकराम्‌ | 
तस्ततः ॥ त रारास्या ॥ २४ ॥ सुसुद्रमवगादांश्वपर्वतान्पत्तनानिच।॥ मंद्र |(@ 
स्यचयेकोर्टिसंश्रिताःकेचिदालयाः॥२८॥ कर्णप्रावरणा श्वेवतथाचाप्योष्टकर्णकाः ॥ घोरलोहसुखाश्चंवजवनाश्चकपादकाः ॥२६॥ 0) 
कालमही औरभी समस्त नदियोंमे और बह्ममाल, विदेह, मालव, काशिराज और कौशलदेश ॥ २२ ॥ मागध; महाग्राम, एण्ड, अंग समस्त |(@ 

देशॉमे कोषाकार रेशमके कीडे जहां होते हैं, व चांदीकी खानिवाली भूमिमे जहाँ खानोंसे चांदी निकलती है॥ २३ ॥ उन सब स्थानोंमें तुम लोग |& 
सीताजी और रावणका स्थान खोजते हुये, जहां कहींभी खी रामचन्द्रजीकी भाया और दशरथजीकी प्रत्रधू जानकीजीको देखना ॥ २४ ॥ और जो जो |€ 

पर्वत और नगर समुद्रके टाइओंमें हों, और मन्दराचल पर्वंतके किनारॉपर जो देश वसते हों, उन सबमें तुम भली प्रकार हंढना भालना ॥ २५॥ जो |# 

कानॉतक वख लपेटेहो और जिनके कान अधरपर्यन्तहॉ:ओः.शिवकरा० गए 


०लोहूसूम. सुखही, बडे वेगसे चलनेवाले व एक पादके लोग जो टाएओर्म हैं ॥२६॥ 
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(A) 

| और अक्षसन्तान बलवान्‌ राक्षस, किरात, तीक्ष्ण न वाले, बड़े, तावाह, ग सुमान दीप्तिमान्‌, प्रिय दशन ॥ २७ ॥ और जिन किरात देशोंमे |(@ 
कची मछलियं भक्षण कीजाती हैं ऐसे किरातगण, नाव गम 'मनुष्यौके समान आकार वाले और ऊपरके भागमे व्याघके समान आकारवाठे नरव्याघ | 
लोग जो कि जलके मध्यमें रहते हैं ॥ २८ ॥ इन सब राक्षसोंके स्थानमें भळी भांति देखना भालना, पर्वतोंको देखते भाळते जिन देशोंम अथवा द्वीपोंम |(@ 
उछल कूदकर जाना हो सके, वहां उछल कूदकर, नौकासे जहां जानाहो वहां नौकाद्वारा जाना ऐसे सब देशोंमे ढूँढना तुम्हारा परम कत्तेब्य है ॥ २९ ॥ टे 
और तुम बडे यत्नके साथ सप्त राज्य सुशोभित यवद्वीपमें जाना, और सुवर्णकारी एष्पोंसे शोभित रूपक द्वीपमे ढूँढना यही तुम्हारा कत्तेब्य है (९ 
अक्षयाबलवंतश्चतथेवपुरुषादकाः॥ किरातास्ती कणचूडाश्चहेमा भा! प्रियद्शनाः ॥ २७॥आममीनाशनाश्वापिकिराताद्वी पवासिनः॥ अंतर्जल 
चराघोरानरव्यात्राइतिस्म॒ताः॥२८॥एतेषामा श्रयाःसवंविचेयाःकाननौकसः ॥ गिरिभिर्येचगस्यंतेप्लवनेनप्लवेनच॥२९॥यत्नवंतोयवद्रीपंसत्त 
राज्योपशोभितम्‌॥सुवर्णरूप्यकद्वी पंसुवणेकरमंडितस्‌॥ ३०॥ यवद्वीपमतिक्रम्यशिशिरोनामपर्वतः॥ दिवंस्पृशतिश्वंगेणदेवदानवसेवितः।३१॥ 
एतेषांगिरिढुगेंषुप्रपातेषुवनेछुच ॥ मार्गध्वंसहिताःस्वेरामपत्नींयशस्विनीब्‌ ॥ ३२ ॥ततोरक्तजलंप्राप्यशोणाख्यंशीत्रवादिनम्‌ ॥गत्वापारं 
ससुद्रस्यसिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ ३३ ॥ तस्यतीथेबुरम्येषुविचित्रबुवनेषुच ॥ रावणः सहवेदह्यामार्गितव्यस्ततस्ततः ॥३४। त पर्वतप्रभवानद्यः 
सुभीमबहुनिष्कुटाः ॥ मागितब्याद्रीमंतःपर्वताश्ववनानिच॥३८॥ ततःसशुदरद्वीपांश्चसुभीमान्द्रष्ठुमई॑थ ॥ ऊमिमंतंमहारोद्रंकोशंतमनिलोद्ध 
तम्‌ ॥ ३६॥ तत्रासुरामहाकायाश्छायांग्रह्णतिित्यशः ॥ ब्राह्मणासमञुज्ञातादीषकालंबु्चक्षिताः ॥ ३७ ॥ | 2 
$| ॥ ३० ॥ जब सुवर्णदीपको ढूंढकर आगे चलोगे, तब देव दानवगण करके सेवित शिशि नामक पर्वत मिलेगा, उसके केंग्रे आकाशको भेद |) 
कि०कौं० |) करके मानो स्वर्गको छू रहे हैं ॥ ३१ ॥ इन सब द्वीपादिकोंके पर्वतोके दुगोंमें वनॉमें ओर नदियोंके प्रगट होनेके स्थानोंमे, तुम यशस्विनी रामभार्या (& 
। सऽ ४० (8) जानकीजीको दूँदना ५ ३२ ॥ फिर ससुद्रके उस पार जाकर, सिद्ध चारण सेवित छाळ जलवाछा शोण नामक नद मिलेगा ॥ ३३ ॥ वहां उत्तके टर 
न कट स्ति तोश लत्व बनोमे कौर, कन्दरायुक्त सन प सी व है ४ ॥ भयंकर अनेक उपवनोसे युक्त_ परबतॉसे निकली डुईं समस्त /& 
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| न पत किया करते हैं सो यहापर बडी सावधानीसे जानाए ॥ ३७० ॥ इसलिये उस समयमे नेचोके सनान गेस जोर. च ७ सयर सयर | 
/)/ कारण पार जानेके अयोग्य उत्त सख्यर्मे खुघाटपर उतरना ॥ ३८ ॥ जब इसके पार होजाओगे, तब लाल रंगके जलसे भरे भयंकर ऊहित 
6 नामक सागरपरजाकर वहां एक बडा भारी शात्मिठॉका "बलै" खगे” "३ ॥ वहांपर पक्षिनाथगरुडजीका, केंठास पदेतके नै 
)/ अनेक रत्नो भूषित विश्वकर्माका बनाया हुआ गृह विराजमान है ॥ ४० ॥ वहांपर समुद्रके पवेतोंको शगोपर पवेततुल्य भयंकर देहधारी, नानारूपी, 
भयावह मंदेह नामवाठे राक्षसगण नीचे मुख किये. लटके रहते हैं ॥ ४१ ॥ यह राक्षस सर्थके उदय होनेपर उनसे युद्ध करनेको आकर सुयकेतेजसे तीनों 
तंकालमेघप्रतिमंमहोरगनिषेवितम्‌ ॥ अभिगम्यमहानादंतीथेनेवमहोदधिम्‌॥ ३८॥ ततोरक्तजळंभीमंलोहितंनामसागरम्‌ ॥गत्वाप्रेक्ष्यथतांचे 
बबृहतीकूटशाल्मलीम्‌ ॥ ३९ ॥ ग॒ह॑चवेनतेयस्यनानारत्नविशूषितम्‌ ॥ तत्रकेलाससंकाशंविदितंविश्वकमणा ॥ ४० ॥ तत्रशैलनिभाभी 
मामंदेहानामराक्षसाः ॥ शेळशृंगेषुलम्बतेनानारूपाभयावहाः ॥ ४१ ॥ तेपतंतिजलेतित्यंसूर्यस्योदयनंप्रति ॥ अभितत्ताःस्मसूयेणलम्बंतेस्म 
पुनःपुनः॥ ४२ ॥निहताग्रह्मतेजोभिरहन्यहनिराक्षसाः ॥ ततःपांडरमेघाभंक्षीरोद॑नामसागरम्‌॥४२॥गत्वाद्रक्ष्यथङुधेषौसुक्ताहारमिवोमिभिः। 
तस्यमध्येमहान्बतक्षभोनामपर्वंतः ॥ ४४ ॥ दिव्यगंघेः कुसुमितेराचितेश्रनगेर्बृतः ॥ सरश्वराजितेःपशैज्वलितेहेमकेसरेः। ४५॥नाम्नासुद 
शनेनामराजहंसेःसमाकुलम्‌ ॥ विज्ञुयाश्चारणायक्षाः किन्नराश्चाप्सरोगणाः ॥ ४६ ॥ 

@| वर्णोके दियेहुये सन्ध्या ममयके जलसे घायळ होकर ससुद्रके जलम गिर पडते हैं और फिर जीवित होकर इस पर्वतके कँगुरोंपर लटकने लगते हैं ॥ ४२॥ 
9) | इन राक्षसोंको सन्ध्याके समय प्रतिदिन बाझणलोग मारते हैं, उनके मारनेसे सर्थरूपी भगवान्‌ प्रसन्न हो जाते हैं, इससे आगे बढकर उजले बादरके समान 
$ क्षीरसागर देखोगे ॥ ४२ ॥ यह क्षीरसागर अपनी लहरोसे ऐसा शोभायमान होरहा है, मानो मोतियोंका हार पहर रहा हो, उस क्षीरसागरके मध्यमे तुम 
| अति श्वेत ऋषभ नामक पर्वत देखोगे ॥४४॥ इस पर्वतके ऊपर सुवासित धष्पयुक्त अनेक भकारके वृक्ष छगे हैं और वहींपर एक ताळाव भी बडा उत्तम 
है जिसमें अनेक भांतिके पष्प खिल रहे हैं ॥४५॥ इसका नाम सुदर्शनसर है, यह राजहंसॉसे व्याप्त है और इसके किनारे २ देव, चारण, यक्ष, किन्नर, 
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9 Fe | 9) 
बा.रा.भा. ((0| अप्सरागण ॥४६॥ हार्षित हो विहार करनेके लिये ळश्रैके,करमेश्रूमा करे: हे%०क्षीरसागर उतरनेके पीछे वानरगरण ! ॥४७॥ जलोद सागरको शीघही |(& 


॥८४॥ || देखोगे, यह समुद्र सब प्राणियोंको भय उपजानेवाला है इस कारणं कि वहांपर औव्वं ऋषिसे उत्पन्न तेजसे महाहयसुख तेज उत्पन्न हुआ है ॥ ४८ ॥ उस ८ 
@| अद्भुत महावेग हयसुख तेजसे प्रलयकालर्मे सचराचर जगत अन्न स्वरूप कहाता है । उस स्थानमें असमर्थ विनाशकी शंकासे डरे हुये प्राणियोंका महा आते 
शब्द श्रवण आया करता है; यह प्राणी उस हयमुखके देखनेसे डरकर रोया करते हैं ॥४९॥ स्वादु ससुद्रके उत्तरतीरमें तेरह योजन विस्तारवाळा कनकतुल्य 
प्रभाशाली सुवणकी चट्टानोंसे युक्त एक महान्‌ पर्वत है ॥ ५० ॥ वहांपर हे वानरो ! तुम चन्द्रमाके तुल्य श्वेत वणवाले कमलदलके समान विशाल नेत्रवाले 


दृष्टाःसमधिगच्छंतिनलिनींतांरिरंसवः॥ क्षीरोदंसमतिक्रम्यतदादक्यथवानराः॥ ४७॥ जलोदंसागरंशीप्रेसर्वभूत भयापहम्‌ ॥ तत्रतत्कोपजंतेजः 
कृतंहयमुखंमहत॥४८॥ अस्याङ्ट॒तमहावेगमोदनंसचराचरम्‌॥ तत्रविको शतांनादोभूतानांसागरौकसाम॥ श्रूयतेचासमर्थानांदृष्ठा भ्द्धडवा मु खम्‌ 
॥ ४९ ॥ स्वादूदस्योत्तरेतीरेयोजनानित्रयोदश ॥ जातरूपशिलोनामसुमहान्कनकप्रभः ॥ «० ॥ तजत्रचंद्रप्रतीकाशंपन्नगंधरणीधरम्‌॥ 
पझपत्रविशालाक्षंततोद्रक्ष्यथवानराः। ५१ ॥ आसीनंपर्वतस्याग्रेसर्वदेवनमस्छृतम्‌ ॥ सह्रशिरसंदेवमनतंनीलवाससस्‌॥५२ ॥ ज़िशिरा'कां 
चनःकेतुस्तालस्तस्यमहात्मनः ॥ स्थापितःपर्वतस्याग्रेविराजतिसवेदिकः ॥. «३ ॥पूर्वस्यांदिशिनिमाणंकृतंतत्रिद्शेश्वरेः ॥ ततःपरंहेममयः 
श्रीमानुद्यपर्वतः ॥ ५४ ॥ तस्यकोटिरदिवस्पृद्दाशतयोजनमायता ॥ जातरूपमयीदिव्याक्रिजतिसवेदिका ॥ ५९ ॥ 
कि०्का० द्र चरणीधर भुजंगको देखोगे ॥५५१॥ वहीं सहस्र शिरवाले नीलाम्बर धारण किये सब देवताऑके नमस्कार करनेके योग्य अनन्तजी पर्वतके शिखरपर बेठे रहते 
रू० २० (९ ई \ ५२ 0 इसके शिरके निकट तीन स्कंधवाळी सुवर्णकी केतुस्वरूप ताळ वृक्षके आधारसे बनी हुई विराजित है उसपर अनन्तजी भतिषित हैं ॥५३॥ /४ 
५७ (20 इन्दरज्पऐसे उस तरूवरच्हो पुण दिशाके पचिह्रुवरूप सीमि ऑ्तर्मजि*ईके संमेनि नि्भीणे कर रकखा है, उसके आगे परम हेममय देवताओंका होता माच (& / 
र माक व्हा सी यण पका ज उसके यरे पले फले हे किए आकाशक ल्पी किये शेले ह र ती 
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समान ताळ, तमाळ और कर्णिकारके वृक्ष शोभायमान होरहे है ॥ ७८ ॥ वहांपर एक सोजन चिर्तास्दारु अपर 


| इस शर्वतप्र कूले हुये खुवर्णमय खर्यके 
दृशयोजन ऊंचा सुवर्णमय सोमनसत शेंग 

९ ०. मेरुके C गामे ~ ~ ० 
£0 / वहां रखकर दूसरा चरण मेरुके शिखरपर रकखा था ॥ ५८ ॥ सूर्यनारायण उत्तर दिशामे घूम जम्बू द्वीपकफी परिक्रमा करके फिर उसी ऊंचे 


७ पहले कहे हुये सौमनस शिखरपर टिके हुये फिर जम्बूद्वीपमें रहनेवाले मनुष्योंको दृष्टि आते हैं ॥५९॥ और इसी शिखरपर, सयेसमान प्रकाशमान तपस्वी | 
©| दीप प्रयुक्त वेखानस वालखिल्य महार्षिगण प्रकाशित होते हैं ॥ ६० ॥ जिसके समीप सुदशन द्वीप प्रकाशित होता है और जब इस सोमनस शिखरपर 
9) | सुय उदय होते हैं? तभी सब प्राणियोंके नेत्रोंमें उजाळा आता है, इसका प्रकाश सबको ज्ञात है ॥ ६१ ॥ उस पर्षतकी पीठ कन्दरा, और वनमें तुमलोग 
सालेस्तालेस्तमालेश्रकणिकारेश्रपुष्पितैः॥ जातरूपमयेदिव्येःशोभतेसूर्यसन्रिभः॥५.६॥तत्रयोजनविस्तारमुच्छितंदशयोजनम ॥ शंगंसीमन 
संनामजातरूपमयंधुवम्‌ ॥५७॥ ततरपूर्वपदंकृत्वापुराविष्णुञ्निविक्रमे ॥ द्वितीयंशिखरेमेरोश्चकारषुरूषोत्तमः। «८ ॥उत्तरेणप्रैकम्यजंबूद्रीपं 
दिवाकरः ॥ हश्योभवतिभरयिष्ठशिखरंतन्महोच्छ्यम्‌ ॥ «९ ॥ तत्रवेखानसानामवालखिल्यामहषयः ॥ प्रकाशमानाहश्य॑तेसूर्यवर्णास्तप 
स्विनः॥ ६० ॥ अयंसुदशनोद्वीपःपुरोयस्यप्रकाशते ॥ तस्मिंस्तेजश्चचक्षुञ्चसर्वप्राणभृतामपि ॥ ६१ ॥ शेळस्यतस्यपृष्ठेषुकंदरेषुवनेषुच ॥ 
रावणःसहवेदेहझ्ामागितव्यस्ततस्ततः ॥ ६२ ॥ कांचनस्यचशेलस्यसूथस्यचमद्दात्मनः ॥ आविष्टातेजसासंध्यापूर्वरक्ताप्रकाशते ॥ ६३ ॥ 
| पूर्वमेतत्कृतंद्रारंपथिव्याभुवनस्यच ॥ सूर्यस्योदयनंचेवपूर्वाह्मेषादिगुच्यते ॥ ६४ ॥तस्यशेलस्यपृष्ठेषनिझरेषुुहासुच ॥ रावणःसहवेदेझ्यामा 
$| ितब्यस्ततस्ततः ॥ ६ ॥ ततःपरमगम्यास्यादिकपूर्वात्रिदशाबृता ॥ रहिताचंद्रसूर्याभ्यामहृश्यातमसाब्ृता ॥ ६६॥ 

` रावणसहित जानकीजीका अनुसन्धान करना ॥६२॥ सुवर्ण शेळके और महात्मा सर्यकेही तेजसे युक्त हो अरुण वर्णकी सन्ध्या प्रकाशित होती है ॥६३॥ 


| जिससे कि, समस्त भुवनोंम प्रकाश करनेके लिये सर्यके उदयकी आवश्यकता देख प्रथमही ऊपरमें टिकेहुए सब जनका भवेशद्वारस्वरूप उद्यागिरिको नह्ाजीने 
`| बनाया था इससेही इसको पूर्वदिशा कहते हैं ॥६४॥ उस पर्वेतकी पीठपर झरनोंमें. और युफाओंमें, तुम लोग रावण और जानकीजीका खोज करना॥६४॥ 
उद्याचळके आगे इसे पुर्वदिशामे जिसके अधिष्ठाता दि, देता, हैहा अम ताकमाका,सकारा नहीं है इस कारणसे अधेरा ही अँषेरा है इसलिये यहांसे 


$| आगे कोई नहीं देख सकता है ॥ ६६ ॥ 
2 


र 
हैं ॥ ५७ ॥ प्र्रेक्ाह्नमें,परुणोजम उज्िएज़ीते,ग़ाज़ा/क्लिको छलकर जब सब लोक नपे थे तब पहला चरण उन्होंने 
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छि ~ ८2 ` 

पर्वतमें, कन्द्रा हे तुम लोग जानकीजीका पता लगाना ॥ ६७ ॥ हेकपिश्रे्गण | ॥(& 

वा.रा.भा. |(@| इन सब च ओमें, नद्यो जितने कि, Rn FR र सब स्थानो तु ० त गा, 
॥८५॥ (श्र) बस यहींतक तुमलोग जानेको समर्थ हो, इसके आगे सूर्य भगवान रहित औरं सामा रहित जो स्थान है उन सबको हम नहीं जानते ॥६८ 
@| हो, और रावणके स्थानमें उदयाचल पर्वततक जाकर एक मासके पूर्ण होते २ तुम लोग फिर आना ॥ ६९ ॥ एक मासके ऊपर वहापर न रहना यदि 

£) कोई एक मासके ऊपर रहेगा तो उसको हम मार डालेंगे, जाओ जनककुमारी जानकीजीको हूँढ भाल और उनका पता लगाकर आओ ॥ ७० ॥ 
इन्द्रकी खरी, वनादिकोसे सुशोभित पूर्वदिशाको तुम चतुर वानर उत्तम रीतिसे खोज करके राघवम्रिया सीताजीको पायकर फिर सब जन सुखी होना ॥७१॥ | 


शेळेषुतेषुसर्वेषुकंदरेषुनदीषुच ॥ येचनोक्तामयोद्देशाविचेयातेषुजानकी॥ ६७ ॥ एतावद्वानरैः शक्यंगंतुवानरषंगवाः ॥ _ अभास्करममयादंनजा 
नीमस्ततःपरम्‌ ॥ ६८॥ अभिगम्यतुवेदेहीनिलयंरावणस्यच ॥ मासेपूर्णनिवतेध्वमुदयंप्राप्यपवतम्‌ ॥ ६९ ॥ उध्वमासान्न वस्तव्यवसन्व 
ध्योभवेन्मम ॥ सिद्वार्थाःसन्निवतध्वमधिगम्यचमेथिलीम्‌ ॥ ७० ॥ महेद्रकांतांवनषंडमंडितांदिशंचरित्वानिषुणेनवानराः ॥ अवाप्य 
` सीतांरघवंशजभ्रियांततोनिवृत्ताः्सुखिनोभविष्यथ ॥ ७१ ॥ इ० श्रीमश्वा० आ० च° सा० किष्कि० चत्वारिंश सर्गः ॥ ४० ॥ ततः 
प्रस्थाप्यसुग्रीवस्तन्महद्वानरंबलम्‌ ॥ दक्षिणांप्रेषयामासवानरानभिलक्षितान्‌ ॥ १ ॥ नीलमग्रसुतचेवहवूमंतंचवानरम्‌ ॥ i पितामहसुतं चै 
वजांबवंतमहौजसम्‌॥ २॥ सुहोत्रंचशरारिंचशररणुर्मंतथेवच ॥ गजंगवाक्षंगवयंसुषेणंवृषभंतथा A । २। भेदच ्विविदंचेवसुषेणंगंधमादनम्‌ ॥ 
उल्कासुखमनंगंचहुताशनसुताबुभौ ॥ ४ ॥ अंगदप्रसुखान्वीरान्वीरःकपिगणेश्वरः ॥ वेगविक्रमसपन्नान्सदिदेशविशेवित्‌॥ ५ ॥ 


® e त्र गें प्‌ द्‌ भे 
| न्यावं श्रोमड्रा> वा आदि० किष्कि० भाषायां चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४० ॥ वानरराज वीरवर सुग्रीवजीने उस वानरोंकी सेनाको पूवदिशाकी ओर भेज /& 
(3 कर वमळे साधनका निणय करनेमे चतुर वानरोंको दक्षिण दिशार्म भेजा ॥ १ ॥ नल अञ्निए नीळ बहाल शचा 70020 उत्र महाबळ /६£ 
छ छ ल्म स्टिल 4/34 भेन्द, द्विविद, गन्धमादन, तारा ता खुषेण, उत्काखरन, अनय /66/ | 
D> हज एन लके Rit hse) ia RsaI सत्य स्टेऱोच्के प्ता ननेयार्ठे स्ट्मीचऱ्नीचे ्स्मिष्ण सिस्टम फठरय्ा // पयस £ की 
“7 नर अकाल वकक जळ पक उन सिस्य नमसा पयन ना नस्ट नाराका घरक वायचा पाचर सक्कर र र च कर 
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——— Nis % हि OE कप स्च बय, ७२२ १> ७ द ददप ब्यस्व्कइईन् चइतइच्े ऽन्दर्ङन्देच्डरर् न साया वा सखान्तरोय्को सच्या वेशशॉकच्के जानालोया न न पायया स्कर च र ३ she fhe Bh SORE र A 
J SO मन SS क बा छ ॥ ७ जुन छा, सद शर आ चल पु 

2) छवाओति विराजमान विन्ध्याचळ पर्वतको प्रथम देखोगीर्फिरि महींभुर्जगगर्णऱ्सेवित शनगीकऽ्म्मदा नदी मिलेगी ॥ ८ 0 फिर गोदावरी और रमणीक रूष्णा 
&)/ वेणी नदी मिलेगी, तदनन्तर मेकल, उत्कल, दशार्ण आदि देश मिलेंगे ॥ ९ ॥ फिर आजुवन्ती, अवन्ती इरी दिखलाइ देगी । पश्चात्‌ विदभे, ऋष्टिक, मनो 
6| हर माहिषक ॥ १० ॥ इत्यादि सब देश दृष्टि आवेगे, फिर मत्स्य, कुलिंग, 


कौशिकादि देशोंको भली भांति खोजना, और नदी शुफा सहित दंडकारण्ये 
तेषामम्रेसरंचेवबृहद्गलमथांगदम्‌ ॥ विधायहरिवीराणामादिशददक्षिणांदिश 


ठर म्‌॥६॥ येकेचनसमुद्देशास्तस्यांदिशिसुषदुर्गमाः। माक 
9| नांकपीशःससुदाहरत ॥ ७ ॥ सहखशिरसंविध्यंनानाहुमलतायुतम्‌ ॥ नमेदांचनदोरम्यांमहोरगनिषेविताम्‌ ॥ ८ ॥ ततोगोदावरोरम्यांकू 
£| ष्णवेणींमहानदीम्‌॥ मेखलाबुत्कलांश्चैवदशार्णनगराण्यापि॥ ९॥ अब्रुवंतीमवतींचसर्वेमेवानुपश्यत।॥ पितात सा म 
| ॥ १०॥ तथामत्स्यकलिंगांश्रकौशिकाँअ्चसर्मततः ॥ अन्वीक्ष्यदंडकारण्यंसपर्वतनदीयुहम्‌॥ ११ ॥नदींगोदावरी चेवसर्वेमेवाइपश्यत ॥ तथै 
| वाँध्रां्जडांश्चचोलान्पांडचांश्चकेरलान 
©) 
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©) 
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॥१२॥अयोसुखश्चगंतव्यःपर्वतोधातुमंडितः ॥ विचित्रशिखरःश्रीमांरिचित्रषुष्पितकाननः ॥१३॥ 
सुचंदनवनोदेशोमागितव्योमहागिरिः ॥ ततस्तामापगांदिव्यांप्रसन्नसलिलामयाम्‌। १४ । ।त्रद्रक्ष्यथकावेरींविहृतामप्सरोगणेः ॥ तस्यासी 
नंनगस्याग्रेमलयस्यमहौजसः ॥ १५ 


॥ द्रक्यथादित्यशंकाशमगर्त्यमृषिसत्तमम्‌ ॥ ततस्तेनाभ्यचुज्ञाताःप्रसन्नेनमहात्मना॥१६॥ ताम्रपणीं 
ग्राइजुष्ठांतरिष्यथमहानदीम्‌ ॥ साचंदनवनेश्चितरैःप्रच्छन्नद्वीपवारिणी ॥ 9७ ॥ 


; दिखाई आन्ध्र, इं दि देश 
दूंढना ॥ ११ ॥ उसके पीछे तुम सबोंको दूसरी गोदावरी नदी दिखाई देगी इसके आगे आन्ध्र, एंडू, चोळ, पाण्डय, केरळ ॥ १२॥ आ 

CT नामक अनेक धातुऑंसे युक्त पवेत जिस पर बड़े विचत्र शिखर हैं मिलेगा, इसका वन भी सदा फूलाही रहता है ॥ १३ ॥ चन्दनका 
| बनभी इस पर लगा हुआ है, इस मल्याचळको भली भांति अचुसन्धान करना फिर स्वच्छ जळवाळी 


दिव्य ॥१४॥ अप्सराओंके झुंण्डोंसे सेवित कावेरी नदी 
8) देखोगे, उसके पीछे मल्य पवेतके अश्रभागमें बेठे हुए ॥ १५ ॥ महा 


1 तेजसम्पन्न आदित्यतुल्य ऋषिभेष्ठ अगर्त्यजीको देखोगे फिर प्रणामादि द्वारा 
विविधग्राहयक्त महानदी ताम्रपर्णीके पार होगे 
| उनको प्रसन्न करके उनकी आज्ञासे चळ ॥ १६ ॥__वावधमाहून ह्‌ 


गे । चन्दनके द्वारा विचित्र ढकी हुई दीपो युक्त 
N ८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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A 
स्वच्छजळवाळी वह नदी ॥ १७॥ सर्व शगार किये ख्रीके समान अपने पतिरूप समुद्रम जा मिलती है फिर हेममय दिव्यमुक्तामणि विभूषित ॥ १८॥ 
कपाट्युक्त पाण्ड्य बंशियॉका फाटक देखोगे। हे वानरो ! फिर तुम निश्चय समद्के निकट पहुँचोगे; उस समुद्रपार होनेके विषयमं समथे और 
असमर्थ विचारकर उसके पार होना ॥ १९ ॥ उस समुद्रके पार होनेका उपाय कहते हैं सो तुम श्रवण करो कि इसका उपाय अगस्त्यजी तुमको बता 
वेंगे उनसे सब समाचार जान महेन्द्र पर्वतपर जाय चित्र विचित्र श्रृज्ञोंपर चढ ॥२०॥ समुदरके पार हो जाना । यह पर्वत सुवर्णमय और ससुडकेएक पाशवम 
हूबा हुआ है और नाना प्रकारके फूले फळे वृक्षोंसे शोभायमान है ॥ २१ ॥ यह पर्वत देव, यक्ष, अप्सरा, सिद्ध और चारण गणोंसे सेवित होनेके कारण 


वा.रा.भा, 
॥८६॥ 


(2 


(a) 
| कांतेवयुवतीकांतंससुद्रमवगाहते ॥ ततोहेममयंदि्यंसुक्तामणिविश्भषितम्‌॥१८ ॥ुक्तंकवादंपांड्यानांगताद्रकष्यथवानराः। ततःससुद्रमासाद्य 
#| सं्रधायार्थनिश्वयम्‌॥१९॥अगस्त्येनांतरेतत्रसागरेविनिवेशितः॥ चित्रसादुनगःश्रीमान्महेदःपर्वतोत्तमः।२ °॥जातरूपमयःश्रीमानवगाढोम 
| हार्णवस्‌॥नानाविधेनगेःफुलै्ताभिश्चोपशोभितम्‌॥२१॥ देवषियक्षप्रवरेरप्सरोभिश्रशोभितम॥सिद्धचारणसंघेश्वप्रकीर्णसुमनोरमम्‌॥२२॥त 
^| मुपेतिसहस्राक्षःसदापरषसुपर्वसु ॥ द्रीपस्तस्यापरेपारेशतयोजनविस्तृतः।२३॥ अगम्योमानुषेदीप्तस्तंमार्गध्वंसमंततः॥तत्रसर्वात्मनासीतामागि 
| तब्याविशेषतः॥२४॥सहिदेशस्तुवध्यस्यरावणस्यदुरात्मनः॥ राक्षसाधिपतेवासःसहस्राक्षसमछते ॥२५॥ दक्षिणस्यससुद्रस्यमध्यतस्यतुराक्ष 
| सी॥अंगारकेतिविख्याताछायामाक्षिप्यभोजनी॥२६ ॥एवनिःसंशयान्कृत्वासंशयात्रष्टसंशयाः॥मृगयध्वंनरेद्स्यपत्नीममिततेजसः ॥ २७ ॥ 
कि ०को ० र परम मनोहर है ॥ २२ ॥ देवराज इन्द्रजी प्रत्येक अमावास्या और पौणमासीको इस पर्वतपर आगमन किया करते हैं । इसी समद्रकी दुसरी पार सो र 


(२९ हे स्क उर स्थएन्रस इन्‍्डतुरूस सीएलिसनल राक्ससपाति दरा र र PIER कि शशका वासस्थळ है ॥5२५॥ इस दक्षिण सखबके बीचमें अगारिका नार /॥&/ 
क... न इडर अैंशप्ल्इन्श्ताज:, द स्टयूण्कह -्रज चद र् ससो प्डरस्र ल्किसप्टर च्करनाे फटे ॥॥ = ६८ ॥॥ ्टस्रम्बरकारस्के स्पेस्टास्पस्य कफ SER a शि रक राय i ना 
र क नामक स्त्र 'चरपाराप्पॉसे सचित ७५८७-४७ 'चनचर सुस्त रव्करप््प्स माच्च 1 


ne 


0 योजन िस्तारवार। एक दीप है ॥ २३ वहा पर कोई मुनुष्य नहीं जासकता पर चारोंओर विशेष करके द्वीपमें सीताजीको ट्रॅडना ॥ २४ ॥ हम जानवे /& 
र 


कट हज पक 


जे £927 छो त्तल्धाकर यत्योजन्याळे सम्रदकों यी चामे परमास्‍्डन्थरु ड 


[क क 5 5 22 लिए 0322 पय तत अला तस्मात लपा | | 

| चायरके जळका आश्रय छेकर अपने विडळ कॅगूरॉसे मानों स्वर्गको: छूलेता टिंकां हुआ है॥२६॥उसके काॉँचनमय एक श्वंगोंकी सेवा सय भगवान्‌ व्हिप करते ७) 

20 / हैं छृतन्न, नास्तिक और निळंष्व मचुष्य गण इनश्गोंकों मेहींर्दरक/सैकती०1३०4'हे| वानशगणः३ तुम लोग इस पवेत श्रेडछको प्रणाम करके सीताजीको खोजनए \(@ 
e ~ C है C Yn: fe चौदह और धु ~ 

८)| उस दुर्ड पर्वतको छांघकर आगे सर्यवाच्‌ नाम पर्वतपर॥३१॥पहुँचोगें इसका विस्तार चौदह योजन है और यह अतिदुर्गम है,फिर इसके आगे चलकर वेद्युत (४) 

है और सब कामनायुक्त फळोंके देनेवाले वृक्ष इसपर लगे हुये हैं । वहांपर उत्त भोजन फल मूळ खाय॥३३॥ 8 


® | नाम पर्वत है॥३२॥- यहसब कालमेही मनोहर 

£| तमतिकम्यल्क्ष्मीवान्समुद्रेशतयोजने॥ गिरिःषुष्पितकोनामसिद्वचारणसेवितः ॥ २८॥ चन्दरसूर्या्ुसेकाशसागराम्बुसमाश्रयः ॥ आजतेवि 
पुलेःशृंगेरम्बरंविलिखन्निव ॥२९॥ तस्येकंकां चनशृगंसेवतेऽयेदिवाकरः ॥ नतंकृतन्नाःपश्यंतिनतृशंसाननास्तिकाः ॥ ३० ॥ प्रणम्यरिरसाशे 
लंतंविमागथवानराः ॥ तमतिक्रम्यदुर्घपसूर्यवान्नामपर्वतः ॥ ३१॥ अ योना नि ॥ ततस्तमप्यतिक्गम्यवैद्य॒तानामपवतः 
॥ ३२ ॥ सरवकामफलेवृक्षेःसर्वकालमनोइरेः ॥ णमूलानिचफलानिच ॥ ३३ ॥ मधूनिपीत्वाजुष्टानिपरंगच्छतवानराः॥ 
ततरनेत्रमनःकांतःकुंजरोनामपर्वंतः। ३४॥ अगस्त्यभवनंयत्रभोगनिर्मितंविश्वकर्मणा ॥ तत्रयोजनिस्तारसुच्छरितंदशयोनम्‌ ॥३५॥ शरणं 
काँचनंदिव्यंनानारत्नविभूषितम्‌ ॥ तत्रभोगवतीनामसपांणामालयःपुरी ॥ ३६॥विशालरथ्यादुधेर्षासर्वतःपरिरक्षिता ॥ रक्षितापन्नगर्घोरस्ती 
छ्णर्ंष्टरेमहाविषेः ॥३७ ॥ सरपराजोमहाघोरोयस्यांवसतिवाछुकिः ॥ निर्यायमागितव्याचसाचभोगवतीपुरी॥ ३८ ॥ तत्रचानंतरादेशायेकेच 
नसमावृताः ॥ तंचदेशमतिक्रम्यमहानृषभःसंस्थितिः ॥ ३४९॥ _- . ., पल 

और मध पीकर तृप्तहो तुम सब लोग आगे बढना, तहाँ नेत्र और मनको आराम देनेवाले कुजर नामक पबत' है ॥ ३४ ॥ वहां पर पहले विश्वकर्माजीने. 
और ऊँचाईमें दश योजन है ॥ ३५ ॥ इस सुवर्णमय ग्रहमे अनेक प्रकारके दिव्य रत्न भूषित 
है ॥ ३६ ॥ यह उरी बडे मागेवाळी, दुद्दंष है और सब ओरसे रक्षित है. और 


|| अगस्त्यजीका भवन बनायाथा। ss विस्तारमे क न 
| होरहे हैं । इसी कुंजर पवेतपर स्पोके रहनेका स्थान भोगवती नामक उरी र टी 
3 महाविषेछे तेजदांतवाले घोर सर्पमी इसकी रक्षा करते हैं ॥ ३७ ॥ जहांपरमहाघोरसपराज वाझुकीजी बसते हैं, ऐसी भोगवती इरीमें जाय सबळोग ॥ ३८ ॥ 
©| बहांपरकेढके ढकाये सब गुप्त देशको भली मांतिसे हुँदछ उक्तास गाव ०नहकूर, बेळके आकारवाळा बडाभारी ॥ २९ ॥ 


१७७ 
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(a) 
वा.रा.भा. सर्व रत्नमय परमसुन्दर ऋषभ नामक पर्वत मिलेगा 7, हस्प, सौ पैक. प्रक हरि ध्यास ॥४०॥ दिव्य विशेष २ चन्दन अभिसम प्रभाशाळी उत्पन्न होते हैं ।(@ 
॥८७॥ उन चन्दनोंको देख कर तुम कुछ बात नकरना और उनको छूनाभी मत॥४१॥कारण कि उस वनकी रक्षा रोहित नामक घोर गन्ध किया करते है वहाँ | 
पर पांच गन्थरबॉके पति सूर्यके समान प्रभावाले ॥ ४२ ॥ शेटूष, ग्रामणी; शिक्ष, शुक और बश्च रहते हैं उसपर सर्य चन्द्र और अभिके समानप्रकाशित देह |(@ 
पुण्यात्मालोगोके रहनेके स्थान बने हैं ॥४३॥ ऐसे प्रथ्वीके अन्तमेंदुद्धष तथा स्वगके सुख जीतनेवाले लोग रहते हैंउसके आगे दारुण पितृळोक है; जहॉपर 
मनुष्य नहीं जा सकते ॥४४॥ यहां अन्धकारसे ढकी हुई यमराजकी राजधानी संयमिनी नाम परी है वहांपर तुम क्षणमात्रभी नहीं ठहर सकतेहो,हे वानर श्रेष्ठ 
गण ! तुमलोग यहींतक दूंढनेको समर्थ हो इससे आगे और फिर मह॒ष्यादिक किसीकीभी गति नहीं है ॥४५॥ जो जो स्थान हमने बताये तुम सब इनमे 
सर्वरत्नमयःश्रीमानृषभोनामपर्वतः॥गोशीरषैकंपद्मकंचहरिश्यामंचचंदनम्‌ ॥४०॥ दिव्यमुत्पद्यतेयत्रतच्चेवाभिसमप्रभम॥ नतुतच्चेदनंदद्वास्परर 
व्येतुकदाचन॥४१॥रोहितानामगंधवांधोरंरक्षतितद्वनम्‌ ॥ तत्रगंधर्वपतय'पंचसूर्यसमप्रभाः ॥४२॥ शेळूषोग्रामणी शिक्षः शुकोबधुस्तथैवच ॥ 
रविसोमाम्निवपुषांनिवासःपुण्यकमेणाम्‌ ॥४३॥ अतःपृथिव्यांदुषास्ततःस्वगजितः स्थिताः ॥ ततःप्रनवःसेव्यःपितृलोकःसुदारुणः ॥४४॥ 
राजधानीयमस्यैपाकष्टेतमसावृता ॥ एतावदेवयुष्मा भिर्वीरावानरषुंगवाः ॥ शक्यंविचेतुगंुंवानातोगतिमतांगतिः ॥ ४५ ॥सर्वमेतत्समा 
छोक्ययच्चान्यदपिहश्यते ॥ गतिविदित्वावेदेह्याःसन्विवातितुमईथ ॥ ४६ ॥ यश्चमासान्निवृत्तोऽरेदृष्टासीतेतिवक्ष्यति ॥ मत्तल्यविभवोभोगेः 
सुखसविहरिष्यति ॥४७॥ ततः प्रियतरोनास्तिममप्राणाद्विशेषतः ॥ कृतापराधोबहुशोममबंधुभैविष्यति॥४८॥अमितबळपराक्रमाभवंतोवि 
| पुलगुणेषुकुेषुचप्रसूताः \मनुजपतिषुतांयथाळभध्वंतद्धिणुणंपुरुषार्थमारभध्वम्‌। ।2९॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च” 
कि०को० | सा० फिष्किधाकांडे एकचत्वारिंशः सगः ॥ ४१ ॥ रू 
` स्‌० ४१ ७ द और स्थानभी जो कि, दिखाईदे इन सबको देखभाल सीताजीकी गति जान, कर फिर आओ॥४६॥ जो वानर एक मासके भीतर लौरकर “हमने सीता |^ 


(0१ जीच्तो। देखा है”? यह चचन कहेगा वह हमारे समान्‌ विभबशाली होकर ES करेगा ॥ ४७ ॥ उससे अधिक और कोइभी हमारा मिय न होगा, १// 
. ३७ लक चरर अपर क्स्नेपरध्ी हमारा बन्ध र्हा 1९ 21 ४8४० वे निश्नेण C?!शठोग अमित बळ, बिकमशाल्टी और विषळ खण सम्पन्न कुळमें उत्पन /८5/ 
NER RL न स रजत एज्ट्स्टस्ए: पक्क्या अरषस्पपज्नी ज्राण्र स्टोन रस विचयं अरञ्उन्छ्र् उरूचार्थ अक्ाशाकर किशेष भातिसे यत्न करते रखो २ //८&/ | 


TY LLL  sमस्‍बानरकन्दडी दिण ंदेऱ्यारचे भजक मायके समान स्॒ंचण नाम चानरसे नोके ७ ३ ७ षह स्व रूर्एक पररा, ग रु १९७७०१ 
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गोसे सेवित; महेन्देम्विट" से्मऔकीरिवाली०भ श्भकार्शमॉनथा ॥३॥ और बुद्धिम खगपति तुल्य युतिमान्‌ और ड 
| | माळा धारण किये मारीच नाम अतियुणवान और महाबलवान्‌ ॥४॥ ऋषिएत्र थे उन सबको पश्चिम दिशामं जानेके लिये सुग्मीवजीने आज्ञादी, 
साथ दो लक्ष यूथपति वऔर वानरोंकीतो कुछ गिन्तीही नहीं ॥५॥ हे बानरो! 


&2) 

& 

(9) 

व| अथप्रस्थाप्यसहरीन्सग्रीवोदक्षिणांदिशम्‌ ॥ अब्रवीमेघसंकाशंसुषेणंनामवानरम्‌ ॥१॥ तारायाःपितरंराजाश्वशुरंभीमविक्रमम्‌ ॥ अब्रवीत 
|. जलिवाक्यमभिगम्यप्रणम्यच ॥२॥ महर्षिपु्रमारीचम्िष्मंतंमहाकपिप्र॥ वृतंकपिवर शूरम 

©) 

6 

A 

6 

&) 
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न्द्रसटशद्युतिम्‌ ॥ ३॥ बुद्धिविक्रमसंपन्नवैनते 
यसमद्युतिम॥मरीचिपुत्रान्मारी चानचिमील्यान्महाबलान्‌ ॥४॥ करषिपुञरांभतांन्सर्वान्मतीचीमादिशदिशम॥ द्वाभ्यांशतसहस्राभ्यांकपीनांक 
पिसत्तमाः।८॥सुषेणप्रसुखायूयंवेदेहींपरिमागे 


थ॥ सौराष्ट्रान्सहबाडीकांश्रंद्रवित्रांस्सथेवच ॥ ६॥ रुफीताञ्जनपदान्रम्यान्विषुलानिषुराणिच ॥ | 
पुन्नागगहनंकुक्षिककुलोद्द लकाकुलूम्‌ ॥ ७॥ तथाकेतकखंडांश्वमागैध्वंइरिषुंग्रवाः ॥अत्यक्सोतोवहाश्चेवनद्यःशीतजाःशिवाः॥ < ॥तापसा 
नामरण्यानिकांतारगिरयश्चये ॥ तत्रस्थलीमैरुप्रायाअत्युचशिशिराःशिलाः ॥ ९ ॥ गिरिजालाबूतांडुगाँमार्गित्वापश्चिमांदिशम्‌ ॥ ततः 
'पञ्चिममागम्यसमुदरदरष्टुमहथ।। १० ॥ तिमिनक्राकुलजलंगत्वाद्रक्ष्यथवानराः ॥ ततःकेतकखंडेषुतमालगहनेषुच ॥ 33 ॥ 

8 उसके आने चन्द्रचित्र ॥६॥ इत्यादि मनोहर विभवशाली जनपद और बहुतसे इर और इज्ञाग, बन बकुळ, उद्दाळक ॥७॥ तथा केतक आदिके बृक्षोसे व्याप्त 
&| कुक्षि देशको ढूंढना, हे वानरश्रेष्ठो ! पश्चिमकी ओरको बहनेवाळी शीतळजळयुक्त पवित्र नदिये भी द्रंढना ॥८॥ तपस्वियोंका वन बडे दुर्गम पर्वत, अति ऊँची | 
| बनस्थलिये, जळ रहित देश, शीतळ शिलायें ॥ ९ ॥ 


और अनेक भांतिके पर्वत समूहसे युक्त पश्चिम दिशाको खोजना फिर पश्चिम दिशाको आकर 
©| पश्चिम समुद्र देखोगे ॥ १० ॥ इस समुद्रम्‌ बडे २ नाके मस का दि, .जढज्ीव, भरे हैं, इसके, आगे केतक खंड ओर गहन तमाल वनके मध्य ॥ ११ ॥ . 
(a) 


= 
2235-53 है 


वि A 
बा.रा.भा. [| ओर नारियळके काननमें वानरंगण विहरते हैं, इन सह।कूधातरोंमे०दु्-्सकमके/रुपनसहिव सीताजीको दूढॅना ॥१२॥ और समुद्के किनारेकी भूमिवाछे सब |(@ 
।८८॥ || पर्वत, बन ओर मरची पत्तन ओर रमणीक जटाइर ॥ १३॥ अवंती और दो एरी, अगलेपा व आरक्षित नामक समस्त वन विशाळ राज्य और विशाल |४ 
| वाणिज्यके स्थान देखना ॥ १४ ॥ वहांपर सिन्धुनद ओर सागर संगमके स्थलमें महा तरुसमूह समन्वित शत शिखरवाला सोमगिरी नामक एक महान १ 
£) | पवत है ॥ १५ ॥ उस पवतके रमणीक प्रस्थ देशमें सिंह नामक पक्षी वास करते हैं; वह तिमि; मत्स्य, और हाथियोंको पंजेसे पकडकर अपने घोंसलेमे 
ठेजाय भक्षण कर लेते हैं ॥ १६ ॥ उन सिंह पक्षियोंमें गये ओर गिरिश्वङ्गोंपर सन्तापित व उद्दीप्त हाथी मेधोंके गजनके समान शब्द किया करते 
कृपयोविहरिष्यंतिनारिकेलवनेषुच ॥ तत्रसीतांचमागध्वंनिलयंरावणस्यच ॥ १२॥ वेलातलनिविष्ठेुपर्वतेषुवनेषुच॥ सुरचीपत्तनचेवरम्यंचे 
वजटीपुरम्‌॥ १३ ॥ अवंतीमंगलेपांचतथाचालक्षितंवनम्‌ ॥ राष्ट्राणिचविशालानिपत्तनानिततस्ततः। १४।सिंधुसागरयोश्चवसंगमेततरपर्वंतः॥ 
महान्सोमगिरिर्नामशतशंगोमहाद्रुमः॥ १५ ॥ तत्रप्स्थेषुरम्येषुसिहाः पक्षगमाः स्थिताः॥ तिमिमत्स्यगजांश्चैवनीडान्यारोपयंतिते॥ १६॥ 
तानिनीडानिसिंहानांगिरिशुंगगताश्चये ॥ इप्तास्तृप्ताश्चमातंगास्तोयदस्वननिःस्वनाः ॥ १७॥विचरंतिविशालेऽस्मिगतोयपू्णंसमंततः॥ तस्य 

शुगंदिवर्परीकांचनंचित्रपादपम्‌॥ १८॥ सर्वमाशुविचेतव्यंकपिभिःकामरूपिभिः ॥ कोरटितत्रससुद्रस्यकांचनींशतयोजनाम्‌ ॥ १९ ॥ दुर्द 

पारियात्रस्यगत्वाद्रक्ष्यथवानराः॥कोट्यस्तत्रचतुविशद्गघर्वाणांतपस्विनाम्‌॥ २० ॥ वसंत्यग्चिनिकाशानांघोराणांपापकमणाम्‌॥ पावकाच 

फ्रतीकाशाःसमवेताःसमंततः ॥ २१ ॥ नात्यासादयितव्यास्तेवानरेभीमविकमेः ॥ नादेयंचफलंतस्माददेशात्किचित्प्लवंगमेः ॥ २२ ॥ 
किन्व्हो« हैं ॥१७॥ यह हाथियोंके झुण्ड उस पर्वतके किनारे जो समद्र हे उसपरभी विचरा करते हैं उस पर्वतका एक सुवर्णमय »्रड् इतना ऊँचा है मानो स्वर्गको 


स० २२ ३ चळ गया है और उसपर भांति २ के चित्र विचित्र वृक्ष लगे हैं ॥१८॥ वहाँपर तुमसब वानर लोग काम रूप धारण करके शीघ्रतासहित सब स्थानोको / 
- रह ९९ ददन १ उसी -ससळमे पारिया नाम परेतकी चोळी तनि, सुज्ञ तितकी. ८, ॥ १९ ॥ हे वानरगणो ! उस कोरटिकादेखना डुगंम होनेपर ८ 


00 अरे कप से उसे देसे १ जरदुरपर ऱचोच्तेस व्कोटि २७००००००७० पस्वी गंण मिळकर तपस्या करते हैं ॥ २० ॥ यह्सग आगिके दत्र /6 
De Ue रु पजन सञ्चारे, ऽ्दरण्शरकम्म्इरिर पिव्व'ालस्‍्छारणछड RS क 3 ह ज्शसडेगक्रर म्नसि ब्रम न्न rr 
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| SS कण Be r—ee———m—m—्््््—्—o्———् ् = प ———— = RTT IR ncn 2 0 SIR RR क कळक #1 \ र | 
A) क मानो जनको देखाडी नही भोर उनके साथ कोडे वेडच्टाडन्श न की जाय आर वहांका कोई फल भो न तोडा जास ७ २ \ चसक यह सच च प 
£) शाली माहाबळवान्‌ दुरूर्ष वीरगण उन फळोकी रक्षा किया Ho करते हैं ॥ २३ ॥ वहांपर nen यत्न कत्तव्य है, यद्यपि उन गन्धरबाका अभ्य्‌ न । 
8/ बडा है तथापि कापिपनकी चेष्टा करते हुए तुम रहना मॉक वम अपरार्ध किये” निं" छोगोंसे किसीको भयका कारण नहीं होता ॥ २० ५ \(® 
७४॥ वहींपर वेदूर्यमणिके रंगका और हीरेकी चमकके समान अनेक भांतिके वृक्षोंसे शोभित ॥ २५ ॥ शत योजनका चौड़ा और शोभायमान वजनाम महा- 


(8) 
पर्वत है उस पर्वतकी समस्त बडी २कन्द्रायें देखना ॥ २६ ॥ उसके आगे स्क चतुर्थ भागमें टिका हुआ चक्रवान्‌ नाम पवत है, वहींपर विश्वकमौजीने 
दुरासदाहितेवीराःसत्त्ववतोमहाबलाः ॥ फलमूलानितेतत्ररक्षंतेभीमविक्रमाः ॥ २३ ॥ तत्रयत्नश्वकतव्योमागितव्याचजानकी ॥ नहितेभ्योभ 

यंकिंचित्कपित्वमनुवतताम्‌ ॥२४॥ तत्रवैदूर्यवणांभोवजसंस्थानसंस्थितः॥ नानाद्रुम्लताकीणोवज़्रोनाममहागिरिः ॥२५॥ श्रीमान्समुदित 
स्तत्रयोजनानांशतंसमम्‌॥गुहास्तत्रविचेतव्याःप्रयत्नेनप्लवंगमाः॥२६॥ चतुर्भागेससुद्रस्यचक्रवान्नामपर्वतः ॥ तत्रचकंसहस्रारंनिमितंविश्वक 
मंणा ॥२७॥ तत्रपंचजनंहत्वाहयग्रीवंचदानवम्‌॥ आजहारततश्चकंशंखंचपुरूषोत्तम 


: ॥ २८ ॥तत्रसानुषुरम्येषुविशालासुगुहासुच ॥ रावणः 
सइवेदे्यामागितन्यस्ततस्ततः ॥ २९ ॥ योजनानिचतुःषष्टिर्वराहोनामपर्वंतः ॥ स॒वर्णशंगः सुमहानगाधेवरुणालये ॥३० ॥ तत्रमारज्योतिषं 
नामजातरूपमयंपुरम्‌॥तस्मिन्वसतिदुष्टात्मानरकोनामदांनवः ॥ ३१॥ तजरसानुषुरम्येधुविशालासुगुहासुच॥रावणःसहवेदेह्यामागतव्यस्तत 
स्ततः ॥ ३२ ॥ तमतिक्रम्यरैलेंद्रंकांचनांतरदर्शनम्‌ ॥ पर्वतःसर्वसौवर्णोधाराप्रखवणायुतः ॥ २२ ॥ 15८ | 
९ | सहस आरागजका चक्र बनाया था ॥ २७ ॥ वहींपर परुषोत्तम विष्णु भगवानुजीने पचजन और हयग्रीव नामक दो दानवॉका संहार करके शेख और 
| चक्र ग्रहण किया था ॥ २८ ॥ उस परवेतके मनोहर . शंगोंपर और समस्त. विशाल गुफाओंमें वेदेहीजी और रावणको हूँढना तुम्हारा कर्तव्य है ॥२९॥ 
| इसके आगे अगाध समुद्र चौसठ योजनकी उँचाईवाला सुवर्ण श्रगयुक्त वराहनामक पवत है.॥ ३० ॥ उसपवतपर प्रागज्योतिष नामक सुवर्णमय इर है 
| उसमें नरक नामक दुष्टात्मा दानव वासकरता है ॥ ३१ ॥ उस पवंतके रमणीक कगूरों और युफओमें रावणके सहित जानकीजीको ढूंढना तुम्हारा कत्तव्य 
@| ॥ ३२ ॥ उस कांचन गर्भ शैलराजको नांघकर धारा “और रनों: करके'सहितः'म्रेतपोवागे,नाम पवत दिखाई देगा ॥ ३३ ॥ 
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उस पर्वतपर बराहसिंह व्यघादि जन्तुगण सर्वेदाही अपने शहद की | प्रति पति, क्षण का द्वार्पितहो शीघतासेफिर गजना करने लगते हैं ॥३४॥ इसके आगे मेघ 
नामक पंत है इस पर्वतपर पाकशासन श्रीमान्‌ इन्द्रजीका देवताओंने सुरराज्यपर अभिषेक किया था॥३५॥इस महेन्द्र परिपालित अचल राजकोनांघकर तुम 
सुवणेके साठ हजार पर्वत देखोगे ॥ ३६ ॥ यह सब पर्वत प्रभातकालके सूयेके समान प्रकाशित हैं और फूले फले हुये सुवणमय वृक्षोंके समूहसे शोभायमान 
॥ ३७ ॥ उन साठ हजार पर्वतोंके मध्यमें एकअति उत्तम राजाके समान सुवर्णमय मेरुपर्वत है पहले सर्यनारायणने प्रसन्न होकर इसको वरदान दिया 
था ॥ ३८॥ वह वरदान इस प्रकार दिया था कि. एक समय नारायणने उस अचलसे कहा कि,हमारे प्रासादसे तुम्हारे आश्रित समस्त पर्वत दिन रात्रिमे 


तंगजाश्ववराहा श्चसिहा व्याप्राश्चसर्वतः॥अभिगर्जतिसततंतेनशब्देनद्पिताः ॥३४॥। यस्मिन्हरिहयःश्रीमान्महेन्द्रःपाकशासनः॥अभिषिक्त 

सुरेराजामेघोनामसपर्वतः ॥ ३५ ॥ तमतिक्रम्यशेलेद्रंमहेन्द्रपरिपालितम्‌॥ ष्टिंगिरिसहसाणिकांचनानिगमिष्यथ ॥३६॥ वरुणादित्यवर्णा 
निश्राजमानानिसर्वशः ॥ जातरूपमयैवृक्षेःशोमितानिसुषुष्पितेः॥ ३७ ॥ तेषांमध्येस्थितोराजामेहुरुत्तम पर्वतः॥। आदि त्येन प्रसन्नेन शै लोद त्तवर 

पुरा ।।३८॥ तेनेवमुक्तःशेलेंद्रःसवेएवत्वदाश्रयाः ॥ मत्प्रसादाद्गविष्यंतिदिवारात्रौचकांचनाः ॥३९॥ त्वयियेचापिवत्स्यंतिदेवगंधर्वदानवाः॥ 
तेभविष्यंतिभक्ताश्रप्रभयाकांचनप्रभाः॥ ४० ॥ विश्वेदेवाश्चवसवोमरुतश्चदिवोकसः ॥ आगत्यपश्चिमांसंध्यांमेरुस॒त्तमपर्वतम्‌ ॥४१॥ आदि 
त्यसुपतिष्ठंतितेश्वसूर्योडमिपूजितः ॥ अदृश्यसर्वभ्ूतानामस्तंगच्छतिपर्वतम्‌॥ ४२ ॥योजनानांसहस्राणिदशतानिदिवाकरः ॥ मुहूर्ताधेनतंशी 
फिंब्क्रौ० प्रमभियातिशिलोच्चयम्‌ ॥ ४३ ॥ शंगेतस्यमहदिव्यंभवनंसूयेसन्निभम्‌ ॥ प्रसादगणसंबाधंविहितंविश्वकर्मणा ॥ ४४ ॥ 

. रू० ७२ ३९, सवणमय होजायगे ॥ २९ 0 और तुम्हारे ऊपर जो देव दानव और गन्थवेगण वास करेंगे वह हमारे भक्तगण सुवणेके समान प्रभावान्‌ हो जायेंगे 


/ ७ २० ७ इस स्ादणि मेरु पदेतपर दविश्वदेव, गण, वसुगण मरुद्गण और सुर लोकके रहनेवाले देवता लोग आगमन करके पश्चिम सन्ध्यामें (5 
क ४ 2) \ स देवकी उपासना ऋरते हैं, सखदेव ॥चु स्किल NR सिेश्से अदश्य हो अस्चाचळको घाम होजाते हैं ॥ ५२ ॥ इसके /&))/ 


न 
Fi NG ए र्द्य, जयेश स्वेचस्प््पथप्स्के स्दरूत्रान्च्दस्ट च्रन्डेस्द्इर स्ास्पेक्ताणास्प्ण ज्याचे अ्टछूसी्मे पयेतसे पह़ुँचले के ॥ 22538 11 अस्री 
—— FSIS पा पए7प7प1प7. 
oS Ir NTओेोीिीाला अत्ता घयरच्टन्यात्ा सबन इये ज्वा सनाया इसा है ॥ ७४ ॥ चह अनेक आऋजक्कारक पक्त्र कस्स स्सम्ूके "न्उस््स्‌ NS 


पा.रा.भा 
॥८९॥ 


HOSEN NOSES ज्ञ 
~ CNC DN DNS DNS ©) 2262, 


ग्रिरन्रषरा मळे "२. //&” 
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न 


| /दिगय; सयक समान आभावालळा बडुत घवरहरेवाता भबन, व्विरन्रून्रर्गशला अनासा छुआ हे॥ ७४ ॥ चह अनेक अकारक पक्स ॥ चह आनेक भकार पव्ताजतेर दुक्त र सप्र रच 
£) होनेते शोयायमान है, यही पाश हस्त dis स्थानहै ॥ ४५ ॥ आगे मेरुकी चोटीमें दशशाखावाळा सुवणेमय परमसुन्द्र एक तार कृष्छ 


@/ शोभायमान हो रहा है, उस पर्वतके खूलमें विचित्र वेदी पप ह| ६" उरत पके भिरि"? दुगम स्थानोंमें सरोबरोंमे और नदियोंम तुम सब जनोको 
901 जानकीजी और रावणका दना उचित है ॥ ४७ ॥ इसी मेरु पर्वतपर अह्माजीके तुल्य देदीप्यमान अपने तेजसे प्रकाशित धमोत्मा मेरुसावणि | 
“् विख्यात तपस्वी वास करते हैं ॥ ४८ ॥ उन सूर्यके समान प्रकाशित महर्षि मेरुसावणिजीको शिर झुका प्रणाम करके जानकीजीका समाचार पूछना 
| शोभितंतरुमिश्रित्रे्नानापक्षिसमाकुलैः ॥ निकेतंपाशहस्तस्यवरुणस्यमहात्मनः ॥ ४५ ॥ अंतरामेश्मस्तंचतालोद्शशिरामहान्‌ ॥जातरूप 
| मयः व्या नित न ।४६॥ तेषुसवेषुदुगंषुसरस्सुचसरित्सुच ॥ रावणःसहवेदेह्यामा्गितव्यस्ततस्ततः ॥ ४७॥ यत्रतिष्ठतिधमज्ञस्त 
| पसास्वेनभावितः ॥ मेरुसावार्णिरित्येषख्यातेवेब्मणासमः ॥ ४८ ॥प्र्व्योमेरुसावर्णिमंहरपिः सूर्यसन्निभः ॥ पणम्यशिरसाभूमोप्रवृत्तिमोथ 
र) लींप्रति ॥ ४९ ॥ एतावजीवलोकस्यभास्करोरजनीक्षये ॥ कृत्वावितिमिरंसर्वमस्तंगच्छतिपवतम्‌ ॥ «० ॥ एतावद्वानरेः शक्यंगंतुवानरपुं 
| गवाः॥ अभास्करममर्यादंनजानीमस्ततःपरम्‌ ॥ ५१ ॥ अवगम्यतुवैदेहींनिलयरावणस्यच ॥ अस्तंपर्वंतमासाद्यपूर्णेमासेनिवर्तत ॥८२॥ ऊर्ध्वं 
| मासान्नवस्तम्यंवसन्वध्योभवेन्मम॥ संहैवझ्रोयुष्माभिःश्‍वश्रोमेगमिष्यति॥५३॥श्रोतव्यंसर्वमेतस्यभवद्रिरदिकारिमिः ॥ गुरुरेषमहाबाहुः 
@| श्वशुरोमेमहाबलः ॥ «४ ॥ भवंतश्चापिविक्ांताः प्रमाणंसवएवहि ॥ प्रमाणमेनसंस्थाप्यपश्यध्वंपश्चिमांदिशम्‌ ॥ <& ॥ | 
ट्रे ॥ ४५० ॥ रात्रिके बीत जानेपर सर्यनारायण उदयाचलपर्वतसे मेरुसावार्गतक प्रकाश करके अस्त होजाते हैं ॥ ५० ॥ हे कपिवरगण ! वानरगण यहीं 
(A 
& 
(९) 


तक जासकते हैं कि,जहातक सर्यका प्रकाश औरमयौदा है और उसके आगे हम कुछभी नहीं जानते हैं ॥ ५१ ॥ रावणका स्थान और जानकीजीके निकट 
ते २ लौट आओ ॥५२॥ एक माससे ऊपर वहांपर मत लगाना और जो एक माससे पीछे 


लोगोंके साथ जायँगे ॥ ५३ ॥ तुम सब उनकी आज्ञामें रहना; और जो कुछ यहकहे वह 
हैं इससे गुरु हैं।५४॥आओर तुम सबही पराकमी ओर कत्तव्य कार्यका निश्चय कर 


गमन करनेके लिये अस्ताचळ तक चले जाकर एक मासपूर्ण हो 
आवेगा उसको हम मार डालेंगे, हमारे श्वशुर महावीर्ये सुषेण तुम 


| श्रवण करना क्योकि यह हमारे श्वशुर बडे हाथवाकेओए-महाजलशाक़ी, 
१७८ 


लि 


) 2७४७७७8 ल्न 


(a) A 

बा.रा.भा. |(@| नेवाले हो, तथापि इनको नियम बतलानेवाळा जातुकुरप्रश्चिस,.दिशाको, खोजो,॥१५॥॥, जब उपकारका बदला पत्युपकार देदेंगे तब हम लोग रुतकाये हो |(९ 
॥९ ०॥ |8)| जायंगे; इसके सिवाय रावणका वथ होनेतक जो समस्त प्रिय कार्य हैं उन सबको तुम लोग देशकाल और अनुसार बिचार लेना ॥ ५६ ॥ तब 
©| सुषेणादि निएणवानरगण सुग्रीवजीके विनीत वचन सुन उनसे बिदाले प्रीति सहित पश्चिम दिशाको चले गये ॥ ५७ ॥ इत्यार्षं श्रीमद्रा० वा० आ० 
9) | किष्किन्धाकांडे भाषायां द्विचत्वारिंशः सगः ॥ ४२ ॥ वानरश्रेष्ठ सुीवजी, अपने श्वशुरको पश्चिम दिशामें भेजते हुये और शतबळ 
नामक वानरनाथसे वह ॥ १ ॥ बोले; सर्वज्ञ कपिराजने जो वचन कहे वह सबही अपने ओर श्रीरामचन्द्रजीके हितके लियेथे ॥ २॥ सुग्रीवजी 


कृतकृत्याभविष्यामः कृतस्यप्रतिकर्मणा ॥ अतोऽन्यदपियत्कार्यकार्यस्यास्यप्रियभवेत्‌ ॥ संप्रथार्यभवद्रिश्चदेशकालाथेसहितम्‌ ॥ ५६॥ 
ततः सुषेणप्रसुखाःप्लवंगमासुग्रीववाक्यंनिपुणनिशम्य ॥ आमंञ्यस्ेप्लवगाधिपास्तेजर्खादिशंतांवरूणाभियुप्ताम्‌ ॥ ५७ ॥ इतिश्रीमद्रा 
मायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा० किष्किधाकांडे द्विचत्वारिंशः सगेः॥ ४२॥ततः संदिश्यसुग्रीवःश्वशुरंपश्चिमांदिशम्‌॥वरंशतबलंना 
मवानरंवानरेश्वरः॥ 9 ॥ उवाचराजासर्वज्ञःसववानरसत्तमः ॥ वाक्यमात्मरितं चैवरामस्यच हितंतदा॥२।। वृतःशतसहस्रेणत्वद्विधानांवनौक 
साम्‌॥ वेवस्वतसुतेः साथ प्रविष्टः सर्वमंत्रभिः ॥ ३ ॥ दिशंह्॒दीचींविक्रांतहिमशैलावतंसिकाम्‌ ॥ सर्वतःपरिमार्गध्वंरामपत्नींयशस्विनीस्‌ ॥ 
॥४ ॥ अस्मिन्कायेविनिवृत्तेकृतेदाशरथेःप्रिये ॥ ऋणान्सुक्ताभविष्यामः कृतार्थार्थविदांवर ॥ ५ ॥ कृतंहिप्रियमस्माकंराघवेणमहात्मना॥ 
तस्यचेत्प्रतिकारोऽस्तिसफरुजीवितंभवेत्‌ ॥६॥ अरथिनःकार्यनिरवृत्तिमकतुरपियश्चरेत्‌ ॥ तस्यस्यात्सफलंजन्मकिंपुनः पूर्वकारिणः ॥ ७ ॥ 

ग हे बिक्रम शालिन्‌ ! तुम अपने मेलके शतसहस्न वनवासी वानरोंके साथ समस्त यमसुत मंत्रिगणोके सहित यात्रा करो ॥ ३ ॥ ओर हिमालय | 


व्हे कणफूळ बनाये उत्तर दिशामे जायकर यशस्विनी लीक आप को डी, दूंढो ॥ ४ ॥ हे ऊतार्थ अर्थ जानेवाळोंमें श्रेष्ठ ! भीर[मचन्ब॒जीका ॥&/ 
2. ७ पद साथे पुरुष छ उनपर छम उनके ऋणसे “६४ जैव 0११७१ हर ल्भ न्द्रजीने हमारा मियकार्य सिद्ध किया है सो यादि हम उनका कुष्ट /&/ 


~ 
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sa और न जएन झक जाता है अकिरा जी फक बहसूट)डरकार कर चका ही उसका काये सिल व्हरनर्मे आर व्हदन्त ही म्पा ले १९७७११ रुष्ट == के 


| हमारे /हिवकी का 


वा जाय तोमी जीवन सफळ हछोजाता हैँ किर जो कि पढ्ल्कसाळनप्कार कर चुका हो उसका काये स्रि करनेस आर ऋछनए छो चतफर ले २९०१ रुष ल्करम्र - 

मना करते हुए जिससे जानकीजी [मिळजॉय या उनकापता छगजाय, इस मकारकी बुद्धि धारण करो,ऐसा करना सब ऑप्तेसेतुमव्क( उत्त 
है ॥८॥ शत्रुओंके उर जीतनेवाळे भीरामचन्द्रजी सव प्रेणियोके $मॉस्यअपेर जिया हैंग्सो«महः हमारे ऊपर परमप्रसन्न होरहे हैं॥९।तुम लोग अपनीजुद्धि | 
विक्रमसे जैसे होसके वैसे बहुतसे दुर्गम स्थान, नदी और पर्वत सबमें जानकीजीको ढूँढो ॥ १० ॥ उस उत्तर दिशाकी ओर जानेमे म्लेछ, एलिन्द शूरसेन 
प्रस्थळ, भरन, कुरु, मद्रक ॥ ११ ॥ कम्बोज, बरद, यवन 


औरशकोके नगर देखकर हिमालय पर्वतको खोजना ॥१२॥ लोधर और पञ्नक वनमे और 
एतांबुद्धिसमास्थायहश्यते जानकी यथा ॥तथा भवद्विः कर्तव्यमस्मत्तप्रियहितेषिभिः ॥८॥ अयं हि सवेभरतानांमान्यस्तुनरसत्तमः॥अस्मा 
सुचगतः प्रीति रामः परपुरंजयः ॥ ९॥ इमानिबहुदुर्गाणिनद्यःरीलांतराणणिच ॥ भवंतःपरिमागेतुबुद्विविक्रमसपदा ॥१०॥ तत्रम्लेच्छान्पु 
लिन्दांश्वशूरसेनांस्तथेवच॥प्रस्थलान्भारतांश्विवकुरूंश्वसहमद्रकेः ॥ ११॥ काम्बोजयवनांशचैवशकानांपत्तनानिच॥ अन्वीक्ष्यवरदांश्चैवहिमवंतं 
विचिन्वथ ॥१२ ॥ लोध्रपञ्कखंडेषुदेवदारुवनेषुच ॥ रावणःसहवैदेह्यामागितः 


छ 


यस्ततस्ततः॥ 9३॥ततः'सोमाश्रमंगत्वादेवगंधर्वसेवितम्‌ ॥ 
कालंनाममहासानुंपर्वततंगमिष्यथ॥ १४॥ महत्सुतस्यशैलेषुपवतषुगुहासुच॥ विचिन्वतमहाभागारामपत्नीमनिदिताम्‌ ॥१%॥ तमतिक्रम्य 
शेलेंद्रहेमगममहागिरिम्‌ ॥ततःसुदशनंनामपर्वतंगंतुमईथ ॥9१६॥ ततोदेवसखानामपर्वतःपतगालयः॥ नानापक्षिसमाकीणों विविधद्वुम भूषितः 
0१७ ॥ तस्यकांचनखंडेषुनिईरेषगुहासुच ॥ रावणःसहवेदेद्यामागेतव्यस्ततस्ततः ॥ १८॥ तमतिक्रम्यचाकाशंसर्वतःशतयोजनम्‌ ॥ अपवे 
तनदीवृक्षसवैसत्त्वविवाजेतम्‌ ॥१९॥ 

देवदारुके बनमें जानकीजीका और रावणका अनुसंधान करना तुम्हारा कत्तेव्य है ॥ १३ ॥ फिर सोमाश्रमप्र जाय देवता और गन्धवंगणोंसे सेवित बडे २ 
केंग्रोंसे युक्त कालनामक पर्वतको तुम लोग दखोंगे ॥ १४ ॥ उसपर्वैतकी बडी कन्दराओंमें और सब दुगेम स्थानोंमे उन निन्दारहित श्रीरामचन्द्रजी 
की भायाको तुम लोग दँढना ॥ १५ ॥ उस काल पर्वतको नांघकर हेमगर्भ महापर्वत सुदर्शनपर तुम लोग जाओगे ॥ १६ ॥ फिर अनेक भांतिके 
पक्षियोंसे परि पूर्ण और विविध प्रकारके वृक्षोसे शोभायमान पक्षिलोगोंका वासस्थान देवसखा नाम महापर्वत है ॥ १७ ॥ उसकी सुवर्णमय 
कन्द्राओंमे, और समस्त 


सरत्‌ निझेरोंमे रावण और जाहकीकी तुम ठो करे उस देवसखा पर्वतके आगे शत योजनका लम्बा चौडा एक मय 


TOV SF 


वा.रा.भा. (| दान है, जिसमें पर्वत, नदी, वृक्ष और कोई जन्तु भी. जी कें.) वप मत्र, इस,,ऱ्रोमहषण मयदानको नांघकर श्वेत वण वाळे केलासपवेतको पाकर 
टा da कैलास पर्वत पर श्वेतवर्ण मेघके समान सुवर्णसे सजाया हुआमनोहर कुबेरजीका भवन विश्वकर्माजीने बनाया है ॥ २१ ॥ 
&| उस भवनमें बहुत सारे कमळ फूळोंके सहित हंस और कारंडवादि जळ पक्षियोसे परिपूणे अप्सरा झुण्डोंसेसेवित एक तलेया विद्यमान है ॥ २२ ॥ उस भवने 
©) | धनद यक्षराज सर्व लोकोंके नमस्कार किये जानेकै योग्य विश्रवाके इत्र श्रीमान्‌ कुबेरजी गुह्यक गणोंके साथ आनंद सहित वास किया करते हैं ॥ २३॥ 
© | केछास पर्वतकी चन्द्र तुल्य प्रकाशित, पर्वत श्रेणीमें और युफाओंमें जरा जरा करके रावण और जानकीजीको तुम लोग ढूँढना ॥ २४ ॥ वहांसे चलकर तुम 
£| तञ्चशीध्रमतिक्रम्यकांताररोमहर्षणम्‌ ॥ केलासंपांडुरंग्ाप्यदृष्टायूय॑भविष्यथ ॥२०॥तञरपांडुरमे घा मजांवूनदपरिष्कृतम्‌ ॥ कुबेरभवनंरम्यंनि 
मितंविश्‍वकमेणा ॥ २१ ॥ विशालानलिनीयत्रप्रभूतकमलोत्पला ॥ हंसकारंडवाकीर्णाअप्सरोगणसेविता ॥ २२ ॥तत्रवैश्रवणोराजासर्व 
लोकनमस्कृतः ॥ धनदोरमतेश्रीमान्गुह्यकैःसहृयक्षराट्र ॥ २३॥ तस्यचंद्रनिकाशेषुपर्वतेषुुहा्ुच ॥ रावणःसहवैदेह्यामागितव्यस्ततस्ततः 
॥ २४ ॥ कौंचतुगिरिमासाद्यबिलंतस्यसुदुगीमम्‌ ॥ अप्रमत्तेःप्रवेष्टब्यंदुष्प्रवेशंहितत्स्तृतम्‌ ॥ २५ ॥ बसेतिहिमहात्मानस्तत्रसूय॑समप्रभाः॥ 
देवेरभ्याभताःसम्यग्देवरूपामहर्षय:॥२६ ॥ कौचस्यतुगुहाश्चान्याःसादूनिशिखराणिच ॥ ददराश्वनितंवाश्चवि चेतव्यास्ततस्ततः ॥ २७ ॥ 
| अबृक्षकामशेछंचमानसंविहगालयम्‌ ॥ नगतिस्तत्रभूतानांदेवानांनचरक्षसाम्‌ ॥ २८॥ सचस्वौरविचेतव्यःससानुम्रस्थश्रधरः ॥ क्रॉंचेगिरिम 
© तिकम्यभैनाकोनामपर्वतः ॥ २९ ॥ मयस्यभवनं तत्रदानवस्यस्वयंक्ृतम्‌ ॥ मेनाकर्तुविचेतव्यःससानुप्रस्थर्कद्रः ॥ ३० ॥ 
 (कन्क० (> ठोग न्लेंचगिरि देखोगे, उस पव॑तके दुर्गम बिळोंमें बडी सावधानीसे प्रवेश करना, क्‍योंकि उसके ऊपर के बिल बड़ी कठिनाईसे प्रवेश करनेके योग्य हैं (& 
। ० ५३ त ५ २५ \ और उस पदेतपर स्के समान प्रभावाले महात्मा देवरूप मह्षिगण देवता लोगोंसे प्रार्थना किये जानेपर वहां वास करते हैं ॥ २६ ॥ कौ च पर्वतकी /2 
30... (> आर दसरी शप्ता, झरर केंगुरे, दरें ब निरम्बॉक लसी कामी पर्वत का एक शिखर वृक्षोंसे रहित कामशेल और पक्षियणोंका आभय 


___) २७७९ नर हे. कद्र देवता, सा्तस् उ्रौर मतच्या जी हुँचनेकी गति नहीं है ॥ २२८ ॥ इस कारणसे यक्किप्वक त॒म सब जस पर्वतके ब्डोरे /£)) | 
ल ल > ५३ पपप पय मल थम उ Rs स्रत स्देजा ॥॥ 5८००. ॥1 प्रस्ट पयर ब्यग्पल्दान्वत्यन्मे ऽभ्जा प्टन्हणि उण्गष्डन्हे ाळ्तन्छेन्केः स्थ शरन्‌य ल न्मन LCE 


7 झनक्क 2277. अस्था, व्योर कन्दराउो में सीलाजीकरत अरा ॥ २ ०॥ सह सेनाच पर्येत स्ान्वञ्उरी ९ च्हिच्नर >) िसय्का मूचन छे, दस्र च्या -न्रपप्यच्छर ` 
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ठ ड क 2 र, आर करात ने सीताजी हता 0821 स नेना पर्वत ्नन्वस्टस्वो € स्किच्नरी ) चियाका चन छे» इस चह चर | 
| / कि तवित आभमोपर पहंचीगे ॥ २१ ॥ वहां पर सिद, वेखानस, वाळखिल्य आदि तपस्वी गण वास करते हैं वह पापरहित सिद्ध द तपस्दीणणके बन्दन 
£6/ करनेके योग्य हैं ॥ ३२ ॥ इस कारण विनय सहित उनेण्सब" छोभोसे ्सीकाजी०'काल्समाचंशं'व्यूछना उचित हे । वहां पर एक वेखानस नाम सरोवर है । जिसमे 


७ सुवर्णके कमळ खिल रहे हैं ॥ ३३ ॥ उस सरोवर पर प्रभात कालके स॒येके समान रंगवाले शुभ हंसगण भ्रमण किया करते हैं और कुबेरजीकी म्य 
@| सार्वभौम नामक ॥३४॥ गज अपनी हथनियोंके साथ वहां विचरा करता हे इस सरोवर के नांघनेपर सूर्य चन्द्र विहीन और नक्षत्र व मेघोंसे रहित नित्य 
£| स्रीणामश्वसुखीनांतुनिकेतस्तत्रतत्रतु॥ तंदेशंसमतिक्रम्यआश्रमंसिद्वसेवितस्‌ ॥३१॥ सिद्वावैखानसायत्रवालखिल्याश्चतापसाः ॥ वंदितव्य 
स्ततःसिद्धास्तपसावीतकल्मषाः ॥ ३२ ॥ प्रष्टव्याचापिसीतायाप्रवृत्तिर्विनयान्वितेः ॥ हिमपुष्करसंछम्नंतत्रवेखानसंसरः ॥ ३३ ॥ तरुणादि 
त्यसंकाशैईसैविचरितंशभेः ॥ औपवाह्यःकुमेरस्यसार्वभौमइतिस्मृतः। ३४ ॥गजःपयेतितंदेशसदासहकरेणुभिः ॥ तत्सरःसमतिकम्यनष्टचंद्र 
दिवाकरम्‌ ॥ अनक्षत्रगणेव्योमनिष्पयोदमनादितम्‌ ॥ ३५ ॥ गमस्तिभिरिवार्कस्यसतुदेशःप्रकाश्यते ॥ विश्राम्यद्विस्तपःसिद्धेदैवकल्पेः 
स्वयंप्रभैः ३६ ॥ तंतुदेशमतिक्रम्यशैलोदानामनिम्नगा ॥ उभयोस्तीरयोस्तस्याःकीचकानामवेणवः ॥ ३७॥ तेनयंतिपरंतीरंसिद्वान््रत्या 
नयंतिच।।उत्तराःकुरवर्तञरक्ृतपुण्यप्रतिश्रयाः।३८॥।ततःकांचनपद्माभिःपञ्चिनीभिःकृतोदकाः ॥ ३९॥ नीलवैदूर्यपत्राढयानद्यस्तत्रसहस्रशः॥ 
रक्तोत्पलवनेश्वात्रमंडिताश्च॒हिरण्मयः ॥ ४० ॥ > 

9)| आकाशस्थळ हे ॥ ३% ॥ वहां पर तो केवल सूर्यनारायण की किरणोंसे प्रकाश होता रहता हे वहां पर अपनेही प्रभासे दीप्षिमान्‌ देवसमान सिद्ध लोग तप 
किया करते हैं ॥ ३६ ॥ उस देशके आगे शेलोदा नामक नदी बहती है, उसके दोनों किनारोंपर कीचक नामक बाँस उत्पन्न होते हैं ॥ ३७॥ वही बांस 


ह सिंदलोगोंको शेळोदके पार लेजाते हैं और फिर वही इस पारको ळे आते हैं । इसी नदीके दूसरे पार इण्यात्मा जनोंके निवासका स्थान उत्तरकुरु देश है 


| ॥ ३८ ॥ उस उत्तरकुरुके रहनेवाले जन सुवर्ण, पत्नसमन्वित एरष्करिणियोंके जलसे तर्पण किया! करते हैं ॥३९॥ बहांपर नीळवणे के जिनमें वेदृय मणियके 
(2) पत्ते लग रहे ऐसे सुवणमय राळ कमळ फूलोसे विभूषित अहस्न,३नूवियोँ विराजमान ई. ४० ॥ 
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वा.रा.भा. 
॥९२॥ 


प्रभात काठके सूय के सम'न प्रकाशित समस्त जळीशंबःर नेहीभंणि'महीरत्कःऔर'"विचित्र सुवणकी केशरवाले ॥ ४१ ॥ नीलवर्णके कमलफूलॉसे व वनोंके 
समूहसे बडे २ मोळके सुक्तामणियोंसे और धनसे यह देश पूर्ण है॥४२॥ वहांपर सब नदियोंके सुवणमय किनारे हो रहे हैं, जिससे कि बडी शोभा होती 
है ओर उनके किनारोंपर रत्नोंके तरुवर लग रहे हैं॥ ४३ ॥ उन सब अभिसमान प्रकाशित वृक्षोंमें सुवणैके फूल लगे हैं, उन वृक्षोंमें नित्य फल फूल लगे 
रहते हैं और पक्षीगण मीठी बाणीसे बोला करते हैं ॥४४॥ किसी २ वृक्षर्मे दिव्य रसंकी सुगन्धि और समस्त कमनीय पदार्थ उत्पन्न हुआ करते हैं और 
जितने उत्तम २ वृक्ष हैं वह अनेक प्रकार के वसन उत्पन्न किया करते हें ॥ ४५ ॥ किसी २ अष्वृक्षमे भी और परुषोंके पहरने योग्य उत्तम गहने उत्पन्न होते 
तरुणादित्यसकाशाभांतितत्रजलाशयाः॥महाहंमणिरत्नेश्चकांचनप्रभकेसरैः॥ ७ १॥ नीलोत्पलवनेश्रित्रेःसदेशःसर्वतोवृतः॥ निस्तुलाभिश्वसु 
क्ताभिर्मणिभिश्चमहाधनेः॥ ४२॥ उद्‌धूतपुलिनास्तत्रजातरूपेश्‍्चनिम्नगाः॥सर्वरत्नमयेश्चित्रेवगाढानगोत्तमे'॥ ४२ ॥ जातरूपमयेश्चापिहुता 
शनसमप्रभेः॥ नित्यपुष्पफलास्तत्रनगाःपत्रनगाङुलाः॥४४॥ दिव्यगंधरसस्पर्शाःसर्वकामान्खवंतिच ॥ नानाकाराणिवासांसिफलंत्यन्येनगो 
त्तमाः॥ ४५॥ुक्तावैदूर्यचित्राणिभूषणानितथेवच॥ श्नीणांयान्यबुरूपाणिषुर्षाणांतथैवच ॥ ४६ ॥सर्वतुसुखसेव्यानिफलंत्यन्येनगोत्तमाः ॥ 
महाईमणिचित्राणिफछत्यन्येनगोत्तमाः ॥४७॥ शयनानिम्रसूयंतेचित्रास्तरणवंतिच।।मनःकांतानिमाल्यानिफलंत्यत्रापरेद्रुमा।४८॥पानानि 
चमदाहाणिभक्ष्या्णिविविधानिच। स्रियश्चगुणसंपन्नारूपयौवनलक्षिताः ॥४९॥ गंधवीः किन्नरासिद्धानागाविद्याधरास्तथा॥रमंतेसततंतत्रना 
रीभिर्भास्वरप्रभाः ॥ ५० ॥ सर्वेसुक्ृतकर्माणःसवेरतिपरायणाः ॥ सर्वेकामार्थसहितावसंतिसहयोषितः ॥ «१ ॥ 
९) है जो सुक्ता और वेद्येमणियोसे चित्रित होते हैं ॥ ४६ ॥ किन्हीं २ वृक्षोर्मे सब ऋतुओंमें पहरनेके योग्य वखही फला करते हैं और तरुवरमें बडेमोलके खिलोने 


सऽ ९३ ७), फला करतेहै ५ ४७ ७ बहुतसे वृक्षोंमे चित्र विचित्र विस्तरे फळाकरते हैं किन्हीं २ वृक्षों में मनोहर हार ॥ ४८ ॥ और बहुतसे बर्षोर्मे बडे मोलकी सवारियां i 


हु _ ९९७९ बेर स्ने परनेव्ही बस्तुये उपचन होती हैं, उस स्थासने0रूपाऱ्योबस) साऱ्याच शापक '्िंयॉ01. ४९. ॥ दीप्यमान गन्धर्वगण, किन्रगण, सिचयण, नायगण, एकया /(@/ 
TE ON nn nn to > रस्ळचके स्वहित चरक रयेहार व्रते हैं ॥ १५० ७ चह सचझी घण्यचाच सबही रतिपरासण सबही क्काम भोरायच्क होते और आपनी २ 7ख्म्य्टिक्क ठे 34 
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>> 


(© DY DN DN NY, NY TONY, DNS 


SOHNE 


कि०्का ० 


> 


= हू 


Fe AEN 
क्र ९ क क य NT MND. 2 आय अक Nie कहे हुक. कजा NO TSI त्या प Soe eg त्त अक NN ५ 


FRESE .. .... >“ 


चिन्तन WE MOOS CaN iit DEC 1 x 
| स्त जीवरणोके रमणीक हास्यके सहित गीत, आर याजोच्त वाचि सदाही सुनाई आया करती हे ७ 5% ७ चह पर चाइनी उसन्तुट है ने, 
> / किसीको किसी प्यारी वस्तुका वियोग नहीं । बहांपर Fe वचनी ढुशा करती है ॥ डे ॥ जब उस पब॑तसे तुम आगे चलोगे ते अ | 
©| समुद आवेगा वहांपर सुवर्णमय सोम नामक एक महा पवत विद्यमान है ॥ ५४ ॥ यथापि वहांपर सूयका प्रकाश नहीं है तथापि सोम पदेतको कै 
प्रभाते ही वहां ऐसा प्रकाश रहता है कि, जेसा सयथुक्त देशमें रहता हे ॥ ५५ ॥ वहांपर विश्वात्मा एकादश रुद्रात्मक महादेवजी और देवेश्वर a 


हाजी सब अहर्षिंगणोंके साथ वास करते हैं ॥ ५६ ॥ कुरुके उत्तर देशमें तुमलोग कदापि मत जाना, क्योंकि वहांपर और कोई जीवधारी 


गीतवादित्रनिधोंपःसोत्कृष्टईसितस्वरेः ॥ श्रृयतेसततंतत्रसर्वभूतमनोरमः ॥ «२ ॥ तत्ननामुद्ितःकश्चिन्नाजकश्रिदसत्प्रियः ॥ अहन्यहनि 


वर्धतेगुणास्तञ्रमनोरमाः ॥ «३ ॥ तमतिक्रम्यशलेन्द्रमुत्तरःपयसांनिधिः ॥ तत्रसोमगिरिनाममध्येहेममयोमहान्‌ ॥ «४ ॥ सतुदेशोवि 
«८ ॥ -भगवांस्तत्रविश्वात्माशंभुरेकादशात्मकः ॥ ब्रह्मावस 


सूर्योपपितस्यभासाप्रकाशते ॥ सूरयैलक्ष्याभिविज्ञेयस्तपतेवविवस्वता ॥ श्वा हाव 
तिदेवेशोब्रह्मषिपरिवारितः ॥५६॥ नकथंचनगंतब्यंङुरूणासुत्तरेणवः॥ अन्येषामपिभ्भतानांनाइक्रामतिवेगतिः ॥ «७ ॥ सहिसोमरिरिनाम 
देवानामपिदुगमः ॥ तमालोक्यततःक्षिप्रसुपावर्तितुमईथ ॥ «८ ॥ एतावद्वानरेःशकयंगंठुंवानरुंगवाः ॥ अभास्करममयादंनजानीमस्त 
तः्परम्‌ ॥ «९ ॥ सर्वमेतद्विचितव्ययन्मयापरिकीतितम्‌ ॥ यदुन्यदपिनोक्तंचतत्रापिक्रियतांमतिः ॥ ६० ॥ ततःङतंदशरथेमंहृत्मियंम 
हत्प्रियंचापिततोममप्रियम्‌ ॥ कुतंभविष्यत्यनिलानलोपमाविदेइजादशेनजेनक्मणा ॥ ६१ ॥ हर 
€ ७ ॥ वह सोमगिरी नामक पर्वत देवतालोगोकेभी जानेके योग्य नहीं हैं तुम लोग केवळ उसका दर्शनही करके लौट आना ॥५८॥ 
Fue पु बन यहीं तक जा सकते हैं इसके आगे सीमा रहित और सर्यरहित स्थानोंको हम नहीं वे ॥ ५९ ॥ हमने जो स्थान |^ 
| बताये उन सबही स्थानोंको तुम छोग ढूंढना, और जो स्थान कि, हमारे बतलानेसे रह गये हों, उन सबको अपनी बुद्धिके अनसार तुमलोग खोजना |/ 
ह ॥ ६० ॥ ऐसा करनेंसे श्रीरामचन्द्रजीका और हमारा अह्विमिप्रकाऑजो,जामग,।,है,अजिलतुल्य ! और अनल तुल्य वानरगण ! उन जनककुमारीका |& 
(9) 
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पता लगानेसे हम तुम सबही निःसन्देह रुतकत्य होजविंग वे (२ ही इिमिसेपर्जिंत और शत्रुरहित होसब मनोहर गुणोंसे विभूषित और भूतगणोंसे ।(& 
आश्रय स्वरूप हो अपनी प्रियाके सहित सुख स्वच्छन्दतासेतुमलोग घमना॥६ २॥इत्याषं भीमद्रा वा ० आदि ० किष्किन्धाकांडे भाषायां त्रिचत्वारिंशःसगेः॥४२॥ |ॐ 
यद्यपि सब वानरोंको सुग्रीवजीने सब ओरको जानेके लिये आज्ञा दी तथापि सुग्रीवजीने निश्चय कियाथा कि, कार्यकी सिद्धि हनुमानूजीसेही होगी 
इस कारणकपिश्रेष्ठ हनुमानजीसे॥ १॥वानरनाथ सुग्रीवजी परमप्रीतिसे बोळे क्योंकि यह हनुमानजी पवनके पत्र और बडे पराक्रमीथे।२॥हे वानरश्रेष्ठ ! भूमिमे 
वा पशक्षियोंके उडनेके स्थान अन्तरिक्षमें या मेघोंके चलनेके स्थान अम्बरमें; अथवा स्वगेमे किंवा सलिलमें, कहींभी तुम्हारी गति नहीं रुक सकती ॥ ३ ॥ 


ततःकृतार्थाःसहिताःसबांधवामयाचिताःसर्वगुणेर्मनोरमेः ॥ चरिष्यथोर्वीप्रतिशांतशात्रवाःसहप्रियाधूतधराःप्लवंगमाः ॥ ६२ ॥ इत्याषे 
श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० किष्किधाकांडे त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४३ ॥ विशेषेणतुसुग्रीवोहनूमत्यर्थसुक्तवान्‌ ॥ 
सहितस्मिन्हरिश्रेष्ठेनि्चिताथोऽर्थसाधने ॥ १ ॥ अब्रवी्चहवू्तंविक्रांतमनिलात्मजय्‌ ॥ सुग्रीवःषरमप्रीतःप्रुःसवेवनौकसाम्‌ ॥ २ ॥ 
नभूमौनांतरिक्षेवानाम्बरेनामरालये ॥ नाप्सुवागतिसंगंतेपश्यामिहरिषुगव ॥ ३॥ सासुराःसहगंधर्वाःसनागनरदेवताः ॥ विदिताःसर्वलोका 
स्तेससागरघराधराः ॥ ४ ॥ गतिवेगश्चतेजश्चलाचवंचमहाकपे॥ पितुस्तेसदृशंवीरमारूतस्यमहौजसः ॥ « ॥ तेजसावापितेभ्रतंनसमंख्ुविवि 
ययते ॥ तद्यथालभ्यतेसीतातत्त्वमेवानुचितय ॥ ६ ॥ त्वय्येवहनुमन्नास्तिबलंबुद्धिःपराक्रमः ॥  देशकालावुवृत्ति्चनयश्चनयपंडित ॥ ७ ॥ 
स्हिनको= $ तत कायेसमासंगमवगम्यहनूमति ॥ 'विदित्वाइनुमंतंचचितयामासराघवः ॥ ८ ॥ 


स २७ ३१ असूर गन्चदे, नाग_नर और देवताओंके ठोक समुद, पृथ्वी और पाताळादि . समस्त लोकोंको तुम: ! जानते. हो :।! '४:॥ हे : महावीर ! क्या, गतिर्मे 
- कूपा तेज कसा श्ीछरामे+ सचे. तुम अपने पिता तेजी पिवमकेछी०समान /हो०१० ००५००). | और  : तुम्हारे समान ते जशाली -जीवतीनोः छोकर्मे नहीं है इस /@ 


वा.रा.भा. 
॥९ ३॥ 
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7. मनला 3०० तवचार करने लगे; ८ 1 शीरामचन्यजीने विचारा पि, कत्तराज सुर्ववजर छ) बरे पजान व न ल्ठ्गे जड ना अतरामाचल्णज्जोने तारा > व्ह; च्कृप्प्रिज ससुर सह 
४” तमल इये हैं कि, 'हचमाचजीसिंही कार्यकी -सिच्छि होगी आर हमाराभी अधिकतर यही विचार है कि, इनसेही-कायेकी सिद्धि होगी ॥ % ५ हनुमानजी अपने: 
@/ कमाते मस्ति हुये हैं और राजाभी इनके ऊपर कपा करवीर हे यदि बह वीरॅकर्शरी सारतीजीकें हूँढनेको - जामँगे तो अवश्यही कार्यकी सिद्धि होगी ॥१०॥ 


£)/ महातेजस्वी रामचन्त्रजी- हमानजीको कार्यका साधन करनेमें श्रेड विचार करके कताथेके समान सन्तुष्ट होगये, हषेके कारण उनकी सब इन्द्रियां प्रफुद्टित 
€| होगई॥ 1१ ॥ उसके पीछे परवीरघाती श्रीरामचन्द्रजीने प्रसन्न होकर एक अंगूठी जिसपर उनका नाम खुदा हुआ था मीताजीको निशानी देनेके लिये 
ड्रॉ) हवुमानजीको अर्पण करदी ॥ १२ ॥ हे वानरश्रेष्ठ! इस निशानीसे जानकीजी तुमको निश्चित हमारे निकटसे आया हुआ झटपट जान जायेंगी और विश्वासे 


सर्वथानिश्चिताथों5हंहनूमतिहरीश्वरः ॥ निञ्ितार्थतरश्चापिहत्ूमान्कायैसाधने ॥९॥ तदेवप्रस्थितस्यास्यपरिज्ञातस्यकर्मभिः ॥ भर्मापरिगृ 
हीतस्यश्रुवःकार्यफलोदयः॥१०॥ तंसमीक्ष्यमहातेजान्यवसायोत्तरंहरिम्‌ ॥ कृतार्थइवसंहष्टःप्रृष्टद्रियमानसः ॥११॥ ददोतस्यतत'प्रीतः 
स्वनामांकोपशोभितम्‌॥ अंगुलीयमभिज्ञानंराजपुञ्याःपरंतप ॥ १२ ॥ 'अनेनत्वांहरिश्रेष्ठचिहनजनकात्मजा॥ मत्सकाशादचप्राप्ममनुद्धिया 


ऽनुपश्यति ॥ १३ ॥ व्यवसायश्चतेवीरसत्त्वयुक्तश्चविक्रमः ॥ सुग्रीवस्यचसंदेशःसिद्िकथयतीवमे ॥१४॥ सतद्गृह्यहरिश्रेष्ठःकृत्वासून्निक्कतां 
| जलिभवंदित्वाचरणोचेवप्रस्थितःप्लवबगषेभः॥१<॥ सतत्प्रकर्षन्हरिणांमहद्गळंबश्रववीरःपवनात्मजः्कपिः॥ गताम्बुदेव्योम्निविशुछूमंडलः 
£| ' शशीवनक्षत्रगणोपशोभितः।१६।अतिबलबलमाञ्रितस्तवाहंहरिवरविक्रमविक्रमेरनल्पेः॥ पवनसुतयथाऽधिगम्यतेजसाजनकस॒ताइज॒मंस्तथा 


|. कुरुष्व ॥ 9७॥॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वा० आदिकाव्ये चण सा?! 'किष्किधाकांडे ` चतुञ्चत्वारिशः सर्ग: ॥ ४४ ॥ 


| तुमको :देखगी ॥ 9३ ॥ हे वीरेन्द्र! तुम्हारी इढः चित्तता और अनुपम! विक्रमः ओर सुग्रीवजीका>आदेश इन सबसेही “हमको. अपने कार्यकी सिद्ध जानः पडती 
| है ॥१४॥ यह. कपिश्रेष्ठ: हनुमानजी | उस; ऊँगूठीको : माथे ˆ चढा = हाथ' जोडंकर भी रामचन्द्रजी के दोनों चरणोंकी. वन्दनाःकरके ` गमन. करनेको तेयार हुये 
(891 ॥ ११५ ॥ पवनएत्र कपिबीर,वह .बडीभारी सेना संग. लेकंरः मेघरहितः-विमळ, आकाशमें: तारागणोसे, शोभित: विशुद्ध - मण्डळ < चन्द्रमाके समान 5 शोभा पाने; 
७) गे. ॥ १६ ॥ हे सिंहविक्रमः! अतित्रंछशालिन: पवनघ॒न्नः! हमने: तुम्हारेही-बळकाः आश्रय किया ` है, तुम, इस समयःविधान. विपुल. विकमसे करो, कि 
(@| जिससे जानकीजी प्राप्त होजायँ ॥ १७ ॥ (इत्याषें श्रीमंद्रा वा ७ दि/७ डिके ९० -रहुर्चत्वा रिंशः सगः ॥ ४४ ॥ । 
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A 
अनन्तर कपिराज सुग्रीवजी सब वानरोंको इकारकर उनसे अरामचन्द्रजीक कौरवक सिद्धि करनेके लिये कहने लगे ॥ १ ॥ हे वानरगण ! तुम (( 
सबही हमारी अति उग्र आज्ञाको जानकर रावण और जानकीजीको खोजो वानरश्रेष्ठ यह अपने स्वामीकी उग्र आज्ञा सुनकर ॥ २ ॥ टीडीके समान &) 
पृथ्वीको छायकर समस्त वानरगण गमनकरने लगे, श्रीरामंचन्द्रजी लक्ष्मणजीके सहित उस प्रस्नवणपर्वतपर बसे ॥ ३ ॥ सीताजीका समाचार जाननेमे | 
एक महीनेकी अवधि निश्चय कर रामचन्द्रजी वहां बसे,फिर हिमाचलसे युक्त रमणीक उत्तर दिशाको ॥ ४ ॥ कामिश्रेष्ठ शतबलि अपनी सेनाको लेकर 
गया और विनत नामक यूथनाथ उत्तर दिशाको चला ॥ ५॥ और तार अंगदादि सहित पवनंएत्र हनुमानजी अगर्त्यजीसे सेवित दक्षिण दिशाको गये 
सर्वाश्वाहूयसुग्रीवःप्लवगान्प्लवगर्षभः ॥ समतांश्वरवीद्राजारामकार्यार्थसिद्वये ॥ 3॥ एवमेतद्विचेतब्यंभवद्भिवानरोत्तमेः ॥ तदुग्रशासनं 
भतुरविज्ञायहरिपुंगवाः॥ २ ॥ शळभाइवसंछाद्यमेदिनीसंप्रतस्थिरे ॥ रामःप्रखवणतस्मिन्न्यवसत्सहलक्ष्मणः ॥ ३ ॥ प्रतीक्षमाणस्तंमासंसी 
ताधिगमनेङृतः ॥ उत्तरांतुदिशंरम्यांगिरिराजसमावृताम्‌ ॥ ४ ॥ प्रतस्थेसहसावीरोहरिःशतर्बालिस्तदा ॥ पूर्वोदिशंप्रतिययौविनतोह 
रियूथपः ॥ ५ ॥ तारांगदादिसहितःप्लवगः्पवनात्मजः ॥ अगस्त्याचरितामाशांदक्षिणांहरियूथपः ॥ ६॥ पश्चिमांचदिशंघोरांसुषेणः 
प्लवगेश्वरः ॥ प्रतस्थेहरिशादूलोदिशंवरुणपालिताम्‌ ॥ ७॥ ततःसर्वादिशोराजाचोदयित्वायथातथम्‌ ॥ कपिसेनापतिवीरोसुमोदसु 
खितःसुखम्‌ ॥ ८ ॥ एवंसचोदिताःसवेराज्ञावानसयूथपाः ॥ स्वांस्वांदिशमभिम्रत्यत्वरिताःसंप्रतस्थिरे ॥ ९ ॥ नदुतशचोन्नदंत्वगर्जतश्च 
प्लवंगमाः ॥ क्वेडतोधावमानाश्चविनदंतोमहाबलाः ॥ १० ॥ एवंसंचोदिताःसवेराज्ञावानरयूथपाः ॥ आनयिष्यामहेसीतांहनिष्यामश्च 

'क०्क० > रावणम्‌ ॥ ११ ॥ अइमेकोवधिष्यामिप्रा्तरावणमाहबे ॥ ततश्चोन्मथ्यसदसाहरिष्येजनकात्मजाम्‌ ॥ १२॥ 
रू० ९५ हे ९ ८ ७ और वानरशाडूळ सुषेण वरुणजीसे पाठी जातीहुई र पश्चिम दिशाकी ओर सिधारा ॥ ७ ॥ तब संब ओरको यथाल्रूप वानरोंकी (2) 
३... (९ सजक भ्एज्कर. व्हततिन्तथ्य राजा स्ञोदजी हर्पित चित्त सये 001! हसेन रे७/० जीकरर॑०सकल वानरयूथप अपनी २ बताई हुई विशाओ क ता &/ 


NN हु 


बा.रा.भा. 
॥९४॥ 
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वा.रा.भा. (| बिल परिपूर्ण होगया उसको देख हमः विस्मित ओर भाईकेग्शीकते असित फोणसे १/०६ ("फिर हमने बुद्धिरहिंत होकर स्थिर ie किया कि, बडा भाई वाळी | 
मारागया ऐसा समझकर पर्वतके समान एक खंड: बिळके द्वारपर छगाय उसको बंद किया ॥७॥ हमने विचारा कि महिष. इसमेसे निकळनेका उद्योगःक्रेगा। | Yi 
॥ ९ १ ॥ दबकर 3 ~ विचार पौरं कें जीवनसे नय 2 * और | 
तो आपहीइससे दबकर:मर जायगा ऐसा विचार, ओरं भ्राता वालीके जीवनसे निराश हो हम किष्किन्धाको चले आये ॥ ८ ॥ नगरमे आय तारा और ॥(& 
रुमा व बडे राज्यको. पाय बन्धु बान्धवोके सहित हम सुखसे वास करने ळगे ॥ ९ ॥ फिरे वानरश्रष्ठ वाली उस दानवको मारकर नगरमे आया तब हमने | रो 
(८9 |. 


& 

छि 

2) 

@ | भयसे भीतहो और गौरवके हेतु फिर उसको राज्य देदियो ॥ १० ॥ दुष्टात्मा वाली व्यथित होहंमारे मार डालनेकी इच्छा करता हुआ हमारे पीछे दोडा 

&| अथाहंगतबुद्धिस्तुसुन्यक्तनिहतोगुरुः॥शिलापर्वतसंकाशाबिल्द्वारिमयाकृताम्‌ ॥७॥ अशक्नुवन्रिष्कमितुंमहिपोविनशिष्यति॥ ततोऽहमागं > 
| किष्किधांनिराशस्तस्यजीविते ॥ ८॥ 'राज्यंचसुमहत्माप्सतारांचरुमयासह ॥ मित्रेश्वसहितस्तस्यवसामिविगतज्वरः ॥ >॥ आजगा 
मततोवालीहत्वातंवानरष॑भः ॥ ततो5हमददांराज्यगौरवाद्भययंत्रितः ॥ १० ॥ समांजिघांसुदष्टात्मावालीप्रव्यथितेंद्वियः ॥ परिकालयतेवो 

है 
है 
| 
(त) 
(५) 


| 
लीघावंतंसचिवैःसहः॥११॥ ततोऽहंवालिनातेनसोऽवुत्द्वःप्रघावितः नवीश्चविविधाःपश्यन्वनानिनगराणिच ॥१२॥ आदर्शतलसंकाशात 

तोवेपथिवीमया ॥ अलातचक्रप्रतिमाहष्टगोष्पद्वृत्कृता ॥१२॥ एवो दिशंततोगत्वापश्यामिविविधान्डुमाद्‌ ॥ पर्वतान्सदरीत्रम्यान्सारांसि |#| 

विविधानिच ॥१४॥ उद्यंतत्रपश्याभिषवतंथातुमंडितम्‌ ॥ क्षीरोदसागरंचेवनित्यमप्सरसालयस्‌ ॥ १५॥ परिकाल्यमानस्तुतदावालिन् | | 

` भिड्रुतोह्हम्‌ ॥ पुनरावृत्यसहसाप्रस्थितो5हंतदाविभों 22 १६॥ दिशस्तस्यास्ततोभूय'प्रस्थितोदक्षिणांदिशम्‌ ॥ विध्यपादपसंकीणोचंदन || 

दुमशोशिताम्‌ ॥ १७ ॥ द्रुमशेलांतरेपश्यभूयोदा ॥ अपरांचदिशंप्राप्तोवालिनसमभिद्रुतः॥ १८ EN LR | 
क नको २ (8 तज हण भी अपने मंजरियोके सहितः भागने लगे॥११॥बरन्‌ हमारे सबही साथी वालीकें भयसे भागे! हमने. भागतेर मार्गमे अनेक भांतिकी नदिये बन नगर (6 | 

| देणे (3७०७ इसी-अकाससे'सबः भूमि “जिसका आकार अळातचक्रके समान है, हमने. गोपदके गढेके समान! अवैलोकेन:-करली॥ (9३ ॥ +फिर-*पूचे /&)/ | 
पोर्मेनेर्वभग्मकंध्कि/रमणवि्के सर्वर - देखे 1! 9४ ॥ वहांपर , घातु्मंडितः पर्वत औरं नित्य अप्यरा- /॥&/ 


= ७६८६ ५७७ इत्यदि दे र्तो र अजिसक ै 
हू... (७ वम ल्न असितिचि.«म्तेतिके वृध्त स्सफासहित. पवले० अआोः र ह | | |S) 

स यनत सच्या (रिर्य स्उरी : ्देस्दहर-\। १०५१५९ . चच = ऽर, छम्ारेः भीष >.वा वटी आभासा : तन: चहांसे! हस भागते। 5९ पफिर उदयाचलपवतपर आये ॥३६/:/ अचे 7 ८ र 
2 2८०9. > महिम ईद करा रे ` हाः | => => ` शी. ८ ४-2 2७.८. 4... & बता जक . आम्ड > हें Ce ना: 
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ल्वे डफ दावक हस बहेसेमीि भागे आर फिर याच्विय विसरा "आये ॥ 3 = ॥ पश्चिम दिशा विविध: देश, 
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अनेक परेत जस निरि - ॒ 
$/ ळकते देखा? वहाँभी 'बाळीके' आनेका समाचार पार्य फिर उत्तर दिशाको भागे ॥ १९ ॥:उत्तर दिशामें पहुँच हिमवान्‌,मेरु और उत्तर ससद्रतक हम न नं 
£0/ परन्तु वालिके मयसे हमको कहीं शरण नहीं मिली ॥'१९०""तेब बँद्दिमीर्ये“हंतुर्मोर्नेजीर्ने हैमसे कहाकि, हे राजन्‌ ! इस समय हमको याद आया किर्‍्यह.! 
७ वानरराज वाली ॥ २१ ॥ 7मातंगमानिके शापसे शापित जब उस आश्रम मंडलमे प्रवेश करेगा तब उसके मस्तकके शतखंड. हो जागॅगे ॥ २ ॥:वहांपर 
6| वास करनेसे हम सब बेखटके सुखसे वास कर सकेंगे, हे राम! जबहनुभानूजीने ऐसा कहा तो हम ऋष्यसूक पर्वत पर आये. ॥ २३: ॥-वहांपर वालिः मरतंग- 
0 


ऐजीके. शापभयसे भीत हो नहीं आया । हे राजन्‌! इस प्रकारसे हम समस्त पृंथ्वीमण्डलका दर्शन करकेः इस - गुफा में : आये थे ॥' २४. ॥ इत्याषें श्रीमद्रा १(॥७ 
॥वा० 7 आदि ० किष्कि० „भाषायां 'षट्चत्वारिंशःसगंः ॥ ४६ ॥ ` जानैकीजीके: :हूंढनेके निमित्त आज्ञा पायकर? सबः केपिश्रेष्ठ शीघतासे अपने णिलिये!:/0) 
\(@ नियत की हुई दिशाको “गये ॥ १ ॥ वहं लोग सरोवर; नदीये तृणस्थान ।(काछा)' आकाश; नगर; सरितः दुर्गम' स्थान' और/सबं ` देश' खोंजनेः छगे ॥२ २ । 
00 समस्त: वानर गण सुग्रीवजीके बताये हुये पवतः वन कानन सहित सब “देशोंको दिनके 


कॉमर्स  हृंढने छगे ॥ र ॥ - वहः दिनके समय! सीर्ताजीके* हूंढनेको': आकाशमारगमेई 
(9 कर शत्रिके समय. पृथ्वीपरआजाते थे ॥ ४ ॥ "वह सकः कमर'क्विमकेन्समयः देशो व्समस्तः ऋतुओं फलपुष्पशाली 'वृक्षोको' प्राप्त होकर रोत्रिरमे "फलो दिखा 
| (; धे - 85१८० 


(@ 

©) 

6 | | 
| A स्ततः ॥ २४ ॥ इत्याषें श्रीस० वा> आ० च० सा? किष्किधाकांडे षट्चत्वारिंशः सर्गः ४६॥ दर्शनार्थतुवैदेह्याः सर्वतःकपिकुंजराः; ॥ | 
| 

...[(& 
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॥९६॥ | निकट एकत्र होने लगे ॥ ६ ॥ महावीर विंनत अफवेमनियोके०सईहितः्पूबेको'ओळूसीलानीको दूंढ उनको न देख पाकर लौट आया ॥ ७॥ महाकपि शत- 
@ | वालि समस्त उत्तर दिशाको छान बीनकर अपनी सब प्तैना सहित लौटआया ॥ ८ ॥ सुषेण एक मास बीत जाने पर अपने सब वानरोंके सहित सीताजीको 

~ नर ल ९ 
हूंढकर सुग्रीवजीके निकट उपस्थित हुआ ॥ ९ ॥ उस प्रस्रवण गिरिपर लक्ष्मण सहित रामचन्द्रको प्रणाम कर सुग्रीवजीसे बोला ॥ १०॥ हमने समस्त पवत 


बा.रा.भा. |@| और सोते थे ॥ ५॥ जिस दिवससे .गमनकिया था उस दिवससे प्रथम लगाकर एक मास बीतने पर प्रथम दिनही निराशापूवेक आय २ कर सुग्रीवजीके ः 
गहन वन, सागर; नदी, जनपद,ग्राम, एरादि दंडे ॥३१॥ आपके बताये हुए सब राहादि स्थान टुँढे और अनेक भांतिके कुंजरभी बार २ खोजे॥ १ २॥उनमें 


तदहः प्रथमंकृत्वामासेप्रसवणगताः॥कपिराजेनसंगम्यनिराशाः कपिकुजराः ॥ ६॥ विजित्यतुदिशंपूर्वायथोक्तांसचिवःसह ॥ अदृष्टाविनतः र 
सीतामाजगाममहाबलः॥७॥ दिशमप्युत्तरांसर्वोविविच्यसमहाकपिः ॥ आगतः सहसेन्येनभीतःशतबलिस्तदा ॥८॥ सुषेणःपश्चिमामाशां 
विविच्यसहवानरेः॥ समेत्यमासेपूर्णेतुसुग्रीवसुपचक्रमे ॥ ९ ॥ तंप्रस्रवणपृष्ठस्थंसमासाद्याभिवाद्यच ॥ आसीनंसहरामेणसुग्रीवमिदमब्रुवन्‌ १ 
॥१०॥ विचिताःपर्वताःसवेवनानिगहनानिच ॥ निम्नगाःसागरांताश्चसवेजनपदाश्चये ॥११॥ गुहाश्चविचिताःसरवायाश्चतेपरिकीतिताः ॥ र 
विचिताश्वमहागुल्मालताविततसंतता:॥१२॥गहनेषुचदेशेषुदुर्गुविषमेषुच॥सत्त्वान्यतिप्रमाणानिविचितानिहतानिच॥ येवीचेवगहनादेशावि 
चितास्तेपुनःपुनः॥१३॥ उदारसत्त्वाभिजनोहनूमान्समेथिलीज्ञास्यतिवानरेंद्र।दिशंतुयामेवगतातुसीतातामास्थितोवायुसुतोह बूमा न्‌ ॥१४॥ र 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० किष्किधाकांडेसप्तचत्वारिंश'सर्गः॥४७॥सहतारांगदाभ्यांतुसहसाहनुमान्कपिः॥ र 
सुग्रीवेणयथोदिषगंतुदेशंप्रचक्रमे ॥ १ ॥ सतुदूरसुपागम्यसरवेस्तेःकपिसत्तमेः ॥ ततोविचित्यविध्यस्यग्रहाश्वगहनानिच ॥ २ ॥ र 
जो गहन देश थे उनको वारंवार हूंढा जो दुर्गम गहन विषम स्थान थे बडे २ जीवोंके रहनेके स्थानोंमें हंडा और उन्हें मारा; जो रुरु देश हैं उन्हे बार २ 
दख ७ १३ 0 हे वानरेन्द्र | महादीयेवान और महाकुलमें उत्पन्न हुए हनुमानजी सीताको अवश्यही जानसकेंगे, क्‍योंकि सीताजी जिस दिशाको गड (6 
९ ई जन कुर हलुशएनज उसी दक्षिण दिशामे 5णिहैं०शा।।$०७/१॥/०ै०डस्पण्षें/ब्भीम॑त्रयंण.वा० आदि ० किष्कि ० भाषायां सपचत्वारिंशः तय ॥ ४७ ॥ |£) 
चयव सहरि, कारने ता. ससे. साउत सहित स्डभीनजीच्की बताई छदे विशामें गमन करने ळगे ॥ ३ ॥ वख समस्त फिट सि र 
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20 / तहा उछल कर निर्जल, निर्जन 


| उत्र ॥ १२ ॥ मरणको प्राप्ततोगया, तच धर्मात्मा उन झनिने क्रोधित होकर उस संब महावनको शाप दिया ॥ १३ ॥ कि, यह बडा वन कठिनसे 
| प्रवेश करनेके योग्य मृग प 


डड: >. 


Pr लू नट 7" 8-८- ८ ॥0-८:९८०८३४०७२४७७८५,॥७--२:३॥७८७७ ४८७८८ ८-7 डा 
23) // क // गरव्ठीयांति सच बानरोने दासिणादिलशायें डरॅँडा पर 


सीताजीका न पाया) ४ "चह चानर क्कंद सख्यत्क फूल 
अन्य गहन भयंकर दशेन ॥ ५% 


पर्वतामनदी दुर्गान्सरांसिविषुलद्रुमान्‌ ॥ वृक्षषंडांश्चविविधान्पर्वतान्वनपादपान्‌ ॥ ३॥ अन्वेषमाणास्तेसवैवानराःसर्वतोदिशम्‌॥ नसीतांद 
हशुर्वीरामिथिळींजनकात्मजाम्‌ ॥४॥ तेभश्षयृतोमूलानिफलानिविविधान्यपि ॥ निर्जलंनिजनंशून्यंगहनंघोरद्शनम्‌ ॥ ५ ॥ ताहशान्यप्य 
रण्यानिविचित्यभृशपीडिताः ॥ सदेशश्वदुरन्वेष्योगुहागहनवान्महान्‌ ॥६॥ त्यक्तातुतंततोदेशंसर्वेवेहरियूथपाः ॥ देशमन्यंदुराधषेविविशु 
शाकुतोभयाः ॥ ७ ॥ यज्रवंध्यफलाबक्षाविषुष्पाःपर्णवजिताः ॥ निस्तोयाःसरितोयत्रमूलंयत्रसुदुर्लभम्‌ ॥ ८ ॥ नसँतिमहिषायत्रनमृगान 
चहस्तिनः ॥ शारईलाःपक्षिणोवापियेचान्येवनगोचराः ॥ ९ ॥ नचात्रवृक्षानोषध्योनवछ 


योनापिवी रुधः ॥ र्निग्पत्राःस्थलेयत्रपद्िन्यःफु 
हलपंकजाः ॥ १० ॥ प्ेक्षणीयाःसुगंधाश्चश्रमरेश्चविबजिताः ॥ कंडुनीममहाभागःसत्यवादीतपोधनः ॥ ११ ॥ महर्षिः परमामर्षीनियमेदुष् 
घर्षणः ॥ तस्यतर्मिन्वनेपुत्रोबालकोदशवाषिंकः ॥ १२ ॥ प्रनष्टोजीवितांतायक्ुद्वस्तेनमहाघुनिः ॥ तेनधमांत्मनाशपंकृत्स्नंतत्रमहृद्वनम्‌ 
॥ १३॥ अशर्ण्यंदुराधषैमृगपक्षिविबजितम्‌ ॥ तस्यतेकाननांस्तांस्तुगिरीणार्कद्राणिच ॥ १४ ॥ | 
पाया जाता ॥ < ॥ वहाँपर भैस नहीं फिरतेथे, मृग नहीं चरतेथे, वरन्‌ हाथी,सिंह, पक्षी इत्यादि औरभी कोई बनेले जीव नहींथे ॥ ९ ॥ वहांपर वृक्ष, 
आषधि बेळे, वीरुध वहांपर स्थलोंमें दशनीय स्निग्ध पत्रवाळे खिळे कमलफूल ॥ १० ॥ सुगन्धियुक्त श्रमरगणोंसे शोभित तडागभी नहीं दिखलाई देते 
थे उस स्थानमें कन्दु नामंक महाभाग सत्यवादी तपोधन।।१३॥)क़ोषको जीतेहुए, दुध्ष नियमावलम्बी महर्षि रहतेथे । उनका इस वनमें एक दशवर्षका बालक 


क्षी इत्यादि और सब जीवॉको आश्रय देनेके अयोग्य हो जायगा, उन सब वानरोंने उस वनके सब पर्वतोंकी कन्दराये ॥३9॥ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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र आ च्छर्‌ जहर ऐल 
A ॥ गहन वन र भी वेसेही दूसरे अनेक स्थान दूँदकर बहुत पडित हुए कये ७ 
2) कि, यहा और सघन वह देश खोज करना अत्यन्त दुर्किर है द निडर वीमिरवीरधूर्थपीने वह देश परित्याग पूर्वक और एक बडे देशम प्रवेशकिया जहा 


2 कोई नहीं जासकता था वहां यह निडर ढूंढने लगे ॥७॥ उस स्थानकेबृक्षॉमें फळ फूल या पत्ते कुछ भी नहीं थे नदियोंमे जल नहीं था, और कंदभी नहीं 


ह 


व नदिये आदि सबही खोजे पर उन महात्माओंनेबहभी जमकैंकम रै सितीजकि” न पैया॥ 4 ५॥ अथवा सुप्रीवेजीके प्रियकारी श्रीरामचन्दजीकी वनिता. 


a) 
वा.रा.भा. |(@ 
॥९७॥ A हरण करनेवाले रावणकोभी नहीं देखा वह सब वानर छता और झाडियोंसे ढके उस भयंकर ॥ १६ ॥ वनमें प्रवेशः करके देवताओंमें निभय हुए भयंकर | 
&| केमे करनेवाले एक राक्षसको देखते हुए वानरोंने उस पर्वताकार घोरअसुरको 'देखकर ॥ १७ ॥ इढरुपसेः अपना तिरस्कार मानते हुए. और जांघिया-| 
| आदि बल्न पहरे वह बळी राक्षसभी उन समस्त पर्वताकार वानरोंको देखकर उनसे बोळा कि, देखो मैं अभी तुम सबको मारे डालताहूं ॥१८॥ यह कहकर 
"| घसा तान क्रोधकर वह उन सब वानरोंपे धाया उसको इस भांतिसे आता हुआ देख कर सहसा वालिकुमार अंगदजीने ॥१९॥ यही रावण है यह समझकर 
(| ग्रभवानिनदीनांचविचिन्वंतिसमाहिताः ॥ तत्रचापिमहात्मानोनापश्यञ्षनकात्मजाम्‌ ॥१५॥ हतोरंरावणंवापिसुग्रीवप्रियकारिणः ॥ तेप्रेवि £ र 
र श्यतुतंभीभंलतागुल्मसमाबृतम्‌ ॥१६॥ दहृशुर्मीमकमाणमसुरंसुरनिभयम्‌ ॥ तंदृष्टावानराघोरंस्थितशेलमिवासुरम्‌ ॥१७॥ गाढंपरिहिताः £ र 
|/§| सवेदृद्ातंपर्वतोपमम्‌ ॥ सो5पितान्वानरान्सवन्नष्टाःस्थेत्यजवीदवळी ॥१८॥ अभ्यधावतसंकुद्गोसु्िसुद्यम्यसंगतम्‌ ॥ तमापतंतंसहसावालि | 
| पुत्रोंषगदस्तदा ॥१९॥ रावणोऽयमितिज्ञात्वातलेनाभिजघानह॥ सवालिपुञाभिहतोवक्राच्छोणितसुद्मन ॥२०॥ असुरोन्यपतद्भूमौपर्यस्त : ट्र 
||| इवपर्व॑तः ॥ तेतुतस्मिन्निरुच्छासेवानराजितकाशिनः ॥ २१ ॥ विचिन्वन्प्रायशस्तत्रसर्वतेगिरिगहरम ॥ विचितंतुततः सर्वसवेतेकाननौकसः ` ˆ 
|(@| ॥ २२ ॥ अन्यदेवापरंघोरंविविशुर्गिरिगहरम्‌ ॥ विनवत ला खिन्नाविनिष्पत्यसमागताः ॥ एकांतेवृक्षमूलेतुनिषेदुर्दीनमानसाः ॥ २३॥ || 
- ककन्का० क्रो जप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च०. सा ०: किष्किधाकांडे अष्टचत्वारिंशः सगे! ॥ ४८ ॥ 9) 
ह उसके एक पेट गाई वह: बालिषतर' अगदजीकी'चपेराघातसे :डयाकुलेहों 'सुखसे रषिर -वमन' करता २० ॥ :उखडे; हुये पर्वतके -समानःवह राक्षस बृथ्वीपरंगिरा | 
समस्त >'कंदराओक) / 


जस्ट 2९८ ७) ब्लसेरके he { क 6 नसो 

_ ५ \@\ उस सुर्के तक 'होजानेसे 20083 /बिजयलूध्मी:पपरायव्यणमफनजदकीव्मांण/गहुएः 002०३8. ॥३किर उन समस्तवानेरोंने ` पर्वतंकी स 

क RR २ ७चन्प्व्हा नेद र यचच स्तत्ाोच्छे: न पासच्छर :एव्ह दसरे नर्म -पचेश: करते/ हुए 11२९ ॥:वहांपर त उन्होने -च डी! घोरः भयानक कडे एक 7 पर्क? 
Sac अ दच रस्य 9 ७ प ७८. ००००... 1: 332322. 35 हह >¬ क्ण घय तर हे जे - ५ षण गणः “च कश केः न्क रज जयी व य अपन पर Ser 
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१८”: oe 
बी द 


क we SIS: ३३.३ 


८ THD तका > 'ज्याावदि ० 7किएण्क ०7 'माचायाव्चत्कारिपशर सर्य खत ३ = आ ह ट ताय यकर द eR समस्त द षु ह तस्स = नसमा र 
/&ओ/ ळगे ॥ १ ॥ वन, पर्वत, नंदी; दुर्गमत्थान, गहन 14217 ER यह सब पलक मी करके दूँढे गये ॥ २ ॥ परन्तु इन सब जगह औजएन्की ) 
./@/ या दुष्कर्मकरनेवाले जानकीजीके हरणकारी राक्षत्त रावणका न॑ पाया। २।हिंमे हौगोकी दिया हुआ एक मासका समयभी कबकां बीतगया सुद्रीवेजीकी आज्ञा 
£09/ बडी कडी है, इस कारण तुम लोग फिर खोजो ॥४॥ इसलिये सबकोही आलस्य, शोक, निद्रा, परित्याग करके इसप्रकार दूँदना चाहिये जिससे ' जानकीजी: 


मिळजाँय ॥ ५ ॥ खेदित नरहना; चतुरता ओर मनको जीतना यह सबही कार्ये सिद्धिके कारण हैं, इसी कारणसे हम तुमसे ऐसा कहते हैं ॥ ६ ॥ हे: वान्रो | 
अथांगदस्तदासवान्वानरानिदमत्रवीत्‌ ॥ परिश्रांतोमहाप्राक्ञ'समाश्‍वास्यशनेवंचः ॥ १ ॥ वनानिगिरयोनद्योडुगांणिगहनानिच ॥ दरीगिरि „| 
गुहाश्ववविचिताःसर्वमंततः ॥ २ ॥ तत्रतत्रसहास्माभिजीनकीनचदृश्यते ॥ तथारक्षोपहर्ताचसीतायाश्वदुष्कृती। ॥.३.॥ कालयनोम |; 
हान्यातःसुग्रीवश्चोग्रशासनः ॥ तस्मादूवंतःसहिताविचिन्वंतुसमंततः ॥ ४ आ 03053 । विहायतन्द्रांशोकंचनिद्रांचेवससुत्थिताम ॥ विचिनुध्वंतथा ./|९ 
सीतांपश्यामोजनकात्मजाम्‌ ॥«॥ अनिर्वेद्चदाश्यंचमसनगश्वापराजयम॥कार्यसिद्धिकराण्याहुस्तस्मादेतद्रवीम्यहम्‌ ॥९॥ अद्यापीदंवनंदुग १) 
विचिन्वंतुवनौकसः॥ खेद॑त्यकत्वापुनःसर्ववनमेवविचिन्वताम्‌ ॥७॥अवश्यंकुर्वतांतस्यहश्यतेकमणःफलम्‌ ॥ परंनिर्वेदमागम्यनहिनोन्मील - 
नंक्षमम्‌॥ ८ ॥ सुग्रीवःकोधनोराजातीक्ष्णदंडश्ववानराः ॥ भेतव्यंतस्यसततंरामस्यचमहात्मनः ॥ ९॥:हितार्थमेतदुक्तवःक्रियतांयदिरोचते ॥ ¢ | 
उच्यतां हिक्षमंयत्तत्सरवेषामेववानराः ॥ १० ॥ अंगदस्यवचः श्र॒त्वावचनंगंधमादनः ॥ उवाचन्यक्तयावाचापिपासाश्रमंखिन्नयां ॥ १1:॥ 
-इसःकारण इस समय तुमःसब आस्यको छोडकर: बन और जितने -'दुर्गमःस्थान हैं सबको जरा २ करके : खोजो' ॥ ७ ॥> जो लोग > कार्यको करते है. 
“उनको उस कार्यका फळ अवश्येही मिटता है परन्तु “एक बार खेदयुक्त होनेसे:फिर उत्साह'आनाःअत्पन्तःकेढित'हो' जाता हैं ॥: 2 ॥ हेः वानरगण एत” 
. चजी बढे क्रोधी राजा हैं, वह बडा कडा दंड. दिया करते हैं; इसेलिये-उनसे और-महात्मा"भीरामचन्जीसे-भय' करना:उचित है ॥. ९' ॥-तुम्हारे'सबिके7 
„'हितःकरनेहीके -ख्यिः हमने ऐसा कहा है; यदिः रुचि हों तोःइस' कायेकोः करो, जिससे जितना ad कार्य होसके:उतनाही' कार्यः करे, और तुमने जो. कुछहहितकीरी |) 
: बात विचारी होतवहभी कहो ॥ ३ ० ॥ अंगदजीके वहतः न्नकपठमतन नामक लातूर -यासके मारे, और' परिअमसे: व्याकुळ, हो -कहने लगा ॥ 9१: |(](6 
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अंगदजीने जो कुछ कहा वह हितकारी अनुकूल है इसलिये इनके कहनेके अनुसार सब कोई कार्य करो ॥ १२॥ हम सब जन पूर्वत कन्द्राये 
शिळा, बन ओर पर्वतोंके शूने स्थान फिर ढूंढे ॥१ री फिर सुश्रीविजीने बैतथि हैं उसी भकारसे गिरि दुर्ग और पवेतके झरने सव फिरकर हूंढो ॥३४॥ यह 
सुनकर समस्तही बलवान वानरगण फिर उठे और बिन्ध्याचलकी काननपूर्ण दक्षिण दिशामें घूमने लगे ॥ १५॥ घूमते २ उन्होंने एक शरद्कालके 
मेघके तुल्य रंगवाला शिखर और रुफादि युक्त चांदीका एक पर्वत देखा उस पर चढ ॥ ३६ ॥ और उसी गिरिपर सीताजीके देखनेकी इच्छा 
किये समस्त वानरोंने सातपत्तेवाळे व्रक्षोंका वन और लोधका रमणीक वन देखा, उस सबमेंभी उन्होंने जानकीजीको न देखा ॥ १ ७ ॥ विपुल 
सहशंखलुवोवाक्यमंगदोयदुवाचह ॥ हितंचेवानुकूलंचक्रियतामस्यभाषितम्‌ ॥३२॥ पुनमार्गामहेशेलान्कंदरांश्वशिलास्तथा ॥ काननानि 
चञशून्यानिगिरिप्रख्वणानिच ॥ १३ ॥ यथोद्दिष्टानिसर्वाणिसुग्रीवेणमहात्मना ॥ विचिन्वंतुवनंसवैगिरिदुर्गॉणिसंगताः ॥३४॥ ततःस 
त्थायपुनर्वानरास्तेमहाबलाः ॥ विध्यकाननसंकीर्णाविचेरुदक्षिणांदिशम्‌॥ १५ ॥ तेशारदाश्रप्रतिमंश्रीमद्जतपवैतम्‌ ॥ शंगवंतंद्रीवंतमधि 
रुह्यचवानराः ॥ १६ ॥ तत्रलोध्रवनंरम्यंसक्षपर्णवनानिच ॥ विचिन्वंतोहरिवराःसीतादर्शनकांक्षिंणः ॥ १७ ॥ तस्याग्रमधिरूढास्तेश्रुताविपु 
लविक्रमाः ॥ नपश्यंतिस्मवैदेहींरामस्यमहिषींग्रियाम्‌ ॥ १८॥ तेतुृष्टिगतंदृष्ठातंशेलंबहकंदरम्‌ ॥ अध्यारोहंतहरयोवीक्षमाणाःसमंततः 
॥ १९ ॥ अवसूह्यततोभू मिश्रान्ताविगतचेतसः ॥ स्थितामुहूतैतत्राथवृक्षसूलसुपाञ्रिताः ॥२०॥ तेभ्ुहुर्तसमाश्वस्ताःकिचिद्भग्मपरिश्रमाः ॥ 
पुनरेवोद्यताः कृत्स्नांमामितुंदक्षिणांदिशम्‌ ॥ २१ ॥ इनुमत्प्रयुखास्तावत्प्रस्थिताःप्लवगर्षभाः ॥ विध्यमेवादित कृत्वाविचेरुश्चसमंततः 
5 ॥ २२ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० किष्किधाकांडे एकोनपंचाशः सर्गः ॥ ४९ ॥ 
कि०क ० | ^| -विक्रमकारी वानरछोग थककर उस पर्वतकी चोटीपर चढे, परन्तु वहांपरभी भीरामचन्द्रकी प्राणप्यारी जानकीजीको उन्होंने न देखा ॥ १८ ॥ 1] 
स० ९०. ७0 वह दानरणण उस पवतकी बहुतसारी कन्दराओंको देखते भालते इधर उधर चढने लगे ॥ १९ ॥ जब बहुत देरतक परिश्रम करनेपर भी कुछ oe A 
€+ भूपि य्या श जड़ आ ० गोंकी बट A 
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श शाक चार जीर आणगदजीके सरित ऑविनच्याचिळ वमवतन्ग्ला पका ज्रीर समस्तसष्पन यन टळले स्टे ॥ 3 ॥ रह चाकर सकत र्दत पज्र उरू 65 


। / क त्यान कट 20 कडे २ झरने जिनमें विमछ जळ बहता था ॥ २ ॥ और उस पर्वेतके दक्षिण और पश्चिमवाले कोनोंपर खोज करने ठग, तबतव्क \ प 
2 लीबजीने जो समृ उनके लिये नियत कियाथा वह वॉर्तेगया 8॥१ए7क'बह- पर्कत/ बड्ीठकंछिनिइंसे खोजनके योग्य था कारण कि अनेक भकार की गुफा द \(@ 


८) 


&)/ सबन विस्तारित वंन विद्यमान थे, हठमान॒जीने उन समस्त पवतोंको हुँडा ॥४॥ परस्पर एक दूसरेके निकट रहकर एक एक करके गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, |) 
गन्धमादन ॥ ५ ॥ मैन्द, द्विविद, हलुमान्‌; जाम्बवान्‌ युवराज अंगद, तार इन सबने वनमे फिरते हुये ॥ ६ ॥ पर्वतके समूहसे युक्त दक्षिण दिशाको |(@ 


सहतारांगदाभ्यांतुसंगम्यहनुमान्कपिः ॥ विचिनोतिचविन्ध्यस्यगुहाथगहनानिच ॥ १॥ सिंहशादल्जुष्टाश्वगुहाश्वपारेतस्तदा ॥ विषमेघुन 
गेंद्रस्यमहाप्रस्रवणेषुच ॥२॥ आसेयुस्तस्यरलस्यकोटिदक्षिणपश्चिमाम्‌ ॥ तेषांतजैववसतांसकालोब्यत्यवर्तत ॥२॥ सहिदेशोदुरन्वेष्योगुहा | 
गहनवान्महान्‌॥तत्रवायुसुतःसर्वेविचिनोतिर्मपर्वतम्‌ ॥४॥ परर्परेणरहितावन्योन्यस्याविदूरतः॥गजोगवाक्षोगवयःशरभोगंधमादनः ॥५॥ A 
: मेंदश्वद्विविदश्चवहनूमाञ्ञास्बवानापि ॥ अंगदोयुबराजश्चतारश्चवनगोचरः ॥६॥ गिरिजालावृतान्देशान्मागित्वादक्षिणांदिशम्‌ ॥ विचिन्वंत | 
$| स्ततस्तत्रददश्षुविवृतबिलम्‌ ॥७॥ दुर्गमृक्षबिलंनामदानवेनाभिरक्षितम्‌॥ श्चुत्पिपासापरीतास्तुश्रांतास्तुसलिलाथिनः ॥८॥ अवकीर्णलताबक्षे | 
द तत्रकौंचाश्चइंसा्चसारसाअ्चापिनिष्क्रमन्‌ ॥९॥ जलाद्राथक्रवाकाथवरक्तांगाःपद्मरेणुभिः ॥ ततस्तद्रिलमासायसुगांधदु 6 
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दृह्शुस्तेमहाबिलम्‌ ॥ त (रसाशापान नने म जोब 
र यग्रमनसोबभूबुर्वानरषंभाः॥ संजातपरिशंकास्तेतद्व्लिंप्लवगोत्तमाः॥ १ १॥ अभ्यपद्यंतसंहष्टास्तेजोवंतोमह्याबलाः॥ 


रतिक्रमम्‌॥ १०॥ विस्म यः भमि ्घोरचदविंगाहमचसर् 
नानासत्वसमाकीएदेत्येद्रनिलयोपमम्‌ ॥ १२ ॥ दुर्दर्शभिवघोरंचदुविंगाह्यंचसर्वशः ॥ततःपर्वतकूटाभो हनूमान्मारुतात्मजः ॥ १३ ॥ 
और दानवोंसे रक्षित बेळ पत्तांसे ढक रही थी. क्षुधा और 


देँढते भाळते क अति रंडी गुफा देखी ॥ ७ ॥ उसका ऋक्षबिळ नाम था, वह अतिदुर्गम 

SU थक जलपान करनेकी इच्छा किये ॥ < ॥ ता पतादिकोंसे छाये उस महाबिलको देखते हुये; उसमेसे क्ोञ्च, हंस, सारस आदि 
पक्षी निकल रहे थे ॥ ९ ॥ जलसे भीगे कमल परागसे रॅगीले अरुण चकवा चकवीभी दृष्टि आये, उस सुगन्धिवान, बडे कठिनसे प्रवेश करने योग्य बिलको 

| प्राप्त होकर ॥ १० ॥ सब वानरयुथोंका मन विस्मयसे व्याकुळ होगया उन सब वानरभेष्ठोंको उस बिळके विषयमें बडी शंका उत्पन्न हुई ॥ ११ ॥ वह 

@| तेजस्वी महाबळवान वानरगण अनेक प्रकारके जीवॉसे-प्ररिपूर्ण सज्ञा कडिके, स्थानके, तुल्य, उस बिळके द्वारपर आये ॥ १२ ॥ बिल बडे कष्टसे दर्शन 
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2 &, C C ~ 
वा.रा. भा. (६ करनेके योग्य अतिघोर सब स्थानोंमें दुर्गम था, तब प॒वतके Mos % ॥ १३ ॥ जो कि वन पर्वतोंका विषय भली भांति जानते थे |(@ 
॥९९॥ |&)| घोर दर्शन वानरोंसे बोले कि, हम सबने दक्षिणदिंशामे पर्वतास घिरे हुय॑ सब देश ढूंढ ढाल ॥ १४ ॥ और हम अब बहुतही थक गये; परंतु जानकीजीको |) 
| अबतक नहीं पाया; इस बिठसे हंस क्रोंच सारस ॥ १५ ॥ ओर जलसे भीगे चकवा चकवीभी इस स्थानसे निकल रहे हैं इससे निश्चय होता है, कि मह! 
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0) जारीथी वह कपि कुंजर वेगसे उस बिलमें प्रवेश करते हुये ॥ २० ॥ जब उस बिलके भीतर पहुँचे तो उन्होंने! मनोहर प्रकाशित उजाळे सहित स्थान > 

च... (20 देर उस. शसंव्क्र उरनेक भकारके चक्ष रने बिलर्मे?१0.४4॥०छक'/इस्तरेकमे2केकेडे0थ्वॅर. कोश तक चले आये उसके पीछे प्याससे आतुर जळके लिये बह /£ 

स. ®>) त्र । नर २९२००९९ सेर. “च्छवे मारे उस्र व्यिमह पिर पडे सागो न्चस्ठनेके कारण थक्कित हो कुच समय तक्क = चेसेडी _पडे रहे, बोकि यहा अडत डुर्बव्क Ls 
` ० ८ NN बि ०७०५७७ ५८० वि >ढ:अा जिध-प्यणण >. ८ यही. > 1 ०७ ३. ष्पद द एच म्प्य द जबज प्यायचा अप असशी ऑस्कर पयासय परम उर्से र ट्स मटर : 


EIS . ~ segs - _ २००: — 
I ~ 77 0००० ण SS उ चलज्तवोंड अमथाफपामाया खरय स्वास ऊर्क भाच दुल्स शी .उना चक्षोमि तार, तमार, उऊच्नण्म ., चेज्ूत्ट- जच ११ २९ १ च्इस्प्ए्य्छ \ 


To > धनी य न GI बन 1 Lee डल्य चान कलाच ताळ, ताळ, अ छन जक ५ 3०० ९ त्यवा रे 
| नात. कणिकार यहसब इक्ष फूछ रहे थे और विचित्र काळ वणेके इच्छे. और कॉपल इन बृक्षोमे लगेथे ॥ २८ ॥ उन वृक्षांपर जो चरू चाड चदे अ द्र १& 
&5/ उनके गहनके समान शोभायमान हो रही थीं, उन सधेकेषट्थांकळेयेकूनफ आण्विक कन्ने (यये०्थे ॥ २७ ॥ यह सब वृक्ष कांचनमय होनेसे काशमान थे \(@ 
८) औरसरोवरमें नीळ केदूयमणिके सजीवसे पक्षी सुंजारकर रहे थे ॥ २८ ॥ बालसूर्यके समान रंगवाले बडे २ वृक्ष सुवणके ही ठग रहे थे, और सरो | 
0 वरोंमें मीनभी सुवणकेही थे; क सब हेममय थे.॥ २९ ॥ इस प्रकार की स्वच्छ जलवाली एष्करिणियोंके देखनेके अतिरिक्त शत २ विमान वहांथे |(@ 
दहशु'कांचनान्वृक्षान्दीप्तवेश्‍्वानरप्रभाब्‌ ॥ सालांस्तलांस्तमालांश्वपन्रागान्वंजलान्धवान्‌ ॥ २«॥ चंपकान्नागवृक्षांश्रकणिकारांश्रपुष्पि | 
तान्‌ ॥ स्तबकेः'कांचनेश्विनेरक्तेमकिसल्येस्तथा ॥२६॥ आपीडेश्वलताभिश्वहेमाभरणभूषितान्‌ ॥ तरुणादित्यसंकाशान्वैदूर्यमयवेदिकान॥ |§ 
॥२७॥ वित्राजमानान्वपुषापादपांश्वहिरण्मयान्‌ ॥ नीलवेदूयेवणाश्वपद्मिनी'पतगेवृताः ॥२८॥ महज्ि'कांचनेवक्षवतंबालारकसन्रिभेः ॥ जात |^ 
रूपमयेमत्स्येमेहजिश्रवाथपंकजैः ॥ २९॥ नलिनीस्तत्रदहशुःप्रशन्नसलिलायुताः ॥ कांचनानिविमानानिराजतानितथेवच ॥३०॥ तपनीयग र्त 
वाक्षाणिमुक्ताजालावृतानिच ॥ हेमराजतभोमानिवेदूर्यमणिमंतिच ॥३१॥ दहझुस्तत्रहरयोग्रहमुख्यानिसर्वशः ॥ पुष्पितान्फलिनोवृक्षान्य |^ 
वालमणिसन्निभान्‌ ॥३२॥ कांचनअमरांश्ववमधूनिचसमंततः ॥ मणिकांचनचित्राणिशयनान्यासनानिच ॥ २३ ॥ विविधानिविशालानि | 
द्रझुस्तेसमंततः ॥ हेमराजतकांस्यानांभाजनानांचराजयः ॥ ३४ ॥ अयुरूणांचदिव्यानांचंदनानांचसंचयाच्‌ ॥ झुचीन्यभ्यवहाराणि | 
सूळानिचफलानिच ॥ ३ ॥ महाहाणिचयानानिमधूनिरसवंतिच ॥ दिव्यानामम्बराणांचमहाहाणाँचसंचयान्‌॥ ३६ ॥ . 

१। जिसमें अनेक चांदीके बने थे अनेक सोनेके थे ॥ ३० ॥ सब सुवर्णमय झरोखोंमें मोतियोंकी झाळर लगी थीं, सुवर्ण व चांदीके बने वैदूर्यमणियुक्त |^ 
॥ ३१ ॥ वहां अनेक भकारके गृह बानरोंने देखे ओर फळ पष्पयुक्तमँगे मणियोंके वृक्षमी देखते हुए॥ ३२ ॥ सुवण सम भमर और मधु और मणि | 
`| कांचन सेवित सुबर्णके शयन करनेउठने बैठनेके आसन विराजमान थे ॥ ३३ ॥ अनेक भांतिकी और अतिविशाळयह सब वस्तुये वानरोंने देखीं |(@ 
|| और भोजन करनेके सोने चांदी व कांसीके बतेनोंके ढेरके ढेर देखे ॥ ३४ ॥ अगर और दिव्य चन्दनोंकी बडी २ राशिये देखीं । ओर अति पवित्र भोजन | 
&| करनेके लायकमृछ और फळ ॥ ३५॥ बडे २ मूल्यवान शिम), अम] सारा मधु देखा, बडे मोठके बख्न समूह भी इकडेदेखे ॥३६॥ | 
| A 


A 

बा.रा.भा. || ओर विचित्र शाल दुशाळ और मृगचमांके पुंजके पुंज इधर उधर उस बिळमें पडे हुए उन महा कांतिवाले ॥ ३७॥ शूरवीर वानरोंने देखे, 
25| जब वह बहुत आगे बढे तब उन्होंने दूर से एक खरीदी: नें वीरनरीन उर्स"श्रीकी' ष्णि मृग चमके वस्न धारण किये देखा ॥३८॥ वह नियमित आहार 

|| करनेवाली तपस्विनी मानों अपने तेजसे प्रज्वलित हो रही है उसे देख सब वानर विस्मययुक्त हो उसको चारों ओरसे घेरकर खडे हो गये । तब हनुमान- 
£| जीने पूछा कि,तुम कोन हो ? और यह बिल किसका है ?।३९॥वह पर्वत तुल्य देहधारी हनुमानजी हाथ जोडकर उसबृद्ध तपस्विनीसे बूझने लगे कि तुम 
(| कौन हो ? और बिल भवन व यह समस्तरत्न किसके हैं ? सो तुम बताओ॥४०॥इत्याषें श्रीमद्रा०्वा०आदि०किष्किन्धाकांडे भाषायां पंचाशः सगः ।५०॥ 
| कम्बलानांचचित्राणामजिनानांचसंचयान्‌॥ तत्रतत्रविचिन्वंतोबिलेतत्रमहाप्रभाः॥३७॥ दहृशुवौनराःझ्राः्रियंकांचिददूरतः॥तांचतेदहञु 
स्तत्रचीरकृष्णाजिनाम्बराम्‌ ॥३८॥ तापसीनियताहारांज्वलंतीमिवतेजसा॥ विस्मिताहरयस्तत्रन्यवतिष्ठतसर्वशः ॥ पप्रच्छहनुमांस्तत्रकासि 
त्वंकस्यवाबिलम्‌ ॥ ३९॥ ततोहनूमान्गिरिसन्निकाशःकृताञ्जलिस्तामभिवाद्यवृद्धाम्‌ ॥ पप्रच्छकात्वंभवनंबिलंचरत्नानिचेमानिवदस्वकस्य 
॥४०॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा० किष्किधाकाण्डे पंचाशः सर्गः ॥ «० ॥ इत्युक्तवाइनुमांस्तत्रचीरकृष्णा 
जिनाम्बराम्‌ ॥ अग्रवीत्तांमहाभागांतापसींधमे चारिणीम्‌ ॥ 3 ॥ इद्‌प्रविष्टाःसहसाबिलंतिभिरसंब्ृतस्‌ ॥ क्षुत्पिपासापरिश्रांताःपरिसिन्नाश्च 
सर्वशः ॥ २॥ महद्वरण्याविवरं्रविष्टाःस्मपिपासिताः॥ इमांस्त्वेवंविधान्भावान्विविधानद्॒तोपमान्‌ ॥ ३॥ दृष्टावयंप्रव्यथिताःसंभ्रांतानष्ट 
चेतसः॥ कस्येतेकांचनावृक्षास्तरुणादित्यसन्निभाः ॥ ४ ॥ शुचीन्यभ्यवहाराणिमूलानिचफलानिच ॥ कांचनानिविमानानिराजतानिग्रहा 

णिच ॥ « ॥ तपनीयगवाक्षाणिमणिजालावृतानिच ॥ पुष्पिताःफळवंतश्चपुण्याःसुरभिगंघयः ॥ ६ ॥ 
^ हतुमानजी यह कहकर फिर उस चीर और मुगचर्म धारण करनेवाली धर्मचारिणी महाभागा तपस्विनीसे बोळे ॥ १ ॥ हम लोग सब मांतिसे थकित | 
Ee 0 खिन्न होकर सहसा इस अन्धकारसे दके हुए बिलमें चले आये हैं ॥ २॥ हम लोग अधिक_ करके प्यासे होनेकै कारणही इस बडे भारी // 


भदेश रूर आये हैं परन्तु यहांपर आय यह क्रित्रेफआगतिक़े« सङ्कलन तोल ०1 ३ ॥ जिनके देखतेही हम सब व्यथित; सम्त्रान्तचिच ओर /& 


सि हई हरल ह उरणे है. सह आष्पातकारीन सपने समान अऋभावाले सुवणमय वृक्ष किसके हैं ? ॥ ४ ॥ यह पवित्र भोजन करनेके पदार्थ खाडि किसके /& 
®. | EN Rss एच न्यत एन जज ९९ २. ६६ स्डष्दर्धरच्दच्ड म्दरतित प्रो नः जा झारोरसे -च्व्पिसा स्ड्ण्म्म्ष्ण्स्णि शर्ते // ८. ⁄ ACESS 
बा याया _ ह 
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॥१००॥ 
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स्ाएनच्ळ को य्यण्ड घाव व्कास्टाथायच्या -रच्टय्सल्दाा यायक 


| / जस्टनदके छुकष्णमय जसा /किसको तेजसे उत्पच्न डये 
»/ हुये हैं? यह सब आपके प्रभावसे अथवा 


ह 7 खुयणाभास -्रूमच्ळ '्हूळसे विमरूु जन्मे केसे नने 


आर तपस्याके बळसे बने हैं? ॥ < ॥ हम इस बातको कुछभी नहीं जानते, आप अनुत्रह करके | \ 
@ / सव उत्तांत हमसे कह दीजिये । जब Re त वमी रणि तैपस्विनीस एसी केही | ९ ॥ तब सब भाणियोंके ऊपर दया करनेवाली वह तपस्विनी ® 
£)/ हमानजीको उत्तर देतीहुई हे वानरश्रेष्ठ ! महातेजस्वी मयक्षैँ नामक एक मायावी दानव था ॥ १० ॥ उसनेही यह सब सुवर्णमय वन मायासे बनाया ।७ 
® | पहले यह दानव मुख्य दानवोंका विश्वकर्मा अर्थात शिल्पी था ॥ ११ ॥ यह काञ्चनमय दिव्य भवन उसकाही बनाया हुआ है उसने हजार वर्ष तपस्या | 
इमेजांबूनदमयाःपाद्पाःकस्यतेजसा ॥ कांचनानिचपञझानिजातानिविमलेजले ॥ ७ ॥ कथंमत्स्याश्चसोवणादृश्यंतेसहकच्छपैः ॥ आत्मन 
्त्वनुभावाद्वाकस्यवेतत्तपोबलम्‌ ॥८॥ अजानतांनःसर्वेषांसर्वमाख्यातुमईसि ॥ एवशुक्ताहदुमतातापसीधर्मचारिणी ॥९॥ प्रत्युवाचहनूमंत 
सर्वभूतहितेरता ॥ मयोनाममहातेजामायावीवानरर्षभ ॥ १०॥ तेनेद॑निमितंसर्वमाययाकांचनंवनम्‌ ॥ पुरादानवसुख्यानांविश्वकर्माबभूवह 
| ॥ ११ ॥ येनेदंकांचनदिव्यंनिमितंभवनोत्तमम्‌॥ सतुवर्षसहस्राणितपस्तघ्वामहद्वने ॥ १२ ॥ पितामहाद्वरंलेमेसवमोशनसंधनम्‌ ॥ विधा 
&। यसरवेबळवान्सर्वकामेश्वरस्तदा ॥ १३ ॥ उवाससुखितःकालंकंचिदस्मि न्महावने ॥ तमप्सरसिददेमायां,सक्तंदानवपुंगवम्‌ ॥१४॥ विक्रम्येवा 
७। शनिगृह्यजघानेशः पुरंदरः ॥ इदंचनब्रह्मणादत्तंहेमायेवनश्ुत्तमम्‌ ॥ १९॥ शाश्वतःकामभोगश्चगृहंचेदंहिरण्मयम्‌ ॥ दुहिताकेमेरूसावरणेरहंत 
&| स्याःस्वयंप्रभा ॥ १६ ॥ इदंरक्षामिभवनंहेमायावानरोत्तम ॥ ममप्रियसखीहेमानृत्तगीतविशारदा ॥ १७॥ 


करके इस बडे वनको ॥ १२॥ बह्माजीसे वर पायकर बनायकर और शुक्राचायंजीके शिल्पविदय्यारूप धनको प्राप्त करता हुआ अर्थात उसको |£ 
| सब भकारका काम बनाना आगया और यह समस्त वनाय समस्त भोग्य वस्तुओंका इश्वर हो ॥ १ ३ ॥ कुछ काळतक सुखसे इस महावनमें वास 
&)| किया था, उसके पीछे वह दानवभरेष्ठ हेमानाम वाळी अप्सरामें आसक्त हुआ ॥ १४ ॥ तब एरन्द्र इन्द्रजीने यह सब वृत्तान्त जानकर युद्ध कर उसको 
| अपने वजसेनाश कर दिया फिर ह्माजीने यह उत्तम बन हेमाको दे दिया ॥ १५॥ यथेच्छा भोग, और यह सुवर्णमय ग्रहभी हेमाको दे दिया । हम 
9) मेरुसावर्णिकी स्वयंभभा कन्या हैं॥१६॥ह 


हे वानर भेष्ठ ! इस हेमाके भवनकी रक्षा किया करती हैं। हमारी प्रियसखी हेमा नृत्य 
>-त7_त3३_.._ल्‍३3ल्‍8त8.:-..+++-  ् ५  त्छॅॅआश्‍P्nini द — ————- nnn 
N ७ देत्योंमं जो कारीगर होता है उसे मयकी पदवी प्राप्त होतो है । नह 


® \ 


9) 


A 
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और गीतमें विशारद है॥१७॥ 


वा.रा.भा.|(@| हम उसके दिये हुए वरसे इस बडे वनकी रक्षा करती हैं तुम्हारा क्या कार्य हे और किस कारणसे तुम सब इस : जंगलके मागेमें आये हो? ॥ १८ ॥ (९ 
॥१०१॥ 


र 


>> 
| र 


£| और किस प्रकारसे तुमनेयह दुर्गम वन देखा तुम सरबही८इस”व्किवहरकेिटयोको”मोर्गकर्फल सूळ जल आदि भोजनकर पानी पीकरके अपने आनेके समस्त (0 
| वृत्तान्त हमसे कहो ॥ १९ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्राश वा आदि० किष्कि० भाषायामेकपंचाशः सगः ॥ ५१ ॥ . र We \ ॥| 
2)| ऐसा भवण करके सब वानरोंने विभामकर भोजन पान किया तब वह धर्मचारिणी तपस्विनी एकाग्रचित हो उन वानरोंसे इस परकार बोली ॥ ३ ॥ 


| हे वानरो | यदि फळ खायकर तुम्हारी थकावट मिट गई हो, और यदि हमारे श्रवण करनेके अयोग्यन हो तो तुम्हारे आनेकी कथाके श्रवण करनेकी हम 
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MN ४ २ ९ षू ठे अर्पि गप्यान्र = चानररोच्के सहित उरगस्त्स्यजीसे 
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तयादत्तवराचास्मिरक्षामिभवनंमहत्‌ ॥ किंकार्यकस्यवाहेतोःकांताराणिप्रपद्यथ ॥१८॥ कथंचेदंवनंदुगैयुष्माभिरुपलक्षितम॥शुचीन्यभ्यवदा 
राणिमूलानिचफलानिच॥भुक्तापीत्वाचपानी यंसर्वमेवक्तुमहसि॥ १ ९॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा०किष्किधाकांडे 
एकपंचाशः सर्गः ॥५१॥ अथतानत्रवीतत्सर्वांन्विश्रांतान्हरियूथपान्‌ ॥ इदंवचनमेकाग्रातापसीधर्मचारिणी॥१॥ वानरायदिवःखेदःप्रनष्टःफ 
लभक्षणात्‌ ॥ यदिचेतन्मयाश्राव्यंश्रोतुमिच्छामितांकथाम्‌ ॥२॥ तस्यास्तद्ववचनंश्रुत्वाहनूमान्मारतात्मज:॥आजेवेनयथातत्त्वमाख्यातुसु 
पचक्रमे ॥३॥ राजासर्वस्यलोकस्यमहेंद्रवरुणोपमः ॥ रामोदाशरथिःश्रीमान्परविष्टोषंडकावनम्‌॥४॥ लक्ष्मणेनसहश्राञावेंदेह्यासहभार्यया ॥ 
तस्यभार्याजनस्थानाद्रावणेनहृताबलात्‌ ॥५॥ वीरस्तस्यसखाराज्ञःसुग्रीवोनामवानरः ॥ राजावानरसुख्यानांयेनप्रस्थापितावयम्‌ ॥ ६ ॥ 
अगर्त्यचरितामाशांदक्षिणांयमरक्षिताम्‌ ॥ सहेभिर्वानरेमुख्येरंगदप्रसुखेवेयम्‌ ॥७॥ रावणंसहिता'सवेराक्षसंकामरूपिणम्‌ ॥ सीतयासहवेदे 
ह्यामागेध्वमितिचोदिताः ॥८॥ विचित्यतुवनंसर्वससुद्रेदक्षिणांदिशम्‌ ॥ वयंबुभुक्षिताःसवेवृक्षसूलसुपाश्रिताः ॥ ९ ॥ 


कि०्को० (९ वासना करती हैं ॥ २॥ पवन कुमार हलुमानजीने उस तपस्विनीके यह वचन सुनकर सरल भावसे यथाथे_ वृत्तान्त कहना आरम्भ किया ॥३॥ इन्द्र और 
६ 


अये उन्पव्ही भायीको जनस्थानसे बलात्कार रावणCहराण?व्करकेख्के/, काजमा 
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न प्चन्लाके अआअचज्रास्पागरओ रळ राखे करीर क्सी अकार जसरु जत्र ज़ उवा डार्क १ 


ENERO KE 


A 


३ वरूण तुल्य सपे ठोकॉफे राजा दशरथजीकेएज श्रीरामचन्द्रजी दंडकवनमें आये ॥ ४ ॥ वह अपने भ्राता लक्ष्मण और अपनी भायाकि सहित बनें /& 


४०0७० ड्नक्ते "छक्का वीर सु्ीवजी वानरोंके राजा हैं उन्हॉनेही हमको यहांपर भेजा है 
A दक्षिण दिशाओं : आये हैं ॥ ७ ॥ उन सुगीवजीने ३ आज्ञा दी है क ड्य कक कत JE, 
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Ee छः सन बोकि नीचे कैट रये ॥ ९ ॥ शस सब _ बानर पीले बदल चपाल्व्स्णट्यप्ण टो, च्चिन्ताके सहासागरमें व्या डाय उर किसी शकार उसके फार न ज्य स्के ६ 
| 9० ॥ तब चारोओोर निहार २ कर देख रहें थे कि इतनेमें लता पत्रादिकॉोंसे ढका छाया यह बडा बिल दृष्टि आया ७ ११ ॥ इस समय उस चिस \ 


| जळके भीगे जळ और कमळकी रेण जिनके पंखोंमें लगी, ऐंस हसै, कर और सरिस पक्षी निकेल रहे थे ॥ १२॥ उनको देखकर हमने सोचा कि हम इस \(@ 
&)/ बिलम प्रवेश करेंगे और सब वानरगणभी अनुमान करके इस बिळमें प्रवेश करनेको सम्मत हुए ॥ १३ ॥ फिर कार्य करनेमें शीघ्रतायुक्तव वानरगण एक |) 
6 तरेका हाथ पकड बिलमें प्रवेश करने लगे ॥ १४ ॥ इस प्रकारसे हम इस अन्धकारसे ढके हुए बिलमें पेठे हैं हमारा यही कार्य है इसी कार्यके हेतु हम |€ 
%) विवर्णवदनाःसर्वेसवेध्यानपरायणाः ॥ नाधिगच्छामहेपारंमञ्राखितामहार्णवे ॥१०॥ चारयंतस्ततश्चक्नुदष्टवंतोमहद्विलम्‌॥ लतापादपसंपन्नं |¢ 
तिमिरेणसमावृत्तम्‌ ॥११॥ अस्माद्वसाजलङ््नाःपक्षेःसलिलरेण॒भिः॥ कुरराःसारसाश्चेवनिष्पतंतिपतत्त्रिः ॥१२॥ साध्वत्रप्रविशामेति 
मयातूक्ताःप्लवंगमाः॥ तेषामपिहिसवेंषामनुमानसुपागतम्‌॥ १३॥ अस्मिन्निपतिताःसकेंऽप्यथकार्यत्वरान्विताः॥ ततोगाढनिपतिता गर्म 
हस्तेःपरस्परम्‌॥ १४ ॥ इदंप्रविष्टाःसहसाबिलेतिमिरसंब्रृतम्‌ ॥ एतन्नःकार्यमेतेनक्ृत्येनवयमागताः ॥ १९॥ त्वांचैवोपगताःसर्वेपरियूनाबुभु 
क्षताः ॥ आतिथ्यघमंदत्तानिमूलानिचफलानिच ॥ १६ ॥ अस्माभिरुपशुक्तानिबुभुक्षापरिपीडितेः ॥ यत्त्वयाराक्षेताः सर्वेमरियमाणाबुभु 
क्षया ॥ १७ ॥ ब्रूहिप्रत्युपकारार्थकिङुवेतुवानराः ॥ एवसुक्तातुसवंज्ञावानरेस्तेःस्वर्यप्रभा ॥ १८॥ इत्युवाचततःसर्वानिदँवानरद्रूथपान्‌ ॥ 
सर्वेषांपरितुष्ठास्मिवानराणांतरस्विनाम्‌ ॥ १९ ॥ चरंत्याममधरमेणकार्यमिहकेनचित्‌ ॥ एवसुक्तःशुभंवाक्यंतापस्याधर्मसंहितम्‌ ॥ २० ॥ 
उवाचहनुमान्वाक्यंतामनिदितलोचनाम्‌॥ शरणंत्वांप्रपन्नाः स्मः संवैवेधर्म चारिणीम्‌ ॥ २१ ॥ 

| यहांआये हैं ॥ १५ ॥ हम सबही थकित और क्षुधित होकर आपके निकर आये और आपने अतिथि सत्कारक धर्मानुसार हमें फल सूळ सानेको दिये 
| ॥ १६ ॥ जिनको भक्षण करके हमने जीव धारण किया हम मरने पर हुए और आपने हम छोगोंको बचाया ॥ १७ ॥ इसकारणसे यह वानरगण 
6 आपका कया उपकार करें सो आप बताइये, जब सब वानरोंने सर्वज्ञा स्वयंम्भभा तापसीसे ऐसा कहा तो ॥ १८ ॥ वह समस्त वानरयूथपोंसे बोली कि, 
| हम समस्त कार्य करनेमे चतुर वानरोंके प्रति अत्यन्त सन्तुष्ट हुई ॥ १९ ॥ अपने धर्मादसार चलती हुई हमारा किसी बातसे कुछ प्रयोजन नहीं इति 
\(@| सर्गः ॥ ७५२ ॥ जब इसप्रकार उस तपस्विनीने धमसंगळ०्शुभ०ब्राचल करही ५०३९५० ५।वब्०हनुमान्‌जी उस अनिन्दिता शुभनेत्रवाली तपस्विनीसे बोले 
6 १८२ 
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॥ १०२॥ 


स्व» ११२९ १७७ 
2 ७ स्न्‍्ज्हलनेण समथ नहीं. छुआ जाता यह सुन स0शीनरोमे ((व्ञपनेंसुकुंफार /हायॉकी)1. अंड़ळियोसे ॥ २८ ॥ अपने नेत्र झटपट बंद किये क्योकि (६ 
क्र पजक स्ट ९च्एन्ङस् च्छस्तन्ए श्रो, जब सखहएस्सा बानरोनि सपने २ नेज आपने 5 हाथोंसे बंद किये ॥ २०९ ॥ तब जस तपस्चिन्रीने एक बल्छ उन /(6/ | 
® नि अ जम्न, ूष््णल्प्च् पउ च्याप. फयाद जश ण्यद्‌ छा ७3.3८ 2. 1 व्हे व्यि पळवे अचळ णफिललशब्लशी उडान कष्य्यजठे ब्येशव्ण्टे 28 २2 जे 2 ब्उ्ः पटकन कसाला अर्ह a र 
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कि आप धर्मचारिणी है श्स ल्यि हम सबनेही आपकी शरण महण की ॥ ३१. ॥ ज़ी महात्मा सुग्रीवजीने णक मासका समय हमे द्या था बह्‌ समय @ 
तो इस बिळमे रहते २ बीत गया ॥ २२ ॥ इस लिये आप शौघतासहित हमको इस बिलसे बाहर निकालिये क्योंकि उन सुग्रीवका वचन उठठंघन |€) 


करनेसे हमको आयुहीन होना पडेगा ॥ २३ ॥ इस लिये आप सुग्रीबके भयसे हम लोगोंका उद्धार कीजिये, हे धमेचारिणी ! हमको बडाभारी कार्य करना ||. 
है ॥ २४ ॥ जो हम बिलमेंही बंद रहेंगे तो हमारा वह कार्य सिद्ध नहीं होगा, जब हनुमानूजीने यह कहा तो वह तपस्विनी बोली ॥ २५ ॥ कि, 3 
जो यहांपर प्रवेश करता है, वह फिर जीवितही यहांसे निकळनको समर्थ नहीं होता परन्तु हम अपने नियमकी उपाजन कीहुई तपस्याके प्रभावसे || 


यःकृतःसमयोऽस्मास्सुसुग्रीवेणमहात्मना ॥ सतुकालोव्यतिक्ांतोबिलेचपरिवतेताम्‌ ॥२२॥ सात्वमस्माद्विलाद्वोरादुत्तारयितुमह॑सि॥ तस्मा 
त्सुग्रीववचनादतिक्रांतान्गतायुषः ॥ २३ ॥ तातुमईसिनःसर्वान्छुग्रीवभयशंकितान्‌ ॥ महञ्चकायमस्माभिःकतेव्यंधर्मचारिणि ॥ २४ ॥ 
तञ्चापिनकृतंकायमस्माभिरिहवासिभिः ॥ एवसुक्ताइनुमतातापसीवाक्यमअ्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ जीवतादुष्करंमन्येप्रविष्टेननिवतितुम्‌ ॥ तपसः 
सुप्रभावेणनियमोपाजितेनच ॥ २६ ॥ सर्वानेवबिलादर्मात्तारयिष्यामिवानरान्‌ ॥ निमीलयन्तुचक्षुंषिसवेवानरपुंगवाः॥ २७ ॥ नहिनि 
ष्क्रमितुशक्यमनिमीलितलोचनेः ॥ ततोनिमीलिताःसवेसुकुमारःगुलेःकरेः॥२८॥ सहसापिदधुरष्टिहष्टागमनकांक्षया ॥ वानरास्तुमहात्मा 
नोइस्तरूद्सुखास्तदा ॥ २९ ॥ निमेषांतरमात्रेणबिलादुत्तारितास्तया ॥ उवाचसर्वास्तांस्तत्रतापसीधमेचारिणी ॥ ३० ॥ निस्रृतान्विषमा 
त्तस्मात्समश्वस्येदमन्रवीत्त ॥ एषविध्योगिरिःश्रीमान्नानाटुमलतायुतः ॥ ३१ ॥ | 
९२६१ समस्त दानरोंको इस बिलसे उद्धार करेंगी । हे वानरश्रेष्ठ ! तुम सब अपने २ नेत्र बंद करो ॥ २७ ॥ क्योंकि बिना नेत्र बंद किये इस स्थानसे /& 
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| | गर्जता वरुणालय सागर देखा ॥ १ 
© | नियम करादिया था ॥ २ ॥ तब महात्मा वानरवृ 


् | एक पर्वेतपर बेठ चिता करने लगे ॥ ३ ॥ फिर वह वानरगण । 

| एपग्रसवणःशलःसागरो5यंमहोद्धिः ॥ स्वस्तिवो5स्तुगमिष्यामिभवनंवानरर्षभाः ॥ इत्युक्तातड्विलंश्रीमत्प्रविवेशस्वयंप्रभा ॥३२॥ इत्यापे 
श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये च० सा० किष्किधाकाड़े द्विपंचाशः सर्गः ॥ «२ ॥ ततस्तेदहशुघोंरंसागरंवरुणाळयमु ॥ अपारम 

गर्जतंघोरिरूमिभिराकुलम्‌ ॥ १ ॥ मयस्यमायाविहितंगिरिदुर्गविचिन्व॒ताम्‌॥ तेषांमासोब्यतिक्रांतोयाराज्ञासमयःकृतः ॥२॥ विध्यस्यतु 

गिरेःपादेसंप्रपुष्पितपादपे॥ उपविश्यमहात्मानश्वितामापेदिरेतदा ॥३॥ ततःपुष्पातिभाराग्राँडताशतसमावृतान्‌ ॥ ढुमान्वासंतिकान्द इबा 
भूवुभेयशंकिताः ॥४॥ तेवसंतमनुप्रप्तप्रतिवेद्यपरर्परम्‌ ॥ नष्टसंदेशकालार्थानिपेतुधरणीतले ॥५॥ ततस्तान्कपिवृद्वांश्चशिष्टांश्चेववनौकसः ॥ 
वाचामधुरयाभाष्ययथावदनुमान्यच ॥ ६॥ सतु्सिहवृषस्कंधःपीनायतभ्रुजःकपिः ॥ युवराजोमहाप्राज्ञ अंगदोवाक्यमत्रवीत ॥७॥ शास 
नात्कपिराजस्यवयंसवेविनिगेताः ॥ मासः पूर्णोबिलरस्थानांहरयः किंनबुध्यत॥८॥ वयमाश्वयुजेमासिकलसंख्याव्यवस्थिताः ॥ प्रस्थिताःसोऽ 
पिचानींतःकिमतःकार्यसुत्तरम्‌॥ ९ ॥ भवंतःप्रत्ययंप्राप्तानीतिमागेविशारदाः ॥ हितेष्वभिरताभलनिसृष्टाः सर्वकर्मसु ॥ १०॥ 

(8) बोझसे परिपूणे शत २ ऊतामंडित वसंतकालके वृक्षोंको देखकर बहुतही शंकित हुए ॥४॥ वह यह बिचारकर कि, सुग्रीवजीका नियत किया समय बीतगया 
| और वसंतकाळ आगया, पृथ्वीपर गिर पडे ॥ ५ ॥ तब उन अति श्रेष्ठ बृद्ध वानरोंका बडा आदर मान करते हुए यथावत्‌ अनुमान करके अति मधुर |&) 
$| वाणीसे ॥ ६ ॥ सिंह वृषभके कन्धेवाले मोटी और बडी भुजावाले महापंडित युवराज अंगदजी बोले ॥ ७ ॥ कि, हम कपिराज सुग्रीवजीकी आज्ञा |(& 
&)| पाय किष्किन्धासे निकले हैं सो तुमको यह नहीं जान पडता कि, बिलमेंही पडे २ एक महीना होगया ॥ < ॥ हमने कारमासके भारंभसे नियमित समयको | 
| श् निरूपण किया है, सो कवारमास बीततेही वह समय बीतर्गेर्या', अब"कंया/वकरिया "भाय ॥९॥४तुभसे इस कारणसे पूछते हैं कि; आप संब विनीत मार्गमे पंडित 
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र ( 
बा.रा.भा. |/&| अपने स्वामीके हिंतमें निरत और समस्त कार्योंके करनेमें निपुण ॥ १० ॥ कार्य साधन करनेमें अनुपम सर्व दिशा विदिशाओंमे अपने पोरुषसे प्रसिद्ध हुए ।& 
७ इसी कारणसे राजाज्ञाको प्राप्त किये हमको आगे कर यहाँ आये हो 14 4 जिस कीर्यके लिये हम भेजेगये अभीतक वह कुछभी सिद्ध नहीं हुआ इसलिये 

॥३०२॥ | ^| विना सशय सबका मरण हुआ, क्योंकि वानरराज सुग्रीवजीका कार्य नकिये कौन पुरुष सुखी होसकता है ॥ १२ ॥ सुग्रीवजीका नियत किया हुआ समय 
| तो बीतही गया; इस समय हम सबको प्रायोपवेशन करके प्राण त्यागन करना सब भांतिसे ठीक हे ॥३३॥ सुग्रीवजीका स्वभाव अति तीक्ष्ण हे सिरपर वह 

| इससमय सब वानरोंके राजा हैं, सो उनका अपराध होनेपर किसी भांति क्षमा न करेंगे ॥ १४ ॥ सीताजीका पता न लगनेसे वह अवश्यही हम सबको मार 
9) डालेंगे, सो उस मरनेसे इस समय कहीं इण्यस्थानमें प्राण दे देना हमारे लिये भला है ॥ १५ ॥ जो हमलोग यहाँसे किष्किन्धाको चले जायगे तो सुग्रीवजी 

@| करमस्वप्रतिमाःसवेंदिक्षुविश्रृतपौरुषाः ॥ मांपुरस्कृत्यनिर्याताःपिंगाक्षप्रतिचोदिताः ॥११। 1१३1 इदानीमुताथानामत्यंनातरसशय' ॥ हरित 

| स्यसंदेशमकृत्वाकःसुखीभवेत्‌ ॥ १२ ॥ अस्मिन्नतीतेकालेतुसुग्रीवेणक्ृतेस्वयम्‌ ॥ शनंथुक्तंसवेंषांचवनोकसाम्‌ ॥ १३ ॥ तीक्षणःप्र 
@| कृत्यासुग्रीवःस्वामिभावेष्यवस्थितः ॥ नक्षमिष्यतिनःसर्वानपराधकृतोगतान्‌ ॥१४॥ ST 'पापमेवकरिष्यति॥ तस्मात्क्षममि 
७ हाद्येवगंतुंप्रायोपवेशनम्‌ ॥१९॥ त्यक्त्वापुत्राश्चदारांश्चथनानिचशृहाणिच हंसतेराजासर्वान्प्रतिगतानित : ॥१६॥ व येनाप्रतिरूपेण 
| अयानमृत्युरिहैवनः ॥ नचाहंयोवराज्येनसुओयेणाभिषचितः ॥ 9 ना । नरेंद्रणाभिषिक्तोईस्मिरामेणाक्लिष्ट कम णा ॥ सपूर्वबद्धवेरोमांराजादष्टा 
&)| व्यतिक्रमम्‌ ॥ १८ ॥ घातयिष्यतिदंडेनतीक्ष्णनकृतनिश्चयः ॥ किमेसुरूद्धिव्यंसनंपश्यद्धिर्जीवितांतरे ॥ इहेवप्रायमासिष्येपुण्येसागररोधसि 
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८:2४; FP; छग्रीयजरी तो तीरके स्यभाववाळे, जगीर रामचन्जीका एनियाच्रायी प्क्यस्कर्से अनञ्रष्ः हें या रानचन्् जानक्हीने : आ्क्चुरुजछ है पर च्छान स ज्य सेर स्टणपव्ह चरत NE 
® जानेप्रभी ॥ २१ ॥ वह सुयीव . नियत किये समयको बीता हुआ देख जानकीको देखने और विना देखनेपरभी रामःचन्दर्जीच्छा धिय करने १९७ 
A) निश्वयही हम सबको मार डाळेगा इसमें कुछ सन्देह? नेही शत अअंपरोधी' अमे अपने स्वामीके समीप गमन करनेको समर्थ नहीं होते \(@ 
&)/ और तित्तपे हम सुत्रीवजीके प्रधान परुष होकर आये हैं ॥ २३ ॥ हम विना सीताजीके देखे और उनका वृत्तान्त न पाय कदापि वीर सुग्नीवके |® 
©| निकट न जांयगे, चाहे यमऽरको चले जायँ ॥ २४ ॥ भयसे पीडित वानरगणोंके यह वचन श्रवण करके तार बोळा कि, तुम लोग विषाद न करो यदि (8. 
तीक्ष्ण'प्रकृत्यासुग्रीवःप्रियारक्तश्वराघवः ॥ समीक्ष्याकृतकार्यास्तुतस्मिश्वसमयेगते ॥२१॥ अदृष्टायांचवेदेह्यारष्ठाचेवसमागतान्‌॥ राचवप्रि 
यकामायघातयिष्यत्यसंशयम्‌॥२२॥ नक्षमंचापराद्वानांगमनंस्वामिपाश्वतः ॥ प्रधानशरूताश्चवयंसुग्रीस्यसमागताः ॥ २३ ॥ इहेवसीता 
मन्वीक्ष्यप्रबृत्तिसुपलभ्यवा॥ नोचेद्रच्छामतंवीरंगमिष्यामोयमक्षयम्‌॥२४॥ प्लवंगमानांतुभयादितानांश्चत्वावचस्तदारइदंबभाषे॥ अलंविषा 
देनबिलंप्रविश्यवसामसवेयदिरोचतेवः ॥२५॥ इदंहिमायाविहितंखुदुगैमंग्रभ्तपुष्पोदकभोज्यपेयम्‌ ॥ इहास्तिनोनेवभयंपुरंदरान्नराघवाद्वानर 
राजतोऽपिवा ॥२६॥ श्रुत्वांगदस्यापिचोऽचुकूलमूचुश्चसवेहरयःप्रतीताः॥ यथानहन्येमतथाविधानमसक्तमद्यवविधी यतांनः ॥२७॥ इत्या 
श्री» वा० आदि० च० सा० कि० त्रिपंचाशः सगः ॥ «३ ॥ तथाब्रुवतितारेतुताराधिपतिवचसि ॥ अथमेनेङ़तंराज्यंहब॒मानंगदेनतत्‌ 
॥ १ ॥ बुद्ध्या्ष्टांगयायुकतंचतुर्बलसमन्वितम्‌॥ चतुदंशगुणमेनेहनूमान्वालिनःसुतम्‌ ॥ २ ॥ के 
तुम्हारी इच्छा हो तो सबही इस बिलमे प्रवेश करेंगे और यहां रहेंगे ॥ २५ ॥ यह बिल मायासे बना हुआ होनेके कारण अत्यन्त दुर्गम है, इसमें बहुतेरे 
पुष्प भोजन करनेकी सामग्री, पीनेके पदार्थ जल इत्यादि हैं. यहांपर इन्द्रस भी हम छोगोंको भय नहीं है फिर भळा वानरराज और रामचन्द्रजीसे 
१| हम लोगोंको कया भय हो सकता है ॥ २६ ॥ अंगदजीके अनुकूळ वचन श्रवणकर सब वानर उन वचनोंकी प्रतीति करके बोले कि, युवराज जिसमे हमारे ८: 
| प्राण जाये आपको शीघही उस कार्यका विधान करना चाहिये ॥ २७ ॥ इत्यार्षे ्ीमद्राश वा० आदि० किष्कि० भाषायां त्रिपंचाशः सर्गः ॥ ५३ ॥ |) 
| चन्दरमाके समान प्रभाशाळी तारने जब इस भकारसे कहा. तो हनुमानूजीने अनुमान किया कि, बस अब अंगद करके सुग्रीवका राज्य गया ॥१॥हनमानजीने |(@ 
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अंगदजीको शुभूषादि अष्टविध युणबुद्विचतुरंग सेना औह।दरेशाकाळनक्रादि वोदहसग़निक्षान विचारा। २। ।हनुमानूजीने विचारा कि,अंगद सदाहीं तेज बळ और 
पराक्रमसत शुक्रपक्षकी आदिसे लेकर प्रभालक्ष्मीयुक्त चन्द्रमाकेसमान वत्तमान होरहाहै ॥ ३॥ यह युवराजबुद्धिमंत्रृहर्पतिकेसमान औरविक्रममें अपने पिताके समान 
है तार वानरसेसेवितहै जैसेइन्द्रजीशुक्रकेवचनोेसे वित होते हैं॥४॥ ऐसे अंगदजीको अपने स्वामीका प्रयोजन सिद्ध करनेमें थकित देख स्वे शाख्रविशारदहनुम।नूजी 
समाधान करते उनसे बोळे ॥ ५॥ वह हनुमानजी चार प्रकारोंके उपायोंमेंसे दूसरा उपाय भेद वर्णन करके सारयुक्त वचनोसे उन समस्त वामरोंको भेद 
करते हुये ॥ ६ ॥ जब सब वानरो भेद पडगया तब हलमानूजीने दंड सहित भयंकर वचनोंसे अगदको भय दिखाकर कहा ॥ ७ ॥ हे ताराकुमार ! तुम युद्ध 
आपूर्यमाणंशश्वच्चतेजोबलपराकमेः ॥ शशिनंशुक्लपक्षादौवधेमानमिवश्रिया ॥३॥ बृहस्पतिसमंबुद्धयाविक्रमेसद्शंपितुः ॥ शुश्रषमाणंता 
रस्यशुकस्येवपुरंदरम्‌ ॥ ४ ॥ भ्ुरथंपरिशरंतंसर्वशा्रविशारदः ॥ अभिसंधातुमारे भेहनूमानंगदंततः ॥६॥ सचतुर्णामुपायानांद्वितीयमुपव 
णयन्‌ | भेदयामासतान्सर्वान्वानरान्वाक्यसंपदा ॥६॥ तेषुसवेषुमिन्नेषुततो5भीषयदंगदम्‌॥ भीषणेविवधेवीक्येः:कोपोपायसमन्वितेः ॥७॥ 
त्वंसमथतरःपित्रायुद्धेतारेयवेधुवम्‌ ॥ ृढंधारयितुशक्तःकपिराज्ययथापिता ॥८॥ नित्यमस्थिरचित्ताहिकपयोहरिपुंगव ॥ नाज्ञाप्यंविषहि 
ष्यतिपुत्रदाराविनात्वया ॥ ९ ॥ त्वांनेतेह्यतुरंजेयु'प्रत्यक्षेप्रवदामिते ॥ यथायंजाम्बवान्नीलःसुहोत्रश्वमहाकपिः ॥ १० ॥ नह्यह॑तइमेसमेसा 
मदानादिभिगुणेः ॥ दंडेननत्वयाशक्याःसुग्रीवादपकर्षितुम्‌ ॥११॥ विगृह्मासनमप्याहुईर्बलेनबलीयसा ॥ आत्मरक्षाकरस्तस्मान्नविग्रह्वीतडु 
बल: ॥ १२ ॥ यांचेमांमन्यसेघाञीमेतडलमितिशथ्रुतम्‌ ॥ एतछक्ष्मणबाणानामीषत्कायेविदारणम्‌ ॥ १३ ॥ 


१॥ करनेमे पिताकेतुल्य सामथ्ये रखतेहो, यदि कपिगण तुमको राज्यमें अभिषेकित करें तो तुम पिताजीके ही समान दृढतासे राज्य धारण करनेमें समर्थ होगे 
र ४८७ परतु हे वानर श्रेष्ठ १ चचलचित्त वानरलोग अपने खरी पञोंको सुग्रीवके वशमे पडा देख तुम्हारी आज्ञाके बिना परत्र दाराके यहांपर बेठे हुए मान्य न 9) 
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| वियमान हैं ॥ १५ ॥ हे परवीरघाती ! जेसेही कि इस बिळमें तुम अपना वासस्थान बनाओगे तबही यह सब वानरगण कतनिश्चय होकर निःसन्देहतुमको |$ 
छोडकर चले जायँगे ॥ १६ ॥ यह सब वानर अपने २ खरी एत्रोंकी याद करके व्याकुळ हो भूखों मरेंगे । इस प्रकार दुःखके पानेसे खेद युक्त हो तुमको | 
स्वल्पंहिकृतमिंद्रेणक्षिपताह्यशनिपुरा ॥ लक्ष्मणोनिशितेबणेभिद्यात्पत्रपुट॑यथा ॥ १४ ॥ लक्ष्मणस्यचनाराचबहृवःसंतितद्विधाः ॥ वज्राश 
निसमस्पर्शागिरीणामपिदारकाः ॥ १५ ॥ अवस्थानंयदेवत्वमासिष्यसिपरंतप ॥ तदेवहरयःस्ेत्यक्षयंतिकृतनिश्चयाः ॥ १६ ॥ स्मरंतः 
पुत्रदाराणांनित्योद्रिमाबुभुक्षिताः ॥ खेदितादुःखशय्याभिर्त्वांकरिष्यंतिपृष्ठतः ॥ १७ ॥ सत्वंहीनःसुृद्भिश्विहितकामश्चबन्धुभिः ॥ तृणा 
दपिभृशोद्विग्नःस्पंदमानाद्गविष्यसि ॥ १८ ॥ अत्युग्रवेगानिशिताघोरालक्ष्मणसायकाः ॥ अपावृत्तंजिघांसंतोमहावेगादुरासदाः ॥ १९ ॥ 
अस्माभिस्तुगतंसार्धविनीतवदुपरिथतम्‌॥ आजुपूर्व्यांतुसुग्रीवोराज्येत्वांस्थापयिष्यति ॥ २० ॥ धर्मराजःपितृन्यस्तेप्रीतिकामोदृढव्रतः ॥ 


झुचिःसत्यम्रतिज्ञञ्चसत्वांजातुननाशयेत्‌ ॥२१॥ 

पीछेछोड चले जांयगे ॥ १७ ॥ फिर तुम हित चाहनेवाछे बन्धु और सुहज्जनोंसे रहित सदा चञ्चळचित्त हो एक तिनकैसेभी घबडा जाया करोगे॥१८॥जो 
तुम विग्रह करोगे तो लक्ष्मणजीके महाभयंकर तेज उदग्र वेगवान्‌ दुद्ध्ष बाणोंका समूह तुमको संहार करेगा $6 ॥ १९ ॥ तुम हमारे संग जो विनीतभावसे 
सुञ्जीवजीकै पास चलोगे, तो सुग्रीवजी आदिसे अन्ततक समस्त वृत्तांत अवण करके तुमको अवश्य राज्ये अभिषेकित करेंगे ॥ २० ॥ तुम्हारे 
पितुव्य सु्रीवजी, धर्मराज, प्रीतिमान्‌, चढवत, पवित्र और सत्यभतिज्ञ हैं बह कदापि तुम्हारा विनाश नहीं करगे ॥ २१ ॥ 


७ दोहा- तासों मनम दांतिकर दूंढोबन चितलाय । जनकसुता निज भाग्य वश, जो कदापि मिल जाय । 
( 
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वा.रा.मा. (| बह सुभीवजी तुम्हारी माताका भिंयकार्य करनेवाले हैं, उसकेही निमि उनका जीवन्‌ है,ओर सुग्रीवके ओर कोई पत्रभी नहीं हे, कि वह उसे राज्य देदेगे ((& 


॥१ ०५॥ |£) | इसलिये हे अंगद ! तुम अवश्य किष्कन्धाको चलो ॥ २२॥ इत्याषं भीमद्रा० वा आदि० किष्कि० भाषायां चतुष्पंचाशः सगः ॥ ५४ ॥ द्वे 
© | हनुमाचजीके धर्मसंगत स्वामीका सत्कार करनेके योग्य विनयसमन्वित वचन सुनकर अंगदजी बोले ॥ १ ॥ हे हनुमन्‌ ! स्थिरता, मनकी पवित्रता, | 


9) | सळप्नता. सरलता, विक्रम और धीरता सुग्रीवजीमें यह कुछभी दृष्टि नहीं आता ॥ २ ॥ जो एरुष माताकी तुल्य धर्में वतमान बडे भाताकी प्यारी A 

रानी ख्रीको; उसके पुत्र हमारे जीवित रहते स्वीकार करले अर्थात्‌ अपनी खरी बनाछे; वह अत्यन्त घृणित हे और धर्मके विषयको कुछ नहीं जानता | 

&| मियकामश्चतेमातुस्तदर्थचास्यजीवितम्‌ ॥ तस्यापत्यंचनास्त्यन्यत्तस्मारद॑गदगम्यताम्‌ ॥ २२ ॥ इत्याषें० श्रीम? वाश आ० च° सा० & 

७) किष्िकिधाकांडेचतुष्पचाशः सर्गः ॥५४॥ श्व॒त्वाइनुमतोवाक्यंप्रश्रितंधमसंहितम्‌॥ स्वामिसत्कारसंयुक्तमंगदोवाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ स्थेय ||) 

6| मात्ममनःशौचमानृशंस्यमथार्जवम्‌ ॥ विकरमश्चेव धेये चसुग्रीवेनोपपद्यते ॥ २ ॥ आतु््येष्ठस्ययोभार्यांजीवतोमहिषींप्रियाम्‌॥ धमेणमातरं |(@ 

?)| यस्तुस्वीकरोतिजुगुप्सितः ॥३॥ करथंसधर्मजानीतेयेनश्रात्रादुरात्मना ॥ युद्धायाभिनियुक्तेनबिलस्यपिहितंसुखम्‌ ॥ ४॥ सत्यात्पाणिगृहीत |® 

©| अकृतकर्मामहायशाः॥ विस्मृतोराघवोयेनसकस्यसुकृतंस्मरेत्‌॥&॥ लक्ष्मणस्यभयेनेहनाधमभयभीरुणा॥ आदिष्टामागितुंसीतांधर्मस्तस्मि | 

©) न्कथभवेत ॥ ६॥ तस्मिन्पापेकृतत्नेतुस्मृतिभिन्नेचलात्मनि॥ आरयःकोविश्वसेजातुतत्कुलीनोविशेषतः ॥७॥ राज्येषुतरंप्रतिष्ठाप्यसशुणोवि A 

8| शुणोऽपिवा ॥ कथेशइकुलीनंमांसुप्रीवोजीवयिष्यति ॥ ८ ॥ 
'क्ते०का० > इसलिये वह अत्यन्त अधामिक है ॥ ३ ॥ जो दुरात्मा भाता युद्धमें लगेहुये अपने भ्राताके मार्गको बिळमें शिळा ळगायकर रोक दे, वह किस प्रकारसे श्र 


A | र्‌ उंच 
व्र चमक जननेदाळा हो सकता हे ९ ॥ ४ ॥ महायशवान्‌ कतकाये श्रीरामचन्द्रजीको जो सत्यसे ग्रहण करके भूळगया वह किसकी सुकति व उपकार /& 


(जिक्तने वर Cc किस प्रकारसे ९ 
2 समरण रस सकता हेज अभक भय नहीं क॒तेऐजिसले| केवळ।॥/ळ%मामजहिक्रे ०रफ्सेही. सीताजीके खोजनेकी आज्ञा दी है,उसको धर्मका भय किसप्रकारसे /6 
९७७५ सन छे १५ \ = ७ चद फापरूप, स्त, र्प्तिसःणेके कहे रपये घर्मसे अछछुओआा हे,चच्वळव्वित्त सुग्मीवके प्रति विशेषतः उसकेही कळमे जन्म लेकर कोला जा ES 
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रस्त्रास्छिक्ती उचराची तना. दर्यरु जोर आानासके सशक्त हर्णे वि ऊच्च उाडइच्र रखते 


->>- 


स : स्त्र डी र 
>: हर 


अ्कॉर्टन्क्िडॅन्थिल्का रक 


Some HIS ror sey ऑल अंडा या मा. अक तवा... उकक 


5) ह 


ET SNS ९. जज स कक, काक. TURIN WE २९ "८० २ IIIA SII ७५४६ ७. ज्द्दण्दइ अलस ह्र बट है, पड पा वश स्टारर 6 ES mms 
——- monn च, 


रस्सकोया ॥ = ॥ इमारी विळे भवेशा करन्तेफी मंचपणा शव होर न्ग खे, एस्टिये अपरा थी, हीन, क्क SSIS क र 0 हर सन ह 
| किस श्रकार जीवित रहसकेंगे ॥ ९ ॥ शठ, कूर, निष्डर, सु्ीव राज्यके लिये यदि हमको भाणोंसे न मारे तो भी हमें बन्धुआ तो अवश्यही करछे\\१ ०\\ \&) 


@/ हे बानरगण ! बन्धन और अपवादसे किसी उण्यस्थानम जाकर मरैमी हमीर लिये अच्छी है, इसलिये हमे आज्ञा देकर आप सब जने अपने २ घरोंको (९ 
चळे जाइये ॥ ११ ॥ हम आप लोगोसे प्रतिज्ञा करते हैं कि हम किष्किन्धामें न जायेगे इस स्थानमें हम मरणबरत ग्रहण करेंगे क्योंकि हमारा मरणही |$ 
श्रेष्ठ होगा ॥ १२ ॥ प्रथम हमारी ओरसे राजाजीको प्रणामकरके कुशळ पूंछना ओर श्रीरामलक्ष्मणजीसेभी प्रणाम करके कुशळ पूछना ॥ १३ ॥ और 
भिन्नमंत्रोपराद्वश्चभिन्नशक्तिःकथंह्यहम्‌ ॥ किष्किधांप्राप्यजीवेयमनाथइवदुर्बलः॥ ९॥उपांशुदंडेनहिमांबंधनेनोपपादयेत्‌ ॥ शठःऋूरोनृशंसश्च 
सुम्रीवोराज्यकारणात्‌ ॥ १० ॥ बंधनाञ्चावसादान्मेश्रेयःप्रायोपवेशनम्‌ ॥ अनुजानंतुमांस्वेंगृहंगच्छतुवानराः॥ ११ अहंवः प्रतिजानामि 
नगमिष्याम्यहंपुरीम्‌ ॥ इहवप्रायमासिष्येश्रयोमरणमेवमे ॥१२॥ अभिवादनपूर्वतुराजाकुशलमेवच ॥ अभिवादनपर्वतुराघवोबलशालिनौ 
॥ १३ ॥ वाच्यस्तातोयवीयान्मेसुग्रीवोवानरेश्वरः ॥ आरोग्यपरवैकुशळंवाच्यामातारुमाचमे॥१४॥ मातरंचेवमेतारामाश्वासयितुमहथ॥ 
प्रकृत्यामियपु्ासासाइुक्कोशातपस्विनी ॥१५॥विनष्ठमिहमांश्॒त्वान्यक्तंहास्यतिजीवितम्‌ ॥ एतावढुक्त्वावचनंबृद्वास्तानभिवाद्यच॥१६॥ 
विवेशचांगदोभ्रमौरूदन्दभेुदुसुखः ॥ तस्यसंविशतस्तत्ररूदंतोवानरषभाः ॥१७॥ नयनेभ्यःप्रुसुजुरुष्णवेवारिदुःखिताः॥सुग्रीवंचेवनिदंतः 
प्रशंसंतश्ववालितम्‌ ॥१८॥ पारिवायागदंसर्वेग्यवसन्प्रायमासितुमू॥ तद्वाक्यंवालिपुतरस्यविज्ञायप्लवगषंभाः ॥३९॥ । 
(| उन राजा ब छोटे हमारे तात सुग्रीवजीसे प्रणाम करके कुशळ पूँछना और हमारी माता रुमासेभी आरोग्यपू्वक कुशळ पूँछना ॥ १४ ॥ और 
| हमारी माता -ताराको भी आप भळीमांति समझा देना; क्योंकि वह करुणावती तपस्विनी स्वभावसेही हमको बहुत प्यार करती हैं ॥ १५॥ |/ 
९ | क्योकि वह वहांपर हमारा मरण सुनकर निश्चयही अपने भाणोंकोपरित्याग करदेंगी, प्रणाम सहित यह सब वृद्धोंसे ॥ १६ ॥ कहकर अंगदजी |( 
$| रोदन करते इये भूमिपर कुश बिछाय मरनेके लिये उदासीन हो बैठगये, उनको इस भकार मरनेपर उतारू देख सब वानरभ्ेष्ठ रोने छगे॥ १७ ॥ वह |@ 
& | सबके सब रोदन कर नेत्रोंसे जलधारा गिराते और सुद्रीदकी, निला, कोड "००. करने छगे॥ १८ ॥ और अंगदजीके ऐने वचन सुनकर |(@ 
(&) र 


NY, + + 
2२५०५७६५७० LEE 


है 
&&) 
6 
& ४ 
® 
©) ( 
® 
A 
(कि 


२ 
se 


& | A 
वा.रा.भा. (| सब वानर मरनेके लिये निश्चय तैयार हो उनको घेरक्र, बेठगूये.॥ ,१ ५ ॥ और-सुब॒ही मूसके जलमें आचमन कर पूर्वसुख हो समुद्रके दक्षिण किनारेकी |(@ 


॥१०६॥|४}| ओर कुशोंकी चोटी कर उनपर मरनेको बेठ गये ॥ २० ॥ मरनेकी इच्छा किये वानर अपने मरणको भ्रेष्ठही मानते हुये ्ीरामचन्द्रजीका बनवास, राजा 
| दशरथका मरण॥२१॥जनस्थानका विध्वंस,जटायुका मरण,जानकीका हरण,वालिका वध और शीरामचन्द्रजीका क्रोध कहते २ वानरगणोंको भय प्राप्त हुआ 
अर्थात्‌ उनपर एक बडी विपत्ति आई ॥ २२ ॥ पर्वतकेसमान बहुत बळवाले वानरोंके प्रवेश करनेसे और उस पर्वतके शिखरपर कूदकर चढनेसे वह 
पर्वत झरने सहित शब्दायमान हुआ जैसे आकाशे मेष शब्द करतेहों ॥२३॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा०्वा० आदि० किष्किन्धाकांडे भाषायां पंचपंचाशः सर्गः ॥७ण॥ 
उपर्पृश्योदकंस्ेप्राङस॒खाःससुपाविशन्‌॥दक्षिणाग्रेषुद भेषुउदक्तीरंसमाञ्रिताः ॥ २० ॥ स्ुमूर्षवोहरिश्रेष्ठाएतत्क्षममितिस्मह ॥ रामस्यव 
नवासंचक्षय॑दशरथस्यच॥२१॥जनस्थानवधंचेववधंचेवजटायुषः ॥ हरणं चेववेदेह्यावालिनश्चवंतथा ॥ रामकोपंचवदतांहरीणांभयमागतम्‌ 
॥२२॥ ससं विशद्वि्बहुभिर्म ही धरोमहाद्रिकूटप्रतिमै प्लवंगमैः ॥ बभूवसन्नादितनिझरांतरोभृशंनदद्विजलदैरिवाम्बरम्‌॥२३॥ इत्याषें श्रीमद्रा 
मायणेवाल्मीकीये आदिकाव्ये च°सा०किषिकिधाकांडे पंचपंचाशः सगः ॥५५॥ उपविष्टास्तुतेसवेयस्मिन्प्रायंगिरिस्थले ॥ हरयोगरध्रराजा 
अतंदेशमुपचक्रमे ॥ 9 ॥ संपातिनामनाम्नातुचिरंजीवीविहंगमः ॥ आताजटायुषःश्रीमान्विख्यातबलपौरुषः ॥ २॥ कंदरादभिनिष्क़ 
म्यसविध्यस्यमद्दागिरेः॥ उपविष्टान्हरीन्दष्ट्राहष्टात्मागिरमत्रवीत्‌॥३॥विधिःकिलनरंलोकेविधानेनानुवर्तते ॥ यथायंविहितोभक्ष्यश्चिरान्म 
| ह्यसुपागतः॥ ४॥ परंपणणांभक्षिष्येवानराणांमृतंमृतम्‌॥ उवाचेतद्वचःपक्षीतान्निरीक्ष्यप्लवंगमान्‌॥ « ॥ 
९ जिस पर्वेतपर सब वानर लोग मरनको बेठ गये थे, उस पर्वतपर एक गृधराज आकर उपस्थित हुआ, यहीं बडी भारी विपत्ति वानरॉके लिये आई |( 
७) ९ १ ७ उस संपाति नामक चिरंजीवी विहंगम भरेष्ठका. बळ पौरुष विख्यात था और यह जटायुका बडा भाई था कि जिसने भीरामचन्द्रजीके कार्यमें अपने /& 
(७ घऊ दे द्ये ७ २ बह उन दानरोंका बोल सुन. बिन्ध्यरत्चछ०प्वरक्तिनक्शभके'. निकल सब वानरोको वहां बेठे देख हार्षित होकर कहने लया /(@ 


५३2११ ५ | \ कभक प्रस ऋषरएेएप्परक्त आपम्स|स आऋथलतसे चलदलतले रते हैं उसके आरडसारही यह सब भोजनकी सामञी आहत गदिनोके पीछे आज मेरे राजने अशी 22 
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९ म भाः काः हः | बकाय रते ` जया तः ` रा य क्य केक्स यम र्य पणा ०-० I AN HU Dr a भ्या 
परे >> NN जब ~ चटा णक कण्या = "राळ ९ककळ देव. म्य प्रच. भ्टप्म्ड ज्य कप्टद आहे शकटे न्यक =. देशे अद्रक दअ प्ल्काअडाह ऐर एकच जय जेः. ज्ञा घ्दान्इग्ेड मान पे आरी हे मास कात र ७ काना शीलाला 
| क, य शड 


/ ओळ सम्प्रातीने कानरोको देखकर जब इसमकार कहा ॥ ६ ॥ तब चग्नरोॉको भक्षण करनेके लिये लोभी हुए उस पक्षीके ऐसे चचन सुनकर. अगद्जी दुररेंदतत 
| होकर हडमानजीते बोळे ॥ ६ ॥ देखो ! सीताजीके बहाल 5ःसत्ततकोग्रोत्ये ५ लिफश्रिके।तक्िम्ने साक्षात यमराजके समान यह पक्षी इस स्थानम आया है ७) 
€/ ॥ ७ ॥ भीरामचन्द्रजीके कार्यकी सिद्धि न हुई, न राजाहीकी आज्ञाके अनुसार कार्य हुआ | यह देखो ! इस समय वानरोंके लिये यह अज्ञात विपद |(@ 
a) A देखो C 
A त्र पहुंची ॥ < ॥ देखो एक जटायु पक्षीने भीजानकीजीका हित करनेको जो कार्य किया था वह समस्त हमने श्रवण कर रक्‍खा हे ॥ ९ ॥ इसप्रकार |© 
¢ यक्‌ 


योनिमें जन्मु ग्रहण करके हम वानरोंके समान सबही प्राणी प्राण त्याग करकेभी शीरामचन्ब्रजीके हित करनेका यत्न करते हैं ॥ १० ॥ बह 
तस्यतद्गधचनअुत्वाभक्ष्यडब्धस्यपक्षिणः ॥ अंगदःपरमायस्तोइत्ूम॑तमथाश्रवीत्‌ ॥ ६॥ पश्यसीतापदेशेनसाक्षाट्रेवर्वतोयमः ॥ इमंदेशमनुप्रा 
सोवानराणांविपत्तये॥ ७ ॥ रामस्यनङ्गतंकार्यनकृतंराजशासनम्‌ ॥ इरीणामियमज्ञाताविपत्तिःसहसागता ॥ ८ ॥ वेदेह्याःप्रियकामेनकृतं 
कमजटायुषा ॥ गृभ्रराजेनयत्तत्रशच॒तंवस्तदशेषतः ॥ ९ ॥ तथासर्वाणिश्तानितिर्यग्योनिगतान्यपि ॥ प्रियकुर्वतिरामस्यत्यक्ताप्राणाथा 
न्यवयम्‌ ॥ १० ॥ अन्योन्यमुपकुर्वतिस्नेहकारुण्ययंत्रिताः ॥ ततस्तस्योपकारार्थत्यजतात्मानमात्मना॥११॥ परियंक्ृतं हिरामस्यधर्मज्ञेनज 
टायुषा ॥ राघवार्थेपरिश्रांतावयसंत्यक्तजीविताः ॥ १२॥ कांताराणिप्रपन्नाःस्मनचपश्याममेथिलीम्‌ ॥ ससुखीग्रभराजस्तुरावणेनहतोरणे ॥ 
सुक्तश्चसुग्रीवभयाद्रतश्चपरमांगतिम्‌ ॥ १३ ॥ जटायुषोविनाशेनराज्ञोदशरथस्यच॥ हरणेनचवेदेह्याःसंशयंहरयोगताः ॥ १४ ॥ रामलक्ष्मण 
| योवीसमरण्येसहसीतया ॥ राघवर्यचबाणेनवालिनश्चतथावधम्‌ ॥ १५ ॥ 
&)| भ्रीरामचन्द्रजीके प्रति स्नेह और करुणाके वशहो उनका उपकार करते हैं, इस लिये उनका उपकार करनेके लिये तुम लोगभी अपना जीव दे डालो ॥११॥ 
| घमेज्ञ जटायुने भीरामचन्द्रजीका कैसा कार्य किया था हम सब भी तो भीरामचन्द्रजीके कार्यके लिये थके थकाये जीव देनेको तैयार बैठे हैं ॥१२। और हम 


गिरि दुर्गतक चले आये छ परन्तु भीजानकीजीको कहीं न देख पाया । वह ग्रधराज जरायु रावणके हाथसे मरकर सुग्रीवके भयसे छूट परम 


गतिको प्राप्त हुआ ॥ १३ ॥ जटायुके और राजा दशरथजीके मरणसे फिर जानकीजीके हरणकी इन सब घटनाओसे वानरगणोको इस समय प्राण 
| संशय आ पहुँचा हे ॥ १४ ॥ शीराम लक्ष्मण जीका के सहित वनमें वास, और श्रीरामचन्दजीके बाणसे वालिका वध ॥ १५ ॥ 
श » सब पक्षी आदि जीवमात्रके सुप्रीव राजा थे सबको आज्ञा माननो पडती यो ॥। 


@ 
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वा.रा.भा. |@| फिर श्रीरामचन्द्रजीके कोधसे राक्षसोंका वध, और अब हमारा मरण यह सब बातें एक ककैयीके बरदान माँगनेहीके कारण हुई ॥१६॥ गृध्रराज महामति सम्पाति |(@ 
£| उन वानरोंके कहे हुये अपने अनुजके विषयमें अकींगिर्ते"डैपर्ण'"'अंतुर्सकर”बंचरन*सुनकॅर अत्यन्त चकित हो भूमिम पढे हुए उन बानरोंको देखकर बोळे 8 

J |S | T शेन प्राणोके समान |(& 
| ॥ १७ ॥ गंभीर स्वरवाळे तीक्ष्ण चोंचधारी गृध अंगदजी सुखसे निकले हुये वह वचन सुनकर बोला ॥ १८ ॥ भाई ! कौन र प्राणोंके स र 

प्यारे भ्राता जटायुके बधका समाचार प्रचार करता है ! कि, जिसको सुनकर हमारा मन कम्पायमान होता है॥ १९ ॥ जनस्थानमे रावण और जटायुका |&६ 
युद्ध किस प्रकारसे हुआ ? बहुत दिनके पीछे हमने अपने प्यारे भ्राताका नाम सुना ॥ २० ॥ परन्तु हम इच्छानुसार इस पबतपरसे उतर नहीं सकते इस | 
रामकोपादशेषाणांरक्षसांचतथावधम्‌ ॥ कैकेय्यावरदानेनइदंचविक्ृतंक्कतम्‌ ॥१६॥ तदसुखमडुकीतितंवचोश्चुविपतितांश्चनिरीकष्यवानरान्‌ ॥ ६ 
भृशचकितमतिमहामतिःकृपणसुदाढतवान्सगरधराज'॥१७॥तत्तश्रुत्वातथावाक्यसंगदस्यमुखोद्रतस॥ अन्रवीद्वचनेशृभ्रस्तीक्ष्णतुंडोमद्ास्वनः |) 
॥ १८ ॥ कोऽयंगिराघोषयतिप्राणेःम्रियतरस्यमे ॥ जटाथुषोवधंश्रातुः्कंपयन्निवमेमनः त 
A 

) 

A 

(&) 


॥ १९ ॥ कथमासीजनस्थानेयुद्ध्राक्षसगृध्योः ॥ 
नामधेयमिदश्रातुश्चिरस्या्यमयाश्च॒तस्‌ ॥२०॥ इच्छेयं गिरिदु्गौज्चभव द्भिरवतारितुस्‌ ॥ यवीयसोगुणज्ञस्यश्लाघनीयस्यविक्रमेः।२१॥अति 
दीर्थस्यकालस्यपरितुष्टोऽस्मिकीर्तनात्‌॥। तदिच्छेयमहंश्रोहुविनाशंवानरषेभाः ॥२२। (आतुजैटायुषस्तस्यजनस्थाननिवासिन :॥ तस्येवचमम 
भातुःसखादशरथःकथम्‌ ॥२३॥ यस्यराम'प्रियःपुत्रोज्येष्टोगुरुजनम्रियः ॥ सूर्याशुदग्धपक्षत्वान्नशक्नोमिविसर्पितुम्‌ ॥२४॥ इच्छेयंपर्वता 
दस्मादवततुमरिंद्माः ॥ २७ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वा आ०च० सा? क्रिष्किधाकांडे षट्पंचाश'ः सगः ॥ ९६ ॥ ies | 
र लिये यह इच्छा है क्रि, तुमलोग उतारलो, हम तुम सबपर युणज्ञ, विक्रमोंसे भशंसनीय अपने ळघु भाताके ॥२१॥ नामका कौतेन बहुत दिनोंके पीछे अवण //& 
व करनेके कारण अत्यन्त भसन्न हुये हे वानरभेष्ठो ! में उसका विनाश सुना चाहताहूँ ॥२२॥ कि, जनस्थानका हमारा भाई केसे मारागया ओर वही हमारा /& 


3 आद दारय सख केसे इडा ५ २३ ॥ कि, तैजिलाइशपथजीके:हुडे/कुग्नारे: उस्ेष्ट,छुत्त यरूजनके भिय श्रीरामचन्डजी हैं सर्यकी किरणों अवत जळ /९& 
| 90 सनक चरर छमा जड नरी सव्ल्ते (५ २७ ७ इसालिये हे शञ्रुगोॉंके मारनेवाळे वानरो ! हम इस पवेतसे उतरना चाहते हैं ॥ २५ ॥ इत्यार्षे ० बा० 
श) रद बज = पच्य पु रच्एर्क्‍ेड, ुरच्युरस्‍्एरे प्यन्दस्कच्करशट र स= \\ 0-० ६६ 
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$ै | कनरय्थपातियोने शरेकके हेतु जस यके टूटे छूटे वचन ख्तफर अत उसका विश्वास न माना क्‍योंकि वह वानर उसके वध्ववचन्‌रूष व्ह र्क्त छ रह ७७ 
~ 


| / 2 ॥ उन मरनेके लिये बत धारण कियेहुये वानरोंने हा कार मनूर्म समझा कि, यूह भयंकर पक्षी हम सबोंकोही भक्षण करेगा \२॥ हमतो घाण १९७७ 
त्याग करनेके लिये प्रायोपवेशन किये ही हैं;सो यदि यह ग्रध जो हमको भक्षणकरले तो हमने जो मरण वासना की है वह सिद्ध हो जायगी और हम कृतार्थ \@ 
£| हो जायँगे ॥ ३ ॥ समस्त कपियूथपोंने इस प्रकार बुद्धि करके संपातीको पर्वतसे नीचे उतारा तब फिर अंगदजी उससे बोले ॥ ४ ॥ हे पक्षिन ! ऋक्षराज 
नामक पृथ्वीपति प्रतापवान्‌ वानरोके राजा हमारे पितामह थे उनके दो पुत्र अति धार्मिक हुये ॥ ५ ॥ वह सुग्रीव और वाली अतिविक्रमशाळी हुये उनमें 
शोकाढ्रष्टस्वरमपिश्र॒त्वावानरयूथपाः ॥ श्रहघुनेवतद्वाक्यंकर्मणातस्यशंकिताः ॥१॥। तेप्रायञुपविष्टास्तुदष्टठागृधेप्लवंगमाः॥चङ्कुबुद्धितदारो 
द्रांसबोन्नो भक्षयिष्यति॥२॥'सर्वथाप्रायमासीनान्यदिनोभक्षयिष्यति ॥ कृतकृत्याभविष्यामः ्षिप्रंसि द्विमितोगताः॥३॥ एतांबुद्धिततश्चक्रःस 
वैतेहरियूथपाः ॥ अवतार्यगिरे 'ुंगादगृध्रमाहांगदस्तदा ॥ ४ ॥ बभूवक्षेरजानामवानरेद्रः प्रतापवान्‌॥ ममार्यःपार्थिवःपक्षिन्धामिकोतस्यचा 
त्मजो ॥५॥ सुग्रीवश्चेववालीचपुत्रौचनबलाबुभौ ॥ लोकेविश्र॒तकमाभूद्राजावालीपितामम॥६॥राजाकृत्स्नस्यजगतइक्ष्वाकूणांमहारथः ॥ 
रामोदाशरथिःश्रीमान्प्रविष्ठोदंडकावनम्‌॥७॥लक्ष्मणेनसहभ्रात्रावैदेह्यासहभार्यया ॥ पितुनिदेशनिरतोधर्मपंथानमाश्रितः ॥ ८॥ तस्यभार्या 
जनस्थानाद्रावणेनहताबलात्‌ ॥ रामस्यतुपितुमैत्रंजटायुनामगधराट्र ॥९॥ ददशीसीतांवेदेहींह्वियमाणांविहायसा॥ रावणंविरथक्वत्वास्थाप 
यित्वाचमैथिलीम्‌ ॥ परिश्रांतश्चवृद्धशचरावणेनहतोरणे ॥ १ ०॥ है 

विख्यात कीर्ति हमारे पिता वाली वानरोंके राजा हुये ॥ ६ ॥ जब सब जगतुके राजा इक्ष्वाकुकुलमें उत्पन्न हुये दशरथजीके उत्र रामचंद्रजी दंडक 
वनमे आये ॥ ७ ॥ वह श्रीरामचंद्रजी पिताकी आक्ञासे धर्ममार्गमें टिककर भ्राता लक्ष्मण और अपनी मर्या वैदेहीजीके सहित वनमें आये ॥ < ॥ जब कि 
रामचंद्रजी आश्रमम नहीं थे तब रावण बलसे उन रामचेद्रजीकी ख्री सीताजीको हरण करके छेगया उनके पिता दशरथजीके मित्र. जटायु नाम गृभराजने ॥& 
॥ ९. ॥ देखा कि आकाशमार्गमेंहोकर रावण जानकीजीको हरणकिये लिये जाता है, तो उन्होंने रावणको विरथ करदिया और उससे सीताजीको छीन |& 
लिया परन्तु वृद्ध होनेके कारण जब वह लडते २ थक ग्यि०तंब"शंषंगने 'संगामर्मे/उनका०सेहार कर दिया ॥ १० ॥ A 


१८४ 


जब इसप्रकार गृध्र जटायु बलवान्‌ रावणके हाथसे मारागया तब श्रीरामचन्द्रजीने अपने हाथोसे जटायुकी दाहक्रियाकर उसे उत्तम गतिको 
पहुँचाया ॥११॥ फिर श्रीरामचन्द्रजीने हमारे चचा सुजने मित्रता को जिससे उन्होंने हमारे पिता वालिको मारडाळा ॥१२॥ हमारे पिताजीने सुग्रीवको 
उनके मंत्रियों सहित राज्यसे निकाल दियाथा जिससे वह ऋष्यमूक पवतपर रहते थे इसीलिये श्रीरामचन्द्रजीने हमारे पिताको मार सुग्रीवको राजा बनाया॥३३॥ 
उन वानरनाथ सुग्रीवने अपने राज्यपर स्थापित होकर सबवानर यूथपोंकों आज्ञादी जिससे कि हम यहांपर आये हैं ॥१४॥ ओर रामचन्द्रजीके कहनेसे हमने 
इस कार्यमें लगे हुए अनेक स्थानोंमें जानकीजीको खोजा, परन्तु रात्रिकाठमेंसूर्यकी प्रभाके समान हमने उनको कहीं न पाया ॥१५॥ हम सब बडी सावधानीसे 


एवंगृश्रोहतस्तेनरावणेनबलीयसा ॥ सर्कृतश्चापिरामेणजगामगतिसुत्तमाम्‌॥ १ १।ततोममापितृव्येणसुग्रीवेणमहात्मना॥ चकारराघवःसख्यं 
सोऽवधीत्पितरंमम ॥ १२॥ ममपित्रानिरुद्वोहिसु्रीवःसचिवैःसह ॥ निइत्यवालिनेरामस्ततस्तमभिषेचयत्‌ ॥ १३॥ सराज्येस्थापित 
स्तेनसुग्रीवोवानरेश्वरः ॥ राजावानरसुख्यानांतेनप्रस्थापितावयम्‌॥१४।एवंरामप्युक्तास्तुमार्गमाणास्ततस्ततः वेदेहींनाधिगच्छामोरात्रौसु 
थप्रभामिव ॥ १५ ॥ तेवयंदंडकारण्यंविचित्यसुसमाहिताः ॥ अज्ञानाषठपरविष्टाःस्मधरण्याविवृतंबिलम्‌ ॥१६॥ मयस्यमायाविहितंतद्विलं 
चविचिन्वताम्‌॥। व्यतीतस्तत्रनोमासोयोराज्ञासमयःकृतः ॥ १७॥ तेवयंकपिराजस्यसवेवचनकारिणः॥कृतांसंस्थामतिक्रांताभयात्प्रायमुपा 
सिताः ॥9३८॥कुद्धेतस्मिस्तुकाकुत्स्थेसुग्रीवेचसलक्ष्मणे ॥ गतानामपिस्वेंषांतत्रनोनास्तिजीवितम्‌ ॥ १९ ॥ इत्यार्षे श्रीम? वा० आदि 
ळ०का०\१| काष्येच” सा“ किष्किधाकांडे सप्तपंचाशः सर्गः ॥ ५७॥ 


२० ७७ (9) दंडकारण्यको दर्द रहे थे कि, अज्ञानके वश होकर एक विळमें प्रवेश कर गये ॥१६॥ वह मयदानवका बनाया हुआ है, उत्त बिळको ही ढूँढते २ सुगीवजीका /& 


श \ नसत रकि हस्रा एक मासका समय नीत गया ॥ ०%, 5271 “हुम? छै धीमरशाीज"शुर्धीभेजीकी आज्ञाके प्रतिपाठलन उनके नियत किये समयके नीत जानेसे /(@ 
> \ एक स्कर स्पर्न्के ररे ऋरर्रेप्पंवेण चत आरण किसे हुप्ट हैं ॥ १< ॥ क्‍योंकि लक्ष्मण सुीच ओर रामचन्डजीके क्रोध करनेरे डरे आरन नेर 5, 
च द, स बन पऊरपराऱ्य “घ्ट्रुट्रररर अरूइचडऊर Eo ' ६६ यश 


चा.रा.भा. 
॥9१०८॥ 
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। ०/ जब जीवनको त्याग करनेके लिये निश्चय किये वानरॉने इस प्रकार करुणाके भरे वचन कहे तब यधराज सम्पाति नेत्रॉमै जरू भरकर रँभ्ऐर स्वरसे उन 
6) वानरोते बोळे ॥१॥ हे वानर यूथपो ! बळवान्‌ रावणसे पनिसकोछत्र(क्केय ०हुन्ग"तुम०कहतेञहो वही हमारा छोटा भाई जरायु था ॥ २॥ यह कठोर दत्तो | | 
©| हमने बुढापे और पँखोंके न रहनेत्ते सुनकर सहन करली क्योंकि, इस समय रावणसे अपने छोटे भाई का वैर लेनेके लिये हममे सामथ्ये नहीं है ॥ ३ ॥ पूदै (९ 
| काले वृत्रासुरके वधके समय जयके अभिलाषी होकर हम दोनों भ्राता, जलती हुई किरणोंवाले सर्येनारायण के निकट पहुँच गये ॥४॥ जब हम आकाश 
पार्गमे .अति वेगसे गमन कर रहे थे,तब सूर्यके मध्यस्थलमें पहुँचकर जटायु सर्यकी किरणोंसे बहुत व्याकुल हुआ॥५॥हमने सये की किरणोंसे 'गाताको दुःखित 


इत्थुक्तःकरूणंवाक्यंवानरेर्त्यक्तजीवितैः ॥ सबाष्पोवानरान्गभ्रःप्रत्युवाचमहास्वनः॥ १॥ यवीयान्सममश्राताजटायुनामवानराः ॥ यमाख्या 
तहतंथुद्धेरावणेनबलीयसा ॥२॥ वृद्धभावादपक्षत्वाच्छण्वंस्तदपिमषैये ॥ नहिमेशक्तिरस्त्यद्यभातुवेरविमोक्षणे ॥३॥ पुरावृत्रवधेवृत्तेसचाहंच 
जयेषिणो ॥ आदित्यसुपयातौस्वोज्वलंतंरिमिमालिनम्‌ ॥४॥ आवृत््याकाशमार्गेणजवेनस्वर्गतौभृशम्‌ ॥ मध्यंप्राप्तेतुसूर्यैतुजटायुरवसीदति 
॥॥ तमहंभ्रातरंदृष्टासूर्यरश्मिभिरदितम्‌ ॥ पक्षा्यांछादयामासस्नेहात्परमविह्णलम्‌ ॥६॥ निर्द॑ग्धपक्षःपतितोविध्येऽहंवानरषभाः ॥ अहम 
स्मिन्वसन्भ्रातुः प्रवृत्ति नोपलक्षये ॥ ७॥ जटायुषस्त्वेवमुक्तोत्रात्रासपातिनातदा ॥ कि 22070 ॥ ८ ॥ जटायुषो 
यदिशआताश्रुतंतेगदितिमया ॥ आख्याहियदिजानासिनिलयंतस्यरक्षसः ॥ ९ ॥ अदीर्घदशिनंतंवैरावणंराक्षसाधमम्‌ ॥ अंतिकेयदिवादूरेयंदि 
| जानासिशंसनः ॥ १०॥ ततोऽब्रवीन्महातेजाश्जाताज्येष्ठोजटायुषः ॥ आत्मानरूपंवचनंवानरान्संप्रदर्षयन्‌ ॥ ११ ॥ ५ 
१। देख स्नेहके मारे अतिशय कातर हो उस ताको अपने दोनों पंखोंसे ढक लिया ॥ ६ ॥ हे वानर श्रेष्ठी ! तब सर्यनारायणकी किरणोंसे पंख जळ गये | 
और हम इस बिन्ध्याचल पवेत पर गिरे तबसे इस स्थानमे रहते हुए हमने भ्राता जटायु का कुछ समाचार नहीं जाना ॥७॥ जटायुके बडे भ्राता सम्पातीसे | 
इस प्रकार कहे जाकर महा प्राज्ञ युवराज अंगदजी कहने लगे ॥ ८ ॥ जो आपही जटायुके भाता हैं तो हमारे वचन आपने सुनेही हैं इस समय यदि ज्ञात |(@ 


)| हो तो आप उस राक्षस रावण का स्थान बता दीजिये. ॥९ ॥ यदि आप उस्‌ विचार (रहित राक्षसोंमें नीच रावणको जानते हों ? तो दूर हो या निकट हो |® 


उसका स्थान हमें बता दीजिये ॥१०॥ जब अंगदजीने ऐसा कहा तब जटायुका भाता महातेजस्वी सम्पाति वानरोंको हार्षत कराता हुआ अपने अनुरूप र 
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व.रा.भा. 
| १०९॥ 


वचन बोला॥११॥हे वानरश्रेष्ठो ! हमारे पंख जळ गूये हैं,इसू समय बळवीयकुछभी नहीं है तथापि हम केवळ वचनकेही सहारे श्रीरामचन्द्रजीका उत्तम सहाय 
करेंगे ॥१२॥हम वरुणठोक और जहां तक लोक त्रिविक्रम वामनजीने नापे है,वह भूरादिलोक सबको जानते हैं औरदेवासुरोंका संग्राम और समुदरसे अमृतका 
मथन इत्यादि सबकुछ हमने देखा है ॥ १३ ॥ जरा अवस्थाके आजानेसे हमारा तेज हत होगया, और प्राण शिथिल हो आये, नहीं तो श्रीरामचन्द्रजीका 
प्रथम कार्य हमकोही अवश्य करनाचाहिये था ॥ १४ ॥ सर्वं गहनोसे भूषित रूपयौवन सम्पन्न श्रीरामचन्द्रजी की भार्या सीताजीको रावण हरण किये छेजा 
रहाथा, तब हमने उसको देखा है॥१५॥ वह सीताजी, राम २ लक्ष्मण २ शब्द कह चिठ्ठाय २ अपने अंगोंके गहने निकाल २ पृथ्वीपर फेकती थी ॥१६॥ 
निर्दग्ध पक्षोगृध्रोऽहंगतवीयःप्लवंगमाः॥वाङ्मात्रेणापिरामस्यकरिष्येसाह्यसुत्तमम्‌॥ १२॥जानामिवारूणाँल्लोकान्विष्णोस्रेविक्रमानपि॥देवा 
सुरविमर्दाश्चह्ममृतस्यविमंथनम्‌ ॥१३॥ रामस्ययदिदंकार्यकर्तव्यंप्रथमंमया ॥ जरयाचहृतंतेजःप्राणाश्चशथिलामम॥१४॥तरूणीरूपसंपन्ना 
सर्वाभरणभूषिता ॥ हियमाणामयाहष्टारावणेनदुरात्मना॥ १५॥ क्रोशंतीरामरामेतिलक्ष्मणेतिचभामिनी॥ भूषणान्यपविध्यंतीगात्राणिचवि 
धुन्वती ॥ १६ ॥ सूर्यप्रभेवशैलाग्रेतस्याःकोशेयशुत्तमम्‌ ॥ असितेराक्षसेभातियथाविद्युदिवाम्बरे ॥१७॥ तांतुसीतामहंमन्येरामस्यपरिकीर्त 
नात्‌ ॥ श्रूयतांमेकथयतोनिलयतस्यरक्षसः ॥१८॥ पुत्रोविश्रवसःसाक्षाद्वातावेश्रवणस्यच ॥ अध्यास्तेनगरींलंकांरावणोनामराक्षसः।१९॥ 
इतोद्वीपेसमुद्रस्यसंपूणिशतयोजने ॥ तस्मिँछङ्गापुरीरम्यानिमिताविश्वकमणा ॥२०॥ जाम्बूनदमयद्वीरेख्ित्रेःकांचनवेदिकेः ॥ प्रासादेहेमवणें 
अमदद्धिःसुसमाकृता ॥ २१ ॥ प्राकारेणार्कचणेनमहताचसमन्विता ॥ तस्यांवसतिवेदेही दीनाकौशेयवासिनी ॥२२॥ 
एक ०कर० (४ उनका उत्तम रेशमीन वस्न पवेतके आगेमे सयैकी प्रभाके समान शोभा पारहा था; और वह भी स्वयं काळे वर्णवाले राक्षसोके निकट आकाशर्मे रहती हुई | 
qs ७ बिजडीके समान शोभा विस्तार करती थीं॥१ ७]उन्होंने जो राम राम अपने सुखसे कहा था सो अब हमने जाना कि वह भीरामचंद्रजीकी भार्या सीताजी थीं /& 


(७ असन उस स्षथ्स्सके रहनेका स्थान हम कहते हैं तुम तणे, 'करो॥(१५॥/व्विमवीक्रां घ9॥स्महेर कुबेर का साक्षात भ्राता रावण नामक वह राक्षस ल॑कानगरीर्मे वास /(@ 
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के समान झळकती है उस रकानगारीने स्यक्सव्धाना जानकीरेरामीन यख पहर छ बसती हैं कह \। २२।\चह्‌ रूानणक उतत ःछरमी रच्छ झुदेरुपध ६७ 


३ यसा क्ल या उस नयरीमें जनककुमारी सीताजीको देखोगे॥२३॥महा दुगम और भचारादिसे रहित लंकाएरीके चारों ओर सागर है उस शुतयोजन ७७ 
&/ तझुब॒के पार होकर उत्त दक्षिण किनारे पर जाय फिर र॒वभॅकी' देखेपीअगि;ईरससे हैं वॉर्नर 'भ्रेंधटी!तुम शीघ्र वहां जाओ और अपना विक्रम दिखाओ हम अपने ।(& 
&)/ ज्ञानसे निश्चय देखते हैं, कि तुम छोग जानकीजी को देख कर लौट आओगे । कबूतर आदि धान्यजीवी पक्षी जो आकाश मार्गमे उडते हैं इसलिये प्रथम पंथ ।0) 

¢ w न| ww ९ 
© | इनका॥२४॥दूसरा मार्ग जो इससे कुछ भी ऊँचा है वह फलादि खानेवालेकाकोंका है,और बटेर क्रोञ्च कुरर आदि इनसे भी कुछ ऊँचे तीसरे मागमें उडते |(@ 


रावणांतःपुरेर्द्वाराक्षसीभिःसुरक्षिता ॥ जनकस्यात्मजाराज्ञस्तस्यांदरक्ष्यथमेथिलीस्‌ ॥२३॥ “लंकायामभिगुप्तायांसागरेणसमंततः ॥ संग्रा 
प्यसागरस्यांतेसंपूर्णेशतयोजन। I आसाद्यदक्षिणंकूलंततोद्रक्ष्यथरावणम्‌॥तत्रवेत्वरिताःःक्षिप्र॑विक्रमध्वंप्लवंगमाः '॥ज्ञानेनखछपश्यामिहृष्ट्राष 
त्यागमिष्यथ॥ आद्यःपंथाःकुलिंगानांयेचान्येधान्यजीविनः ॥ २४ ॥ द्वितीयोबलिभोजानांयेचबृक्षफलाशनाः॥ भासास्तृतीयंगच्छंतिकरी 
चाश्चकुररेःसह॥ २५ ॥ श्येनाश्चतुथगच्छंतिशृध्रागच्छंतिपंचमम्‌ ।। बळवीरयोपपन्नानांखूपयोवनशालिनास्‌ ॥ २६ ॥ षष्ठस्ठुपंथाहंसानांवे 
नतेयगतिःपरा॥वैनतेयाच्नोजन्मस्वेषांवानरषंभाः।२७॥ग हितंतुक्ृतंकर्मयेनस्मपिशिताशिनः ॥ प्रातिकार्य चमेतस्यवैरंआ तृक्गतंभवेत्‌॥२८॥ 
इहस्थोऽहप्रपश्यामिरावणजानकींतथा ॥ अस्माकमपिसौपणेदिव्येचक्षुर्बलंतथा ॥२९॥ तस्मादाहारवीर्येणनिसगेणचवानराः ॥ आयोजनश 


तात्साग्राद्वयपश्यामनित्यशः ॥ ३० ॥ ै | : 
हैं॥२७॥उनसे ऊँचे चतुर्थ मागे में बाज उडते हैं, इनसे ऊध्वं पांचवे मार्गमें ग्रध जाते हैं बलवीर्य युक्तरूप यौवन सम्पन्न॥२६॥हंसॉकाछठा मार्ग है जो ग्रभ 


केभी मार्गसे ऊँचा हे और गरुडों की गति सबसेशरेष्ठ दे,उनके समान ऊपर आकाशमें और कोई भी जानेको समर्थ नहीं होता,हेकपिवरो!हम लोगोंकाजन्म बेन 
तेय अरुणसे हुआ है॥२७॥जिस राक्षसने ्रीको हरण करके दुष्कार्य किया ओर हमारे भ्राता जटायुको मार डाला है,सो उसका पता बतानेसेही मानो हमने 
उससे अपने भाईका वैर लेलिया॥२८।हम यहां रहकरभी रावण और जानकीजीको देख रहे हैं क्योंकि हम छोगोंकी आंखोंका बल गरुडकी दिव्य आँ 
खोसे उत्पन्न है इसलिये यह दृष्टि बहुत दूरतक जाती है॥२९॥ हे वानरो ! इस कारण और मांसादि भक्षण करनेके बलसे हम शतयोजनकी बरनू इससेभी कुछ 


» तर्हा वसत सिय जनकबुलारी । रामचन्द्र बिन निकट दुखारी ॥ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(A) 
वा.रा.भा. |(^ अधिक दूरकी वस्तुदेख सकते हैं॥ प ॥स्वभावसे ही हन्फरोंकीःमुकिः वूरकळ'स्थ्रिकभफेजना दि देखनेकी बनी है और मुरगे आदिकी दृष्टि उस पेडकीजडहीतक 
॥११.०॥ |$ पहुंचती है जिसपर वह रहा करते हैं॥३१॥तुमलोग क्षारसम॒द्रको नांघनेके लिये कोई उपाय खोज करो;इससे जानकीजीके निकट पहुँचकर कार्यसिद्धकर किष्कि |& 
| न्धाको लौट आना॥ २ २॥तुम हमको समुद्रके किनारे पर ठेचळो हम वहांपर उस स्वर्गको गये हुये अपने महात्मा छोटे भाईको जलांजली देंगे ॥३३॥ जब |(@ 
सम्पातिने ऐसा कहा तो महात्मा वानरवृन्द उस पंख जलेहुये सम्पातिको नदनदीपति ससुद्रके तीरपर ले आये ॥ ३४ ॥ तब वानरगण उस पक्षिनाथको 


अस्माकंविहितावृत्तिनिसर्गेणचदूरतः ॥ विहितावृक्षमूलेतुवृत्तिश्रणयोघिनाम्‌ ॥३१॥ उपायोदश्यतांकश्रिक्ंघनेलवणाम्मसः ॥ अभिगम्य 
तुवेदेहींसमृद्धार्थागमिष्यथ ॥ ३२ ॥ समुदंनेतुमिच्छामिभवद्विवेरूणालयम्‌॥ प्रदास्याम्युदकंभ्रातुःस्वर्गतस्यमहात्मनः ॥३३॥ ततोनीत्वातु 
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ss बराकय आर ज॒ अवस्थायुक्त इस पर्ववकी अनेक सोजनकी चौडी उफार्मे बहुत दिनोॉसे गिरकर रहते हैं ॥ ७ 0 हमारा उरसुपाश्वनामक पक्षि्ेष्ठ हमारी १९७ 


£/ इस्त अवस्थाको जानकर यथास्तमयमें आहार देकरहमारी अंतिपीलमेकरताी हैं॥१४॥?भन्धर्षंगणोंको कामर्मे बडा अभिलाष, सपेगणोमे बडा को, मृगगणोम \(@ 
£)/ बडा भय, और हमारी क्षुधा अत्यन्त तीक्ष्ण जाननी ॥ ९ ॥ एक समयमे हमारा पत्र स॒योंदयके समयसे गया. सन्ध्याको बिनाही आहारके हमारे पास डे 
i आया उसतप्तमय हम भूँखके मारे व्याकुल हो आहारकी बाट देख रहे थे ॥१०॥ भोजन न पानेके कारण हमने अपने पुत्रको दुर्वचनोंसे परिपीडित किया A 


अहमर्मिन्गिरोदुगेबहुयोजनमायते ॥ चिरान्निपतितोवृद्धःक्षीणप्राणपराक्रमः ॥७॥ तंमामेतंगतंपुतरःसुपाश्वोनामनामतः॥आहारेणयथाका |(@ 
लंबिभरतिपततांवरः ॥ ८ ॥ तीक्ष्णकामास्तुगंधवास्तीक्ष्णकोपासुजगमाः ॥ मृगाणांतुभयंतीक्ष्णततस्तीक्षणक्षुधावयम्‌॥९॥सकदाचित्क्षुधा |® 
तंस्यममाहाराभिकांक्षिणः ॥ गतःसूर्येहनिम्रा्तोममपुत्रह्मनामिषः ॥१०॥ समयाहारसंरोधात्पीडितः प्रीतिवर्धनः ॥ अनुमान्ययथातत्त्वमि | 
दंवचनमत्रवीत्‌॥ १ १॥अहंतातयथाकालमामिषार्थीखमाप्छुतः॥ महेँद्रस्यगिररद्वारमाबृत्यसुस माश्रितः १२॥तत्रसत्त्वसहस्राणांसागरांतरचारि | 
णाम ॥ पंथानमेकोऽध्यवसंसन्निरोइुमवाङ्सुखः ॥१३॥ तत्रकश्चिन्मयादष्टःसूर्योदयसमप्रभाम्‌ ॥ त्रियमादायगच्छन्वेभिन्नांजनचयोपमः |/ 
॥१४।सोऽहमभ्यवहाराथेतौरष्ठाकृतनिश्चयः॥तेनसाम्नाविनीतेनपंथानमन॒याचितः ॥9५॥ नहिसामो पपन्नानांम्रहर्ताविद्यतेशुवि ॥ नीचेष्वापि |(@ 
जनः कख्बित्किमंगबतमद्वियः ॥ १६ ॥ ; 9) 
तब प्रीतिका बढानेवाला पुत्र हमारा सन्मान करता हुआ हमसे बोळा॥११॥हे तात ! हमयथा समय में मांसकी खोज करनेके लिये आकाशमेउडकर महेन्द्र 
गिरिका द्वाररोककर खडे थे ॥१२॥ हम नीचेको सुख करके ससुदरके अंतर में चरनेवाळे सहस्र जीवगणोंका मागे रोककर टिके रहे ॥१३॥ वहांपर देखा कि |/ 
अंजनके समान काले वर्णवाला कोई जीव उदित सर्य के समान प्रभायुक्त एक स्रीको संग लेकर जायरहा हे ॥ १४ ॥ तब हमने उसको देखकर विचार |/ 
किया कि यह खरी परुषही आजहमारे पिताके भोजन बनेंगे परन्तु उस जीवने बहुत गिडगिडाकर हमसे मार्ग मांगा॥१ ५॥नीच पुरुषोंके निकट शान्ति भाव |(@ 
A 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वा.रा. भा. A दिखानेसे वह भी विनाश नहीं क्र सकते फ्रि हमारी सम By 510 त जा ri Gyaan Kosha 
॥१३३॥ 


"को पीछे से समान जीव भला कसे इस बात को न करें ॥ १६ ॥ जब हमने उस जीवको छोड दिया तब मानो 
वह आकाशमागको पीछे छोडता हुआही अतिवेगसे चला । तब समस्त आकाश चारियोंने हमारी पूजा व प्रशंसा की ॥ १७॥ तब महर्षियोंने हमसे 


कहा भाग्यके वशसेही सीताजी जीवित रही हैं, यह परुष इस खरीके सहित भाग्यसेही तुमसे छूटगया तुम्हारा मंगळ हो ॥३८॥ जब परमशोभायमान 
महाषियोंने यह कहा तब हमने जाना कि, यह इरुष राक्षस पति रावण॥ १९ ॥ और यह खरी सीता रामचन्द्रजी की भार्या हैं, इस समय हमने देखा 
कि, मारे शोकके उनके सब आभरण गिरे पडते हैं और उनका रेशमी वद्रभी शिथिल हुआ जाता है ॥२०॥ उनके शिरके बाळ छूटे हुयेथे राम लक्ष्मण 
सयातस्तेजसाव्योमसंक्षिपन्निववेगितः ॥ अथाहंखेचरेभूतेरभिगम्यसभाजितः ॥ १७ ॥ दिष्टयाजीवतिसीतेतिअब्रुवन्मांमहुर्षयः ॥ कर्थचि 
त्सकलरोऽसौगतस्तेस्वर्त्यसंशयम्‌ ॥9८॥ एवशुक्तस्ततोऽइतेसिद्वेःपरमशोभनेः ॥ सचमेरावणोराजारक्षसांप्रतिवेदितः ॥ १९॥ पश्यन्दा 
शरथभायारामस्यजनकात्मजाम्‌ ॥ अष्टाभरणकोशेयांशोकवेगपराजिताम्‌ ॥२०॥ रामलक्ष्मणयोर्नामङ्रोशंतींसुक्तमूथेजाम्‌ ॥ एषकालात्य 
यस्तातइतिवाक्यविदांवरः ॥ २१ एतदथसमःमेसुपार्थःप्रत्यवेदयत॥ तच्छ्त्वापिहिमेबुद्धिनीसीत्काचित्पराक्रमे ॥ २२ ॥ अपक्षोहिकथं 
पक्षीकमेकिचित्समारभेत्‌॥यच्ुशक्यंमयाकतुवारबुद्धिगुणवतिंना ॥२३॥ श्रयतांतत्रवक्ष्यामिभवतांपौरूषाश्रयम्‌ ॥ वाइमतिभ्याहिसरवेषांक 
रिष्यामिप्रियंहिवः ॥२४॥ यद्विदाशरथेःका्यममतन्नासशयः ॥ तद्गवतोमतिश्रष्ठावलवंतोमनस्विनः ॥२९॥ प्रहिताःकपिराजनदेवेरपिदुरा 
सदाः ॥ रामलक्ष्मणबाणाश्च विहिताःकंकपत्रिणः ॥ २६ ॥। 
9) जीकानाम ठेले रोती चली जाती थीं । हे तात ! इस लिय आज मुझको देर हुई ऐसा उस श्रेष्ठ वचन बोळनेवालेने कहा ॥ २१ ॥ जब सुपार्श्वने हमसे |^ 
@\ यह सब निवेद्नक्तिया, तब उसको सुनकर हमारी बुद्धि कुछभी फिर गोरी पराक्रम करनेको न हुई ४8 ॥ २२ ॥ हम पक्षी होकर भी पक्षहीन हैं, इस लिये /& 
- र्क लस करसे सुपिक लिखे उद्योग करे ९ परन्तु हजी कछ वचने योविकि/्ाणीर्चेसीर हम सहाय कर सकते हैं ॥ २३ ॥ सो द॒ 


म सुनो; वह कार्य ठम /&)/ 
उरा होगा चऱचन्र स्रोर सिस र क 
IN 1 श्र ff क 


से छम तुम सबका मिस आौर हितका कार्य करगे ॥२२७॥ इसमें कच्छ सन्देह नही पक्कि, ज्ज शीराशचन्खज्रिकए MB) 
रदचइडा जुलय २९ नर जड ब्द आापाआ _.न्ण्ौपघप्प्रणश हाडा. बस म पम्प ६६ ८० ०८. ॥॥ सदेम आड जम शक्ल डा र म्याडम, Se पका SE SS ZR - 
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25 दत्रीकजीने अजा है कंकपत युक्त भीराम ळक्ष्मगजीके बाण ॥ २६ ॥ तीन छोकोंका उद्धार और उनका नाश करनेर्म समथ हैं दशानन रावण तेऊपुर्ू 
£)/ अळवाच होनेपर भी सर्वकायोंकी करनेकी सामर्थ्य रखने जपळि, ठुलो गोकोळकळ अजीत, जहीं,.झिगा ॥२७॥ अब कुछ भी विलम्ब लगानेका प्रयोजन नहींहै | 
€| इत्त समय अुद्धिका निश्चय करो, क्योंकि तुम्हारे समान बुद्धिमान्‌ लोग कार्य सिद्ध करनेमें कुछभी आलस्य नहीं करते ॥ २८ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा० वा ० 

£6/ आदि ० किप्किन्धाकांडे भाषायामेकोनपष्टितमः सर्गः ॥ ५९ ॥ जब सम्पाति ख्ान और अपने भाईकी जळक्रिया करके बेठ गया तब 

वानरलोगभी रमणीक पवतपर उसको चारों ओर बेरकर बेठ गये ॥ १ ॥ समस्त वानरोंके साथ अगदजीके समीप बैठा हुआ सम्पाति पंखोंके उपजनेका 
नयाणामपिलोकानांपयांतास्राणनिगदे ॥ कामंखळुदशभ्रीवस्तेजोबलसमन्वितः ॥ भत्रतांतुसमर्थानांनकिंचिद्षिदुष्करम्‌ ॥२७॥ तदलंका 
लसगेनक्रियतांबुद्विनिश्चयः ॥ नहिकमंसुरजंतेबुद्धिमतोभवद्विधाः ॥ २८ ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा? 
किष्किधाकांडे एकोनषष्टितमःसगः ॥५९॥ ततःक्ृतोद्कंस्नानंतशृ्हरियूथपाः ॥ उपविष्टागिरौरम्येपरिवार्यसमंततः ॥१॥ तमंगद्सुपासी 
नंत्‌ःसवइरिभिबृतम्‌। | जनितप्रत्ययोहर्षात्संपातिः पुनरब्रवीत्‌ ॥२॥ कृत्वानिः शब्दमेकाग्राःश्वण्वंतुहरयोमम ॥ तथ्यंसंकीर्तयिष्यामियथाजाना 
मिमेथिलीम॥३॥ अस्यविध्यस्यशिखरेपतितो5स्मिपुरानघ ॥सूर्यतापपरीतांगोनि्दग्धःसूर्यरस्मिभिः ॥ ४ ॥ ळब्धसंज्ञस्तुषद्रात्राद्रिवोवि 
हृलन्निव ॥ बीक्षमाणोदिशःसवांनाभिजानामिकिचन ॥ « ॥ ततस्तुसागराञ्शेलान्नदीःसर्वाःसरांसिच ॥ वनानिचप्रदेशांश्चनिरीक्ष्यमतिरा 
गता ॥६॥ हूष्टपक्षिगणाकीण्णःकंद्रोदरकूटवान्‌ ॥ दक्षिणस्योदधेस्तीरेविध्योऽयमितिनिञ्चितः ॥ ७ ॥ 
हेतु निशाकर झुनिजीकेवचनोंका विश्वास कर फिर हार्षेत हो कहने लगा ॥ २ ॥ हे समस्त वानरो ! तुम लोग चुपचाप रहकर ध्यान देकर सुनो हमने 
उन जानकीजीको जिस प्रकारसे जाना हे उसका सब वृत्तान्त ठीक २ कहते हैं ॥३॥ हे वानरो ! पहले जब सूर्य नारायणकी किरणोंसे हमारे पंख जल गये 

@| और जब हम अति तापित अंग होकर इस विन्ध्याचळ पर्वतकी चोटीपर गिरे ॥ ४ ॥ छः रात्रितक विह्ृळ और अचेत पडे रहकर फिर कहीं हमें चेतना 

४ आई तब हम द्शों दिशाओंकी ओरको देखने ल्गे, पर्त्छ ल तला) ॥ फिर सागर, नदी, पर्वत; सरोवर और वनादिकोंको 

(| दशन करतेरहमारे बुद्धि आई और स्थिर हुई ॥६॥ तब कहीं हमने जाना कि;शिखर युक्त और अनेक कन्दरावाले हृष्ट पुष्ट पश्चियोंसे पारिपूणे विन्ध्याचल 
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A 
वा.रा.भा. || पर्वतके दक्षिण समुद्रके किनारे हम पडे हें॥७॥इस स्थानमें देवत 


। 'ओंसे पूजित एक आश्रम था इस आश्रममेनिशाकर नामक उग्र तप करनेवाले एक ऋषिवास 
c igitized By किया फि ngotri aan K नि C 
॥११२॥ क्र करतेथे।८॥उनकऋषिके साथ आठहजार वर्ष हमने इस पवेतपर वासकिया;फिर वहधर्मात्मा निशाकर सुनिजी स्वर्गको चलेगये॥९॥वह घमोत्माऋषि जब इसस्थानपर 


रहतेथे तब विन्ध्याचलकेभयंकर अग्रभागसे अतिकष्टसहिततीक्ष्ण कुशवाळी पृथ्वीपर आये॥ १ ०॥उनऋषिकादशन करनेकी लालसासेजटायुके सहितपहलेभी हम बहुत 
वार उनसे मिलेथे,तब बडे कष्टसे उनके पास पहुँचे ॥११॥ उनके आश्रमके निकट सदा सुगन्धियुक्त पवन चलाकरता वहांपर फूलहीन या फूलहीन कोई वृक्ष 
दृष्टि नहीं आता था ॥ १२ ॥ उस आश्रममें आयकर एक पेडकी जडमें बैठे भगवान्‌ निशाकर सुनिके दशनका अभिलाष हम कर रहेथे। १३ ॥ उसके 
आसीकद्चात्ाश्रमंपुण्यंसुरेरपिसुप्रजितम्‌ ॥ ऋषिनिशाकरोनामयस्मिन्बुग्रतपाभक्त्‌ ॥८॥अष्टौवषसहस्राणितेनास्मिन्तृषिणागिरौ ॥ वसतोमम 
धर्मज्ञेस्वर्गतेतुनिशाकरे॥ ५॥अवतीयेचविध्याम्ात्कृच्छेणविषमाच्छनेः ॥ तीक्ष्णदभीवशुमतींदुःखेनपुनरागतः ॥१०॥ तमृषिद्रष्ठकामो5स्मि 
दुःखेनाभ्यागतोमृशम्‌॥जटायुषामयाचेवबहृशोऽधिगतोहिसः॥११॥ तस्याश्रमपदाभ्याशेवबुवाताःसुर्गधिनः ॥ वृक्षोनापुष्पितःकश्चिदफलो 
वानहृश्यते ॥१२॥ उपेत्यचाश्रमंपुण्यंवृक्षमूलसुपाश्रितः ॥ द्ष्टकामःप्रतीक्षेचभगवंतंनिशाकरम्‌॥ १३॥ अथपश्यमिदूरस्थमृषिंञ्वलिततेज 
सम्‌ ॥ कृताभिषेकंदु्ेषेसुपावृत्तुदङ्सुखम्‌ ॥१४॥ तमृक्षाःसृमराव्याधाःसिहानानासरीसृपाः ॥ प्रिवार्योपगच्छतिदातारंप्राणिनोयथा ॥ 
॥१५॥ ततःप्राप्तमपिज्ञात्वातानिसत्त्वानिवैययुः ॥ प्रविष्टेराजनियथासर्वसामात्यरकंषलम्‌ ॥१६॥ ऋषिरितुरद्वामांतुष्टःप्रविष्टश्चाश्रमंपुनः ॥ 
मुहुतैमात्ान्निगम्यततःका्यमपृच्छत ॥१७॥ सौम्यवेकल्यतांदद्वारोम्णांतेनावगम्यते ॥ अग्निदग्थाविमोपक्षौप्राणा्ाषिशरीरके ॥ १८॥ 
पक ०कर्‌ ० द्र पीछे अपने तेजसे दीधिमान दु्ंष.ख़ान कर उत्तरको मुखकरमहार्षिजी आरहे हैं ऐसा हमने दूरसे देखा॥१४॥दरिद्र प्राणी जिस प्रकारदाताको घेरकर पीछे२ 
रू० ६० ३३ आते हैं वेसेही शकर,रीऊ, सिंह,व्याघ और अनेक प्रकारके सपे उनको घेरे हुए चले आते हैं॥ १५॥राजाको रनवासमें बेठा जानकरमन्त्री आदि जिस भांति 


जा ९ अपने २. स्थानको चले. जाते हैं चेसेही ऋषिशओेशको राभसमे,०आल्व ५हुआआ5,जालाका-सब भाणीं अपने स्थानको चले गये ॥ १६ ॥ ऋषिजी हमको /& 
राज क ह छऊए ऋण नयर स्त्पे जीर जक सहूल तक ठदरउाशमसे फिर बाहर आय हमसे आनेका कार्य पूछने ळगे ॥ १७ ॥ कि, हे सोस्य 1 वम्हारे (6, 


म्य 
“PNR. ` ट. पनर. स्टण्दण्हर. चदष्द द्दुर्रण्केद ऽदच्दष्च्यरण्न््‌ ककी स्इण्कः्त् पेड, स्युम्ाादारजे: स्का  पोण्य्य स्नाज्थिस्ेे ज्नस्ठणाय्ये र गरा उारीर था आण्णा ज्नस्छेग्डरिच्के अास्ाय्श शेटेरन्य्के & /»-</ AMER 
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"०-1 कळे स्का कद 


। / दोनों पंख कैसे गिर पडे ? अथवा किसने तुमको यह दंड दिया है, सी हेम प्त हैं, सी यह सब वृत्तान्त ठीक २ हमको बतछाओ ॥२१॥ इत्या ० श्रीमद्रा | 


रथचकप्रमाणानिनगराणिपृथकपृथक ॥ «॥ क्कचिद्वादित्रघोषश्चक्कचिद्भषणनिःस्वनः॥ गायंतीःस्मांगनाबह्वीःपश्यावोरक्तवाससः॥ ६॥ 
| तुणमुत्पत्यचाकाशमादित्यपदमास्थितो ॥ आवामालोकयावस्तद्वनंशादलसंस्थितम्‌ ॥ ७॥ 

2) होनेसेबोलनेकी शक्ति हममे नहीं रही हे ॥ २॥ हम और जटायु दोनों उडानके विषयमें गर्वकर और इन्द्रियॉके जय गवसे मोहित हो परस्पर पराक्रम | 
| दिखा जयकी कामनाकर आकाशमागर्मे उडे॥ ३ ॥केलास पर्वतके शिखरपर सुनिजनोंके सामने हम यह दावे लगाकर उडे कि, जबतक सूर्य अस्त नहो तबतक 
0 उनको छूकर फिर पृथ्वीमेचळे आना चाहिये ॥ ४ ॥ हम उस समय ऊपर उडकर पृथ्वीमे नगरोंको इस प्रकारसे देखने लगे, मानो अलग २ रथके पहिये हैं |# 
छ| ॥ ५ ॥ कहीं बाजोंका शब्द कहींगहनोंकी झनकारकाशब्द सुनते हुए कहीं अनेक गानेवाली लाल वख धारण किये हुए ख्रियोंको देखने लगे ॥६॥ आकाशर्मे 
@| उडकर शीघतासे हम दोनोंभाई सर्यभगवानके निकटजर्निकी परिश्रमे”करत'हुऐऔर वही र हमने एक अतिविस्तारवाला दूबका वन देखा ॥ ७॥ | 
AN 


> mre न - - 2 


हि 


> n 
बा.रा.भा.|(@| पृथ्वीको देखा तो वह पर्वतोसे घिरे हुई थी ओर,त्दीरूफ ्ञेरोंपेमालो खंथ,प्ही्ी,॥ ८ ॥ हिमाचल विन्ध्याचल और सुमेरु पर्वत आकाशसे जळ |(@ 


£) | आकारवाली पृथवीमें सरोवरोंमें गजके समान इष्टि आते थे ॥ ९ ॥ तब ऐसा देख कर हम दोनोंकोही अति तीब स्वेद, खद, भय, मोह और दारुण मूच्छौ [9 
॥१ 4 है॥ | | आने लगी ॥१०॥ हम दोनों दक्षिण आग्नेय और पश्चिम दिशा कुछ भी नहीं समझसके केवळ प्रलय कालमे जले हुए, इरुषके समान बुद्धि रहित हो गये |(@ 
£)| ॥११॥ हमारामन नेत्रोंके सहित सर्याभिसे भस्म होनेके तुल्य हो गया, फिर हमने अति कष्टसे मनके साथ नेत्रोंको मिलाय ॥१२॥ अनेक यत्न करके सये |४) 
© | नारायणको देखा तो उस समय यह सूर्य पृथ्वीक तुल्य वा इससे अधिक प्रमाणवाले दिखाई दिये ॥ १३ ॥ जटायु तो हमसे बिना ही पुँछेपाछे पृथ्वीपरगिर @ 
A उपलेरवसंछत्नाहश्यतेश्रःशिलो्चयेः॥ आपगाभिश्चसंवीतासून्रेरिववसुधरा ॥ ८ ॥हिमवांशैवविध्यश्चमेर्श्वसुमहागिरिः ॥ भूतलेसप्रकाशं A 
| तेनागाइवजलाशये॥९ ॥ तीत्रः स्वेदश्चखेदश्चभयंचासीत्तदावयोः॥ समाविशतमोइश्चततो भूच्छाचदारुणा॥१०॥ नचदिग्ज्ञायतेयाम्यानचा | 
£| ग्रेयीनवारुणी।थुगांतेनियतोलोकोइतोद्ग्भइवाग्निना ॥ ११॥ मनशचमेइतंश्रयशचक्षुःप्रप्यतुसं श्रयम्‌ ॥ यत्नेनमहताह्यस्मिन्मनःसंघायचक्षुषी 6. 
| ॥१२॥ यत्नेनमहताभूयोभास्करःप्रतिलोकितः ॥ तुल्यपृथ्वीप्रमाणेनभास्कर्‌ःप्रतिभातिनौ ॥ १३॥ जटायुमांमनाएच्छयनिपपातमहीततः॥ |/ऽ 
£| तंदृष्टातूर्णभाकाशादात्मानंसुक्तवानहम्‌ ॥ १४॥ पक्षाभ्यांचमयागुप्तोजटाथुनप्रदह्मत ॥ प्रमादात्त्नि्दग्धः पतन्वाबुपथादहप॥ १ ५॥आशंके |^ 
$| तंनिपतितंजनस्थानेजटायुषम्‌ ॥ अहंतुपतितोविध्येदग्धपक्षोजडीकृतः ॥ १६ ॥ राज्या्हीनोभ्रात्राचपक्षाभ्यांवि्रमेणच॥सर्वथामतुमेवेच्छ |/ 
^| न्पतिष्येशिखराद्रिरिः ॥ १७ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा० किष्किधाकांडेएकषष्टितमः सगः ॥ ६ १ ॥6 
5 एवघ्क्रासुनिश्रष्ठमरूदंभशदुःखितः ॥ अथध्यात्वास्ुहूर्तचभगवानिद्मञ्रवीत्‌ ॥ 9 ॥ 


 किन्व्हो० 


ह (0 पडा, उसको गिरते देख हमने भी आकाशसे अपनेको छुडाया ॥१४॥ हमने अपने दोनों पंखोंसे जटायुको ढका इस लिये जटायुके पंख न जलकर हमारे पंख A 


७९ अमायक भारे जळ गये और हम वायुमागसे गिरनेलंग)|१७)॥उस समय म, ऐसा ज्ञान हुआ कि, मानों जटायु तो जनस्थानमें गिरा और हम दगधर्पव ओर /& 
(8.५ उड सकर चस एवेन्ध्युएचल पदेतपर शिरे ७ १६. ॥ इसे सप \ “ चैखहीन, उतर विक्रमहीन हो गये. हैं, सो अब इस पव॑ंतके शिखयपरसे गिरकर /(@, 


(233) च्त्पर्ये चार्ल्स साजेकुषाडितामः सराः // ६2 ५// JE) 
\ १७ ११ त्यार श्यीमच्ा त््मी> आदि ० आवधायामेकच UES 
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अव्या अक्षर 


EES कक = 


च चा यनि स्य पकरष पकरण मेः करण पर रपट जज क्वप्ट्स्किटये क्स सस्र अ 
| ८6% हरे दो फरक व इरे भख दी च = न, पस्छभी तुमर्मे वैसा हो जायगा २ हमने उराणोमे सना हे कोर तपकेचलसेजएनएस्प््े 
$/ कि, आगोको एक बडी भारी घरना होगी ॥ ३ ॥ अपने कुळके vl ने nggts Gygan Kasha ५ 

छोटे” भाई हक्ष्मेंण सीह बनेकी औयेगे॥ ५॥रावण नामक राक्षसउनकी भायीको जनस्थाने | 


सत्यपराक्रम थीरामचन्द्रजीने अपने पपिताकी आज्ञासे 

&)/ करेगा, बह रावण समस्त देव और दानबोसे अवध्य होगा ॥६॥ उन सीताजीको रावण अनेक प्रकारकी भोज्य, भक्ष्म और भोग वस्तुओंसे लळ्चावेगा परन्तु | 

@ | बहमहाभागा इृढवत धारण करनेवाली दुःखसे ग्रसी हुई सीताजी किसीको ग्रहण या कार्यमें नहीं लावेंगी ॥ ७ ॥ देवराज इन्द्रजी यह वृत्तान्त जानकर ।& 
पक्षीचतेप्रपक्षीचपुनरन्योभविष्यतः ॥ चक्चुषीचेवपाणश्चविकरमशचबलंचते॥ २ ॥पुराणेसुमहत्कार्यभविष्यंहिमयाथुतम्‌ ॥ इष्टमेतपसाचेव |® 


श्रुत्वाचविदितंमम ॥ ३ ॥राजादशरथोनामकशचिदिक्षवाङुवर्थनः ॥तस्यषुत्रोमहातेजारामोनामभविष्यति ॥ ४ ॥ अरण्यंचसह्ात्रालक्ष्मणन 
गमिष्यति ॥ तस्मितर्थेनियुक्तःसून्पित्रासत्यपराक्रमः॥८॥नेऋतोरावणोनामतस्य भार्याहरिष्यति॥राक्षसेद्रोजनस्थाने अवध्यःसुरदानवैः॥६॥ 
परमान्न॑चवेदैद्याज्ञात्वांदास्यतिवासवः ॥ 


साचकामेः प्रलोभ्यतीभक्ष्यैभाज्येश्चमेथिली ॥ नभोक्ष्यातिमहाभागादुःखम्यायशस्तरिनी ॥ ७ ॥ 
यद्‌न्नममृतप्रख्यसुराणामपिदुलेभम्‌॥ ८ ॥ तदन्नेमेथिलीप्राप्यविज्ञायेंद्रा दिदंत्विति॥ अ्रमुदृत्यरामायभूतलेनिर्वपिष्यति॥९ ॥य दिजीवति मे 


भतालक्ष्मणोवापिदेवरः ॥ दृवत्वंगच्छतोवाषितयोरज्नमिदंत्विति ॥ १०॥ एष्यंतिप्रेषितास्तत्रराम दूताः प्लवंगमाः ॥ आख्येयारामम हिषीत्व 
यातेभ्योविहंगम॥ ११ ॥ सव॑थातुनगंतव्यमीहशःक्कगमिष्यसि॥देशकालोप्रतीक्षस्वपक्षीत्वंप्रतिपत्स्यसे ॥ १२ ॥उत्सहेयमहंकर्वुमद्येवत्वांस 


पक्षकम्‌ ॥ इहस्थस्त्वेहिलोकानांहितंकायकरिष्यसि ॥ १३॥ | 
उनको अमृत तुल्य देवतालोंगोंकोभी दुलेभ परमाक्ञ दे आवेंगे॥ < ॥ सीताजी वह अन्न निश्चय इन्दजीका दिया हुआ जानकर उसका अग्रभाग 
उठाय मंत्र पाठकर पृथ्वीमे श्रीरामलक्ष्मणजीके लिये छोड देगी ॥ ९ ॥ उस मंत्रका अथ यह था कि यदि हमारे स्वामी और देवर लक्ष्मण जीवित हों 


अथवा देवलोकको चलेगये हों, यह अन्न उनके निमित्त दिया गया ॥ 3० ॥ हे विहंगम संपाते ! रामदूत वानरगण सीताजीके हुनेको भेजे जाकर जब 
यहां आवगे, उस समय तुम उनमे सीताजीके समाचार बताओगे ॥ ११ ॥ तुम और कहीं न जाओ, ऐसी अवस्थाम कहां जाओगे; इस लिये यहीं देशका 


लकी बाट परख,तुम अपने दोनों पंख फिर प्राप्त करोऐ८॥ 910 हम, पी तुमने ०. है) सकते हैं:परन्तु तुम इस अवस्थामे छोकोंका हित साधन करोगे, |(& 
A 


१८६ 
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®) 
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& 
8) 
& 
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A 


वा.रा.भा. | इस कारण हमने तुमको पंख नहीं दिये ॥ १३ तं | तुमदोनों खी णका, गुरुजनोंका, मुनि समूहोंका और इन्द्र्का कार्य कर 
Oy सकोगे॥ १ ४॥ श्रीराम, लक्ष्मण, दोनों आइयोंका दर्शन कनका” तो हमारभी इच्छा थी परन्तु अब आगे हम इस शरीरके धारण करनेको समर्थ नहीं हैं इसलिये 
; तजु त्याग करेंगे ! तत्त्दर्शी सनिजीने हमसे ऐसा कहा था ॥ १५ ॥ इत्यार्षे श्रीमदा० वा० आ० किष्किन्धाकांडे भाषायां द्विषष्टितमः सर्गः ॥ ६२॥ 
वाक्यविशारद मुनिवर उस प्रकार व और भी बहुत वचनोंसे हमारी प्रशंसाकर और हमको आज्ञा दे अपने आश्रममें चलेगये ॥ १ ॥ हम उस पर्यंतकी 
कन्दरासे धीरे २ सरकर विन्ध्याचल पवेतपर आयकर तुम्हारे आनेकी राह परख रहे थे ॥ २ ॥ जब उन मुनिजीने हमसे ऐसा कहा था तबसे लेकर समय 
त्वयापिखळुतत्कार्यतयोशचनृपपुत्र्‍यो:॥त्राह्मणानांगुरूणांचसुनीनांवासवस्यच ॥ १४ ॥इच्छम्याहमपिद्रशंश्रातरौरामलक्ष्मणौ ॥ नेच्छेचिरंधा 
रयितुप्राणांस्त्यक्ष्येकलेवरम्‌॥महषिस्त्वत्रवीदेवंदष्ट तत्त्वार्थदरीनः ॥ १५ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वा" आ० च° सा“०किष्किधाकांडे 
द्विषष्टितमः सगः॥६२॥एतैरन्येंशचबहुमिवक्यिवौक्यविशारदः ॥मांप्रशस्याभ्यवज्ञाप्यप्रविष्ठः सस्वमा लयम्‌॥ १॥ कंदराक्तविस पिंत्वापर्वतस्य 
शनेः शनेः ॥ अहंविध्यंसमारुह्ममवतःप्रतिपालये ॥ २ ॥ अद्यत्वेतस्थकालस्यवर्षसाग्रशतंगतम्‌ ॥ दृशकालप्रतीक्षोऽस्मिदृ दिकृत्वामुनविचः 
॥ ३ ॥ महाप्रस्थानमासाद्यस्वगेतेतुनिशाकरे ॥ मांनिर्दहतिसंतापोवितकेबंहुमिबतम्‌ ॥ ४ ॥ उदितांमरणेबुद्धिसुनिवाक्यैनिवतैये ॥ 
बुद्धियोतेनमेदत्ताप्राणानांरक्षणेमम। ५ ॥ सामेऽपनयतेदुःखंदीप्तेवाभ्चिशखातमः॥ बुध्यताचमयावीर्यरावणस्यदुरात्मनः ॥६॥ पुत्रःसंतर्जि 
तोवाग्भिनत्रातामैथिलीकथम्‌ ॥ तस्याविलपितंश्र॒त्वातौचसीतावियोजितौ ॥ ७ ॥ 
धरनेसे इस समय शत $ वषसेभी कुछ अधिक बीत गये हैं हम उन झुनिका वचन हृदयमें धारण कर देशकाळको परख रहे हैं ॥ ३ ॥ महायात्राको त्रि 
© भात कर महष निशाकर जब स्वगको चलेगये तब हम बहुत तर्क करके अत्यन्त सन्तापित हुए ॥ ४ ॥ हमारी प्राणरक्षा करनेके लिये उनिवरने जो ॥€ 
9) बुद्धि हमको दी थी, उसके अनुसारमरण बुद्धि हमने छोडदी ॥.७५ ॥ जेसे अधिकी शिखा अन्धकारका नाश कर देती है.ऐसेही उस बुद्चिने हमारे संता /& 
र्य पक नए व्हरदिया, कु सावणके बलको अपनेशनिके?धरस०्थडाजआमः/॥०५६ C॥॥०हभमे अपने एको फटकारा और कहा कि वैंनेसीवाका कलाप छुन, ® / 
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किण्फो० 
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(८३) 


चलयाई लग गसिनळोगोके सबसे छुना कि यह सीताजी शी 11 ४७ 
किया; जब कि सस्पाति बानरोके साथ इस भकार वाती) कड स्या ed 


| / वणक पंख उगेहुये देखकर ॥ ९ ॥ अतुलनीय हर्ष प्राप्त करके वानरोंसे बोला 
£0/ किरणोंसे जळे हुये दोनों पंख फिर जम आये, हम जिस समय युवा अवस्थाको प्राप्त थे उस समय जिस प्रकारका पराक्रम हम में था ॥११॥ इस समय भी 


® | वैस्ताही बल पौरुष हमनेप्राप्त किया, तुम सर्व प्रकारसे यत्न करो अवश्यही सीताजीको पाओगे ॥ १३ ॥ जब कि हमारे पंख जम आये, तब विश्वास 
नमेदशरथस्नेहात्पत्रेणोत्पादितंप्रियम्‌॥ तस्यत्वेवंबुवाणस्यसंहतेवानरेःसह ॥ < ॥ उत्पेततुस्तदापक्षोसमक्षंवनचारिणाम्‌ ॥सव्ष्टास्वांतनुंपक्ष 

रुद्रतेररुणच्छदेः ॥ ९॥ प्रहर्षमतुलंलेभेवानरांश्रेदमब्रवीत्‌ ॥ निशाकरस्यराजपेंःप्रसादादमितौजसः ॥ १० ॥ आदित्यरश्मिनिदेग्धोपक्षी 

पुनरुपस्थितो॥यौवनेवर्तमानस्यममासीद्यःपराक्रमः ॥११॥ तमेवाद्यावगच्छामिबलंपौरूषमेवच ॥ सर्वथाकियतांयत्नःसीतामधिगमिष्यथ 

॥१२॥।पक्षलाभोममायंवः सिद्विप्रत्ययकारकः।इत्युक्त्वातान्हरीन्सवान्सम्पातिः पतगोत्तमः १ ३॥ उत्पपातगिरेःशृगाजिज्ञासुःखगमोगतिम्‌ 

तस्यतद्वचनंश्रत्वाप्रतिसटष्ठमानसाः॥ बभूबुईरिशाईंला विक्रमाभ्युदयोन्सुखाः॥ १४॥अथपवनसमानविक्रमाःप्छवगवराःप्रतिळव्धपौरुषाः॥ 

अभिजिदसुखांदिशंययुजनकसुतापरिमागणोन्सुखाः ॥ १५ ॥ इत्याषेंश्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० किष्किधाकांडे 

त्रिषष्टितमः सगे! ॥ ६३ ॥ आख्यातागध्रराजेनसस्ुत्प्लुत्यप्लवंगमाः।संगताःप्रीतिसंयुक्ताविनेदुःसिंहविक्रमाः ॥ १ ॥ 

होता है कि तुम्हारा कार्यभी अवश्य सिद्ध होगा, इस प्रकार पक्षिश्रष्ठ सम्पाति उन समरत वानरोंसे ऐसा कह ॥ १३ ॥ अपने जमेहुए पंखोत्ते पहलेहीके 
समान पक्षियोंकी गति जाननेहीकी इच्छासे उस पवेतके शिखरसे उडा, उसके यह वचन सुन अत्यन्त हर्षित. मनसे वानरश्रेष्ठणण सीताजीकें हूढनेमें 
अपना २ विक्रम दिखानेको तैयार हुए ॥ १४ ॥ फिर पर्वत तुल्यविक्रमवान अतिपोरुषी वानरगण जनककुमारी जानकीजीको खोजनेके लिये अभि 


। जित्‌ महूतेम॑ दक्षिण दिशाको चले ॥ १५ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्राऽ वा आ० किष्कि० भाषायां त्रिषष्टितमः सगः ॥ ६३ ॥ ॥ ॥ ॥ 
गृधराजसे इस प्रकार कहे हुए सिंहतुल्य विक्रमवान वानरगण“मीखिसे। प.़ुछिक्त।वचेल०<हवे ०धर०.उधर कूद फांद परस्पर मिलकर हर्षध्वनि करने लगे ॥ १ ॥ 


धर 


वासात... 


> च ऋषण्रच्रष््य ध्यइट: कदर आर, पल अणभ्अरिरुणरजए, वयप्यपुद ऋ शककदक्‍्क चूणर हच दच जय चचक IIE > 12. 
हक च र EN 
रस्रीच्ठिये दशरथ उका जिस कारये उझसे नहं! होसका क्यचि उचने तह. शण न ५९७ 


कि, ालुरोके सामनेही उसकेदोनों पंख जम आये बह अपनी देहम अरूण १९७ 


के अमित तेजस्वी महर्षि निशाकरजीके प्रसादसे ॥ १० ॥ हमारे सूयेकी \(@ 
ह 


{ENE 
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(a) 
\ [५ > ७ 
वा.रा.भा. (| रावणके नाशकारी सम्पातिके बचन सुनकर हर्षयुक्त नानुर्गाण, सीताजीका दशन, करनके निमित्त ससुद्रके तीरपर आये ॥ २॥ भयंकर विक्रमकारी |(@ 


ngotri Gya osha 


॥११५॥ [$| वानरलोग ससुद्रके किनारे आये, वहां उन्होंने चन्द यँ समेन्वि वृत जिसमे संब छोकोंका प्रतिबिम्ब पडता था ऐसा समुद्र देखा ॥ ३ ॥ महाबलवान्‌ वान | 
6 दक्षिण समुद्रके उत्तर किनारेपर प्राप्त होकर उस स्थानमेंही सेनाको टिकाया ॥ ४ ॥ यह समुद्र किसी स्थानमे निद्वितकी नाई स्थित था, कहीं (& 
©)| बाळकोके समान अपनी बडी तरंगोंसे खेळ रहाथा, कहीं २ पर्वताकार जळराशिसे विरा हुआ था ॥ ५ ॥ कपिवीरगण, -पातालवासी दानवेन्द्रोसे व्याप्त | 
@ | रोमहषणकारी समुद्रदेखकर बडे विषादकोभाम हुए ॥ ६ ॥ बानरगण आकाशके समान पार जानेके अयोग्य समुद्रको देखकर “किस प्रकार कार्यकी सिद्धि |(@ 
%| संपातेवचनंश्॒त्वाहरयोरावणक्षयम्‌ ॥ हृष्टाःसागरमाजग्सुःसीतादर्शनकांक्षिणः। २ ॥अभिगम्यतुतंदेशंदषृशुर्भीम विक्रमाः कृत्स्नलोकस्य | 

/| महृतःमतिरबिबमवस्थितम्‌ ॥३॥ दक्षिणस्यसमुद्रस्यसमासाद्योत्तरांदिशम्‌ ॥ सन्निवेशंततश्रकुरिवीरामहाबलाः॥ ४ ॥प्रसुप्तमिवचान्यत्रक्री | 

र डंतमिवचान्यतः ॥ कचित्पर्वतमाघ्रश्जजलराशिभिराब्रतम्‌ ॥ « ॥ संकुळंदानवेंद्रेश्षपातालतलवासिभिः ॥ रोमह्षकरंदृद्दाविषेदुःकपिकु |® 

| जराः।६॥ आकाशमिवदुष्पारंसागरंप्रक्ष्यवानराः ॥ विषेदुःसहिताःसर्वेक्थकार्यमितिश्ुवच्‌॥ ७॥ विषण्णांवाहिनींद ष्टासागरस्यनिरीक्षणात॥ | 

| आश्वासयामासहरीन्भयातान्हारिसत्तमः ॥ ८॥ नविषादेमनःकार्यविषादोदोषवत्तरः॥विषादोहंतिपुरुष बा लंकुछइवो रग॥ ९ ॥योविषादंप्रस |$ 

| दतेविक्रमेसमुपस्थिते॥तेजसातस्यद्दीनस्यपुरुषार्थोनसिध्यृति ॥ १० ॥ तस्यांरात््याव्यातीतायामंगदोवानरेःसह ॥ हारिबृद्धेःसमागम्यपुनर्मव | 

^| मर्मेत्रयत्‌ ॥ ११ ॥ सावानराणांध्वजिनीपरिवार्योगदंबभो ॥ वासवंपरिवार्येवमरुतांबाहिनीस्थितम्‌ ॥ १२ ॥ कोऽन्यस्तांवानरीसेनांशक्तः |# 

' || स्तंभयितुंभवेत्‌ ॥ अन्यत्रबालितनयाद्न्यत्रचहनूमतः॥ १३ ॥ IS 
कि०का० (8) होगी किस भकार इसके पार जांयगे? आपसमें यह कहकर बडे व्याकुलहुए ॥ ७॥ वानरश्रेष्ठ अगदजी सब वानरोंको समुद्रके देखनेसे भयभीत समझ समझा A 


0७ इकर कहने लगे ७८७ तुम लोग विषाद न करो. क्‍योंकि शोकमें मञ्च होना अत्यन्त दोषका विषय है,कोधित विषेला सांप जिस प्रकार बाळकोको मार /2 


@\ डरता है इसी भकार शोकभी रुपको संहार करत€'हे0॥?०२॥॥(क्रिकेमा अक ०क्रस्मिकाण्भवसर आनेपर जो प्रुष शोक किया करते हैं, वह तेजहीन होजावे हैं (6 
99) अर उस्का ऋरणे कभी सिद नहीं होता ५ १० ५५ इसप्रकार कहते २ राञ्रि व्यीतगईड, तच युवराज अगदजी ज्रच्ध बानरोके साथ [िव्कक्रर सत्ठाह करनेव्यओे ८” | 
क््क्शसम्ंन्जा 8 करज >ट>ग-2 


मनन र “220० 
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3 >> // 


LE रुळ NS NN ज्यन न जेहुजरर र्फिलसन बन्द. प्न छोच पन्ति स्येन्टर्र प्रि प्येसेण्तो व्यान्तस्यॉन्क्लो सतेन्शा स्ेणान्दरण्यिन्कन्े चे 2-2 (राणा 
> >> ््तलस्ल्ल्लाक्सााकमान्ल्ल्स्ट्च rr MCA = HSI Sess ">>: STIR व्या ॥॥। 3% tl खूळ न सकूरंननच्द्रस्के ७३ स्का व्रात्य स्वच्छ १९९१ र 


SEN NN AO) NN SRNR IX प जन्मने प्ञ्दर१ कोका नेन्द्र सटे व्येसेष्टो स्याना स्ना ऋंरेणान्दस्गिललशो स्गसस्मंणा स्मेर 8 9 २२/४ शयनेन 2 © का 


Lies ट क्ब मरळ पाकर बक जस कानः सिस्र करज समया नी होसपष्कसा स्या ण कक ता पहर का नन्तर सकर न्शरर्> ब्कोप्काच बसवा क त 
८97 कनरका आहेर सब सेनाका सन्मान करके सार वचन बोळे ॥१४॥ कौन महातेजस्वी इससमय ससुद्रको लांचेगा ? कौन वानर इससमस शुके मारनेचारू १७ 

८0 / छुआीवजीकी श्रतिज्ञाकी सत्य करेगा ? ॥ १ ५ ॥ कौन वीरवर) साव7'कोाकाःयणे "एक! छछछामे पार करेगा ? कौन वानर इनसमर्त यूथप वानरोंको महा \(@ 

6) भयत्तेउद्धार करेगा ॥ १६ ॥ किसके प्रसाद हम सब वानरगण काय सिद्धकर बहांसे घरको लौट अपने घर जाये खरी पत्र और गृहको देखकर सुखी होंगे ।७ 


29 / ॥ १७ ॥ किसके प्रसादसे यह समस्त वनवासी वानरगण हर्षित होकर, राम लक्ष्मण और वनचरोंके राजा सुग्रीवजीके निकट जायेंगे ॥ १८॥ यदि कोई [७ 
ततस्तान्हरिवृद्धांश्रतच्चसेन्यमरिंदमः ॥ अनुमान्यांगदःश्रीमान्वाक्यमर्थवदबबीत्‌ ॥१४॥ यइदानींमहातेजालंघयिष्यतिसागरम्‌॥ कःकरि 
ष्यतिसुग्रीवंसत्यसंधमरिंद्मम्‌ ॥ १५॥ कोवीरोयोजनशतंलंघयेतप्लवंगमः ॥ इमांश्रयूथपान्सर्वांन्मोचयेत्कोमहाभयात्‌॥१६॥कस्यप्रसा 
दाहारांश्वपुज्ां श्ववगृहाणिच ॥ इतोनिवृत्ताःपश्येमसिष्वार्थाःसुखिनोवयस्‌॥१७॥ कस्यग्रसादाद्रामंचलक्ष्मणंचमहाबलम्‌॥अ भगच्छेमसंदृष्टाः 
सुग्रीवंचचनोकसम्‌॥9१८॥ थदिकश्चित्समर्थोवःसागरप्लवनेहरिः ॥ सद्दात्विहनःशीभंपुण्यामभयदक्षिणाम्‌॥१९॥अंगदस्यवचः अत्वान कथ्ि 
त्किचिदब्रवीत्‌ ॥ स्तिमितेवाभवत्सर्वासातञहरिवाहिनी ॥२०॥ पुनरेवांगदःप्राहतान्ह्रीन्हरिसत्तमः ॥सर्वबलवतांश्रेष्ठाभवंतोहढविकरमाः ॥ 
व्यपदेशङुलेजाताःपूजिताश्वाप्यभीकणशः ॥२१॥ नहिवोगमनेसंगःकदाचित्कस्यचिद्धवेत्‌ ॥ब्रवध्कंयस्ययाशक्तिःप्लवनेप्लवगर्ष भाः ॥२२॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीये आदिकाव्ये च०सा० किर्ष्किधाकांडे चतुःषष्टितमः सर्गः ॥६४॥ अथांगदवचःअरृत्वातेसवेवानरषंभाः॥ 
स्वस्वंगतोससुत्साहमूचुस्ततयथाक्रमम्‌ ॥ १ ॥ े 
वानरभ्रष्ठ इस सागरके लॉघनेंको समर्थहो, वह शीघही हमको इण्यकारीअभय दक्षिणा देवे ॥ १९ ॥ अंगदजीके वचन सुनकर किसी वानरने कुछ भी | 
उत्तर न दिया, समस्त वानरसेना मौनभावको धारणकर चुपचाप हो गई ॥ २० ॥ वानरश्रेष्ठ अङ्गदजी फिर उन सब वानरोंसे बोळे, कि तुम सबही |^ 
चद विक्रम करनेवाले हो, और तुम कळंकरहित कुलम जन्म ग्रहण करके सदाही लोकॉमे पूजे जाते हो ॥ २१ ॥ यदि तुम लोगोंमें कदाचित्‌ कोई | 
छ| शतयोजनका समुद्र न लांघ सकताहो, तब जो जितनी दूर जानेमें समर्थ है वह हमसे कहो ॥ २२ ॥ इत्यार्षे भीमद्रा० वा० आ० किर्ष्कि० भाषायां |& 
| चतुःषष्टितमः समः ॥ ६४ ॥ तब सुखिया २ वानरगण अंगद्जीके यह वचन सुनकर उत्साहके सहित गतिके विषयमे अपनी २ सामर्थ्य कहने टगे ॥ १ ॥ |(@ 


N CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(9 
वा.रा.भा. ॥&| गज, गवाक्ष,गवय,शरभ, गन्धमादन,मेन्द्‌, द्विविद,अगद और-जाककम०इननानरतेंने अश्रम«कहना आरंभ किया॥२॥उनमेसे प्रथम गजने कहा कि हम दशयोजन |(% 


॥११६॥ 


लांघ जानेमे समर्थ हैं,गवाक्षने कहा हमबीस योजनचलेजायँगे॥ ३॥तहां शरभ नाम वानर उन वानरोंसे बोलाकि,हमएक छलांगमें तीस योजन जासकतेह।४॥ 
) ऋषभवानरने बानरोंसे कहा कि, हम एक कुदक्केमें चाळीस योजनतक चळेजांयगे इसमें कुछभी सन्देह नहीं है॥५॥उनमें महातेजस्वी गन्धमादनवानरने कहा 
$| कि हम कूदकर एक छलांगमें निःसंशय पचास योजनतक जायँगे ॥ ६॥ मैन्द नामक वानरने समस्त वानरोंसे कहा कि हम साठ योजन लांघनेको 
मर्थं हैं ॥ ७॥ तब महातेजस्वी द्विविदने कहा कि हम सत्तर योजन तक जा सकते हैं इसमें कुछभी संशय नहीं है ॥ ८ ॥ अतिधीरवीर बलवान्‌ कपि 
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| प्राप्ताःस्मसांप्रतम्‌॥११॥ कितुनेवंगतेशक्यमिदंकार्युपेक्षितुम्‌॥ यद्थैकपिराजश्चरामश्चक्ृतनिश्चयौ॥ १२॥ सांप्रतंकालमस्माकंयागतिस्तांनि 
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३ दृद्धकप जाम्बवान्‌ उनसे कहनेलगे ॥ १० ॥ (कि न काळमे हम अपनी गति के विषयमें विशेष पराक्रमीथे परन्तु इस समय हमारी आयु //) 
७ बकल छम हे ९ ५५ ७ इस समय ज्ते कारय आ पडा क EN i सकते कि जिस कार्यके लिये भीरामचन्हुजी और कापिराज /@ 
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पराक्रम नहीं था ॥ १४७ ४ नरन उस समय ऐसा पराक्रम था क्ि,जब सनातन चचिकमयामनर्ूपी एचण्एज्रएन सज्सा 
| वलिके यज्ञम तीन पदसे तीनों लोक नाप लिये तब हमने0उत्तक्ी5प्रडक्षिणरा कते, यची trlbyaandbh 
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(8) 

| वचन बोले ॥ १८ ॥ हम शतयोजन एक छलांगमें जासकते हैं, परन्तु इसमें संदेह है कि, छोट सकेंगे अथवा नहीं ॥ १९ ॥ वाक्य विशारद जाम्बवान |/ 
| मयावैरोचनेयज्ञेप्रभविष्णुःसनातनः॥ प्रदक्षिणीकृतः पूर्व क्रममाणश्िविक्रमः ॥१५॥सइदानीमहं वृद्धःप्लवनेमंद्विक्रमः ॥ यौवने च तदा |( 
| सीन्मे बलमप्रतिम परम्‌ ॥१६॥ संप्रत्येतावदेवाद्यशकयंमेगमनेस्वतः॥ नेतावताचसंसिद्धिःकायेस्यास्यभविष्यति ॥ १७ ॥ अथोत्तरमुदा | 
| रार्थमन्रवीदंगदस्तदा ॥ अनुमान्यतदाप्राज्ञोजाम्बवंतमहाकपिः ॥ १८ ॥ अहमेतद्रमिष्यामियोजनानांशतंमहत्‌ ॥ निवर्तेनेतुमेशक्तिःस्या |(@ 
| ब्रवेतिननिश्चितम्‌ ॥ १९ ॥ तसुवाचहरिश्रेष्ठंजांबवान्वाक्यकोविदः ॥ ज्ञायतेगमनेशक्तिस्तवहयेक्षसत्तम ॥ २० ॥ कामंशतंसहस्रंवानद्मेष |$ 
9 | विधिरुच्यते ॥ योजनानांभवाञ्शक्तोगंतुप्रतिनिवतितुम्‌ ॥ २१ ॥ नहिम्रेषयितातातस्वामीपेष्यःकर्थचन ॥ भवतायंजनःसर्वःप्रेष्यः | 
| प्लवगसत्तम ॥ २२ ॥ भवान्कलत्रमस्मार्कस्वामिभावेव्यवस्थितः ॥ स्वामीकलतसैन्यस्यगतिरेषापरंतप ॥२३॥ अपिवेतस्यकार्यस्यभवा ८ 
| न्मूलमरिंदमः ॥ तर्मात्कलुतरवत्तातम्रतिपाल्यःसदाभवान्‌॥ २४ ॥ | & 
&)| उन कपि श्रेष्ठ अगदजीसे बोळे,-कपिवर ! तुम्हारी गतिकी शक्तिको हम जानते हैं कि, तुम जाभी सकते हो और लोट भी आ सकतेहो ॥२०॥ सो र 
रर इतनेही दूर नहीं बरन्‌ सेकडों हजारोंयोजन कूदकर तुम जा सकते और लौटकर आसकते हो ॥ २१ ॥ परन्तु हे तात ! स्वामी कभी भेजनेके योग्य न 
| नहीं हो सकता, क्योंकि वह सबको प्रिय होता है आपसबको भेज सकते हैं ॥२२॥ तुम हमारे स्वामी हो, इसलिये अपनी ख्रीके समान प्रतिपालन करनेके |: 
| योग्य हो, अथीत तुम्हारे प्राण और बळकी रक्षा करना हम लोगोंका अवश्य कत्तेव्य है,तुमको स्वामीभावमे टिककर सेनाको आज्ञा देनी चाहिये यही लो | 
| किक विधि है ॥ २३ ॥ हे शत्रुनाशी ! तुम इस कार्यके० होइ (किमे 'सक्रकोही!०पनी ख्रीके समान तुम्हारी रक्षा करनी उचित है ॥-२४॥ ` 
A १८७ ~ 
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(०) 
कार्यकेमूलकी रक्षा करनी चाहिये यही कार्यवेत्ता लोगोंकी*व्नीति है यादिश्प्रथानसूळ बना स्हेगा तो प्रधान फलोदयरूप युणसिद्ध हो सकताहे॥ २५॥।हे शत्रुओंके |(@ 
तपानेवाळे ! इस लिये सत्य विक्रम और बुद्धिसम्पक्न तुमही इस कायके साधन करनेमें हेतु हो इसमें कुछ भी संदेह नहीं हे॥२६॥हे कपिश्रेष्ठ ! तुम हम ७) 
लोगोंके युरु पत्र और गुरु हो तुमको आश्रय करके हम लोग कार्यके साधन करनेमें समर्थ हो सकते हैं ॥२७॥ महाप्राज्ञ जाम्बवानने जब इस प्रकारसे कहा १९ 
तब महाकपि वालीके पत्र अगदजी जाम्बवान्‌ को उत्तर देते हुए॥२८॥यदि हमभी न जांय व औरभीकोई वानर न जाय तो फिर प्रायोपवेशन करके प्राणों 
का छोडना ही हमारे लिये अच्छा है ॥ २९ ॥ उन बुद्धिमान्‌ कपिपति सुग्रीवजीकी आज्ञा का प्रतिपालन न करके यदि किष्किन्धाको चले जांय तो वहां 


मूलमर्थस्यसंरक्ष्यमेषकार्यविदांनयः ॥ सूलेसतिहिसिध्यंतिशुणाःसवेफलोदयाः॥ २७ ॥तद्भवानस्यकार्यस्यसाधनेसत्यविक्रम ॥ बुद्धिविक्रम 
संपन्नोहेतुरत्रपरंतप ॥ २६ ॥ गुरूश्वगुरुपुत्रश्चत्वंहिनःकपिसत्तम ॥ भवंतमाश्रित्यवयंसमर्थाह्यर्थसाधने ॥ २७ ॥ उक्तवाक्यंमहाप्राज्ञंजाम्बवं 
तंमहाकपिः ॥ प्रत्युवाचोत्तरंवाक्यंवालिसूनुरथांगदः ॥ २८ ॥यदिनाहंगमिष्यामिनान्योवानरपुंगवः ॥ पुनःखल्विदमस्माभिःकार्येप्रायो 
पवेशनम्‌॥ २९॥नह्यकृत्वाहरिपतेःसंदेशंतस्यधीमतः॥ तत्रापिगत्वाप्राणानांनपश्येपारिरक्षणम्‌ ॥३०॥ सहिप्रसादेचात्यथकोपेचहारिरीश्वरः॥ 
अतीत्यतस्यसंदेशंविनाशोगमनेभवेत्‌ .॥ ३१ ॥ तत्तथाह्मस्यकार्यस्यनभवत्यन्यथागतिः ॥ तद्भवानेवहृ्टार्थःसंचितयितुमहति ॥ ३२ ॥ 
सोंऽगदेनतदावीरःप्रत्युक्तःप्छवगपभः ॥ जाम्बवानत्तमंवाक्यंग्रोवाचेदंततोंगदम ॥ ३३ ॥ तस्यतेवीरकायस्यनकिंचित्पारेहास्यते॥एषसंचो 
कि ०क्रे० दयाम्येनेयःकायसाधयिष्यति ॥ ३४ ॥ 

स २७ ७ भो भाणरकाकर कोई उपाय नहीं दृष्टि आता॥३० ६ सजीव, जिगर हैं उनको आज्ञाका पालन बिना किये किष्किन्धामे चळेजानेते /& 


है मल य्य र पक शक से पनीर कच सा सदह है ।३१॥ इस आप तच्वदईी समस्त वानर लोग ऐसा कुछ विचार कीजिये कि, जिससे खरे /&& 
LS) ए ज्र च्दम्एन्स्स्सपर चकार उ्ाचश्यकी छो ज्यास्य ७ ७२८५ ॥ सब्य व्कयिकोर ज्नास्चचा वजनी अशदज्जी स्करकके दस्र सक्कर स्के ज्ान्करजन्तन्क्टे उच्य कोल (1९2८ 23 


>. Er Nee 
- 7 (जय नि ०५. स्‍अ "७७. ir खख ) 
“५२२०-०० > 3७४०४ 3539 यम का A res Panama CUSSED AN ET I ४) क... यान DS “शा. I i //++_ र Nr per ofr #*« NN >> 


वा. रा. भा 
॥११७॥ 


> DN NY DN DN, CNC ल DN 


CAE TONY DN DNS DN oA © 


क ri स्ट Sh सपने यन्य क्क य्यक बे ०-६2 प-+नस SS PR N= < आळा ह. >. HT” SU he पु 


eso 


~ ह रध “ह चन ARITA 


NN 0०७९९" ७०-३० ९५-७१ ७०३६० ७ ५ का त "के, SRR रन, कुल Tot UL 
न र च न आपचे “च्य अय जा च नः न 


| ad कोच कारविवर जा म्गवाच बानरयरणोमे भछ एकान्त स्थाने च्युपत्यात्र स्डरबसे नेठे डुए हजभान्त्जीसे आक्।। २ 5 \इस्याच्‌शीनञ्ा ० चर ०>र( ० स्ह 
दवेखकरहङ्गमाह्ञ्जीसे इस भकार कहने लगे॥१॥हे समस्त वानरकुळमेत्भेष्ठ 


र ६ ५॥जाम्बबाच॒जी अनेक शतसहख वानको शोफ़ाकुड 


~ ~ है ~ te ht है 
| और विख्यात हैं ॥ ४ ॥ हे महाबळ ! हमने बहुतबार देखा है कि उस महाबलवान्‌ महाबाहु पक्षीने सागरसे बडे २ सर्पोको पकडा है ॥ ५ ॥ उन 


A ततःप्रतीतंप्लवतांवरिष्ठमेकांतमश्रित्यसुखोपविष्टम्‌॥ संचोदयामासहरिप्रवीरोहरिप्रवीरंहनुमंतमेव॥२५॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वारमीकीये 
आदिकाव्ये च० सा० किष्किधाकांडे पंचषष्टितमः सगः ॥ ६५ ॥ अनेकशतसाहस्रीविषण्णांहारवाहिनीम्‌ ॥ जाम्बवान्समुदीक्ष्येवंहून 
मंतमथाब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ वीरवानरलोकस्यसर्वशास्रविदांवर ॥ तृष्णीमेकांतमाश्रित्यहनूमन्किनजल्पसि ॥२॥ हवूमन्हरिराजस्यसुग्रीवस्य 
समोह्यसि ॥ रामलक्ष्मणयोश्चापितेजसाचबलेनच॥३॥ आरिष्टेनमिनःपुत्रोवेनतेयोमहाबळः ॥ गरुत्मानिवविख्यातउत्तमःसर्वपक्षिणाम्‌॥४॥ 
बहुशोहिमयादए्टःसागरेसमहाबलः ॥ भुजंगानुद्धरन्पक्षीमदाबाहुमेहाबलः।॥८ ॥ पक्षयोर्यडलंतस्यभुजवीयेबलंतव ॥ विकम्ापितेजशचनतेते 
नापहीयते ॥६॥ बळूंडुद्धिश्चतेजश्चसत्त्वचहरिपुंगव ॥ विशिष्टसर्वभूतेषुकिमात्मानंनसजञसे ॥ ७ ॥ अप्सराप्सरसांत्रेष्टाविख्यातापुंजिकस्थ 
ला ॥ अंजनेतिपरिख्यातापत्नीकेसरिणोहरेः ॥ ८ ॥ विख्यातात़िबुलोकेषुरूपेणप्रतिमाभुवि।॥अभिशापादभ्त्तातकापेत्वेकामरूपिणी ॥ ९॥ 
दुहितावानरेंद्रस्यकुंजरल्यमहात्मनः ॥ मानुषंविग्रह॑कृत्वारूपयौवनशालिनी ॥ १० ॥ 
गरुडजीके दोनों पंखोंमें जितना बळ है; तुम्हारी दोनों बाँहोंमेंभी वैसाही बल है, तुम्हारा विक्रम और तेज किसी भाँति भी उनसे कम नहीं है॥६॥ तुम समस्त 


`| जीवॉके मध्यमें एक विशेषपदार्थ हो, फिर तुम समुद्रको लाँघनेके लिये क्‍यों नहीं तैयार होते ? ॥७॥ अप्सरागणोंमें श्रेष्ठ एखिकस्थला नामक अप्सरा विशेष करके 
अजनानामसे विख्यात, केशरनाथ वानरकी खरी हुई ॥ ८ ॥ उस खरीकी तीनों लोकॉर्मे उपमा नहीं थी. हे तात! उसने शापके हेतु कामरूप धारण करनेवाली 


वानरी हो जन्म लिया ॥ ९ ॥ वह अंजना, वानरभेष्ठ मंहीत्मी करकी कॅन्यी “म्यह धारण किये रूपयोवन सम्पन्न हुई ॥ १० ॥ 


८) है दे | 

| हे प्र्वशाख्रविशारद ! तुम इकले और चुप क्यों बैठेहो ? इसलोकके कृत्यको देखकर तुम किस कारणसे कुछ भी नहीं कहते ॥ २॥ हे हलुमन \ तुम तेज \(@ 

&)| और बलमेंवानरराज सुग्रीव और भीरामलक्ष्मणजीकी तुल्य हो ॥ ३ ॥ भगवान्‌ कश्यपजीके पत्र महाबलवान्‌ विनतानंदन गरुडजी सवपक्षियोंमे भ्रष्ठ (७७) 
(89) 
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a) 
वा.रा.भा. |(@| रेशमी वखर पहरे विचित्रमाला ओर गहने पहने हुये एक०दिमःब्रहणकासिकी०्कषीकाळके"०मेधके समान पर्वतके शिखर पर विहार करती थी ॥ ११ ॥ पवन A 
॥११८॥ |$}| देवताने उस पवतकें अग्रभागमे नेठी हुई विशालाक्षीका अरुण अचलका सूक्ष्म मनोहर वस्न उठालिया ॥ १२ ॥ फिर पवन देवताने उसकी सुगोळ चढाव | 
® | उतारवाळी दोनों ऊरु, ऊंचे २ दोनों पयोधर और सुशोभित मनोहर मुख देखा॥१३॥ उस वृत्तनितम्बिनी, पतली कमरवाली शुभ सर्वोङ्गी परमयशर्विनीको |(& 
देखतेही पवन देव कामसे मोहित हो गये ॥ १४ ॥ कामदेवसे सब अग मथित होनेके कारण उस निन्दा रहितस्रीमे लीन हो पवन देवजीने उसको अपनी 
लम्बी भुजाओंसे पकड भळीभाँतिसे भेटा ॥ १५ ॥ तब उस साधु चरित्रवाली ख्रीने सावधान होकर कहा कि, कोन हमारा पातिव्रत्य भंग करनेकी इच्छा 
विचित्रमाल्याभरणाकदाचित्क्षोमवारिणी ॥ अचरत्पवंतस्यागेप्रावृडबुदसंनिभे॥ ३१ ॥ तस्यावस्र॑विशालाक्ष्याःपीतंरक्तदशंशुभम्‌॥स्थिता 
याःपर्वतस्याग्रेमरूतोऽपहरच्छनेः ॥१२॥ सददशततस्तस्यावृत्तावूरूसुसंहतो ॥ स्तनीचपीनौसहितोसुजातंचारूचाननम्‌॥ १३ ॥ तांबला 
दायतओोणींतबुमध्यांयशस्विनीम्‌ ॥। टष्टरेवशुभसरवोगींपवन काममोहितः ॥१४ ॥ सतांयुजाभ्यांदीर्घाभ्यांपयष्वजतमारूत ॥सन्मथाविष्ट 
सवोगोगतात्मातामनिदिताम्‌॥ १५ ॥सातुतत्रैवसंश्रांतासुब्रतावाक्यमश्रवीत्‌॥ एकपत्नीब्रतमिदेकोनाशयितुमिच्छति॥ १६ ॥अंजनायावच 
श्र॒त्वामारूतः प्रत्यभाषत ॥ नत्वांहिसामिसुओणिमाथूत्तेमनसोभयम्‌ ॥ १७ ॥ मनसाऽस्मिगतोयत्त्वांपरिष्वज्ययशस्विनि ॥ वीर्यवान्बुद्धि 
संपन्नस्तवपु्ञोभविष्यति ॥ १८॥ महासत्त्वोमहातेजामहाबलपणक्रमः॥लंघनेप्लवने चेव भविष्यतिमयासमः॥ १९॥एवमुक्ताततस्तुष्टाजननीते 
महाकपे\गृझायांत्वांमहाबाहोप्रजज्ञेप्लवगषभ।।२०॥अभ्युत्थितंततःसूर्यैबालोहष्डठामहावने॥फळंचेतिजिघक्षुरत्वमुत्पत्याभ्युद्गतो दिवम्‌ ॥ २ १॥ 


कि ०३० 6 करता है \ १६ ॥ तब अजनाके वचन सुनकर पवन देव बोले कि; हे श्रेष्ठनितम्बोंवाली ! हमने तुम्हारा वत भंग नहीं किया है; तुम कुछ भय न करो | 


० ८८ ७0४ ७५१७७ हे यशस्विनी! हम तुमको जलिंगन करके मनृहीसे-तुम्हारे, क एर. अल्गगी, हप हैं इसलिये वत भंग न होकर तुम्हारे वीर्यवाच, घचिसस्पक्ष उत्र उत्पन्न /& 
७2.५ ह \ <९ उह उअ सद्स्य मह्तेजबन्‌ , महाबळवान पराकमी होगा, और छाघने कूदनेमे भी हमारेही समान होगा 11 9९ ॥। हे कपीन्द्र ! पवनजीकेो यह / 


NON I IRE ANN स्कर्ट स्नु चून सपे उन्ह आणव जरस्पचकर सुस्यतो उत्पच्य किया ।।=०॥। सुम ब्याल्ककफषपनतसेल्शी सल्ायन्तर्मे रतो च्ये एक गदिन आन्ण7सायण्य 
का क uN 
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६००० णा 


। 5/ कन शत अजन चळे जाने पर और झूयकी पकिरणोके तेजसे संताचित होकर भी तुम विषादको नहीं भात हुए ॥ २०९७ हे कपिवर १ तुमको ऊएकरण्एण उरता | 
£) हुआ देख इन्बने क्रोषकर तुम्हारे ऊपर वज चलाया ॥२३॥, तब, उस वि व बव म्हारी बाई. हनु टूट गई, इसी कारणसे तुम्हारा “हनुमान? नाम | \ 
@/ हुआ ॥२४॥ गन्धवह पवनजी तुमको वजसे घायल देखकर अत्यन्त कापते हुए और उन्होंने तीनों लोकोंमें वहना बंद किया ॥२७॥ पदनको न पायकर (९ 
| त्रिहोकमंडळ क्षुभित होगया, भुवनेश्वर देवतालोग त्रासित हो घबडायकर चंचळचित्तसे पवनदेवको प्रसन्न करने लगे ॥२६॥ हे तात! जब पवनजी प्रसन्न हुए |$ 


©| तब बह्ाजीने वर दिया कि, तुम्हारा यह सत्यविक्रम पुत्र किसी श्नसे नहीं मरेगा ॥२७॥ और तुमको वजाघातसे भी व्यथाहीन देखकर सहस्ननेत्र देवपति (दि 


शतानित्रीणिगत्वाथयोजनानांमहाकपे ॥ तेजसातस्यनिधूतोनविषादंगतस्ततः ॥२२॥ त्वामप्युपगतंतूर्णमंतरिक्षंमहाकपे ॥ क्षिप्तमिद्रेणतेव 
जंकोपाविष्टेनतेजसा ॥२३॥ तदाशेलाग्रशिखरेवामोहनुरभज्यत॥ ततोपिनामधेयंतेहनुमानितिकी तितम्‌ ॥२४॥ततस्त्वांनिहतंदृद्ठावायुगंध 
वहःस्वयम्‌ ॥ त्रेलोक्यंभृशसंकुद्धोनववोवेप्रभञ्जनः।२५॥सं्रांता श्वसुराःसवेत्रेलोक्येक्षुभितेसति॥ प्रसाद्यंतिसंकुद्धमारुतंभुवनेश्‍वराः॥२६॥ 
प्रसादितेचपवनेत्रह्मातुभ्येवरंददो॥ अशस्त्रवध्यतांतातसमरेसत्यविक्रम॥२७॥वज्रस्यचनिपातेनविरुजंत्वांसमीक्ष्यच ॥ सहसनेत्रःप्रीतात्माद 
दोतेवरमुत्तमम्‌ ॥२८॥ स्वच्छंदतश्वमरणतवस्यादितिवेप्रभो ॥ सत्वंकेसरिणःपुत्रःक्षेत्रजोभीमविक्रमः ॥ २९ ॥ मारूतस्योरसःपुत्रस्तेजसा 
चापितत्समः ॥ त्वंहिवायुसुतोवत्सप्लवनेचापितत्समः ॥ ३० ॥ वयमद्यगतप्राणाभवानस्मासुसांप्रतम्‌ ॥ दाक्ष्यविक्रमसंपन्नःकपिराजइ 
वापरः ॥३१॥ ञिविक्रमेमयातातसशेलवनकानना ॥ त्रिःसप्तक्ृत्वःप्रथिवीपरिकांताप्रदक्षिणम्‌॥३२॥तदाचौषधयोऽस्माभिःसंचितादेवशास 
नात्‌ ॥ निमेथ्यमम्ृतंयाभिस्तदानीनोमहद्धलम्‌ ॥ २३ ॥ 

©| इन्द्रजीने प्रसन्न होकर उत्तम वरदान दिया ॥ २८ ॥ कि, जब यह तुम्हारा इत्र इच्छा करेगा तबही इसकी मृत्यु होगी; इस प्रकारसे तुम केशरी वानरके 
&)| भयंकर विक्रमकारी क्षेत्रजत्र हुए हो ॥२९॥ तुम मारुतके औरस इन्र हो तेजमेंभी उनके समान और कूदने फांदनेमेंभी उनकेही समान हो ॥३०॥ हम इस |# 
©| समय हीनबळ और होनवीर्थ होगये हैं, सो इस समय चतुर और विक्रमयुक्त तुम हमारे निकट दूसरे कपिराज सुग्रीवजीके समान विद्यमान हो ॥ ३१ ॥ हे वड 
9) वत्स ! जब वामनजीने राजा बलिको छलकर तीन चरणे तरीकोणलोकन्नासः किः तो।ळक,समय हमने शेळ, वन, काननसहित इस पृथ्वीकी इककीसबार |% 
&| प्रदक्षिणा की थी ॥ ३२ ॥ जब देवताओंकी आज्ञासे हमने जिनको मथनेसे अभृत निकळता है; उन सब ओषधियोंका संग्रह किया था उस समय हमारे |€ 


(a) 
6 रीर और ~ होगये हें गी ©) 
वा.रा.भा.|(A शरीरम बडा बळ था ॥ ३३ ॥ सो वही इस समय ० अनत हीनब॒ल और विक्रम रहित होगये हैं, इस समय तुमहीं हम | (A 
॥११९॥|५}| सबके मध्यमे सर्व युणवाच्‌ ॥ र ४ ॥ विक्रम करनेमें और उछलने कूदनेमे सरवेश्रेष्ठ हो, इस लिये तुम तैयार होवो, यह वानरोंकी सेनां तुम्हारे बळ वीर्य | 
9 | देखनेका अभिलाष करती है ॥ ३५॥ इस लिये हे वानरभेष्ठ ! उठकर महाससुद्रको नांघ जाओ, हनुमन्‌ ! तुम्हारा लंकामे जाना सरव |(@ 


जीवोंका भी हितकारी है इसमें कुछ सन्देह नहीं, तुम्हारी गति सब जीवोसे अधिक है ॥ ३६ ॥ हे वानरभेष्ठ हनुमन्‌ ! सब वानरगण शोकाकुल होगये |$) 


SCS 


हैं अब क्यों देर करते हो ? जैसे विष्णजीने त्रिविक्रमरूप धरा था वेसेही तुमभी महाबेगसे इस समय समुद्रको लांघ जाओ ॥ ३७ ॥ तब ऋक्षभेष्ठ |( 
6| सइ्दानीमहबृदः परिहीनपराक्रमः॥सांप्ततंकालमस्माकंभवान्सर्वुणान्वितः।३४।तद्विञृभस्वविक्रांतप्लवतासुक्तमोह्यसि ॥ त्वद्वीयद्र्कामा | 
&) हिसवावानरवाहिनी ॥ ३५ ॥ उत्तिष्ठहरिशाईललंघयस्वमहार्णवम्‌॥पराहिसर्वभूतानांहबुमन्‌यागतिस्तव ॥ ३६ ॥ विषण्णाहरयः सर्वेहनुम 

@| न्किसुपेक्षसे ॥ विक्रमस्वमहावेगविष्णुद्धीन्विक्रमानिव ॥३७॥ ततःकपीनासृषभेणचोदितःप्रतीतवेगःपवनात्मजःकपिः ॥ प्रहर्षयंस्तांहरिवी ।€ 
&| रवाहिनीचकाररूपंपवनात्मजस्तदा ॥ ३८ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० किष्किधाकांडे षट्षष्टितमः |® 
8| सगः ॥६६॥ तंदषट्ाजुभमाणंतेक्रमितुशतयोजनम्‌ ॥ वेगेनापूर्यमाणंचसहसावानरोत्तमम्‌ ॥ १ ॥ सहसाशोकसुत्सृज्यप्रहर्षेणसमन्विताः ॥ | 
| विनेदुस्तुष्ठ्वुश्वा पिहनूमेतंमहाबलम्‌ ॥ २ ॥ प्रहृष्टाविस्मिताश्चापितेवीक्षेतेसमंततः॥ जिविक्रमकृतोत्साइंनारायणमिवप्रजाः ॥ ३ ॥ संस्तू 4 


$| यमानोहनुमानव्यवधतमहाबलः ॥ समाविद्वयचलांगूलंहर्षाद्गलसुपेयिवान्‌ ॥ 8 ॥ | | ् 
9) जाम्बदान करके प्रेरित होकर महावीर पवनपुत्र हनुमानजी वानरसेनाको हर्षित करके उत्साहयुक्त हो समुद्रके लांघने योग्य देहको धारण करते हुये ॥३ <॥ || 


90 इस्याषे ओम ० चा० आ० कि० भाषायां पट्पष्टितमः सग *६॥ ६६ ॥ ता फिर शतयोजन समुद्रको छांघनेके लिये बढेहुपे बानरोत्तम हडमाचजीको /& 
2७ सहसा चरसे परिपुण देख ७ ५ ७ एकाएको सब विस किती छोड हवन हो शब्द करतेहुए महाबळवाच हजमान॒जीकी स्वाति करने ळजे /@ 
AN NAN Se च्टरन्र सेर ्रिर्ोन्कीच्को ज्रपन्ेके व्त्रियि नारासप्णजीव्हो उत्साहित देखकर सव्य भजा जिसभव्कार हार्चित अगर जत्सागडित डर थ्री, रन EY 
२९७०-१५ TSN = जेप ईच्दक्ट्ष्डाम्शण्शये अशइफद फाम ह 5 8४8 पकदस्य्य न्ाक्र् मकर, rf Sra rrr LTT STL ST 4 — 
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ww NR TAN AR ००>>>>>> ह.य >> हह >> प स न था 1. चाप ५॥ = ४१ पाए रण ण डक सारि ० ह शस स्साार 
| 6 टि | बढने ळगे आहेर को भाकर हर्षके हेट बलको आस होने लग ॥ ४ ॥ जब बुद्ध बानरनेष्टोंने इस भकारसे भशंसा की तब हलुणानजी तेजसे फरेणण, स्तर | | 
बडी अडपम देह्युक्त होगये ॥ ५ ॥ जिसमकार महा सिंहा) एनत ण 'त& वेत; वेसेही वायुके औरस ए हनुमानजी भी जभाई लेने और ७ \ 
बढने लगे ॥ ६ ॥ जव बुद्धिमान्‌ हलमानजी बढे तो उनका मुख प्रदीप और टूटे हुये पात्रके समान होगया और वह धुँआरहित अञ्निके समान शोभा पाने \(@ 
लगे ॥ ७ ॥ उनके रोम फूळगये तब हनुमाबूजी वानरोंके बीचमेंसे उठे और वृद्ध कपियोंको प्रणाम करके कहने लगे ॥ ८ ॥ आकाशे टिकेहुये बलवान 0 
अनुपथ आग्निके संखा पवनजी जैसे पवतोंके अग्रभागको तोड डालते हैं ॥९॥ हम उन्हीं महात्मा शीघ्रगामी पवनजीके औरस पत्र हैं और कूदने फांदनेमे 
ha ~ आ श्‌ च ट्ट ज्या क C ~ ~ ~ है 
उनके ही समान हैं ॥ १० ॥ हम विस्तारित आकाशको छूनेवाछे, मेरु पर्वतकी विना विश्राम किये हुये सहस्र परिक्रमा कर सकते हैं ॥ ११ ॥ और |® 


तस्यसंस्तूयमानस्यवृद्धेर्वानरपुंगचेः ॥ तेजसा पूर्यमाणस्यरूषमासीदनुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ यथाविजञभतेसिंहोविवृते गिरिगह्रे ॥ मारुतस्यौरसःपुत्र 
स्तथासंप्रतिनुभते ॥ ६॥ अशोभतसुखंतस्यनृंभमाणस्यधीमतः॥ अंब्रीपोपमंदीक्त॑विधूमइवपावकः ॥७॥ हरीणासुत्थितोमध्यात्संप्रदृष् 
तनूरुहः ॥ अभिवाद्यहरीन्वृद्धान्हनूमानिदमन्रवीत्‌॥८॥अरुजन्पर्वताग्राणिइताशनसखोऽनिलः ॥ बळवानममे यश्चवायुराकाशगोचरः ॥९॥ 
तस्याहंशीश्रवेगस्यशीघगस्यमहात्मनः ॥ गारूतस्योरस *पुत्रःप्लवननास्मितत्समः ॥ 3 ० ॥ उत्सहेयं हिविस्तीण॑मालिखंतमिवांबरम्‌ | मरू 
शिरिमसंगेनपरिगंतुंसहस्नशः ॥ ११॥ बाइुवेगप्रणन्नेनसागरेणाहस॒त्सहे ॥ समाप्लावयितुलोकंसपर्वतनदीह्ददम्‌ ॥१२॥ भमोरूजंघावेगेमभ 
विष्यतिससुत्थितः ॥ समुत्थितमहाग्राहःससुट्रोवरूणालयः ॥१३॥ पन्नगाशनमाकाशेपतन्तंपक्षिसेवितम्‌ ॥ वैनतेयमहंशक्तःपरिगंठुंसहस्नशः 
॥ १४ ॥ उद्यात्प्रस्थितंवापिज्वलंतंराशममालिनम्‌॥ अनस्तेमितमादित्यम हंगंतुंसमुत्सहे ॥ १५ ॥ ततोभ्रमिमसंस्पृष्टापुनरागंतुसुत्सहे ॥ 
प्रवेगेनेवमहताभीमेनप्लवगषेभाः ॥ १६ ॥ 
हम अपनी बाँहोंके वेगसे चलायमान किये हुये ससुद्रके द्वारा, पर्वत कुण्ड और नदी सहित समस्त लोकोंके डुबानेको समर्थ हैं ॥ 1२ ॥ हमारी ऊरु और 
जांघोंके वेगसे वरुणालय समुद्र उफन जायगा और उसमेंही टिके हुए ग्राहादि जन्तुगण ऊपर तेर आवेगे ॥ १३ ॥ पक्षियोंके कुलसे सेवित सर्पोको भोजन 
करनेवाले गरुडजी जिस समयमे जितनी दूर जाय सकते हैं हम उतनीही देरमें उनसे हजार गुण मार्ग चळ सकते हैं ॥ १४ ॥ और उदयाचळ पर्वतसे चळे | 
हुए प्रज्वलित किरणवाले सर्यनारायणके निकट _गमन/क्रनेक्रो/हस/ मार ैं/अगे5/अस्त-होनेसे प्रथम हम उनके आगे जा सकते हैं ॥ १५॥ फिर पृथ्वीतक 
आकर उसको विनाही छुए अति भीम वेगसे सर्यके निकट जा सकते हैं फिर सौ योजनका जाना क्‍या बडी बात है? ॥ १६॥ 


०१.८. 


9) 
वा.रा.भा.|( 


हम समस्त आकाशचारी अह नक्षत्रादिकोंको ठांघजांय, समुद्रको सोखळे और पथ्वीको चीरफाड डाळे ॥ १७॥ हे वानरगण ! छलांग मारकर पर्वतस मूहको A 
` ॥३२०॥ ||| इण कर सकते हैं, और अतिवेगसे समुद्रकोभी सु्खाय सकते हैं॥ 1८ ॥ हम जब औकाशमे छलांग मारकर वेगसे गमन करेंगे, तब वेगके वशसे विविध |/ 
@| छता ओर वृक्षोंके परष्पसमूह हमारे पीछे २ उड कर चलेंगे ॥ १९ ॥ जब कि हम घोरतर आकाशमें उठकर गमन करेंगे, तब हमारा मार्ग उन पहले कहे |(A 

0) पुष्पादिकोंसे बहुत सार नक्षत्रोंसे शोभित छायापथके समान शोभा धारण करेगा ॥ २० ॥ हे वानरगण ! उस समयभी हमें सब प्राणी बराबर देखंगे देखो! |) 

(8) इस समय हमने महामेरुके तुल्य देह धारण की है ॥२१॥ हम आकाश स्थलको ढकते हुए और अम्बरस्थळको ग्रास करतेही हुएसे गमन करेंगे, तुम लोग (8 

£) | देखते रहो । हम गमन करनेके समय मेवसमूहको छिन्नभिन्न, पर्वतोंको कम्पाममान ओर ससुद्रको शोषण करलेंगे तुम लोग देखते रहो ॥ २२॥ गरुडजीकी | 

| उत्सहेयमतिक्रांतंसर्वांनाकाशगोचरान्‌ ॥ सागराञ्शोषयिष्यामिदारयिष्यामि मेदिनीम्‌ ॥१७॥ पर्वतांश्चूर्णयिस्यामिप्लवमानःप्लवंगमाः। |(@ 

©| तिहिमेपंथाःस्वातेःपंथायुवांबरे ॥ चरंतंघोरमाकाशसुत्पतिष्यंतमेवच॥२०॥द्रक्ष्यतिनिपतंतंचसर्वेभूतानिवानराः ॥ महामेरुप्रतीकाशंमांद्रक्ष्य |(@ 

9| घध्वंप्लवंगमाः ॥ २१ ॥ दिवमावृत्यगच्छंतंग्रसमानमिवांबरम्‌ ॥ विधमिष्यामिजीसूतान्कंपयिष्यामिपर्वतान्‌॥ सागरंशोषयिष्यामिष्लव | 

| मानःसमाहितः ॥२२॥ वेनतेयस्यवाशक्ति्ममवामारूतस्यवा ॥ ऋतेसुपर्णराजानंमा रूतंवामहाबलम्‌॥नतद्भ्तंप्रपश्यामियन्मांप्छुतमनुब्रजेत्‌ | 

ब्र) ॥ २३ ॥ निमेषांतरमात्रेणनिरालंबनमंबरम्‌ ॥ सहसानिपतिष्यामिघनाद्वि्युदिवोत्थिता ॥२४॥ भविष्यति हिमेरूपंप्लवमानस्यसागरम्‌ ॥ |$ 

| विष्णोःप्रक्रममाणस्यतदात्रीन्वि्मानिव ॥२८॥ बुद्धयाचाहंप्रपश्यामिमनश्चष्टाचमेतथा॥ अहंद्रक्ष्या मिवेदहीं प्रमोदध्वंप्लवंगमाः ॥ २६॥ | 
कि०्कों०\४९| मारतस्यसमोवेगेगरूडस्यसमोजवे ॥ अयुतयोजनानांतुगमिष्यामीतिमेमतिः ॥ २७॥ 


. २० ८७ ऐ हमारी औरपवनजीकी शक्ति समस्त जीवगणोंसे बढकर है जब कि हम आकाशर्मे गमन करेंगे, तब सुपर्णराज गरुडजी ओर पवनजीके सिवाय हमारे साथ चळनेमे 


A 
(20 व्हड जणी भी समर्थ नहीं होगा ॥ २३ ॥ हम बाहल्य्सेःमिक़ली,,इब्मे/लिज़लीक़े: सआएल०क निमेषमं ही अवलम्ब रहित अम्बरस्थळमें एकाएकी प्राप्त हो जायेंगे /& 
श ९२१२९ हस जब व्हि सस्द्रको ऊचे तब वामनजीने तीन चरणकी गतिसे जिस भकार तीनों लोक नापे थे, हमारी गति और हमारा रूप वेसाही हो जायया /&5) | 
i _ र्र > FR क Ms Nome अ जच्ानी स्री क्कि हम ज्वानकीजीको देखेंगे 1 इसाल्टिये हे बानरगच्य! समा स्मेर शरा साजना /धद 
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NES ण्य a re न धय क जा यय र प स्स या टस स्म यापटा सप्टे रे ्टपय टपटप रपसपन्यन कलात 
| नी द हम चाहें तो ळकाडरीको उखाड कुरू सह्य Jes धा वानरश्रेष्ठ हलुमानूजी ऐसा कहकर बहुत गजे |" 

£)/ तब सब वानरगण हार्षित ओर विस्मित हो उनको देखने लग । जातिक शोकका नाश करनेवाले हनुमानूजीके ऐसे वचन सुनकर ॥३०॥ कपीश्वर जाम्बवान (8 
£0/ वेगवान्‌ उन पवनात्मज केशरीएत्र वीर हनुमानूजीसे बोळे ॥३१॥ हे तात ! तुमने अपनी जातिवालोंका विपुल शोक नाश कर दिया है, तुम्हारे कल्याणकी | 
© | इच्छासे यह सब वानर यहां आयकर ॥ ३२ ॥ समस्त तुम्हारी यात्राके समय अर्थसिद्धि होनेके लिये मंगल कीतेन करेंगे, अब तुम वृद्ध कपिगणोंके मतसे |(@ 
वासवस्यसवजस्यत्रह्मणोवास्वयंभुवः ॥ विक्रम्यसहसाहस्तादमृतंतदिहानये ॥ २८॥ लंकांवापिसभुत्किप्यगच्छेयमितिमेतिः॥तमेवंवानर 
श्रष्ठंगजतममितप्रभम्‌॥२९॥प्रहृष्टाहरयस्तजसमुदेक्षंतविस्मिताः॥ त्चास्यवचनंश्॒त्वाज्ञातीनांशोकनाशनम्‌॥३०॥उवाचपरिसंदशेजांबवा 
न्हारेसत्तमम्‌ ॥ वीरकेसारिणःपुत्रवेगवन्मारुतात्मज॥३१॥ज्ञातीनांविपुलःशोकस्त्वयातातप्रणाशितः ॥ तवकल्याणरुचयःकपिभुख्याःसमा 
गताः ॥ ३२ ॥ मंगलान्यर्थसिद्धयर्थकरिष्यंतिसमाहिताः ॥ ऋषीणांचप्रसादेनकपिवृद्धमतेनच ॥ ३३॥ गुरूणांचप्रसादेनसंप्लवत्वंम 
हार्णवम्‌ ॥ स्थास्यामश्वेकपादेनयावदागमनंतव ॥३४॥ त्वद्रतानिचसवेंषांजीवनानिवनौकसाम्‌॥ततः्चहारिशाइलस्तानुवाचवनौकसः॥३५॥ 
कोपिलोकेनमेवेगंप्लवनेधारयिष्यति ॥ एतानीहनगस्यास्यशिलासंकटशालिनः ॥३६॥ शिखराणिमहेंद्रस्यस्थिराणिचमहांतिच॥ येषुवेगंग 
मिष्यामिमरेंद्रशिखरेष्वहम्‌ ॥ ३७ ॥ नानाहुमविकीणेंषुधातुनिष्पंदशोभिषु ॥ एतानिममवेगंहिशिखराणिमहांतिच ॥३८॥ प्लवतोधारयि 
ष्यन्तियोजनानासितःशतम्‌ ॥ ततस्तुमारुतप्ररू्य ःसहारमारुतात्मजः ॥ आरुरोहनगः श्रेष्टंमहेंद्रमारेमर्दनः ॥ ३९ ॥ 

और ऋषियोंकी प्रसन्नतासे ॥ ३३ ॥ और गुरुगणोंके प्रसादसे महासमुद्रके पार जाओ । हम सब वानर तुम्हारे आनेके समयतक एक चरणसे खडे रहकर 
तपस्या करते रहेंगे ॥३४॥ हेहनुमन्‌ ! समस्त वनवासियोंका जीवन इस समय तुम्हारे आनेहीपर है तब वानरोंमे श्रेष्ठ हनुमानजी सब वानरोंसे बोले ॥३५॥ 
इस समुदको लांघनेके विषयमें इस कालमें कोई भी हमारा वेग धारण करनेको समर्थ नहीं है परन्तु इस शिलायुक्त बडे और स्थिर महेन्द्र पर्वतके शिखर हृढ |(@ 
होनेके कारण हमारे वेगको धारण करनेमें समर्थ हैं इनही परसे हम कूदेंगे ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ अनेक प्रकारके वृक्षोंसे व्याम और धातुओंसे परिशोभित यह बडे |& 
शिखर अवश्य हमारे गमनको धारण करलेंगे, ॥३८॥“बहै' बडे शिखर 'यहांसेपशतकेजन॑फे सांघनेका वेग धारण करलेंगे, यह कह शत्रुनाशी पवनतुल्य पवन 


0) 
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(a) 
वा.रा.भा. |(&| कुमार हनुमानजी पवतोंमें शरेष्ठ महेन्द्रपवतपर चढे ॥ ३९॥॥ म प्रपर, अति, ़गरहेथे; इस पर्वतके दूब संयुक्त श्यामवणेके क्षेत्रोंमे मृगगण चर रहे 
॥१२१॥ &४ थे; इस पवतपर सबही ऋतुओंमें उष्पफळ लगे रहते ओर अनेक प्रकारकी लताये फूल रही थीं ॥४०॥ इसपर सिंह शादूल और मतवाले हाथी सुखसे विहार | 
` || करके घुमरहे थे, यह पर्वत मतवाले पक्षियोंसे पूर्णथा और इसपर झरनेभी बहुत थे ॥ ४१ ॥ महाबलवान्‌ महेन्द्रके तुल्य वि#मकारी कपिश्रेष्ठ हनुमानजी 
2)| महेन्द्रपवंतके एक २ ऊंचे शिखरपर घूमने लगे ॥ ४२ ॥ महात्मा हलुमानुजीने दोनों भुजाओंसे उसे पीडितकिया तब वह शैल अपने ऊपर चरनेवाले प्राणि 
@ | योंके साथ सिंहसे डरते हुए हाथीके समान मानों चिछाने लगा ॥४३॥ जब हतुमानूजीने कूदनेके लिये उस पर्वतको अजमाया तब उस पवतकी शिलाओंके 
9)| टूट २ कर गिरनेसे सब झरने नष्ट होने लगे । उस पर्वतके मृग और हाथी त्रासित होगये और बडे २ वृक्ष कांपने लगे ॥४४॥ मदिरा पीनेके संसगेमे रतिम 
@| वृतनानाविवेःपुष्पैमृगसेवितशाद्वछम्‌ ॥ छताङुखुमसंबाधनित्यपुष्पफलड्ुमस्‌॥४०॥सिंहशाईलसहितंमत्तमातंगसेवितम्‌। ।मत्तद्विजगणोद्घु 
शसलिलोत्पीडसंङुलम्‌॥४१॥महद्विरुच्छितेः शुगेमहेद्रस्यमहाबलः॥ विचचारहरिश्रेष्ठोमहेद्रसमविक्रमः।४२॥ बाहुभ्यां पी डेतस्तेनमहाशैलो 
महात्मना॥रराससिहाभिइतोमहान्मत्तइवद्रिपः॥४३॥सुमोचसलिलोत्पीडान्वम्रकीणँशिलो्चयः।वित्रस्तसगमातंगः प्रकी पतमहाङुमः।।४४॥ 
नानागंधवेमिथुनेःपानसंसगक्केशः॥ उत्पतद्भिविहुगेश्वविद्याघरगणरापि४ «॥त्यज्यमानमहासाच'सान लीनमहोरगः॥ श्‌ लशुंगाशि लोत्पातस्तदा 
, भूत्समहागिरि'॥४६॥निःश्‍वसद्विस्तदातेस्तुथुजगेरधनिः सृतेः॥सपताकइवा भातिसतदाधरणीधरः।४०अषिमिख्चाससंत्रातिस्त्यज्यमानःशिलो 
च्चयः।सीदन्महतिकांतारेसार्थहीनइवाध्वगः।8८।सवेगवान्वेगसमाहितात्मा हारिप्रवीरः परवीरहंता॥मनः समाधायमहानुभावोजगामलकांमनसा 
मनस्वी४९॥इत्याषेश्रीम०वाल्मी०आ०काव्ये चतुर्विशतिसाहरुयांसंहितायांकिष्कि ० सप्तपश्टितमःसर्ग:॥ ६७॥इतिकिष्किधाकांडेसमाप्तम्‌ 8 
फिण्को० र अत्यन्त आसक्त बहुत सारे गन्थवाके जोडे, और विद्याधर और उडनेवाळे पक्षियोंने इस पर्वतके कॅगूरोंका त्याग किया ॥ ४५ ॥ वहांके सप ह भी उस्त महागि 
७ २3७० २७ १ स्क छोड २ कर भाग चळे और उस महेन्द्र पर्वतके बहुत सारे शज्गभी र पडे ॥ ४६ ॥ उस समय सर्पगण आधे निकले हुए अपने फ्णोपे बार २ फ़ | 
32225. ९ कार करने कशे, तब पेसा ज्ञात छुआ मानो महेन्द्र १हीधिरापर्सकअगेसे 'अशेयंवायरमीमॅर(हपेरहा है ॥४७॥ सब ऋषि लोग अपने झुण्डसे बिछुडे यात्रीके समान /&/ 
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a) 

€| हरीहुई जानकीजीको हूंढनेकी इच्छा करते हुये । 

दोहा-श्रीरधुपतिके दास शुभ, जे श्रीमारुतवीर । पा अनुग्रह कर हरो, महा कठिन मम पीर ॥ ३ ॥ 
जिमि सीता सुधि लेनको, छिनमें चले सुजान । तिमि ज्वालापरसादकी, पीर मिटाओ आन॥ २॥ 
प्रभु तुम सब जानत सदा,नित प्रति अगम अगाध । रुपा अनुग्रह कीजिये, दूर करो अपराध ॥ ३॥ 
हौं सेवक तव चरणको, नित अनन्य हनुमान । क्यों नहिं टारत कष्ट अति, तुम्हें रामकी आन ॥ ४ ॥ 
आवहु दुःख मिंटायकर; सुखी करहु निज दास । तब गुण गावहूँ में सदा, कीजिय नित्य हुलास ॥ ५ ॥ 
महावीर संकट हरन, करन सकळ आनंद । तुम्हे रामकी आन मम, काटहु सब दुख फंद ॥ ६ ॥ 
दास जानकर रुपा कर, अपनी ओर निहार । भभु ज्वाळाप्रसादके, दीजे संकट. टार ॥ ७॥ 
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( स्टीम्‌ ) सुद्रणाळये सुद्रयित्वा प्रकाशितम्‌ । संवत, २०४२ सन्‌ १९८५. 
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व । दक्षिण दिशाको गमनकरनेके लिये बढने लगे ॥२.॥ वानुरअष्ठोने देखा कि, भ्रीरामचन्द्रजीके हिताथे समुद्र लांघनेके लिये निश्चय करे हुए हलमानूजीका शरीर |(@ 


कळा कनक बरण अरु शिळ सम, पार रूष इबष्टास्क । गर्जि चोर रामहि सुमिर, चत्या अजनी 5 WAN | 

उत्तके पीछे शत्गरुओंके दमन करनेवाले हडमानजी रावणसे हरी सीताजीके टूँडनेको जिस मार्गमे सिद्ध चारण गण जाया करते हैं, उसी आकाश मागेन होकर ७) 
जानेकी इच्छा करने लगे ॥३॥ जो दूसरेसे न करा जावेशेकषी”देष्करिकभ'्कश्निके''जीभिर्छाप्कीष्होकर विन्नरहित गदेन और मस्तक उठाये बडे वृषभके समान (९ 
महावीर शोभायमान होने लगे ॥२॥ तही वह धीर महाबली हनुमान वैदूर्यमणिके वर्णके समानऔर जळपाय हरी २ घासोंके समूहमे यथासुख विचरने लगे |9/ 
॥३॥ वह हनुमानजी वहांके रहने वाले पक्षियोंको त्रासित करते, अपनी छातीकी रगडसे वृक्षोंको गिराते, अति बढे हुए बहुतसे मृगोंको हनन करते हुए सिंहके © 
श्रीरामचंद्रायनमः ॥ ॥ ततोरावणनीतायाःसीतायाःशङ्रक्षणः ॥ इयेषपदमन्तेष्टंचारणाचरितेपथि ॥ १ ॥ दुष्करंनिष्प्रतिद्ेट्रेंचि 
कीर्षन्कमेवानरः ॥ समुदग्रशिरोग्रीवोगवांपतिरिवाबभौ ॥ २ ॥ अथवेदूर्यवणेषुशाद्रलेषुमहाबलः ॥ धीरःसलिलकह्पेषुविचचारयथासुखम्‌ 
॥ ३ ॥ द्विजान्वित्रासयन्‌धीमानुरसापादपान्हरन्‌॥ मृगांअ्चसुबहून्निघ्नन्प्रबृद्धाइवकेसरी ॥ ४॥ नीललोहितमांजिष्टपद्मव्णे'सितासितेः ॥ 
स्वभावसिद्वेविमरेधीतुभिःसमळंकृतम्‌ ॥५॥ कामरूपिभिरातिष्टम भीक्ष्णंसपारिच्छदैः ॥ यक्षकिन्नरगंधर्वेदेवकल्पैःसपन्नगेः ॥ ६ ॥ सतस्या |® 
गिरिवर्यस्यतलेनागवरायुते ॥ तिष्ठन्कपिवरस्तत्रह्ददेनागइवाबभौ ॥ ७ ॥ ससूर्यायमहेंद्रायपवनायस्वयंभुवे ॥ भरतेभ्यश्वांजलिक्ृत्ताचकार | 
गमनेमतिम्‌ ॥ ८ ॥ अंजलिंप्राइमुखं कुर्वन्पवनायात्मयोनये ॥ : ततोहिवबरृधेगंतुदक्षिणोदक्षिणांदिशम्‌ ॥ ९ ॥ प्लवगप्रवरैर्दष्टःप्लवनेक्नत | 
निश्चयः ॥ ववृघेरामवृद्धघर्थसमुद्रइवपर्वसु ॥ १०॥ ू र 
समान शोभित होते हुए ॥४॥ पर्वतके स्वभावसिंद्ध श्वेत, कृष्ण, कनेरी, मजीठी रंगकी पम्राग मणियोंसे और पर्वेतोंपर आप उत्पन्न हुई विमळ भातुओंसे अलंकृत A 
॥५॥ अनेक भाँतिके भूषण वख धारण किये अपने २ परिवारों सहित, देवताओंके समानकामरूपी यक्ष, गन्धर्वं, किन्नर, और सासे सेवित ॥६॥ ओर भ्रष्ट |^ 
हाथियोंसे व्याप्त उस महेन्द्र पर्वतकी तेटीमे इस भकार रहेनेसे वानरश्रेष्ठ हल॒मान्‌ सरोवरमें स्थित हाथीके ममान शोभित हुए ॥ ७ ॥ तब हजुमानजी सूर्य (68 
महद्र, पवन और दूसरे प्राणियोंको हाथ जोडकर आकाशमें जानेकी मतिं करते हुए ॥८॥ वह चतुर अपनी उत्पत्तिके हेतु पवनदेवताको पूवेसुख हो प्रणाम करके 


A 
9) 


वा.रा.भा. || ऐसे बढने लगा, जैसे पूर्णमासीके पूण चंन्द्रमाको देख समुद्रकी लहरें बढ़ती हैं॥३ ०॥ हनुमानजी प्रमाणरहित देहधारण करतेहुए समुद्रको लांघनके अभिलाषी हो भुजा (९ 
॥ २ ॥ || और चरणोंतपर्वतको पीडित करने लगे ॥११॥ जब हतम बिँजीने उसकी पींडिते किचि! ववै झहूेभरतक वह पर्वत चळायमान रहा, जिसके कि फूले फले वृक्षोके |) 
समस्त पुष्प गिरगये ॥१२॥ जव उन समस्त सुगंधित एष्पोंने वृक्षोंपरसे गिरकर उस पर्वतको ढक लिया तब ऐसा ज्ञात हुआ मानो समस्त पबेतही फूळोंका बना |(@ 
हुआ है ॥ १३ ॥ वह महेन्द्र पवेत, बलवान वीर्यवान्‌ कपिश्रेष्ठ हलुमानजीसे पीडित होकर मतवाले हाथीके मद चुआनेके समान जल वहाने लगा ॥ १४ ॥ |$ 
हलमानजीसे पीडित हो इस पर्वतके चारों ओरसे कांचनके और चांदीके वर्णवाळे अनेक भांतिके सोते बहने ढगे ॥१५॥ और वह पर्वत मनशिलयुक्त बडी २ रे 
निष्प्रमाणशरीरःसैल्लिळघयिषुरणवम्‌ ॥ बाहुभ्यांपीडयामासचरणाभ्यांचपर्वतम्‌ ॥११॥ सचचालाचलश्वाशुम॒हूर्तकपिपीडितः ॥ तरूणांपु |^ 
षिपताग्राणांसर्व पुष्पमशातयत्‌ ॥१२॥ तेनपादपमुक्तेनपुष्पोघेणसुगंधिना॥ सर्वतःसंवृतःशैलोबभोपुष्पमयोयथा॥१३॥ तेनचोत्तमवीयणपी |/ 
डयमानःसपर्वतः॥ सलिळंसंप्रसुस्तावमदमत्तश्वद्विपः ॥१४॥ पीडचमानस्तुबलिना मरहेंद्रस्तेनपर्वतः॥ रीतीनिर्वतयामासकांचनांजनराजतीः ॥& 
॥ १५ ॥ मुमोचचशिलाः रौलोविशालाःसमनःशिलाः ॥ मध्यमेनाचिषाजुष्टो धूमराजिरिवानलः॥ १६ ॥ हरिणापीडचमानेनपीडचमानानिस | 
बतः ॥ गुहाविष्टानिसत्त्वानिविनेदुविकृतेःस्वरैः ॥१७॥ समहान्सत्त्वसन्नादःशेलपीडानिमित्तजः॥ पथिवींपूरयामासदिशश्चोपवनानिच॥१८॥ |(@ 
शिरोभिःप्रथभिनागव्यक्तस्वस्तिकलक्षणेः ॥ वमंतःपावर्कघोरंददंशुदैशनेःशिलाः ॥१९॥ तास्तदासविषैदष्टाः कुपितेस्तेर्महाशिलाः॥ जज्वलुः |$ 
पावकोदीप्ताबिभिदुश्चसइस्रथा ॥ २० ॥ यानित्वौषधजालानितस्मिश्ञातानिपवेते ॥ विषघ्नान्यपिनागानांनशेकुःशमितुंविषम्‌ ॥ २१ ॥ | 
रु० क$ ९) शिला छोडने लगा, तो उससे ऐसी शोभा हुई कि, मानो अभिका मध्यस्थान जळता है और वह चारों ओरसे धुएकी राशि छोडता है ॥१६॥ हडमानजीसे // 
. २० १ ऐ पीडित हानेके कारण इस पबेतकी सहाओंमे खनेबाले आाणी सन मति पाला ट शब्दसे चिल्लाने टगे ॥१७॥ पर्वतकी पीडाके निमित्त उन भाणियोंके //) 
- ऊस चरर च्यन्स्सि पश्दी द दो दिशा और सब उपवन परित होगये 1 3४2. (९।९5११छ सर्प नीले रेखाओंसे युक्त अपने बडे मस्तकसे भयंकर अजि उगळवे /@ 


९८७५ कार, न्स सात्रळ नकटे स्टे १६१०-१४ त्त्य अडे > परूथर उन्न चिष्यस्च्छ कथित सपॉसे काटे जाकर अिसे दीम वस्द॒के समान चत्ठकर हजार २ डड /&> 0 
दा CE oe २०. NN च ट्क ५०५ जश ५.५ काट त रद ०६४ जठ ऊडष्ट्ड फऋष्णशद छट जये गे धयप्न्ह श्ग्न्श सफफस्टब्शड समर अक्वा अक*न्ट्क2/_//_"८ 0__/< EE 7 477 


55020 22:2/22:2202:2/% 22% 


4: 
न ळा न्यु क वी न्या Te ERS EST i oa ERS CS Ee AT! 5224 


कार्या क्का  # १ श श ला ला छछ छा" 


र 6.9 उत ५ | 809 अ कते जलारालसादि धलोते फटका डुआ जानकर तपरचीच्ठाय 2४४ आपनी ५खियोके सहित विद्याधर ऊोग उसपरसे चर गये ५७-७५ नतपानत्करनेलक स्स 
&)/ पात्र, मद पीनेके स्थानमेही छोड दिये; इनके अतिरिक्त सुवर्ण चांदीके भोजनादि करनेके, बडे मूल्यवान पात्र और सुवणके कमंडलु सब वहींपर छोडदियु ५०३२७ | ) 
£0/ चाटनेकी चटनी आदि विविध पादार्थ और भोजनकरनेके अनॅकॅब्रॅकरिके' मीरत अरे बेटी के धर मिस बधे, मृगादिकोंके चमसे मढे सुवणकी मूठ लगे इये खडू ७२४७ \|श 
आदि परदार्थोको छोडकर मतवाळे माला पहरे चन्दनादि लगाये अरुण और कमल नेत्र पुक्त विद्याधरगण मानो उच्चस्वरसे गान करते आकाशको चले गये र 

®) 


॥२५॥ श्रेष्ठ हार धारण करे नूपुर औरबाजू पहरे विद्याधरो की ख्रियं विस्मित हो कुछेक हास्य करती हुई अपने २ स्वामियोंके साथ आकाशमे खड़ी रहीं 
भिद्यतेऽयंगिरिभूतैरितिमत्वातपस्विनः ॥ अस्ताविद्याधरास्तस्मादुत्पेतुःख्रीगणेःसह॥ २२ ॥ पानश्वमिगतंहित्वाहेममासनभाजनम्‌॥ पात्रा 
णिचमहाहाणिकरकांश्चहिरण्मयान्‌ ॥२३॥ लेह्याबचचावचान्भक्ष्यान्मांसानिविविधानिच ॥ आर्षभाणिचचर्माणिखङ्गांश्वकनकत्सरून्‌।२४॥ 
कृतकंठगुणाःक्षीबारक्तमाल्यानुलेपनाः ॥ रक्ताक्षाःपुष्कराक्षाश्चगगनंप्रतिपेदिरे ॥२५॥ हारनूपुरकेयूरपारहार्यध्राः्रियः ॥ विस्मिताःसस्मि 
तास्तस्थुराकाशेरमणेःसह ॥२६॥ “दशयंतोमहाविद्यांविद्याधरमदर्षयः ॥ सहितास्तस्थुराकाशेवीक्षांचकुश्वपर्वतम्‌ ॥२७॥ शुअवुश्वतदाशब्द 
मृषीणांमावितात्मनाम्‌॥ चारणानांचसिद्वानांस्थितानांविमलेबरे॥ २८ ॥ ” एषपरवेतसकाशोहचुमान्मा रुतात्मजः॥तितीर्षतिम हावेगःससुद्रंव 
रूणालयम्‌ ॥२९॥ रामा्ैवानरार्थचचिकीर्षन्कमदुष्करम्‌॥ समुद्रस्यपरंपारंदुष्य्रापंप्राप्तुमिच्छति ॥३०॥ इतिविद्याषरावासःश्च॒त्वातेषांतप 
स्विनाम्‌॥ तमप्रमेयद्‌हशुःपर्वतेवानरषभम्‌ ॥ ३१॥ दुधुवेचसरोमाणिचकंपेचानलोपमः ॥ ननादचमहानादंसमहानिवतोयदः ॥ ३२ ॥ 

आइपूव्यो चवृत्तंतल्ळांगूळलोमभिञ्चितम्‌ ॥ उत्पतिष्यन्विचिक्षेपपक्षिराजइवोरगम्‌ ॥ २३ ॥ 

॥२६॥ तब महर्षि और विद्याधर लोग परस्पर मिल वह महाविद्या दिखाते आकाशमें टिके उस महेन्द्र पर्वतको देखने लगे ॥२७॥ तब निर्मळ आकाशे टिके 
)। इए विशुद्धचित्त ऋषि सिद्ध ओर चारणोंका यह वचन श्रवण करते हुए ॥ २८॥।यह महा वेगवान्‌ पर्वताकार पवन कुमार हनुमानजी वरुणालय ससुडरके पार 
®| जानेका अभिलाष करते हैं ॥२९॥ यह हनुमातूजी श्रीरामचन्द्रजी और वानरोंके निमित्त दुष्करकार्य करने के अभिलाषी हो समुद्रके उतरनेकी इच्छा करते 
&)| हैं ॥ ३० ॥ तपस्वी ठोगोंके यह वचन सुन कर विद्याधरोंने उस पर्वतपर टिके हुए अप्रमाण प्रभाववाळे कपिश्रेष्ठ हनुमानूजीको देखा ॥३१॥ इस ओर पावक 
©| के समान पवन कुमार हलुमाचजी स्वयं कम्पायमानहो अपने रुओक्मे'फातेः महा/मेबकेसमाम'- महानादसे शब्द करते हुये॥३२॥ और कूदने की वासना कर 


(६) 
वा.रा.भा. |(@| कमसे गोछाकार रुओंसे छाई हुई अपनी पूंछ हिलाई, जैसे गरुइजी सर्पको पकडकर हिलाते हैं ॥३३॥ पीछेसे हिलती हुई इनकी पूंछ गरुडजीसे पकडे हुए | 
छि सपेके समान हिळती हुई दृष्टि आती थी॥३४॥ कूदनैके समयि ४*हानि अपनी पेंसिय किरवाले महाबाहु दढ किये, और कमरके धोरसे बहुतही सुकड गये 

| ओर चरणोंको भी सकोड लिया ॥ ३५ ॥ हाथ शिर व ओष्ठ भी इस भांति सकोड लिये, और तेज, सत्य, वीयेमें भी महावीयेवान हचुमानजी प्रविष्ट होगये 
£) | ॥३६॥ और ऊपरको दृष्टिकर दूरसे आकाश मागेको देखते हुये हृदयमें भ्राणवायुको रोक ॥३७॥ वह कपिकुंजर महा बलवान श्रेष्ठ हनुमानजी दोनों कानोंको 
8) सकोड दोनों चरणोंको जमाय कूदनेके समय ॥३८॥ वानर श्रेष्ठोंस कहने लगे कि जिस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके छोडे हुए बाण वायुके भमान गमनकरते ह 
&)| ॥३९॥ वैसेही हम रावणसे पाली हुई लंकानगरीमें चले जायँँगे । यदि जनककुमारी सीताजीको हम वहां न देख पावेगे ॥४०॥ तो यही वेग धारण किये 
€| तस्यछांगूलमाविद्वमतिवेगस्यपृष्ठतः ॥ TET ॥ ३४॥बाहूसंस्तंभयामासमदापरिघसन्निमो।आससादकपिःकटयां 
®) चरणौसंचुकोचच ॥३५॥ संहृत्यचशुजौ श्रीमांस्तथेवचशिरोघरान।तेजःसत्त्वंतथावीर्यमाविवेशसवीर्यवान्‌ ॥३६॥ मागैमालोकयन्दूरा द्ध्व 
9| प्रणिहितेक्षणः॥ र्रोधहदये प्राणानाकाशंमवलोकयन्‌॥ ३७ ॥पञ्चांहहमवस्थानंक्ृत्वासकपिकुंजरः॥ निकुच्यकर्णोहनुमाजु त्पतिष्यन्महाबल'ः 
॥३८।वानरान्वानरश्रेष्ठइदंवचनमश्रवीत्‌ ॥ यथाराघवनिर्मुक्तःशरः श्वसनविक्रमः ॥३९॥ गच्छेतडटद्रमिष्यामिलंकांरावणपालिताम्‌ ॥ नहि 
द्रक्ष्यामियदितांलंकायांजनकात्मजाम्‌॥२०॥ अनेनेवहिवेगेनगमिष्यामिसुराळयम्‌ ॥ यदिवानिदिवेसीतांनद्रक्ष्यामिकृतश्रमः॥ ॥४१॥ बद्धा 
राक्षसराजानमानयिष्यामिरावणम्‌ ॥ सर्वथाकृत॒कार्योहमेष्यामिसहसीतया ॥४२॥ आनयिष्याभिवालंकांसमसुत्पाट्यसरावणाम॥एवमुक्ता 
तुहठुमान्वानरान्वानरोत्तमः॥४२॥उत्पपाताथवेगेनवेगवानविचारयन॥ सुपर्णमिव चात्मानंमेनेसकपिकुंजरः॥४४॥ ससुत्पततिवेगाचुवेगात्तेन 
गरो(डिणः\संहच्यविटपान्सवीनससुत्पेतुः समंततः॥४<॥ समत्तकोयष्ठिभकान्पादपान्पुष्पशालिनः॥उद्रहन्ड॒रूवेगेनजगामविमलेत्ररे ॥४६॥ 
वर हुए स्वगेव्हो चले जायेंगे | यदि वहां भी सीताजीको न देख पाकर हम विफल यत्नहो ॥४१॥ तो राक्षस राजरावणको बांधकर ळे आवेगे या तो हम सव 

2५ अन्कएस्देस्फूळ मनोरथ हो सीताजीके साथही लौटेंग-1९ २1" ५१वें भरि. लकानगरीको उखाड कर यहां ळे आर्वेगे । वानर अ्रश्ठ इडमाचजी 


शः अस्र ऋकार. न्छह (५७७४ सखद वचन्ह छेशव्छो न विचार कर वह वेगवाच अति वेगसे कदेशौर उस समय अपने आपको यरुड़के समान कचि बे” 
न क २९०० १३९४ र्ण मरस्य व नु म चयन सकल पापा ्च्ये स्स्स क्त ठे, प्क यर सनि र मटर य विरा 


NEOCRON ८ 


ट्र, 


थ न जाम सनन करने खणे ॥£८॥ बंधुत्लाग जिस मकार करू देशा जाते छुए बंशुके साथ थोडी दूर चलते ` लिस आकाशम गमना करने लगे is द ॥। अंधुत्कोग जिस मकार इर देशा जाते छुए चंधुके साथ थोडी दूर चलते हैं , चैसेही उन व्हि हलमाचूजो व्ह 
| जंघाओके वेगते हुए शक्ष एक सहूर्त तक उनके पीछे २ चळे गये ॥४७॥ सेनाके सिपाही जिस भकार राजाके पीछे > चलते हैं, वेसेही शाळ व और दूसरे 
द उत्म वृक्ष हवमावजी की जंबोंके वेगसे उखडे हुए उनके पछि ०९१४८ "तथे बीनश श्र हनुमानजी अनेक इष्पित वृक्षांसे युक्त होकर अद्भुत न 
9)/ पर्वतके समान शोभित हुए ॥2९॥ फिर जिस प्रकार समस्त पर्वत इंद्रजीके भयसे वरुणालय समुद्रमे इत्र थे वेमेही भारी २वृक्ष थोडी दूर हनुमानजी के साथ 
@ | चलकर लवण सम॒द्रमें गिरने लगे ॥५०॥ जिस प्रकार पर्वत बहुत सारे पट बीजनोंसे युक्त होकर शोभायमान होता है, वैसेही मेघाकार वानर श्रेष्ठ हनुमानजी 
अंकुरित पुष्पित और कलीदार अनेक प्रकार के इष्पोसे युक्त होकर शोभित हुए ॥ ५१॥ हलुमानूजी के वेगसे छूटे हुए समस्त वृक्ष पुष्प छोडकर समद्रके जठमें ऐसे गिरे जिस 
ऊरूबेगोत्थितावृक्षामुहृतकपिमन्वयुः ॥ प्रस्थितंदीधमध्वानंस्वबंधुमिवबांधवाः ॥४७॥ तमृरुवंगोन्‍्मथिताःसालाश्ान्येनगोत्तमाः ॥ अनुज 
ग्मुहनूमंतंसैन्याइवमहापतिम्‌ ॥ ४८ ॥ सुपुष्पिताग्रेबेहुभिःपादपैरन्वितःकपिः ॥ हनुमान्पर्वताकारोबशवाद्भुतदर्शन:॥४९॥ सारवंतोथयेवृ 
क्षान्यमनङवणांभमि ॥ भयादिवमहेंद्रस्यपर्वतावरुणालय ॥५०॥ सनानाङुसुमैःकीर्णःकपिःसांङुरकोरकेः॥ शुशु भेमेघसकाशःखद्योतेरिवप 
वेतः।।५ १ विमुक्तास्तस्यवेगेनश्ुकत्वापुष्पाणितेद्टमाः॥ब्यवशीर्यतसरिलेनिवृत्ताःखुहृदोयथा ॥५२॥ छघ॒त्वेनोपपन्गत द्विचित्रंसागरेऽपतत्‌ ॥ 
ठुमाणांत्रिविधषुष्पंकपिवायुसमीरितम्‌ ॥५.३॥ पुष्पोचेणसुगंधेननानावणेनवानरः ॥ बभौमेघइवोद्यन्वैविद्यगणविभूषितः ॥<४॥ तस्यवंग 
समुद्धतेःपुष्पस्तोयमदृश्यत ॥ ताराभिरभिरामाभिरूदिताभिरिवांबरम्‌ ॥ ५५॥ तस्यांबरगतौबाहृदृशातेमसारितौ ॥ पर्वताग्राद्रिनिष्कांत 
पंचास्याविवपन्नगो ॥ «5६ ॥ पिबन्निवबभौचापिसोर्मिजालमहार्णवम्‌॥ पिपासुरिविचाकाशंददृशेसमहाकपिः ॥ 4७ ॥ 


क टर 


मानो पिये छेते हैं अथवा मानो समस्त आकाशके पीनकी उद्यत हुए हों इस प्रकारसे दृश्यमान और शोभायमान होने लगे ॥५७॥ जब कि वह टं 
अनुसार चलनेलगे तब उनके विजलीके समान प्रभायुक दानानित्र पर्वतके शिसर परकी दी अभियोंके समान प्रकाशित हुए॥५८॥ उन कपिशरेष्ठके गोलाकार 
पीछे मण्डळवालेबडे २ दोनोंनेत्र आकाशमें स्थित हुए सर्य चन्द्रमाके समान प्रकाशित होने छगे॥५९॥उनकी छाल नासिका व छालही वदन संध्यासमयके 
सूर्यनारायणके मण्डलके समान शोभित हुआ ॥ ६० ॥ आकाशमें चलते हुए पवन कुमार हनुमानुजीकी हिलती हुईं पूँछ इन्द्रध्वजके समान शोभा धारण 
करती हुई ॥ ६१ ॥ महाप्राज्ञश्ेत दांतवाळे कपिश्रेष्ठ हूनुमानूजी पूंछके चक्रसे युक्त होकर मण्डलयुक्त सूय भगवानके समान शोभित हुए ॥६२॥ उनकी कम 
तस्यविद्यत्प्रभाकारेवायुमार्गाड॒सारिणः ॥ नयनेविप्रकाशेतेपर्वतस्थाविवानलौ ॥८८॥ पिंगेपिगाक्षुख्यस्यब्ृहतीमरिमंडले ॥ चक्षुषीसंप्र 
काशेतेचंद्रसूर्याविवस्थितो ॥ ५९ ॥ सुखनासिकयातस्यताम्रयातात्रमाबभौ ॥ संध्ययासमभिस्पृष्टयथास्यात्सूर्यमेडलम्‌ ॥६०॥ लांगूछे 
चसमाविद्वंप्लवमानस्यशोभते॥अंबरेवाथुपुत्रस्यशक्र्वजशवोच्छितम्‌॥६१॥ लांगूलचकोहनुमाज्छुक्लदट्रो$निलात्मज'॥व्यरोचतमहाप्राज्ञ' 
प्रिवेषीवभास्करः।६२॥ स्फिर्देशेनातिताम्रेणरराजसमहाकपिः।मइतादारितेनेवगिरिगौरिकधातुना ॥ ६३ ॥ तस्यवानरसिहस्यप्छवमानस्य 
सागरम्‌ ॥ कक्षांतरगतोवायुर्जीमूतडवगजति ॥ ६४ ॥ खेयथानिपतत्थुर्काउत्तरांताद्विनिःसृता॥हश्यतेसाबुबंधाचतथासकपिकुंजरः ॥६५॥ 
पतत्पतंगसंकाशोव्यायतःशुशुभेकपिः ॥ प्रवृद्धदवमातंगःकक्ष्ययाबध्यमानया ॥ ६६॥ उपरिष्टाच्छरीरेणच्छाययाचावगाढया॥ सागरेमारू 
ताविष्ठानौरिवासीत्तदाकपिः ॥ ६७ ॥ यंयंदेशंसमुद्रस्यजगामसमहाकपिः ॥ सतुतस्यांगवेगेनसोन्मादइवलक्ष्यते ॥ ६८ ॥ 


वा.रा.भा. 
॥ ४ ॥ 
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सु० कर ० (9) रका स्थान अधिक लाल होनेसे वह बहतेहुए अछ गेरूकी धातुसे ढके पर्वतके समान शोभित हुए ॥ ६३ ॥ समुद्रको छांघनेके समय कपिश्रे्ठ हुमानजीकी 
९२ बशळोणे जाता हुआ पवन मेचके समान गजेने लगा ॥६४॥ वह कपि 50 हतुमानूजी ऊर्ध्व भागसे निकली हुई दूसरी उल्काके सहितगमन करनेको तेयार 


सु० A ग 

रे ९ दस उल्क समान ष्टि आने भे ५ ८६७ ॥ दर्व गर्मनकेरेत) हुए संयेक सभी बैंड मआकारवाळे कपिभेषट हमानजी, कमरमें रस्सा बघे इर महागजके /॥& 

सदए जभ्पस्पस्परन्पक्योत्ने रेच. उन छज्छुसाक्चज्पोच्छो अप्काण से स्छम्ग्राससान शारीरकी परच्छाई सञ्जम पडनेसे वह पात्ठत्ठगी हब नोकाके समान शोभाको माल /® 20.33 
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। / // ६८ ॥ इड़माचजी पर्षचके समान अपनी चौडी व कडी व्डातीसे सञ्च 


की तरंगोंको हत करते हुए महावेगासे डुला प्रक्तके समान अपनी चौडी व कडी छातीसे सखककी तरंगोको हत करते हुए महाबेगसे ससुडके पार दोन वलग टस करलमेलनणर 
त्रुजीके वेयसे चळनेके पवनसे और आकाशमण्डलकी पवनुके बातुसे भयंकर गूजेनवाळा सुद्र कम्पायमान होनेलगा॥७ ० ॥बह कपिश्रेष्ठ हनुमानजी कररससद्रके \&) 
fe गं द त रसे भष र c ठ 5 i भे ized By Slddhanta eGangotri Gyaan Ko रने र्र ते Rea ने न्द ए: ~ 
©/ बडी लहारयोंको इधर उधरसे सैचते मानो स्वर्ग ओर पृथ्वीको पृथक करते२ समुद्रके पार होने लगे ॥ ७१ ॥ ऐसेही मेरु ओर मन्द्राचछ पबतके ममान १९ 
५/ ऊची समुद्रे उत्पन्न हुईं सब तरंगोंको मानों गिनते २ महा वेगसे हलुमानजी उन सबको उल्लंघन करते हुए॥७०॥उस समय ससुद्रका जल उन हजुमानजीके 9) 
वेगसे उछला हुआ ओर मेघमंडलके छूजानेसे शरद्कालके बडे मेघके समान विराजमान हुआ ॥ ७३ ॥ और प्राणियोंके शरीरके बच्न उतार डालनेसे जिस 
सागरस्योमिजालानामुरसाशेळवष्मणा॥अभिष्नंस्तुमहावेगःपुप्छुवेसमहाकपिः॥६९॥कपिवातश्चबलवान्मेघवातश्चनिगेतः॥सागरंभीमनिह्वौ 
दंकेपयामासतुभृशम्‌ ॥ ७० ॥ विकषन्तामेजालानिबहंतिलवणांभसि ॥ पुप्छ्वेकपिशाईलोविकिरन्निवरोदसी ॥ ७१ ॥ मेरुमंदरसकाशावु 
दरतान्छुमहाणवे ॥ अत्यक्रामन्महावेगस्तरंगान्‌गणयन्निव ॥७२॥ तस्यवेगसमुदघुष्टंजळसजलदंतदा ॥ अ बरस्थविबआजेशरदअमिवाततम्‌॥ 
॥ ७३ ॥ तिमिनकझषाः'कूर्मादश्यंतेविवृतास्तदा ॥ वस्त्रापकर्षणेनेवशरीराणिशरीरिणाम्‌ ॥ ७४ ॥ क्रममाणंसमीक्ष्याथभ्रुजगाः सागरंगमाः 
व्योम्नितकपिशाइलंसुपर्णमिवमेनिरे ॥ ७५ ॥ दशयोजनविस्तीर्णानिशद्योजनमायता ॥ छायावानरसिहस्यजवेचारुतराइभवत्‌ ॥ ७६ ॥ 
श्‍वेताभ्रघनराजीववायुपुत्रानुगामिंनी ॥ तस्यसाशुशुभेछायापतितालवणांभसि ॥ ७७ ॥ शुशभेसमहातेजामहाकायोमहाकपिः ॥ वायुमार्गो 
निरालंबेपक्षवानिवपर्वतः ॥७८॥ येनासौयातिबलवान्वेगेनकपिकुंजरः ॥ तेनमार्गेणसहसाद्रोणीकृतइवाणवः ॥ ७९ ॥ च 
प्रकार दिखाई देते हैं; वेसेही तिमि; नाके, कछुए और बडे मच्छ जलके ऊपर आय २ दिखलाई देने लगे ॥ ७४ ॥ कपिशादूल ह॒उमानजी आकाशमागमे 


समुद््के पार होते हैं.पह देखकर समसुद्रके रहनेवाले सांप उनको गरुड समझने लगे॥७'१॥बडे वेगसे गमन करते हुये हनुमानजीकी परछाई चाळीसकोसकी मोटी 
| और एक सौ वीस कोसकी लम्बी मनोहर थी॥७६॥ पवनकुमार हनुमानजीके पीछे पीछे चलने 


| से उनकीपरछाई क्षार समुद्रमें पडनेसे श्वेत, श्रेष्ठ बादर पंक्तिके 
| समान शोभा धारण करती थी ॥७७॥ वह महातेज सम्पन्न महाकाय वानरश्रेष्ठ अवलब रहित आकाश मागेमें टिके हुये,पंस लगे पर्वतके समान शोभायमान 
` ~ ~ 2. टि गम नने गे गो रे मे योंक > 
@| होने लगे ॥ ७८ ॥ वानरब्रेष्ठ बलवान्‌ हनुमानजी जिस हतम ते, सहित, रजत के. छगे,डसीउसी मार्गमें,नदियोंका पति समुद्र मानों जळधारा निकलते 
@) 
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वा.रा.भा. 
॥ ५ ॥ 


हुए पतनालोंके समान चलता था॥७९॥इस प्रकारसे हनुमानजी आकाशमार्गमें गरुडजीके समान गमन करते हुये, पवनके समान मेघजालको छिन्न भिन्न करने 
लगे॥८०॥ श्वेत,नील, अरुण व मंजीठ रङ्गके बादर वॉनरशष्ट हनुमांनजीम खचे जाकर पंवनसे चलायमान किये हुये मेघोंके समान शोभा धारण करते हुये 
॥८१॥ हनुमानजी वारंबार मेघमंडलमें प्रवेश करके छिप जाते, कभी उनमेंसे निकलकर प्रकाशित होजाते, इमसे वह बादरोंमें छिपते,प्रकाशित होते चेद्रमाके 
समान दृष्टि आने लगे ॥ ८२ ॥ तब देव, दानव और गन्धर्वं लोग उन कपिश्रेष्ठ हनुमानजीको वेगसहित समुद्र लांघते देख वहां पर फूलोकीबषी करने लगे 
॥८३॥सूर्य भगवानूने समुद्र लांबते हुए उन वानरराजको अपनीकिरणोंसे संतापित नहीं किया; और पवनजीभी श्रीरामचन्द्रजीके कायकी सिद्धिके लिये हन 
आपातेपक्षिसंघानांपक्षिराजइवब्रजन्‌ ॥ हनुमान्मेघजालानिप्रकषन्मारुतोयथा ॥८०॥ पांडुरारूणवर्णानिनीलमंजिष्ठकानिच ॥ कपिनाकृष्य 
माणानिमहाभ्राणिचकाशिरे ॥८१॥ प्रविशत्नश्रजलानिनिष्पतंश्चपुनःपुनः ॥ प्रच्छत्नश्चप्रकाशश्चचेद्रमाइवद्रश्यत॥ ८२॥ प्लवमानंतुतंद्ृष्ठा 
प्लवगंत्वरितेतदा ॥ ववृषुस्तत्रपुष्पाणिदेवगंधरवेदानवाः ॥ ८३ ॥ ततापनहितंसूर्यःप्लवंतंबानरेश्वरम्‌ ॥ सिषेवेचतदावायूरामकार्याथीतिद्धये 
॥८४॥ ऋषयस्तुष्ठुवुश्चेनंप्लबमानंविहायसा ॥ जगुश्चदेवगंधर्वाःप्रशंसंतोवनोकसम्‌ ॥ ८&॥ नागाअतुशुर्यक्षारक्षांसिविविधानिच ॥ प्रेक्ष्य 
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@| सरवेकपिवरंसहसाविगतकलमम्‌ ॥८६॥ तस्मिनप्लवगशाइंलेप्छवसानेहनुमति ॥ इक्ष्वाकुकुलमानार्थीचितयामाससागरः ॥ ८७॥ सहाय्यं 
| वाननेंद्रस्ययदिनाहइनूमतः ॥ करिष्यामिभविष्यामिसर्ववाच्योविवक्षताम्‌ ॥ ८८॥ अहमिक्ष्वाकुनाथेनसागरेणविवधितः॥ इक्ष्वाकुसचिव 
९ आयंतत्राहेत्ययसादितुम्‌ ॥८९॥ तथामयाविधातव्यंविश्रमेतयथाकपिः ॥ शेषंचमयिविआंतःसुखीसोऽतितारिष्यति ॥ ९० ॥ 
सु का A मानजीका श्रम हरनेकी वासनासे चीरे धीरे चलने लगे।८४।ऋषिलोग उन आकाश मार्गमें चलते हुये कपिश्रेष्ठ हठमानजीकी स्तुति करते हुये और देवताव | ट्र 
हे शन्‍्छुवगण उनकी बडाई गाने लगे, ॥८'१॥ यक्ष, रक्ष, नागगण, विगत केश कपिश्रेष्ठ तज साहस देखकर “धन्य है २” ऐसा कहने लगे ॥<६॥ /्ा 


र | ह > "ज्‌ ~ 5 स र. h श | ~ र GS 
६६... १ जत चान्स च्ानजी ससद्रके पार जाने लगे,तज संसद इडववाकुवु ह ri अभिलाषी होकर चिन्ता करने छगा॥< ७॥यदिहम इससमय वानर /, 
व NN पाज ह स्च च व्हरणे ता सचे स्टोन्होच्हे समोप निन्दनीय होंगे। < < हम डकवाकुनाथ सरारजी करके बढाये गये हैं, और यहा काफिभेशछमी दक्षा /E) | 
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कमको आकर करना चाहिये, गीर हमारे ऊपर पदिक कर, श्न सको पूरब, स्ट सुरयपूर्यक ताच्छी रहा उशा व्ह जायें उसा चिरान क्छरन्दा। छनच्तो। उत्त्चत ०.० 


रोॉकाअप्रमाणवाळा पाताळका द्वार तुमही रोके हुये टिके हो॥९ ३॥हे पव॑त श्रेष्ठ) ऊंचे नीचे और टेढे बढने की सब प्रकार सामर्थ्यं तुम रखते हो,इस लिये हे गिरि 


श्रेष्ठ! हमारे कहनेसे तुम ऊपरको बढो॥९४॥इस समय देखो कि,रामचन्द्रजीका कायं साधन करनेको भयंकर कमेकारी,गगन विदारी,वीर्यवान्‌ कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ 


इतिकृत्वामतिसाध्वीसमुद्श्छन्नरमंभसि । | हिरण्यनाभंमेनाकशुवाचगिरिसत्तमम्‌ ॥९१॥ त्वमिहासुरसंघानांदेवराज्ञामहात्मना ॥ पातालनि 
लयानांहिपारेघःसन्निवेशितः ॥९२॥ त्वमेषांज्ञातवीर्याणांपनरेवोत्पतिष्यताम्‌ ॥ पातालस्यप्रमेयस्यद्वारमात्रृत्यतिष्ठसि ॥ ९३ ॥ तिर्यगूर्ध्व 
मघश्चेवशक्तिस्तेशेळवर्धितुम्‌ ॥ तस्मात्संचोदयामित्वाब्ुतिष्ठगिरिसत्तम ॥ ९४ ॥ सएषकपिशादूलर्त्वामुपर्येतिवीयेवान्‌॥ इनूमान्रामका 


यार्थीभीमकर्माखमाप्छुतः ॥ श्रमंचप्लवगेन्द्रस्यसमीक्ष्योत्थातुमई॑सि ॥ ९५ ॥ हिरण्यगभोमेनाकोनिशम्यलवणांभसः ॥ उत्पपातजला 
ससागरजलंभित्त्वाबभूवात्युच्छितस्तदा॥ यथाजळधरंभित्त्वादीप्तरश्मिदिवाकरः ॥९७॥ समहात्मासुहूतन 


तूणेमहाडुमलताबृतः ॥ ९६॥ र महात्‌ 
ड शंगाणिसागरेणनियोजितः ॥ ९८ ॥ शातङुंभमयेःशुंगेःसकिन्नरमहोरगैः ॥ आदित्योदयसंकाशेरुल्लिख 


पर्वतःसलिलाबृतः ॥ दशयामासखंगा स्थित ॥ शात , 
द्विरिवांबरम्‌ ॥९९॥ तस्यजांबूनदेः"उंगे 'पर्वतस्यससुत्थितेः॥ आकाशंशस्रसंकाशमभवत्कांचनप्रभम्‌ ॥ १०० ॥ र 
चाहते हैं और इससमय यह परिश्रमके मारे थकेसे जान पडते हैं,सो ऐसाकरो कि,यह तुम्हारे ऊपर कुछ देर टिककर आराम लेल 


तुम्हारेऊपरीभागमे आयाही चा र 


| नादियोका पाति सखन इस भकार साधुसँकल्प मनमें विचा हतप जालकिःठा हिया दम पं लुपठ पर्वत श्रेष्ठ मैनाकसे चोळा॥०.३ (कि महात्मा देवराजडन्दर्जीने ७) 
&)/ पाताळनिवास्ती अछरोके द्वारकामार्ग रोकनेके लिये परिव रूप तुमको यहाँ रक्‍खा है॥९२॥पातारुसे फिर निकलआनंकी इच्छा किये महापराक्रमी उन सबअसु \(@ 
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सस. सामाल+ हुआ १० ०॥और अतिशय प्रभा और शोभा सम्पन्न इन्‌ सबसुवण 
मय श्ंगोंसे युक्त होनेके कारण गिरिराज मैनाक अनेक सूयांके समान शोभायमान हुआ॥ १० १॥हलुमानजीने लवण समुद्रमेसे सहसा उठेहुये उस पवतको देख 
कर यह निश्चय कियाकि,हमें रोकनेके लिये समुद्रमेसे कोई विग्न उठ खडा हुआ है ॥ १०२ ॥ पवन जिस प्रकार मेघको टकर देता हैं वेसेही हनुमानजीने 
मेनाक पर्वतके अति ऊंचे श्ंगॉको अपनी छातीके धक्केसे अति वेग सहित नीचेको बेठा दिया ॥ १०३ ॥ गिरिश्रष्ठहदुमानूजी की रगडसे नीचेको बढ 
उनके बलका वेगदेख आनंदके मारे शब्द करमेलगा॥ १ ०४॥ फिर मेनाक पर्वत प्रसन्न और हषयुक्त इदयसेआकाशको उठकरबहांपर प्राप्त हुये हनुमानूजीसेबोला 


॥१०८॥वहमतुष्यका रूप धारण करके अपने एकशिखरपर खडे हो हठुमानूजीसे बोला कि,हे वानर भेष्ठ!तुम अतिकठिन कार्य करनेको तयार हुएहो ॥१०६॥ 
जातरूपमयेःशृंगेश्राजमानेमंहाप्रभेः ॥ आदित्यशतसंकाशःसोऽभवह्विरिसत्तमः ॥१०१॥ समुत्थितमसंगेनहनूमानग्रत/स्थितम्‌ ॥ मध्येलव 
णतोयस्यविष्नोऽयमितिनिश्चितः ॥१०२॥ सतसुच्छितमत्यर्थमहावेगोमहाकपिः ॥ उरसापातयामासजीमूतमिवमारुतः ॥ १०३॥ सतदा 
सादितस्तेनकपिनापर्वतोत्तमः ॥ बुद्धातस्यहरेवंगंजहषचननादच ॥१०४॥ तमाकाशगतंवीरमाकाशेसमुपस्थितः ॥ प्रीतोह्दश्मनावाक्यमत्र 
वीत्पर्वतःकपिम्‌ ॥१०५॥ मानुषेधारयत्रूपमात्मनःशिखरेस्थितः ॥ दुष्करंकृतवान्कर्मत्वमिदवानरोत्तम ॥१०६॥ निपत्यममशंगेषुसुखंवि 
श्रम्यगम्यताम्‌ ॥ राघवस्यकुलेजातेरूद्‌धिःपरिवर्धितः ॥१०७॥ सत्वांरामहितेयुक्तप्रत्यचयतिसागरः ॥ कृतेचप्रतिकर्तव्यमेषधमंःसनातनः 
॥१०८॥ सोऽयतत्प्रतिकारार्थीत्वत्तःसंमानमईति ॥ त्वन्निमित्तमनेनाहंबहुमानात्प्रचोदितः1।9०९॥योजनानांशतंचापिकांपेरषखमाप्लुतः ॥ 

तदसानुघुविश्रान्त'शेषप्रकरमतामिति ॥११०॥ तिष्ठंत्वंहरिशादूलमयिविश्रम्यगम्यताम्‌ ।॥ तदिदंगंधवत्स्वादुकंदमूलफळंबहु ॥ 993 ॥ हा 
इसलिये हमारे अड्रेंपरबेठ कुछदेरतक विश्राम लेकर यथासुखसे चले जाओ । रघुकुलमे उत्पन्न हुए परुषोंने समद्रको बढाया है। १ ० ७॥ और तुम भी उन्हींरषुकु 


A ७ छम जन्म लिखे श्रीरामचन्द्रजीकाकाय सावन करन मे पनिथुक्तहो“बसः लिय सवु्ा०ऽव्दिभेक्रेशपति समुद तुम्हारी पूजाकरते हैं,क्योंकि जो अपने साथर्मेउपकारकरे 


९6१ उसके स्मन ऋस्पप्न्कार. च्ूरन्ा\दीसन'लन अभ है।\ ३ ० <0यह समुद्र रघुवंशका प्रत्युपकार किया चाहता है सो तुमसेसम्रद्रके संमानकी रक्षा होनी अकरम पा 
EDN IRIN ENT उच्य. नम्य न्नर च्टस्द्न्के। सन्‍रज्श्च्का Bo ने स्र आऋष्काण्स्थ पणे सज्या हे॥ 3 ० ०.॥1 उन्होने सकला क्कि, पळ चन्यसाच्यजी न्यत्तत्प?/स्तत्त स 2222027 
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AS) Ss क्रिर दुम चले जाना, हे कपिश्रेष्ठ ! तुम्हारे सहित हमारा भी त्रिलोक विख्यात महागुण युक्त सम्बन्ध है॥9३ २॥हे पचनकुमार!इसरोकणे जिन १७) 
a EE वानर हैं,हे कपिकुंजर ! उन सबमें हम तुर्की अस्वसमसिते हैं।११ विशेष करके जो पुरुष धर्म जिज्ञासु हैं उनको प्राकृत अतिथि \(@ 
&)/ को भीपूजा करना कर्षेव्य है,फिर तुम्हारे समान गुणवान अतिथिकी पूजा करना तोहमको भली भाँति से उचितहै॥३१४॥ तुम देबताओंमें श्रेष्ठ महात्मापवन ।७ 
जीके घ॒त्रहो, और वेगर्मेभी तुम हे कपिकुंजर ! उनकेही समान हो॥३१५॥हे धमेज्ञ ! तुम्हारी पूजा करनेसे मानो पवनजीहीकी पूजा होगई,इसी कारणसे तुम र 
तदास्वाद्यहारिश्रष्ठविश्रांतो$थगामिष्यसि ॥ अस्माकम प्सिबंधःकपिमुख्यत्वया5स्तिव ॥ प्रख्यातस्रिषुलोकेषुमहागुणपरिग्रहः ॥ ११२॥ ८ 
वेगवंतःप्लवंतोयेप्लेवगामारुतात्मज ॥ तेषांसुख्यतमंमन्येत्वामहंकपिकुंजर ॥ १३३॥ अतिथिःकिल्पूजाई'प्राकृतोपषिविजानता ॥ धर्मजिज्ञा | 
समानेनकिंपुनर्याहशोभवान्‌ ॥११४॥ त्वंहिदेववरिष्टस्यमारुतस्यमहात्मनः ॥ पुत्रस्तस्येववेगेनसदृशःकपिङुंजर ॥११५॥ पूजितेत्वयिध ॥6 
मज्ञेपूजांप्राप्नोतिमारुतः ॥ तस्मात्त्वंपूजनीयोमेश्वणुचाप्यज्कारणम्‌ ॥११६॥ पूवेकृतयुगेतातपर्वताःपक्षिणोभवन्‌ ॥ तेपिजग्सुंदिशःसर्वाग |) 
रुडाइववेगिनः ॥११७॥ तततस्तेषुप्रयातेघुदेवसंघाःसह्षिमिः ॥ भूतानिच भयंजग्मुस्तेषांपतनशंकया ॥ 99८ ॥ तत'कुद्धःसहस्राक्षःपर्वतानां |(@ 
(2) 
A 
2) 
हि 
2 
& 


१७, 


शतक्रतुः ॥ पक्षांशविच्छेदवजेणततःशतसहखशः ॥ ११९ ॥ समासुपगतःकुद्धोवजसुद्यम्यदेवराद ॥ ततोऽहंसहसाक्षिप्तःशवसनेनमहात्मना 
॥१२०॥ अस्मिछँवणतोयेचम्रक्षिप्तःप्लवगोत्तमः ॥ गुप्तपक्षःसमग्रश्वतवपित्राभिरक्षितः ॥ ३२१ ॥ 
हमारे पूजनीय हो।इस विषयमें एक और भी कारण है वह भी तुमसुनो॥११६॥हे तात ! पहले सत्ययुगे सर्वपक्‍्तॉके पंख होनेके कारणवह गरुढजीके समान 
वेगसहित सब दिशाओंमे गमन करने लगे॥9 १७॥प्वतोंको उडता देखकर देवगणक्षिगणओऔर सबही न रति गिरनेकी शंकासे भीत होगयेकि यह कहीं 
किसीके ऊपर न गिरे ॥११<८॥ तब हजार नेत्रवाले इन्द्रजीने क्रोधित होकर अपने वजजसे सेकडों हजारों पवतॉके पंख काट डाले ॥ ११९ ॥ फिर वह 
| बडा ऋोधकर बलसे वजर उठाये,हमारे निकट भी हमारे पंख काटनेको आये । हे वानरश्रे्ठ तब महात्मा पवनजीने यह देख उसी क्षण हमको वहांसे उठाय || 
8) ॥ १२० ॥ इस क्षारसम॒द्म फंक दिया, उन्होंने हमारे पंखभी बचाये और किसी प्रकारका घावभी देहमें न होने दिया व सबही प्रकारसे रक्षा की ॥१२१॥ |(& 
| १९१ 
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(>) 
हेपवनसुत!इसहीकारणसे तुम हमारे मान्य हो वइससे हम/औस्ओी:तुमगेंआाप/काक्े,हैं हेक्कपिभेष्ठ ! तुम्हारे सहित यह संबन्ध है और यह सबन्थमहाराणयुक्तरे A 
॥१२२॥हे महामते ! भत्युपकार करनेका यह अवसर उपस्थित है इसलिये तुमको प्रस्न होकर वह करना जिससे हमारी और समुद्रकी प्रसन्नता हो॥ 9 २३॥हेकपि (6) 
श्रेष्ठ हम तुम्हारे मान्यभी हैं क्योंकि तुम्हारे 'पिताजीसे हमारा सम्बन्ध भी है इसलिये मको दूरकर पूजा पाय तुम हमको प्रसन्न करो इस समय तुमको देखकर 
हमें बड़ी प्रीति उपजी है ॥१२४॥जब पर्वतराज मैनाकने इस भ्रकारसे कहा तबकपिश्रेष्ठ हनुमानजी उससे बोलेकि आपने हमारी पहुनाई भी भलौभांतिकी और 
हमभी बहुत प्रसन्न हुए परन्तुहम जो आपकीदी हुई पूजा ग्रहण न करसक उसके लिये आपको क्षोभन करना चाहिये ॥१२५॥एक्‌ तो कार्यका समयतुमकोशीघ 
ततो5हंमानयामित्वांमान्योसिमममारुते ॥ त्वयाममेषसंबंधःकपिसुख्यमहागुणः ॥१२२॥ अस्मिननेवंगतेकार्यसागरस्यममेक्च ॥ प्रीतिग्री 
तमनाःकर्तृत्वमह॑सिमहामते ॥१२३॥ श्रमंमोक्षयपूजांचग्रहाणहरिसत्तम । प्रीतिचमममान्यस्यप्रीतोऽस्मितवदशनात्‌ ॥ १२४॥ एवसुक्तः 
कपिश्ेष्ठस्तनगोत्तममन्रवीत्‌ ॥ प्रीतोस्मिकृतमातिथ्यंमन्युरेषोपनीयताम्‌ ॥ 3२८ ॥ त्वरतेकार्यकालोमें अहश्वाप्यतिवरतते ॥ प्रतिज्ञाचमया 
दत्तानस्थातव्यमिहांतरा ॥३२६॥ इत्युक्तापाणिनाशेळमालभ्यहरिपुंगवः ॥ जगामाकाशमाविश्यवीयवाबूपहसन्निव हे ।१२७॥ सर्पेवतससु 
द्राभ्यांबहुमानादवेक्षितः ॥ पूजितश्चोपपन्नाभिराशीभिरभिनंदितः ॥ 9२८ ॥ अथोध्वदरमाप्लत्यहित्वाशेलमहार्णवी ॥ पितुःपंथानमासा 
द्यजगामविमलळंबरे ॥१२९॥ भूयश्रोध्वेगतिप्राप्यगिरितमवलोकयन्‌ ॥ वायुसूनानैरालंबोजगामकपिकुंजरः ॥३३०॥ तहितीयंहनमत्तोद॒ष्ठा 
कमेसुदुष्करम्‌ ॥ प्रशशसुंःसुराःसवोसिद्वाश्चपरमषेयः ।। १३१ ॥ 


®) ता करता है दसरे दिनभी बीता चाहता है,और तीसरे हमने सवे वानरोंके सामने यह प्रतिज्ञा भी की हम बीचमें कहीं न ठहरेंगे बराबर चले जायँगे॥ १२६ ॥ 
है स्यान कण्ण हलुमानजी यह कह अपने हाथसे पुवेतराज मैनाकको स्पश कर आकाशका आश्रय ले हँसते २चळेगये॥ १२७॥पर्वत ओर सम्भ दोनोंनेबार २ // 


की, रौ C 6 

च (९ उन क्षमते इन्द्र तत्कारेच्चित उाशीयीदसे उनका आदर मान कियाऔर चर्लत समय पूजा करके आशीर्वाद भी दिया॥ १२<॥ फिर हडमाचजी पवत ॥&/ 

द .. रह अ ब्र न स्स्स पक्से जोर जो उरप्थिन्छ ऊंचे ऊठ चायुसार्गकास्वाश्षस ऊ निर्मल आकाशामंडव्यर्मे रामन करने व्ठगे। १ २५ ॥डस मकार करिकर 9/ id 
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| rm _™_™_™_ 
/60/ /कितीसे न होने योगय आति काठिन कार्ये देखकर बरसा कर 


| पर्वत श्रेष्ठ मैनाकते कहने ळगें॥१३३॥हे हिरण्यनाभ सौम्य पर्वतराज! हम तुम्हारे ऊपर बहुतही प्रसन्न हुए हैं हम तुमको अभय देते हैं कि ,जब तुम्हारीजहां इच्छा 
8) हो वहां फिरा करो हम तुम्हारे पंख न काटेंगे।१३४॥हबुमानूजीको भयरहित विश्राम लिये विना शत योजनके समुद्र पार होते देख कदाचित्‌ पीछे यह 
©| किसीसंकटमें न पे यह विचारकर तुमने उनकी विशेष सहायताकी है॥१३५॥दश रथकुमार श्रीरामचन्द्रजीकाही हित करनेकेलियि यह कपिश्रेष्ठ हनुमानजी जाते 


देवताश्चाभवन्हृष्टास्त्रस्थास्तस्यकमेणा ॥ कांचनस्यसुनाभस्यसहस्राक्षश्चवासवः ॥१ ३२ ॥ उवाचवचनंधीमान्परितोषात्सगद्गदम्‌ ॥ सुना 
भंपर्वतश्रेष्ठंस्वयमेवशचीपतिः ॥१३३॥ (तार न ॥ भा लावा IE ३ RSs 
कृततेसुमदद्विश्रांतस्यइनूमतः ॥ क्रमतोयोजनशतेनिर्भयस्यभयेसति ॥ १३५ ॥ रामस्यषहितायेवयातिदाशरथः कापः ॥ सात्कयाङ्नेत 
कत्यातोषितोऽस्मिशृटंत्वया ॥ १३६ ॥ सतत्प्रहर्षमलभद्विपुलंपवैतोत्तमः ॥ देवतानांपतिदृष्ठापारेतुष्टशतक्रतुम ॥३२७॥ सवेदत्तवरः शैलोब 
भूवावस्थितस्तदा ॥ इनुमांश्चुहुतेनव्यतिचक्रामसागरम्‌ ॥ १३८ ॥ ततोदेवाः सगंधर्वाः सिद्वा्वपरमर्ष॑यः ॥ अब्रुवन्सूयेसंकाशांसुरसांनाग 
मातरम॥॥१३९॥ अयंवातात्मजःश्रीमान्प्लवतेसागरोपारि।हनूमाम्नानातस्यत्वेमुहूत विध्नमाचर॥ १४ ०॥ राक्षसंरूपमास्थायसुघोरंपर्वतोपमम्‌॥ 
दंष्राकराळंपिगाक्षंवक्रंकृत्वानभःरुपृशम्‌ ॥ 9४१ ॥ ल र | 
हैं सो तुमने यथाशक्ति उनका आदर करके हमको अति संतुष्ट किया॥१३६॥समस्तदेवताओंके राजा इन्द्रजीकों प्रसन्न देखकर पर्वतश्रेष्ठ मैनाक अति हृष 
| प्राप्त करता हुआ॥।१३७॥और इन्द्रजीसे ऐसा अभय वर पाय यथास्थानमें टिकगया इधर हलमाचजीभी मेनाकके अधिकारवाळा ससुद्रका भाग एक झहूतर्मे उतर 
९) गये ॥१३८॥ हनुमानजी समुद्रके पार चलेही जाते थे किःइतनेमे देव; गन्धर्व,सिद्ध और महरर्षिगण सबही हनुमानजीके बुद्धिबलकी परीक्षाके निमित्त सर्यके 
| समान भ्रकाशवाळी,नागमाता सुरसासे बोळे ॥१३९॥ कि, वायुनन्दन भीमान्‌ हनुमानजी समुद्रके पार होनेको आकाशमागेसे चले जारहे हैं, सो तुमको एक 
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& | सहूतेतक उनके गमन करनेमें विज्ञ डालना पडेगा ॥ 35७०१ हसल़िमे,ठमु अतिभमंक्रर प्रव्नताकार राक्षरूप धारणकरके पीछे वणेवाळे नेत्रोंसहित भयंकर र 


४650 


(७9 
® १) 


© ६ 
6 
® 
& 
) \ 
A 
2) 
A 
® 6 
A 
® () 
A 
® \ 
@) 


< प मर SS 
ने रुगे॥ ¬ २ ३॥।मैनाकपर्वतपर खडे छुए जीर आाकाशामे टिक क्षण इन्दि चचरा ची १९७७) 


&)/ वाळे सुवर्णमय मैनाकपर्वेतके इस कार्यसे बडे श्रसन्नहुये॥ ३ शिजि उवीकेः एदधिसुह्नcक्रिवनालिेदिमान्‌ इन्द्रजी प्रसन्न हो गद्गद्‌ नचनोसे सुशोभित मेखलए्युक्त १९७ 


वा.रा.भा. ((0| दॉतयुक्त वदन इतनी ऊंची हो कि (आकाशको छूलो) ॥१४१॥ तब पवन कुमार उपाय करके तुमको जीत लेते, या विषादित होते हूँ,बस उनका यह बल ॥(& 
॥ ८ ॥ ९) वुद्धि और पराक्रम हम लोग जानना चाहते हैं॥१४२॥०जब देवता'छीगोंने अति'3मदर सब्मवनसे इस प्रकार कहा, तब देवी सुरसा ससुद्रके मध्यमे राक्षसरूप धारण | 
करती हुई ॥ १४३ ॥ उसका यह रूप बिकट विरूप और सर्वका भय उपजाने वाळ था तब सुरसा समुद्रके पार जाते हुए हतुमानजीका मागे रोककर बोली ॥(& 

॥१४४॥ हे वानरश्रेष्ठ ! देवतालोगोंने तुमको हमारा भोजन बताया है इस लियेहम तुमको खा जायेंगी, सो ब इस सुखमें प्रवेश करो ॥ १४५ ॥ और 


बह्ाजीने पहलेसे हमको यह बरदानभी दे रक्खा है यह कहकर सुरसाने अति खुखफेलाया,और हलुमानजीके आगे खडी होगई ॥३४६॥ जब सुरसाने इस 
प्रकार कहा तब हनुमानजी हुँसकर बोले,कि दशरथजीके राम नामक पत्र अपने भाई लक्ष्मण और अपनी द्री वैदेहीजीके सहित दंडकारण्यमे आये ॥१४७॥ 


बलमिच्छामहेज्ञातुंभूयश्वास्यपराक्रमम्‌ ॥ तवां विजेष्यत्युपायेनविषादंवागमिष्यति॥१४२॥ एवसुक्तातुसादेवीदेवतेरभिसत्क्ृता ॥ समुद्रमध्ये 
सुरसाबिभतीराक्षसंवपु:॥१४३॥विकृतंचविरूपंचसर्वस्यच भयावहम्‌॥ प्लवमानंहनू मं तमावृ त्येदुसुवाचह॥ १४ ४॥ मम भक्ष्यः प्रदिष्टस्त्वमी श्वरैवां 
नरषेभः॥ अहंत्वांभक्षयिष्यामिप्रविशेदंममाननम्‌। १४५॥ वरएष्पुरादत्तोममधाजेतिस त्व॒रा ॥ व्यादायवक्रविपुळस्तासामारुते'पुरः ॥१४६॥ 
एवमुक्तःसुरसयापहष्टवदनोऽत्रवीत्‌ ॥ रामोदाशरथिनामभ्विष्टोदंडकावनम्‌ ॥ लक्ष्मणेनसइत्रात्ावेदेह्याचापिभार्यया ॥ १४७॥ अस्य॒का 
येविषक्तस्यबद्धवेरस्यराक्षसेः ॥ तस्यसीताहृताभार्यारावणेनयशस्तिनी ॥ १४८॥ तस्याः सकाइादूतोऽइंगमिष्येरामशासनात्‌ ॥ कतुमहंसि 
रामस्यसाह्मविषयवासिनि ॥१४९॥ अथवामैथिलींदृष्ठारामंचाकिलिष्टकारिणम्‌ ॥ आगमिष्यामितेवङ्र॑सत्यंप्रतिश्रणोमिते ॥१५०॥ एवसु 
क्ताइनुमतासुरसाकामरूपिणी ॥ अब्रवीन्नातिवतैन्मांकश्चिदेषवरोमभ ॥१५१॥ 


० क (&) सो किसीकाथेसे उनमें और राक्षसोंमें परस्पर बैर बॅधगया, और उनकी यशस्विनी भार्या जानकीजीको रावणने हरण कर लिया ॥१४८॥ हम उन्हींके (6 
` २० १ ७) दूत है गौरउन्हीश्ीराम्चन्द्रजीको आज्ञासे जानकोजी के 'निकरजाते हैं,और तुमभी रामचंद्रजीकेराज्यमें बसती हो,इस लिये इस कार्यमें तो तुमको भी हमारी सहायता /&) 
२७७: (8९ करनी हेये उलसए विक करना तुमको नहीं सोहता\ 6.४ व्यतती अम 0 05 कहनाही चाहती हो.तो हमसीताजीके दर्शन करकेक्केशरहिवश्रीरामचंद /(@ 
रा सन्सार सह अतिज्ञा छ | 


1 २९४१ RN स पष. पक अय तुम्हारे चन्दनम चेश क्करेंओ। त हमनेसत्यही सत्यकी है सीताका ज्रचान्त_इस कारण कडा कि, यमी (55, 
SRM. >> र ट फ > \\ वक क्क कल्पना दइ ण्ड न्द रूडान्दरुहरा च्याय्टराजनीनो स्यन्द सशश गस्दिच्गर बम „ 
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ह | TT ककवा जाए तकागा।3 37 ॥हसमानजीकोयसन करते हुये देरफरण्ाारासाता सुरसा उनकी शाक्तिकी परीव्ता लेनेके रिचि उनसे आळी ७३५८२ है चन्र | श्च 
| भेघ/ विधाताने हमको यही बरदान दियाहै कि, जो तुम्हारे आगे आवेगा वह तुम्हारे वदनमेंही होकरजाय सकेगा सो यदि तुममें शक्तिहोतो आज हमारेसखणे भवेश | ( 
£) / करके चळे जाओ॥१ ५३॥यह कहकर नागमाता सुरसा;बडडी म रीससि केलीये? शीर्भवीर्स 'वॅवनकु भार हनुमानजीके आगे खडी होगई तब सुरसाके ऐसे वचन सुनकर (९ 
)/ वानरश्रेष्ठ हहमानजीको भी क्रोध उत्पन्न हुआ॥१५४॥हबुमानजीने उससे कहा कि,जिसमे हम लंबे चोड़े समासके उतना बडा सुख तू फेला, इतना कहने पर ट्रे 
सुरसाने दशयोजन सुख फेठाया॥१ ५५॥सुरसापर क्रोधित हो पवनकुमार भी उसी समय दशयोजनके होगये । यह देखकर सुरसाने भी अपने सुखको बीस 
संप्रयांतंससुद्वीक्ष्यसरसावाक्यमब्रवीत्‌ ॥ बलंजिज्ञासमानासानागमाताहतूमतः ॥१५२॥ निविश्यवदनंमेद्यगंतव्यंवानरोत्तमे ॥ वरएषपुराद 
त्तोममधात्रेतिसत्वरा ॥१५३॥ व्यादायविपुलंवक्रंस्थितासामारुतेःपुरः ॥ एवमुक्त'सुरसयाकुद्धोवानरपुंगवः ॥१५४॥ अत्रवीत्ङुरुवेवक्रंयेन 
मांविषहिष्यसि ॥ इत्युक्तासुरसांकुद्धोदशयोजनमायताम्‌॥१५<॥ दशयोजनविस्तारोहतूमानभवत्तदा ॥ चकारसुरसाप्यास्यंविशद्योजनमा 
'यतम्‌ ॥ १५६ ॥ तइ्ठाव्यादितत्वास्यवायुपुत्रःसबुद्धिमान्‌॥ दीर्घजिह्ंसरसयासभीमंनरकोपमम्‌ ॥ १५७॥ “तहृष्ठामेघसंकाशंविशद्योजन 
मायतम्‌ ॥ हनुमांस्तुततःकुद्धश्चिशद्योजनमायतः॥चकारसरसावऋचत्वारिंशत्तथोच्छितम्‌॥ बभूवहन्‌माववीरःपंचाशद्यो जनोच्छितः।। चकार 
सुरसावऊेषष्ठियोजनमुच्छ्तिम्‌॥तदेवह्नमान्वीरःसप्ततियोजनोच्छ्तिः।चकारसुरसावक्करमशीतियोजनो च्छ्रितम्‌॥ हतूमाननलप्रर्योनवर्तियो 
©| जनोच्छितः ॥ चकारसुरसावऊशतयोजनमायतम्‌॥” ससंक्षिप्यात्मनःकायंजीवमूतइवमारुतिः॥तस्मिन्सुतेइनमान्बशभवांशुषठमात्रकः॥ १९८॥ 
®) योजन फैलाया ॥ १५६ ॥ परम बुद्धिमान पवनकुमार सुरसाके सुखको बीसयोजन विस्तारित देख जो बड़ी जिह्ासे युक्त अतिशय भयंकर साक्षात नरकके 
समान थी ॥ १५७ ॥ ( क्षेपक ) “उस मेघके समान वदन मंडळको बीस योजनक विस्तारवाळा देखकर हनुमानजी क्रोधित होकर तीस योजनके 
ॐ लंबे चौडे होगये फिर सुरसाने चाळीसयोजन चोडा सख फैलाया तब महावीर्यवान हनुमानजी पचास योजनके बडे होगये॥यह देखकर सुरसाने अपने मुखका 
| बिस्तार साठ योजनका किया तब हलुमानजीने अपने शरीरको सत्तर योजन विस्तारा, तब सुरसा अपने सुखको अस्सी योजन विस्तार करती हुई,यह देखकर 
(9) साक्षात्‌ काळके समान पवनकुमार हनुमानजी नब्बे योजमकें०. हेगये(०"किए०छुरुहका+छस्क।रण्योजनका बडा हुआ”? ( इति क्षेपक ) तब हनुमानजी मेघके 


वा.रा.भा. |(@| समान अपनी देहको सकोडकरउसी महूतेमें अंगूठेके समान शरीर बना लेते हुए॥१५८॥आर सुरसाके सुखमें बडी शीघताके साथ प्रवेश कर और ततक्षण ही 
॥ ९ ॥ || उसमेंसे निकल आकाशमे निकलकर उससे बोले ॥ १०५९" हे"दाक्षीयणि०!"तुमकी 'भभस्कार है हम तुम्हारे मुखमे प्रवेशकरके निकल आये, तुमने वर जो 

पाया था वह भी सत्य होगया;इसलिये अब हम जानकीजीके निकट गमन करेंगे॥१६०॥राहुके मुखसे चन्द्रमाके समान हलुमानजीको अपने झुखसे छूटाहुआ 
देख, देवी सुरसा अपना रूपधारण कर उनसेबोली॥१६१॥हे कपिश्रेष्ठ ! तुम अपने कार्यकी सिद्धिके लियेसुखपूवेक चले जाओ, और जानकीजीको ठायकर 


भ्रीरामचन्द्रजीसे मिळादो ॥ १६२ ॥ इससमय देवतालोग हलुमानजीका यह तीसरीबार अति कठिन कर्म देख वारंवार “धन्य है धन्य है? कह कर बडाई 
सोऽभिपद्याथतद्वक्रंनिष्षत्यचमहाबलः ॥ अंतरिक्षेस्थितःश्रीमानिदंवचनमन्रवीत्‌ ॥ १५९ ॥ ब य | 
गमिष्येयत्रवे देही सत्यश्चासीद्वरस्तव ॥१६०॥ तंदृष्ठावदनान्धुक्तंचद्राहुणुखादिव।अत्रवीत्सुरसा देवीस्वेनरूपेणवानरम्‌। १६१॥ अर्थसिद्ध्यैह 
रिश्रेष्ठगच्छसौम्ययथासुखम्‌ ॥ समानयचवैदेहींराघवेणमहात्मना]।१६२॥ तच्ततीयंहचुमतोह्टठाकर्मसुदुष्करस्‌ ॥ साधुसाध्वितिभ्ूतानिप्रश 
शंसुर्तदाहरिम्‌ ॥ १६३ ॥ ससागरमनाधृष्यमभ्येत्यवरूणाळयम्‌ ॥ जगामाकाशमाविश्यवेगेनगरुडोपमः ॥१६४॥ सेवितेवारिधाराभिः 
पतगेश्चनिशेविते॥चरितेकेशिकाचाउँरैरावंतमिषेविते। १६५॥ सिंहकुंजरशाईलपतगोरगवाहनेः॥ विमानेःसंपतद्भिश्चविमलेःसमलूक्गते ॥१६६॥ 

वज्ाशनिसमस्पर्ेःपावकेरिवशोमिते ॥ कृतपुण्येमहाभागेःस्वर्गजिद्भिरधिष्ठिते ॥ १६७ ॥ वहताहव्यमत्येतसेवितेचित्रभानुना ॥ अह 


७ ५ > 
का. नक्षजचंद्राकतारागणविभूषिते ॥ १६८॥ . ¢ 
५ ® रुडजीके च | 
` २० ५ ३३, कस्ने लगे \ १७३ ७ इस ओरपवनकुमारहचुमानजी वरुणाळय समूद्रके ऊपर आकाश मागका आश्रय ळे ग वेगके समान गमनकरने लगे ॥१६४॥ / 
त्मा (९ उद दर्फणप्प, जलधारा, (विहडत्म समह गाने बजानेर्म परडित/हुम्बरुत 'इस्यादिका/स्थाश;रेरावतगजसे सेवित ॥ १६७ ॥ आकाशचारी, सिंह, व्याप्न, हस्ती, पक्षी /” 
९ उततर. (वेस 'चिमान्रोके उाबागमनसे सञ्जित ॥ १८४८ ॥ वज्ज और अशनिके समान स्पर्शबाळे, पावक सहत्ध चुण्यकर्मकारी ५५०८ 
स्स झाओओ, चवण, नदधवच्य, चआ्यन्थ्र,, स्मरा यारारग्ण्णेसे स्रेग्न्िल / 9६ ५४४ आळ 
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a | ते तना एकान्त चिमळ्चिरारु ओर विश्वावसुसे सेवित ॥ १०७% ७ देवराज्के बाहन परयत हरेस | 
| रौदा हुआ चन्वमा और दर्यभगवानका कल्याणरूप पंथ जीवछोकुका आशरयस्वरूपु इस कप मागेको नझाजीने बनाया है ॥ १७० ७ रेसे' बदुतसररे ७8) 
&/ वीर वियाधर छोगोंसे सेवित वायुमागमें पवनकुमार हचुमानजी, गरुढडजीके वैगक समान बैगसे गये ॥ १७१ ॥ हलुमानुजी चलते समय बादलोंके समूहको (९ 
७ खेंचे हुए चळे जाते थे, उस समय सब मेव काले, अगर श्वेत और लाल पीले वर्णहोगये ॥१७२॥ वानरवर हलुमानूजीके सेंचनेसे सब बादलोंके झुंड शोभा |$ 
| यमान हुये,और हलुमान्‌जी कभी मेघोंमें छिप जाते कभी उनमेसे निकळ आते थे॥१३७॥उनके वारंवार मेघोंमें प्रवेश करने और निकलनेसे वह वषोकालीन 
5| महृषिंगणगंधर्वनागयक्षसमाकुले ॥ विविक्तेविमलेश्वेविश्वावसुनिषेविते ॥ १६९ ॥ देवराजगजाकरांतेचंद्रसूर्यपथेशिवे॥वितानेजीवलोकस्यवि 
मलेब्रह्मनिमिते॥१७०॥बहुशःसेवितेवीरेविद्याधरगणेर्वृते ॥ जगामवायुमागचगरुत्मानिवमारुतिः ॥ १७१ ॥ हनुमान्मेघजालानिप्राक्षन्मा 
रुतोयथा ॥ कालागुरुसवर्णानिरक्तपीतसितानिच ॥१७२॥ कपिनाकृष्यमाणानिमहाश्राणिचकाशिरे॥प्रविशन्ञनज्ञालानिनिष्पतंत्मपुनःपुनः 
॥ १७३ ॥ प्रावृषींदुरिवाभातिनिष्पतन्प्रविशंस्तथा ॥ प्रहश्यमानःसर्वत्रहनूमान्मारुतात्मजः॥१७४॥ भेजेंडबरंनिरालंबंपक्षयुक्तइवा द्विराट्‌॥ 
प्लवमानंतुतंदृष्ठासिहिकानामराक्षसी॥ १७८॥मनसाचितयामासम्रबृद्धाकामरूपिणी॥ अद्यदीधैस्यकालस्यभविष्याम्यहमाशिता ॥ १७६ ॥ 
इद॑मममहासत्त्वंचिरस्यवशमागतम्‌॥इतिसंचित्यमनसाछायामस्यसमाक्षिपत्‌ ॥१७७॥ छायायांगह्ममाणायांचितयामासवानरः ॥ समाक्षिः 
सोऽस्मिसहसापंगूक्कतपराक्रमः ॥ १७८ ॥ प्रतिलोमेनवातेनमहानौरिवसागरे ॥ तिर्य गू्ध्वमधश्चैववीक्षमाणस्तदाकपिः ॥ १७९ ॥ . 
जन्द्रमाके समान विराजमान हो सबको भली भाँतिसे इष्टि आते थे॥१७४॥ हनुमानजी पंख धारणकिये पर्वतश्ेष्ठके समान अवलंब रहित आकाशमार्गमें चळे | 
इनकोदेख सिंहिका नाम राक्षसी।३७५॥मनही मनमें विचार करने लगी कि;आजपेट भर जायगा यह अति बूढी और कामरूपिणी थी और बहुत दिनोंसे भूखी |^ 
थी ॥१७६॥ बहुत दिनोंके पीछे यह बडा प्राणी मेरे वशमे आया है मनही मन इसभकारसे चिन्ताकर राक्षसीने हतुमानजीकी परछांई को पकडकेर खैँचा |(% 
॥१७७॥जब सिंहिका राक्षसीने हनुमानजीकी परछांई पकड़कर खींची, तब पवनकुमार हनुमानजी चिन्ता करने लगे कि,अचानक खैंचे जानेसे हमारा पराक्रम | 
मानो किसीने खैंचकर हमको पंय॒ही कए) निि॥७३96॥िस-मरह/असम्रक्केअध्यमें प्रतिकूल चळनेवाले पवन करके रोकी हुई महा नौकाके |(@ 
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वा.रा.भा. |(@| समान हीनतेज होगये । इस प्रकार चिन्ताकर उसी क्षण हूनमानजीने, तिरके चे, सब ओरकोदृ्टि फेछाय कर देखा ॥१७९॥ तो लवणसम॒द्रके मध्यमे कोई 
॥१०॥ एक बडा भारी जीव उतरता हुआ देखपडा हनुमानजी उस विकटबदन बड प्राणीको देख चिन्ता करने छगे॥१८०॥किं कपिराज सुग्रीवजीने जो अति अद्भुत, 


` महावीर्येवान्‌ परछांई पकडनेवाळे जीवकावृत्तान्त कहा था बस निःसन्देह यह वही जन्तु छायाका पकडनेवाला है ॥१८१॥ तब हलुमानजीने अथ और ज्ञानके 
अनुसार इस प्राणीको सिंहिका नाम राक्षसी स्थिर करके,व्षोकालके बादलके समान अपने शरीरको बहुत ही बढाया॥१८२॥सिंहिकाराक्षसीने हनुमानजीका 
शरीर बढता हुआ देखंकर उनसे अपना एक अधर पतालमें और एक अधर आकाशमें लगा दिया, इतना अपने सुखको बढाया ॥१८२॥और मेघके समान 
गजती २ अतिवेगसे हबुमानजीके सन्सुख धाई,तब हनुमानजी उसका महा विकटाकार वाला सुख देखकर॥१८४॥वह बुद्धिमान्‌ समझे कि इसमे हमारा समस्त 
दृदरासमहासत्त्वसुत्थितंलवणांभसि ॥ तदृद्डाचित॒यामासमारुतिविकृताननाम्‌ ॥१८०॥ कपिराज्ञायथाख्यातसत्त्वमद्धुतदर्शनम्‌ ॥ छायाग्रा 
हिमहावीयेतदिदंनात्रसंशयः ॥१८१॥ सतांबुद्धार्थतत्त्वेनसिंहिकांमतिमान्कपिः ॥ व्यवधतमहाकायः प्रावृषीवबलाहकः ॥१८२॥ तस्यसा 
कायसुद्रीकष्यवधमानंमहाकपेः ॥ वक्रप्रसारयामासपातालांबरसन्निभम्‌ ॥ १८३ ॥ घनराजीवगजतीवानरंसमभिद्रवत्‌॥ सददरीतंतरतस्या 
विकृतंसुमहन्मुखम्‌ ॥ १८४ ॥ कायमात्रंचमेघावीमर्माणिचमहाकपिः ॥ सतस्याविकृतेवक्रेवजसंहननःकपिः ॥ १८५९ ॥ संश्षिप्यसुहुरात्मानं 
निपपातमहाकपिः ॥ आस्येतस्यानिमज्ञंतंदहशुः सिद्धचारणाः १८६॥ग्रस्यमानंयथाच्रंपू्णपर्वणिराइुणा ॥ ततस्तस्यानसेस्तीकषणेर्ममण्यु 
त्कृत्यवानरः ॥ १८७॥ उत्पपाताथवेगेनमनःसंपातविक्रमः ॥ तांतुदिष्टयाचध्ृत्याचदाक्षिण्येननिपात्यसः ॥ १८८ ॥ कपिप्रवीरोवेगेनववृ 
, चेपुनरात्मवान ॥ हूतडत्साहनुमतापपातविधुरांभसि॥ स्वयंश्चुवैवहनुमान्‌सृष्टस्तस्यानिपातने॥ १८९ ॥ , 
 सुं० क० ६९ श्रीर्रदेश कर जायगा,और इसीसेहम इसके ममेस्थानभी चीर फाड डाळेगे । यह शोचकर वज्रके समान दढ शरीरवाळे पवनकुमारजी तत्क्षण उसके अति बडे ॥& 
) २० ) ऐ स्वर्ग ५ १८७ 0 अपने शरीरको सकोडकर उसके वदनर्म घुसगये,उस राक्षसीके सुखें पेठतेुये सिद चारणोंनेहडमानजी को देखा ॥ १८६ ॥ पूर्णमासीके /& 
न (र 
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९& य पोत अज्स्स व्हत रासे घस विस जाता हे ,हल्म्पन्त्जोमी(व्वेखे ही७म्तिडिकवक्रे प्सॅखर्भे1पडे|इधघर हड॒मानजीने उसके सखर्मे जाय अपने तेज नख उसराससी /(@, 
> NN च्य <स न्ष प्छाडच्कर सनन्‍्त्के समान चेगविकससे ऊपरको उच्डरू,उस राक्षसीको गडे भागय धीरता आर व्ववरतार अररकर/7 >--// 8 
VAN es enn hess र पद. ५७०५ ९०५ प्ठळरचक्दज्टन्क “दण्द दद टद ८% _ ७ फ्यानको, ट्ख द व्या ह्या बारड मरक ने उरा अरेेरकयन्टा. कर अप्दम्ण ध्उ ० म्न्य म न्ना माभ कतला 
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| संहार करनेके लिये हचमानजीको उत्पन्न किया, नहीं तो इस राक्षसीका कीन मार सकता॥ ३<५, (६ ` र 
| सिंहिकाको देखकर आकाशचारीप्राणीगण उन वानरग्रेष्ठसे.कहूने लरे! १०९०॥हे कमिव! ठम य अति बडे भाणीको वधकरके अतिकठिनकाय व्हिया | ) 
रैन्द्र तुम्हार संमान पुरुषमें धोरता, दृष्टि बुद्धि और चतुरता यह चार गुण है; \(@ 


20 / हे, अब तुम विज्नराहित होकर अपना कार्यसाधन करो ॥१९१॥ हे वानरेन्द्र ! 
2) वह कभी कार्य पडने पर व्याकुळनहीं होते ॥१९२॥ पूजनीय हनुमानजी उन प्राणिगोंसे पूजित ओऔरकाय सिद्धहोनेके विषयमे प्रसन्न होकर गरुडजीके वेगके |) 
समान आकाशमें उडने लगे ॥१९३॥ और समुद्रकी दूसरी पारके प्रायः निकट पहुँच कर चारोंओर दृष्टि डाळी तब शत योजनके पीछे एक बडीभारी वनकी |(@ 
श्रेणी उन्होंने देखी ॥ १९४ ॥ फिर वानरभेष्ठ पवनकुमार हलुमानजी चलते विविध इुमभूषित द्वीप और मळयपर्वतपर टगे हुये उपवनोंको देखते हुये | 
तांहतांवानरेणाझुपतितांबीक्ष्यसिंहिकाम्‌॥ भूतान्याकाशचारीणितमूजचुःप्लवगोत्तमम्‌॥१९० ॥भीममद्यकृतंकममहत्सत्त्वत्वयाहतम्‌ ॥ साध 
यार्थमभिप्रेतमरिष्टप्लवतांवर ॥१९१॥ यस्यत्वेतानिचत्वारिवानरेद्रयथातव ॥ धरतिरेष्टिमतिदाक्ष्येसकर्मसुनसीदति॥१९२॥सतेःसंपूजितः 
पूज्यःप्रतिपन्नप्रयोजनेः ॥ जगामाकाशमाविश्यपन्नगाशनवत्कपिः ॥१९३॥ प्राप्तभूयिष्ठपारस्तुसरवतः पारेलोकयन॥योजनानांशतस्यांतेवनरा 
जोंददशसः)॥ १९४ ॥ ददशचपतन्नेवविविधदुमभ्रषितम्‌॥ द्वीपशाखामगश्रेष्ठीमलयोपवनानिच ॥१९५॥ सागरंसागरात्रपान्सागरानूपजा 
न्द्रुमान्‌ ॥ सागरस्यचपत्नीनांमुखान्यपिविलोकयत्‌ ॥१९६॥ समहामेघसंकाशंसपक्ष्यात्मानमात्मवान्‌ ॥ निरुंधंतमिवाकाशंचकारमतिमा 
^| न्मतिम्‌॥ १९७॥ कायवृद्िप्रवेगंचम म्ष्ट्रेवराक्षसाः॥ मयिकोतूहलंङुर्युरितिमेनेमहामतिः॥ १९८॥ ततः शरीरंसंक्षिप्यतन्महीधरसन्निभम्‌॥ 
| पुनःप्रकृतिमापेदेवीतमोहइवात्मवान्‌ ॥ १९९ ॥ तङ्रूपमतिसंक्षिप्यहनूमान्प्रक्ृतोस्थितः ॥ त्रीनक्रमानिवविकरयबलिवीर्यहरोहरिः ॥२००॥ 
| ॥ १९५ ॥ सागर तथा ससुदकी वेलाभूमि;अं पौर वहां पर लगे हुये सब वृक्षोंको देखते और ससुद्रकी नारी सब नदियोंके संयोग स्थानोंको देखकर॥१९६॥ 
| महामतिमान्‌ आत्मवान्‌ पवनकुमार हदुमानजीने मेघाकार आकाशको रोकनेवाळी अपनी हो देखा और विचारा ॥ १९७ ॥ उन महामतिने समझा 
९) कि, राक्षस लोग हमारा अतिलंबा चौडा शरीर और महावेग देख कर हमको एक खल समजेगे ॥ १९८ ॥ यह विचार उन्होंने पर्वताकार अपने शरीरको 
३) उंसी समय छोटा कर कामादि मोह विहीन जीवन्मुक्त योगीके समान फिर अपना लघुरूप जोसदा रहता था धारण करलिया॥१९९॥ओर वामनजीने जिस |&) 
| प्रकार तीन चरणसे तीनों लोक नाप राजा बलिक!०वीके”'हरम)०करे० फि रभपनार रूप धारण करलिया था,वैसेही हुमाचूजीने अपने रूपको बहुत | 
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छोटाकर फिर अपना पहला रूप धारण कर लिया ॥ २०० ॥ इस प्रकारसे विविध मनोहर रूप धारण करनेवाले हनुमानजी समुद्रके पार जाय इसका |(@ 
w व्य प्‌ itized By 61०8089113 करने tri 1 Kosha स 

भळी भाँति विचारकर कि,अब क्या करना होगा, अपना कॉर्य सिड कनके लिये बहुतही छोटा शरीर धारण करते हुये ॥ २०१ ॥ फिर वह महामेघसम |& 

समूहाकार महात्मा हनुमानजी लंबनामक पर्वतकेशिखरपर कूदे वह पर्वत विचित्र शङ्ग समूहसे अलंछत और परमसमृद्धि सम्पन्न था, व इसपर केतक,उद्दालक 

और नारियलके बहुतही वृक्ष लग रहे थे ॥ २०२ ॥ इस प्रकारसे हदुमानजी समुद्रके तीरको प्राप्त होकर त्रिकूट पवेतके शिखर पर बसीहुई लेका नगरीको 

देख बडे आकारसे अपनारूप छोटा बनाय मृग और पक्षियोंको त्रासित करते हुये इस त्रिकूट पर्वत पर कूदे॥ २० ३॥उस कालमें दानव और सपेगणोंसे व्याप्त महा 


तरंगशाली महासागर अपने बल और पराक्रमसे नांघकर और उसके किनारेपर पदार्पण करके अमरावतीके समान लंका नगरी हनुमानजीने देखी ॥ २०४ ॥ 


सचारुनानाविधरूपधारीपरंसमासाद्यसमुद्रतीरम्‌ ॥ परेरशक्यंग्रतिपन्नरूपःसमीक्षितात्मासमवेक्षिताथः ये २०१॥ ततःसलंबस्यगिरेःसमद्धे 
विचित्रकूटेनिपपातकूट।सकेतकोद्दालकनारिकेलेमहाभ्रकूटप्रतिभोमदात्मा॥२० टा संप्राप्यसभुद्रतीरंसमीश्यलकांगिरिवर्यसूध्नि॥कपि 
स्तुतर्मि ज्निपपातपर्वतेविधूयरूपंव्यथयन्सृगद्विजाव्‌॥२०३॥ससागरंदानवपन्नगाथुतंबलेन विक्रम्यमहोमिमालिनस्‌॥ निपत्यतीरेचमहोदथेस्त 


La 


दाददशलंकाममरावतीमिव।२०४॥इ्यषे श्रीमद्रामायणे वारमीकीथे आदिकाव्ये चतुर्विशतिसाहस्यां संहितायांसुंदरकांडे अथमःसगः॥१॥ 
ससागरमनाधृष्यमतिकम्यमहाबलः ॥ त्रिकूटस्यतटेरुकाँस्थितःस्वस्थोद्दशैह ॥१॥ ततःपादपसुक्तेनपुष्पवर्षेणवीयेवाच्‌॥ अभिवृष्टस्ततस्तज 
बभोपुष्पमयोहरिः।२॥ योजनानांशतंश्रीमांस्ती त्वोप्युत्तमविक्रमः॥ अनिःश्वसन्कपिस्तत्रनग्लानिमधिगच्छात॥२॥ शतान्यहयोजनानांक्रमे 
यंसुबडून्यपि॥किषुनःसागरस्यांतंसंख्यातंशतयोजनम्‌॥४॥सतुवीयैवतांशरेष्ठःप्छवतामपिचोत्तमः।जगामवेगवाँर्लँकाँलंघयित्वामहोदविम्‌<॥ | 
सुऽ व्र $ इत्या श्रीमडा० वाल्मी० आदि ० सुन्दर्कांडे भाषायां प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥ महाबलवान्‌ हलुमानजीने अपार ससुद्रको अपने बलसे नांधकर त्रिकूटपर्वतकै |^ 
. स० = ३ तटपर जाय सावधान होकर रंकाइरी देखी कश ॥१॥ महादीयैवान्‌ हलुमानजी उस पर्वतके लगे हुये बरक्षोंकी उष्पवषासे युक्त होनेके कारण उष्पमयवानरोंके // 

र VN 0 पा या म वो, कळ हाक आर क ही 
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रू 92 जानेके समय आनेक रश्याम वर्णवाळे इबोके रेतनील्रंयगके मुस्र छिर इडर नियता पर्यत साहित ननाोके नौचचार्े सागेर्म होकर गये ५८5 कव्तप्स प्त चचत स्तत्र पचत नर 
८) कूळी हुई काननश्रेणी इन सबके बीचमेहोकर महातेजस्वी कलह लेक हमाली, लिए, ० लगे ५) ७ ॥ पवनकुमार हनुमानजी लंबपदेतपर ही (टिके रहकर गिरि \&) 
ह ढंकानगरी और वहांके वन उपवन समस्त देखे॥<॥सरलकाणकार, फूला हुआ खजूर, चिरौंजी, खिन्नी; महुआ,केयकी ॥ ९ ॥ गन्धपूणे (हे 
और भी बहुत फूछोंके भारसे झुके और शोभित, पक्षियोंसे युक्त, पवनसे (टो 
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| त्रिकूटपर बस्ती हुः 

&)| मियं, कदम्ब, शतावरी, अत्तन, कोविदार, एष्पितकरवीर ॥ १० ॥ यह व 
20 कम्पायमान वृक्षसमूह ॥ ११ ॥ और कमलके पुष्पोंसे शोभित हंस व कारण्डवोंसे व्याप वापिये विविध रमणीक क्रीडापवेत जलाशय ॥ १२ ॥ ओर सब |( 
शाद्वळानिचनिलानिगंधवंतिवनानिच॥ मधुमंतिचमध्येनजगासनगवंतिच॥६। ।शेलांश्चतर्संछन्नान्वनराजीश्चपुष्पिता अभिचक्रामतेजस्वी |ॐ 
हनुमन्प्लवगर्षभः ॥ ७ ॥ सतस्मिन्नचलेतिष्ठन्वनान्युपवनानिच ॥ न्य सनगाग्रेस्थितांळकांदद्शपवनात्मजः ॥ ८ ॥ सरलान्कणिकारांश्व ह 
खजूरांश्चसुपुष्पितान्‌ प्रियालान्सुचुलिदांचऊुटजान्केतकानपि॥९॥प्रियंगून्गंघणूणीच्वनीपान्सप्तच्छदांस्तथा॥ असनान्कोविदारांधकरवीरांश्वपु ।> 
ष्पितान ॥१०॥ पुष्पभारनिबद्धांश्चतथासुङुलितानषि॥ पादपान्विहगाकीर्णान्पवनाधूतमस्तकानू॥ १ ३॥ इंसकारंडवाकीर्णावापीःपद्मोत्पला 
बृताः॥आक्रीडान्विविधानरम्यान्विधांश्चजलाशयान्‌ ॥१२॥ सततान्विविषैवृक्षःसर्वेतेफलपुष्पितेः ॥ उद्यानानिचरम्याणिददृ्शकपिङुंजरः |^ 
॥१३॥समासाद्यचलद्मीवाछँकांरावणपालिताम्‌ ॥ परिखाभिःसप्माभिःसोत्पलाभिरलंक्ृताम्‌॥ १४ ॥ सीतापहरणात्तेनरावणेनसुरक्षिताम्‌ | 
समंताद्विचरद्विश्चराक्षसेरुथन्वभिः ॥ १५ ॥ कांचनेनावृतांरम्यांप्राकारणमहापुरीम्‌ ॥ गरहेश्चगिरिसंकाशैःशारदांबुदसन्निमेः ॥ १६ ॥ |^ 
[ताकीर्णोपताकाध्वजशोभितःम्‌ ॥ १७॥ त्रि 
फुलवाडियेउन कपिकुंजर हनुमानजीने देखीं ॥१३॥ इस प्रकार देखते भाळते श्रीमान्‌ le A 


पांडुराभिः प्रतोलीभिरुद्चाभिरभिसंबृतास्‌ ॥ अद्टालकर 
ऋतुओम फळ पुष्प देनेवाले अनेक प्रकारके बृक्षॉसे युक्त मनोहर फुलवा 
कुमार इनुमानजी रावणसे पाली जाती इई रुंकाउरीके निकट आयकर 
20 | भी शोभित होरही है॥१४॥सीताजीको जो रावण हरणकरले आया था 
$| चारोंओर घूमते थे॥१'५॥चारों ओर सुवर्णेकी अति रमणीक चहारदिवारी थी 

पांडुवणकी अति ऊंची सुहावन मनभावन खिडकियोंक़ी कतार, खिय, प्वजा और पताका 


A. 


देखते हुये कि,कमळणष्पॉसे युक्त खाई जो छंकाके चारों ओर हैं, उनसे वह उरी ओर |& 
इससे वह एरी और भी अधिक रक्षित हो रही थी, ओर राक्षसगण धचुषु उठाये उसके |(@ 
और शरदूकाळके मेघकेसमान उज्ज्वल और पर्वताकार ग्रहससूह बने थे॥१६॥ |) 
युक्त सेकडों हजारों अटारियें शोभित होरही थीं ॥ १७ ॥ |(@ 

a) 


9) है 
वा.रा.भा. || ओरसुवर्णमयनगरके दिव्यफाटकोंपर लतापत्रा दिककीकादनकारे ळगीथीइनसबसेप्रूमगरीमनोहरी लंका चारोंओरसे पूर्ण देवताऑकीएरीकेसमान शोभायमान (& 
॥१२॥ |) | हेलमानने देखी॥१८॥श्रीमान्‌ देवपवनकुमारजी ने पर्वतके शिखर पर वसी हुई सेकडों हजारों श्वेतवर्णके परम सुन्दर मंदिरोंसे युक्त देखी कि, यह एरी मानो आकाशको 
@| छुए ही ळेती है ॥१९॥ यह नगरी राक्षस राजरावणसे पाली जाती थी और विश्वकर्माजीने इसको बनाया था कपिकेसरी हलुमानूजीने देखा कि चारों ओर बडी 
२ अटारियोंके होनेसे ठका परी मानो आकाशको उडी जाती है ॥२०॥ खाइयें और चहारदीवारी तो मानोउस पुरीकी मोटी जांघेसागर औरवनराजि उसके 
बस्न शतघ्नी और शूळ आदि अञ्न श्र उसके केश; और अटा अटारियें मानो उसके कणेफूल थे ॥२१॥ विश्वकर्माने बहुतही मन लगायकर मानो उस एरी 


©) 
( 
(N 
©) 
तोरणेःकांचने दिये छतापंक्तिविराजितेः॥ ददरीहनुमाल्लँक दिवोदेवघुरीमिव॥१८॥गिरिद्र्निस्थितांलकांपांडरेमवने शुमेः ॥ ददशसकपिः श्री § 
मान्पुरीमाकाशगामिव॥ १९॥ पालितांराक्षसेद्रेणनिसितांविश्वकर्मणा॥ प्लवमानामिवाकाशेददर्शहनुमान्कपिः।२०॥वप्रप्राकारजघनांविषु A 
9) 
(0) 
& 
(A 
(20) 
2 


लांबुवनांबराम ॥ शतष्नीञ्ूलकेशांतामट्टालकावतंसकाम्‌॥२१॥मनसेवङ्ृतांरुकांनिमितांविशवकमणा।द्ारघुत्तरमासाद्यचितयामासवानरः। 

॥२२॥केलासनिल्यप्रख्यमालिसंतमिवांबरम॥त्रियमाणमिवाकाशमुच्छितेभवनोत्तमेः ॥२३॥ संपूर्णाराक्षसेघोरेगुंहामाशीविषारेव ॥ लकी 
अमहतींगुप्तिसागरंचनिरीक्ष्यसः ॥ रावणंचरिपुंघोरंचितयामासवानरः ॥२४॥ आगत्यापीहहरयो भविष्यंतिनिरर्थकाः ॥ नहियुद्धनवैडेकाश 
क्याजेतुंसुरेरपि ॥२५॥ इमांत्वविषमांलंकांदुगोरावणपालिताम्‌ ॥ प्राप्यापिस्ुमहाबाइःकिकरिष्यतिराघवः ॥ २६॥ 

सु० क० ६9) को बनाया है \ ऐसी लंकाएरी के उत्तर द्रारपर कमसे हनुमानजी पहुंच कर चिंता करने लगे॥२२॥केलास पर्वत केसमान उस एरी का यह उत्तर द्वार ऊंचा; और 2 

० = सद अधमय के सह मानो आकाश मंडल धारण करके उसको रेखाकरबना रहा है ॥२३॥ हतुमानूजी वहां पहुंचकर;महाविषधर सरपात्ते पारिपृण पर्वव की सफा (9 
ख. ७ क स्मान साश्ससोसे भरी इदे सुरश्भित रूकानगरीके जबारो स धार दस्र शिको भर्यकर शच समझ इस भकारसे चिन्ता करने ळगे ॥ २४ ॥ जो 


> ~ जब > ~ =, ज्रेल नो: य्फ्नरि आरी न्नर 
ल IN प ज एन्ए-स्पेर ऋच्छरश्णए स्तक तरस ब्ले जकच, न्नी च्छ क्ट प्रर सप्ल्ल व्लास जीं छो सर्केगे। ऋसों क्कि देचताच्कोरा भी आच्क रुक रके र्ठ सकरा वात? तत यरि रर स्फ कट 
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र 7 ई क्र निकट ही डाळ च्छा क NSN NN 
BR) चछा ॐ हॅक राज लोग सामा, दाम स्मार ख जरा यमा होनेवारू नही, ls दना कटके > चर त. लाया चा VS अं Ge रु शा आस 


कि उ. सफर प्रेहस्रे ऽ्एन्शपउस् म्प्र जरस ब्ले जा, न्नर चच म्यच प्रर सच्छल्थव्कास्य नरी छो सन्केगो। क्योकि दचतात्छोया भी सुन्क स्कर सा TO OO rd 
क ~ सर. [NE ME PCUC MCCUE NCR ICRC Ck “ट्या ७६ आ > ७ अ. होह ६... >... ७-० दम... >... 8... > याक ७ क य = fe र ~ ope क Ppa म र व्र सन ङ रच्य कर ९ = 
ठसा समझें आवा हे. कि राक्षन लोर सास, दाम आर झुख्दस्र जया बरा टहोनेयालळ नही, ना इन in अन्द छी र एच्च च्छ ळी हू ज्र ट्रे 
| क्ेयवाच वालिकुमार वानर राज अंगद, नीळ, सुग्रीव जेहाहा मडफा लाका हे ह सामथ्ये ET क्सीने चाहिय पक्र र > 
20/ अच्छा जोहो सो हो, अब पहले तो यह जानना ठीक है, कि जानकीजी जीवित $ या नहीं इसलिये प्रथम साल हे मनी मन र 
$| बातोंकी चिन्ताकी जा उसके पीछे वानरोंमें कं के शृंग परवेठे २ मुहूतं भरतक ्ीरामचद्रजी के इष्ट काये साधनमे रत हुए मनह ®) 
2) बातोंकी चिन्ताकी जायगौ॥२९॥उसके पीछे वानरोंमें कुंजर हनुमानजी पर्वत के श्रृंग पर बैठे २ मुहू 


चिंता क रगे में यह बात समाई ठे राक्षसोंसे रक्षा की जाती छंकाएरीमे इसप्रकारसे हमारा प्रवेश |(९ 
| चिंता करने लगे॥३०॥इस प्रकार चिन्ता करते २मनमें यह बात समाई कि बळवान्‌ और कूर स्वभाववाडे राक्षसां स 
| करना उचित नहीं है ॥३१॥ क्योंकि हमको उचित हे कि जानकीजी के खोजनेके लिये, इन सब महावीय सम्पन्न महावळ्याचू ब महातेजस्वीरा धोखा |) 
©| अवकाशोनसाम्नस्तुराक्षसेष्वभिगम्यते ॥ नदानस्यनभेदस्यनेवयुद्धस्यृश्यते ॥२७॥ चतुर्णामेवहिगतिर्वानराणांतरस्विनाम्‌॥ वालिपुत्रस्य 
| नीळस्यममराज्ञश्चवौमतः ॥ २८ ॥ यावजानामियेदेहींयदिजीवतिवानवा ॥ तत्रेवचितयिष्यामिद्दद्दातांजनकात्मजाम ।। > >. ता 
©| तयामासझुहूर्तकपिङुजरः ॥ गिरेःशङ्गसिथितस्त स्मित्रामस्याभ्युदयततः ॥२०॥ अनेनरूपेणमयानशक्यारक्षसांयुरी।यवेडरा नका कर्ब 
७ समन्वितेः।३१॥महीजसोमहावीयाबलवंतश्चराक्षसाः ॥ वंचनीयामयासवेंजानकींपरिमागता ॥ २२ ॥ लक्ष्याला गक र 
| सया॥प्रातकालंप्रवे्टमेकृत्यसाधयितुमहत॥ ३३॥ तांपुरींताहशींदद्वादराधसासुरासुरेः ॥ हनुमांश्वितयामासविनिः रवस्य Le 
| क्नोपायेनपश्येयमेथिलीजनकात्मजाम्‌ ॥ अदृशोराक्षसेद्रेणगावणेनदुरात्मना ॥३५॥ गतिना क ता एकामेकस्तु 
पश्येयंरहितेजनकात्मजाम्‌ ॥३६॥ जाला तकहाकाकषिरा ला आळी वीक ता गा रा करनेके लिये ऐसे ही 
अलक्ष्यरूप चारण हम ख नसक रा T 
dO a 'पेठनाठीकहे ॥३३॥ इस प्रकारसे हनुमानजी ह प प्राप्त होनेके Rl bee कि हो क 
राक्षस राज रावण की दृष्टि से न देख जाकर जनक कुम्‌ द र A 
अ ज्य io a ne, १ और किस उपायसे हम इकळे एकान्तरे बेठी हुई विजनवासिनी जानकीजी को द्खगे? ॥२६ ॥ देशकाल pA D 
टे ज्ञानको न रखनेवाला दूत सिद्ध होनेवाळे समस्त कार्योको भी देख कालके विरुद्ध करके नाशकर देता है; जेसे सूर्य भगवानुके उदय होनेसे अन्धकारका विनाश ॥(& 
(छि 
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वा.रा.भा. 
॥ १ ३॥ 


¢ चक: 2 
हो जाता है॥३७॥ओर स्वयं स्वामी अपने मंत्रियोंके सहित. परायश, काळे और, सक्ततव्सक्रे.विषयमें जो निश्चितार्थ जाननेवाली बुद्धि करता है, वह भी उस दूतके 
दोषसे सिद्ध नहीं होती क्योंकि मूढ अपने आपको पंडित माननेवाळे दूतकायाँका नाश कर देते हैं ॥३८॥ इस लिये किस उपायका आश्रय करनेसे कार्य भी नष्ट 
नहीं हो और हमको व्याकुलता भी नहो; और कैसेही इस समुद्र का छांघना भी व्यर्थ न जाय॥ ३९॥विदितात्मा भ्रीरामचन्द्रजी रावणका वध करनेको तैयार हुए हैं, 
इसलिये जो हमको राक्षसोंने कहीं देखा, तो उनका यह कार्य नष्ट हो जायगा ॥ 8० ॥ राक्षसोंका शरीर धारण करने वा और कोई रूप धारण करनेसे भी 
निशाचर छोगोंके अजाने रहना असंभव हे । ऐसा करनेसे तो वह अवश्य हमको पहचान जायँगे॥४१॥हमको साफ मालूम पडता है कि पवन भी यहां पर शुरू 
पसे विचरणकरनेको समथ नहीं हैं, क्योंकि भयंकर कर्म करनेवाले राक्षस लोगोंको कुछ भी अविदित नहीं रहता यह सबही कुछ जानते हैं॥ ४ २॥यदि हम अपना भयं 
अ्थानथातरबुद्धिनिश्चितापिनशोभते॥घातयंतीहकार्याणिदूताः्पेडितमानिनः॥३८॥ नविनश्येत्क्थकार्यवेक्लव्यंनकथेभवेत्‌ ॥ ल॑घनंचससुद्र 
स्यकर्थनुनभवेद्बृथा॥२९॥ मयिदृष्टेतुरक्षोभीरामस्यविदितात्मनः॥भवेद्वर्थमिदंकार्येरावणानर्थमिच्छतः ॥ ४० ॥ नहिशकयंक्चित्स्थातु 
मविज्ञातेनराक्षसः।अपिराक्षसरूपेणकिसुतान्येनकेनचित्‌॥४१॥वाथुरप्यत्रनाज्ञानश्वरेदितिमतिमंम। नहयत्राविदितार्केचिद्रक्षसांभीमकमणाम्‌ 
॥४२॥इहाहंयदितिषठामिस्वेनरूपेणसंबृतः ॥ विनाशश्षपयास्यामिभतुंरर्थश्चहास्यति ॥ ४३ ॥ तदहंस्वेनरूपेणरजन्यांह्स्वतांगतः ॥ लंका 
मभिपतिष्यामिराघवस्याथासेद्वये ॥४४॥ रावणस्यपुरीरात्रीप्रविश्यसुडुरासदाम्‌ ॥ प्रविष्यचवनंसर्ैद्रक्ष्यामिजनकात्मजाम्‌॥४५॥ इतिनि 
शित्यहनुमान माकि ॥ आचकांक्षेतदावीरोवैदेह्या द्‌शनोत्सुकः ॥४६॥ सूर्यचास्तंगतोरात्रौदेहंसंक्षिप्पमारुतिः ॥ वृकदंशकमात्रो 
न 5थबभूवाद्भुतद्शनः ॥४७॥ प्रदोषकालेहनुमांस्तूणमुत्पत्यवीर्यवान्‌ ॥ प्रविवेशपुरीरम्यांप्रविभक्तमहापथाम्‌ ॥ ४८ ॥ 

_ २७० ० | (७) कर रूपधारण करके इस स्थानमें टिके रहे, तो हमारा नाश होगा और प्रभुका कार्य भी नष्ट हो जायगा॥ ४ ३॥ इसलिये हम अपने शरीरको बहुत छोटाबनाय भीराम 
७ रर > (७ चन्डके कायेकी सिडिके निमित्त राजिके समय लंकाएरीमें प्रवेश क करेंगे ॥ ४ ४॥ इस कसर न वाकय छंकानगरीमें रात्रिको मवेशकर भरतिमंदिरमें जानकीजीको र 
क.» श स्लएजएक्‍्टर, स्के ९५२५५ इस भन्कारसे अपने व्चित्तर्म रमे विचार मदक हननं जनकाजिकि दर्शन का आभिळाच कर खर्य भगवाचके अस्त लो राक इज Pg 
= रण > म का न = न न २ क 
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| उहा कर "न्न देखा।कि, क य | | १2 
&)/ उन्होने उत्त एरीकेसत मंजिळे आठ महळे स्थान देखे, किसीउक्म्लेरफाविकएलठजामळेन्हएफ कहीं सम्पूण सोनेकेही थे इस भकारकी रचनाओंसे राक्षसांके घर | | 


2) सब ओरसे सजे सजाये, छंकाको प्रकाशित कर रहेथे ॥५१॥ बेदेहीजीके दशनकी इच्छा किये महाकपि हनुमानजी इस प्रकारकी अचिन्त्यऔर अद्भुत आकार 
वाळी लंकाएरीको देख कर प्रथम अति हर्षित हो, फिर उदासीन होगये॥५२॥हनुमानजीने देखा कि रावण रक्षित, यशस्विनी ठंकानगरी, परस्पर श्रणीबद्ध श्वेत 


प्रासादमालाविततांस्तंभेः कांचनसन्निभेः ॥ शातकुंभनिभेजी लैगधर्वनगरोपमाम्‌॥ ४ ९॥ सप्तभौमाष्टभोमेश्वसददर्शमहापुरीम॥स्थलेःस्फटिकसं 
कीणेःकातेस्वरविभूषितेः ॥ तेस्तेः'ुशुभिरेतानिभवनान्यत्ररक्षसाम॥«०॥कांचनानिविचित्राणितोरणानिचरक्षसाम्‌ ॥ लंकासुद्दयोतयामासुः 

सर्वतःसमलंकृताम ॥ «१ ॥ अचित्यामद्धुतकारांद्ष्ठालंकांमहाकपिः ॥ आसीद्विषण्णोहशश्ववदेद्यादशनोत्सुकः ॥ «२ ॥ सपांडुराविद्ध 
विमानमालिनींमहाईजांबूनदजालतोरणाम्‌ ॥ यशस्विनीरावणबाहुपालितांक्षपाचरेभीमबलेःसुपालिताम्‌ ॥५३॥ चन्द्रोपिसाचिव्यमिवास्य 

कुर्वस्तारागणेमेध्यगतीविराजन॥ज्योत्स्नावितानेनवितत्यलोकानुतिष्ठतेनेकसहसरशिमः ॥-५४ ॥ शंखप्रभंक्षीरमृणाळवर्णसुदृच्छमानंन्यवभा 

| १॥ समानम्‌ ॥ ददशैचंद्रंसकपिप्रवीरःपीप्लूयमानंसरसीवहंसम्‌ ॥«<॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० सुन्दरकांडे 

| द्वितीयः सगेः ॥२॥ छ ॥ सलंबशिखरेलेबलंबतोयदसन्निम ॥ सत्वमास्थायमेघावीहनुमान्मारुतात्मजः ॥ 9 ॥ 

| बड़े धवरहरोंसे महा मूल्यवान स्वणे मय जाळ और फाटकोंसे अलंछत है ओर भयंकर बळवान्‌ राक्षसोंकी सेनाका बल चारोंओरसे उसकी रक्षा कर रहा है॥५३॥ 
| इस समयमे चन्द्रमा अनेक सहस किरणोंको फेलाय और उनकी चांदनी छिटकाय उससे समस्तलोकों को ढक तारागणोंके मध्यमें विराजमान हो मानो हनुमानजी की 
9, | सहायता करनेकी वासनासे ही उदय होने लगा॥५४॥पवन कुमार हलुमानजीने देखा कि सरोवरमें हंस जिस प्रकार अतिशय उछला करते हैं, वेसेही क्षीर और 
9) | घरणाल वर्ण, शंखके समान शशांक भी अतिशय विराजमान होकर उदय हो रहा हे॥५५॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा०वाल्मी० आदि ०सुन्दरकांडे भाषायां द्वितीयःसूर्गः॥ २॥ 
©| देशकाळके जाननेवाले महाबलवान्‌ बानरोंमें भेष्ठ अतिऊंचे शिखरेवाल और ठैम्बायिमॉन मकै समान लम्बमान पर्वत पर दिके हुए महावीरजी सत्वका आश्रय 
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मयमें महाबळी कपिकंजर छंकापुरीमें पेठे । वह लका रमणीक वन जलसे युक्त, व रावणसे पालित ॥ २ ॥ शरदू कालीन बाद |(@ 
हा बन पता के दिर यान ह गभीर गर्जनास परण, सागर स्पशकारी पवनसेसेवित ॥३॥ त ष्ट राक्षसोंकी सेनासे (७ 
चारोंओरसे रक्षित अलकापुरी के समान, बाहरके द्वारोंपर परम सुन्दर मदमत्त हाथियोंसे शोभित, सुधा संस्कार होनेके कारण शवेतवणे , बाहर भीतरवाले द्वारोंसे 
युक्त ॥ ४ ॥ भोगवती सपाकी परीके समान सब ओर सर्पोंसे शोभायमान, और राक्षसोंकी सीमासे रचित दामिनी युक्तबादलोंसे घिरी; तारागण शोभित 
॥५॥ इन्द्रकी अमरावती एरीके समान प्रचंड पवनके शब्दसे शब्दायमान सुवणेकी बडी चहार दिवारीसे घिरी थी ॥६ ॥ और किंकिणीजालके समूहके प्रतिध्व 
निशिलंकांमहासत्त्वोविविशकपिकुंजर'॥रम्यकाननतोयाढ्यांपुरीरावणपालिताम्‌ ॥२॥ यी ॥ सा 
निघोषांसागरानिळसेविताम्‌॥ ३॥सुपष्टबलसंषुष्टांयथैवविटपावतीम्‌ ॥ चारुतोरणनिभूहांपांडरद्वारतोरणाम्‌। ।३। जावा त 
गवतीमिव ॥ तांसतिद्यद्वनाकीर्णीज्योतिगणनिषेवितास्‌ ॥५ ॥ चंडमारुतनिह्णादंयथाचाप्येमरावतीस्‌ ॥ शातङुः म शा सवृ 
ताम्‌॥६॥ किंकिणीजालघोषाभिःपताकारमिरलेकृताम्‌ ॥ आसाइसहसाह४ः प्राकारमभिपेदिवानु॥७) रमभा विह | i र न 
वतः ॥ जांबूनदमयेद्वीरेवैदर्यकृतवेदिकेः ॥८॥ मणिस्फटिकुक्ताभिर्मणिङुट्टिमश्भषितः ॥ दारका स्कीन FS 
सोपानेः स्फाटिकांतरपांसुभिः ॥ चारुसंजवनोपेतैःखमिवोत्पतितेः झुभेः ॥ १० ॥ क्रौंचबहिणसंघुष्टेराजहंसनिषेवितेः ॥ तूया भरणनिर्घाष: 


वा.रा.भा. 
॥ ३ ४॥ 
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\ \ आसे र सब ओरसे निहार पवन | 
९ से श॑ भजी रंकापरीके किलेकी भीत पर हनुमानजी उछलकर चढगये ॥७॥ उस भीत परसे उस इरीको आना & 

hs ns me णंही की लगी थी॥८॥उस एरीमें ड्वारोंके निकटवाळी भीवों /& 

(९ व्ह एच रउ _स्प्तएटिब्तम्रण उर मोतियोसे इदे थी दसि बित रे०४सिंउ्मञलोजणंथमंपास हो रहे थे जिनके ऊपरका भाग सुवर्ण ओर चांदीसे बनाया गया था, /(@ 
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| खडाकनी सन भाकनी बोली नोळरहे थे,राज, हंस भी पविशूषित हो रहे से 


॥११॥ कुबेर की अळका नाम डरीके समान आकाश मंडछेएकंगेः०केब्रती'०हुद 


| सवे भातिसे भूषित सब भूषण धारण किये लंका नवीन खरीहीके समानथी।१८ ॥अनेक प्रकारकेरत्नोसे प्रकाशमान भवनोंमें जो दीपक जळ रहे थे इससे वहां पर अंध | 
कारका ठेशमात्रभीनही दिखाई देता था, इस भाँति .रावणकी नगरी छंका महाकपि हनुमानूजीने देखी ॥१९॥ उसके पीछे वानरश्रेष्ठ महाकपि हनुमान |® 


जी प्रवेश करतेही हैं कि, इतनेमे स्वयं लंका अपनी अधिक दिवताकी/मधिफ़े हळमातरजीकपे-हेखनेको आई ॥२०॥ इन वानरवरको देख रावणपालित महा 
SR 
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ष्र * 


विकराळसुखी छंका अपने आपही उठधाई ॥ २१ ॥ और॒ उूनू महावीर पवनुकुमारका आगा वेर कर स्थिर हुई फिर घोर शब्दकर पवननंदनसे बोली ॥२२॥ 
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&» 
वा.रा.भा. 
3। 


॥१५॥ || हे वनवासी ! जब तक तुम्हारी देहमे प्राण रहे तबतक सत्यही सत्य बता दो कि, तुम कौन हो और किस कारणसे यहांपर आये हो? ॥२ ३॥ हें वानर ! तुम 
इस ठंकामें किसी प्रकारसे भी प्रवेश नहीं कर सकोगेक्योंकि रावणकी सेना सब प्रकार चारों ओरसेइस परीकी रक्षा कर रही है॥२४॥तब वीयेवान हनुमानजी 
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क क चसा सामथ्ये किसी नहीं है कि, जो हमको जीत सकें ॥२८॥ तुम हमारा निरादर करके इस नगरके मध्य प्रवेश करनेकी सामर्थ्यं नहीं रखते हो, तुम 
र कस्स सूज "नदर हो. ज्तज्तव्हे स्छोड मददर्न्च्ते भात होश पे २९६ काच भई साक्षावळंकाकी अधिष्ठाजी हैं और सर्वभावसे सदा इसकी रक्षा कि 


a) 
& 
न ८४ च्ठंकाक्के जसू 2 
SN ॥ २० ॥ यानरस्देछ पयनानवन हज्डयाचजी त्छशायेो याळ खचन खन पर HESS 
MC ७ ज्ये क. चर ९ बने चुज््व्लर  अःच्र _.पहिस्न्कपप्प्र सरेर. प्रच्य च्याप्र | Ms ME ॥ _यानरब्वेछ पचनरनेदन छुस्मान्चर्नी स्के 
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कहने ळगे ॥३२॥ अति कौतूहळ होनेके कारण धवरहरे, तोरण और अरारियोंसे परिपुण ऊंकानगरीके 


देखनेकी इच्छा किये हम यहांपर आये हैं ॥ ३३ ॥ इस्न्कयरीकेबन"उक्कन०कामम्ौरु'अच्छे २ भवन देखनेकी वासनासे हमारा आना यहांपर हुआ है 
€| ॥ १४ ॥ कामरूपिणी लंका ह्मानजीके यह वचन सुनकर फिर उनसे अतिघोर कठोर वचन बोली ॥ ३५ ॥ रे अनसमझ वानर नीच ! यह एरी | 
ह| एराज रावणसे पाळी जाती है सो तू हमको विनाजीते इसका दर्शन न कर सकेगा॥३६॥तब कपिभेष्ठ हनुमानजी उस राक्षसी रूप धारिणी लंका अघिष्ठात्रीसे ६ 
$| बोळे कि, हे भद्दे इस नगरीका दशेनकर हम फिर अपने स्थानको चछे जायँगे ॥ ३७ ॥ यह सुन लंकाने भयंकर नादकर अतिवेगसे हनुमानुजीको चरणका 
#| द्रक्ष्यामिनगरीलंकांसाहप्राकारतोरणाम्‌ ॥ इत्यर्थमिहसंग्राप्तःपरंकौतूहलंहिमे ॥ २३ ॥ वनान्युपवनानीहलंकायाःकाननानिच ॥ सर्वतोगृह 
सुख्यानि दष्टमागमनंहिमे ॥ ३४ ॥ तस्य॒तद्वचनंशचत्वाल॑कासाकामरूपिणी ॥ भूयएवपुनर्वाक्यंबभाषेपरुषाक्षरम्‌ ॥ ३५ ॥ मामनिजित्य 
ददुदराक्षसेश्‍वरपालिताम्‌ ॥ नशक्‍यंद्यदयतेदष्टुंपुरीयवांनराधम ॥३६॥ ततःसहारिशाईलस्तामुवाचनिशाचरीम्‌ ॥ हृद्ठापुरीमिमांभदेपुनर्या 
स्येयथागतम्‌ ॥ ३७ ॥ ततःकृत्वामहानादंसावेलंकाभयंकरम्‌ ॥ तलेनवानरश्रेष्ठातडयामासवेगिता ॥ ३८ ॥ ततःसहारेशा्लोलंकयाताडि 
तोभृशम्‌॥ ननादसुमहानादंवीर्यवान्मारुतात्मजः ॥ ३९ ॥ ततःसंवर्तयामासवामहस्तस्यसोंऽगुळीः ॥ बष्टिनाऽभिजघानेनाहिमाको 
च्छितः ॥४०॥ ्रीचेतिमन्यमानेननातिक्रोधःस्वयेकृतः ॥ सातुतेनप्रहारेणविह्वलांगीनिशाचरी ॥ पपातसहसाशचमो विक्ृताननदशैना ॥४१॥ 
ततस्तुहनुमान्वीरस्तांदद्दाविनिपातिताम्‌ ॥ कृपांचकारतेजस्वीमन्यमानःस्रियंचताम्‌ ॥४२॥ ततोवैभृशसुद्वियालंकासागद्गदाक्षरम्‌॥ उवाचा 
गवितवाक्यहनूमंतंप्लवंगमम्‌ ॥ ४३ ॥ प्रसीदसुमहाबाहोत्रायस्वहरिसत्तम ॥ समयेसौम्यतिष्ठतिसत्त्ववतोमहाबलाः ॥ ४४ ॥ 
प्रहार किया ॥ ३८ ॥ वीयेवान्‌ वानरशादूळ पवननंदन इचुमानूजीने छंकासे अतिशय ताडित होकर घोरग्जना करते हुये ॥ ३९ ॥ और बाये हाथकी उंग 
छियोंको सकोड बुक्का बांध क्रोधमे मूच्छित हो ळंकाकेऊपर मुष्टिका प्रहार किया ॥४०॥ उसको खत्री समझ कर हुमानूजीने बहुत क्रोध नहीं किया और बाये 
हाथसे एक साधारणसाही प्रहार किया परन्तु विकर सुखवाली और विकट दर्शन वाली राक्षसीरूपथारिणी ठका उस साधारणसे ही आघातके लगतेही कांपकर 


उसी समय पृथ्वीपर गिर गई ॥ ४१ ॥ उसको पृथ्वी पी नी हान पवनकुमार हनुमाचूजीने खरी समझ उसके ऊपर अनुग्रह प्रकाश 
किया॥४ २॥ तब ठेकादेवी अत्यन्त व्याकुळ होकर ग्रहित वाक्य और गद्गद कंठसे हनुमानजी को पकार कर बोली ॥४३॥ हे प्रियदर्शन! महा बळवानु 
१९४ a | व 
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9 ज्र वी | [ लोग खी हत्या करनेके लिये कभी तेयार नहीं होते | 
७ ॥४४॥ हे महाबळवान्‌ वीर्यसम्प्न कपिवर ! हमही रव्य लकाक ९ उन्होंने यह कह 5 (१ 
ER | कपिश्रेष्ठ! स्वयं स्वर्यंभू बह्लाजीने हमको जो वरदान दिया था हम उसको वर्णन करती हैं, आप अनण कर उहह की कि ॥४६॥ जब क हे रे 
£| विक्रम भकाश करके तुमको अपने वशर्मेकर लेगा तबही तुम जान लेना कि, राक्षसोंको भय आय पहुंचा है॥ ४७ ॥हे प्रियद्शेन ! आज तुम्हारे दशन देगा से | 
| बह बह्लाजीका नियत किया हुआ समय आय पहुँचा, यह इस अवश्य होनहारसमयफे टळनेकी किसी प्रकारसे संभावना नहीं है ॥४८॥ सीताके निमित्त दुरात्मा 


(® 
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2) अहंतुनगरीलंकास्वयमेवप्लवंगम ॥ निजिताइंत्वयावीरविकमेणमहाबल ॥ ४५॥ इदंचतथ्यंशृणुमेश्रुवंत्यावेहरीश्वर ॥ स्वयंस्वयंभुवादत्तंव | 

र स तयथामम ॥४६ ॥ यदात्वांवानरःकश्चिद्रिकमादवशमानयेत्‌ ॥ तदात्वयाहिविज्ञेयंरक्षसांभयमागतम्‌ ॥ ४०॥ सहिमेसमयःस म्यप्राप्तो5 

9) | द्रतवदर्शनात्‌ ॥ स्वयंभूविहितःसत्योनतस्यास्तिव्यतिक्रमः ॥ ४८ ॥ सीतानिमित्तराज्ञस्तुरावणस्यदुरात्मनः ॥ रक्षसांचेवसवेषांविनाश | |^ 
समुपागतः ॥४९॥ तत्म्रविश्यहरिश्रेष्ठपुरीरावणपालिताम्‌ ॥ विधत्स्वसवकायाणियानियानीदवाछरसि ॥. ॥«०॥ प्रविश्यशापोपहतांह्रीश्वरः |) 

| पुरोंशुभांराक्षससुख्यपालिताम्‌ ॥ यदच्छयात्वंजनकात्मजांसतींविमागेसवेत्रगतोयथासुखय्‌ ॥०३१॥ इत्या श्रीमद्रा० वाः आ० च० सा” | 

| सुं» तृतीयः सगः ॥ ३॥ सनिजित्यपुरीलकांश्रेष्ठांतांकामरूपिणीस्‌ ॥ विक्रमेणमहातेजाहबूमान्कपिसत्तमः ॥ १॥ अद्वारेणमहावीर्यः |® 

| प्राकारमवपुष्छुवे ॥ निशिलंकां महासत्त्वो विवेशकपिकुंजरः ॥२॥ A 

| राक्षस राज रावण और समस्त राक्षसोंके विनाशक काळ आय पहुँचा है ॥ ४९ ॥ इसलिये हे कपिश्रेष्ठ ! तुम इस रावणकी पालित लंकाएरीमें प्रवेश कर |& 

सु° क०\(6 अपनी इच्छानुसार सब कार्योको पुरा करो जिस जिसकी तुमने इच्छा की हे ॥५०॥ कया कहं; राजा रावणसे पाळी जाती हुई यह मनोहर छंकानगरी शाप | 


स्‌० ४ 


80 ७७ अस्त इई है, तुम इसमें प्रवेश करके अपनी इच्छाचसार सब जगह यथा सुखसे गमन करके पतिता जनक कुमारी सीताजी को टही ॥ ५३ ॥ रर 
€ घ > था. सरका भाषाय हा काकर माकार पर चढ राजिके समय छंकानागरीने मेरा करते 0२ ऋण ० द० आएदि० सुन्द्रकाडे भाषायां तृतीयः सर्गः ॥ ३ । महाबळवान्‌, महातेजस्वी कपि श्रेष्ठ हनुमानजी अपने विक्रमसे कामरूपिणी उरियोर्मे SA 
र्‌ कनिकुसe "कर आकार पर चढ रात्रिके समय ळकानगरीर्मे प्रवेश करवे डये/ २॥ 


9१५ छ कच्छे प्री बस्ते उरीतऱकर ५५३७ वह महादे केफिकुप? रहि 
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@/ जर #579२7ज खसीजजीक ल्क इना नजक इच ञ्नि AE NATIT HEI RT SANS "१0९ SAIS SRN ज्ञप्त च्स्च्च ^ (क प 
८5) लीगने इसको शङ्गrोके एरजय करनेका उरव्य कारण बताया है ॥३॥ इस भकारसे महापराक्रमी पवन कुमार हनुमानजी र\चिके समम ऊरीमे भेम छर रसन १७) 
ह / हुए उण्पोके सयूहतो सुशोमित राजमार्गमें गमन करने लगे हनम मिमि देखी "कि जहास्थसिग्ञंस्पक्न हुए मनोहर शब्दसे विनादित विविध नतिक बाजक ध्वनि, १९७ 


८/ हीरकखाचित झरोखोंते युक्त ॥५॥ और हीरे मोती मणियोंसे बने हुए झरोखोंवाले ग्रहोंसे भूषित और उनको सघनतासे मेघमाला विराजित आकाश मंडलके ७ 


(8) समान लंका शोभाषाय रही है॥६॥पझ स्वस्तिक आदिश्वेत बादलके समान राक्षसोंके मन्दिरोंस लंकापरी शोभित होकर चमक दमक रही थी ॥७॥ और वे 
ओरको द्वार लगेहों उसे सबेतोभद्र कहते हैं;जो इ 


---+- 


र ओरंसे सर्वतोभद्र वर्थ मान नन्यावतं स्वस्तिक आदिशहोते शोभायमान थी, जिसमें चार द्वार भीतर व चारों 
र| प्रविश्यनगरीळकांकपिराजहितंकर'॥चक्रेअथपादसव्यंचशत्रणांसतुमूधनि॥३॥प्रविष्ःसत्त्वसंपन्नोनिशायांमारतात्मज'॥समहा पथनास्या न 
£१ क्तपुष्पव्राजितम्‌ ॥ ४॥ ता sl lh ॥ हसितोत्कृष्टनिनदेस्तूर्यचोषपुरस्कृते: ॥५॥ ब्रांकुशनिकारोश्चवञ्जा 
| लविभषितेः।ग्रहमेधेः पुरीरम्याबभासेद्योरिवांबुदेः॥६॥प्रजज्वालतदालंकारक्षोगणगहैः शुभेः॥ सितात्रसदरीित्रै पझस्वस्तिकसं स्थितैः ॥७॥ 
^| वर्धमानगृहेश्वापिसर्मतःसुविभ्रषितेः।तांचितरमार्याभरणांकपिराजहितंकरः॥८॥ राघवार्थेचरञ्श्रीमान्ददर्शचननंदच। भवनाद्भवनंगच्छन्ददृश 
| कपिकुंजरः।९॥।वियिधाक्कतिरूपाणिभवनानितत तं [वि 
^| व॥जुआवकाँचीनिनदंचूपुराणांचनिःस्वनम्‌।११।सोपानानिनदांआामिमक्नेछुमहा त्मनाम्‌ आर्फोटितनिनादांश्चक्ष्वेडितांश्चततस्ततः ॥१२॥ 
$| पश्चिमकी ओर का द्वारन लगा होतोइसेही नन्यावर्त कहते हैं; इससे हीदक्षिष द्वार न होनेसे वर्धमान, और पूर्वके द्वार न होनेसे स्वस्तिक कहते हैं, इन सब शुभदायक 
बजी के हितकारी हदुमानजी चले जाते थे।८॥भीरामचन्द्रजीके का 


£| भवनोंको जिनमें अनेक प्रकारके चित्र विचित्र माळा आदि भूषण धरे थे देखते भाळते सुगी 

छ थको सिद्ध करनेके मानससे जाते हुए इनुमानजी लकाडरीको देख २बडेही आनन्दित होते थे, इस मंदिर 
©| जीको खोजते चे॥२.॥जब एक भवनसे दूसरे भवनमें जाते हुये विविधाकार और विविषरूप भवनोंको हनुमानजी देखने लगेतब हृदय कण्ठ और शिर इन स्थानोंमें 
©)| उत्पन्न हुवा मन्द, मध्य और तारस्वर अळंकत मनोहर गीत उन्होंने सुना | १० ॥ स्वगेमे रहने वाली अप्सरागणोके रागके समान मदन मिश्रित ब्रियोंके 
है| शब्द उनकी क्षुबरघंटिका, व तूइर आदिका शब्द बबण करे .|॥,११५॥ त पल ही, भवन ससहोमें खियोंके सीडियोंपर चढने का शब्द भी सुनते कहीं 
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स्ततः॥ शुश्राव ुचिरंगीततत्रिस्थानेस्वरभरषितम्‌॥१०॥ ्रीणांमदन्‌विद्वानांदिविचाप्सरसामि ७ 
© 
0) 
6 
से उसपर कूद वह उसपरसे दूसरे परको कूद भळी भाँति जानकी 
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(2) 

वा.रा.भा.|(&| प्रसन्नतासे ताली बजाने का शब्द और कहीं कहीं हता क पते, तुमान. १२ ॥ राक्षसोंके भवनोंमें मंत्रोंकाजप सुनते और बहुत स्थानोंपर A 
॥१७॥ |&)| राक्षसोंको वेदाध्ययन करते भी हनुमानजीने देखा ॥१३॥आओर कहीं २ राक्षसलोग रावणकी स्तुति करनेमें लग रहे हैं, और अनेक राक्षसगण राजमार्गको सव |) 
९| प्रकारसे घेरेहुए थे ऐसा हनुमानजीने देखा ॥ १४ ॥ अनन्तर जाते २ हनुमानजी मध्य छावनीपै आये जहां उन्होंने बहुतसे निशाचरोंको अवलोकन किया । |(@ 
A उनमें कोई झुंडित झुंड, कोई दीक्षित, कोई जटाजूट धारी, कोई मृगचर्म इत्यादिके वख धारण किये थे यह भेदळेते फिरते थे ॥ १५॥ इनमे कुशोंकी |® 
(| हीही किसी २ के हथियार थे, और किसी २ के भम्निकुण्ड अच्नशक्र थे, और उनमें कोई २ कूट मुद्र और दंडको ही आयुध बनाये हुये थे ॥१६॥ 
शुश्रावजपतांतत्रमंत्रातरक्षोग्रहेषुवे ॥ स्वाध्यायनिरतांश्वैवयातुधानान्ददर्शसः ॥9३॥ रावणस्तवसंयुक्तान्‌गर्जतोराक्षसानपि ॥ राजमार्गसमा | 
[5 बृत्यस्थितंरक्षोगणंमहत्‌ ॥१४॥ ददर्शमध्यमेगुल्मेराक्षसस्यचरान्बहून ॥ दीक्षिताञ्जटिलान्ुंडानगोजिनांबरवाससः ॥१५॥ दर्भसुष्टिम्रहरणा | 
$| नसिङुंडायुधांस्तथा ॥ कूटसुहूरपाणींश्चचंडायुधधरानपि॥१६॥ एकाक्षानेककर्णोश्चचलदेकपयोधरान्‌ ॥ करालानूभुग्वस्रांश्चविकटान्वामनां 
&| स्तथा॥१७॥ घन्विनःखङ्गिनश्चेवशतष्नीषुसलायुधान्‌॥ पारघोत्तमहरुतांश्चविचित्रकवचोज्ज्वलान्‌ ॥ १८ ॥ नातिस्थूलान्नातिकृशात्रातिदी |^ 

| चौतिहस्वकान्‌ ॥ नातिगौरान्नातिकृष्णात्रातिकुब्जात्रवामनान्‌ ॥१९॥ विरूपान्बहुरूपांश्चसुरूपांश्चसुवर्चसः ॥ ध्वजिनः पताकिनश्चेवददशी ।? 

6 विविधायुधान्‌॥ २० ॥ शक्तिवृक्षायुधांञ्चैवपट्विशाशनिधारिणः ॥ क्षेपणीपाशहस्तांश्चददशसमहाकपिः ॥ २१ ॥ A 

सु० कर ० द्र और. उन समस्त निशाचरगणोंके मध्यमे किसी २ की एकही आंख थी, किसीके एकही कान था, किसी २ की छातीपर एकही पयोधर झूळ रहा था, उनके वदन > 


. रू० ४ ७३) विवराळ थे. अग अत्यन्तविषम थे आकार अतिविकट और अंग अतिछोरे थे ॥३७॥ सबहीके हाथमें धड॒ष, खड्क, शीतप्नी, उसळ और अतिश्रेष्ठ पारिष थे, /9 
020० (20 उर सूचव्छदी शरीरॉपर पितच्चित्र ऊचच चमक रहे श? जिसे ।० सब कष्सय्मतिषेप४की ति दुबळे, न अति ळम्बे, न अति ब्गेटे, न आति गोरे, न आवि /& 


है क लए न कस्त्त् खते, च उलि व्यो ५५ ६७. ५ सत्चक्ती इंचेरूप, अकछ्ुरूप- बहछुत तेजस्वी. अौर सबही ध्यजा पताका सोर गबिबिष आाउष्ण भरणा “च डने MSY 
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IBY >> Se Hr करी, चंडन लगाये झर श्वेंछ न यरुूाभचषा अरे, अनेक भकारके चेष चारण करनेचारू इच्च्छाजसार चर्ू्नेयारू उत्पात कडेस NaN 


॥ २४ ॥ वह॒राक्षसराजका नं | 
इसके चारों ओर परिखा बनी थी जिसमें अनेक प्रकारके श्वेत पद्म खिल रहे थे ॥ २५ ॥ चारों ओरसे यह |® 
भवन अति ऊंची भीतोंसे घिरा हुआ था; और साक्षात स्वर्गसमान दिव्य भावसे सजरहा था मनोहर शब्द उसमेंसे उठ रहा था ॥२६॥ इसके द्वारपर घोडोंका 
शब्द प्रतिध्वनित होरहा था, वअति अद्भुत २ घोड बंधे थे, रथवान्‌ विमानोंमें हाथी, व अश्व जुते हुए थे॥२७॥ओर सब भाँतिसे सजे सजाये हाथी घोडे द्वारपर 
स्रग्विणस्त्वज॒लिप्तांशववराभरणभूषिताच्‌ ॥ नानावेषसमायुक्तानयथास्वैरचरान्‌बहून्‌ ॥२२॥ तीक्णशूलघरांश्वववत्रिणश्रमहाबलान्‌ ॥ शतसा 
हसमव्यग्रमारक्षमध्यमंकपिः ॥२३॥ रक्षोधिपतिनिर्दिष्ंददशातःपुराग्रतः ॥ सतदातदगरहंहद्ठामहाहाटकतोरणम्‌ ॥२४॥ राक्षसेंद्रस्यविख्यात 
मद्रिसाध्नप्रतिष्ठितम्‌ ॥ पुंडरीकावतंसाभिःपरिखाभिःसमा 


पावतम ॥ २५॥ प्राकाराबृतमत्त्यंतंददर्शसमहाकपिः ॥ जिविष्टपनिभंदिव्यंदिष्यनादि 
विनादितम्‌॥२६॥वाजिहेषितसंघुष्टमद्भतेश्रद्येस्तथा॥ रथैरयानेविमानेश्वतथाहयगजेः शुभेः॥२७॥वारणेश्चचतुर्दतेःश्वताभ्रनिचयोपमेः॥ भूवि 
तैरूचिरद्वारमत्तेश्च्रगपक्षिभिः।२.८॥रक्षितंसुमहावी्ैर्यातुधानेःसहस्शः॥राक्षसाधिपतरयुप्तमा विवेशग्रईकपिः।२९॥ सहेमजांव्ूनदचक्रवालंम 
हाइसुक्तामणिश्भषितांतम्‌॥परा्यकालाणुरुचंदनाईसरावणांतःपरमाविवेशh।३०॥३त्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा सुन्दर 
कांडेचतुर्थःसगेः॥४॥' “चद्रोपिसाचिव्यामिवास्यङुर्वस्तारागणेमं 


ध्यगतोविराजन्‌॥ ज्योत्स्नावितानेननिपत्यलोकाउत्तिष्ठतेकेनसस्रर ह्मि १॥ 
@| टिकाये जाते थे, उनमे बहुत हाथी चौंदन्ते व श्वेत बादरके समान बडे २ उज्ज्वलथे और अनेक प्रकारके सुन्दर पक्षी वहां द्वारपर बैठे शब्द कर रहे थे ॥२८॥ 


&)| वीर्यवान्‌ हजारों लाखों राक्षसोंसे यह भवन रखाया जाता था, परंतु महाकपि हनुमानजी ऐसे सुरक्षित रावणके ग्रहर्मे भी युप्रभावसे प्रवेश करही गये ॥२९॥ 
® | इस प्रकारसे हसुमानजीने रावणके रनवासमें प्रवेश करके देखा कि उसके धवरहरे तप्त वर्णके 
>) समहोंसे 


सुवर्णसे बने हैं, और उन सबके ऊपरभाग महा मूल्यवान सुक्तामणियोके 
सुशोभित और अति भ्रेष्ठ काळेवणके अगर ब चन्दनकी गन्धसे सुवासित होरहे हैं॥३ ०॥३त्याषें शीमष्रा०वा० आदि ० सुन्दरकांड भाषायां चतुर्थः सगः॥ ४॥ 
( “ चंद्रमा भी महावीरजीको मंत्रीकी नाई सहाय देता हुआ. क्णेकरि०बीतवमे शोभितर/होनेदळंमा और अपनी चांदनी संसारमें फेलाता हुआ सहस्रकिरणोंसे 


VENA 


Bs 


वा.रा.भा. (८: 
॥१८॥ |® 


| उद्य हुआ ॥ १ ॥ महावीरजी उस समय चंद्रमाको शंखकी कान्ति, दुग्ध, मृणाळके समान कान्तिमान्‌ देखकर सरोवरमें हंसके समान भकारी |(@ 
मान देखने लगे ॥ २॥ ” अनन्तर बुद्धिमान्‌ पवनमैंदन हंतुमोनेतीने “देखकर शिकें प्रथम अधपहरेमें सर्यके समान अधिक प्रकाशमान किरणों सहित 
चंद्रमा गोठमें अमण करते हुये मतवाले बृषभके समान तारागणोंके मध्यमे प्राप्त होकर वारंवार चंद्रिका राशि छिरकाते हुए विहार कर रहे हैं ॥ १ ॥ 
चंद्रमाके उदय दर्शन करनेसे लोकोंके समस्त पाप नाशको प्राप्त हुए; समुद्र बढ़ा, और सब ही माणी शोभायमान इए ॥ २ ॥ जो लक्ष्मी पृथ्वीपर $ 
मन्द्राचळ पर्वतर्मे मदोषकालके समय समुद्र और दिनको जळकेमध्य कमळ फूलोंके समूहोंमे मिली रहती है,वहीलक्ष्मी इस समय चंद्रमामे टिककर विराजमान होर ही है 
॥३॥ चांदीके पींजरोंमे हंस, मन्द्राचछ पर्वतकी कन्दराओंमें सिंह और गर्वित हाथियोंपर चढे हुए वीर इन सबके समान आकाशमें उदय हुए चन्द्रमाको कला 
शंखमरभंक्षीरमृणा छवणहयद्गम्यमानंह्यव भासमानम्‌ द्दश चंद्रेस कपिप्रवीरः पोप्छूयमानंळरसीवहंसम्‌ २ ततःसमध्यंगतमंशुमंतंज्योत्स्नावितानं 
सुहुरुद्वमंतम्‌॥ Snr १।लोकस्यपापानिविनाशयंतंमहोदधिचापिसमेधयंतम्‌॥ भूतानिसवौणिवि 
राजयंतंददशीशीतांशुमथाभियांतम्‌॥२॥याभातिलक्ष्मी्विमंदरस्थायथाम्रदोषेषुचसागरस्था॥ तथैवतोयेषुचपुष्करस्थारराजसाचारुनिशाक 
रस्था॥३॥ इंसोयथाराजतपंजरस्थः सिंहोयथामंदरकंदरस्थः ॥ वीरोयथागवितङुंजरस्थ्ंद्रोऽपिबभ्राजतथांबरस्थः॥४॥ स्थितः'ककुद्यानिवती 
कणशुंगोमहाचलःश्वेतइवोर्ध्वशंगः ॥ हस्तीवजांबूनदबद्धखंगोविभातिचंद्रःपरिपूर्णखंगः॥५॥विनष्टशीतांबुतुषारपंकोमहाय्रहय्माहविनष्पकः ॥ 
प्रकाशळक्ष्म्या श्रयनिर्मांकोरराज चंद्रोभगवाञ्छशांकः।६॥शिलातलंप्राप्ययथामृगेद्रोमह्ारणप्राप्ययथागजेद्रः॥ राज्यंसमासाद्ययथानरेद्‌ 
स्तथाप्रकाशेविरराजचद्रः।७॥ध्रकाशचंद्रोदयनष्टदोषःप्रबृद्धरक्षःपिशिताशदोपः॥ रामाभिरामेरितचित्तदोषःस्वर्गप्रकाशोभगवानप्रदोषः।८॥ |® 
शोधित हो र्हीथी।४\चन्द्माके कलक रूप हरिण शङ्के स्पष्ट प्रकाशित होनेसे ऐसा बोध हुआ मानो तेज सींगवाळा बेळ, ऊंचे शिखावाला श्वेत वणका महापवत | 
७) अथा जाम्बूनद सुवणके धनसे जिसके दांत बवेहों ऐसा हाथी शोभायमान हो रहा है॥'१॥वर्षा बीत जानेसे उसका शीतळ जळ बिन्डुरूपकीचड दूर होगया है व्र 
रै चरू अह सणव्हो पिरणके संबंधसे, चन्द्रमाको भभR०ळतिशबढनड०वं1मका०म्ळह्मीके!ळ्माअय वश उसका कळंकभी अति स्पष्ट होगया है इस भकार चन्द्रमा /& 
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(येके कनक शिब रहीहे । पतिवता खिय अपने २ स्वामीके साथ शयनकर रही हे, और अतिशय अदूभुत घोरसर्म करनेवाले भयंकर वृत्ति निशएचर | ! 
र का द. जल एठा हर विहार करनेमें छगरहे हैं उसी समयम पैरमैबुडिंम नि हैैमा जी ने फिर देखा कि राक्षस गणोंके समस्त गृह, रथ अश्व (( 
90 और स्वर्णमय आसनोंसे पूरित होरहे हैं, वीर श्रीयुत ओर ऐश्वर्यमत्त व मदमत्त निशाचरगणोंसे भररहेहे ॥१०॥ उनके मध्यमें प्रमत्त राक्षसोंका परस्पर अधिक (धरे 
उत्तर प्रत्युत्त करते कोई दृढ हाथवाले उलझनयुक्त मतवालेप्रछापवचन परस्पर कहकर निन्दा कर रहे हैं | ॥ ११ ॥ और कभी २ और कोई न अपनी छातीको |(@ 
बजाय रहे हैं; कोई २ अपनी प्राणप्यारीको चिपटाय रहे हैं, कोइ विचित्र विविध वेश धारण कर रहे हैं ओर अनेक धनुषको ही खेच रहे हैं॥३२॥ अनन्तर |$ 
ंत्रीस्वराःकर्णसुखाःपरृत्ताःस्वपंतिनार्यःपतिभिःसुपृक्ताः ॥ नक्तंचराश्वापितथाप्रवृत्ताविहतुमत्यद्धतरोद्रवृत्ताः ॥९॥ मत्तप्रमत्तानिसमाकुला || 
निरथाश्वभद्रासनसंकुलानि॥ वीरश्रियाचापिसमाकुलानिददरीधीमानसकपिःकुलानि॥ १ ०॥परस्परंचाधिकमाक्षिपंतिधुजांश्चपीनानधिविक्षि 
पंति ॥ मत्तप्रलापानधिविक्षिपंतिमत्तानिचान्योन्यमधिक्षिपंति॥११॥ रक्षांसिवक्षांसि चविक्षिपंतिगाज्राणिकांतासुचविक्षिपंति ॥ रूपाणिचि |§ 


@ 

a) 

(टि 

(० SS पानिचविक्षिपंति ~~ ° e ड > 3 सुरूपचक्रा ० हसंत 3 : 
| जाणिचविक्षिपंतिहृडानिचा ॥१२॥ ददृशकांताश्चसमाळभंत्यस्तथापरास्तत्रपुनःस्वपंत्यः ॥ सुरूपचक्रा्तथाहृसंत्यःकुद्वाः 
र पराश्चापिविनिःश्वसत्यः ॥१३॥ महागजेश्रापितथानदद्विःसुपूजितेश्रापितथासुसक्रिः ॥ रराजवीरिश्वविनिःरवसजिह्दंदोभुजंगैरिवनिशवसद्िः 
€> 
®) 

© 


॥ १४॥ बुद्विप्रवानाइचिराभिधानान्संश्रदधानाञ्षगतःमृधानान्‌ ॥ नानाविधाना्ञचिरामिधानान्ददर्शतस्यांपारियादुधानान्‌ ॥ १५ ॥ 
ननंददृष्टरासचतान्सुरूपान्नानागुणानात्मगुणानुरूपान्‌ ॥ विद्योतमानान्सचतानसुरूपान्ददर्शकांरचचपुनार्वेरूपान्‌ ॥ १६ ॥ 

$| हलुमानजीने देखा कि, खिय कोई अपने शरीरको चन्दनादि लगा रही हैं, कोई शयन करती हैं, कोई प्रफुछित वदनसे हँस रही हैं, कोई २ कोषयुक्त होकर 
| लम्बे २ श्वास ले रही हैं॥ ३ ३॥उस समय उस रनवासमे सजे सजाये मतवाळे हाथियॉके समूहका गर्जन होनेसे और विभीषणादि महामान्य साधुचारित्र वीरॉके 
2 | विश्वाससे श्वास लेते हुये सर्प समूहसे पारेपुण इदयके समान छंकाइरीकी शोभा होरही थी॥१४॥अनन्तर हचुमानुजीने उस छंकाइरीमें आस्तिक, मधुर वचन 
| बोलनेवाले, विविध वेषधारी जगतके मध्यमे प्रधान और सुन्दर रुचिके नाम धारी, सखिया २ राक्षसोंकी देखा ॥१५॥ अधिक बुद्धिमान्‌, विविध युणधारी 
® अपने समान युणबाळे और करपतात राक्षसोंको देखकर हमाचूजी नडे /आनंदित हुए। उन राक्षसम कोई टे अधिक विरुप होनेपर भी प्रभायुक्त होनेके 
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(9) 9) 
वा.रा.भा. | (0| कारण स्वरूपवानके समान हाष्ट आने लगे ॥ १६ ॥०उसूके मीछे०हलमरकन्छि'ने>देखा-ककि, उन स्थानोंमें अति उत्तम गहनोंसे सजधजकर तारागणोंके समान ।॥(& 


॥१९॥ |&)| प्रियद्शनवाली महातुभाव सुस्वभावयुक्त निशाचारिये मग्रपानादि प्रिय कार्योमें आसक्त होकर हावभाव और कटाक्ष कर रही हैं ॥ १७ ॥ फिर हनुमानजीने |9) 

@ | राजिके समय चलते २ देखा कि, विहंगी जिस प्रकार अपने स्वामीसे भंटी जाती है, वैसेही अपने २ स्वाभियोंसे चिपटाई जाकर कोई २कामिनी महा लजा और |€ 

&)| हषके वशहो अपने रूपकी अधिकाईसे मानो प्रज्वलित हो रही हैं ॥ १८ ॥ बुद्धिमान्‌ हनुमानूजीने फिर देखा कि, कोई श्मनमानी विवाहिता पतित्रता ख्रिये |® 

&| अटारियोंके नीचे और कोई २ अपने स्वामियोंकी गोदीमें मदनयुक्त चित्तसे बेठी हैं॥३९॥फिर हनुमानजीने देखा कि,तपाये हुए सुवणके समान वणवाली व | 

©| चन्द्र सहश उजले वर्णयक्त किसी २ ख्रीकी ओढनी नहीं है और वह नंगी है. और कोई २ मानिनी होनेके कारण स्वामीके विनाही बेठी हैं॥२०॥ कोई २ A 

ततोव्राहाःसविशुद्धभावास्तेषांत्नियस्तत्रमहाडुभावाः ॥ भ्रियेषुपानेषुचसक्तभावाददर्शताराइवसुस्वभावाः ॥ १७ ॥ ख्नियोज्वळंतीस्रपयोप |, 

गूढानिशीथङ्गलेरमणोपगूढाः ॥ दृदशकाश्चित्प्रमदोपगूढायथाविहंगाविइगोषशूढाः ॥३८॥ अन्या'पुनहर्म्यतलोपविष्ास्तत्रप्रियांकेसुसुखोप |^ 

विष्टाः॥ भतुःपराधर्मपरानिविष्टाददशधीमान्मदनोपविष्टाः॥१९॥ अप्रावृताःकांचनराजिवर्णाःकाश्चित्परार्ध्यास्तपनीयवर्णाः ॥ पुनश्चका |^ 

अच्छशलक्ष्मवणोःकांतप्रहीणारुचिरांगवणोः।२०॥ ततः प्रियान्प्राप्यमनोभिरामान्सुप्रीतियुक्ताःसुमनोभिरामाः॥ गृहेषुहष्टाःपरमाभिरामा |^ 
इरिप्ररीरःसददशरामाः ॥ २१ ॥ चंद्रप्रकाशाश्चदिवक्रमालावक्राःसुपक्ष्माश्चसुनेत्रमालाः ॥ विभूषणानांचददर्शमालाःशतह्नदानामिवचारु |^ 
मालाः ॥२२॥ नत्वेवसीतांपरमाभिजातांपथिस्थितेराजकुलेप्रजाताम्‌॥ लतांप्रफुछामिवसाुजातांददर्शतन्वींमनसाभिजाताम्‌ ॥२३॥ सना | 
तनेवत््मनिसनिविष्टारामेक्षणांतांमदनाभिविष्ठाम्‌ ॥ भर्तुमनःश्रीमद्नुप्रविष्टांस्रीभ्यः पराभ्यश्चसदाविशिष्टाम्‌ ॥ २४ ॥ ग्र 
& 


232 ० \ ९ सन भावते स्वामीके संगसे अतिशय प्रसन्न होरही हैं, और कोई २ फूलोंके गुच्छोंको धारणकर अतिशय मनोहारिणी और हर्षयुक्त होरही हैं; और कोई २ स्वभावसेही 
» ७८० ~ कश चचक खच लेती हैं ऐसी खी महादीरजीने देखी ७ दे १ शुशिधरसुदइश आर पहनी कि समूह, तिर्छी चितवन, सुकुमार आुकुटी और उत्तम नेत्रोंकी राशि, व /& 


aQINI! Aanya आँलिशायकुलीन त 
0 पक हच खी है सा खी महाबीरजीने दे SNE शर्मे उत्पन्न, जिनको बिधाताने आपने सनकी कल्पनारे बन्दया // | 
MEN जवस. र स्करर सदन प्रच्छ स्कनस्करल्का च स्कऊपस्ककरान्छी अब्दा नर पली ११ > २ ॥॥ ऊ्त्ते स्वस्दाणटी प्यत्तिच्यता स्यार्ग्म से sr ‘> + उ 
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कि अर ला लक >“ ल NE कि रं १७१ 
५७ | जते स्कागीक 1विरिडमेडुःसित होकर सदाही रोती रहती हैं, पहळे श्रीरामचन््जीके सहवास समयमें अत्युत्तम गहनोंमे प्रथम गिनेजानेके योग्य पदिक जिनके कंटच्केए | | 
८) शोभायमान करता, जिनकी आकुय्ाटियें सुकुमार हैं; व स्कति सउ, अप क्रिललज़क्रे।नछ पे इत्प, करती हुई मोरनीके समान देखनेमे अति मनोहर हैं ७७५०७ जो ७७ 
/ स्वामीके विरहमें भळी भांति नप्रकाशती हुईं चन्दरेखाके समान, धूरियुक्त सुवणके समान, बणयुक्त वणरेखाके समान अथवा पवनमथित मेघमालाके समान अति 
£| शोचनीय सूतिं धारण किये हुए हैं ॥२६॥ उन नरेश्वर बोलनेवालोमे श्रेष्ठ श्रीरामचन्डजी की भार्या सीताजीको बहुत देरतक ढूँढनेसे भी न पायकर, कपिभेष्ठ ।9 


हनुमानजी कुछ क्षणके लिये अत्यन्त दुःखित ओर शिथिल्यत्नहो गये ॥ २७ ॥ इत्याषें श्रीमद्रा ० वा" आदि० सुन्दरकांडे भाषायां पंचमः सगः ॥ ५॥ 


उष्णादितासानुसतासरकंठीपुरावराषत्तमनिष्ककंठीम्‌ ॥ सुजातपक्ष्मामभिरक्तकंठींवनेप्रवृत्तमिवनीलकंठीम्‌॥२५॥ अव्यक्तरेखामिवचंद्रलेखांपां 
सुप्रदिग्धामिवहेमरेखाम्‌॥क्षतप्ररूढामिववर्णरेखांवायुप्रभुम्नामिवहेमरेखाम्‌॥ २६॥ सीता मपश्यन्मज॒जे श्वरस्यरा मस्य पत्नी वद ता वरस्य ॥ बभू वदु* 
खोपहतश्रिरस्यप्लवंगमोमंदइवाचिरस्य॥२७॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणवाल्मीकीयेआदिकाव्येच०सा “ सुन्दरकांडेपंचमः सर्ग :॥५॥ सनिका मं वि 
मानेषुविचरनकामरूपधृक्‌ ॥ विचचारकपिलकांलाघवेनसमन्वितः ॥ १॥ आससादचलक्ष्मीवात्राक्षसेंद्रनिविशनम्‌॥ प्राकारेणार्कवणेनभास्वरे 
णाभिसंवृतम्‌ ॥२॥ रक्षितराक्षसेभीमेःसिंहेरिवमहद्धनम ॥ समीक्षमाणोभवनंचकाशेकपिकुंजरः ॥३॥ रूप्यकोपहितेअशित्रेस्तोरणेहमभूषणेः ॥ 

विचित्राभिश्वकक्ष्याभिद्वारेश्वरुचिरावृतम्‌ ॥ ४ ॥ गजास्थितेर्महामात्ेःशूरेश्चविगतश्रमैः ॥ उपस्थितमसंहायेईयेःस्यदनयायिभिः॥ « ॥ 


9 इच्छानुसार रूप धारण किये कपिश्रेष्ठ श्रीमान्‌ हनुमानजी सतखंड अठखंड धवरहरोंपर, इच्छानुसार शीघतासे श्रमण करते हुए लंकाएरीमें घूमने लगे ॥ १ ॥ A 
| और बड़ी शीघताके साथ राक्षसराज रावणके ग्रहके निकट पहुंचे । यह ग्रह सर्य सम प्रकाशित और चाहर दिवारीसे घिरा हुआ था॥ २॥सिंहके समान महा |^ 
र | बलवान्‌ भयंकर राक्षसोंसे उस ग्रहको रक्षित देखकर कपि कुंजर हनुमानूजीने उसको जरा २ खोजनेका विचार किया ॥३॥ हनुमानजीने देखा कि यह भवन |) 
| बहुत सारे उपगृहों से परिपुण और विचित्र शोभासे शोभायमान हो रहा है, इसके विचित्र दरवाजे चांदीकेबने हैं, और इन पर सुवणेके काम हो रहे हैं, सबही द्वार |& 
@| मनोहर प्रकारसे स्थापित किये इये थे इसलिये वह ग्रह अतिशियेशीमायभोन"हो ९हथा॥४॥ शूरतायुक्त परिश्रमविहीन हाथियोंपर चढे महावत्‌ गणोंसे, व | 


ree UD 


A 
वा.रा.भा. |(@| अति वेगवान्‌ रथकेसैँचने वाले घ्रोढोंसे॥४॥सिंह और हया चूमुको धारण किये, सुवण, चांदी, व हाथीदांतकी्रतिमा आसे सुसज्जित और गंभीर गजेनशाली |(@ 
विचित्र रथ उप्तके किनारे २ वम रहे थे॥६॥ अनेक प्रकारके रत्न अति भ्रष्ठ आसन ओर बडे २रथ व महारथोंके स मूहसे शोभित॥७॥ और परम सुन्दर सुहावने 
अनेक प्रकारके सहस्रो मृग और पक्षी इन सब वस्तुओंसे रावणका ग्रह भूषित और पूरित था॥८॥सीमारक्षक विनीत स्वभाव परम शिक्षित राक्षसगण बडी सावधानीसे 
उस गृहकी रक्षा कर रहे थे, और वह सुन्दर २ ख्लियोंसे व्याप्त था।९॥ अनेक बडी ख्नियों और प्रमोद युक्त प्रमदाओंसे वहस्थान चारों ओर भररहा है और अति श्रेष्ठ 
गहनेकी झनकार ध्वनिसे वह स्थान सागर तुल्य गंभीर भावसे शब्दयमान हो रहा था॥१०॥अधिक करके यह ग्रहसब राज चिहोंसे परिपूणेथा, और अतिश्रेष्ठ महा 


सिंहब्याघ्रतनुत्राणेर्दौतकांचनराजतीः ॥ घोषवद्भि्वैचितैश्वसदाविचरितेरथेः ॥६॥ बहुरत्नसमाकोर्णपराध्यासनभूषितम्‌ ॥ मदारथसमाबापं 
महारथमहासनम ॥ ७ ॥ हश्येश्चपरमोदारेस्तेस्तेश्चमृगपक्षिमिः ॥ विविधेवहुसाहस्नैःपरिपूणसमंततः ॥ < बिनीतेरंतपारेश्वरक्षोमिश्चसु 
क्षितम्‌ ॥ सुख्या भिश्चवरत्रीभिःपरिपूर्णंसमंततः ॥ ९ ॥ मुदितप्रमदारत्नराक्षसद्रनिवेशनम्‌ ॥ वराभरणसंद्दादे'समुद्रस्वननिस्वनम्‌ ॥१०॥ 
तद्राजगुणसंपन्नंसुख्येश्चवरचदनेः ॥ महाजनसमाकीणसिंहेरिवमहद्रनम्‌ ॥ ११ ॥ भेरीमृदंगाभिरुतंशंखघोपविनादितम्‌। नित्याचितंपवसुतं 
पूजितंराक्षसेःसदा ॥१२॥ समुद्रमिवगंभीरंसमुद्रसमनिस्वनम्‌॥ महात्मनोमहद्वेश्ममहारत्नपरिच्छदम्‌ ॥१३॥ महारत्नसमाकीणददशसमहा 
कपिः ॥ विणाजमानंवपुपागजाश्वरथसंङुलम्‌ ॥१४॥ लंकाभरणमित्येवसोऽमन्यतमहाकपिः॥ चचारहञुमांस्तत्ररावणस्यसमीपतः ॥१५॥ 
गदादगहराक्षसानासुद्यानानिचसवेशः ॥ वीक्षमाणोप्यसंत्रस्तःप्रासादांश्चचचारसः॥ १६ ॥ 
2 मोलके चन्दनकेसुगंधसे और मुख्य २ राक्षसगणोंसे व्याप्त था जैसे सिंहोंसे बडा बन॥ ११॥भेरी, मृदंग और शंखके शब्दसे शब्दायमान हो रहा था, और राक्षसरगण | द्र 
सट इन्रन्त्र इस गम अपने २ इष्ट देवताकी पूजा करते थे ॥१२॥ महात्मा राक्षसराज रावण का समुद्र तुल्य गंभीर और ससुदरके ही समान शब्दकारी इसप्रकार //) 
(९ उन्नम्र परिप नवन वया ५३४७ मसहएकपि हर्धविनिलतिमो 'वनेक!/रस्मॉसे/ज्फुक्त 0उ८/हको देखा, उस य॒हर्मे जहां तहां गज, अश्व और रथ व्याम थे॥ १ ५५ (6, 
क स र मह आस चनम तितर ष प आत साथ खाना भस रूप दे सद अगर कय मजा मी 
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उसके कीचे महाकीर्यकाच हडमानजी महाबेयासे च्छळाँगा मारकर मथम महस्त के 
मेषाकार श्हमें फ़िर वहाते कूदकर विभीषणके घर पर मह्यक्रुप्रि, सये. वहासि महो दरके घुरपर कूदे, उसके पीछे विरूपाक्षके स्थान पर आथे फिर 

@/ बर खोजा, फिर [ियुन्माळीके भवनको आन लिया॥१९॥बहांसे वत्रदंष्ट्के गृह पर गये, फिर महाकपि हनुमानजी शुकके यहाँ पधारे, फिर बुद्धिमान्‌ सारणके 
®) स्थानपर ॥ २० ॥ फिर वानर श्रेष्ठ हनुमानजी इन्द्रजीतके स्थान पर कूदे, वहांसे जम्बुमाली ओर सुमालीके भवनपर वानर श्रेष्ठ हो रहे ॥ २१ ॥ बहांसे 9 
©| रर्मिकेतुक भवन पर, रश्मिकेतुके भवनसे सये शत्रुके यहां फिर वहांसे यह महाकपि वञ्रकायके मंदिर पर पहुँचे॥२२॥ फिर पवन कुमार धूम्राक्ष, व सम्पाति |€ 
अवप्लुत्यमहावेगःप्रहस्तस्यनिवेशनम्‌ ॥ ततोऽन्यत्पुप्छुवेवेश्ममहापार््वस्यवीर्यवान्‌॥१७॥ अथमेघप्रतीकाशंकुंभकर्णनिवेशनम्‌ ॥ विभीषण 
स्यचतथापुप्लुवेसमहाकपिः॥ १८॥महोदरस्यचतथाविरूपाक्षस्यचेवहि ॥ क्द्विजिहस्यभवनंविद्युन्मालेस्तथेवच॥ १९॥बहुदं शस्यचतथापुप्लु 
वेसमहाकपिः ॥ शुकस्यचमहावेगःसारणस्यचधीमतः॥२०॥तथाचेंद्रजितोवेश्मजगामहरियूथपः॥ जंबुमालेःसुमालेश्रजगामहरिसत्तमः॥२१॥ 
रश्मिकेतोश्भभवनंसूर्यशत्रोर्तथेवच ॥ वञ्रकायस्यचतथाएुप्छुवेसमहाकपिः ॥२२॥ धूम्राक्षस्याथसंपातिर्भवनंमारुतात्मजः ॥ विद्युद्रूपस्यभी 
मस्यघनस्यविघनस्यच ॥ २३ ॥ शुकनाभस्यचक्रस्यशठस्यकपटस्यच ॥ हृस्वकर्णस्यदंष्रस्यलोमशस्यचरक्षसः ॥ २४ ॥ युद्धोन्मत्तस्यमत्त 
स्यध्वजग्रीवस्यसादिनः॥ विद्यजिहद्विजि ह्वानांतथाहरस्तिमुखस्यच।॥२८॥करालस्यविशालस्यशोणिताक्षस्यचेवहि॥प्लवमानःकमेणेवहनूमा 
न्मारूतात्मजः ॥२६॥ तेषुतेषुमहादंषुभवनेुमहायशाः॥ तेषामृद्धिमतामृद्धिददर्शसमहाकपिः॥२७॥ स्वेषांसमतिक्रम्यभवनानिसमंततः॥ 
आससादाथलक्ष्मीवात्राक्षसेद्रनिवेशनम्‌ ॥ २८ ॥ रावणस्योपशायिन्योददशहरिसत्तमः ॥ विचरन्हारिशाईलोराक्षसीरविकृतेक्षणाः ॥ २९ ॥ 
के घर पर, वहांसे विद्रुप, भीम, घन, विघनके स्थानपर ॥ २३ ॥ इसके पीछे शुकनाभ, चक्र, शठ, कपर, हस्वकण, दंष्टू, लोमश राक्षसोंके ग्रहोंपर॥ २४ ॥ 


युद्धोन्मत्त, मत्त, ध्वजग्रीव, सादी विद्युज्जिहके, दिजिहके और फिर हस्तिस॒खक स्थान पर।२५४॥बहांसे कराळ, विशाल, शोणिताक्ष, इन सब राक्षसोंके भवनों 
प्र पवन कुमार हनुमानजी बारीबारीसे घुमे कूदे ॥२६॥ और उन सब बडे भवनोमें इनसमस्त ऋद्धिशाली राक्षसोंकी परम समृद्धि महायशस्वी हनुमानजीने 


देखी ॥ २७॥ इसप्रकारंस श्रीमान महाकपि हनुमानजी क्रपसे. इमासु भबक्तोंपरव्यूम राकसव्हावणके गृहपर आये ॥ २८ ॥ वहांपर महावीरजीने देखा कि ।(@ 


वा.रा.भा 
॥२३॥ 


विकराळ नेत्रवाळी राक्षसिये अलग २ अपने पहरेपर गवणके,शयत्रग्रहक़ी उक्षा, क्री, हैं, २९ ॥ इनके अतिरिक्त रावणके गृहमे इधर उधर विचरण करती | 
हुई, शूल, मुद्गर, शक्ति, ओर तोमर धारण किये हुए असंख्य राक्षसियोंके झुण्ड हदुमानजीने देखे ॥ ३०॥ शक्न धारण किये इए बडी २ देहवाले राक्षसोंके 


UN A 


भवन समूहोंमें छाल, श्वेत, घोडे बँधे देखे जो कि अतिशीघ चळनेवाळे थे॥३१॥ओर बडे २ श्रष्ठरूपवाले वनके गजोंके मर्दन करनेवाले, भळी भाँतिसे शिक्षित, 
युद्धम ऐरावत हाथीके समान गज भी बँधे देखे।३२॥बह हाथी देखते ही शत्रुओंकी सेनाका संहार करनेवाले थे व और पर्वतोंके समान जिनमेंसे मदका झर 
नासा झरता था॥३३॥समरम शत्रुलोगोसे जीतनेके अयोग्य, मेघोंके समान गजना करनेवाले हाथी, ओर बहुतसी सेना, सुवणकी सब सामग्रीसे सम्पन्न उस भवनमें 
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तान्‌सितांश्चापिहरींश्चापिमहाजवान्‌ ॥३१॥ कुलीनाङ्रूपसपन्नानगजान्परगजारूजान्‌ ॥ शिक्षितानगजशिक्षायामेरावतसमानयुधि ॥३२॥ 
निहंतृन्परसेन्यानांशृहेतस्मिन्ददशेसः ॥ क्षरतश्चयथामेघान्रवतश्चयथागिरीन्‌ ॥३३॥ मेघस्तनितनिर्घोषान्दुथषान्समरेपरेः॥ सहस्रंवाहिनी 
स्तञरजांबूनदपरिष्कृताः ॥ ३४ ॥ हेमजालेरविच्छिन्नास्तरुणादित्यसन्निभाः ॥ ददशराक्षसेद्रस्यरावणस्यनिवेशने ॥३५॥ शिबिकाविविधा 
काराःसकपिमारुतात्मजः ॥ लतागृहाणिचित्राणिचित्रशालागृहाणिच ॥ ३६ ॥ कीडागृहाणिचान्यानिदारुपर्वतकानिच ॥ कामस्यग्ृहकंर 
म्येदिवागृहकमेवच ॥ ३२७ ॥ ददशीराक्षसेद्रस्यरावणस्यनिवेशने ॥ समंद्रसमप्रख्यंमयूरस्थानसंकुलम्‌ ॥ ३८ ॥ ध्वजयष्टिभिराकीर्णददशी 
भवनोत्तमम्‌ ॥ अनंतरत्ननिचयंनिधिजालंसमंततः ॥ धीरनिष्ठितकमागंगृहंश्रतपतेरिव ॥ ३९ ॥ 


सु.० क० ७९३ जह तह छाई हुई देखी ॥ ३४ ॥ वह सेना सुवणकी कडियोके जाळका बरूतर पहने, प्रातःकाळीन सयेके समान चमकती दमकती, राक्षसनाथ रावणके 2 
ख ७७ स्थ्पनमे हतमप्नजीने देखो ५ २५ ७ अनेक प्रकारकी पाळकिये चित्र विचित्र 220 क्त गृह, और चित्रपट शोभित ग्रह हलमानजीने देखे ॥ ३६ ॥ बिहार /& 
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क्ट, 


(७ ब्द, स्पर साट चने चदे ( नकली ) ऋडा पदत रमि शनिको विहार कंरनेके ग्रह ह्रमानजीने देखे २७॥ मोर इडमानजीचे /&/ 
२४५ पप्या जा; रस्सा है , चक स्कन्टराचतस्क अजेत्तव्लो तस्ळेकीच्क समान सन्‍्तोहर भोरोंकके स्थानोॉसे व्यास है ॥ २-<॥ ध्यजा पताका ज्गेरे चर्चित, अररमरणयर //4 
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{4 


| हो रहा था ॥ ४० ॥ खुवर्णके बने हुए पलंग, आसन और सूत्र नतन जोकि भोज़नादि करनेके चांदीके बने थ, वह सब हलुमानजीने देख ७४१ | | |] 
| जब हूचमानजी इस मंदिरमें बस्ते तो उन्होंने देखा कि यह ग्रह मधु व आसव ( मदिराका रस ) से गील होरहा है, मणिमय पात्रोसे व्याप्त है , और कुबेरके (टे 
)| भवनके समान रमणीक है ॥४२॥ ओर सर्वथा विन्नरहित, नूपुर, काञ्ची, मृदंग, ताळ इत्यादि बाजोंके शब्दसे शब्दायमान, गायकोंके शब्दसे पूण ॥ ४३॥ |) 
@ | अनेक २ अनुप धवरहरे ओर सेकडों हजारों ख्रीरत्नोंते घिरा हुवा बडी २ कक्षावाला जिसकी रक्षा भली भाँति होरही थी, ऐसे भवनमें हनुमानजीने प्रवेश किया 
©) ॥ ४४ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा० वा० आदि सुन्द्रकांडे भाषायां षष्ठः सर्गः ॥ 

अचिमिश्चापिरत्नानांतेजसारावणर 


६ ॥ महाबलवान्‌ हदुमानजीने देखा कि इस ग्रहकी सब खिड़कियां सुवणकी 
पिरत यच ॥ विरराजचतद्व 
कादर, ॥ ४१ ॥ मध्वासवकृतक्कुदंमणिभा 


श्मरश्मिवानिवरश्मिभिः॥४०॥ज्ञांबूनदमयान्येवशयनान्यासनानिच ॥भाजनानिच 

1 | जनसंकुलमू ॥ मनोरममसंबाधंकुबेरभवनंयथा ॥ ४२॥ नूपुराणांचघोषेणकांची 

ना नेनच ॥ मृदंगतलनिर्घोषघोंषवद्धिविनादितम्‌ ॥४२॥ प्रासासंघादतयुतंस्रीरत्नशतसंकुलम्‌ ॥ सुब्यूढकक्ष्यहन॒मान्प्रविवेशमहागहमू 

॥ ४४ ॥ इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० सुंदरकांडे षष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥ सवेश्मजालबलवान्ददर्शव्यासक्तवे दूर्यं 

सुवर्णजाळम्‌ ॥ यथामहत्माब्षिमेचजालंबिद्यद्विनदधंसविहंगजालम्‌ ॥ १ ॥ निवेशनानांविविधाश्चशालाः प्रधानशंखाथुधचापशालाः ॥ मनो 

हुराश्वापिपुनविशालाददशवेश्माद्रिषुचेद्रशालाः ॥ २॥ गृहाणिनानावसुराजितानिदेवासुरेश्वापिस॒पूजितानि ॥ सवेश्चदोषेःपरिवजितानिकपि 

देदशेस्वबळाजितानि ॥ ३॥ तानिप्रयत्नाभिसमाहितानिमयेनसाक्षादिवनिमितानि ॥ महीतलेसवंग्णोत्तराणिददशलंकाचिपतेर्गृहाणि॥४॥ 
बनी हैं, और वैदूयेमणिसे खचित हैं,उनमें पक्षियोंके विराजमान रहनेसे विद्युज्जडित विहंगोंकी 


॥ १ ॥ उस अतिभारी मन्दिरके अन्दर विविध रहने बैठने इत्यादिके दर दालानबने 
सजे धजे थे और पर्वताकार भवनसमूहोंके ऊपर बनी हुई 
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श्रेणीसे शोभित वर्षाकालके मेघके समान उस ग्रहकी शोभाहोरही है 

ठने थे । उनमें शेख, व अनेक प्रकारके अख्न शस्र और धनुषबाण 

विशाळ ग्रहावळी अति मनोहर भावसे विराज रहीथीं, जिनपर सदा च 

किया करती थीं ॥ २ ॥ यह समस्त ग्रह विविध रत्नोंस परिपूर्ण देवासुर गणोंसे भी पूजित, सर्व दोषोसे रहित थे और इसमें सब 

| इकही की हुई थीं ॥३॥ साक्षात्‌ मयदानवके दारा अतिहत्त पुलक खनामे/नम्नेखे,माम्ेःछकापतिरावणके यह गहसम्रह सबपृथ्वी 
A १९६ 


द्रकिरण पडकर मन हरण 
वस्तुये रावणकी बाहुबलसे 
में भ्रष्ठ थे सो देखे ॥४॥ 
Bra 


च पपळे से र च 
वा.रा.भा. || ऊचे मेके समान सुवणेके बने राक्ष्तराजके यह का य मनोहर और उपमारहित थे ॥ ५ ॥ उसके देखनेसे ऐसा जान पड 

॥२२॥ |& ताथा मानो पृथ्वीमे गिरे हुए स्वगेके समान शोभासे यह भवने उजला होरहा हे वह अनेक रत्नों करके पूणे रहनेके कारण ऐसा शोभायमान होरहा था मानो 
इधर उधर छितराये हुए पुष्पोंके परागसे ढके अनेक जातिके वृक्ष पुष्पाकोणे पवेतके अग्रभागमे चमक दमक रहे हैं ॥६॥ रूपवान ख्रियोंके विराजमान रहनेसे 
मानो वह ग्रह दामिनीयुक्त मेघमाळाके समान शोभित हो रहा है अथवा दिव्य हंसोंकी कतारसे उठाया हुवा पुण्यवान्‌ उनका आकाशचारी सुन्दर विमान 
शोभायमान होता है, इसी भातिसे उस भवनकी शोभा थी ॥ ७ ॥ जिस प्रकारसे पर्वतका अग्रभाग अनेक धातुओंसे चित्रित होता है जैसे ग्रह और चंद्रमासे 
आकाशमंडल चित्रित होता है और जैसे मेघ अनेक रंगोंसे चित्रित होते हैं इसी प्रकार अनेक रत्नोंके जडे रहनेसे विचित्र रावणका पुष्पक नामक विमान 
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ततोददरशोच्छ्तमेघरूपंमनोहरंकांचनचारुरूपम्‌ ॥ रक्षोधिपस्यात्मबलानुरूपंगृहोत्तमंह्यम्रतिरूपरूपस्‌ ॥॥ महीतलेस्वर्गमिवप्रकीर्णश्रिया 
A 
&0 
A 
& 
& 
(2) 
AA * 


ज्वलन्तंबहुरत्नकीणम्‌॥ नानातरूणांकुसुमावकीणगिरोरिवाग्रंरजसावकीणम्‌ ॥६॥ नारीप्रवेकेरिवदीप्यमानंतडिद्विरंभोधरमच्येमानम्‌ ॥ हंस 


प्रवेकेरिववाह्ममानंश्रियायुतंखेसुकृतंविमानम्‌ ॥७॥ यथानगाग्रंबहुधातुचित्रंयथानभश्चग्रह चंद्रचित्रमू ॥ दद्शयुक्तीकृतचारुमेघाचित्रंविमानंबहु 
रत्नचित्रम्‌ ॥८॥ महीकृतापवतराजिपू्णांशेलाः कृता बृक्षावितानपूर्णाः ॥ वृक्षाःक्ृताःपुष्पवितानपूर्णाःपुष्पंकृतंकेसरपजपूर्णम्‌ ॥ ९ ॥ कृतानि 
वेश्मानचपांडुराणतथासुपुष्पाआपंसुष्करिण्यः॥ पुनश्चप्मानिसकेसराणिवनानिचित्राणिसरोवराणि ॥ १०॥ पुष्पाहूयंनामविराजमानंरत्न 
प्रभाभिश्चविधुणमानम्‌॥ वेशमोत्तमानामपिचोच्चमानमहाकपिस्तत्रमहाविमानम्‌॥११॥ कृताअ्व वैद्य मया विहंगारूप्यप्रवा ले श्वतथा विहंगाः ॥ 


| चित्राथनानावसुभिभुजंगाजात्यानुरूपास्तुरगाःशुभांगाः ॥ १२ ॥ 
@\ हलुमानजीने देखा ॥ ८ ॥ इस विमानमे बहुत जनोंके बठनेके जो स्थानथे वह सुवर्णादिसे बने हुए नकली पवतोंके सम्रहसे परिपूर्ण थे, उन पर्वतोंपर 
90 बने दुषण दक्ष लगे हुये थ, और उन वृक्षोंपर फूल खिल रहे थे और अत्यन्त कारीगरीकी बात यह थी कि, उन फूलछोंसे पराग झरता था ॥ ९ ॥ /® 


चपके अन्त ््ूलोसिं >> ४ ~ A 27 

क ब सपने श्वेत चपके अनेक भवन थे और अच्छे "कसे (सभि अनेक तिया. उन तलेयोर्मे परागसहित कमळ र के थे व उस घरें किचित्रन /@/ 

7 ss स्स्थर अर व्यक्ते छे थऔ \ ५० ७ मदाकणि हल्मानजीने चदांपर ऐसा उष्पक नामक्क महा चिमान देखा, यह विमान आभासे उज्ज्वल थर सोर रळ” || 
BNR क "यवर पद नरेन कडमइशडच्े ६४६ ७६ स्दण्या रण्डा जाड प्श ईव्डेम्शाइप्ना बय ॥1 ९ = 1 व्यचर ग्फिम्फड ला अड न्कीशशम्फीणफउस्टिफा ळण अन्य "ण्का्य>म्> न्मः EEN 
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खरड गच्किम्स जन्मे बाग जयमन [क वि आया 872 >. 
अने क ख़करण गाउित विचिक अर्जयगम और जातिके अडरूप झ़न्दर ररीर तुरंगमसम्वह भी हनुमानजीन देख ॥ 53७ ७ जिनके अस्तम सवण उतर स्टुब्ए््छ | हल 
| त्तज/ये गये थे जो संकुचित और कुटिल साक्षात कामदेवके पक्षके समान शोभाअमाजन,ओे, ऐसे सुन्दर स॒खवाले और भ्रष्ट पेखधारी पक्षी भी दहा बनाये ७७ 
गये थे ॥१३॥ इसके सिवाय वहां पर कमळवाली उष्करणियोमें सुशोभित कमळका फूल हाथमे लिये लक्ष्मीजी और उनका अभिषेक करनेमे नियुक्त सुन्दर 
| शुण्ड सुशोभित कमल परागप्ते अलंकृत ह 


| हड LE हाथी भी बने हुए थे ॥ ३४ ॥ इस भाति विस्मय युक्त हो सुन्दर कन्दरावाली अति शोभायमान जिसके स्थान उस |$ 
ठकाइरीम प्रवेश कर फिर वसन्तकतु होनेसे सुन्दर सुगन्धित खोडल्युक्त शोभायमानवृक्षके समान उस गृहमे प्रवेश करते हुये ॥१५॥ इस प्रकारसे हनुमानजी 


(8) 
मवाळजांबूनद्पुष्पपक्षाःसलीलमावजितजिह्मपक्षाः ॥ कामस्यसाक्षादिवभांतिपक्षाःक्ृताविहंगाःसुसुखाःसुपक्षाः ॥१३॥ नियुज्यमानाश्वग 
जाएुहस्ताःसकेसराओ*त्पलपत्रहरताः॥बभूव देवीच ङ्ृतासुहस्ता लक्ष्मी स्तथापद्चिनिप झहस्ता ॥ १ ४॥ इती वतद्‌गृ हम भिगम्यशो भमा नं सविस्म यो 
नगमिवचारुकंदरम्‌ ॥ पुनश्चतत्परमसुगंधिसुंदरंहिमात्ययेनगमिवचारुकंद्रम्‌ ॥ १५॥ ततःसतांकपिरभिपत्यपूजितांचरन्पुरींदशसुखबाहुपा 
लिताम्‌॥ अदृश्यतांजनकसुतांसपूजितांसुदुःखितांपतिगुणवेगनिर्जिताम्‌॥ १६॥ ततस्तदाबहुविधभाविता त्मनः कृता त्मनो जनक स॒तां सु व॒त्म न ॥ 
अपश्यतोभवद्तिदुःखितंमनःसचक्षुषःप्रविचरतोमहात्मनः ॥ १७ ॥ इत्याषें श्रीमद्गा ० वाल्मी? आदि० च० सा० सुं० सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥ 

सतस्यमध्येभवनस्यसस्थितोमहद्विमानंमणिरत्नचित्रितम्‌ ॥ प्रतप्तजांबूनदजालक्कत्रिमददशीधींमान्पवनात्मजःकपिः ॥ १ ॥ 
(ह) 


>)॥ उस दशमुख रावणकी भुजाओंसे रक्षित परम प्रशंसित लंकाइरीमें इधर उधर छलांगे मार २ कर घूमने लगे परतु अतिशय दुःखित .सुपजिता व पतिके 
| श॒णोंके वेगसे जीवित सीताजीको वहां न देख पाकर उनका मन अतिशय दुःखित हुआ ॥ १६ ॥ तब हनुमानजी जिनका चरित्र समस्त जगतका आदर्श 
20 | रूप अतिआदर पानेके योग्य व हृदय अति शिक्षित था वह शाख्नरूपी नेत्रोंसे युक्त वे महात्मा जनकसुताको ढँढने परभी न पाकर दुःखित हुए ॥ १७॥ 


| इत्याषे श्रीमद्रा० वा० आदि सुन्दरकाडे भाषायां सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥ बुद्धिमान पवनकुमार हनुमानजीने रावणके ग्रहमें टिककर अनेक प्रकारकी श्रेष्ठ मणि 
| यॉसे खचित, इस प्रकारका अति बडा पुष्पक नामक महात्मा देखा, प्रह/शिप्ताक्तवव्रपाप्रेल्हुए०सुवणके झरोखोंमे सजा हुआ था ॥ ३ ॥ 
| 
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वा.रा.भा. ओर अलुपम सुन्दरतायुक्त प्रतिमाइत्यादिकोंके सहितहोनेसे यह विमा न]विचित्रसुषमायक्तथा ब्य विश्वकमीने भळी भाँति मनलगाकर इसको बनाया था औरआकाशमागेमे ( 
॥२३॥ |) टिक वायुमागमे सूर्यके य चिद्ृ स्वरूप यह विमान विराजमान हो रहा था ॥२॥ उस विमानमें ऐसा कुछ नहीं था जो महामूल्यवान्‌ रत्नोंसे न बनाया हो |& 
देवतालोगोंके विमानोंमेंभी वेसी कारीगरी दृष्टि नहीं आती इस प्रकारकी उसमें सब ही रचनाये विशेष थीं उसमेंके सबही पदार्थ सब गुण सम्पन्न थे ॥३॥ रावणने | 
तपस्या ओरसमाधिसे प्राप्त किये पराकमकी सहायसे उसको प्राप्त किया था, यह विमान मनके संकल्पानुसार सतही जगह जासकता था अनेक प्रकार की भली २ 
रचना और अनेक स्थानोंसे एकत्रकिये दिव्यविमानके बनानेके लायक विशेष २ बडे २ मौलके रत्नोंसे यह बनाया गया था ॥४॥वह विमान महाधनशाली 

0) ९ 

(3) 

शे 


तदप्रमेयभ्रतिकारकृत्रिमंकृतंस्वयंसाध्वितिविश्‍वकर्मणा ॥ दिवंगतेवायुपथैपरति्ठितंब्यराजतादित्यपथस्थलक्ष्मतत्‌ ॥२॥ नतत्रकिंचिन्नकृतंप्र 
य॒त्नतोनतत्रकिंचिन्नमहाधरत्नवत्‌ ॥ नतेविशेषानियता सुरेष्वपिनतत्रकिंचिबन्नमहाविशेषवत्‌ ॥३॥ तपःसमाधानपराक्रमाजितंमनःसमाधान 
विचारचारिणम्‌ ॥ अनेकसंस्थानविशेषनिमितंततस्ततस्तुल्यविशेषनिमितम्‌ ॥४॥ मनःसमाधायतुशीघ्रगामिनंदुरासदंमारुततुल्यगामिनम्‌॥ 
महात्मनांपुण्यकृतांमहद्धिनांयशस्विनामग्र्यमुदामिवालयम्‌ ॥५॥ विशेषमालंब्यविशेषसंस्थितंविचित्रकूटंबहुकूटमंडितम्‌ ॥ मनोभिरामंशर 
दिदुनिर्मलंविचित्रकूटंशिखरंगिरेथैथा ॥ ६॥ वहंतियत्कुंडलशोमिताननामहाशनाब्योमचरानिशाचराः ॥ विवृत्तविध्वस्तविशाललोचना 
महाजवाभूतगणाः सहस्रशः ॥ ७ ॥ 


0) यशस्वी पण्यशील महात्मा लोगोंको अतिआनंदका देनेवाला था, जो महापरिश्रमसे न बनाया हो इसमें ऐसा कोई भी स्थान न था और यह अपने स्वामीके 
80५ मनकी गरतिको जान पवनके समान अतिवेगसे गमन करता इस लिये कोई भी इसका अनादर नहीं करसकता था ॥ ५ ॥ अधिक करके यह विमान क्शिष २ /^ 
चि एके अपसर प घूमता आर यह समस्त उ्देमिति वदाय रव ्िस्प/अहेतेसेभ्रीहीसे विभूषित, अतिशयमनोरम, शरद कत॒के चन्द्रमाके समान निर्याळ आर /@/ | 
स से ति र्कः सामान नार भा ॥ ५ ॥ जिनके नेल. सनत मजरे डन नरक ०50060 
वलव oo 7 करकर ह जतीन बसत समसजे डल्चचा दे अच्क डच्च मासा भता अकर्ण साचा वस्र. स्वा. 3. 3 आ त 
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क हर रक करकर बनाने नसल सम तपन छे क स उन स <:< * ऋेएेि स्‍्ःलल्््््डस्लस्च््यस 0 
47 इत्य भीसङाe वाट आदि छुन्दरकांडे भाषायामडमः सगः ॥ < ॥ पवनकुमार हलुमानजीने उन सर्वेश्षेष्ठ सुन्दर भवनोंके बीचमे अति सुन्दर १९७ 
8/ विशाळ वह निर्मळ यह देखा कि, जिसमें विमान धरा था॥११यहै रौवेर्णकी' गूहर्बहुर्तही बेंडी था, इसका विस्तारदो कोश और लंबाई चार कोशकी थी और बहत 

पवरहरे इत्यादिकसे यह घिरा हुआ था॥२॥शत्रुओंके मारनेवाले हनुमानजी वहांपर बडे २नेत्रवाली विदेहनन्दिनी देवी सीताजीको ढूँढते हुये सब जगह विचरण 


करने लगे॥३॥ओरे राक्षस छोगोंके साधारण ग्रह देखते हुये हनुमानजी रावणके मुख्य लक्ष्मीवान्‌ उत्तम गरहमे प्रवेश करते हुये॥४॥यह ग्रह बहुतही बडा था, 


6 
® \ 
(छि 
© ( ७ वसंतमासादपि © पकंतत्रविमान ७ 
वसंतपुष्पोत्करचारुदशनंवसंतमासादपिचारुदर्शनम्‌ ॥ सपुष्पकंतत्रविमानसुत्तमंददर्शतद्वानरवीरसत्तमः ॥८॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मी |@ 
कीये आदिकाव्ये च०सा*सुंदरकांडे अष्टमः सर्गः ॥८॥ तस्यालयवरिष्ठस्यमध्येविमलमायतम्‌ ॥ ददर्शभवनग्रेष्टंहतूमान्मारुतात्मज'॥१॥ |ॐ 
अधेयोजनविस्तीर्णमायतंयोजनंमहत्‌ ॥ भवनंराक्षसेंद्रस्यबहुप्रासाद्संकुलम्‌ ॥२॥ मार्गमाणस्तुवेदेहींसीतामायतलोचनाम्‌॥ सर्वतःपारिचक्रा |€ 
महनूमानारिसूदनः ॥ ३ ॥ उत्तमंराक्षसावासंहनूमानवलोकयन्‌ ॥ आससादाथलक्ष्मीवान्राक्षसेद्रनिवेशनम्‌ ॥४॥ चतुर्विषाणेद्विरिदैस्रिविषा A 
णेस्तथेवच ॥ परिक्षिप्तमसंबाधंरक्यमाणस्ुदायुयैः ॥५॥ राक्षसीभिश्चपत्नीभीरावणस्यनिवेशनम्‌ ॥ आहृताभिश्चविक्रम्यराजकन्याभिराब्र |^ 
@| तम्‌ ॥ ६॥ तन्नक्रमकराकीणतिमिंगिलझषाङुलम्‌ ॥ वायुवेगसमा धूतं पन्नगेरिवसागरम्‌ ॥ ७॥ यहिवैश्रवणेलक्ष्मी याचंद्रेहीरवाइने ॥ सारा | 
वणगहेरम्यानित्यमेवानपायिनी ॥ ८ ॥ याचराज्ञः कुबेरस्ययमस्यवरूणस्यच ॥ ताइशीतद्विशिष्टावाऋद्वीरक्षोग्रहेष्विह ॥ ९ ॥ 9) 
तिकी निशाचर पत्नी, और र 
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(८) 

रे चौदन्ते और तिदंते हाथियोंके समूहसे व्याप्तथा, हथियार उठाये हुये निशाचरगणसर्वदा इसकी रक्षा करते थे॥५॥रावणकी राक्षस जा 
| बळ सहित दूसरे राजाओंसे छीन छाई हुई राजकन्यागणोंसे पूण होनेपर॥६॥ मानो नाके मकर, तिमिंगिल मछलियोंके समूह और सपाँसे पारिपूण व वायुके वेगसे | 

90 | चलायमान ससुइके समान यह गृह हतुमानजीने देखा॥७॥कुबेर चन्द्रमा वइन्द्रजीके भवनमें जो लक्ष्मी विराजमान हो रहती थी, रावणके इस भवनमें भी वही 6 

है| सबै भनन मनोहारिणी अनपायिनी लक्ष्मी नित्य विराज मान रहती थी॥ £॥और राजा कुनेरके मौर वरुणके शमे जितना धन रहता व ऋषि सिद्धि विराजती, |( 
A 9 


©) _ 
sr, 


(ठो 
वा.रा.भा.|(6| रावणके इस गृहम भी वेसेही वरन्‌ इनके ग्रहसे भी अक कि सिद्धि, छिराजमालउह॒दी भरी ॥ ९ ॥ पवन कुमार हनुमानजीने उस अतिबडे भवनके भीतर शयन गृह 
॥२४॥ | और बहुत उत्तम बना, बहुत सारे मतवाले हाथियोंमे पूण एक ग्रह देखा॥१ ०॥विश्वकर्माजीने स्वर्गम रहकर अनेक प्रकारके रत्नोंसे सजायकर पुष्पक नामक जो 
| दिव्य dl नह्ाजीक निमित्त बनाया था ॥३३॥ यक्षपति कुबेरजीने कठोर तपस्याके फलसे बह्माजीसे उसको पाया , फिर राक्षसपति रावण अनेक बल वीये 
#4 | व तेजक प्रभावसे कुबेरजीको जीतकर वह विमान ले आया ॥१२॥वह सुवण चांदीसे चित्रित मृग युक्त सुडोळ खंभोसे और अपनी श्रीसे मानो प्रज्वलित हो 
रहा था॥1 ३॥सुमेरु और मन्द्राचल पवंतके समान, सूयी£को नाई आकाशको छूते हुये मे शिखर ग्रह और विहार भवनोंसे सब कहीं शोभित हो रहा था 
A ॥ १४ ॥ विश्वकमाजीने बडी चतुराईसे जिसको बनाया था. जो सुवणकी सीढिये और अति उत्तम वेदियोंसे अळंकृत था॥१५॥ जो कांचनमय और स्फरि 
A तस्यहम्य॑स्यमध्यस्थवेशमचान्यत्सुनिमितम्‌ | बहुनिरयृहमंयुक्तंददशपवनात्मजः ॥१०॥ ब्रह्मणोऽैकृतंदिव्यंदिवियद्विशवकर्मणा ॥ विमानं 
&| पष्पर्कनामसर्वरत्नविश्रषितम्‌ ॥११॥ परेणतपसालेभेकत्कुबेरःपितामहात्‌॥ कुबेरमोजसाजित्वालेमेतद्राक्षसेश्वरः ॥१२॥ ईहामृगसमायुक्तेः 
(| कातस्वरहिरण्मयेः ॥ सुक्ृतेराजितस्तंभेःप्रदीप्तमिवचश्रिया ॥ १३ ॥ मेरुमंद्रसंकाशे रुष्िखद्विरिवांबरम्‌ ॥ कूटागारेः शुभागारेःसर्वतःसम 
A 
N 
& 


लंकृतम्‌ ॥१४॥ ज्वलनाकंप्रतीकारीःसुक्ृतंविश्वक्मणा ॥ हेमसोपानयुक्तंचचारु्रवरवेदिकम्‌ ॥ १५॥ जाल्वातायनेयुक्तकांचनेःस्फाटिके 
रपि ॥ इद्रनीलमहानीलमणिप्रवरवेदिकम्‌ ॥ १६ ॥ विद्रुमेणविचित्रेणमणिभिश्चमहाधनेः ॥ निस्तुलाभिश्चमुक्ताभिस्तलेनाभिविराजितम्‌ ॥ 
a टे चंद्नेनचरक्तेनतपनीयनिभेनच ॥ सुपुण्यगंधिनायुक्तमादित्यतरुणोपमम्‌ ॥१८॥ विमानंपुष्पकंदिव्यमारुरोहमहाकपिः॥ तत्रस्थः 
७ सबैतोगंधपानभक्ष्यान्नसभवम्‌ ॥१९॥ दिव्यसमूछितंजिघन्रूपवंतमिवानिलम्‌ ॥ सर्गधस्तंमहासत्त्वंबधर्वन्धुमिवोत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 

@\ कमय झरोखे और खिडकियोंके समूहसे विराजमान जिसमे इन्द्रनील महानीळ व दूसरी श्रेष्ठ मणियोंको वेदियां शोभायमान होरहीं थी ॥१६॥ विचित्र सगे, 


ड्या > bn हे ट र 
९ बडे > मोळकी अणिय गोळ २ आकारवाळे मोती ज्ञिसुकी महनम लगा रहे केरा जो बहुतही शोभायमान था ॥१७॥ जो सुवर्ण समानस्॒गंधित ओर /& 
सरन्न नर र्ूुररूऱ्चन्दन जिसमे रूप (२ Ei aninl Nahya Matla Mey Ie 101. का डि बिमानमें pss 
प सने स्प सनान प कसा दजा था । उस तरुण खथके ममान प्रकाशित ॥१<॥ घष्पक नामदिव्य विमानमे महाकापि इमान & 
_ स उतर सस स उ से, गणने पीजे मक सरा की 13० 1सचने स्ठनि पल साय पळ रि की 
Sr SSE CHIN ee ep ee FF To क No ज 2 क ना ल ---- <<: ४७७७६ . 
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०३००३2...  __ च्य 8-2 tov ०-०) sos F AUS ESN, oe DF घऊ DT 0 क ७ इ र छू पइुअक ५ 35 क आर पक अ ज्र ० हनन ५ 2 at की DN vemos Serer Ye Fro ee Nbr errr 202“ Leak ४४ र = —— 
eS 25: कानो अड काचो कछनो लगा ॥ २० ॥ "जिस स्थान रावप्ण हैँ छल्ण्स॑े साप्य उसही स्थानास चक्रो? इसरस्ल्यि छल्छुमानज्न चह चित्लव्छर रूाच्एणाच्कर व्यक २६२ \ (€ 
£) शयनमंदिर देखा ॥२१॥ यह ग्रह रावणको उत्तम ख्रीके समान प्यारा था; उसमें सुवणेके झरोखे मणियोंकी सीढियां थीं ॥२२॥ स्फटिक सणियोसि नोच \ छ 


&/ पहनई, और उसके बिचले भागमें हाथी दांत, मोती, हीरी, सँग सुवर्ण और चैंदिंकी बनी हुई विविध भाँतिकी मूँतियां शोभायमान होरही थी ॥ २३ ॥ \(@ 
माणियों करके निर्मित हुए अनेक खंभोंसे विभूषित समस्त खंभ; सीधे, सरळ ओर समान थे इन सबसे शोभित ॥ २४ ॥ उन पक्षसमान अति ऊँचे खंभोसि |$ 


मानो वह भवन आकाशको उडा जाता था, परथ्वीके समान चौकोना विचित्रफर्श जिसमे हीरा आदि मणिये जड रही थीं बिछा हुआ था ॥२५॥ अधिक 


6) 
A 
&) 
@| इतएहीत्युवाचेवतत्रयच्नसरावणः ॥ ततस्तांप्रस्थितःशालांददशमहतीशिवाम्‌॥२१॥रावणस्यमहाकांतांकांतामिववरख्रियम्‌ ॥ मणिसोपानवि 
र कृतांहेमजालविराजिताम्‌ ॥२२। | स्फाटिकेराबृततलांदंतांतरितरूपिकाम्‌। । युक्तावज्रप्रवालेश्चरूप्यचामीकरेरपि॥२३॥ विभूषितांमणिस्तंभैः 
ह सुबहुस्तंभभूषिताम्‌ ॥ समेऋजभिरत्युन्चेःसमंतात्सविभूषितेः ॥२४॥ स्तभेःपक्षेरिवात्युचचदिविसप्रस्थितामिव ॥ महत्याकुथयास्तीर्णाप्रथिवी 
| लक्षणांकया ॥२५॥ पृथिवीमिवविस्तीणासराष्ट्र॒हशालिनीम्‌ ॥ नादितांमत्तविहगेदिन्यगंधाधिवासिताम्‌ ॥२६॥ परार्ध्यास्तरणोपेतांरक्षो 
| ऽधिपनिषेविताम्‌॥ धूम्रामगुरुधूपेनविमलांहंसपांडुराम॥२७॥पत्रपुष्पोपहारेणकल्माषीमिवसुप्रभाम॥मनसोमोदजननींवर्णस्यापिप्रसाधिनीम्‌ 
| ॥२८॥ तांशोकनाशिनींदिव्यांश्रितःसंजननीमिव॥ इंद्रियाणींद्रियाथेस्तुपंचर्पचभिरुत्तमः ॥२९॥ ¢ 
&)| करके यह शयनशाला गांव, पर, राज्य, गृह शोभित दूसरी पृथ्वीहीके समान विस्तारित थी, यह मदमत्त विहंगमोके शब्दसे शब्दायमान, मनोहर; गंधसे |® 
| सुगंधित की हुई थी ॥ २६ ॥ यहांपर बडे मोलके बिछोनेपर छेटा हुआ रावण शयन कर रहा था, यह शाळा अगरके धूपसे धोळे वर्ण हंसके समान श्वेत |€ 
> | वर्णवाली थी ॥ २७ ॥ पुष्प रचनाके निकट रहनेसे विचित्र वर्ण वसिष्ठजीके धेनुके समान सुंदर भभा युक्त हृदयके आनंदको बढानेवाली ॥ २८ ॥ देहकी A 
€| कतिको उसकानेबाळी, समस्त शोकोंको विनाश करनेवाली और साक्षात मानो दिव्य शोभाको उत्पन्न करनेवाली शाळाने इंड्रियॉके पांच शब्द, स्पर, रूप | 
रस ब गंध इस पंच इंद्रियोकी भोग्य वस्तु द्वारा हल॒मानजीके चक्षुकणादि, पंच इंद्रियोंकी तृप्ति माताके समान देखतेही करदी ॥ २९ ॥ त 


१९७ -0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. © 
(ठो 


>>> 65 75 


& 

N 
A 
९ 


A 

&| जब उस रावणपालित शाळाने माताके समान उतच्हेंग्संतुष्ट/कश०पद्काप्तव०/हमुमानमीने मनम सा कि, यह साक्षात्‌ स्वर्गं देवलोक अथवा 
८) | अमरावती या कोई श्रेष्ठ सिदि होगी ॥ २० ॥ अथवा यह कोई उत्कृष्ट गन्धर्वी सिद्धि है यह विचार महावीरजी देखने लगे ॥ ३१ ॥ उसके कांचन 
@ | मय खम्भोंमें जळते हुए समस्त दीपक रावणके तेजके भ्रभावसेअ तिक्षीण हो जुआ खेलने में महाधू्त करके हारे हुए जुबारी छोगोंके समान मानो बडीभारी चिंतामें 
&)| ठगे हुए थे॥३२॥दीपावलीकी प्रभा; रावणका तेज ओर गहनोंके समूहकी दीति इन सबसे उस शालामें मानो अग्निकी शिखा बन रही है ऐसा हनुमानजीने 
® | माना ॥३३॥ फिर हलुमानजीनेदेखा कि, रात्रिके हो आनेसे सहस्र २ ब्विये अनेक प्रकारके श्वङ्गार कर विभूषित हो विचित्र आसनों पर कोई २ बेठी हैं और 
®) | कोई २ लेटी हैं ॥३४॥ वह सब ख्नियां अद्धरात्रि हो जानेसे मदिरा पान करनेके कारण नींदके वशहो विहार करनेसे विरत होगई हैं॥३५।इस प्रकारसे सबके 
तर्पयामासमातेवतदारावणपालिता॥स्वर्गोऽयंदेवलोकोऽयिंद्रस्यापिषुरीभवेत्‌॥३०॥सिदिवैयंपराहिस्यादित्यमन्यतमारुतिः ॥३१॥ प्रध्या 
टर 
©) 

(४) 

&) 

(र 


वा.रा.भा. 
॥२१६॥ 


यतइवापश्यत्प्रदीपांस्तत्रकांचनाव॥धूर्तानिवमहा धूतद्वनेनपराजिताव्‌॥ ३२॥दीपानांचप्रकाशेनतेजसाराबणस्यच॥अचिभिभूषणानांचप्रदीते 
त्यभ्यमन्यत ॥ ३३॥ ततोऽपश्यत्कुथासीनंनानावणोबरख्जम्‌॥ सहस्रवरनारीणांनानावेषविभूषितम्‌ ॥३४॥ परिवृत्तऽर्धरात्रेतुपाननिद्रावशं 
गतम्‌ ॥ कीडित्वोपरतंरात्रोप्रसुप्तलवत्तदा ॥ ३५ ॥ तत्प्रसुप्तविरुरूचेनिःशब्दांतरभूषितम्‌ ॥ निःशब्द्हंसअमरंयथापद्मवनंमहत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तासांवृत्तदांतानिमीलिताक्षीणिमारुतिः ॥ अ िनदातानिकओो ताक ॥३७॥ प्रबुद्धानीवपद्यानितासांभरूत्वाक्षपाक्षये॥ पुनःसवृ 
तपञाणिणात्राविवबशुस्तदा॥३८।इमानिसुखपद्मानिनियतंमत्तषट्रपदाः ॥ अंबुजानीवफुछानिप्रार्थयंतिपुनःपुनः ॥ ३९ ॥ इतिवाऽमन्यत 


स व्० ७) औमानपपत्त्यामदहाकपिः॥ मेनेहिगुणतस्तानिसमानिसलिलोद्धवेः ॥ ४० ॥ i 
लः 9) सोयेजने र नुएर इत्पादिकी झनकारका शब्द बंद होजानेसे रावणका यह गृह भ्रमर ओर हंसध्वनि रहित बडे भारी कमळवनके समान शोभा धारण /@& 
. 3० > 00 क सदा था ९ २२ ७ उसके पीछे पवनकुमार हठमानलीत्े'पस्स सत्ते "कळाचाळपोंत्रे तेन सुँदे और कमळकी सुगंधिसे युक्त वदनमंडळ देखे ॥ २.७॥ निदाके /& 
1 २६७७ सणस उन्स्के नेच्छ सेट रपये सरीर चत्तोसी व्पन्द हो गई थी उनके एसे साखमण्डल् राजिके अवसानर्मे कमळफूळोके समान मक़ाडलित होकर केर /&/ 
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स्सस्ेज्ा € च्छस्कस्क 9 न्को नराचे चप्स्य न्ररोभ्रा घ्यारप्णा स्कर रसे ॥ २-<=॥ यहः देरबव्क्र श्रीमार्‍्‌ आाल्ार्कर्ठि खजरमसता 52 
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| अन्हॉने इन सब खखपमोकी उणर्मे जळ्में उत्पन्न हुए पके सहित समानताकी ॥ ४० ॥ जो कुछ हो रावणका शयनगह इन सबन यरगन्‌ा3ोके ऋण्डसे | 
| शरद काळके वाराओंते भूषित निर्मळ आकाशके समान शोभायमान हो रहा था ॥४१॥ ओर आपरूप रावण भी वैसेही द्धियोंके पास रहनेसे तारागणासि | ) 
&/ थुक्त चन्त्रमाके समान उज्ज्वळतासे प्रकाश पाय रहाथा ॥ ४* 1४ जा तीरे किं, अर्क्षीे हौनेंके उपरान्त आकाशसे गिरते हैं, वही समस्त मानो ख्ियोंके ।(@ 
9)/ रुपसे यहांपर आ कर मिल गये हैं; ऐसा विचार हनुमानजीके मनमे उदय हुआ ॥ ४३ ॥ क्योंकि निर्मळ तेजयुक्त बहुत भ्रष्ट तारागणोंके समान वहां पर 

स्रेयोंकी र ~ ये ~ 
© | की श्रियोंकी चमकीली कान्ति और कमल वर्णकी प्रसन्नता इनमें शोभित हो रही है ॥ ४४ ॥ जो कि, वह श्लिये मदिरा पीकर अत्यन्तही श्रमके वश हो 


&)| नींदम अचेत होगई थीं; इसलिये उनके केश, कोमल माळाये, व श्रेष्ठ श्रेष्ठ गहने इधर उधर चलायमान हो रहे थे ॥४ ५॥ किसी २ का तिलक विजन गया 


सातस्यशुछुभेशालाताभिःस्रीभिविराजिता ॥ शरदीवमरसन्ना्यौस्ताराभिरमिशोभिता॥ ४१।सचताभिःपरिवृतः शुशुभेराक्षसाधिपः ॥ यथा 
झुड्पतिःश्रीमांस्ताराभिरिवसबृतः।४२ ॥याश्च्यवंतेंबरात्ताराःपुण्यशेषसमाबृताः॥ इमास्ताःसंगताःक्ृत्स्नाइतिमेनेहरिस्तदा ॥४३॥ तारा 
णामिवसुन्यक्त॑महतीनांशुभाचिषाम्‌ ॥ प्रभावणप्रसादाश्चविरेज॒स्तत्रयोषिताम्‌॥४४॥ब्याबृत्तकचपीनखरक्प्रकीणवरभूषणाः॥पानब्यायामका 
लेषुनिद्रोपइतचेतसः ॥ ४५ ॥ व्यावृत्ततिलकाः काश्चित्काचिङुद्रांतनूषुराः॥ पाश्वेंगलितदाराश्चकाश्चित्परमयोषितः ॥ ४६ ॥मुक्ताहारबृता 
शान्याः काश्चित्मसस्तवाससः॥ व्याविद्वरशनादामाः किशोर्यहववाहिताः॥४७॥।अङुंडलधराान्याविच्छिन्रमृदितस्रजः॥गजेन्द्मृदिताःफ 
छाळताइवमहावने॥४८ ॥चंद्रांशुकिरणाभाश्वहाराः कासांचिदुद्वताः ॥ हसाइवबभुः सुप्ताः स्तनमध्येषुयोषिताम्‌ ॥४९॥ अपरासांचवेदूर्या*का 
| दंबाइवपक्षिणः ॥ हेमसूत्राणिचान्यासांचक्रवाकाइवा भवन्‌ ॥ ५० ॥ 

| था; किसी २ की पायजेब पांयसे निकल गईं थी; किसी २ के हार टूटकर उनकी बगळोंमें पडे थे; इस प्रकारसे वह ख्रिये सो रही थीं ॥ ४६ ॥ किसीका 
| मोतियोंका हार टूट गया था, किसीके कपडे उसके अंगोंसे खसक गये थे किसी २ की तगडियें नितम्बॉपरसे निकली पडती थीं ख्रिये थक कर इस भकार 
| सब गहनाको इधर उधर डाळ बोझ ठादनेके पीछे बोझ उतारी हुई घोडियोंके समान शयन कर रही थी॥४७॥किसीके कुण्डल निकल पडे थेकिसी २ की 
मालायें टूट गई थीं कोई > ख्रिथे महाभवनमें गजेंद्रने मर्दित की हुई ळताके समान घबडाई सी पडी थीं ॥ ४८ ॥ किसी २ ख्रीका चन्द्रमाकी किरणोंके 


@| समान श्वेत वणका सुक्ताहारछाती पर सिमर जानेसे एकत्र८होः सोते, हुए, इसके सगात, खिस़ोंके ._वनोंमे विराजमान हो रहा था॥४९॥किसी २ की वैदूर्यमणिसे 
de PN ८ 3 फ- HT आज 


& 
Dy 


&) C हंसके मे (9) 
वा.रा.भा. | (६ बनी हुईं मणिमाला कल हंसके समान किसीके स्तनोंगे बीच सोनेके हारकी श्रेणियां चुक्रवाकोंके समान शोभा विस्तार कर रहीथीं ॥५०॥ इससे वे ख्वियां (3 
॥२६॥ 9) | हँस कारण्डव सहित ओर चक्रवाकोंसे शोभित नदियोंकी भांति किनारेरूपी जंधाओसे शोभायमान होती थीं ॥५१॥किंकिणीके जालको मुकुल बनाये स्वणके | 
©| गहनोंको बडे २ सरोज समझे; भाव शृङ्गार और चेष्टाओंको ग्राह बनाये पतिके अनुकूल चळनेसें उत्पन्न हुए यशको किनारा किये सोई हुई वे ख्रिये नदियोंके हर 

#| समान शोभितहोती थीं॥५२॥ किसी २ ख्रीके सुकोमल अंगोंमे और किसी २ ख्रीके कुचाग्मे मर्दन करनेसे जो रेखाये पड गई हैं, वह समस्त रेखाये सुन्दर |% 

गहनोंका x कर रही हैं।५३॥किसी २ ख्रीके वस्नोंके अञ्चल उसके मुखके श्वांसकी लहरसे वारम्वार कंपित सुखमंडलकेऊपर वारम्वार फहरारहे थे॥५४॥ 

&| हंसकारंडवोपेताश्चक्रवाकोपशोभिताः ॥ आपगाइवतारेजुजघनेः पुलिनेरिव॥५१॥किंकिणीजालसंकाशास्ताहेमविपुलांबुजाः ॥ भावग्राहाय |( 

n शस्तीराः सुप्तानद्यइवाबभुः ॥ ५२ ॥ मृढुष्वंगेषुकासांचित्ङुचाग्रेषुचसंस्थिताः ॥ बशूवुर्भूषणानीवशुभाभूषणराजयः ॥५३॥ अंशुकांताश्च |^ 

| कासांचिन्सुखमारुतकंपिताः॥ उपर्युपरिकक्राणांन्याधूयतेषुनःपुनः ॥ ५४॥ ताःताकाइपवोद्ताः पत्नीनांरुचिरप्रभाः॥ नानाव्णसुवणीनां | 

| वक्रमूलेषुरेजिरे ॥५५॥वबल्युश्चात्रकासांचित्कुंडलानिशुभाचिषाम्‌ ॥ घुखमारुतसंकंपेमेदंमंदंचयोषिताम्‌ ॥५६॥ शर्करासवगंधःसप्रकृत्या | 

९| सुरभिः सुखः॥तासांवदननिः श्वासःसिषेवेरावणंतदा॥ ५७॥ रावणाननशंकाश्चकारिचिद्रावणयोषितः॥ सुखानिस्वसपत्नीनासुपाजिधन्पुनः | 

श पुनः ॥«८ ॥ अत्यथ सक्तमनसोरावणेतावरस्ियः ॥ अस्वतंत्राः सपत्नीनांप्रियमेवाचरंस्तदा ॥५९॥ बाहूउपनिधायान्याःपारिहार्यविभ्र |^ 

. ९ षिताः ॥ अशुकानिचरम्याणिप्रमदास्तत्रशिश्यिर। ६०॥ i 
सु० का (८३) उनसे ऐसी शोभा होरही थी, मानो अनेकवणके रंगीली सुवणेके तारोंसे बनी हुई श्रेष्ठ पताकायें फहराय रही हैं ॥५५॥ किन्ही २ कांतिवाही ख्रियोंके दोनों र 
8 कुण्डळ उनके सुख॒की पदनस मन्द २ शब्द करके हिल रहेथे ॥ ५६ ॥ उन ख्रियोंका स्वाभाविक सुगंधिवाळा बदनसे निकला हुआ; छूनेसे सख देनेवाळा /४ 


७, सऽ ९ 


552. न फटिरव्ही रचसे =चिकतर सुमित हो रावर्णक?, सुख! #पआातयकम२ही?थीफिा।०ण ७ ॥ कोई २ रावणकी खरी मदके मारे विहल हो रावणके अखके /@ 
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| दि) क /कित्तीकी छाकीके ऊपर, कोह किसीकी शुजाके ऊपर कोई किसीकी गोदीमे, और कोई २ किसी रके कुचोंहीको पकडे शयन कर रही थी ७ ७३ ९ | 
| इसत भकारते मादकता, और प्रतिके मेमके वशहो समस्त ख्नियां परस्पर जांघ, कमर, बगल और पीठका आश्रयकर परस्पर अग मिळाये शयन किये हुई थी 8 
©| ॥ ६२ ॥ वह सुमध्यमा ख्रिये परस्पर एक दूसरीका अंग शरी करके सुखे भीति करती हुँदै परसपर बाहे मिळाये गाढी नींदके बश हो रहीथीं॥६३।एक दूसरे ।(@ 
की भुजाके डोरेमें बँधी हुई वह ख्रियोंकी माळा एक डोरामें शुँथी हुई भ्रमरगणोसे सेवित मनोहर एष्पमालाके समान शोभायमान हो रही थी ॥ ६४ ॥ ७ 
पवनके छगनेके कारण खिली हुई लता ओकै परस्पर ग्रसित होने ओर ब्वियोंके बालों मे गुँथे फूळोंकेशच्छोंसे॥ ६ ५।व उसके परस्पर लिपट जानेसे स्कंध रूप शोभायमान होने, 
अन्यावक्षसिचान्यस्यास्तस्याःकाचित्पुनभुजम्‌॥अपरात्वंकमन्यस्यास्तस्या्वाप्यपराकुचो॥६१॥उरूपार््वकरी पृष्ठमन्योन्यस्यसमाश्रिताः 
॥परस्परनिविष्टांग्योमदस्नेहवशानुगा:॥ ६२॥ अन्योन्यस्यांगसंस्पशात्प्रीयमाणाःसुमध्यमाः॥एकीङक्ृतस्चुजाःसर्वाःसुषुपुस्तत्रयोषितः॥६२॥ 
अन्योन्यभुजसूत्रेणस्रीमालाग्रथिताहिसा॥ मालेवअ™थितासूत्रेशुशुभेमत्तषट्पदा॥ ६४ ॥लतानांमाधवेमासिएुछानांवायुसेवनात्‌ ॥ अन्योन 
माळाग्रथितंसंसक्तकुसुमोच्चयम्‌॥६८॥प्रतिवेष्टितसुस्कंधमन्योन्यञ्रमराकुलम्‌ ॥ आसीद्वनमिवोदूतं्रीवनंरावणस्यतत्‌ ॥६६॥उचितेष्वपिसु 
व्य॒क्तनतासांयोषितांतदा ॥ विवेकंशकयमाथातुभूषणांगांबरखजामी। ६७ ॥रावणेसुखसंविष्ठेताःस्रियोविविधम्रभाः ॥ ज्वलंतःकांचनादीपाः 
| प्रेक्षतोनिमिषाइव ॥६८ ॥ राजषिविप्रदैत्यानांगंधर्वाणांचयोषितः ॥ रक्षसांचाभवन्कन्सास्तस्यकामवशंगताः ॥६९ ॥ युद्धकामेनताःसर्वारा 
8| वणेनहूताःस्रियः॥ समदामदनेनेवमोहिताःकाख्रिदागताः॥ ७० ॥ i 
| और भ्रमररूपी बाऊोंके वत्तमान होनेसे रावणकी ख्रियोंका मानो यह एकवन था ॥६६॥ ख्नियोंके समस्त गहने उचित रीतिसे यथास्थानमें पहरे हुए हैं परन्तु 
| एक दूसरीसे इसप्रकार सरकरसोयरही थी कि जिससे यह स्थिरकरना कठिन था कि कौन गहना है?कोन माळा है ओर उनका कौनसा अंग है? ॥६७॥ राव 
| णको इस समय सोताही हुआ देखकर मानो विविध प्रभावाले सुवर्णमय उज्ज्वल दीपकविनापलक मारे नेत्रोंसे रावणकी ख्रियोंको देख रहे थे जब रावण जागताथा 
| तब तो देवछोग भी उसकी ख्रियोंको नहीं देख सकते थे ॥६८॥ राजर्षि, बाह्मण, दैत्य; गन्धवं और राक्षसोंकी कन्या इन सबकोही रावणने अपनी भणयिनी 


| हि बनाया था; अथीत्‌ उनको व्याहा था॥६९॥ उनमेंसे किसी. हे क्रो,रावण यु, करके, उनके पिताओंको जीत हरकर छाया था और कोई मदमाती युवाखी काम 


वा.रा.भा. 
॥२९७॥ 


बाणसे मोहितहो स्वयंही रावणके साथ आई थी॥७० ॥वीयवान्‌ रावण बळपर्बृक किसी खरीको उसकी इच्छाके विना लंकामें नहीं लाया था दूपरेकी इच्छा करनेवाली 
और ब्याही स्लीकोभी नहीं ठाया था; पूजा करनेके योग्य जानकौर्के सिवाय सबही ख्रिया रावणके सोन्दर्यादि युणोंमें बंधकर स्वयंही चढी आई थीं॥७१॥ 
उन स्रियोंमें रावणको छोड दूसरेके प्रति किसीका अभिलापनहीं था और नकोई पहले किसीसे भोगी गई थीं; सबही सत्कुलमे उत्पन्न, सबही सुन्द्री, सबही चतुर 
और सबही शरेष्वच्नाभूषण धारण किये, सबही चिन्ताशील और सबही रावणको प्यारी थीं॥७२॥उन सब च्वियोंको देखकर बुद्धिमान हनुमानजीने विचारा कि 
यह सब राक्षसराज रावणकी ख्लियां हैं; और यह जिस भकार रावणका स्मरणादिकरनेमें लगी हैं;जो इसी भांति भ्रीरामचंडजीकी धर्मभार्यी जानकीजी शीरामचंद्रजीका 
ध्यान करती हैं ब रावणने उनमें कुछ विन्न न डाला हो; तो बडे आनंदकी ब्रात है ॥७३॥ फिर हनुमानजीने विचारा किसीताजीमें पातिब्रत्यादि गुण अति 
नतत्रकाश्चित्प्रमदाःप्रसह्मवीयोपपन्नेनगुणेनळब्धाः ॥नचान्यकामापिनचान्यपूर्वाविनावराहाजनकात्मजांतु॥७१॥ नचाकुलीनानचहीनरूपा 
नादक्षिणानाबुपचारथुक्ता॥ भार्याऽभवत्तस्यनहीनसत्त्वानचापिकांतस्यनकासनीया॥ ७२ ॥बभूवबुद्धिस्तुहरीश्‍वरस्ययदीरशीराघवधमेपत्नी ॥ 
इमामहाराक्षसराज भायाःसुजातमस्येतिहिसाछुबुद्धेः ॥७३॥ षुनश्चसोचितयदात्तरूपोधुवंविशिष्ठागुणतोहिसीता ॥ अथायमस्यांक्ृतवान्महा 
त्माळंकेश्वरःकष्टमनार्यकम ॥७४॥ इत्यार्षे श्रीमङ्गामायणे वाहमीकीये आदिकाव्ये च० सा” सुन्द्रकांडे नवमः सर्गः ॥ ९ ॥ तत्रदिव्योप 
संझुख्येर्फाटिकंरत्नभूषितम्‌ ॥ अवेक्षमाणोइडुमान्ददर्शशयनासनम्‌॥१॥ दांतकांचनचित्रांगेवेदयेश्चवरासनः ॥ महारहास्तरणोपेतेरुपपन्नमहा 
चनेः ॥ २ ॥ तस्यचेकतमेदेशेदिव्यमालोपशोभितम्‌ ॥ ददशपांडुरंछत्रंताराधिपतिसन्निभम्‌ ॥३॥ 

र प्रबळ है, कारण कि. हमने देखा है कि जब महाबलवान कूरकर्मकारी रावण अनार्य कर्म कर उनको हरे हुए लिये जाता था; तब वह बडे शब्दसे रोय २ A 
७ अपना दुःख भगर करती हुई गई थीं ॥ ७४ ॥ इत्यार्षे औमद्रा० वा० आदि० सुन्दरकांडे भाषायां नवमः सर्गः ॥ ९ ॥ ॥ i 1 ॥ /& 
0 इसके रछ हनणानजीने इस स्थानके चारो आर देश्वति?व्शाशितबिव्य॑/रुस्न/फवेमूलिति|०रंकाटिक मणियोंसे बना हुआ दिव्य सर्वश्रेष्ठ पर्लयके स्थापन करनेका /ट 


आस्न सेब ९ > ९ स्ह रासन रचिचअप्रदकर्तदे सुक्छ, महारस्वत्न्यवाच. रत्नखचित बडे २ बिक्ौनोसे ढका छुआ था 1 इसपर मढास्डत््याबगच झाय्गीदर्णतको ज्र /E) | 
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। अगर छक्‍णेगॉडित, सरर्यत्तस अमायुक्त अशोक फूव्कॉकी माळासे युक्त वि/चिच एक पळंग अलग रक्रा छुआ देखा ७७७ इस पळूगके करो उतर स्यच 2९२७-०९ । 
८)/ चमर हाथर्मे छेकर पकन कर रही थीं ॥ अनेक भकारकी सुगंधि निकल रही थी और श्रेष्ठ धूपकी सुगंधि वहां आय रही थी ॥५॥ वह बडे कोमल पश्मीनेसे मढा \े 


&/ गया था, मनोहर बिछौना उतस्तपर विछा हुआ था, और मनीह₹ फेडीकिंचीरों और शौवी “बिस्तार कर रहेथे ॥६॥ उस आसनपर काले मेघके समान ब ।(@ 
| वाला कानोंमे उज्ज्वल प्रकाशमान कुण्डल धारण किये लाठनेत्रवाला आजानु लम्बित बाहु, सुवर्णके तारोंसे बने हुए बस्न पहरे ॥ ७ ॥ सर्वोगमे सुगंधियुकत |® 
€| छाल चन्दन लगाये दामिनीयुक्त अरुण सन्ध्याकालीनबादरके समान शोभा धारण किये ॥ ८ ॥ अति मनोहर मूर्ति धारण किये, विविध भाँतिके न्रेष्ठ गहने |(@| 
%| जातरूपपरिक्षिक्षंचित्रभानोःसमम्रभम्‌।अशोकमालाविततंददशीपरमासनम्‌॥४॥वालव्यजनइस्ताभिवीज्यमान॑समंततः ॥ गंेश्चविविधेर्ञष्ं |® 

वरधूपेन धूपितम्‌ ॥९॥परमास्तरणास्तीर्णमाविकाजिनसंवृतम्‌॥ दामभिर्वरमाल्यानांसमंतादुपशोभितम्‌ ॥ ६ ॥ तस्मिञ्जीमूतसंकाशंप्रदीप्तो | 
ज्ञ्वलकुंडलम्‌॥ लो हिताक्षमदाबाहुंमहाराजतवाससम्‌॥७॥लो हितेनानुलिंप्तांगंचंदनेनसुगंधिना॥संध्यारक्तमिवाकाशेतोयदंसतडिद्रणम्‌ ॥ ८॥ 
वृतमाभरणेदिव्येःसुरूपंकामरूपिणम्‌॥सवृक्षवनगुल्माढचंप्रसुप्तमिवमंदरम्‌ ॥९॥ कीडित्वोपरतंरात्रोवराभरणभरषितम्‌ ॥ प्रियंराक्षसकन्यानां 
राक्षसानांसुखावइम्‌ ॥१० ॥पीत्वाप्युपरतंचापिददशसमहाकपिः ॥ भास्वरेशयनेवीरंप्रसुप्तंराक्षसाधिपम्‌ ॥ ११ ॥ निःश्वसंतंयथानागंरावणं 
वानरोत्तमः ॥ आसाद्यपरमोद्विःसोपासपत्सुभीतवत्‌ ॥ १२ ॥ अथारोहणमासाद्यवेदिकांतरमाश्रितः ॥ क्षीबंराक्षसशाईलंमेक्षतेस्ममहा 
कपिः ॥ १३ ॥ शुशुभेराक्षसेन्द्रस्यस्वपतःशयनंशुभम्‌ ॥ गंधहस्तिनिसंविष्टंयथाप्र्रवणंमहत्‌ ॥१४॥ 
१ पहने ऐसा जानपडता था मानो अनेक लता झाडियों करिके परिपूर्ण मन्दराचळपर्वत शयन कररहाहै ॥ ९ ॥ रात्रिके विहार करनेसे निवृत्त शरेष्ठ आभूषण धार 
| णकिये राक्षस कुमारियोंकेऔर निशाचरोंके सुख पहुँचानेवाले ॥ १० ॥ मदिरा व ख्रियोंका अधरामृत पीनेसेतृ्त सुवर्णसे बने हुये प्रकाशित पछंगपर शयनकिये 
रे इए राक्षसोंके स्वामी रावणको हनुमानजीने देखा ॥ ३१ ॥रावण उस पलंग पर लेटा हुआ हाथीके समान श्वास लेरहा था, हनुमानजीने ऐसे रावणको देखतेही 
3) कुछेक डरकर दूर २ अलग जायखडे होगये ॥ १२ ॥ फिर सीढियोंके विचले भागमें खडे रहकर उसके आसनकाआश्रय करके मदमत्तराक्षसशार्दूळ रावणको 
| महाकपि हनुमानजी देखने लगे ॥ १३ ॥राक्षसराज राहशके श्सत करते पर उसकरा ,पहमलयोहर शयनस्थान मदचुआतेहाथियों करके सहित बडेभारी प्रसवण 
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वा.रा.भा. पर्वतके समांन शोभायमान हो रहा था ॥१४॥ हनुमानूजीने देखा कि; महात्मा राक्षसराज रावणके कांचन बाजुधारण कियेदोनोंहाथइन्द्रध्वजाके समान शय्या 
पडेहुये थे ॥१५॥ ऐरावत हाथीकेदांतोंके आघातसे दौर्नॉबॉहॉमि चाव हरये, कॅरम वजकी चोट) हैं अं ने भीदोनों बाँहोंक 
॥२८॥ पर पडहुये थे ॥१५॥ ऐरावत हाथीकेदांतोंक आघा घाव ; केंधोमे वजकी चोटके निशान होरहे हैं और विष्णुजीके चक्रने भीदोनों बाँहोंकी 


भली भांति परीक्षा ली थी ॥ १६ ॥ दोनों अति बडी बाहे, बराबर गोल, सम कंधोंसे मिली, बलिष्ठ सुलक्षणयुकत नख और उँयुली औरजंगूठोंसे भूषितथी 
॥१७॥ सुगोलपरिषके समान लम्बी हाथीकी शुण्डके समान चढाव उतारवाली दोनों बॉहें दो पंचसुहे सपाके समान श्वेतवर्णकी शम्यापर पडी थीं ॥ १८ ॥ 
खरगोशके खूनके समान लाल, सुगंधितशीतल श्रेष्ठ चन्दन व और भी श्रेष्ठ २ सुगंधियोंसे युक्त शोभायमान गहनोंसे शोभित ॥ १९ ॥ उत्तमस्रियोंके आछिंग 
काँचनांगदसन्नद्वौददशीसमहात्मनः ॥ विक्षिप्तोराक्षसंद्रस्यभुजाविड्ठध्वजोपमो ॥ १५ ॥ ऐरावतविषाणाग्रेरापीडनकृतत्रणौ ॥ वज्रोछिखितपी 
नांसोविष्णुचऋपरिक्षतों ॥१६॥ पीनोसमसुजातांसौसंगतो बलसंयुतो ॥ सुलक्षणनखांशष्ठोस्वंगुलीयकलक्षितौ ॥१७॥ संवृतौपरिघाकारौ 
वृत्तोकरिकरोपमो ॥ विक्षिप्तोशयनेशुन्नेपंचशीर्षाबिवोरगो ॥ १८॥ शशक्षतजकल्पेनसुशीतेनसुगंधिना ॥ चन्दनेनपराध्येनस्वनुलिप्तोस्वलं 
कृतो ॥ १९॥ उत्तमस्रीविश्रदितोगंधोत्तमनिषेवितो ॥ यक्षपन्नगगंधर्वदेवदानवराविणो ॥२०॥दद्‌शसकपिस्तस्यबाहृशयनसंस्थितौ ॥ मंद 
रस्यांतरेसुप्तोमहाहीरुषिताविव॥ २१ ॥ताभ्यांसपरिपूर्णाभ्यासुभाभ्यांराक्षसेश्‍वरः ॥ ुञ्ुभेऽचलसंकाशः शंगाभ्यामिवमंदरः ॥२२॥ चूत 
पुन्नागसुरभिबेकुलोत्तमसंयुतः ॥ सृष्यान्नरससंयुक्तः'पानगंघपुरःसरः ॥२३ ॥ तस्यराक्षसराजस्यनिश्वकाममहासुखात॥शयानस्यविनिश्‍वासः 
पूरयन्रिवत॒द्गृहम्‌ ॥ २४॥ सुक्तामणिविचित्रेणकांचनेनविराजतासुकुटेनापवृत्तेनकुंडलोज्ञ्वलिताननम्‌ ॥ २५॥ रक्तचन्दनदिग्धेनतथाहारे 
णशोभिना ॥ पीनायतविशालेनवक्षसाभिविराजता ॥२६॥ 
~ नसे मर्दित अत्युत्तम गन्घपदार्थोसे सेवित यक्ष, नाग, गन्धर्व देव दानवॉकेरुआनेवाली ॥२०॥ ऐसी उसकी दोनों बाहे विस्तर पर पडी हुई महाकपि हनुमानजीने /(@ 
स ११ प 22 0, 
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| रक्‍क्चॅदन लिमगयनगरेहर हारसे शोभायमान हो रही थी 
&)) डेम बह छिपरा हुआ पडा था ॥ २७ ॥ पापके ढेरके 


॥ २६ ॥ उसके दोनों नेत्र लाळ हो रहे थे, वह उजळे रेशमी वस्तपहर रहा था, आर. जीताम्नरीदूप्‌ । 
समान वह दीप्तिमान्‌ राक्षसपति रावण मानो भुजंगकी नाई श्वासले रहा था, वह गगाजीके अगाध जलपे \ छ | 
8/ रायन 'कियेहुए मतवाले हाथीके तमान बिछाने परसोय रहीं" थीं॥२८“थीर समिय दौप॑क चारों ओर जलरहेथे, उनदीपकोंसे बिजलोके द्वारा मेघोंकीनाई ।@ 
| उस्तके सब अंग प्रकाशमान होरहे थे ॥२९॥ पवनकुमार हतुमानूजीने देखा कि, गृहके मध्यमे उस पत्नीभिय दुरात्मा राक्षसनाथके चरणोंमें उसकी समस्तश््रियां |! 
©| शयन कर रही हैं ॥३०॥ हनुमानजीने देखा कि, उन श्वियोंके वदन चंद्रमंडलकी नाई प्रकाशमान होरहेथे, कानोंमें श्रेष्ठ कुण्डल आभूषण और उनके कंठमे खिले |(@ 
| हुए फूलोंकी माला र्यी ॥ ३१ ॥ सबही नाचने गानेमें चतुरथीं कोई २ रावणकी भुजाओंके मध्यमें और कोई२ उसकीगोदीमे ठेटी हुईथीं इस प्रकार 
पाडुरणापविद्देनक्षीमेणक्षतजेक्षणम्‌ ॥ महाहेंणसुसंवीतंपीतेनोत्तरवाससा॥२७॥ माषराशिप्रतीकाशंनिःश्‍वसंतंभुजंगवत्‌॥गांगेमहतितोयांतेप्रसु 
प्तमिवकुंजरम्‌ ॥२८॥ ` चताभेःकांचने दीपेदीप्यमानंचतुर्दिशम्‌ ॥ प्रकाशीकृतसर्वाममेघंविद्यद्रणेरिव ॥ २९ ॥ पादमूलगताश्चापिददशीसुम 
हात्मनः ॥ पत्नीःसप्रियभार्यस्यतस्यरक्षःपतेगृहे ॥३०॥ शशिप्रकाशवदनावरकुंडलभूषणाः ॥। अम्लानमाल्याभरणाददशहरियूथपः ॥३१॥ 
नृत्थवादिजकुशलाराक्षसेंद्रभुजांकगाः॥ वराभरणधारिण्योनिषण्णादहशेकपिः॥ ३२॥वज्वेदूर्यगर्भाणिश्रवणांतेषुयोषिताम्‌॥ ददशतापनीया 
निकुंडलान्यंगदानिच ॥ ३३॥ तासांचंद्रोपमे्वक्रेःशुभललितकुण्डलेः ॥ विराजतविमानंतन्नभस्तारागणेरिव ॥ ३४ ॥ मदव्याय[मसित्नास्ता 
राक्षसंद्रस्ययोषितः ॥ तेषुतेष्ववकाशेषुप्रसुत्तास्तनुमध्यमाः ॥३५॥ अंगहारेस्तथेवान्याकोम व त्यशालिनी ॥ विन्यस्तशुभसकवांगी प्रस॒प्ताव 
रवणिनी ॥ ३६ ॥ काचिद्वीणांपरिष्वज्यप्रसप्तासंप्रकाशते ॥ महानदीप्रकीर्णवनलिनीपोतमाश्रिता ॥ ३७ ॥ ष 
श्रेष्ठ वखाभूषण धारण करनेवाली कामिनियोंको वहां शयन करते हुए हनुमानजीने देखा ॥ ३२ ॥ उन ख्नियोंके कानोंमें हीरे औरवेइ्य मणिके बने हुए सुव 
णेमय कुण्डल शोभायमान हो रहे थे । बाँहॉका तकिया ळगानेसे बाजूबंदभी कानके धोरे शोभित हुए हनुमान्‌जीने देखे ॥ ३३ ॥ उन ख्नियोंके मनोहर कुण्डल 
$| भूषित सुंदर २ सुखोंसे विराजमान बह विमान तारागण विभूषित आकाशके समान शोभा धारण किये 
2)| थककर राक्षसराज रावणकी सक्ष्मकटिबाली ख्यां जो जहांपर जेसे थीं वह fl 
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य इए था पोर ४ ॥ रति i कारण उसके श्रमसे 
> सीय गड भ ॥ की ॥ कोई मनोहर अंगवाली कामिनी नींदकी अवस्था 
@| अपने कोमल अगोंको चळायमानकरके मानो हावभावसहित नीच रही थी (६/० कई वॉक पिकडेही हुए सो जानेसे ऐसी शोभितहोती थी मानो wuss 


वा.रा.भा. (| प्रवाहमें इबती हुई कमलिनी भाग्यसे किसी नोकामें लग गई हैं ॥ ३७॥ कमळ के समान नेत्रवाली कोई खरी उमरूही बगल 


Pe मे दबाये सो गई थी 
॥२९॥ |@| मानो कोई पत्रको अतिप्यार करनेवाली कामिनी अपने छोटे ब्चकी' गामे लिये शयने कर रही हे ॥ ३८॥ और कोई सर्वांग सुन्दरी खरी सुस्तनी 


परह्‌ बाजेकोही दबाये शयन किये हुई थी, मानो बहुत कालके पीछे अपने प्यारे पतिको पाय भली भांति लिपटा चिपटाकर कोई खरी सोती हो ॥ ३९॥ 
कोई कमळ लोचनी बीणाकोही पकड a कर सो गईंथी मानो काममें आतुर हुई कोई कामिनी प्यारे पतिको चिपटाय सो रहीहै॥४०॥सदाही नृत्य करनेवाली 
कोई ख्री विपञ्ची बाजेको गोदमें लिये मानो अपने स्वामीके साथ शयन कर रही है ॥४१॥ कोई २ मदमाते नयनवाली अपने सुवण सदश कोमल और 
अपने बडे २ अंगोंमे मृंदगको चिपटाय नयनबंदकिये शयन कररहीथी॥४२।और एक कृशोदरी रतिकरानेके श्रमसे थककर अपनी भुजाओंमें पणव शंखको 
अन्याकक्षगतेनेवमङ्डकेनसितेक्षणा ॥ प्रसुप्ताभामिनीभातिबालघुत्रेववत्सला॥३८॥पटकहचारुसर्वागीन्यस्यस्यशेतेशुभस्तनी॥ चिरस्यरम 
णलब्ध्वापरिष्वज्येवकामिनी ॥३९॥ काचिद्वीणांपरिष्वज्यसुप्ताकमललोचना॥ वरंप्रियतमंग्यसकामेवहिकामिनी ॥४०॥ विपंचीपरिशहा 
न्यानियतानृत्यशालिनी ॥ निद्रावशमज॒प्राप्तासहकांतेवभामिनी ॥४१॥ अन्याकनकसेकाशेभदुपीनेमनोरमेः॥मृदंगंपरिविध्यांगेःम्सुत्तामत्त 
लोचना ॥४२॥ भुजपाशांतरस्थेनकक्षगेनक्ृशोदरी ॥ षणवेनसहानिद्यासुप्तामदकृतश्रमा ॥४३॥ डिंडिमं परिशृह्यान्यातथैवासक्तडिँडिमा॥ 
प्रसुप्तातरूणंवत्ससुपगुह्वभामिनी ॥४४॥ काचिदाडंबरंनारीधुजसंभोगपीडितम्‌ ॥ कृत्वाकमलपत्राक्षीप्रसुप्तमदमोहिता ॥ ४९ ॥ कलशी 
मपविध्यान्याप्रसु्ताभातिभाभिनी ॥ वसंतेपुष्पशबलामालेवपरिमाजिता ॥ ४६ ॥ पाणिभ्यांचकुचौकाचित्सुवर्णकलशोपमौ ॥ उपगुह्याब 


लासुत्तानिद्राबळसुपागता ॥ ४७ ॥ अन्याकमळपत्राक्षीपूणेन्दुसहशानना॥ अन्यामालिंग्यसुओणींनिद्रावशसुपागता ॥ ४८॥ आतोद्यानि 
सु० करें ० विचित्राणि प्रिष्वज्यवरस्त्रियः ॥ निपीडयचकुचेःसुप्ताःकामिन्यःकासुकानिव ॥४९॥ 


S ~ नींद 
| सए० ९० \& दाये हुए सोगइथी \४३।डमरू भिया कोईख्री डमरूकोही चिपटाये बच्चेकोगोदमें लियेहुए बाळवत्सा कामिनीके समान नीदके वश होगई थी ॥४४॥कोई 
३ रूमळनयनो सदसे मोहितही अपनी बाँहोंमे आडम्बर तान्राजा (काउग।०्करे/०मलजलसऊहीथी ॥2५॥ और एक भामिनी जळकळशकोही लिप्टायकर सो 
सह पी, च्त्कण्रके जूस इस्च्छत सब अग्रा हो रहाथा, उससे ऐसी शोभा होतीथी मानो वसंत समयमें शीतळ करनेके लिये फूल माळा पर जळ ब्टिडिका प्र क 
१ च क्स सन सासे स्क ससान स, स्र कान्योप्की वच्कचर, से रावी घ्वी ॥ 800० 11 पका अरः ्य््कच्छ असर 602 
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| आफ्ने कुचकोले मददनकर शायानकर रही थी मानो कामी जरूचोसे यछडन्् सारत कराय सो रही थी ॥ ४०.) देखते २ इन सबक झोछ हन्तम्पानउरन्ष्द्स्या पच्छ. 
| अगल और एक मनोहर तेजपर अपूर्व रूपयोवन वाळी एक खी शयन कर रहीथी ॥%५०॥ उस सुक्तामणिसे युक्त विविध भाँतिके भूषणॉसे युक्तयह खो अपन | ) 
6/ पते मानो इस श्रेष्ट भवतकों शोभायमान कर रही थी०ए१4॥/ उप्तकक़ाबणे>मोर/व>खुबगके/ समान कान्तिवाली थी वह सब रनवासकी स्वामिनी रावणकी \(@ 
| प्यारी खरी सुन्दर रूपवाली भन्दोदरी थी ॥५२॥ वानरयूथपति महाबाहु पवन नंदन हनुमानजी उस सर्वाभरण भूषित मन्दोदरीकी रूप यौवन सम्पत्ति देख ।७ 
@ | उस्को ही सीता समझ अति आनंदित हुए ॥ ५३ ॥ और वानरोंका स्वभाव दिखलाते हुएएक ओर जाय अपनी बाँहें पटकनेलगे, पूंछको उठाय चूमनेलगे |(@ 
9) | आनन्दसे नृत्य करने लगे ओर विविध भांतिकी भावभंगी दिखाते हुए छलांग मारकर खंभोंपर चढ २ कर फिर २ भूमिमे गिरने लगे ॥ ५४ ॥ 
तासामेकांतविन्यस्तेशयानांशयनेशुभे ॥ ददशरूपसंपन्नामथतांसकपिःस्रियम्‌ ॥ «० ॥ सुक्तामणिसमायुक्ते्षणेःसुविभूषिताम्‌ ॥ विश्वषयं 
तीमिवचस्वश्रिया भवनोत्तमम॥५१॥गौरींकनकवर्णाभामिष्ठामंतःपुरेशवरीम्‌॥कपिर्मदोदरींतत्रशयानांचारुरूपिणीय्‌॥५२॥सतांदृष्रामहाबा 
इ मितांगाहतात्मन \तर्कयामाससीतेतिरूपयोवनसंपदा॥इषणमहतायुक्तोननंदहरियूथपः॥८२॥ आरफोटयामासञुडुबपुच्छननंदचिक्रीडज 
गोजगामी।स्तंभानरोइन्निपपातभूमौनिदशीयन्स्वांप्रककतिकपीनाम्‌॥८४॥इत्याषें श्रीमद्रा वाल्मी? आदि० च०सा०सुन्दरकांडे दशमःसर्गः 
॥१० ल्या थतस्तदा॥ जगामचापरांचितांसीतांप्रतिमहाकपिः॥ १॥नरामेणवियुक्तासास्वप्तुमर्हतिभामिनी ॥ नभोक्तु 
नाप्यरूंकतुनपानसुपसेवितुम॥२॥नान्‍्यंनरसुपस्थातुंसुराणामपिचेश्वरम्‌॥ नहिरामसमःकश्विद्धियतेतिद्शेष्वपि॥ ३॥ अन्येयमि तिनिश्वित्य भूय 
स्तत्रचचारस/पानभूमौररिश्रष्ठ:सीतासंदशनोत्सुकः॥ ४॥क्रीडितेनापराःक्लांतागीतेन चतथापरा:॥ न त्येन चापराः क्लांताः पा न विप्रहता स्तथा॥ ५॥ 
©| इत्याषें श्रीम वा० आदिकाव्ये सुन्दरकांडे भाषायां दशमः सर्गः ॥ १० ॥ इसके पीछे महाकपि हनुमानजी पहली चिंताको त्याग करके स्थिर भावसे बेठ 
| गये, और सीताजीके विषयम ओर एक प्रकारकी चिंताकरने लगे॥१॥हनुमानजीने विचारा कि, सीतादेवी भीरामचन्द्रजीके विरहमें कभी शयन, भोजन,पान 
@| न करेंगी और न क्रभी वह कुछ अळंकारही धारण कर सकती हैं ॥२॥ चाहे कोई साक्षात देवता भी हो परन्तु सीताजी कभी परपरुषको सेवन न करेंगी, 
| क्योकि देवताओंके बीचमें भी औीरामचन्द्रजीके समान कोई वचेमान नहींहै। ३ ॥बस इसलिये यहकोई कामिनीहै, -इसपकारसे निश्वयकरके वानर श्रेष्ठ हनु 
मानजी सीताजीके दशनकी इच्छाकिये फिर रावणकी मदादिपीनेकी भूमिमें घूमनेळगे ॥४॥ वहांपर देखाकि, कुछ कामिनियें पाशे इत्यादि खेळकरके कुछ 
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A 
बा.रा.भा. || सगीत करके और कुछेक नाचकरके थकगईहैं और कुछ'बदपानिकैरमेसे०किइछहिवहीैरे शयन कररही हैं॥ ५ ॥और कुछ ख्रिये कोई सुरज, कोई मृदंग 
॥३०॥ |&)| कोइ चेलिका बाजाही ल्यिहुए सोय रहीहै, और कुछ ख्रिये रमणीक गहनोंसे सजी धजीसेज पर त ` ॥ ६ ॥ रा हजारों चितेः ति 
भूषित, रूपवती वार्ताला पकरनेमें शीठयुक्त, गतिके समान अर्थसहित बोळनेवाली ॥७॥ देशकाळकी ज्ञाता; उचितवचन बोलने वाळी अधिक रतिकरने वाली हनु 
A मानजी ने वहांपर देखी॥८॥इन के अतिरिक्त और भी बहुत उत्तम रूप यौवन सम्पन्न हजारोंख्ियोंको सोती हुई हनुमानुजी ने देखा॥९॥यह सब कामिनिये 
| रतिकरानेसे विरत और गाढी नीम मञ्न होकर स्वप्नमेंदेश कालके योग्य वचन कह रही थीं ऐसा वानर यूथपति हनुमानजीने देखा॥१ ०॥उनश्रियोंके बीचमें 


A सुरजेघुसृदंगेषुचेलिकासुचसंस्थिताः ॥ तथास्तरणशुर्येषसंविशाश्चापराःख्ियः।६॥अंगनानांसहस्नेणभूषितेनविश्रषणेः ॥ रूपसंलापशीलेन 

A युक्तगीतार्थभाषिणा ॥ ७॥ देशकालाभियुक्तेनथुक्तवाक्याभिधायिना॥ रताधिकेनसंयुक्तांददशीहरियूथपः ॥ ८ ॥ अन्यत्रापिवरस्रीणांरूपसं 

$| लापशायिनाम्‌॥ सहखंयुवतीनांतुप्रसुप्तसददशह ॥९॥ देशकालाभियुकततुयुक्तवाक्याभिधायितत्‌ ॥ रताविरतसंसुप्तददर्शहरियूथपः ॥१०॥ 

र तासांमध्येमहाबाइःशुशुभेराक्षसेश्वरः ॥ गोष्ठेमहतिझुख्यानांगवांमध्ये यथावृषः॥ ११ ॥ सराक्षसेंद्र'शुशुभेताभिःपारिवृतःस्वयम ॥ करेणुभिर्य 

$| थाऽरण्येपरिकीर्णोमहाद्विपः ॥ १२ ॥ सर्वकामेरुपेतांचपानभूमिंमहात्मनः॥ ददर्शकपिशाईलस्तस्यरक्षःपतेगृहे ॥१३॥ मृगाणांचवराहाणांम 

8 हिषाणांचभागशः ॥ तत्रन्यस्तानिमांसानिपानभूमोदद्शसः ॥१४॥ रौक्मेषुचविशालेषुभाजनेष्वप्यभक्षितान्‌॥ ददशीकपिशाईलोमयूरान्कु 

सु. कई ० ७) ककर[स्तथा ७१५७ वराहवाध्रीणसकान्दघिसोवर्चलायुतान॥ शल्यान्मृगमयूरांश्वहनुमानन्ववेक्षत ॥१६॥ 
सऽ स पहष्वरद राक्षसराज रावण बडे भारी गोंठमें गायोंके हीमे महाकालो हो रहा था॥ १ १॥स्वयं राक्षसपति रावण ख्नियोंसे घिरा हुआ बनके /$ 
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a) 


विस्तार कर रही थी ॥१९॥ स्थान २ पर खाने पीनेके सोनेकी वस्तुओसे और पुष्पोपहारको प्राप्त होकर भूमिकी अधिक शो 
कृकलान्विविधांश्छागाञ्छशकानर्धेभक्षितान्‌ ॥ महिषानेकशल्यांश्वछेदांथकृतनिष्ठितान्‌ ॥ १७॥ लेह्याजुचावचान्पेयान्भोज्यान्युच्वावचा- 
निच ॥ तथाम्ललवणोत्तंसेविविधेरागखांडवेः ॥ १८ ॥ हारनूपुरकेयूरेरपविद्धेमंदाधनेः ॥ पानभाजनविक्षिप्तेःफलेश्वविविधैरपि ॥ १९ ॥ 
कृतपुष्पोपहाराभूरधिकांपुष्यतिश्रियम्‌ ॥ तत्रतत्रविन्यस्तेःसुश्लिष्टशयनासनेः ॥ २० ॥ पानभूमिर्विनावहिंप्रदीप्तेवोपलक्ष्यते ॥ बहुप्रकारे- 
विविधेवरसंस्कारसंस्कृतेः ॥ २१॥ मांसेःकुशलसंयुक्तेःपानभूमिगतेः पृथक ॥ दिव्याः प्रसन्नाविविधाःसुराःकृतसुराअपि ॥ २२ ॥ 
शकरासवमाध्वीकाःपुष्पासवफलासवाः ॥ वासचूण॑श्वविविषेमृशस्तेःपथक पथक ॥ २३ ॥ संतताशुञ्चुभभ्रमिमाल्ये्बहुसं स्थितेः ॥ 


रिरिण्मयेश्वकलशभांजनेः स्फाटिकेरपि ॥ २४ ॥ जांबूनदमयेश्वान्येःकरकेरमिसंबृता ॥ राजतेषुचकुंभेषुजांबूनदमयेधुच ॥ २५ ॥ पानश्रेष्ठां 
तथाभूर्मिकपिस्तत्रददशह ॥ सो5पश्यच्छातकुंभानिसीधोमेणिमयानिच ॥ २६ ॥ 


TOONS 


| हुए पान भूमिर्मे अलग २ रक्खे थे बहुत भ्रेष्ठ अनेक प्रकारके मदिराये भी घरी थीं ॥२२॥ और अनेक प्रकारके सुगंधितद्रव्योके चर्णोसे मिली 


> 


भक्षण किया हुआ हनुमानूजीने देखा॥ 9 ७॥ और खडे द लवण रसके दारा जाभकीजडताके \ 


&/ निवारण करनेवाले विविध शर्करा मिश्रित दाख ओर दाहिषके सहित अनेक प्रकाश्के छोटे'बॅँडेशवीटने खाने पीनेके पदार्थ हलुमानजीने देखे ॥१८॥ इन सबको \(@ 
हु्माचजीने देखा और बडे २ धुँबरु बाजे अन्न बहुत साधन खाने पीनेके पात्रोंसे विविधभांतिके फूल पुष्पोंसे भूमिको पूणे यह पान भूमि अधिक शोभाको |» 


भा हो रही थी इस प्रकार (वळि 


| ॥२०॥ वह पानभूमि विना अभिकेही मानो अभिसम प्रकाशित हो रही थी अनेक भांतिके विविध भेष्ठ संस्कारोंसे संस्कारित ॥२१॥ मांस निएण लोगोंके बनाये | 
हुई विविध २ |(@ 


| केह शोण्डिक, शकेरासव और फलासव सबही पृथ्वीके मध्य स्थान २पर अळग सजे घरे थे॥२३॥ बहुत फूळ मालाओसे होनेयुक्त और सुवर्ण स्फाटिकमणिकके |& 
| बतनों सहित होनेसे यह भुमि सवदा शोभायमान रहती थी ॥२४॥ वहां प्र चांदी सोनेके घडोंमें भेष्ठ २पीनेकी चीजें भरी रकखी थीं, और बहांफ्र तपाये हुए |(@ 


| सुवणके भी बहुत करुवे रक्‍स थे ॥२५॥ महाकपि हनुमानूजीने ओर भी देखा कि सुवर्णमय और मणिमय पात्रोॉमें स्थान२ पर पानभूमिमे मदभरा 


(ह) क काली गर्दन लालशिर इवेत पंखबाले पक्षी का नाम वाध्रीणस है १)ई सङ्ग मुगका नाम कहते है । जो वृक्षोंसे स्वयं निकलती है वह दिव्यसुरा झौण्डिक आदि कृत सुरा कहलाती है ॥ 


N क 
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ऊ सस्रा व्विरचिस पनत डेच्या सातत्याच्या नरस दना जन दस 5 २-१ च्छर्‌ \च्ङ „ \( 


वा.रा.भा. (8 ॥२६॥ कहीं २ किसी बतनकी सुराआधी पी गई थी ओर बह'आधी खॉछी'था"ओर'कहीं०२'केवर पीनेके बतनकी कुछ थोडीसी इची थी कोई भरे धरे थे ॥२७॥ | 
॥३१॥ |&)| किसी स्थानका पीने लायक मद कुछ भी नहीं पिया गया है किसी स्थानमें अनेक प्रकारकी भोजन करनेकी सामग्री और पानकरनेके योग्य मदपान भूमिके स्थान २७ 
@ | में विभाग करके सजा सजाया रखा था ॥२८॥ किसी २ स्थानमें पान भोजन करनेके पात्र पडेथे कि, जिनमेंकी सामग्री आधीही खाई पीगई थी हनुमानजी |(@ 

एक २करकेइन सब वरतुओंको देखते हुए घूमने लगे कुछेक सुंदरियं परस्पर एक दूसरेको चिपटाये हुए सोय रही थीं इसलिये बहुत सारे पलंग खाली पडे थे ॥२९॥ |€ 
कोई अबळानिद्राके वशर्भे हो दूसरी ख्लीकी सेजपर जायकर उसके व्च छीन अपनी देहको ढक उसके शयन स्थानपर शयन कर रही थी ॥३०॥ § 


& 
) 
तानितानिचपूर्णानिभाजनानिमहाकपिः ॥ क्कचिदर्धावशेषाणिक्कचित्पीतान्यशेषतः ॥ २७॥ छचिञ्नैवप्रपीतानिपानानिसददर्शह ॥ क्चिद्ध- |(@ 
कष्यांश्चविविधान्क्कचित्पानविभागतः ॥ २८ ॥ क्कचिद्धोवशेषाणिपश्यन्वेविचचारह ॥ शयनान्यत्रनारीणांझून्यानिबहुधापुनः ॥ परस्प- | 
रंसमाश्लिष्यकाश्चित्सुप्तावरांगनाः ॥ २९ ॥ काचिञ्चवत्नमन्यस्याअपत्योपणुहाच ॥ उपगम्याबलासुप्तानिद्राबलपराजिता ॥ ३० ॥ 
@ 

A 

6 


तासासुछ्च्वासवातेनवच्नमाल्यचगाजजस्‌ ॥ नात्यर्थस्पंदतेचित्रप्राप्यमंदमिवानिलम्‌ ॥ ३१ ॥ चंदनस्यचशीतस्यसीधोर्मधुरसस्यच ॥ 
विविधस्य चमाल्यस्यपुष्पस्यविविधस्यच ॥ ३२॥ बहुधाम रूतस्तस्यगंधंविविधसुद्वहन्‌ ॥ स्नानानांचंदनानांचधूपानांचेवभूच्छितः ॥३३॥ 


न प्रबवौसुरमिगेधोविमानेपुष्पकेतदा ॥ श्यामावदातास्तत्रान्याःकाश्चित्कृष्णावरांगनाः ॥ ३४ ॥ काशित्कांचनवर्णाग्यः्रमदाराक्षसालये 
80, तासांनिद्रावशत्वाहमदनेनमच्छितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
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1 २० ५५ ९६३९ श्चास पदन्से चळयमान होकर उन ख्ियोंके शरीरमेंके विजिज़र ह शोर /माळामसें--प्रंद.$ वायुसे कुछेक हिळाने वर जेस्ती शोभा पाते उसी भ्रकारकी शोभा / 
। NS र जके चै ५५७५९ शतक, चन्दन, सव्य, सघुररस, दिविध माल्य, विविध पष्प ॥३२॥ चन्दनसे स्नान किये हुए कामिनीगण और शप इत्यादि खंडित /& 


उ र पण्ड बूर शइु(६७७ च्यक्टन्र ्छःरर्छेः बच्च परक स्ट यह ६६४७ २२६ उस्र स्वच्पप्प उस स्मा स्पिसे रायण्णका उष्प्पकफालयिसाना परारिकत्ग हो अय व्र 2/ शल्यम नजी अक्ट रगडररटयके 
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| खेदे थाकित होकर यह सव क/मिनिर्ये शयन कर रही थी॥ ३ ५॥उस समपर्मे उन ख्रियोंका रूप रात्रिकाळमें सराई हुई कमरिनीके समान हो रहा था , इस ककर | 
/0/ से रावणके रनवासमें महाकपि हलुमानजीने सब कुछ ल ॥३६॥ परन्तु उन मुहातेजवानको केवळ एक जानकीही इष्टि न आई ॥३७॥ उसके पोछे कपि ॥७ 
2/ श्रेष्ठ हनुमानजी इन सत्र ब्रियोंकों देखते २ पीछेकर यह महाक प धर्म छोप हौनिकी राकस महाँ भयभीत हुए॥३८॥ ओर मनही मनमें विचार करने लगे कि (९. 
| हमने जो इन निद्रामें पडी हुई, वसन राहित पराई ख्नियोंको देखा है इससे निश्चयही हमारे धर्मेकी बडी भारी हानि होगी ॥३९॥ परंतु हमारी इष्टि कभी पराई |४) 
| स्रीकी ओर नहीं गिरती है; इससे चाहे पाप नहीं हो, परन्तु उसपर पराई ख्रीके भोगनेवाले रावणको भी हमने यहां देखा है इससे अवश्य पाप होगा ॥४०॥ |(& 
ट्रे) पञ्मिनीनांप्रसुप्तानांरूपमासीद्यथेवहि ॥ एवंसर्वमशेषेणरावणांतःपुरंकपिः ॥ २६॥ ददशैसमहातेजानददर्शचजानकीम्‌ ॥ ३७॥ निरीक्षमाण- 
श्वततस्ताःस्रियःसमहाकपिः॥ जगाममहतींशंकांधर्मसाध्वसशंकितः ॥३८॥ परदारावरोधस्यप्रसुप्तस्यनिरीक्षणम्‌॥ इदंखळुममात्यर्थधर्मलो- 
पृकरिष्यति ॥३९॥ नहिमेपरदाराणांृष्टिविषयवतिनी ॥ अयंचात्रमयाहृ्टःपरदारपरिग्रहः ॥४०॥ तस्यप्रादुरशूञ्चितापुनरन्यामनरिवूनः ॥ 
निश्चितेकांतचित्तस्यकार्यनिश्चयदाशिनी॥४१॥ कामंदष्ठामयासवीविश्वस्तारावणञ्नियः॥ नतुमेमनसा ्किचिद्रेकृत्यमुपपद्यते॥४२॥मनो हिदेतुः 
सवेषामिद्रियाणांप्रवतने॥शुभाशुभास्ववस्थासुतञ्चमेसुव्यवस्थितम्‌॥४३॥नान्यत्रहिमयाशक्यावेदेही परिमागितुम्‌॥ त्रियो हिस्रीषुृश्यंतेसदासं- 
परिमार्गणे ॥ ४४ ॥ यस्यसत्त्वस्ययायो निस्तर्यांतत्प्रिमाग्येते ॥ नशक्यप्रमदानष्टामृगीषुपरिमार्गितुम ॥४५॥ तदिदंमागितंतावच्छुद्े | 
१ नमनसामया॥रावणांतःपुरंसवेहृश्यतेनचजानकी॥४६॥देवगंधवेकन्याश्चनागकन्या्ववीर्यवान्‌॥अवेक्षमाणोहनुमान्नैवापश्यतजानकीम्‌॥४७। | 
| सिंताशील हनुमानजी प्रमाण सिद्ध सिद्धांतके विषयमेंमन लगायकर इस प्रकारसे चिंता करने लगे कि, इतनेहीमें उनके मनमें कार्थअकार्यका विचारकरने बाळी दूसरी | 
ट्रे चिंता आई ॥४१॥ उन्होंने विचारा किचळविचळ होकर सोई हुई रावणकी ख्रीथोंको हमने अहा देखा, परन्तु हमारा मन तो कुछ भी चल विचल नहीं हुआ |( 
$| ॥४२॥ क्योंकि एक मनही इंडियॉको भले बुरे कायेमे लगा देता है सो वह मनही जब हमारे वशमें है, तब किस भकारसे हमें पाप छगेगा १॥ ४३ ॥ | 
£| उसपर हम और कहीं तो जानकीजीको इूंढ भी नहीं सकते क्योंकि यह देखा जाता है कि, ख्नियॉका खोज स्रियोंमेही लग सकता है ॥४४॥ जिस प्राणीकी जो |(@ 
| जाति है उसको उस जातिकि मध्येही खोजना चाहिये । खरी खोय जाने पर हरिणीके झुण्डके बीच ढूंढने से वह प्राप्त नहीं की जा सकती ॥४५॥ इसलिये ही हमने |) 
५ | शुद्ध अंतःकरणसे रावणके रनवासमें यह सब स्थान भळी०भाँस्तिiउलक'ळछ'कर०देस् परंडु-कहीं जानकीजीको न देख पाया ॥ ४६ ॥ जब कि, वीर्यवान्‌ |( 
र | 


बा.रा.भा. ८: 


हच॒मानजीने अनेकानेक देवकन्या, गन्धर्वकन्या, नागकन्याओंमे ढूंढ़नेपर भी जानकीजीको न देखा ॥४७॥ केवळ ओर दूसरी कामिनियोंको देखा तब वह कपि- | 

॥३२॥ |@}| श्रेष्ठ वहांसे बाहर आये और कहीं चलनेका विचार करते हयै ॥ ४2 मान पैन कुंभी र हैसैमानजी पान भूमिको छोडकर, फिर यत्नसहित, सब स्थानमे | 

| जानकीजीके खोज करनेमे ठगे ॥४९॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा ० वा० आदिकाव्ये सुन्दरकांडे भाषायामेकादशः सगः ॥ ११॥  ॥ ॥ ॥ |(@ 

£) | वह पवनकुमार हनुमानजी रावणकी लकाएरीके मध्यमें टिककर सीताजीके दशनकी छाल्सासे समस्त लता गृह चित्र गृह और रात्रिकालके शयन गहोंमें गये |) 

@ | परंतु उन श्रेष्ठ दशनवाली सीताजीको इन्होंने कहीं भी नपाया॥१॥ तब वह महाकपि हनुमानजी रघुनंदन भीरामचंइजीकी उन प्रियपत्नी सीताजीके दशन न पानेसे |(@ 

©) | अत्यन्त चिंताकुल चित्तसे विचार करने लगे कि, निश्चय जानकीजी जीवित नहीं हैं, क्योंकि हमने उनको इतना हूँठा भाळा, तथापि वह हमको |% 

| तामपश्यन्कपिस्तत्रपश्यंश्रान्यावरस्रिय:॥अपक्रम्यतदावीर'प्रस्थातुमुपचकमे॥४८॥सभ्रूयःसर्वतःश्रीमान्मारुतियंत्नमाश्रितः॥अपानभूमिसु- || 

| त्सुज्यतांविचेतुं्रचक्रमे ॥ ४९ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वारमौकीये आदिकाव्ये च० साऽ सुंदरकांडे एकादशः सर्गः ॥ ११ ॥ सतस्यम- |# 

$| ध्येभवनस्यसंस्थितोलतागृहांखित्रशहान्निशागृहाच्‌ ॥ जगामसीतांप्रतिदर्शनोत्सुकोनचेवतांपश्यतचारुदर्शनाम्‌ ॥ १ ॥ सचितयामा- | 

| सततोमद्दाकपिःप्रियामपश्यन्रडुनंदनस्यताम्‌ ॥ धुवंनसीताभियतेयथानमेविचिन्वतोद्‌शनमेतिमेथिली॥२॥ साराक्षसानांप्रवरेणबालास्वशी- |^ 

| लसरक्षगणतत्परासती॥ अनेननूनंप्रतिदुष्टकर्मणाइताभवेदार्यपथेपरेस्थिता ॥ ३॥ विरूपरूपाविकृताविवर्चसोमहाननादीर्घविरूपदशनाः ॥ | 

| समीक्ष्यताराक्षसराजयोषितोभयाद्विनष्टाजनकेश्वरात्मजा ॥ ४॥ सीतामहृष््ठाह्मनवाप्यपीरुषंविहत्यकालंसहवानरेरिचरम्‌ ॥ नमेऽस्तिसुग्री- |^ 
. _ ७७) वसमीपगागतिःसुतीषष्णदंडोबलवां<्चवानरः ॥ ५ ॥ ण 
स° =° । (९ दिखलायी नहीं देती ॥२॥ बाळा जानकोजी पतिवता हे, इसलिये पतिब्रता धमेकी रक्षा करनेमे वह सदाही टिकी हुई होंगी, पतिवताके आचरण करनेके योग्य परम (6 


स> १> ७) पदिजणाभेमे टिकनेसे साधुलोगोंके अनिष्ट कमे करने वाळे इस प्रसिद्ध दुष्कर्मकारी राक्षस राजने उनको अवश्य मार डाळा होगा ॥३॥ अथवा रावणकी कदर्यरूप- |) 
५ (2९ चासकर, वेव्हार, विरत चणा युक्त, जडे २ सुस्ववाली, दीचे. अोश 


हि ' सीरा यर मंयर्मण्युक व्वेखिपिंकफो देखतेही जनक राज कुमारी सीताजीने भयके मारेही प्राण छोड /@ 
च. उ १५ थ ९९ १९२९ छ २ हषे स्त्तज्तेव्हे न देख्वा नर सरळ ऊरचनेव्के T बजीका नियत किया ड्या समय भी /® 
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| 22 | / शारी बॅड /नियव करेंगे /॥/५॥ समरत रनवासकी एक २ कक्षाको भळी नोति देख भाळ करके केवळ राक्षसकी स्थिपोंकरो देखा, परन्तु परिकर स्ीराउी हुमा | 
८) दाहि न आई, इसलिये हमारा सबही परिभम वृथा गया ॥६॥ जब हम लोट जायंगे, और सब वानर गण इकडे होकर जब हमसे पुळे कि, हे वीर \ तुन दहा | 


6/ जाकर क्या २ कार्य कर आये हो सो हमको बताओ ।0'४ तेक हमं “विन सीशीजीकी' देखें हुए उन्हे क्या उत्तर देंगे ? इसलिये प्रायोपवेशन बतथारण करके ।(€ 


हमें भाण त्याग करनाही अच्छा है, क्योंकि वानरनाथ तुग्रीवजीका नियत किया हुवा समयभी बीत चुका है ॥८॥ जब हमसमुद्रके उस पार जौयगे तब वृद्ध जाम्बवान्‌ 9) 
क्या कहेंगे ! और अगंदजी कया कहेंगे? और भी सब वानर इकडे होकर क्या कहेंगे ! ॥९॥ अथवा उत्साहही उन्नति प्राप्त करनेका मूल है, उत्साहही परम |€ 
मूलका दाता है, इस कारण हमको उत्साही होकर वहां भी हूँढना चाहिये कि, जिस २ स्थानको अबतक हमने नहीं खोजा है; इसलिये उन स्थानोंको अब फिर 


इष्टमंतःपुरंसवैदृष्टाराक्षसयोषितः ॥ नसीताहश्यतेसाध्वीबृथाजातोममश्रमः ॥९॥ किंडुमांवानराःसवेगतंवक्ष्यंतिसंगताः॥ गत्वातत्रत्वयावी- | 
रकिकृतंतद्वदस्वनः ॥ ७ ॥ अदृद्दाकिप्रवक्ष्यामितामइंजनकात्मजाम्‌ ॥ धुवंप्रायसुपासिष्येकालस्यब्यतिवर्तने ॥८॥ किंवावक्ष्यतिवृद्ध जां | 
बवानंगद्श्चसः ॥ गतेपारंसघुदूस्यवानराश्चसमागताः ॥ ९॥ अनिवेदःश्रियोमूलमनिवैदःपरंसुखम्‌ । 10550 10 कृतः | 
॥ १० ॥ अनिवेदोहिसततसवार्थपुप्रवर्तकः ॥ करोतिसफलंजतोःकर्मयञ्चकरोतिसः ॥9१॥ तस्मादनिवेदकरंयत्नंचेष्ठेऽइमुत्तमम्‌ ॥ अदष्टांश्च 
विचेष्यामिदेशानरावणपालितान्‌ ॥ ३२ ॥ आपानशालाविचितास्तथाषुष्पग्रहाणिच ॥ चित्रुशालाअविचिताभूयःक्रीडाग़हाणिच ॥9 कर 
निष्कुटांतररथ्या्विमानानिचसवेशः ॥ इतिसंचित्यभूयोपिविचेतुसुपचक्रमे ॥9४॥ भ्रमीग्रदांश्चत्यणदान्णहाठिशइकानपि ॥ उत्पतन्निपतं- 

आपितिष्ठन्गच्छन्पुन'कचित्‌ ॥ १५ ॥ अपबृण्वंश्वद्वाराणिकपाटान्यवघट्टयन्‌ ॥ प्रविसन्निष्पतंश्वापिप्रपतन्चुत्पतन्निव ॥ ३६ ॥ ) 
देखना चाहिये॥१०॥ उत्साहही मचुष्यकोसब समयमें सब कामोर्मे लगाता है, जीव उत्साह युक्त होकर जो कर्म करता है, उसका वह कार्य अवश्य सिद्ध होता है |(@ 
॥११॥ इस लिये उत्साहके सूल दृढ बळका आश्रय ग्रहण करके रावण रक्षित जो जो देश हमने नहीं देखे हैं उन सबको अब हम खोजे ॥ १२॥ समस्त पान |% 
गृह और अनुप गृह हमने पहले ही खोजढाले; जिनमें चित्राळय और कीढाग्रह हैं वह भी वारंवार ढूंढही लिये हैं॥१२॥ ग्रह और आराम करनेकी कुजे व विमान |€ 
!| राजि समस्तकोही भलीभौति अनुसन्धान कर चुके हैं, इस प्रकार एक म॒हूत्ते भरतक चिंता करके ॥१४॥ वानरोंमें मुरूय हनुमानजी समस्त तयखाने, देवालय 8 
@| और अटा अटारियॉके खोजनेको फिर तेयार ब उसी स्थालमेळीलेच्ये जोक करही, क्षप्रअर,द्रिककर कहीं चळकर ॥१५॥ कहीं किवाड खोलकर कहीं किवाढ रर 


5 
‘5 


| 


बा.रा.भा. /(@| छगाकर, कहीं घरमें प्रवेश कर कहीं घरसे बाहर 
॥ ३ ३॥ 
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(A 
A र आकर, कही*ळेव्करल्कही केळकर"कहीकरवरके बळ होकर ॥१६॥ वह महाकापि हनुमानजी इस प्रकारसे सब |(@ 


> 


चहार दिवारी और उसके भीतरकी गलिये, र टी नहीं 
इन सब स्थानोंमें नाना भांतिकी, कुरूप, सुरुपवाली राक्षसियॉ हल॒मानजीने देखीं परन्तु कहीं जानकीजी दिखाई नहीं दीं॥ १९ ॥ फिर हनुमानजीने रूप 


लावण्य सम्पन्न वडी २ विद्याधरोंकी ख्रियोमे खोज किया, परन्तु वहां पर भी श्रीरामकी प्यारीका दशन न पाया ॥ २०॥ ओर हनुमानजीने पुर्णचन्द 
सर्वमप्यवकाशंसविचचारमहाकपिः ॥ चतुरंगुलमात्रोपिनावकाशःसविद्यते ॥ रावणांतः पुरेतस्मिन्यंकपिर्नजगामसः ॥ १७॥ प्रकारांतरवी- 
थ्यश्चवेदिकाश्चैत्यसंश्रयाः ॥ श्वभ्राश्चपुष्करिण्यञ्चसर्वतेनावलोकितम्‌ ॥ १८ ॥ राक्षस्योविविधाकाराविरूपाविकृतास्तथा ॥ दृष्टाइनुमता 
तत्रनतुसाजनकात्मजा ॥ १९ ॥ रुपेणाप्रतिमालोकेपरा विद्याधरश्धियः ॥ दृष्ठाहनुमतातत्रनतुराधवनंदिनी ॥ २० ॥ नागकन्यावरारोहाः 
पूर्णचंद्रनिभाननाः ॥ दृष्ठाहनुमतातत्रनतुसाजनकात्मजा ॥ २१ ॥ प्रमथ्यराक्षसंद्रिणनागकन्याबलादधृताः ।। दृष्टाहनुमतातत्रनसाजनकनं- 
दिनी॥२२॥ सो5पश्यंस्तांमहाबाहु'पश्येश्वान्यावर ख्चियः ॥ विषसाद महा बा हुई चू मा न्मा रुता त्मजः ॥ २ ३॥ उद्यो गंवा नरेंद्राणांप्लवनेसागरस्यच॥ 
व्यर्थवीक्ष्यानिळसुतञ्चितांपुनरूपागतः ॥ २४ ॥ अवतीर्यविमानाञ्चहनूमान्यारुतात्मजः ॥ चितासुपजगामाथशोकोपहत चेतनः ॥ २५ ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० सुंद्रकांडे द्वादशः सर्गः ॥ १२॥ 
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बळपुदेक नागोंकी कन्याओंको लाया 
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निवास हलुतानजी ने इस प्रकार इूँढा कि वहांका चार अंगुनका स्थान भी उनके खोजनेकेसे बाकी नहीं रहा॥१७॥ |&) 


&)| स्थानोंमें घूमने लगे, और रावणका समस्त र र र भं 
गृहो और देवालयोंकी वेदियाँ आठे, दिवाले झरोखे छोटी २ तलेये बार २ हनुमानजीने देखी ॥ १८॥ § 


^ समान वद्नवाली रावणकी विवाहिता सुन्दरियोंमें भेष्ठ सपौकी कन्याओंको देखा परन्तु जनकलडेती जानकीजीको नहीं देख पाया ॥ २१ ॥ और नागोंक़ो /& 


| 
| वानर अथपाति 


वेगवान्‌ हळुमानजी विमानसे उतरकर प्राकारपर कूद गये और मेघके भीतर दामिनीके समान अधिक सुन्दरता भात करते हुए 0१७ सोताजीव्हे | 
न॒ पायकर रावणके भवनसे बाहर आय हनुमानजी दुःखितचित्तहो'कहने'छमे 11शफ्हा वै।अ्रीसमघन्द्रजीका प्रियकाये सिद्ध करनेके लिये हम बराबर लंकापुरीमें | 
घूमे तथापि उन शोभित अंगवाळी विदेहकुमारी सीताजीको हमने न देखा ॥३॥ छोटी २ तळेयां, तडाग, सरोवर, तरंगिणी, नदिये, काछा, समुद्रकी तछेरी, |९ 
वन, दुर्ग, पहाड बरन्‌ समस्त पृथ्वी हम लोगोंने खोजी परन्तु कहीं भी जानकीजी हमको न देख पडी ॥ ४ ॥ गृध्रराज सम्पातिने हमको बताया कि 
सीताजी इस रावणकेही स्थानमें वास करती हैं; फिर हमने इतना ढूंढने परभी उनको क्यों नहीं पाया ॥५॥ रावणके बळपूवक हरलानेसे जनकनंदिनी सीता- 

विमानाचुससंक्रम्यप्राकारंहरियूथपः ॥ हनुमान्वेगवानासीद्यथाविद्युद्दनांतरे ॥ 9 ॥ संपरिक्रम्यइनुमानात्रावणस्यनिवेशनाच्‌ ॥ अदृष्ठाजा- 
नकींसीतामत्रवीद्वचनंकपिः ॥ २ ॥ भूयिष्ठंलोलितालंकारामस्यचरताप्रियम्‌ ॥ नहिपश्यामिवेदेहीसीतांसरवागशोभनाम्‌ ॥ ३ ॥ परुवला- 
नितटाकानिसरांसिसरितस्तथा ॥ नद्योतरपवनांताश्वदुगांअधरणीधराः ॥ लोलितावसुधासवा नचपश्यामिजानकी म्‌ ॥४॥ इहसंपातिनासीता- 
रावणस्यनिवेशने ॥ आख्यातागृभराजेननचसादश्यतेतुकिम्‌ ॥ « ॥ किंतुसीताथवेदेहीमेथिलीजनकात्मजा ॥ उपतिष्ठेतविवशारावणेनह- 
ताबलात्‌॥६ क्षिप्रमुत्पततोमन्येसीतामादायरक्षसः ॥ बिभ्यतोरामबाणानामंतरापतिताभवेत्‌ ॥७॥ अथवाहियमाणायाःपथिसिद्धनिषेविते 


मन्येपतितमायायाहूदयंप्रेक्ष्य्सागरम्‌ ॥ ८ ॥ रावणस्योरुवेगेनभ्रुजाभ्यांपीडितेनच ॥ तयामन्येविशालाश्ष्यात्यक्तजीवितमार्यया ॥ ९ ॥ 
उपर्युपरिसानूनशागरंकमतस्तदा ॥ विचेष्टमानापतिताससुद्रेजनकात्मजा ॥ १० ॥ 


१ जीने डरकर विवश हो कहीं उसकी भजना तो नहीं की ? ॥६॥ ऐसा जान पढ़ता है कि राक्षसपति रावण सीताजीको हरण करके अतिवेग चछा आता था ट्रे 
और जब कि श्रीरामचन्द्रजीके बाणका प्रभाव स्मरण करके भीत हो वह आकाशमागेमे उडा जाता था उसी समय सीताजी मार्गमें उसके हाथसे कहीं छूटकर गिर पडी 
A होंगी ॥७॥ या सिद्धगणोंसे सेवित थून्यमागमें जब रावण उनको हरण करके लिये जाता था तब भयंकर समसुदको देखकर उन आयाका प्राण निकल गया होगा |(A 
॥ ८ ॥ अथवा उन बड़े २ नेत्रवाळी जानकीजीने राबणके महावेगसे चलने और उसकी भुजाओंके दबानेसे व्याकुल हो प्राण त्याग दिया होगा ॥ ९ ॥ |& 
अथवा समुद्र पार होनेके समय जब कि रावण महाबेगसे $परैकी'उ8।“रहा 'धा०तब/निश्वयही*्जनक कुमारी सीताजी भयसे व्याकुळ होकर ससुद्रमे गिर पडी होगी 
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ति 
बा.रा.भा. (($| ॥१०॥ हा ! अपने पतिवता . पकी रक्षाका यत्न करते ुषेःउम्‌ अवाश्रए दङ्तिती जात्नक़ीजीको यह ओछे स्वाभाववाळा रावण भक्षण कर गया होगा ॥ ११ ॥ 


(€| श्रीरामचन्द्रजीका पौणमासीके चन्द्रमाके समान कमळदळ नेत्रयुक्त र 
ट्र) “हा राम! हा लक्ष्मण हा अयोध्या !'' यह कह और बार २ विलाप कर भामिनी विदेह 


ऐसा भी हो सकता है कि, रावणके घरमें किसी युप्त स्थानमें रक्‍खी जाकर जानकी 
अहोश्षुद्रेणचानेनरक्षंतीशीलमात्मनः ॥ अबंधुर्भक्षितासीतारावणेनतपस्विनी ॥ १३ ॥ अथवाराक्षसेंद्रस्यपत्नी भिरसितेक्षणा ॥ अदुष्टादुष्टः 
भावामिर्भक्षितासाभविष्यति ॥ १२ ॥ संपूर्णचंद्रप्रतिमंपद्मपत्रनिभेक्षणम्‌ ॥ रामस्यध्यायतीवकंपंचत्वेकृपणागता ॥ १ ॥ हारामलक्ष्मणे 
त्येवहा$्योध्येतिचभामिनी ॥ विलप्यबहुवेदेहीन्यस्तदेहाभविष्यति ॥२॥ अथवानिहितामन्येरावणस्यनवेशने ॥ भ्रृशंलालप्यतेबालापंज- 
रस्थेवसारिका ॥ १३ ॥ जनकस्यकुलेजातारामपत्नीसुमध्यमा ॥ कथध्ुुत्पलपत्राक्षीरावणस्यवशंबजेत्‌ ॥१४॥ विनष्टावाप्रनष्टावाबरतावा 
जनकात्मजा ॥ रामस्यप्रियभार्यस्यननिवेदयितुंक्षमम्‌ ॥ १५ ॥ निवेद्यमानेदोषःस्याद्दोषःस्यादनिवेदने ॥ कथंबुखळुकत्तेन्यंविषमंप्रतिभा- 
तिमे ॥ १६ ॥ अस्मिन्नेवंगतेकायैप्राप्तकालंक्षमंचकिम्‌ ॥ भवेदितिमतिश्चयोहृद॒मान्प्रविचारयन्‌ ॥ १७ ॥ 


OSES SENN 


सु» फर० १९, कमळदळके समान नेवाली सुमध्यमा श्रीरामच 


_ स ५७ ७७) दी ५३४७ जो कुछ भी हो यदि जानकीजीको न 
EN जहर स्ट दे त्यपि इन एप बातोमेसे हम औरामचन्डजीसे पकंात/भी/वनिवेदंम!“्महीं०केशं्सकते, क्योंकि भीरामचन्द्रजीको जानकीजी बहुत प्यारी हैं ॥१३५॥ 
र चर छे र दसस एन चछर अते चरे हे. स्तीर जे न कहें तो भी रोष है अब क्या करना 
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य्करँड्य्ा है? फरर ज्यवा राजा 7यिर्‍यागर व्करस्के प्र सस्यस्य? न्डर्ागिच्छे 


॥३४॥ |&}| अथवा राक्षसराज रावणकी दुष्टख्रियॉने सब सवतियाँ डाहसे ईषी करके उन कमळदळ नेत्रवाली जानकीको मिलकर खाय लिया होगा ॥ १२॥ अथवा ७ 

मुखमण्डल याद करके शोकसे व्याकुल हो सीताजीने शरीर त्याग कर दिया होगा या 
कुमारी जानकीजीने शरीर त्याग कर दिया होगा ॥ २॥'' या 
जी पिंजरमें बंदकी हुई सारिकाके समान अतिशय विलाप करती होंगी॥१ ३॥ 


न्द्रजीकी ख सीताजीने जनकजीके वेशमें जन्म ग्रहण किया है, वह राक्षसराज रावणके वंशर्मे किसी प्रकारसे नहीं 
देख पार्वे, या वहऐसी जगह हों कि, जहां देखना बहुत ही असम्भव हो, अथवा यदि उन्होंने प्राणही त्याग // 


उचित है ? हमको तो इन दोनॉबातोगेंढी बडी का्ठिनता माळ 
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चिन्ता हुई/ १ ७॥विचारने ळगे कि, यदि विना जानकीजीके देखे हम इस स्था नसे वानरराज सुश्रीवजीकी नगरी किष्किन्धार्म चले जाय तो हमारा कोनसा परुषा थे सि | 
होगा?॥१८॥हमारा यह समद्रका ठांघना, ठेका प्रवेश कैरॅना*ओऔर*ऱसंक्षॉकी?'देखमाःन्मॉऊम सबही वृथा हो जायगा ॥१९॥ जब हम किष्किधामे चले | 


जौयगे तब वानरराज तुग्रीवजी कया कहेंगे ! और वानरगण निकट आयकर कया कहेंगे!और जो है सो तो है ही परन्तु वह दशरथजीके पुत्र श्रीरामलक्ष्मणजी ष्ट 
क्या कहेंगे ? ॥२०॥ हम जाकर यदि काकुत्स्थकुळतिलक भ्रीरामचन्द्रजीको यह दारुण संवाद दे कि, सीताजीका दशन हमको नहीं मिला, तो वह उसी समय 


प्राण त्याग कर देंगे ॥२१॥ यह संवाद तो अळग रहा यदि दारुण भयंकर सब इंद्रियोंको संतापदेनेवाठा सीताजीके विषयका कोई भी अशुभ समाचार सुनेगे कि 
यदिसीतामरष्ठाऽइंवानरेन्द्रपुरीमितः॥ गमिष्यामततःको मेपुरुषार्थोभविष्यति॥१८। ।ममेदैळंघनग्यर्थसागरस्यभविष्यति॥प्रवेशश्चेवलंकायां 


राक्षसानांचदर्शनम्‌ ॥ १९ ॥ किंवावक्ष्यतिसुग्रीवोहरयोवापिसंगताः ॥ किषिकिधामजञसंप्राप्तंतवादशरथात्मजौ ॥ २० ॥ गत्वादुयदिका- 
कुत्स्थवक्ष्यामिपरुषंवचः ॥ नहृष्ठेतिमयासीताततस्त्यक्ष्यतिजी वितम्‌ 


म्‌ ॥२१॥ पुरुषंदारुणंती&णंकूरमिंद्रियतापनम्‌ ॥ सीतानिमित्तंदुवांक्यं 
श्रत्वासनभविष्यति ॥२२॥ तन्तुकृच्छगतंदष्टापचत्वगतमानसम्‌ ॥ भ्ृशानुरक्तोमेधावीनभविष्यतिलक्ष्मणः ॥२३॥ विनिष्टोआतरोअत्वा 
भरतोऽपिमरिष्यति॥ भरतंचमृतंदष्ञाशब्ुप्नोनभविष्यति॥२४।पुत्रान्मृतान्समीक्ष्याथनभविष्यंतिमातरः॥ कोशल्याच सुमित्राचकेकेयीचनसं- 
शयः ॥२८॥ कृतज्ञःसत्यसंधश्चसुग्रीवःप्लवगाधिपः॥ रामंतथागतंदृष्ठाततस्त्यक्ष्यतिजीवितम्‌॥२६॥ दुर्मनाव्यथितादीनानिरानंदातपस्विनी॥ |^ 
पीडिताभवैशोकेनरुमात्यक्ष्यतिजीवितम्‌ ॥२७॥ वालिजेनतुदुःखेनपीडिताशोकर्काशिता ॥ पंचत्वामागताराज्ञीताराऽपिभभविष्यति ॥२८॥ |/ 
वैसेही प्राण खोदेंगे॥२२॥ उनको शोकके मारे व्याकुळ होकर प्राण त्यागतेदेख उनके अतिशय अबुरागी लक्ष्मणजी जीवित न रहेगे॥२३॥ रामलक्ष्मण दोनों भाइ- 
योतेप्राण त्याग दियेऐसा सुनकर भरतजी भी प्राण छोडेंगे और भरतजीको मृतकसुनशत्रुन्न पहले शरीर छोडेंगे॥२४॥ फिर इसमें भी संदेह नहीं है कि, पत्नोंकी मृत्युका 
| समाचार सुनकर राजमाता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी माणोंका त्यागकरदेंगी॥२५॥ वानरराज सत्यप्रतिज्ञ और छतज्ञ सुग्रीवजी जेसेही भ्रीरामचन्द्रजीकी 
ऐसी दशा देखेंगे वह भी निश्वयही मर जायँँगे ॥ २६ ॥ जब सुग्रीवजी मर जायेंगे तो स्वामीके शोकसे पीडित, मनमारे व्यथित, दीनभाव युक्त और आनंदरहित |® 
8) होकर तपस्विनी रुमा भी प्राण त्यागन करेगी॥२७॥शोक'से पीडित हहेताश'अपनेस्कमीके*मरणसे उत्पन्न शोकसे दुःखित हो इसी समय मरने को तैयार हुई थी 
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a) व्र यंग ९ 
| लवत देखकर वह जीवित रह गई थी, परन्तु कज सुय्ीबत्रीको, मरा हुवा देख वहू,भी न जियेगी ॥ २८ ॥ माता पिता और चचा छा मरनेका ॥(& 

हल र जीभ शरीरको त्याग करेंगे ॥ २९ ॥ बनबासीबानरादि अपने A स्वामीके वियोगसे अतिशय व्याकुड हो छात सुकरे अपने | 
&| शिरको धुन २ कर रोवेंगे ॥३०॥ वानरराज सुग्रीवजी मीठेवचनदान व मानद्वारा वानरोका ळाळन पाठून किये आते है सो इस समय ऐसे शुभका वंशनाश |(३ 

७ होते देखकर वह कूतज्ञवानरगण निश्चयही प्राण त्याग करंगे॥३१॥ सुग्रीवजीकै मरनेपरकया वन क्या पवेत कया ढके हुए शुहादि स्थान किसी स्थानम वानरः ७ 

| श्रेष्ठ गण इकडे होकर सुखसे विहार न कर सकेंगे ॥२२॥ अपने स्वामीके शोके तापित होकर खी इत्र और अपने २ सेवकोंको साथ लेकर वानरगणपनेतों पर |( 
| से खडेही सम विषम भूमिमें गिर पडेगे ॥३३॥ जो ऐसे न तो विष खाय, फांसी ळगाय अभ्निमे प्रवेशकर उपवास कर अपनी देहहीमें श्न प्रहार करके प्राण |& 
6 | मातापित्रोविनाशेनसुग्रीवन्यसनेनच ॥ कुमारोऽप्यंगदस्तस्मा द्विजदिष्यतिजीवितम्‌ ॥२९॥ मर्तजेनतुदुःखेनअभिभतावनोकसः ॥ शिरांस्य | 
भिहनिष्यंतितलेमुंश्टिभिरिवच ॥ ३० ॥ सांत्वेनानुप्रदानेनमनेनचयशस्विना ॥ लालिताःकपिनाथेनम्राणांस्त्यक्ष्यंतिवानराः ॥ ३१ ॥ रे 
र 
है 
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क्रो 

A 


हि 
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@| नवनषुनशेलेषुननिरोधेषुवापुनः ॥ कीडामनुभविष्यतिस मेत्यकपिकुंजराः ॥ ३२ ॥ सुत्र॒दाराःसमात्याभतुर्न्यसनपीडिताः ॥ शैलग्रेभ्यः 
©)| पतिष्यतिसमेषुविषमेषुच ॥ ३३॥ विषसुद्गंधनंवापिप्रवेशंज्वलनस्थवा ॥ उपवासमथोशख्प्रचरिष्यंतिवानराः ॥३४॥ घोरमारोदनेमन्येग- 
९| तेमयिभविष्यति॥ इक्ष्वाकुकुलनाश्चनाशश्चेववनोकसाम्‌ ॥ ३५॥ सोऽईनेवगमिष्यामिकिर्षिकघांनगरीमितः ॥ नहिशक्ष्याम्यहंहष्टुंसु- 
9)| ग्रीवमेथिलीविता ॥३६॥ मय्यगच्छति चेहस्थेधर्मात्मानोमहारथो॥ आशयातौधरिष्येतेवानराश्चतरस्विनः॥३७॥ हस्तादानोसुखादानोनिय- 
| तोबृक्षमूलिकः॥ वानप्रस्थोभविष्यामिअदष्ठाजनकात्मजाम्‌॥२८॥ सागरानूपजेदेशेबहुमूल फलोद के ॥ चितिकृत्वाप्रवेश्यामिसमिद्धमरणीयु- 
७)॥ तम्‌ \ ३९ ॥ उपविष्स्यवासम्यडःलिगिनंसाधयिष्यतः ॥ शरीरंभक्षयिष्यंतिवायसाःशापदानिच ॥ ४० ॥ 


सुं० क० ख 
@\ याण करेंगे ५३४७ हम जानते हैं कि, हमारे छौट जानेसे रोनेका घोरशोरमचेगा इक्ष्वाकुवंशका और समस्त वनवासी वानरोंका विनाश होजायगा ॥३५॥ इसलिये h 


रू० १२ 0 र पे | | 
420 इण सहसे किष्किधा नगरीको न जायंगे विना भीजएनकिजीमति सहव! अघ्ये।हस०सुर्गळीके. दरीन न करेंगे ॥३६॥ हम वहांन जायकर यदि यहांही Ed > 
व त्रे चुद ण्स स्न्रे सह आर बलवान दःनरगण आशासे जीवन को तो धारण किये रहेंगे ॥३७॥वारंवार डूंढनेपर भी सदि हम जानकीजीक न वरण 65 
६ ए स कण (° में चास न्करेंगो ॥ २८८ 7 अश्या लस्ट 0७0२ भन्द a 
TS 2225343 ट < य परयः क्म य >>... न्य या जर अस्केक्डळ के अ. अशमक क मरक पकन tai 
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ता सप समर्पण करदें; जैसे पशुपतिके पशु सौंपा जाता है 
॥। ॥४९॥ सीताको प्राप्त होकर इस प्रकारकी चिन्तासेल्याकळ, भर शोकसे जिजको डामर हतमानजी 
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आदि उसे खाय ळेगें बस इससे भी हम /निश्व 
कीजीको न देख पार्वेगे तो निश्वयही जळमें इबकर मर) Fe 85४०१. (विशेष करके, 
कीर्ति पाह है, अब सीताजीके दर्शन न पानेसे हमारी वह विरू 
होकर हम बृक्षकी मूलमें वास करेंगे तथापि इस स्थानसे हम 
तो अंगदजी सब वानरोंके सहित उसी समय मर जायेंगे ॥४४॥ अथवा हम क्यों मरं ! मर 
हैं; इसलिये प्राण धारण कर जीवित रहनेसे कभी न कभी भला अवसर अवश्यही आजायगा ॥ ४५॥ 
इदमप्यृषिभिरष्टनियाणमितिमेमतिः ॥ सम्यगापःपरवेक्ष्यामिनचेत्पश्यामिजानकीम्‌ ॥ ४१ 
प्रभग्नाचिररात्रायममसीतामपश्यतः ॥ ४२ ॥ तापसोवाभविष्यामिनियतोवृक्षस्लिकः ॥ नेतःप्रतिगमिष्यामितामहृष्ठासितेक्षणाम्‌ ॥४ ३॥ 
यदितुप्रतिगच्छामिसीतामनधिगम्यताम्‌ ॥ अंगदःसहितःसर्वेवांनरेनेभविष्यति ॥४४॥ विनाशेबइवोदोषाजीवन्प्राप्नातिभद्रकम्‌ ॥ तरमा- 
प्राणान्धरिष्यामिधुोजीवतिसंगमः ॥ ४५ ॥ एवंबहुविधंदुःखंमनसाधारयन्ब॒हु ॥ नाध्यगच्छत्तदापारंशोकस्यकपिकुंजरः ॥ ४६ ॥ 
ततोविक्रममासाद्यधेयंवान्कपिकुंजरः ॥ रावणंवावधिष्यामिदशग्रीवंमदाबलम्‌ ॥ ४७ ॥ काममस्तु्तासीताप्रत्याचीणभविष्यति ॥४८॥ 
अथवेनंसपुर्क्षिप्यउपरयुपरिसागरम्‌ ॥ रामायोपहरिष्यामिपशुंपशुपतेरिव ॥४९॥ इतिचितांसमापन्नःसीतामनधिगम्यताम्‌ ॥ ध्यानशोकप- 
शेतात्माचितयामासवानरः ॥ «० ॥ यावत्सीतांनपश्यामिरामपत्नींयशस्विनीम्‌ ॥ तावदेतांपुरीलंकांविचिनोमिषुनःपुनः ॥ ५१ ॥ संपाति 
वचनाञ्चापिरामंयद्यानयाम्युहम्‌ ॥ अपश्यत्राघवोभार्योनिदहेत्सवेवानरान्‌ ॥ «२ ॥ 
अनेक चिन्ता करते, उस काऊमें दुःखके पार न पहुँचे ॥ ४६ ॥ इसके उपरांत महाधीरजवान्‌ कपियोंमें कुंजररूप हनुमानजी अपने विक्रम का अवलंबन कर 
चिंता करने लगे कि लाओ महाबली दशग्रीव रावणकाही संहार करते चले ॥ ४७॥ क 


K याकि इसका संहार करनेसें; सीताजीके हरण करनेकै वैरका बदला तो हो 
| जयगा ॥ ४८॥ अथवा इस रावणको बारंबार ससुदके ऊपर उछाळते हुए श्रीरामचन्द्रजीको जायकर 


वानरोंमे सुरूय हनुमानजी मनही मन इस प्रकारकी | 
॥ सुजातमूलासुभगाकीतिभालायशस्विनी ॥ | 
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फिर चिंता करने लगे ॥५०॥ हनुमानूजीनेविचाराकि 


जषतक यशस्विनी जानकीजी न मिले, तबतक इस छंकाइरीको हमें बारंबार खोजना चाहिय ॥५१॥ अथवा सम्पातिके वचनोका विश्वास कर श्रीरामचन्द्रजीको ही 
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(&) 
@| परन्तु सुग्रीवजीको देखकर वह जीवित रह गई थी, परन्तु अन्‌ सुगीवजीको मूरा जा देख बहू भी न जियेंगी ॥ २८ ॥ माता पिता ओर चचा सुग्रीवजीके । A 
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| समाचार पाय कुमार अगंदजीभी शरीरको त्याग करेंगे ॥ २९ ॥ वनवासीवानरांदि अपन पालनेवाले स्वामीके वियोगसे अतिशय व्याकुळ हो लात मुक्कोंसे अपने | 


&| शिरको धुन २ कर रोवेंगे ॥३०॥ वानरराज सुग्रीवजी मीठेवचनदान व मानद्वारा वानरोंका ळाळन पालन किये आते है सो इस समय ऐसे शुभका वंशनाश ॥(& 
८) | होते देखकर वह तज्ञवानरगण निश्चयही प्राण त्याग करेगे॥३१॥ सुग्रीवजीके मरनेपर क्या वन क्या पवेत कया ढके हुए युहादि स्थान किसी स्थानम बानर- |() 
6 | श्रेष्ठ गण इकडे होकर सुखसे विहार न कर सकेंगे ॥३२॥ अपने स्वामीके शोकसे तापित होकर खनी पत्र और अपने २ सेवकोंको साथ लेकर वानरगणपवेतों पर |(@ 
©) | से खडेही सम विषम भूमिम गिर पड़ेंगे ॥३३॥ जो ऐसे न तो विष खाय, फांसी गाय अश्निमें प्रवेशकर उपवास कर अपनी देहहीमे शत्र पहार करके प्राण दे 
@| मातापित्रोर्विनाशेनसुग्रीवन्यसनेनच ॥ कुमारोऽप्यंगदस्तस्मा द्विजदिष्यतिजीवितम्‌ ॥२९॥ भर्तृजेनवुदुःखेनअभि्भतावनोकसः ॥ शिरांस्य |( 
©| भिइनिष्युंतितले्ुष्टिभिरिवच ॥ ३०॥ सांत्वेनाचुप्रदानेनमनेनचयशस्विना ॥ लालिताःकपिनाथेनप्राणांस्त्यक्ष्यंतिवानरा ॥ ३१ ॥ | 
@ | नवनघुनशेलेषुननिरोधेषुवापुनः ॥ क्ीडामचुभविष्यतिसमेत्यकपिङुंजराः ॥ ३२ ॥ सपुत्रदाराःसमात्याभएुरव्यसनपीडिताः ॥ शेलाग्रेभ्यः | 
©| पतिष्यंतिसमेषुविषमेषुच ॥ ३३॥ विषशुद्ंधूनंवापिग्रवेशंज्यलनस्यवा ॥ उपवासमथोशङ्प्रचरिष्यंतिवानराः ॥३४॥ घोरमारोदनेमन्येग- | 
९| तेमयिभविष्यति॥ इक्ष्वाकुकुलनाशश्चनाशश्चेववनोकसास्‌ ॥ ३५॥ सो5ईनेवगमिष्यामिकिष्किधांनगरीमितः ॥ नहिशक्ष्याम्यहदष्डुंसुः |§ 
©| ग्रीवेमेथिलीविता ॥३६॥ मय्यगच्छतिचेइस्थेधर्मात्मानोमहारथो॥ आशयातौधरिष्येतेवानराश्चतरस्विनः ॥३७॥ हस्तादानोसुखादानोनियः | 
| तोबृक्षसूलिकः॥ वानप्रस्थोभविष्यामिअदृद्दा जनकात्मजाम्‌ ॥ ३८॥ सागरानूपजेदेशेबदसूलफलोदके॥ चितिकृत्वापरवेश््यामिसमिद्धमरणीयु- | 


© त्याग करेंगे (३४॥ हम जानते हैं कि, हमारे लौर जानेसे रोनेका घोरशोर मचेगा इक्ष्वाकुवंशका और समस्त वनवासी वानरोंका विनाश होजायगा ॥३५॥ इसलिये रे 
है से बह अमीत्णा दोनो महारथी और बलवान बानरगाण तपाने जीवात जो ऽ रहेंगे ॥३७॥वारंवार इंढनेपर भी यदि हम जानकीजीको न देख /£ 
त्त डर अपने तोडे डु फळ सायकर, सदा चेडव्छी ८ 


त क्त ऽ्स्छष्स्ः उन्टकेर. ज्यस्स्े प्रूर पर्केन देश प्रक ज॑न्दएस्श४॑अपजइ सस्छिस उद 


कि कम य कण र स्वर 


oN 


>>> > कर त > छम गजिन्यषली स्वने "ना चङ जाग्या गाछ उग जाय खन्ना स्तर अक्त पवा ओत्तल्क्त्मम उच्ाज उस्तव चस्त्य सा 


ब्वयही जळमें इबकर मर जॉयगे ॥ ४१ ॥ विशेष करके हमने सीताजीके देखनेके लिये ससुद्रके रांघनेका शष्ठ काये करके जा ® 


6) | हैं; इसलिये प्राण धारण कर जीवित रहनेसे कभी न कभी भछा अवसर अवश्यही आजायगा ॥ ४५ ॥ वानरोंमें सुर्य हनुमानूजी मनही मत इस प्रकारकी |& 
@| इद्मप्यृषिभि्ृष्टंनियाणमितिमेमतिः ॥ सम्यगापःप्रवेक्ष्यामिनचेत्पश्यामिजानकीम्‌ ॥ ४१ ॥ सुजातसूलासुभगाकीतिभालायशस्विनी ॥ 
©| प्रभग्माचिररात्रायममसीतामपश्यतः॥ ४२ ॥ तापसोवाभविष्यामिनियतो बृक्षख्ूलिकः ॥ नेतःप्रतिगमिष्यामितामदृष्ठासितक्षणाम्‌ ॥४२॥ 
| य॒दितुप्रतिगच्छामिसीतामनधिगम्यताम्‌ ॥। मत सर्वेवांनरेनभविष्यति ॥ ४४॥ विनाशेबहवोदोषाजीवन्प्राप्नातिभद्रकम्‌ ॥ तस्मा- 
| त्प्राणान्धरिष्यामिधुवोजीवतिसंगमः ॥ ४५ ॥ धंदुःखंमनसाधारयन्बहु ॥ नाध्यगच्छत्तदापारंशोकस्यकपिकुंजरः ॥ ४६ ॥ 
९| ततोविक्रममासाद्यघरयवान्कपिकुजरः ॥ रावणंवावधिष्यामिदशग्रीवंमहाबल्म्‌ ॥ ४७ ॥ काममस्तुहूतासीताप्रत्याचीणभविष्यति ॥8<॥ 
9॥ अथवेनससत्किप्यउपयुंपरिसागरम्‌ ॥ रामायोपहरिष्यामिपशुंपशुपतेरिव ॥४९॥ इतिचिंतांसमापन्नःसीतामनधिगम्यताम्‌ ॥ ध्यानशोकप- 
| रीतात्माचितयामासवानरः ॥ «० ॥ यावत्सीतांनपश्यामिरामपृत्नींयशस्विनीम्‌ ॥ तावदेतांपुरींलंकांविचिनोमिपुनःपुनः ॥ ५१ ॥ संपाति 
®) वचनाञ्चापिरामंयद्यानयाम्यहम्‌ ॥ अपश्यजाघवोभायानिदहेत्सववानरान्‌ ॥ «२॥ 

अनेक चिन्ता करते, उस काळमें दुःखके पार न॑ पहुँचे ॥ ४६ ॥ इसके उपरांत महाधीरजवान्‌ कपियोंमें कुंजररूप हलुमानूजी अपने विक्रम का अवलंबन कर 
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चिंता करने लगे कि लाओ महाबली दशग्रीव रावणकाही संहार करते चल ॥ ४७ ॥ क्योंकि इसका संहार करनेसे; सीताजीकै हरण करनेके वैरका बदला तो हो 


जयगा ॥ ४८ ॥ अथवा इस रावणको बारंबार सम्ुद्रके ऊपर उछाळते हुए श्रीरामचन्द्रजीको जायकर समर्पण 


तारक ण करदे; जैसे पशुपतिके पशु सौंपा जाता 
॥४९॥ सीताको प्राप्त न होकर इस प्रकारकी चिन्तासे व्याकुळ और शोकसे चित्तको इबाये हुए हनुमानजी फिर चिंता करने लगे ॥५०॥ हनुमानूजीनेविचाराकि; 


जबतक यशस्विनी जानकीजी न मिले; तबतक इस ठंकाडरीको०हंमे'चारंबार'सोजमा०चाहिफ॥?११॥ अथवा सम्पातिके वचनोका विश्वास कर भीरामचन्द्रजीको ही 


INTENSE 


छै र 

बा.रा.भा. (| यहां पर छे आगं, परन्तु भीरामचन्तजी जो यहांपर आकर कजी ने देखेंगे त ह समत वानरोंकोही भस्म कर देंगे ॥५२॥ अथवा नियताहारी, और |. 
॥३६॥ | जितेन्द्रिय होकर हम इसी स्थानपर बसते रहेंगे क्योंकि एक हमारे लिये सब नर वानरोंका मरना नहीं होवे ॥ ५३ ॥ और यह जो बडे २ बृक्षोसे परिपु भे 0) 
@| बडा भारी अशोक वन दृष्टि आता है; इसको तो अभी खोजा ही नहीं; इसलिये अब हम इसी वनर्मे जायँगे ॥ ५४ ॥ आठ वसु; ग्यारह रुद्र आदित्य; दो नों |(@ 

©)| अश्विनीकुमार व उनचास पवनोंको नमस्कार करके राक्षसलोगोंके शोक बढानेवाळे होकर हम सब वनर्मे जाँयगे ॥५५॥ राक्षसोंको जीतकर तपस्वीको सिद्धि |$ 

ठ होनेके समान हम देवी इश्वाइकठनंदिनी सीताजीको भीरामचन्जीक समर्पण कर देंगे ॥ ५६ ॥ चिन्ता व्याकुठेन्थिय होकर महाबाहु पवनकुलार |" 


इहदैवनियताहारोवत्स्यामिनियतेद्रिय: ॥ नमत्कृतेविनश्येयुःसरवेतेनरवानराः ॥५३॥ अशोकवनिकाचापिमहतीयंमहाठुमा॥ इमामघिगमिष्या- 
मिनहीयंविचितामया॥५४॥वसूबुद्रांस्तथा दित्यानश्विनौमरुतोऽपिच।। नमस्कृत्वागमिष्यामिरक्षसांशोकवर्धनः॥५५॥ जित्वातुराक्षसान्देवी- 
मिक्ष्याकुकुलनंदिनीम्‌ ॥ संग्रदास्यामिरामायसिद्धीमिवतपस्विने ॥ ५६ ॥ ससुहूर्तमिवध्यात्वाचिताविग्थितेंद्रियः ॥ उदतिष्ठन्महाबादुरेचू- 
मान्मारुतात्मजः ॥५७॥ नमोःस्तुरामायसलक्ष्मणायदेष्येचतस्येजनकात्मजाये ॥ नमो5स्तुर्देंदयमानिलेभ्योनमोःस्तुचंद्रामिमरुत णेभ्यः 
॥ «८ ॥ सतेम्यस्तुनमस्कृत्वासुग्रीवायचमारुतिः ॥ दिशःसर्वाःसमालोक्यसोऽशोकवनिकांप्रति ॥ ५९॥ सगत्वामनसाप्रवमशोकवनिकां 
शुभाम ॥उत्त रंचितयामासवानरोमारुतात्मजः॥६०॥ प्रुवतुरक्षोबहळाभविष्यतिवनाकुला ॥ अशोकवनिकापुण्यासर्वसंस्कारसंस्कृता ॥६१॥ 
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>> 3-3 रजस ल अना सन्न जदायिट रडगाच्ल्सस शा दर्व सवाल न्‍्छ रच्न्यास्व्वा न नन्हे चर रन्स च्तनतसचर प्रखर र्स्य क्सा ता 
चंद्रजीका कार्य सिंच करनेके लिये और रावण द्रव न पावे इसलिये हमने अपने शरीरको सकोड्‌ र देवता रण हणव्हादस् ४ 

| कार्य सिद्धि दान करें॥ ६३ ॥ स्वयं भगवान्‌ स्वयंधु "अहार :जेत्रता गूण» .तपतरतरीगरणळअावान अधि, वायुभगवाच्‌ विष्णजी और वजधारी इन्डजी 
८)/ यह सब हमको सिद्धि दें ॥ ६४ ॥ पाशहाथमें लिये वरुणजी; ओर सये; चन्द्र, महात्मा 


® 
त्मा दोनों अश्विनीकुमार और उनचासों पवन ॥ ६५॥ भाणिगण || 
और प्राणियोंकेपति श्रीनारायण; और जो देवतालोगकि अदृश्य भावसे रहकरघूमतेहे; वह सबही हमको सिद्धि दे॥६६॥ हा! नजानेहमकब उनआयो सीताजीका |(& 


वह ऊंची नासिकासे युक्त श्वेत दन्त शोभित; मंद सुसकान युक्त;बरणराहित, पञ्मपछाश नयन, प्रसन्न चन्द्रददन दर्शन करेंगे! ॥६७॥ ओछे स्वभाववाठे 2. जाति |) 
| रक्षिण्वात्रविहितानूनंरक्षतिपादपान्‌ ॥ भगवानपिविश्वात्मानातिक्षोभंग्रवायति ॥ ६२ संक्षिपतोऽयंमयात्माचरामार्थरावणस्यच॥ सिद्विदि ९ 
| शंतुमेसर्वेदेवाःसर्षिगणास्त्विह ॥६३॥ ब्रह्मस्वयंभरभैगवान्देवाञ्चेवतपस्विनः॥ सिद्धिमभ्रिश्ववायुश्षपुरुहतश्ववजभत॥1६४॥ वरुणःपाशहर्तश्च र 
€| सोमादित्योतथेवच॥ अश्विनोचमहात्मानोमरुतःसर्वशवच॥६५॥सिद्धिसर्वाणिभतानिभ्तानांचेवयःप्रथु:॥दास्यंतिममयेचान्येप्यदृष्टा'पथिगो | 
| चराः ॥६६॥ तदुन्नसंपांडरदंतमत्र 
® « 
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चल च्स्न्सव्च् प्रखर नरस्य को सु यत 
इ छिया; ऋऋचेंगण और 
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णंसुचिस्मितंपद्मपलाशछोचनम्‌।।्रक्षयेतदरायावद्नंकदान्वहुप्रसन्नताराधिपतुल्यवचसम्‌॥६॥क्बुद्रेणहीनेनन्‌ A 
शंसमूतिनासुदारुणारंतवेषघारिणा॥बलाभिभूताह्मबलातपस्विनीकथंनुमेदृष्टिपथेऽद्य॒सा भवेत्‌६८इत्याषेश्रीमद्रा.वा.आ°०च°सा०अद्रकाण्डे | 
त्रयोदशःसगेः१ ३सुमुहूतेमिवध्यात्वामनसाचाधिगम्यताम्‌॥अवप्छुतोमहातेजाःाकारंतस्यवेश्मनः १ सतुसंडष्टसर्वागः्राकारस्थोमद्वाकपिः 
पुष्पिताग्रान्वसंतादौददशैविविधान्द्रुमान्‌ ॥२॥ सालानशोकान्भब्यांश्वचंपकांश्सुषुष्पितान्‌॥ उद्दालकान्नामबृक्षांश्चूतान्कपिसुखानपि॥३॥ | 
निळेजजमूती रावणने दारुण कपट वेष धारण करके प्रबल बल चलाय उनअबला तपस्विनीको बधुआकर रखा है । हाय ! आज क्या कार्य हम करें A 
जो उनपतिव्रता सीता देवीजीके हमको दशन मिलाय ॥ ६८ ॥ इत्यार्ष भ्रीमद्रा० वाश आदि? सुन्द्रकांडे भाषायां त्रयोदशः सगः ॥ १३ ॥ |/) 
(| प्रहातेजवान इमानूजी मुहूनेभरतक चिंता करते हुए मनमें सीताजीका ध्यानकररावणके ग्रहसे छछांगभर नीचेकी भाचीरपर आये ॥१॥ उस चहारदिवा |: 
5 तकीभीतपर चैठकरवसन्त इत्यादि समस्त ऋतुओमें जिन रवृक्षोके फूळखिछाकरते हैं,उनमसनयुक्त अनेकजातिके वृक्षोंके समरहोकोदेखकर महाकपि हज्ञमानजीके |/ 
(8) सब अंगमारे आनंदकेइछकायमान होनेलगे ॥२॥ उनब्ृक्षॉमें इष्पित शाल, अशोक, गज, पीपल, चम्पक, उद्दालक, नागवृक्ष, आम औरकपि सुखाङतिभाम ॥३॥ | 
N चवर (८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| | सफरी, और साधारण आमोके वनोंसे घिरी बृक्षॉकीसेकडो,वाडी "देस हमुमासआःचंनुषसे छूटे बाणके समान यहांसे सीधे उछलकर चले ॥ ४ ॥ प्रवेशकरके 
॥३७॥ || महाबळवानु हलुमानूजीने देखा कि, यह वाटिका अति विचित्र है, अनेक जातिके पक्षी उसमें बोळ रहे हैं, चांदी और सुवणेमय वृक्ष उसको छाये हुए हैं।५॥ 
| नाना प्रकारके मृग और पक्षिगणोसे सेवित होनेके कारण वाटिकाने अनेक रूपकी शोभा धारणकी है, वह विचित्र वृक्षोंसे चित्रित होरही थी, वहांके वृक्ष सेके समान 
| ज्योतिविस्तार कर रहे थे ऐसा महावीरजीने देखा ॥६॥ वह वाटिका अनेक प्रकारके फळ फूलवाले वृक्षॉसे छाय रही है मतवाळी कोकिळा और भौंरोंके शब्द 
9 | समूहसे वह शब्दायमान होरही है ॥७॥ वहांपर पुरुष सबही समय हर्षित चित्त और मृगपक्षी मतवाळे होकर फिरा करते मोरभी मतवाले होकर अपनी झंकार 
तथाम्रवर्णसंपन्नॉडताशतसमन्वितान्‌ ॥ ज्यास्ुक्तइवनाराचःपुप्छुवेवृक्षवाटिकाम्‌ ॥ ४ ॥ सप्रविश्यविचित्रांतांविहगेरभिनादिताम्‌ ॥ राजतैः 
कांचनेश्चवषादपेःसर्वतोवृताण ॥५॥ विहुगेभृगसंघेश्वविचित्रांचित्रकाननाम्‌ ॥ उक्तिदित्यसंकाशांददशहलुमान्बली ॥ ६॥ वृतेनांनाविधे 
वृक्षेःपुष्पोपगफलोपगेः ॥ कोकिलेशंगराजेश्वमत्तेनित्यनिषेविताम ॥ ७ ॥ प्रहृष्टमनुजांकालेषृगपक्षिमदाकुलाम्‌ ॥ मत्तबर्हणसंघुषांनाना 
द्रिजगणायुताम्‌ ॥ ८॥ मार्गमाणोवरारोहांराजपुश्नीमनिंद्ताय॥ सुखप्रशुप्तान्हिगान्‍्बोधयामासवानरः ॥९॥ उत्पतर्द्गिट्विजगणेः पक्षेवातेः 
समाइताः॥ अनेकवरणीविविधासुखुचु'पुष्पवृष्टयः ॥ १०॥ पुष्पावकीर्णःशुशुभेइन्रमान्मारुतात्मजः ॥ अशोकवनिकामध्येयथापुष्पमयो 
गिरिः ॥ ११॥ दिशःसर्वाभिधावंतंवृक्षखंडगतंकपिम्‌॥ हष्टठासर्वाणिधूतानिवसंतइतिमेनिरे ॥१२॥ वृक्षेभ्यःपतितेःपुष्पेरवकीर्णापृथग्विधेः ॥ 
रराजवसुधातत्रप्रमदेवविश्षिता ॥ १३॥ तरस्विनातेतरवस्तरसाबह्ुकंपिताः ॥ कुसुमानिविचित्राणिससज्ञःकपिनातदा ॥ १४ ॥ 

सु० क \(९। करते और अनेक भॉतिके पक्षी वास करते हैं ॥८॥ हचुमानूजीने वरारोहा अनिन्दिता राजकुमारी जानकीजीको खोजते हुए सुखसे सोये हुए पश्षियोंकों जगा 


\ पंखोंको न ,, __ क उनके पेखोंकी चलनके भाँतिके अनेकवर्णके 

` २० ५७ ७), दिसा ५५.७ जब सब पक्षी पंखोंको फूलाय कर उडे तब कि पंखोंकी पवन कारण विविध भातिके वृक्ष कि फूलोंकी वर्षा करने छगे॥३०॥ /& 
स ९९७ चनदन हचमानजी फूऊॉकी राशिसे दककर आशार्कवनरमे फूलकि पहडिक सभीन शॉभमिथिमान होने लगे ॥ ११ ॥ जब हनुमानजी ब्रक्षोपरचढकर सब /(& 
90९ प चुस्त, रुच उनव्छे देखच्र सवदी झआाणियोनि जाना कि,यह वसंत रूप धारण किये घूमता है ॥१२॥ जक्षोके गिरे हुए फूळॉसे ककर बढांकी शड्की /2 

२९९७ एल्च् असतत. एस चरक ते \ २९६६ व्यन्ळष्यान्द छत्डस्पान्-ज्नीन्नेन व्यच्टे सेगास्ये कपित्य व्करव्यिपार व्क्पयरस्णण्यरन्त करट ऋत्टरेकोन अरेरे जी 6626 


स्स स्कस्कान्र आरे ०दस्इस्दइन्र चे स्म १५ > 22६६ सप्स्छष्दइच्य. एज्उस्दान्द व्क विर व्करन्नेपार वश्शण्केन पटर य्यस्ड7- 
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छाउ र हतजानजाक बाल हिळनेके कारण इसोके पत्ते, फल) कूळ आर फुलाचिय डूटकर शिरानेसे जुआ खेळनवाक एजएस ऋकार जरण हतम | 
| मार बख्नाभूषण मी गवाय जेसे कोरेहो बेठते हैं, वेसेही वह, तरुक्षटूंठते होऱाये १ ७॥| वेगवान. हतमानजीके कंपित करनेसे फलवाले सबभ्रष्ठ वृक्ष झर २करके बहुतसारे ) 
8/ फळ और पत्ते गिराने लगे॥१६॥ पवनकुमार हनुमानजीके चळायमान करनेसे उनसबवृक्षोंके केवळ युद्दे बचे ऐसी अवस्थाम वह सब वृक्ष और किसी प्राणीके |(@ 
सेवन योग्य नहीं रहे ओर पक्षियोंसे हीन होगये॥ १ ७॥हनुमानजी पूँछ, हस्त, और दोनों चरण मर्दित होनेके कारण अशोक वनके सब वृक्ष छिन्न भिन्नहोगये |£ 


इससे ऐसी शोभा हुई मानो श्लीके बाळ बिखरे, अगराग छुटा, श्वेत दांत व अधर चुम्बित और अंग नख दांतोंसे क्षतविक्षत होगये ॥१८॥१९ ॥ वर्षाकालमें |९. 


निधूतपत्रशिखराःशीर्णपुष्पफलद्रुमाः ॥ निश्षिप्ततश्लाभरणाधूर्ताइवपराजिताः ॥ १५ ॥ हनूमतावेगवताकंपितास्तेनगोत्तमाः ॥ पुष्पपत्रफ 
लान्याझुसुमुचुः'फलशालिनः ॥ .१६ ॥ विहंगसंघेहीनास्तेस्कंधमातराश्रयाद्रुमाः ॥ बभ्ूवुरगमाःसर्षेमारुतेनविनिर्धुताः ॥ १७ ॥ विधूतकेशीयु 
घतिर्यथासृदितवणका ॥ निपीतशुभदंतोष्ठीनखेर्दतेश्वविक्षता ॥ १८ ॥ तथालांगूलहस्तेस्तुचरणाभ्यांचमार्दिता ॥ तथेवाशोकवनिकाप्रभग्रव | 
नपादपा ॥ १९ ॥ महालतानांदामानिव्यधमत्तरसाकपिः ॥ यथाप्रावृषिवेगेनमेघजालानिमारुतः ॥ २० ॥ सतत्रमणिभूमीश्वराजतीश्च 
मनोरमाः ॥ तथाकांचनभूमीश्वविचरन्दहशेकपिः ॥ २१ ॥ वापीश्वविविधाकारा'फर्णाःपरमवारिणा ॥ महाहम॑णिसोपानेरुपपन्नास्ततस्ततः 
॥२२॥ मुक्ताप्रवालसिकताःस्फाटिकांतरकुष्टिमाः ॥ कांचनेस्तरुमिश्ित्रेस्ती रजेरुपशो भिताः ॥ २३॥ बुद्धपद्योत्पलपनाश्वक्रवाकोपशोभिताः ॥ 


नत्यूहरुतसंघुष्ठाइंससारसनादिताः ॥ २४ ॥ 
| प्रचंड पवन जिसप्रकार मेघ जाळके इकडे २ कर देता है; वेसेही महाकपि हनुमानजीने बडे वेगसे बडी २ छताओंको तोड डाळा ॥ २० ॥ वहांपर विचरण |^ 
£| करते २ हनुमानजीने मणिमय, रजतमय और सुवणमय मनोहर पृथ्वी देखी ॥ २१ ॥ और भ्रेष्ठजळसे पूर्ण विविधाकार बावलियां भी वहां देखीं, इन सब |£ 
&)| वापियोंके स्थान २ में बडे मोलकी विविध मणियोंसे बनी इुई सीढ्यिं शोभायमान होरही थीं॥ २२ ॥ उन वापियोंमें मोती मूगोंकी सिटकियां, जळके ७ 
भीतरकी भीत स्फटिकमणिकोबनी थीं। उनके किनारे २ विचित्र सुर्वणमिंय वैक्षीक दण्ड शी मित ही रहे थे॥ २ ३॥इन समस्तवापियोंमे कमलफूलोंका कमल वन खिल हि 
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®) 9) 
वा.रा.भा. |(@| रहाथा, चक्रवाक अलगहीशोभा बढा रहे थे और कालकंठ हंससारस इत्यादि पक्षी नादकर रहेथे॥ २४ ॥ उनके ओरे धोरे बडी २ नदियां,उन नदियोंके किनारे |(& 
| ॥३८॥ 


tized By Slddhanta “हर Gyaan Kosha 


वृक्षोकीलंगार विराजमान उन नदियोंका जळ अमृतक समानस्वादयुक्त और स्वच्छ था ॥ २५ ॥ सैकड़ों बेळे उनके जरमें आकर गिरी थीं,उनके तीरवाछे | 
वनोंमे सन्तान (कल्पवृक्षके फूल) विराजमान, और बीच २ में करवीरके फूल ओर गुल्मादि शोभायमान थीं ॥२६॥ फिर मेघके समान ऊंचे शिखरयुक्त. विचित्रशग |(@ 
विचित्रकंगूरोंसे चारोंओरसे शोभित ॥ २७ ॥ शिलाग्रह सुसज्जित अनेक प्रकारकेवृक्षोसे घिरा सब जगतमें रमणीक एक पवेत बानरोंमे श्रेष्ठ हनुमानजीने देखा |® 
॥२८॥ इस पवेतपरसे एक नदी बहरही थी, बह ऐसी शोभायमान होरही थी, मानों प्यारी कोधमें भरकर अपने प्रीतमकी गोदको त्यागकर पृथ्वीपर शयन 
कर रही है ॥२९॥ मानिनी कामिनी क्रोधयुक्त होकर अपने स्वामीके निकटसे दूसरे स्थानपर जानेकी इच्छा प्रकाश करनेपर जैसे प्रियसखियै उसको रोकती 
दीर्घाभिद्रुमथुक्ताभिःसारिद्विश्वसमंततः ॥ अमृतोपमतोयाभिःशिवाभिरुपसंस्कृताः।२५॥लताशतेरवतताःसंतानकुसुमावृताः ॥ नानागुल्मा 
वृतवनाःकरवीरकृतान्तराः॥२६॥ ततोंऽबुषरसंकाशंप्रबृद्धशिखरंगिरिम्‌ ॥ विचित्रकूटंकूटेश्चसवेतःपारिवारितम्‌॥२७॥ [शिलागृहेरवततंनाना 
वृक्षसमावृतम्‌॥ ददशकपिशादूलोरम्यंजगतिपर्वंतम्‌ ॥ २८ ॥ ददशचनगात्तस्मान्नदींनिपतितांकपिः ॥ अंकादिवसमुत्पत्यप्रियस्यपति 
तांप्रियाम्‌॥२९॥जलेनपतिताग्रैश्वपादपेरूपशोभिताम्‌॥ वार्यमाणामिवङुद्धांप्रमदांग्रियबंछुभिः ॥३०॥ पुनरावृत्ततोयांचददशसमहाकपिः ॥ 
ह तार ताय ॥ ३१ ॥ तस्यादूरात्सपञ्मिन्योनानाद्विजगणायुताः ॥ ददशकपिशाईलोहनूमान्मारुतात्मजः॥३२॥ 
कृत्रिमांदीचिकांचापिपूणोशीतेनवारिणा ॥ मणिप्रवरसोपानांसुक्तासिकतशोभिताम्‌ ॥ ३३ ॥ विविधैमृगसंवेशचविचित्रांचित्रकाननाम्‌ ॥ 
प्रासादेःसुमहृद्धिश्चनिर्मितिविश्वकमणा ॥ ३४ ॥ 
सु० का (| हैं वेसेही उस नदीके तीरवाली वृक्षोंकी शाखा तलमें गिरनेसे उसही भावको प्रकाश कररहीं थीं ॥ ३० ॥ महाकपि हलुमान्‌जीने देखा कि, कुछ दूर गमन | 
। २० १७ ७), करके जलफ्र किसी स्थानसे छौटकर आ रहा है, मानो कामिनी प्रसन्न होकर फिर छोटकर प्रियपतिके पास आय रही है ॥३१॥ कपिशाइल पवनकुमार /& 


(20 इनुणानजोएने देख कि, इस नदीके कुछेक दूर अनेक का पक्षि ग. पश्षियोंसे नले हुए सरोवर विराजमान हैं ॥ ३२ ॥ हनुमानजीने शीवळजळसे ॥& 
00 परिपू एक कूजिम चादडीभी देखो ५ उस बावडीकी सी ह थीं, क्तामय किनारा बना हुआ उसकी शोभाको बढा रहा था॥३३॥ /> 
1 ब A न उ उस्पव्ही अर्नेक शोभा कर रहे थे कौर विचित्र बक्षोंने उसको चित्रित किया था॥ चारोंओर विश्वकर्माकी अना आति बडी २ /$/ . | 
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८)/ सब ब्रक्ञोका आकार छत्रके समान मनोहर व सबहीकी iS Inia और नीचेकी भूमि चांदीसे मढी थी, उनके आसपासवाली बहुतसी ऊत १ 
8/ ओके पत्तो वह घिरी हुई थी ॥३६॥ फिर महाकपि हनु सुवणक वण समान एक बडा भारी शिंशपाका वृक्ष देखा, उसका थांबला सुवणमय बना | 
2 हुआ था॥३७॥इन सबके अतिरिक्त महाकपि हनुमानुजीने विविध भूमिभाग प्षतोंके झरने व और दूसरे अभिके समान कान्तिमान्‌ सुवणे वृक्षमी देखे॥३८॥ > 
सुमेरु पर्वतके स्पशंसे सूर्य भगवान्‌ जिस प्रकार उज्ज्वल होजाते हैं, वैसेही इन समस्त वृक्षोंकी प्रभासे व्याप्त होकर वीर हनुमानूजीभी सुवणेरूप होगये थे इससे | 


©| काननेःकृत्रिमैश्चापिसर्वतःसमलंकृताम्‌ ॥ येकेचित्पादपास्तत्रपुष्पोपगफेलोपगाः ॥ ३५ ॥ सच्छत्राःसवितर्दीकाःसर्वेसीवर्णवेदिकाः ॥ लता | 
9)॥ प्रतानेबहुभिःपर्णेश्वबहुभिवृताम्‌ ॥ ३६॥ कांचनींशिशपामेकांददशसमहाकपिः ॥ वृतांहेममयीभिस्तुवेदिकाभिःसमंततः ॥३७॥ सो5पश्यद्‌ A 
§ भूमिभागां्चनगप्रस्वणानिच ॥ सुवणेबृक्षानपरान्ददर्शशिखिसन्निभान्‌ ॥ ३८ ॥ तेषांदुमाणांप्रभयामेरोरिवमहाकपिः ॥ अमन्यततदावीरः |^ 
A कांचनोऽस्मीतिसर्वतः ॥ ३९ ॥ तान्कांचनान्वृक्षगणान्मारुतेनम्रकंपितान्‌ ॥ किकिणीशतनिर्षोषान्द्माविस्मयमागमत्‌ ॥ ४० ॥ सपुष्प | 
| तागराद्चिरांस्तरुणांकुरपछ्वान्‌ ॥ तामारुह्यमहावेगः रिशपांपर्णसंब्ृताम्‌॥ ४१॥ इतोद्रक्ष्यामिवैदेहीरामदशनलालसाम्‌ ॥ इतश्चेतश्चदुः |ॐ 
खातीसंतपंतींयरृच्छया ॥ ४२ ॥ अशोकवनिकाचेयंडृढंरम्यादुरात्मनः ॥ चंदनेश्वंपकेश्वापिबङुलेश्चविभ्रषिता ॥ ४३ ॥ इयंचनलिनीरम्या ॥& 
द्विजसचनिषेविता ॥ इमांसाराजमहिषीनूनमेष्यतिजानकी ॥ ४४ ॥ | 
2 अपनेको सोनेका मानने लगे ॥३९॥ हनुमानजी, शत २ किंकिणियोंके शब्दसे निनादित समस्त रमणीक स्वणंवृक्षोंको वायुसे कंपित देख अतिविस्मयको प्राप्त 
३| हुए ॥ ४० ॥ सुन्दर पष्पवाळे नवीन अंकुर, व नये पत्रोसे युक्त दीप्तिमान्‌ उन सब वृक्षोर्मेसे उस शिंशपापर चढकर पत्तोंमे बेठे विचारने लगे ॥४१॥ वैदेही | 
जानकीजी गाढे दुःखसेव्याकुल होकर श्रीरामचन्द्रजीके दशनकी लालसा लगाये इधर उधर घूमती घामती अपनी इच्छाके अनुसार यहांपर आवेगी तबही हम उनके | 
दशन पागे ॥ ४२ ॥ चन्दन चम्पा और बकुलके नृक्षेसे०सुश्षोमिल सक्षय \सङ्ाग्रक्राc््रही/अशोक बन होगा ॥ ४३॥ पक्षीकुळ विराजित, यह पप्मसरोवर भी |(@ 
A 


A 
| चा.रा.भा. |(@| यहाँप्र विराजता है, राजरानी जानकीजीमी निश्चयही, इस सरोवर आवेगी, | ४४ ,जआाल़कीजी भीरामचन्द्रजी की प्यारी भायां हैं, इसलिये वह सदाही | A 
॥३९॥ |$| विचरण करनेमें कुशल हैं; इस कारणसे वह अवश्यही यहां पर आवेंगी॥४५॥अथवा वनविचरणप्रिया मृगशावकनयनी जानकीजी अशोकवनके आशयको भळी |ॐ 
माति जानती हैं वह भ्रीरामचन्द्रजीकी चिन्तासे व्याकुळ होकर अवश्यही इस समयउद्यानमे आवंगी॥४६॥या वामलोचना सीताजी सदाही बनमें घूमनेको प्रिय |(@ 
समझती हैं,इसलिये ज्ञात होता है कि, श्रौरामचन्दजीके शोकसे सन्तापित होनेपर भीवह अभी इस वनमें आवेंगी॥४७॥भीरामचन्द्रजीकी प्यारी भार्या पतिवता 9) 
जनककुमारी सीताजी पहले वनचर मृग पश्षियोंकों बहुत प्रिय समझती थी ॥ ४८ ॥ इस समय सबेरा होनाही चाहता है श्यामांगी जानकीजीकी निष्ठा |(@ 
सारामाराजमहिषीराघवस्यप्रियासदा ॥ वनसंचारकुशलाधुवमेष्यतिजानकी ॥४५॥ अथवामृगशावक्षीवनस्यास्यविचक्षणा॥वनमेष्यतिसा 
5द्येहरामचिंतासुकशिता ॥४६॥ रामशोकाभिसंतप्तासादेवीवामलोचना॥ वनवासरतानित्यमेष्यतेवनचारिणी॥४७।वनेचराणांसततंनूनर्प 
हयतेपुरा॥रामस्यदयिताचायीजमकस्यसुतासती ॥४८॥ संध्याकालमनाःश्यामाधुवमेष्यतिजानकी ॥ नदोंचेमांज्ञुभजलांसंध्यारथैवरवणिनी 
॥४९॥ तस्याश्वाप्यनुरूपेयमशोकवनिकाशुभा ॥ शुभाया'पार्थिवेंद्रस्यपत्नीरामस्यसंमता ॥५०॥ यदिजीवतिसादेवीताराधिपनिभानना ॥ 
आगमिष्यतिसा5वश्यमिमांशीतजलांनदीम्‌ ॥५१॥ एवंतुगत्वाइयुमान्महात्मापरतीक्षमाणोमचुजेद्रपत्नीस्‌॥ अवेक्षमाणश्वददशसर्वसुपुष्पिते 
पर्णघनेनिळीनः ॥५२॥ इ० श्रीमद्रा० वा० आदि० सा० सुन्द्रकांडेचतुदशःसगैः ॥१४॥ सवीक्षमाणस्तत्रस्थोमागमाणश्चमेथिलीम्‌ ॥ 
अवेक्षमाणश्चमहीँसर्वातामन्ववैक्षत ॥ १ ॥ 
प्रातःकालके कत्तव्य स्नानादिमे है, इसलिये वह वरवर्णिनी प्रातःकाळकी सन्ध्या (भजनस्मरण) करनेके लिये इस निर्मळ नीरवाळी नदीपर आवेगी ॥४९ ॥वह | 
0) राजकन्या है और राजेन्ड श्रीरामचन्डजीकी अनुरूप भाया हैं, इस लिये यह पवित्र अशोकवन भी सब भकारसे उनके अनुरूप है॥५०॥चन्द्रसी वह देवी जान /^ 


(8) व्ही यदि जीदित हैं, तो वह शीतळ जलवाली इस नदीपर अवश्यही आगमन करेंगी ॥५१॥ महात्मा हलमानजी इस अशोकवनर्म गमन करके इस प्रकार /@ 
23९ सएटएजरए्हे व्द्रर वतच छुए उस सचन पत्तिवाळे सुन्दर, "अच्पर्सस्पे्/वव्हिशकॉकि/अर्धर्भ“स्िपे रहकर सब कुछ देखने भाळने ळगे ॥ ५२ ॥ इत्यार्षे भीमज़ा० श्र 


२ च> सर्व > स्ड्स्रऱ्करडे शरण्ये ऱ्यसुदजाः स्री: ॥ १७ ॥ छच्साच्यजीने इस जउय्सपर ट्क्के छुष्ट प्यारो मोर निड्ार, सीताजीका स्कोजा ख्करन्जेके व्वयि 5 
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| 2९027 तक इन्त और समरत अशोक कन देखा ॥ ३ ॥ वह वन कल्पडककी ऊताओं और वृक्षास शोभायमान, सुगन्धित दिव्य रस्तस सम्पन्न, रच हे 
&0/ भरते छुम्रूषित ॥ २ ॥ वह वन नन्दनवनके समान प्रकाशमान खमन, पुरिएणे, , अदा ,अटारी राजमंद्रोंसे सवन कोकिलाओंके शब्दसे शब्दायमान था ) 
@/ ॥१॥ वापियें सुवर्णमय उत्पळ ओर कमळफूळोंको धारण कियेशोभा विस्तार कररही हैं बहुत सारे किनारेपर मंदिर बने हैं वेऊनी वद्धोंके आसनोंसे शोभित |(€ 
90| हैं ॥ ४ ॥ वन्य पक ओर ऋतुओंके फूल व फलयुक्त वृक्ष वहां शोभायमान हो रहे थे, फूळे हुए अशोक वृक्षोंकी कान्तिसे मानो सयोंदयकी प्रभा फेल |& 
| रही है॥५॥हनुमानुजीने वहां टिककर देखा कि, बारबार कूदते हुए पक्षी गिर २ कर और एष्पोके गहनोंसे भूषित होकर वृक्षोंके पत्ते ढकरहेहैं इससे ऐसा ज्ञात (दि 
#| संतानकलताभिश्वपादपेरूपशोभिताम्‌॥ द्व्यगंधरसोपेतांसर्वतःसमलंकृताम्‌ ॥ २ ॥ तांसनंदनसंकाशांमृगपक्षिभिरावृताम्‌ ॥ हर्म्यप्रासादसं 
बाधांकोकिलाकुलनिःस्वनाम्‌ ॥३॥ कांचनोत्पलपद्याभिर्वापीमिरुपशोभिताम्‌ ॥ बह्ासनकुथोपेतांबहुभूमिगहायुताम ॥ ४॥ सर्वतैकुसुमे 
रम्येःफलवद्धिशचपादपेः ॥ पुष्पितानामशोकानांशियासूर्योद्यप्रभाम्‌॥५॥प्रदीत्तामिवतज॒स्थोमारुतिःसमुदेक्षत॥ निष्पत्रशाखांविहगेःक्रिय 
माणामिवासकृत्‌ ॥६॥ विनिष्पतद्विःशतशश्रित्रेपुष्पावतंसकेः ॥ समूलपुष्परचितेरशोकेःशोकनाशनः ॥७॥ पुष्प भारातिभारेश्वस्परशद्रि 
रिवमेदिनीम॥ कणिकारेःकुसुमितेःकिशुकेश्वसुपुष्पितेः ॥८॥ सदेशप्रभयातेषांप्रदीप्तइवसर्वतः॥पुन्नागाःसप्तपर्णाश्वचचंपकोद्दालकास्तथा॥९॥ 
विवृद्धमूलाबहवः्शोमंतेस्मसुपुष्पिताः ॥ शातकुंभनिभा'केचित्केचिद्ग्निशिखा प्रभाः॥ १ ०॥नी लांजननिभा: के चित्ततराशो काः स हसश:॥ नंद न॑ 
विबुधोद्यानंचित्रेचेत्रथंयथा ॥ ११ ॥ अतिवृत्तमिवाचित्यंदिव्यंरम्यश्रियायुतम्‌ ॥ द्वितीयमिवचाकाशंपुष्पज्योतिगणायुतम्‌ ॥ १२ ॥ 
$| होता था कि, मानो वृक्ष पत्तोंसे रहित होगये हैं ॥६॥ चित्र विचित्र इष्पोंको कर्णभूषण बनाये शोक नाशकारी सेकडों अशोकोंके वृक्षोंसे शोमित॥७॥ जो |/ 
| अशोक कि, फूलोंके भारसे झुककर मानो पृथ्वीको छुएही लेते थे, ऐसे अशोक, व फले हुए कर्णिकार औरटेटूके वृक्षोंकी॥<॥ का न्तिसेवह स्थान मानो सब ओरसे 
| प्रदीप्त हो रहाथा, शत २ पुन्नाग, शतवारी, चम्पा, उद्दालक आदि वृक्ष ॥९॥ और बहुत फूळे फले बडे २ वृक्षोंके समूह वहां शोभायमान हो रहेथे इनमें 
9 कोई वृक्ष सुवणके रंगके कोई अश्नि सम वर्णके॥१ ०॥कोई नील अंजनकी नाई वर्णवाले इन वृक्षोर्म अशोकके वृक्ष तो वहां हजारोंही थे बहुत सारे अशोक 
| क्षोंके रहनेके कारणसेही इस वाटिकाका नाम अशोकवाटिका या य अशोकवन पडाथा यह वन नन्दनवनके समान आनंदजनक और कुबेरजीके चेत्ररथवनके समान 
(@| विचित्र था॥११॥ओर नन्दन कानन और चैत्ररथ वर्न दौनी नकी” नि गयी थोअर्चिन्त्य रमणीय श्रीमान्‌ यह दिव्य अशोक वन पुष्परूप तारागणोसे 
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' वा.रा.भा.|(@| व्याप्त होकर दूसरे आकाशके समान शोभायमान हो ए्म,क्षाड,७१8॥सेकड़ों. सैकड़ों, हज़ारों एष्प रत्नोंके रहनेसे जान पडता मानो यह पंचम सागर है सबेऋतु A 

॥४०॥ |£}| ओके कुसुम युक्त वृक्ष इस वाटिकाकी शोभाको बढा रहे थे॥१३॥और बिविध भाँतिके मृगपक्षियोंने अपने शब्दसे उसको परम रमणीय कर रक्‍सा था अनेक 

€ | प्रकारकी सुगंधि इस वाटिकामे आय रही थी इसलिये पुण्य गन्धिवाला यह बन मनोहर हो रहा था॥१४॥इस अशोकवारिकामें वानरभेष्ठ हनुमानूजीने बहुत 

दूरपर दूसरे गन्धमादनके समान गन्ध सम्पन्न ॥ १५ ॥ हिमाचलके समान ऊंचा गोल आकारवाला एक मंदिर देखा । जो कैलासके समान श्वेत और इस 

मंदिरम सहस्रो खंभेल गे हुए थे॥१६॥ उसकी सब सीढियाँ मूँगोंकी बनी हुई थीं और वेदियां यहांपर तपाये हुए सुवर्णकी बनीथीं यह मंदिर ऐसा प्रकाशमान 
पुष्परत्नशतेश्चित्रंपचमंसागरंयथा ॥ सर्वतुपुष्पेरनिचितपादपेमडुगंधिभिः ॥ १३ ॥ नानानिनदेशुद्यानंसम्येम्रगगणद्विजेः ॥ अनेकगंघग्रवहपु 
ष्यगंधमनोहरम्‌ ॥१४॥ शेलेंद्रमिवगंधादबंद्वितीयंगंधमादनम्‌ ॥ अशोकवनिकायांतुतस्यांवानरपुंगवः ॥१५॥ सददर्शाविदूरस्थंचेत्यप्रासा 
दमूजितम्‌ ॥ मध्येस्तभसहस्रेणस्थितकेलासपांडुरम्‌ ॥ १६॥ प्रवालकृतसोपानंतप्तकांचनवेदिकम्‌ ॥ मुष्णेतमिवचक्षूषिद्योतमानमिवश्रिया 
॥ १७॥ निर्मलप्रांशुभावत्वाढुछिखंतमिवांबरम्‌ ॥ ततोमलिनसंवीतांराक्षसीभिःसमावृताम्‌॥१८॥ उपवासकृशांदीनांनिःश्वसतीं पुनः पुनः ॥ 
ददशैशुक्लपक्षादोचेद्ररेखामिवामलाम्‌॥ १९॥मंद्प्रस्यायमानेनरूपेणहुचिरप्रभाम्‌ ॥ पिनद्वांधूमजालेनशिखामिवविभावसोः ॥ २०॥ पीते 
नेकेनसंवीतांक्रिष्टनोत्तमवाससा ॥ सपकामनलंकारांविपद्मामिवपद्मिनीम्‌ ॥ २१॥ पीडितांदुःखसंतप्तांपरिक्षीणांतपस्विनीम्‌ ॥ ग्रहेणांगार 

केणवपीडितामिवरोहिणीम्‌ ॥ २२ ॥ अश्चुपूर्णसुखींदीनांकृशामनशनेनच ॥ शोकध्यानपरांदीनांनित्यदुःखपरायणाम्‌ ॥ २३.॥ 

सु० क० टे हो रहाथा मानों नेत्रोकी ज्योतिको हरण किये छेता था॥१७॥श्वेतवश्नोंकी अधिकाईसे यह मानों आकाशको छये लेता था ऐसे उस मंदिरमे बेटी हुई मलिनवच्नधा 

स० ९७ ९, रणकिये राक्षसियोंसे घिरी हुई ॥१८॥ उपवास करनेसे दुर्बळवदन, दीनवदन, बारबारश्वासोंठेती शुक्रपक्षवाली प्रतिपदाकी चन्द्ररेखाके समान सक्ष्ममूर्ति सीता fs 

हे (७ जीको पदनतनय हनुमानजीने देखा ७१९७ रुचिर कान्तियुक्त सीताजीका रूप देखकर जोधुवेसे ढकी हुई अभिकी शिखाके समान अति कष्टसे अनुमान कर /& 


90 नए येएजण थर २०७ यहएक राना पीले वणका उत्नभवस्थापहरानेओरगर्हने०सहिते"हेपेलेसे कमलके विनामलीन इुईकमलिनीके समान भीहीनहोगयईथी॥ २ १॥ /& 
° ९ चप्पल ज्टन्पव्हेाज्ते दस्वस्दे स्रत्प्िसर ईडित सौर उरत्िशायदुनेरू होकर व्केतुदसे सतार दर्ड रोहिणीके समानमन्द प्रकाशित होरे थी।। २ २॥ रोक नगर 
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sp | | व्र अ यान जपक सफर नेक कार सदाहुःरवभोगणव उपवासकरनेके कारण अतिव्याकुछ होनेसे नंत्रोंसे आंसुओकी धारा बहरहीथी ओऔरवहबद्दत दुबली अचिव्याकळ होनेसे न्रोसे आखुओकी धारा बहरहीथी औरवहबहुत दुबल राग ७5३ "य २२शउन्व्हो | | 
/ इश्किव् राक्षत्रियोंपर पडती थी परन्तु वह अपने शियजन ओऔडरागरकक्ष्मणको, न तेख़कुर,कषपले झुडसे बिछुड कुत्तोके झुडसेघिरी हरिणीके समान आसितऔर १७ 
व्याकुळ होरहीथीं ॥२४॥ काळेसपकैसमान लबीचोटी पीठपरपडीऐसीशोभित होरही थींमानो वर्षाकेबीतजानेपर पृथ्वीनीलवणेकी वनराजिसेपूरितहोकरशोभाय ।(& 
मानहोरहीथी ॥ २५ ॥ वह केवळ सुखहीभोग करनेके योग्य, जो कभी किसी दुःखकानामतक न जानतीथी; वहइससमय दुःखसे बहुतही सताई गई हैं।हनुमा |) 
चूजीनेउन दुबेळ अंगवालीमलिन सीताजीको देख ॥ २६ ॥ विचार करके अनेककारण स्थिर कियेकि, यही सीताहेँ, क्योंकी कामरूपी राक्षसराज सीता ॥( 


जीकोहरण किये आताथा ॥२७॥ उससमय जेसाहमने सीताजीका रूपदेखा थाउनकेही समान इसख्रीकारूप हम देखतेहै क्योंकि पूर्णचन्द्रदनी गोलपयोधर [2 


प्रियंजनमपश्यंतींपश्येतींराक्षसीगणम्‌ ॥ स्वगणेनमृर्गीहीनांश्वगणेनाबृतामिव ॥२४॥ नीलनागाभयावेण्याजघनंगतयैकया॥ नीलयानीरदा 
पायेवनराज्यामहीमिव ॥२५॥ सुखाहांदुःखसंतप्तांव्यसनानामकोविदाम्‌ ॥ तांविलोक्यविशालाक्षीमधिकंमलिनांकृशाम्‌ ॥२६॥ तर्कयामा 
ससीतेतिकरणेरूपपादिभिः ॥ हियमाणातदातेनरक्षसाकामरूपिणा ॥२७॥ FE यथारूपाहिदृष्टासातथारूपेयमगना॥ पूर्णचन्द्राननांसुश्रंचारूव 
त्तपयोधराम्‌ ॥२८॥ कुवेतींप्रभयादेवींसर्वावितिमिरादिशः ॥ तांनीलकंठींबिबोष्ठींसुमध्यांप्रतिष्ठिताम्‌ ॥ २९ ॥ सीतांपञ्मपलाशाक्षींमन्मथ 
स्यरतियथा ॥ इष्टांसरवस्यजगतःपूणेचेदरप्रभामिव ॥ २० ॥ भूमोसुतनुमासीनांनियतामिवतापसीम्‌ ॥ निःश्‍वासबहुलांभीरुभुजगेंद्रवधूमिव 
॥३१॥ शोकजालेनमहताविततेननराजतीम्‌ ॥ संसक्तांदूमजालेनशिखामिवविभावसोः ॥ ३२॥ तांस्मृतीमिवसंदिग्धामृद्विनिपतितामिव ॥ 
विइतामिवचश्रद्धामाशांप्रतिहतामिव ॥ ३३ ॥ | 
पुक्त सुंदर भुकुटिवाली यह अबलाहे ॥२८॥ अपनी देहकी कान्तिसेमानो इसनेसब दिशाओंका अंधकार नाशकर दिया है । इसकाकण्ठ इन्द्रनील मणिकी 
प्रभाकेसमान नील वर्ण है, अधर बिंवाफलके समान लाल हैं; मध्य देशसुशोभित और सबही अंग सुडोल हैं ॥२९॥ कमलदललोचनी सीतामानो साक्षात 
मदनकी रतिऔर पूणचन्दकी चांदनीके समान मानों सब जगतकी इष्ट हैं ॥ ३० ॥ जा श्रेष्टततनवाली नियमवाली तपस्विनीके समान पृथ्वीपर बैठी हुई हैं, 
के समान बहुत सांसे लेरहीहैं ॥३३॥ बडेभारी शोककैजालम पडनेसेअब इनकीवह शोभानहींहै, मानों अभिकीशिखा ध॒येके समहमें 


और डरी हुईसपराज वः व © अन्यीर्यस Panin न्हरणकी a Maha ४ सैम्पीत्तकीन ollectioR. ` 
छिपरही है॥३२॥ इनकीअवस्था स्पष्टाथ स्मृतिकी नांई अ हुई इ. नास्तिकबुद्धिसे हरी हुईश्रद्धाकी नांई, टूटगई हुई आशाकी र 
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A 
नाई ॥ ३३ ॥।विन्नोंके समूहसे पूरी सिद्धिकी नांई, कढक्रित,कदिकि,समान;०अतेर-अमिक्रः कळेकसेग्रसी कीर्तिकी नाई अतिशय प्रभाहीन और शोचनीय है |(& 
॥ ३४ ॥श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामें बाधा पडनेसे यह अबला दुःखित हुई हैं, उसके ऊपरफिर राक्षसियोंकेपीडन करनेसेमृगशावक नयनी चंचळतासे इधरउधर |& 
देख रही हैं ॥ ३५ ॥ सीताजीके काळे ओर सुक्तड आखोंके बालसे शोभित ऑसुओंके जलसे पारेपूण अप्रसन्नवदनसे क्षण २ में लम्बे २ श्वास निकल 
रहे हैं ॥ ३६ ॥ यह गहने पहरनेके योग्यहैँ, परन्तु इस समय कोई भूषण नहीं पहर रही हैं, इस समय इन्होंने मेठकी कीचड शरीरमें लपटाय दीनभाव 
पारण किया है, मानों तारानाथ चन्द्रमाकी प्रभा कालेमेघमें छिप रही हैं ॥ ३७ ॥ अभ्यासके न करनेसे शिथिल हुई वियाके समानसीताजीकी अवस्था 
सोपसर्गायथासिद्विबुद्वधिसकळुषामिव ॥ अभृतेनापवादेनकीतिनिपतितामिव ॥३४॥ रामोपरोधव्यथितांरक्षोगणनिपीडिताम्‌ ॥ अबलांमृग 
शावाक्षींवीक्षमाणांततस्ततः॥ ३९॥बाष्पांडुपरिपू्णेनकृष्णवक्ाक्षिपक्ष्मणा॥ वदनेनाप्रसन्नेननिःश्वसंतींपुनःपुनः।३६॥मलपंकथरादीनांमंडना 
हाममंडिताम्‌ ॥ प्रभांनक्षत्रराजस्यकाळमेघेरिवावृताम्‌ ॥३७॥ त्स्यसंदिदिहेबुद्धिस्तथासीतांनिरीक्ष्यच ॥ आम्नायानामयोगेनविद्यांग्रशिथि 
लामिव ॥ ३८ ॥ दुःसेनबुबुधेसीतांह्माननलंकृताम्‌ ॥ संस्कारेणयथाह्दीनांवाचमर्थोतरंगताम्‌ ॥ ३९ ॥ तांसमीक्ष्यविशालाक्षीराजपुत्री 
मरनिदिताम्‌ ॥ तर्क॑यामाससीतेतिकारणेरुपपादयन्‌॥४०॥ वेदेह्यायानिचांगेषुतदारामोन्वकीर्तयच्‌ ॥ तान्याभरणजालानिगात्रशोभीन्यलक्ष 
यत्‌ ॥ ४१ ॥ सुकृतौकर्णषेष्टोचशB्वदंष्टरीचसुसंस्थितो ॥ मणिविद्रुमचित्राणिइस्तेष्वाभरणानिच ॥ ४२ ॥ श्याभानिचिरयुक्तत्वात्तथासंस्था 
नवेतिच ॥ तान्येवेतानिमन्येऽहंयानिसमोऽन्वकीतेयत्‌ ॥ ४३ ॥ 

सु० व्हो० (८ देखकर हनुमानजीके मनम संदेह उत्पन्न हुआ ॥२८॥ हचुमानजीने सक्ताजीको अळंकारहीन देखकर व्याकरण संस्कारहीन अर्थान्तर प्रतिपादकवाक्यके समान | 


स० १७ ३ बडी कठिनाईसे जाना 0३०९ ॥ अनिन्दिव एपवाळी विशाळनयनणाजकुमारी सीवाजीको देखकर हनुमानजी अनेक हेतु निश्चय करके तक वितरक करने लगे /& 


\(@\ उन्होंने देचएएकि_ कयायही सीताजी हैं ७४०७ हनुमानजीके भीरामचन्द्रजीने वेदेहीजीके गात्रमे शोभित जिस२ गहनेका वर्णन कियाथा, सीता /(@ 


.. ९ ह अ उन सच रादन्तेको हलुमप्जी देखने लगे सके. बह गहने इ 'अर्शनिडे अथवा नहीं ? ॥ ४१ ॥ उन्होने मनर्मे विचारा कि, सेड बने हुए यह /& 
स 213 > जन्दन्स्कुन्च्ट्ू रज्उरस्े स्टिव्ह चूके ष्ट सेमर सच्छरन्छार उ्रोस स्थळे स्वाव्यिब्दॉोसि ब्यन्ते याद नटा भ्यय्केगडय्रे॥। ७ :९॥॥ यच्याचि अहता ड्दिन्कॉके ध्यरय्णकरने अगर ना अनॅजन्ेेरे सरा //$ 
-- ----->>-:->>>> 17:73 जिनक्‍नल्न्जक्क वाचल कतला छ डस आयरयजानचलाज्ता यरी छूएछ र इन म्हनतात दन व्कचळ उच्छर न्त्टन्स् ज्जी यी बॅ ४८०२५४ छन उषट्न्राड्ड 


वा.रा.भा 
॥४१॥ 
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द आयक मातर र जोगी गिरेवह समस्त निःसन्देह यही हैं॥४४॥ इनमेंका जोसुवणमय तारोसि चनाइआ पोत चणकादप की 
2९/ खसतक करपर्वत पर गिराथा, उस कालमें सबही वानरोने सकी” देखॉथा०॥०४७7?'ठउम'सिबबानरॉने यहभी देखा था कि, बडे २ मोलके भेष्ठ गहने शब्द कि 
9 करते हुये प्रथ्वीपरगिरे थे ॥४६॥ बहुत दिनोंसे धारणकिये रहनेके कारण इनके पहरने का वश्षराना होगया है तथापि वह इुपट्टाजो गिराथा उससे अधिक ।७! 
| इसके वर्णमें अभीकसरनहीं आई है ॥४७॥ जोसन्सुख न होनेपर भी भीरामचन्द्जीके मनसेकहीं ओरनहीं जाती, यह सुवणकी कान्तिवाली भीरामचन्द्रजीके |(@ 
©)| बही प्यारी रानी है॥४८॥रनेह, दया, शोकओर मदन जिनके लिये भीरामचन्द्रजी इन चारोंसेबहुतही सन्तापित होरहे हैं, निश्चय यह 


ही हैं ॥४९ ॥ स्री |® 
क्षये॥यान्यस्यानावहीनानितानीमानिनसंशयः॥४४॥पीतकनकषट्टाभंखर्तंतद्वसनंञ्ुभस्‌॥उत्तरीयंनगासक्तंत ९ 
9 शीता [गमेः ४९॥भूषणानिचसुख्यानिदष्टानिधरणीतले॥अनयेवापविद्वानिस्वनवंतिमहांतिच॥४६॥इद॑चिरग्हीतत्वाद्वसनंङ्कि्ंवत्तरम्‌॥ 
र तथाप्युनूनंतद्वणतथा श्रीमद्यथेतरत्त! 
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॥४७॥इयंकनकवरणागीरामस्यमहिषीम्रिया॥।्रनष्टापिसती यस्यमनसोनभ्रणश्यति॥४<८॥ इयंसायत्कृतेराम 
अतुभिरिइतप्यते॥कारुण्येनानृशंस्येनशोकेनमदनेनच।।४९॥स्रीप्रनष्टेतिकारुण्यादाश्रितेत्यानृशंस्यतः॥ पत्नीनष्टेतिशोकेनप्रियेतिमद्नेनच ॥ 
॥५.०॥ तस्यादेव्यायथारूपमंगप्रत्यंगसौष्ठवम्‌। रामस्यचयथारूपंतस्येयमसितेक्षणा॥५१॥अस्यादेव्यामनस्तस्मिस्तस्थचास्यांम्रतिडितम्‌॥ 
तेनेयेसचधर्मात्मासुइ्तेमपिजीवति॥८२।दुष्करंकृतवात्रामोहीनोयदनयाम्रथुः। धारयत्यात्मनोदेईनशोकेनावसीदति॥« ५ ३॥ एवंसी तांत था दृ छा 

डृष्टःपवनसभवः।जगाममनसारामंप्रशशंसचतंप्रभुम्‌॥५४॥इत्याे श्रीमद्रामायणे कास्मीकीये आ”च०सा“सुन्दरकांडे पंचदशःसरगः॥१९॥ 
हरण होगई इसकारणस्नेह, आश्रित जनकीरक्षा न करपाई, इसलिये दया. भार्याका पतानहीं लगता, इसलिये शोक, ओर भियाके अलग होनेसे कामदेवका 
सताना यहचार उनको जळाये डालते हैं ॥५०॥ इन देवीका जिस मकारका रूप लावण्य और अंग परत्यंगकी सुन्द्रत हे, औरा भीरामचन्द्रजीके रूपसे जिस 
प्रकार इनकी कान्तिमिळतीहैः तो यह राजकुमारी ्ीरामचन्द्रजीकी ही रानी जान पडती हैं ॥ ५१ ॥६इन देवीका मन उनमें और उनका मन इन देवीमें 
टिका हुआहे इसीलिये यह और वेधमीत्मा श्रीरामचन्द्रजी अबतक जीवित हैं ॥५१२॥इनकेविरहर्म प्रभु भीरामचन्द्रजीजों शोकसे व्याकुळ न होकर प्राणोको 
धारण कर रहे हैं; यह बडा कठिनकार्य हे इसमें कोई शा 
र) 
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न हीं ॥५३॥ शुणवती सीताजीको हलुमानजी वहाँ देखकर हर्षित चित्त हो मनहीसे श्रीरामचंद्र |/ 
जीके निकट पहुँच गये और इनभ्रभुकीस्तुति करने लर्गे इत्या अर्मद्री 2 वीं० आदि ० सुन्द्रकांडे भाषायां पंचदशः सर्गः ॥ १५॥ र 


वा.रा.भा. 


$| वानर श्रेष्ट हनुमानजी भशंसाभाजन सीताजीके ओर शुभ मिरीमें आरि मिचि किनि कत 
॥४२॥ |® 


नेत्रम ण कीतन करक फिर चिता करने लगे ॥ १ ॥ एक क्षण भर चिंता कर |(& 
तेजस्वी हुमानूजी नेत्रोंमे जळ भरकर सीताजीके आश्रितहो विलाप करने लगे ॥२॥हतुमाचूजी बोले कि: माननीया सुशिक्षित और विनीत लक्ष्मणकी सुरु | 
पत्नी होकर भी जब सीताजीको दुःससेव्याकुल होनापडा है, तब अवश्यही कहाजा सकताहै कि, काळको उल्लंघन करना दुःसाध्य है॥३॥ यह देवी श्रीराम |(@ 
2) | चन्द्रजी व ठक्ष्मणके पराक्रमको भलीमांति जानती हैं; इसी कारण वर्षाकालीन गंगाजीके समान यहबहुत अधीर नहीं होतीं ॥४॥ स्वभाव, यश, चरित्र, कुल |€) 
और अच्छे लक्षणोंसे जानकीजी भीरामचन्द्रजीहीके योग्यहैं, और बे इनके, इसलिये परस्पर एक दूसरे का मन भलीभांति लगाहुआ है॥५॥फिरसुवर्णके समान | 
प्रश्स्यतुप्रशस्तव्यांसीतांतांहरिपुंगवः ॥ गुणाभिरामंरामंचपुनश्चितापरोऽभवत्‌ ॥१॥ समुूर्तमिवध्यात्वाबाष्पपर्याकुलेक्षणः ॥ सीतामाञ्रि |$ 
त्यतेजस्वीहनूमान्विललापह ॥ २ ॥ मान्यागुरूविनीतस्यलक्ष्मणस्यणुरुम्िया ॥ यदिसीतादिदुःखार्ताकालोहिदुरतिक्रमः॥ ३ ॥ रामस्य a 
व्यवसायज्ञालक्ष्मणस्यचधीमतः ॥ नात्यथश्चुभ्यतेदेवीगंगेवजलदागमे ॥४॥ तुल्यशीलवयोवृत्तातुल्याभिजनलक्षणाम्‌॥ राघवोऽईतिवेदेही |^ 
तंचेयमसितेक्षणा ॥ ५ ॥ तांदृद्वानवहेमाभांलोककांतामिवश्रियम्‌ ॥ जगाममनसारामंवचनंचेदमश्रवीत्‌ ॥६॥ अस्याहेतोविशालाक्ष्याहो | 
वालीमहाबलः ॥ रावणप्रतिमोवीयेकबंधश्चनिपातितः ॥ ७ ॥ विराधश्चहतःसंख्येराक्षसोभीमविक्रमः ॥ वनेरामेणविक्रम्यमहेद्रेणेवशंबरः A 
॥ ८॥ चतुदेशसहस्राणिरक्षसांभीमकर्मणाम्‌ ॥ निहतानिजनस्थानेशरैरञ्मिशिखोपमेः ॥ ९ ॥ खरश्चनिहतःसंख्येत्रिशिराश्चनिपातितः ॥ || 
दूषणश्चमहातेजारामेणविदितात्मना ।। १० ॥ ऐश्वर्यवानराणांचदुळूभंवालिपालितम्‌ ॥ अस्यानिमित्तेसुग्रीवःप्राप्तवाँछोकविश्रुतः ॥ ११॥ | 
सागरश्चमयाक्ांतःश्रीमान्नदनदीपतिः ॥ अस्याहेतोरविशालाक्ष्याःपुरीचेयंनिरीक्षिता ॥ १२ ॥ गि 
& 


@ बणवाली छक्ष्मीके समान छोकानन्ददायिनी, उन सीताजीका दर्शन करके हनुमानजी मनही मनमें भीरामचन्द्रजी को स्मरण करते हुए बोळे ॥६॥ इन विशा 
9७9५ छाक्षी सोताजीके जिये ही महाबळवान्‌ वाली और रावण के समान वीर्यवान्‌ कबंध मारा गया ॥ ७ ॥जिस प्रकार इन्द्रजीने शम्बर असुर का नाश कियाथा, /£ 
“कक प ह लन दिण काश करके भीरामचन्द्रजी इन कशामकीओयेफिसे/बर्यकशगविक्रमधीयेी विराध राक्षसको मारडाळा ॥ <! जनस्थान में भयंकर कर्मकारी 
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| ,क्गरालाक्षी जानकीजीके ही लिये ढ्ढ्नेके, अर्थ,नदनदीपति भीमान्‌ समुद्रको उल्लंघन किया, और लकाडरी देखी ७ १२ ७ उ्ीरइनके रर्ये अरा | | 
&9/ ग्रचन्द्रजी सागर सहितयह प्रथ्वीऔर समस्तजगत्‌ भी ढं्रङ्राळे, 'को5गेरेवित्रास्पे, मही, डीक्रही. होगा ॥ १ ३॥ त्रिलोकीका राज्य, और जनकनन्दिनी सीताजी १७७ 
| इन दोनोंकीयदि समानताकी जाय, तो त्रिलोकी का राज्यसीताजीके शत अशकाभी तोएकभाग न हो ॥१४॥ क्योंकि मिथिछेश्वर, धर्मशीळ,महात्माजन (® 
9) | कजीकी पुत्री यहदृढ पतिव्रता सीताजी ॥१९॥ पम्मरेणके समान खेतकी धूरिसे ढकी हुई हलकी अनीद्वारा जुतेहुए खेतसे पृथ्वीको भेदकर निकलआइथीं॥ १६ 3 
© | फिर यह श्रेष्ठ स्वभाववाली महा विक्रम शाली जो कभी संग्राममेंसे नहीं निवृत्त होते उन राजा दशरथजीकी यशस्विनी बडी इन्रवधू हुई ॥ १७॥ यहवही धम॑ज्ञ, 
(9) | मी 4 ींपारिव [a त॑येत्‌ तेजगञ्चापियुक्तारि त्येवमेमति ज्यंवात्रिषुलोके e 
| यदिरामःसमुदरांतांमेदिनींपारिवतयेत्‌॥अस्याःकृतेजगच्चापियुक्तामि :। १३॥राज्यंवात्रिषुलोकेषुसीतावाजनकात्मजा।त्रेलोक्यराज्यं 
सकलंसीतायानाप्रुयात्कलाम्‌ ॥ १४ ॥ इयंसाधमैशीलस्यजनकस्यमहात्मनः ॥ सुतामेथिलराजस्यसीताभतेहढवता ॥ १५ ॥ उत्थितामे 
दिनींभित्त्वाक्षेत्रे इलसुखक्षते॥ पञ्रेणनिभैःकीणाशुभेःकेदारपांसुभिः ॥ १६ ॥ विक्रांतस्यार्यशीलस्यसंयुगेष्वनिवर्तिनः ॥ स्नुषादशरथस्ये 
घाज्येष्ठाराज्ञोयशस्विनी ॥ १७ ॥ धमेज्ञस्यकृतज्ञस्यरामस्यविदितात्मनः ॥ इयंसादयितामार्याराक्षसीवशमागता ॥ १८ ॥ सर्वान्भोगान्प 
रित्यज्यमतेस्नेहबलात्कृता ॥ अचितयित्वाकष्टानिप्रविष्टानिजनंवनम्‌ ॥१९॥ संतुष्टाफलसूलेनभतशुश्रूषणापरा ॥ यापराँभजतेप्रीतिवनेऽ 
॥ पिभवनेयथा ॥ २० ॥ सेयंकनकवर्णीगीनित्यंसुस्मितभाषिणी ॥ सहतेयातनामेंतामनरथांनामभागिनी ॥ २१ ॥ इमांतुशीलसंपन्नांद््टमि 
@| च्छतिराघवः॥रावणेनप्रमथितांप्रपाभिवपिपासितः२२॥अस्यानूनंपुनलाभाद्राघवःप्रीतिमेष्यति॥राजाराज्यपरिश्रष्टःपनःग्राप्येवमेदिनीम्‌ २२॥ 
9) कृतज्ञ, आत्मन्न, श्रीरामचन्द्रजीकी प्यारीभायां अब राक्षसियोके वशमें पडीहे ॥१८॥ यह अपनेस्वामीके स्नेहमें बॅधकर सर्व भोगोंको त्याग, किसीकष्टेक ऊपर दृष्टि न 
व| देकर निर्जनवनमे चली आई ॥ १९ ॥ औरअपने स्वामीकी सेवाकरती हुईकंद सूळ फळकेही भोजनसे सन्तुष्ट रहगहके समान वनमेंभी अतुल प्रीति प्राप्त करती 
र ९ | हुई ॥ २० ॥ जो कभी किसी आपदामें नहीं पडी, जो सदा हँससुखसेकथा वात्ता कहती, यह वही सुवर्णाली अब अति कठिन पीडा भोग कर रही 
| हे ॥२१॥ यद्यपि सुशीला सीताजी रावणकरके अतिशय पीडितहो, प्यासेआदमि यॉसेमर्दितकी हुई पौशाळाके समान भीहीन होगईहैंतथापि भीरामचन्द्रजी 
`| इनको देखनेके लिये बहुतही अभिलाषा किये हुए हे रश नए रीज्यंकी असि कैरेकेरेजिजिस भ्रकारसेआनंदित होताहै, उसहीप्रकार इनको फिरपाय करके 


२०३ 
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वा.रा.भा. |(%| भीरामचन्द्रजी निश्चय अतिशय भसन्नहोंगे ॥२३॥यह/भीःन्यक अकारके ओगॅसेओरू'बन्धुबान्धवॉसे रहित होकर, श्रीरामचन्डजीके मिलनकी वासनासे अपनी | 
॥४३॥ |&)| देहको धारण किये हुए हैं ॥२४॥ इन राक्षसियोंको औरइनसमस्त फलवृक्षों कोनिश्वयही जानकी कुछ भी नहीं देखती, यहतो एकमनसे केवल श्रीरामचन्द्रजी 

काहीध्यान करती है॥२५॥ख्रियोंके लियेरवामीही गहनेसे बढ़करसुन्दरताका उपजानेवालाहै, इसीकारणसे भीरामचन्द्रजीके बिरहमें सीताजी रूपवती होकरभी 

शोभायमाननहीं होती ॥२६॥ प्रभु श्रीरामचन्द्रजी जोइनेके विरह में शोकसे व्याकुल न होकर प्राण धारण करते हैं, इससे तो वह निश्वयही अति कठिनकार्य 

कररहे हैं॥ २ ७॥ यह वही कष्णकेशवाळी कमल दल नेत्रा सुख भोगनेकेयोग्य होकर भी जो भोग कर रही हैं, इससे हमारे मनको भी बहुत दुःख हो रहाहै 
कामभोगेः प्रित्यक्ताहीनाबंधुजनेनच ॥ धारयत्यात्मनोदेहेतत्समागमकांक्षिणी॥२४॥ नेषापश्यातिराक्षस्योनेमान्पुष्पफलद्रुमान॥ एकस्थड 
दुयानूनंराममेवानुपश्याति ॥ २५ ॥ भर्तानामपरंनार्याःशोभनंभूषणादापे ॥ एषाहिरहितातेनशोभनाहानशोभते ॥२६॥ दुष्करंकुरुतेरामोहि 
नोयदनयाप्रभुः ॥ धारयत्यात्मनोदेहनदुःखेनावसीदृति ॥ २७ ॥ इमामसितकेशांतांशतपत्रनिभेक्षणास्‌ ॥ सुखार्हादु'खितांज्ञात्वाममापि 
व्यथितमनः ॥२८॥ क्षितिक्षमापुष्करसब्निभेक्षणायारक्षिताराघवलक्ष्मणाभ्याम्‌ ॥ साराक्षसीभिविकृतेक्षणाभिःसंरक्षतसंप्रतिवक्षसूले ॥२९॥ 
हिमहतनलिनीवनष्टशोभाव्यसनपरंपरयानिपीड्यमाना ॥ सहचररहितेवचक्रवाकीजनकसुताकृपणांदशांप्रपन्ना॥ ३ ०॥ अस्याहिपुष्पावनताअ 
शाखाःशोकंहढवैजनयंत्यशोकाः ॥ हिमव्यपायेनचशीतरश्मिरभ्युत्थितोनेकसहखरश्मिः ॥ ३१ ॥ इत्येवमर्थकपिरन्ववेक्ष्यसीतय मित्येवतु 
जातबुद्धिः ॥ संश्रित्यतस्मित्रिषसादवृक्षेषलीहरीणामृषभस्तरस्वी ॥ ३२ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये च० सा सुंद 
रकांडे षोडशः सगः ॥ १६ ॥ ततःकुमुद्खंडाभोनिमलंनिर्मलोदयः ॥ प्रजगामनभश्वद्रोहंसोनीलमिवोदकम्‌ ॥ १ ॥ 

(१ ॥ २८ ॥ पृथ्वी के समान धीरज युक्त सीताजीकी रक्षा जो रामलक्ष्मण करतेथे आजउनकी रक्षा विकटाकारवाली राक्षसियें वृक्षके नीचे बेडी हुई कररहीहै (& 


३ ९२९७ बार > दुःखोंसे पीडित होनेपर पालेकीमारी हुई कमिळनीकेसमान सीताजीकी सुन्द्रताई नष्ट होगईहै । जनककुमारी सीताजी प्यारे चक्रवाकसे अठग /& 


५ इदे चऋचाकीके समान शोचनीय दश्ाकोपाप्त हुईहें ॥ SN an (क झुकीहुई अशोकके आगेकी शाखायें जानकीजीका शोक और भी बढा रही हैं; यह /( 
३ चर्एन्तूपरुके स्एप्पान हजार! किरणको फेलप्येपाला नि ड न्द्रमामी इनके शोकको बढायही रहाहै॥ ३१॥ बळशात्टीबानर भेऽकेयचाच 


NSN प न, सच हईर्ररेक्‍्तर अरेपच पर'ितच्दररे व्ह्रत्ते कष्ण सस्रा ऊपर संभल्ठ सँभव्ाय कर ओड गये ॥ २२ ॥ शत्या 
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ऊपर कारित हरेताले केतेली निर्मळलआाकारशर्मे और ऊंचे 


क न या १॥ या निशापत्ति ( चनमा ) सीतताजीके च | | 
£0// चाका कार्यकरतेही इुएसे हचमानजीके ऊपर शीतळ क्िफे-छोड़के,कग्ा॥७॥ उम्र; परप्रम्न हघ्वय़ानजीने देखाकिबडे बोझसे लदीहुई नाव जैसे जमे डूबजातीहे, (७) 
€| पर्णचन्द्रवदना सीताजी भी; वैसेही शोकभारसे पीडित हो मानो जलमें डूब रही हैं ॥३॥ जानकीजीको देखते २पवनकुमार हनुमानजीने दूरबेंठी हुईं घोर दशन ५ 
वाळी राक्षस्तियोंको देखा ॥ ४ ॥ उनमें किसी २के एकही कान था किसीके एकही आँख थी; किसीके कान बहुतही बडेथे; किसीके कान बिलकुल थहीनहीं, |$ 
किसीके कान खडेथे; किस्तीकी नाक माथेमें लगी हुईथी ॥५॥ किसीकी देहमेंऊपरका भागअति बडा और मोटाथा किसीकी गर्दनअति पतेली और छंबीथी 
किसीके केश मुंडे हुए थे; किसीके केशथे हीनहीं; ओर किसीके शरीरमें इतने रुवेथेकि देखनेसे कम्बलसा छिपटा हुआ जान पडताथा ॥६॥ किसीके कान 


साचिव्यमिवकुर्वन्सप्रभयानिमेलप्रभः॥ चन्द्रमाराश्मिभिःशीतेःसिषेवेपवनात्मजम्‌॥२।सददर्शततःसीतांपूर्णचंद्रनिभाननाम्‌शोकभारेरिव 
न्यस्तांभारैनांवमिवांभसि ॥ ३ ॥ दिइक्षमाणोवैदेहींहतूमान्मारुतात्मजः॥ सददशाविदूरस्थाराक्षसी घोरदर्शनाः ॥ ४ ॥ एकाक्षीमेककर्णा 
चकणीप्रावरणांतथा ॥ अकणोशंकुकर्णाचमस्तकोछ्ासनासिकाम्‌ ॥ ५.॥ अतिकायोत्तमांगींचतनुदीधेशिरोधराम्‌ ॥ ध्वस्तकेशींतथाकेशी कें 
शकंबालधारिणी ॥ ६॥ लंबकर्णललाटांचलंबोद्रपयोधराम्‌ ॥ लंबोष्ठीचेबुकोष्ठींचलंबास्यांलबजानकाम्‌ ॥ ७ ॥ हस्वांदीर्घांचङुन्जां 
चचविकटांवामनांतथा ॥ करालांभग्नवक्रांचपिंगाक्षींविक्ृताननाम्‌ ॥ ८ ॥ विकृताः पिंगलाः कालीःक्रोधनाःकलहाम्ियाः ॥ कालायसमहा 
शुलकूट्मुद्रधारिणीः ॥ ९ ॥वराहस्गशाईलमहिषाजशिवासुखीः ॥ गजोष्टरहयपादाश्चनिखातषिरसोऽपराः ॥ १० ॥ 
£| ठम्बेथे, किसीकामाथा लम्बाथा, किसीका उद्रळंबाथा, किसीकी छातिये लंबी थीं;किसीके अधर लम्बेथओर किसीकी ठोडीलम्बीथी किसी रका सुखळम्बा 
| और किसीरकी जांघे अति बडी थीं ॥७॥ कोई बहुत छोटी, कोई बहुत बडी कोईकुबडी; और कोईविकट; कोई बोनी; किसीकारंग अति भयंकर काला, 
©| किसीका सुख टूटा; किसीकीपीली आंखे; किसीका सुख बिकराळ ॥८॥ कोई पविरूपाकारवाळी, कोई पीछे वर्णवाली; कोई काले वर्णवाली; क्रोधितस्वभाव; 


©) | कोई कशभिया;व कोई लोहके महशूल;कूट और सुद्ररधारण किये हुए थी॥ ९॥ किसीका सुखसुअर, किसीका मृग; किसीका शादूळ, किंसीका महिष( मैंसा ) 
| किसीका अजगर और किसीका स्यारके समान सुख था।किसिक पांव ऊँटक समान 


पांव ऊटक समान किसाकि गजके और किसी २के घोडेके समानथे औरकिसीरका शिर माथेमे 
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सु० क ४) कोई सदर धारण कियेहुए थी ॥१५७॥ किसी बिकट सुखवाली और भयंकर राक्षसीके बाळधूमिळवणेकेथे । वहसबही बराबर मदिरा पिया करती, आ 
. २६० ५७ ५ सासुको सदाही बहुत अच्छा समझती थीं॥१६॥ सबकेहीशरीरोंमे मांस और रुधिरळगा हुआथा अ्योंकिवह बराबरमांस और रुधिरकाही आहारकरतीथी! /& 


998 5 NR ज ज प ए रच सरे नकसह स्मरसि स्पीक त जीरः जाने मे जोड प्रा रख चा १४ 9०४ नने । चे पजरएन्रन्इः र्क स्देरप्वइक्ळिस्पक , 


घुसा हुआ था॥१०॥ कोईएक हाथवाली ओर कोई ऐकँहीं चैंरेणवीलिथी: किरसकिकीर् भधेके,किसीके घोडेके, किंसीकेगायके किसीके हाथीकऔर किसीके 
कानसिंहके कानके समानथे ॥११॥ किसीकी नाक बहुतबडी; किसीकी नाक टेढीऔर किसी शकीनाकथीही नहीं किसीकी नाक हाथीके शुण्डकेसमान और 
किसीके माथेमें दो दो नाके थीं ॥१२॥ किसी रके पैर हाथीके पेरके समानथे; किसीके पॉव बहुतही बढेथे; किसीके गोषदकेतुल्यथे; किसीके चरणोंमें चेक 
समान बालोंके यच्छेथे, किसीकी गर्दनबडी, और किसीका मस्तक बहुतहीबडा था; किसीके कुचकिसौकाउदर॥१३॥किसीका वदन और किसीके नेत्र स्व 
भावसे अलग बहुतहीबडेथे; किसीकी जीभऔर किसीकाबदन बहुतही बडाथा कोई अजासुखी, कोईगजसुखी; कोई गोमुखी; कोई शकरसुखी,॥१४॥ कोई 
घुडसुखी और कोईखरमुखी, थी. कोई राक्षसीका आकार देखनेमें अतिभयंकरथाकोईक्ोधित स्वभाव वाली और कलहभिया थी किसी राक्षसीके हाथमे शूलथाऔर 
एकहस्तेकपादाश्चखरकण्यश्वकणिकाः ॥ गोकर्णीहस्तिक्णीअहरिकर्णीस्तथापराः॥११।अतिनासाश्चकाश्चिञ्चतियेकच्छासाअनासिकाः 
गजसन्निभनासाश्चलळाटोच्छ्वासनासिकाः ॥ १२॥ हस्तिपादामहापादागोपादाःपादच्रलिकाः ॥ अतिमाज्रशिरोग्रीवाअतिमातरकुचोदरीः 
॥१३॥ अतिमात्रास्यनेतराश्चदी षेजिह्वाननास्तथा ॥ अजासुखीईस्ति्ुखीगासुखीःसूकरीसुखीः ॥१४॥ हयोट्रखरवक्राश्वराक्षसीघोरदशेनाः ॥ 
झुलमुदूरहस्ताश्चकोधनाःकलहप्रिया :॥ १५ ॥ करालाधूम्रकेशिन्योराक्षसीविकृताननाः ॥ पिबंतिसततंपानंसुरामांससदाग्रियाः ॥ १६ ॥ 
मांसशोणितदिग्थांगीर्मासशोणितभोजनाः ॥ ताददशीकपिश्रेष्ठोरोमहर्षणदशनाः ॥ १७॥ स्कंधवंतसुपासीनाःपरिवार्यवनरुपतिम्‌ ॥ तस्या 
चस्ताञ्चतांदेवींराजपुत्रीमनिदिताम्‌ ॥ १८॥ लक्षयामासलक्ष्मीवान्हनूमाञ्जनकात््मजाम्‌ ॥ निष्प्रभांशोकसंतप्तांमलसंकुलमूर्थजाम्‌। ।१९॥ 
क्षीणएुण्यांच्युतांभूमौतारानिपतितामिव ॥ चारित्रव्यपदेशाढ्यांभतदर्शनदुर्गताम्‌ ॥ २० ॥ 
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७९ वकसन इलुणानज्तिनेइस भकारकी चोरद्शनवाली लाक्षष्ि।दिखीं,वज़िलके/ढुऑलमेटलमेखड़े होजातेथे ॥१७॥ यह सबउस वृक्षको सब ओरसे बेरेखडी थीकि, /(@ 
७ स्स्स स्पर छळप्पान्स्यिर'ज स्देचे, अ्तेर उसी चक्षके नीचे आार्निद्िता जानकी जी बेठीथी' कि जिनकी रखवाली यहसब राक्षसिये करतीथी। १=॥ भरीमानह्ख /2 
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gr | | 7 होनेसे वारा भूमिर गिरा है वहपातिबवा कहकर पविर्यात हैं, परन्तुइस समय इनको स्वामीका दशन दुळेन छुआ है॥२०\\बह अछगहने कुऊभ्ीनह। पहर 
/ थी; इस समयतोकेवल पतिका मेमही इनका इकला गहना७्राएनाक्षसाएतिठावणळे,ऊतकोदोता(-रकखाथा बंधुजनभी कोई पास नहीं।२१॥मानों अपने झुण्डसे बँची 
@| हुई हथिनीके ऊपर सिंहने झपाटा मारा है। अथवा मानोवर्षाके अन्तमें चन्द्रमाकी रेखा शरद्ऋतुके बादरसे ढक रही है॥२२॥स्वामीके विना स्पश किये उनकी |(@ 
सुन्दरताई बहुतदिनोसे जिसमें बजानेवाळेका हाथ न लगे उस विना बजाई हुई वीणाके समानहीन होगई हैं। वहसदाही स्वामीकाहित चाहनेवाली राक्षसियोंके |® 
वशे पडनेके अयोग्य परन्तु उन्हींके वशमें पडीहैं ॥२३॥ अशोकवनमें वह जानकीजी शोकके समुद्रमे डूबकर मंगल हसे ग्रसी हुई रोहिणीके समान इनराक्ष (टे 
सियोसे घेरी हुई हैं ॥ २४ ॥ हतुमानजी इस अशोंकवनमे उनको पुष्पहीन वेलके समान देखते हुए; सब अंगोंमे मेळ लगा हुआ, ओर अगोंमें भूषण न पहरनेसे A 
भूषणेरूत्तमेदीनांभतेवात्सल्यभूषिताम ॥ राक्षसाधिपसंरुद्धांबधुभित्रविनाकृताम्‌ ॥ २१॥ वियूथांसिहसंरुदधाबद्ांगजवधमिव ॥ चंद्ररेखांप |) 
योदांतेशारदाश्वैरिवाबृताम्‌ ॥२२॥ क क ॥ सतांभतेहितेयुक्तामयुक्तांरक्षसांवरी॥ २३॥ अशोकवनिका 
मध्येशोकसागरमाप्छुताम्‌ ॥ ताभिःपरिवृतां रोहिणीम्‌ ॥ २४ ॥ ददर्शहनुमांस्तत्रलतामङुसुमामिव ॥ सामलेनचदिग्धांगीव 
पुषाचाप्यळंकृता ॥ मणालीपंकदिग्धेवविभातिचनभातिच ॥ २५ ॥ मलिनेनतुवश्लेणपरिक्लिप्टेनभामिनीम्‌ ॥ संबरतांमृगसावाक्षींददशहनु 
§| मान्कपिः ॥२६॥ तदिवींदीनवदनामदीनाभतंतेजसा ॥ रक्षितांस्वेनशालेनसीतामसितलोचनाम्‌ ॥ २७ ॥ तांदद्दाहजमान्सीतांमृगशावनि 
| भेक्षणाम्‌ ॥ मृगकन्यामिवतरस्तांवीक्षमाणांसमंततः ॥ २८॥ दहंतीमिवनिःश्‍वासेवेक्षान्पछवधारिणः ॥ संघातमिवशोकानांदुःखस्योमिमिवो 
त्थिताम्‌ ॥ २९ ॥ तांक्षामांसुविभक्तांगांविनाभरणशोभिनीम्‌ ॥ प्रहर्षमतुर्लेभेमारुतःप्रेक्ष्यमेंथिलीम्‌ ॥ ३० ॥ oo छो 

र मालन [(& 


(| वह कीचडमे सनी सुई नलिनीके समान प्रकाशित 

£| वद्धसेही अपने सब अंगोंको ढांपे हुएहैं ॥२६ ॥ इनदेवीजीका वदन तेजसे हीन होगया। परन्तु अपने पतिके पराक्रमको विचारकर उनकेहदयका 20232 ® 

©| हुआ मृगके बचचके समान नेत्रोवाळीजानकीजी केवळ अपनेभळेस्वभावकेयणसे अपनी रक्षा कर रहीहै ॥२७॥ तिन जानकोर्जाको हनुमानजीने मृगछोनाकेनेत्रोंके ॥(& 

9) समान नेत्रोंवाली देखा, जोकि त्रासित इई हरिणीके सुमान चारोंओरकों देख हट ॥ बह मानो अपने गरम शवासोंसे फळे फूले वृक्षोंको भस्मही |& 
ःखका तरगासे  शोकक संमुद्रमे बहरही थीं ॥ २९ ॥ उन क्षीण अंगवाळी जानकीजीके | 


SN) NS) के “OD "कै ५. क SL “eS IQS UI 


\ 


&» 
@ 
रो 
(0 
A 
@ 
& 


त होकर भी नहीं प्रकाशती ॥२५७॥ हचुमानजीने देखाकि, वह मृगनयनी जान कीजी एक 


| वये किये देती थी, मानो वह साक्षात शोककी राशियों, मानों वह दुः 


(A) 
वा.रा.भा. | ७ | सब अंग ठीक प्रमाणके अनुसार गठनवालेथे;वह विना०अछंकारोंके/भी०शोभाषमान“कोरञीैं,हतुमानजी ऐसी जानकीजीको देखकर अतुछानंद प्राप्त करते हुए 
॥४५॥ |£) | ॥ ३० ॥ उन श्रेष्ठ नेत्रवाली जानकोजीको देखकर हनुमानर्जाके दोनों नेत्रोसे टपटप आनंदके आँसू गिरनेळगे, वह उसीस्थानसे श्रीरामचन्द्रजाकेलिये उनके 
© | चरणोंमे नमस्कार करते हुए ॥३१ ॥ शरीरामचन्द्रजकि औरलक्ष्मणजीको भीनमस्कारकरके वीर्यवान हनुमानजी सीताजीके दशनसे उत्पन्न आनंद में मग्न 
होकर उसी वृक्षके पत्तोंमें छिपकर बैठे रहे ॥ ३२ ॥ इत्यार्षे भीमद्राश वा आदि० सुन्द्रकांडे भाषायां सप्तदशः सर्गः ॥ १७ ॥ 
उसके पीछे फूले हुए वृक्षोके भेणीसे शोभायमान वह वन देख सीताजीका भलीभाति दर्शन करनेकी अभिलाषासे अवसर खोजते २ हनुमानूजीने लगभग 
वह रात्रि बिताही दी ॥१॥ तब हनुमानजी दो महूत रात्रि रहे; षडंगसहितवेदके जाननेवालेश्रेष्ठ अभिहोत्र करनेवाले रह्मराक्षसोंकी वेदध्वनि श्रवण करने लगे 
हषजानिचसोश्रूणितांदष्ट्रामदिरेक्षणाम्‌ ॥ मुमोचहनुमांस्तत्रनमश्चक्रचराघवम्‌ ॥३१॥ नमस्कृत्वाथरामायलक्ष्मणायचवीयेवान्‌ ॥सीतादश 
नसंहृष्टोहनुमान्सवृतोऽभवत्‌॥३२॥३त्याषें श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीयेआदिकाब्येच ० सा ०सुंदरकांडेसप्तदशः सगैः॥ १७॥ तथा विप्रेक्षमाणस्य 
वनंपुष्पितपादपम्‌ ॥ विचिन्वतश्ववेदहींकिचिच्छेषानिशाभवत्‌ ॥ १ ॥ षडंगवेदविदुषांकतुप्रवरयाजिनाम्‌ ॥ शुशआवत्ह्मघोषान्सविरातेत्रह्न 
रक्षसाम्‌ ॥२॥ अथमंगळवादित्रेःशब्दैःश्रोत्रमनोहरेः ॥ प्राबोध्यतमहाबाहुदेशग्रीवोमहाबलः ॥३॥ विवुध्यतुमहाभागोराक्षसेंद्रःप्रतापवान्‌ ॥ 
नसखस्तमाल्यांबरधरोवैदेहीमन्वचितयत्‌ ॥ ४ ॥ भृशंनियुक्तस्तस्यांचमदनेनमदोत्कटः ॥ नतुतंराक्षसःकामंशशाकात्मनिगूहितुम्‌ ॥ « ॥ 
ससर्वाभरणेयुक्तोबिश्रच्छ्यिमनुत्तमाम्‌ ॥ तांनगेविविधेजुष्टांसर्वपुष्पफलोपगेः ॥ ६॥ वृतांपुष्करिणीभिश्वनानापुष्पोपशोभिताम्‌ ॥ सदामत्ते 
अविहगेविचित्रांपरमादुतेः ॥ ७ ॥ इंहामगेश्वविविषेवृतांदश्मिनोहरेः ॥ वीथीःसंप्रेक्षमाणश्रमणिकांचनतोरणाम्‌ ॥ ८ ॥ ि 
(७ ७४०४७ मंगलके बाजे बजने लगे । कानोंको सुख देनेवाले इन बाजोंके मनोहर शब्दसे महाबलवान्‌ महाबाहु दशानन रावण जागा ॥ ३॥ बह महाप्र (6 
७0 तापान्‌ महाभाग रावण जागतेहीनईे मालाव नये वख धारणकर जानकीजीका ध्यानकरने लगा ॥ ४ ॥ इस मतवाले राक्षसराज रावणने कामवेगके वश हो /& 


€ सपन लि Cc 
अपनए व्वित्त सीताजीमे ही गाय रक्खा था । इस यि; इस सलमवृह/ क्रासकत्ेय, सेक़्तेक्ीसमथ नहीं हुआ ॥७॥ इससेवह रावण सबवख्र भूषणबहर अपूणभी (६ 
| जे अएएउएच्स्चव्छे स्वच अडते उच्पए, "रळसशनन्वित ६.९ ] जाततिकी शाखा शोभायसाल और छोटी २परष्करणियोसेशोमित अनेक भाँतिके प्रष्पॉरे शोभायक्त श्र 
NN ण रच स्वत्व ९९००९९ न्दे ७ प्पन्तेछण स्कणर्फर चरदीस्पादिव्के रेवव्ळच्यास्के स्स्स शोभासस्ाऱ्य ज्यस्शोय् यािफिीयरिब्फियेगरस्डियें)देसमकर ३773” 
"उ वहा - me ल्क > ०००००००००० --<<<>>२२२३ई..इ,३.<२३२३३३>-४४४७ शी ती यी ी” 0” 000 नि... 
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ह) दतक शके अहेर डुवर्णके तोरप्योसे शोषित ॥ = ॥ अनेक भकारके श्गोसे युक्त, गिळे हुए फल्छोंसे व्याप्त घने वृक्षोंसे पुणे, उस अशोक काननम दशा ल 


£) करता हुआ ॥ ९ ॥ जनने देवता गन्धवोकी खी इन्द्रके पीछे ह्ली, सम क्रार लोकहो क्लीरावणके साथरपीछे २ चलीं ॥१०॥ किसोरकामिनीके हाथम पक 
8/ सुवर्ण मय दीपक, किसी रके हा र 


हाथमे चामर व्यजनऔर किसी २ के हाथमें ताळ आदिके पंखे थे ॥३१॥ कोई २ जलसेभरी हुई सुवणकी पिचकारियेग्रहण (दि 
कर आगे २ छिड़काव करती चली, कोई २ उत्तम बिछौने बिछा हुआ सोनेकसिंहासन ले पीछे चली ॥१२॥ कोई २ चतुर स्री दहने हाथमें मदिरामे पुण |$. 
उज्ज्वल रत्नमय कळशी लिये जाती थीं ॥१३॥ कोई राज हंसकेसमान पूर्णचन्द्रमाके तुल्य प्रभावाला श्रेतवण सुवर्ण दण्डयुक्त क्षज्रग्रहण करके पीछे २ 
नानामुगगणाकीणंफलेप्रपतितेवदाम॥ अशोकवनिकामेवपाविशत्संततद्ुमाम्‌॥ ९॥अंगनाःशतमातंतुतंत्रजंतमनुत्रजन्‌॥ महेंद्र मिवपौलर्त्यं 
देवगंधर्वयोषितः ॥ १० ॥ दीपिकाःकांचनी'काश्विजग्रहुस्तञयोषितः ॥ वालव्यजनइस्ताश्चतालबृंतानिचापराः ॥ ११ ॥ कांचनैश्ेवर्भगा 
रेजहःसलिलमग्रतः।मंडलामाबृसीश्चेवगृह्यान्याः पृष्ठतोययुः ॥१२॥ काचिद्रत्नमयींपात्रींपूर्णापानस्यभ्राजतीम॥। दक्षिणादक्षिणेनेवतदांजमाइ 
पाणिना ॥१३॥ राजहंसप्रतीकाशंछतरेपूर्णश शिप्रभम्‌ ॥ सौवणेद्‌ंडमपराग्॒हीत्वापृष्ठतोययो॥१४॥निद्रामदपरीताक्ष्योरावणस्योत्तमस्नियः ॥ 
अनुजम्मुःपतिवीरंचनंविहल्लताइव ॥१५॥ व्याविद्वहारकेयूराःसमामृदितवणकाः ॥ समागलितकेशांताःसस्वेदवदनास्तथा ॥ १६ ॥ घूर्ण 
त्योमद्शेषेण निद्याचशुभाननाः ॥ स्वेद क्किष्ठांगकुस॒माःसमाल्याकुलमूर्थजाः॥१७॥प्रयांतंनै्ृतपतिनायोंमदिरलोचनाः।बहुमाना्चकामाञ्च 
म्रियभायास्तमन्वयुः ॥ १८ ॥ सचकामपराधीनः पतिस्तासांमहाबलः ॥ सीतासक्तमनामंदोमदांचितगतिर्वंभौ ॥ १९ ॥ 
गमन करने लगीं॥ १४ ॥ इस मकार रावण की उत्तमरख्रिये निद्रासे औरमादकतासे अलसाते नेत्रवालीहो, अपने पति वीरवर रावणके पीछे २ चली; जैसे 
प्रेघोंक पीछे बिजली की श्रेणी चमकती जाती है ॥ १५ ॥ उन ख्नियोंके हारऔर वाजू अपने २ स्थानसे कुछरखसकसे गये थे, और शरीरके ठेपनेसे |^ 
भीजेथे इन ख्मियोंकेबाळ छूटऔर झुखॉपर पसीनोंकी बँदेझलक रहीथीं ॥१६॥नसेकेउतरनेऔर निद्राके हेतुइनसब सुन्दरसुखवालीख्रियोके शरीर परमते, और |(@ 
फूरमाळाओंके साथउनके बाळकुछ राथेसे गयेथे, शरीरम पसीनाथा ॥१७॥ इसप्रकारसे मदमाते नेनवाली सुवदनी सबरावणकी प्रियपत्निये मानकेमारे तथा ७ 


(५ ज्र ट ऱ्य व CA Rani ii चै ठी M आद थीं laya Collection. 
अपने, कामके मारे गमन करते हुए अपने ाक्षपपतिके पीछे २ 'चैठी औई थी 11८ उनसब ख्रियोंका वह स्वामी महाबलवान्‌ पापमति निशाचर रावण 
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वा.रा.भा कामपराधीनहुआ सीताजीके प्रति आसक्त चित्तहो मन्द रडगमगी चालसे गमन करने लगा॥१९॥ इसके पीछेपवनकुमार हनुमानजीनेउन मनोरमा ब्वियोंकी | 
॥४६॥ || शषुद्रघटिकाऔर नूऽरोंकाशब्द सुना२०॥महाकपि ह्य वजनि हैमी देखंकिंवहें वि अचिन्तनीय असाधारण कर्मकारी रावणद्वारपर आया॥२१॥सामने 
राक्षसियोंके गन्धतेल्पूणे दीपक धारण करकेआगे २ चळनेसे रावणका सब शरीसाफ२ दिखाई देता था ॥ २२ ॥ काम, गवे और मत्तता रावणमे बिराज 
रहीथी, उसके बडेरविशाळ नेत्र आलसी और लालहोरहेथे; इससमय रावण ऐसाज्ञातहोता थामानो साक्षात्‌ कामदेव धनुषका त्याग किये हुए सामनेको चला 
आताहै ॥२३॥ रावण मनोहर सुक्तासमूह समन्वित; मथे हुयेदूधके झागोंके समानअति उजळे निर्मळ धुएहुए श्रेष्ठ वसन ओर इष्पोंकी माळा अंगोंसे सैचकर 
यथास्थानमें पहर रहाथा ॥२४॥ रावण जितना २ निकट आने लगा उतनाही हनुमानजी उसविटपके मध्यमे शत २पुष्प और पत्तोंके बीचर्मे छिपकर इस बा 


ततःकांचीनिनादंचनूयुराणांचनिःस्वनम्‌ ॥ छुश्रावपरमञ्जीणांकपिर्माुतनंदनः ॥२०॥ तंचाप्रतिमकर्माणचित्यव॒लपौरुपम॥ द्रारदेशमनुप्रा 
पंददशहनुमान्कपिः ॥ २१ ॥ दीपिकाभिरनेकाभिःसमंतादवभासितम्‌ ॥ गंधतेलावसिक्ताभिरश्रयमाणाभिरग्रतः ॥२२॥ काम दर्पम दैयुक्तं 
जिह्यताम्रायतेक्षणम्‌॥समक्षमिवकंदषेमपविद्वशरासनम्‌ ॥२३॥ मथितासृतफेनाभमर्‌जोवस्नसुत्तमस्‌॥सपुष्पमवकषतंविसुक्तंसक्तमंगद।२४॥ 
तंपत्रविटपेळीनःपत्रपुष्पशतावृतः ॥ समीपसुपसंक्रांतविज्ञातुसुपचक्रमे ॥ २५॥ अवेक्षमाणस्तुतदादद्शकापिङुंजरः ॥ रूपयौवनसंपन्नाराव 
णस्यवरस्जियः॥ २६॥ तामिःपरिवृतोराजासुरूपाभिमंहायशा' ॥ तान्मृगद्विजसंघुष्टंप्रविष्टःप्रमदावनम्‌ ॥२७॥ क्षीबोविचित्राभरणःशंकुक 
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णोमहाबल'॥ तेनविश्रवसःपुत्रःसहृष्टोराक्षसाधिपः।२८॥ वृतःपरमनारीभिस्ताराभिरिवर्च॑द्रमा:॥ पदरश महातेजास्तेजोवंतमहाकपि।२९॥ 


| । रवणोऽयेमहाबाहुरितिसंचित्यवानरः ॥ सोऽयमेवणुराशेतेपुरमध्येगरहोत्तमे ॥ अवप्लुतोमहातेजाहनूमान्मारुतात्मजः ॥ ३० ॥ A 
ष्य जाननेकी इच्छा करने लगे कि, यह निकट आयाहुआ कोनहै १॥ २५ ॥ देखते २ वानरश्रेष्ठ हनुमानूजीने देखाकिराजा रावणकीजोसुख्य २ A 
स० ५८ ३३ रूपमौबनसम्पन्न परणनिये थीं ॥ २६॥ महायशस्वी राक्षसराज उन रूपवाळी ख्लियोंके घेरमें विरकर मृगपक्षियोंके शब्दसे शब्दायमान उस अशोक वनमें पेठा | 
९ २७ \\मद्माला दिज्चित्र दख्ाभूषणधारी, महाबलवान्‌ शकुकर्ण नाम जो एक राक्षस वनकारखवाला था, केवळ उसनेही प्रवेश करते हुए उस विश्वभ्रवाके उत्र /(@ 


0 रप्थ्एसरएज स्पवणन्होद्सा, कौर किसी परुषने नहीं १८ 221॥ ।'पएमरंमंघबरति०ज्छिमेंसे0।िशेशहुए उस महातेजस्वी राक्षसराज रावणको तारागणोसे युक्त चन्दमाके /& 
स्एप्प्न् ०२९२ स्देरच्कर. प्पल रच हन्न ५५ २९. ५ बिचार करने लगे कि, हमने पहले भे्छठ ग्रहकेमध्यर्मेजिसको शयन करतेदेस्वाहै; यहवहीडे बस राय /& 


> TS >या क्क्लक बरब्न्मार हमा नाजी सच्ळच्ठारा आारचककर डस पळता सालस यता ज्तरलाधरब्/चच्दब्णब्चय ४ ४२२ ७3 १५ >ज्जासल्जल्डभमा कास्कल स्स क्लज्चकक्लचत्चनख्च्क्त वततन प्र SU Se सत्य 0०९२००००२० SSRN रू रहा 


न गक छ हे 7 लक लहकर न्ल्न्न्ल््ज्न्ञ न्न्न्न्न्् 2 “बा 7 नारकर उत्स कळस ज्यास्त प्तस्मासरस्स्ळछ 0 छ जज रस सस्र स्त्र सनन ` 
&)) युक्त हमाचजी आतिवेजस्वी थेवथापि वह उतत रावणकी तेजभभाको न सहनकर बहुत पत्तोंवाली पेडको शाखामैटिक कर छिप रहे ५३१७ रावण, श्यामक 
6/ शवाळी चारुनितम्बिनी, शेष्ठस्तनवाली, मृगनयनी?" जनिकॉरकी""* देशिँन" 2 क्षरनेंकी! अभिलाषासे उनके सामनेको चला केळ ॥ ३२ 0 


201 इत्यार्षे श्रीमद्रा० वा० आदि सुन्दरकांडे भाषायामष्टादशः सर्गः ॥३८ ॥ इसके पीछे निन्दारहित रूपवाली सबोङ्गसुन्दरी, राजकुमारी जानकीजी रूप 
©| यौवनसम्पन्न उत्तम भूषणोसे बिभूषित॥१॥राक्षसनाथ रावणको देखतेही वहसुन्दर मुखवाली कम्पायमानहोनेळगी, जैसे पवनके लगनेसे केला कांपताहे ॥ २॥ 
` सतथाऽपयुग्रतेजास्सनिधूतस्तस्यतेजसा ॥ पत्ेगह्यातरेसक्तोमतिमान्संबृतोऽभवत्‌॥३१॥ सतामसितकेशांतांसु्रोणींसंहतस्तनीम्‌॥ दिदक्षुर 
सितापांगीमुपावर्ततरावणः ॥ २३ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाष्ये च° सा» सुन्दरकांडे अष्टादशः सर्गः ॥ १८॥ 
तस्मिन्नेवततःकालेराजपुत्रीत्वनिदिता ॥ रूपयोवनसंपन्नेभूषणोत्तमभूषितम्‌ ॥ १ ॥ ततोद्ठेववेदेहदीरावणंराक्षसाधिपम्‌॥ प्रावेपतवरारोहाप्र 
वातेकदळीयथा ॥ २ ॥ ऊरुभ्यासुद्रंछाद्यबाहुभ्यांचपयोधरौ॥ उपविष्टाविशालाक्षीरूदतीवरवणिनी ॥ ३॥ दशग्रीवस्तुवेदेहीक्षितांराक्ष 
सीगणिः ॥ ददशेदीनांदुःखार्तानावंसन्नामिवर्णवे ॥ ४ ॥ असंबृतायामासीनांधरण्यांसंशितन्रताम्‌ ॥ छित्नाप्रपतितांभूमौशाखामिववनरुपतेः 
१॥ ॥ ८ ॥ मळलमंडनदिग्यांगींमंडनाहाममंडनाम्‌॥ मृणालीपंकदिग्धेवविभातिनविभातिच ॥ ६ ॥ 
$| बडे २ नेत्रवाळी जानकीजी दोनों जांघोंसे पेट ढक, और करकमळसे पयोधरोंकोछिपाय बैठकर रोदन करने लगीं ॥ ३ ॥ रावणने वहां पहुँच कर देखा कि, 
व्याकुळ होकर समुद्रमें नौकाके समान दुःखसागरमें डूब रही हैं॥ ४ ॥ कठिन नियमोंको धारण करनेवाली जानकीजी बिना 


| राक्षसियोंसे रक्षित वेदेहीजी दुःखसे का न 
| बिछी भूमिपर बेठी रहनेसे ऐसी लगती थीं मानों वृक्षकी शाखा टूटकर पृथिवीपर गिर पडी है ॥ ५ ॥ जानकीजीके अंगोंमें जो गहना पहरनेके स्थान थे वहसब 


| मेलसे छाय रहे मैलसे छाय रहे थे,वह सजनेके योग्य थींःपरन्तु इस समय कोई भी सजाव उनपर नहीं था इसलिये पंक सनीहुई मणालक समान वह भली भाति जकाशित नह सजनेके योग्य थीं.परन्तु इस समय कोई भी सजाव उनपर नहीं था इसलिये पंकमें सनीहुई मृणाळके समान वह भली भाति प्रकाशित नहीं 
) # अध्यात्मरामायणमेयहांपर ऐसा लिखा है कि-जबरावण सोया था तब उसने रामचन्द्रके पासते सोताजीको खोजनेके लियेकोई वानर आया है, यह स्वप्नदेखाऔर वह जाग उठा और विचारनेलगा कि; यदि अब सीताजाकोछेडंग 
| जो यह वानरजायकेरामचन्द्रको यहां लानेको शो घताकरेगा और रामचन्द्र यहां आकर) मुलक सागटिवार माळे हणते मूव्ह. लीरा इच्छाकरके सोताके पास जायकर सताने लगा ॥। 
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होती थीं ॥ ६ ॥मानो मनोरथके संकल्परूप अश्वोकोऽन्गोडकर७०१दिदिकाळए०्सामिंहन्भीरामचन्द्रजीके समीप उन जानकीजीने यात्रा कीहे ॥ ७॥ श्रीरामच 
न्द्जीमें प्राण लगायेहुए बहुत सूख गईहैं, अत्यंतरोदन करतीहैं, अपने प्रियजनोंके बिछुडनेसेएक मात्र ध्यानऔर शोकको आश्रय कियेहुएहँ शोकका पार नहीं 
देखती हैं ॥८॥ मंत्रादिकोंसे गतिछेके सर्पराज वधूके समानव्याकुल होरहीहैं मानो रोहिणी धूमकेतुके तापके संतापिता' हुईहैं ॥९.॥ श्रेष्ठ आचारऔर सत्स्वभाव 
सम्पन्न धर्मकुलमेंउत्पक्न होउस कुलके योग्यही विवाहके संस्कारसे संस्कारित हुईहे परन्तु इस समय ऐसाबोध होताहैकि, मानो राक्षसादि दृष्टकुलमे उत्पन्न होउसक |$ 


वा.रा. 
॥४७॥ 


समीपंराजसिंहस्यरामस्यविदितात्मनः ॥ संकल्पहयसंयुक्तेयांतीमिवमनोरथेः ॥ ७॥ शुष्यंतींरुदतीमेकांध्यानशोकपरायणाम्‌ ॥ दुःखस्यां 
तमपश्यंतींरामांराममनुत्रताम्‌ ॥ ८ ॥ चेष्टमानायथाविष्टांपन्नगेंद्रवधूमिव ॥ 'धूप्यमानांग्रहेणेवरोहिणींधूमकतुना ॥ ९॥ वृत्तशीलेकुलेजाता 
माचारवतिधामिके॥ पुनःसंस्कारमापन्नांजातामिवचदुष्कुले ॥१०॥ (अभूतेनापवादेनकीतिनिषतितामित्र॥ आम्नायानामथोगेनविद्यांप्रशि 
थिलामिव ॥ १॥ ) सन्नामिवमहाकीतिश्रद्धामिवविमानिताम्‌ ॥ प्रज्ञामिवपरिक्षीणामाशांप्रतिहतामिव ॥ ११ ॥ आयतीमिवविध्वस्तामा 
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अनुरूप ही विवाहे जानेसेमलिन हो रही हैं ॥ १० ॥ जानकीजीके देखनेसेऐसा जानपडता मानो कोई बडीकी ति दु्जनोंस दूषित हुई, श्रद्धा अपमानित हुई, । 
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सुकुमारींसुजातांगींरतनगभगृहोचिताम्‌ ॥ तप्यमानामिवोष्णेनसृणालीमचिरोद्धृताम॒ ॥ ३७ ॥ ग्रहीतांलाडितांस्तंभेयूथपेनविनाकृताम्‌ ॥ 
निःश्वसंतींसुदुःखातागजराजवधूमिव ॥१८॥ एकयादीधयावेण्याशोभमानामयत्नतः॥नीलयानीरदापायेवनराज्यामहीमिव॥9९॥उपवासेन 
शोकेनध्यानेनचभयेनच ॥ परिक्षीणांकृशांदीनामल्पहारांतपोधनाम्‌ ॥ २० ॥ आयाचमानांडुःखार्ताप्रांजलिदेवतामिव ॥ भावेनरघुमुख्य 
स्यदशग्रीवपराभवम्‌ ॥ २१ ॥ समीक्षमाणांरुदतीमनिदितांसपक्ष्मताप्रायतशुक्लछोचनाम्‌॥अन॒जतांराममतीवमैथिलींग्रछो भयामासवधाय 
रावणः ॥ २२ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च०सा० सुंद्रकांडेएकोनविंशःसगैः।१९॥सतांपरिवृतांदीनांनिरानंदांतप 
स्विनीम्‌॥ साकारेमंधुरेवाक्येन्यदशयतरावणः ॥१॥ मांदृद्दानागनासोरुगूइमानास्तनोदरम्‌ ॥ अद्शनमिवात्मानंभयान्नेतुत्वमिच्छसि॥२॥ 
कामयेत्वांविशालाक्षिबहुमस्यस्वमां प्रिये ॥ सर्वागणुणसंपत्नेसर्वलोकमनोइरे॥ ३ ॥ 

रही हैं, रावण ऐसी श्रीरामचन्हजीकी अचुबता जानकीजीको देखकर अपना वधकरानेके निमित्तही उनको लालच दिखाने रगा ॥ २२ ॥इत्यर्षे भीमा ° 
वा० आदि सुन्द्रकांडे भाषायामेकोनविंशः सर्गः ॥ १९ ॥ रावण इशारोंसे और मधुर वचनोसे राक्षसियोंसे घेरी हुरी दीनभावापन्ना निरानंदा तपस्विनी 
सीताजीको अपना अथ समझाने लगा ॥ १ ॥ हे हाथीकी शुण्डकेसमान चढाव उतार जांषवाली ! जबकि, तुमने हमको देखते ही पयोधर और उद्र 
दोनॉअग छिपा लिये, तब इससे जाना जाता है कि, तुम डरके मारेही अपनेकोदिखानेकी चेष्टा नहीं करती हो॥२॥हे विशाळाक्षि!हम तुम्हारी कामनाकरते हैं 
| हे सवीङ्ञरणसम्पन्ने t हे सर्वेकोकमनो हरे | ह प्रिये | तुमै-हैमको'बंहुत/ठ्मा!मसेमासवे ० @laption. 


(9) 
वा.रा.मा. |(@ | सीते ! इस स्थानमें कोई मनुष्य या कामरूपी राल्लुस्‌ «नहीं, है,इसलिये,हमुसे,ज़ो,तुमको भय हुआ है वह त्याग करो ॥४॥ हे भीरु ! निश्चय | 
॥४<॥ |%) लेना राक्षपोंका धर्म ही यहहै कि, वहसदा परख्री गमनया बलसे मथकरपराई ख्रीका हरण कियाकरते हैं ॥५॥ तथापि हे मैथिलि ! तुम्हारेअकाम होनेसे 
हम तुमको स्पशं नहीं करसकते परन्तु काम यथाकाम हमारेशरीरमें फेलरहा है अर्थात्‌ हमारी इच्छाभली भाँतितुम्हें देखनेकी है ॥६॥हे देवि !तुमहमसे भय 
मत करोहे प्रिये ! हमारा विश्वास करो ओर यथाथप्रेम हमसे करोइस प्रकारके शोकाकुल न होवो ॥७॥ एक वेणी धारणकिये बिना बिछायेपृथ्वीपर सोना, 
चिन्ता करना, मलिन वस पहरना, वृथा उपवास करनायह सबबाते तुमको उचित नहीं हैं ॥८॥ यह विचित्र माल्य, चन्दन और अगर विविधभाँतिके वसन 
नेहकिंचन्मनुष्यावाराक्षसाः कामरूपिणः॥ व्यपसपेतुतेसीतेभयंमत्तःससुत्थितम्‌ ॥४॥ स्वघर्मोरक्षसांभीरुसर्वदेवनसंशयः ॥ गमनंवापरस्री 
णांहरणसंप्रमथ्यवा ॥ ५॥ एवंचेवमकामांत्वांनचस्प्रश्यामिमेथिलि॥कामकामःशरीरेमेयथाकामंप्रवर्तताम्‌ ॥ ६॥ देविनेहभयंकायमयि 
विश्वसिहिप्रिये ॥ प्रणयस्वचतत्त्वेनमेवंभूःशोकलालसा ॥७ ॥ एकवेणी अधःशय्याध्यानमलिनमम्बरम्‌ ॥ अस्थानेप्युपवासश्चनेतान्योपयि 
कानिते ॥८॥ विचित्राणिचमाल्यानिचंदनान्यगुरूणिच ॥ विविधानिचवासांसिदिव्यान्याभरणानिच ॥९॥ महार्हाणिचपानानिशयनान्यास 
नानिच॥ गीतंनृत्येचवाद्यचलभमांप्राप्यमेथिलि॥१०॥श्रीरत्नमसिमेवंभूः'कुरुगावेषुभूषणम्‌॥ मांप्राप्यहिकथेवास्यास्त्वमनहांसुविमहे॥१3॥ 
इद्तेचारुसजातयोवनंह्यतिवतेते ॥ यदतीतंपुननैतिस्रोतःखोतस्विनामिव ॥9२॥ त्वांकृत्वोपरतोमन्येरूपकतोसविश्‍वकृत्‌ ॥ नहिरूपोपमा 
हान्यातवास्तिशुभदर्शने ॥१३॥ त्वांसमासाद्यवेदेहिरूपयोवनशालिनीम्‌ ॥ कःपुनर्नातिवर्तेतसाक्षादपिपितामहः ॥ १४ ॥ 
सुं० का० \(९| अनेक प्रकारके दिव्य आभरण बडेरमोलकी अनेक सवारिये ॥९॥ पान करनेके योग्य बडे मोलकी चीजे, बहुतप्रकारके सोने उठने बेठनेके लिये आसनगाना 


स० २० ३३ नाच. बाजा यहांपर सब विद्यमान हैं हमको प्राप्त हो सबको तुम ग्रहणकरो ॥१ ०॥ तुम ख्रियोंमें रत्न हो; इस लिये ऐसी अवस्थामें तुम मत रहो; अगोंमें गहने 


©\ पहन, क्योकि हमच्छेणात्त करकेतुण किस प्रकार बिना गहने पहने हुए रहोगी १॥११॥ तुम्हारी यह सुन्द्र उमँगी हुई युवा अवस्था बीती जाती है, यह तरुणाई ॥& 


\ जके सोए्ेल्टजलके समान है कि जोएक चारजल चहगथत्विह "व्हि छी७#कश कहें 2३१ २॥ हेशुभदशने ! ऐसासमझ पडता है कि रूप रचनेवाले विधावाने /% 
कर सरुएएव्टेए च्दन्प्एस्पस्कर एरर. उपजन सरसेव्छे च्केएड रिसा दे. च्व्ति अर किसी स्तीर्ने भ्ते तुम्हारे रूपकी उपमानहीं देखी जाती ॥ 3३ ॥ हे वैदेही 7 इस अकारकाकर न SS) 


ND OND OND CONEY DNDN, 


निबिड नितस्बे/हम तुस्हारे जो जो अंग देखतेहैं वह हमारीआंखं उसीर अंगर्मे बंध जाती हैं ॥१'५हे मेथिली ! तुम हमारी भायीबनो+ हमारे अनेक्रउठत्तन ७ ) 


6/ स्त्रिये है, तुम उन सबमें सुख्य पटरानी बनो इस मोहकीं रयींगी 1३६४ हमार ?ईभर्नतैनों लोकोंको मथन करके जो रत्न हरण किये हैं, वह सब भी ।(& 


- pT नीता क्‍ errr ताजा Rs 
जञ्रण्य 8 जोरणपयबन राः्स्ठिन्ी दरी आस करों अ्शीरपफ्किर उसकासन कुमार अनज्ास? आता रची च्छया भ्यर्ळाळ५व्यस्हा्त। अत प क॑ौ४७ऊफ<5 ७०७१ A > NS 
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901 तुम्हारे और समस्त राज्यभी हम तुमको दान करतेहैँ ॥ १७॥हे विलासिनी ! हम तुम्हारी प्रसन्नताके लिये अनेक नगर मालासे विभूषित यह समस्त भूमंडळ |$ 
जीतकर तुम्हारे पिता जनकजी को दे देंगे ॥१८॥ इस ठोकमेऐसा हमकिसीको नहींदेखते जो संग्राममे हमारेसन्सुख लडे. देखो!हमारा बळ वीय युद्धसे उपमा 
| यद्यत्पश्यामितेगात्रंशीतांशुसहशानन॥तरिमस्तस्मिन्पृथुश्रोणिचक्षुममनिबध्यते।१५। ।भवमेथिलिभायाममोहमेतविसजय ॥ बह्वीनामुत्तम | 
| सतरीणामाहृतानामितस्ततः ॥ सर्वासामेवभद्र्तेममाग्रमहिषीभव ॥१६॥ लोकेभ्योयानिरत्नानिसंप्रमथ्याहृतानिमे ॥ तानितेभीरुसर्वाणिरा | 
&| ज्यंचेवद्दामिते॥ १७॥ विजित्यपथिवींसर्वानानानगरमालिनीम्‌ ॥ जनकायप्रदास्यामितवहेतोरविंलासिनि ॥ १८॥ नेहृपश्यामेलोके | 
क| ऽन्यंयोमेप्रतिबलोभवेत्‌ ॥ पश्यमेसुमदद्वीर्यमप्रतिद्वद्रमाहवे॥ 9१९॥॥असकृत्संयुगेभग्रामयाविम्रदितध्वजाः॥अशक्ता'प्रत्यनीकेषुस्थातुंममसुरा | 
@| सुराः ॥२०॥ इच्छमांक्रियतामद्यप्रतिकमेतवोत्तमम्‌ ॥ शुप्रभाण्यवसज्ंतांतवांगेभूषणानिहि ॥२१।। साधुपश्यामितेरूपंसुयुक्तंप्रतिकर्मणा ॥ | 
8) प्रतिकमीभिसयुक्तादाक्षिण्येनवरानने॥२२॥भुकष्वभोगान्यथाकामपिबभी रूरमस्वच ॥ यथेष्टचप्रयच्छत्वंप्रथिवींवाधनानिच ॥ २३॥ ललस्व |® 
ब) मयिविस्रब्याधृष्टमाज्ञापयस्वच ॥ मत्प्रसादाछलूंत्या्चललताँबांघवास्तव ॥ २४ ॥ iS 
रहितहो गयाहे ॥१९॥ रणमेंहमनेसुर असुरोंको वारम्वार पराजय कियाऔर उनकी ध्वजाय तोड डालीहैं; ऐसी अवस्थाको प्राप्त होकर उन लोगॉमें हमारेसामने 

(A 


< जिससे न्य हि 
युद्धमेखडे रहनेकी सामथ्यं नहींहे ॥ २० ॥ तुम हमारी अभिलाषा पूर्ण करो जिससेतुम्हारा “जूर कराया जाय और सुन्दर चमकीले गहनोसे तुम्हारे अंग |/ 


23) सजाये जांय॥२१॥श्॒ज्ञार करनेसे जो तुम्हारा रूपहोगा उसको हम'पत्यक्षदेख रहे हैं हेसुन्द्र वदने!हमारे ऊपर रूपा करके तुम शङ्ार करके सजो ॥ २२॥ | 
| हे भीरु !इच्छालुसार विविध भांतिकीभोग करनेकी वरतुये तुम भोग करती रहकर बिहार करोपानकरो जितनी इच्छाहो उतनाधनयाभूमि किसीको दानकर दो | 


॥ २३॥हमारा विश्वास करके जो जोवस्तु चाहिये उनक्रो हमसे, म, जोर (डिठाईके.साथहूर्मे आज्ञा करतीरहो । जो तुम अनुमह करकेहमसे अपनी वांछित |(@ 
२०५ A 


वा.रा.भा. (0 | वस्तुये चाहतीरहोगी तो तुम्हारे बन्धु बान्वोकी वांछाओी,पूपहेती 1:२४. अक्े॥«अश्वस्विनी !तुम हमारी ऋद्धि और सम्पदाका दशन करो. हे सुभगे ! 

॥४९॥ ।&४ अब तुम चीर वल्कळधारी भीरामचन्द्रजीको ठेकर क्या करोगी?॥२५॥ और इस प्रकार तो कोई उपाय नहीं कि,रामचन्द्रहमको जीते वह श्रीश्नष्ट वनवासी 
ब्रताचारी और पृथ्वीपर शयनकरताहे और इसमेंभी सन्देह है कि, वह अबतक जीवितहे वा नहीं ॥२६॥हे जानकी ! बगलों की पांतिको आगे किये नील 
मेघसे ढकी चन्द्रमाकी प्रभाकेसमान रामअब तुमको नहीं देख पावेगा।२७॥ हिरण्यकशिष जिस प्रकार इन्द्रके हाथमे गई हुई कीर्तकोफिर प्राप्तकरनेमे समथ 
नहीं हुआ, रामचन्द वैसेही हमारे हाथसे तुम्हारे उद्धार करनेमे समर्थ नहीं होगा ॥ २८ ॥ हे झुन्दरदांतवाली ! हेचारुहासिनी ! ( सुन्दर हँसनेवाली ) हे 


ऋद्धिममाजुपश्यत्वेश्रियं भद्रेयशस्विनि ॥ किकरिष्यसिरामेणसुभगेचीरवासिना॥२५५॥निश्षिप्तविजयोरामोगतश्रीव॑नगोचरः॥ब्तीस्थेडिलशा 

यीचशंकेजीवतिवानवा ॥२६॥ नहिवैदेहिरामतवांद्रष्टवाप्युपलभ्यते॥ पुरोबलाकेरसितेमेघेज्योंत्स्वामिवावृताम्‌॥२५७॥ नचापिममहस्तात्त्वां प्रा 

प्तुमहतिराघव'॥हिरण्यकशिपु'कीतिमिंद्रहस्तगतामिव ॥ २८ ॥ चाहस्मितिचाहुदतिचारुनेत्रेविलासिनि॥मनोहरसिमेभीरुसुपर्णःपन्नगंयथा 

॥२९॥क्लिष्टकोशेयवसनांतन्वीमप्यनलंकृताम्‌ ॥ त्वांदृषट्टास्वेबुदारेषुरतिनोपलभाम्यहम्‌॥३०॥अन्तःपुरनिवासिन्यःश्रिय'सर्वगुणान्विताः॥ 

यावत्योममसर्वासामेश्वयकुरूजानकि ॥ ३१ ॥ ममहासितकेशांतित्रेलोक्यप्रवराःछ्लियः ॥ तास्त्वांपरिचारिष्यंतिश्रियमप्सरसोयथा ॥३२॥ 

यानिवेश्रवर्ेसुश्च॒ुरत्नानिचचनानिच ॥ तानिलोकांश्वसुश्रोणिमयासुक्ष्यथासुखम्‌॥ ३३ ॥ 

सु० को ० (> चारुलोचने । ( सुन्दर नेत्रवाली ) हे विलासिनी!विनताके इत्र गरुडजीजिस प्रकार सपाके समूहको हरण कर केते हैं,वेसेही तुम भी हमारेमनको हरण करतीहो 
 स० २० | \ २९ 0 तुम केवळ एक पुराना रेशमीन वद्धपहर रही हो दुबेलभी होओर तुम्हारे अगोंमेंकोई गहनाभी नहींहे तथापि तुमको देखकर अपनी सुन्दर ब्नियोंमें 


रु ऽसति करनेको अब हमारी इच्छा नहींहोतीहे॥ ३० ॥ हमारे रनवासमें सर्व गुणकी खान जो ख्रियेहैँ हे जानकी ! तुम उन सबके ऊपर अपनी प्रभुताई करो /(& 
कस ५ \ २७ ९ हे ऋषच्णओणश्प्एली(िलोज्ही! की सब सुन्दरस्य इमथा भिकार लक्ष्मीजीकी सेवाकरती हैं वेसेही वहसबड्मारी स्त्रियां वसारी /£ 
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1 र सत IRN AN ह सी १ दे स्तणि १ केरा ज्रोकच्ड'यन्ररन है झम दारे साश्यसिरच्र उन सबको उौरसमार्त व्गोकोॉका खरबसेभ्ोण कररे/ २२/2) |. 
SSNS न इनारीनरायार नही हे ॥ ३४ तत पान जिहार उततर पके अओआऑरप््य्छर अरा देर. दर EN 
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न क न्न करको कक जिन, पतक र प्रवाह कफिरीमना स्यारावरानर नहीं हे प २४ ङ्न पान बिहार सरीर (विचिच्च जत्रा. चरक र 
प्रक” धन चाहे जिसको दानकरो, जितनीचाहो उतनी प्रथ्वीचाहे जिसको देडालो हे ती हुम तुम्हारी सब्‌ मनोकामना पुणकरेंगे और जितनेतुम्हारे बंघुबान्चच १७७ 
6 | और कुडस्बी हैं; तुम उन सबकी वांछा पूर्ण करो ॥३५॥ होवेमळ सुवण हार भूिताज्गी ! उज्ज्वल सुवण के हारसेशोभित शरीरवालीहे भीरु ।तुमहमारे साथ | 

भोरोंसे e हुएवनोंमें ७ विहारकरो च्य ७२ © विँ € 

©) फूळसिछे हुएवृक्षोसे व्याप्त भोरोसेपूण ससुद्रकेतीर उत्पन्नहुएवनोंमें विहारकरो ॥३६॥ इत्याषे श्रीमद्रा० वा० आदि० सुन्दरकांडे भाषायां विंशः सगः॥२०॥ 


वैदेही ~ 


€| व्याकुल और करुणावती हुई वैदेही जानकीजी उस भयानक राक्षस रावणके यहवचन सुनकर धीरे २ दुःखित होकर उससे कहने लगीं ॥ १ ॥ तपस्विनी |/६ 
नरामस्तपसादेविनबलेननविक्रमेः ॥ नधनेनमयातुस्यस्तेजसायशसापिवा ॥ ३४ ॥ पिबविहररमस्वसुक्षवमोगान्धननिचयंप्रदिशामिमेदि ॥& 
नीच।मयिललललनेयथासुखंत्वंत्कयिचसमेत्यलछंतुबांधवास्ते। ३५॥कुसुमिततरुजालसंततानिश्रमरयुतानिसशुद्रतीरजानि॥कनकविमलहार ७ 
भूषितांगीविहरमयासहमीरुकाननानि॥३६॥इत्याषे श्रीमद्रामायण वारमीकीये आदि० च° सा» सुं” विंशः सगः 4 २०॥ तस्यतद्वच | 
नंश्र॒त्वासीतारोद्रस्यरक्षसः ॥ आतोदीनस्वरादीनंप्रत्युवाचततःशानेः ह १॥ दुःखार्तारुदतीसीतावेपमानातपस्विनी ॥ 7220 9) 
वपतिन्रता ॥ २ ॥ तृणमंतरतःकृत्वाप्रत्युवाचशुचिस्मिता ॥ 'स्वजनेप्रीयतांमनः ॥ ३ ॥ नमांार्थयितुयुक्तसत्व॑सिद्वधिमिव | 
® 
A 


MT 


पापकृत्‌ ॥ अकार्यनमयाकार्यमेकपत्न्याविगहितम्‌ ॥ ४ ॥ कुलंसंपाप्तयापुण्यंकुलेमहतिजातया ॥ एवसुक्तातुवेदेहीरावणंतंयशस्विनी॥५॥ 

रावणंपृष्ठतःकृत्वाभूयोवचनमत्रवीत्‌ ॥ नाइमौपयिकीभार्यापरभार्यासतीतव ॥ ६ ॥ 

> जानकीजीदुःखसे पीडितहो रुदनकरने लगीं । वह पतिब्रताअपने मनमें अपने पतिकीही चिन्ताकरने लगीं, उनका शरीर मारे घबडाहटसे कॉपने छगा॥ २॥ | 

$| सामनेहीएक तृणकी ओटकर शोकाकुल सीताजीउस रावणसे बोलींकिहे रावण ! हममेंसे अपने मनको फिराओ;ओर अपनी खस्रियोमेमनको लगाओ ॥ ३॥ | 
2९ पापकाकरनेवाळा जिस प्रकार अणिमा लघिमा आदि सिद्धियोंको नहींपाय सकता, वैसेही तुमभी हमको प्रार्थना करनके योग्य नहींहो हम एक पतिवता हैं, ॥& 
| किसी प्रकारसेयह निन्दित अकार्य न करसकेंगी ॥४॥ हमऊंचे कुलमें जन्मग्रहण करके फिर पवित्रकुलमेंही ब्याहीगईहैं, सो कुलीनब्रियोंसेयह कार्यकेसेहो ? |) 
(@| यशस्विनी वैदेहीजी रावणसे इस प्रकार कह ॥५॥ उसकी ०ओरुको<सीठ ।करके/वक़ेर/जोळीं-हमतुम्हारे भोग करनकेयोग्य नहीं हैं, क्योंकि हम पराई खरी ओर 
७) 222 
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)| साध्वी हैं ॥६ ॥तुम साधुधर्भकी ओर रडि रको, साधु त्रतुका आज, काणे ,तुमद्यारा मुंगूळ होवे,निशाचर ! जिस प्रकारतुम अपनी स्लियोंकीरक्षा करते हो 
वैसेही पराई भार्या भीतुम्हे रखनी कत्तव्य है ॥७॥ तुमअपनेको उपमाकरके अपनी ख्नियोमे रमणकरो, जोअपनी खीको भोगकर उससेअसंतुष्ट रहता है, उस 
चंचलमति ओरचपल इंद्रिय मन्दबुद्धिवाले एरुषकोपराई ख्रीउमरक्षय करनेवाले बहुत सारे रोगलगा देतो हैं, और उसका बडाभारी अनादर होताहै औरवह 
नरकमें पहुँचताहे॥ ८॥तुम्हारी आचाररहित जिस प्रकारकी विपरीत बुद्धि देखतीहे, तो इससेयही जानपडताहे कि, लंकाम कोई साधुपुरुप नहीं हैं और जो 
हैं भीतो तुमउनका चलन नहीं चलते ॥९॥अथवा परिणामके देखनेवाले साधु परुष तुमसेहितकारी वचन कहते होंगे परन्तु तुम राक्षसोंका कुल नाश कर 
नेके लिये उनकोमिथ्या समझअश्रद्धाकर वहवचन ग्रहणनहीं करतेहो ॥३०॥ खोटी नीतिकेवशहुये और अविवेकी राजाको पायकरअति धनसंपदापुक्त राज्य 
साधुधमंमवेक्षस्वसाधु साधुत्र॒तंचर ॥ यथातवतथान्येषांरक्ष्यादारानिशाचर ॥७॥ आत्मानमुपमांकृत्वास्वेदुदारेषुरम्यताम्‌॥ अतुष्स्वेषुदारेषु 
चपलंचपलेंद्रियम्‌ ॥ नयेतिनिकृतिप्रज्परदाराःपराभवम्‌ ॥८॥ इहसंतोनवासंतिसतोवानानुवर्तसे॥यथाहिविपरीतातेबुद्धिराचारवजिता ॥९॥ 
वचोमिथ्याप्रणीतात्मापथ्यसुक्तंविचक्षणेः ॥ राक्षसानामभावायत्वंवानप्रतिपद्यसे ॥१०॥ अकृतात्मानमासाद्यराजानमनयेरतम्‌ ॥ समृद्धानि 
विनश्येतिराष्ट्राणिनगराणिच ॥ ११॥ तथेवत्वांसमासाद्यलंकारत्नोघसंकुला ॥ अपराधात्तवैकस्यनचिराद्रिनशिष्यति ॥ १२॥ स्वकृतेहन्य 
मानस्यरावणादीघेदर्शिनः ॥ अभिनेंदतिभूतानिविनाशेपापकमेणः॥ १३॥ एवंत्वांपापकर्माणंवक्ष्यंतिनिकृताजनाः ॥ दिष्ट्येतब्यसनंप्राप्तोरौ 
द्रइत्येवहषिताः ॥ १४ ॥ शक्यालोभयितुनाहमेश्वयेणधनेनवा॥ अनन्याराघवेणाहंभास्करेणयथाप्रभा ॥ १५ ॥ उपधायभुजंतस्यलोकनाथ 
स्यसत्कृतम्‌ ॥ कथंनामोपघास्यामिभुजमन्यस्यकस्यचित्‌ ॥ १६ ॥ 
^| और नगर नष्टहो जाते हैं ॥३१॥ इसी प्रकारसे तुमको पायकर रत्नोंसे पुण लंका एक तुम्हारेही अपराधसेही शीघ्रही नष्ट होगी ॥ १२ ॥ जो अज्ञानी अप |(& 
७ ने कण्ोके दोषसे मृत्युकेनिकट पहुँचता है, उस पापकम करनेवालेका विनाश होनेसे सब प्राणी आनंदितहोते हैं ॥ १३ ॥इसी प्रकारसे जिसको तुमने कृश /& 


(2) दया है, सो यह तुम पापकूमेकारीके मरनेपर, सब हत हो क्ली कि, हुमा परत भा भाग्यहै, जो यह दुरात्मारावण ग्रृत्युको प्राप्त हवा ॥92॥ ऐश्वर्य दिखा /(@ 

99 चकर झरउरफन् अन्ससे तुमह्मक्तोलुभाय नहीं सव्छोगे, ' किरणजिस कार वयकी छोड ओर किसीके पीछे नहीं जायसकतीं वैसेही हमभी एक भीरामचन् /&8 

N < उपस्क रऋएच/र्ण जेर परकस्रोस्ो नकी सोस्सन्कर्ई १६ ३५५ ७ ऊउन्र स्कोन्कछन्ताब्य शीराणस्सज्रज्जीब्के शोभन व्या सिरके नीचेष्ार अव्यछम करे किसी इसरेके अज क्ले AS 
9 SSIS SR or Se =: ee RS कडक TS =e Ns PES NTIS ST ५. 2. 0 ण NN र 


PS, 
4 


वा_रा.भा. 
॥५०॥ 


DONS 
८५९०2 ५79275 09९2 59५62/64£2/&22 


&> ONC DN DNS, DNS, DN AS त्य 


सु० का 
स्‌० २A 


Es 


श के eet. 


Dame SES SN a SO IES CEST 4७ ER ‘ST a BD 


| रावण / ठुम्हारा मँगलहो वनमें अपनेग्र्थसे बिछडीहुई हृ्नित्रीक्रोजिक्ष,प्रकार: हाश्ची०ठेज़ाताहै, वैसेही भीरामचन्द्रजीकेसाथ दुःससे कातर हुईेहमकोतुममिळादो | 
2/ ॥ 9 < ॥ यादि तुम अपने अधिकारको रक्षा करनेकी इच्छाकरतेहो ओर अपनाविनाश होनानहीं चाइतेहो, तो परुषभ्ेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीसे मित्रता करना | Q 
A को कर्तव्य है ॥१९॥ सबही जानतेहै कि, श्रीरामचन्द्रजी सर्वधमाके पाळनेवाले औरशरण आयेकी रक्षाकरनेवालेहै, यदि तुम अपने जीवित रहनेकी इच्छा 
₹| कृरतेहो तो उन श्रीरामचन्दरजीसे मित्रता करो ॥ २० ॥ तुमउन शरणागतवत्सल श्रीरामचन्द्रजीको प्रसन्न करो भक्तिभावसे हमकोवहां लेजाकर रामचन्द्रजी 
अइमौपयिकी भायांतस्थेवचधरापतेः ॥ ब्रतस्नातस्यविद्येवविप्रस्यविदितात्मनः ॥ १७ ॥ साुरावणरामेणमांसमानयदुःखिताम्‌ ॥ वनेवासि 
तयासाधकरेण्वेवगजाधिपम्‌ ॥ १८ ॥ मित्रमोपयिकंकतुरामःस्थानपरीप्सता ॥ वधंचानिच्छताघोरंत्वयासो पुरुषर्षभः ॥ १९ ॥ विदितः 
सवधमज्ञःशरणागतवत्सलः ॥ ककी ॥ २० ॥ प्रसादयस्वत्वंचेनेशरणागतवत्सलम्‌ ॥ मांचास्मेप्रयतोभ्रत्वा 
नियातयितुमईसि ॥ २१ ॥ एवंहितभवेत्स्वस्तिसंप्रदायरघूत्तमे ॥ अन्यथात्वंहिकुवाणःपरांप्राप्स्यसिचापदम्‌ ॥ २२ ॥ वर्जयेद्बजमुत्स 
ष्टंवजयेदेतकशत्विरम॥ त्वद्विधंनतुसंकुद्धोलोकनाथःसराघवः ॥ २३ ॥ रामस्यधनुषःशब्दंदश्रोष्यसित्वंमहास्वनम्‌॥ शतक्रतुविसृष्टस्यनिर्घो 
पमशनेरिव ॥| २४ ॥ इहशीभसुपर्वाणोज्वलितास्याइवोरगाः ॥ इषवोनिपतिष्यंतिरामलक्ष्मणलक्षिताः॥ २५ ॥ रक्षांसिनिहनिष्यंतःपुर्याम 
स्यांनसशयः ॥ असंपातंकरिष्यंतिपतन्तःकंकवाससः ॥२६॥ राक्षसंद्रमहासर्पान्सरामगरुडोमहान्‌ उद्धरिष्यतिवेगेनवेनतेयइवो रगान्‌ ॥२७॥ 
को सोंपदेना तुम्हारा परम कतेव्यहै॥२१॥ जोइस प्रकारसेहमें छेजाकर श्रीरामचन्द्रजीको सौंपदोगे तभीतुम्हारा कल्याणहै, और जो इससे विरुद्करोंगे तो 
महाविपद्मे पडोगे। २२ ॥ इन्द्रजीका भ्रेष्ठवज्रचाहे तुम्हेछोडदे और यमभी चाहैँबहुत दिनोंतक जीवित रक्स, परन्तु लोकोके नाथ श्रीरामचन्द्रजी जब क्रो |^ 
घितहोंगेतब तुमसे दुष्टकाकिसीप्रकार निस्तारनहीं ॥२३॥ इन्दकेछोडेहुएवज्रकेशब्दके समान श्रीरामचन्द्रजी धनुषसे छुटेहुएबडे२बाणोंका महाशब्दतुम सुनोगे२४ | 
७) शभ्रीरामलक्ष्मणजीकेनामसे अंकिंतबडी फोंकळगे इुएप्रकशितबाण ज्वलितमुख सर्पंगणोंके समान शीघरही इस छंकामें गिर कर॥२५॥इस नगरीके राक्षसॉका संहार | 


& करेंगे ककपत्र लगे तीखअनीवालेइतने बाणयहांपर गिरेंगे किँ; लकर्मितिलधरभेकी मी”अणिहिननिछैगी, इसर्मेकुछभी संशयनहीं है॥२६॥जिसप्रकार गरुडजी वेगसे महा 
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| लेजातेहैं, रामरूपी गरुडजीभी वेसेही राक्षसरूपी सपांको उडाकरलेजायँगे ॥२७॥ विष्णजीने तीनवार चरण उठाकर जिस प्रकार असुरळोगोंके 
हाथसे उज्ज्वल ठक्ष्मीका उद्धार किया था, शनुओके नवै“ बर रामी” मैविसिही तुम्हारे हाथसेहमारा उद्धार करेंगे और छेजॉयगे ॥ २८ ॥ 
जनस्थानमें जब चौदह हजार राक्षस मारे गये तब हे राक्षस ! तुम शक्तिरहित युद्ध न करके श्रीरामचन्द्रजीके न रहनेपर आश्रमसे चोरीकरके हमको लाये ॥२९ ॥ 
हे अधम ! वह मनुष्योंमें सिंहरूप दोनों भ्राता जब माया मृगके पीछे गयेउससमयतुमने सूने आश्रममेप्रवेश करहमारा हरण कियाहै॥ ३०॥ कुत्ता जिसपकार 
सिंहकी गन्ध पाकर उसके सन्सुखखडा नहीं हो सकता, वेसेहीतुम रामचन्द्र व लक्ष्मणजीके दशन पायकर उनके सामने नहीं टिक सकोगे ॥ ३१ ॥ तुम ऐसे 
दुर्बळहो कि, यदि उन श्रीरामचन्द्रजीके साथ तुम्हारा समर होवेतो हम तुम्हारीसहाय और सम्पत्तिकीभीथिरता नहीं देखती,इस कारण वृत्रासुरकी एक बाइ 
अपनेष्यतिमांमर्तात्वत्तःशीघ्रमरिंदमः॥ असुरेभ्यः श्रियंदीप्तं विष्णुञ्जिभिरिकन्रमेः।२८॥ जनस्थानेहतस्थानेनिहतेरक्षसांबरे ॥ अशक्तेनत्वयार 
क्षः'कृतमेतदसाधुवे ॥ २९ ॥ आश्मंतत्तयोःशून्य॑प्रविश्यनरसिंहयोः ॥ गोचरंगतयोभ्रा्रोरपनीतात्वयाऽधम ॥ ३० dais । नहिगंधमुपाधायरा 
मलक्ष्मणयोस्त्वया ॥ शक्यंसंद्शनेस्थातुभुनाशाइलयोरिव ॥३१॥ तस्यतेक्गिदेताभ्याँयुगग्हणमस्थिरय ॥ बाहुभ्यांबहोरेकस्य 
विग्रहे ॥ ३२ ॥ क्षिम्रतवसनाथोमेरामःसोमित्रिणासह ॥ तोयमल्पमिवादित्यःप्राणानादास्यतेशरेः ॥ ३३ ॥ गिरिङुषेरस्यगतोथवा 
यसभांगतोवावरुणस्यराज्ञः ॥ असंशयदाशरथेविसोक्ष्यसेमहाद्टुमःकालहतोऽशनेरिव ॥३४॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वारमी०आदि° च° सा° 
सन्द्रकांडे एकविंशः सगः ॥२१॥ सीतायावचनं शुत्वापरुषंराक्षसेश्वरः ॥ प्रत्युवाचततःसीतांविश्रियंत्रियद्शनाम्‌ ॥१॥ यथायथासांत्वयि 


है 
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जैसे इन्द्रजीके दोनों बाहोसिपराजित हुईथीं. वेसेही तुमको शीराम छक्ष्मणजीसे पराजित होना पडेगा ॥३२ ॥सर्यं जिसप्रकार थोडेसे जलको सुखाय लेते हैं, |/^ 
१ चेसेही हमारे आणनाथ श्रीरामचन्द्रजीलक्ष्मणजीकी सहायतासे तुम्हारे भाणोंको तुम्हारे शरीरसे सच लेंगे॥ ३३ ॥ तुमकुषेरके स्थान केलास पूर्वत पर चले /& 
(9 जाडो, अथवा भयके मारे राजा वरुणकी सभार्मेजाओ; परंतु काळसे हत हुआबडा भारी वृक्ष जिस प्रकार इंद्रजीके वज्र ळगनेसे गिरजाता है, असेही निश्चय /(& 


आदि सुंद्रकांडे भाषायामेकर्विशः सरः ॥ २१ ॥ /&)/. 
लोकर्मे देरा जाताडै कि, उरुषस्रीको /(@/ ` 


च> 


_ ->--- >. ाा_>>>>>>>>><<_>---२२२२२२---२२२<>-<३३३--३-२२>>:>न्कतट्टपॅलकशिशािशिशशशशशशएशरशणाणा ९५0) 0 ॥। ण ग ० पच | 
| जिना तसयज्ञाावा है, की उवनाही उस उरुषकेवरार्मे होजातीहे; परंतु हमने जितनेमिय वचनतुमसेकहें तुमने उत्तनाही हमारा अनादर ियण २४% ठुम्छरे ऊपर. | 
£) हमको कोषहोताहै, परन्तुअच्छा सारथी कुमार्गमेंजाते हुफ्रक्नोड्लोंको 5ज़िम्न'मक्तातज्षेक्षपक्ते-त्रशऊओेरवता है,वसेही तुम्हारेभ्रति उत्पन्न हुएकामने इस र क्रोचको रोक \&) 

रक्‍सा है ॥ ३ ॥ मचुष्योके लिये कामही बडा दारुण है, क्योंकि जो कामके वश हुआ, वह चाहे कोधका भी पात्र हो परन्तु कामके मारे उसमे दया, स्नेह, |® 
उत्पन्न होही जायगा ॥ ४ ॥ हे सुंदरवदनवाली ! इस कारणसेही हमतुमको नहीं मार डालते हैं,परंतु तुममारडाळने और निरादर करनेके योग्यही हो; तुमने 


~ 


वृथाहीयह तापसत्रत धारण किया है और मिथ्या तपरवीमेंतुम प्रीति करनेवाली हो ॥५॥ हे मैथिली ! तुमने जोयह कठोर वचन हमको कहे,उन एक २ वच 


सन्नियच्छतिमेक्रोधेत्वयिकामःसमुत्थितः ॥ दवतोमार्गमासाद्यहयानिवसुसारथिः। ३॥वामःकामोमनुष्याणांयस्मिन्किलनिबध्यते॥ जनेत स्मि 
स्त्वनुक्रोश'स्नेहश्वकिलजायते ॥ ४ ॥ एतस्मात्कारणान्नत्वांघातयामिवरानने ॥ वधाहांमवमानहाँ मिथ्याप्रत्रजनेरताम्‌ ॥  ॥ परुषाणि 
हिवाक्यानियानियानित्रवीषिमाम्‌ ॥ तेष॒तेषुवधोयुक्तस्तवमेथिलिदारूणः॥ ६ ॥ एवसुकत्वातुवेदेहींरावणोराक्षसाधिपः ॥ कोधसंरेभ संयुक्तः 
सीतामुत्तरमञ्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ द्वौमासोरक्षितव्यौमेयोऽवधिस्तेमयाक्गतः ॥ ततःशयनमारोहममत्वंवरवर्णिनि ॥ ८॥ द्वाभ्यामूर्ध्वतुमासाभ्यांभ 
तीरंमामनिच्छतीम्‌ ॥ ममत्वांप्रातराशार्थेसुदाश्छेत्स्यतिखंडशः ॥ ९ ॥ तांभत्सर्यमानांसंम्रेक्ष्यराक्षसेंद्रेणजानकीम्‌॥ देवगंधर्वकन्यास्ताविषेदु 
विकृतेक्षणाः ॥ १० ॥ ओष्ठप्रकारेरपरानेत्रेवेक्रेस्तथापराः ॥ सीतामाश्वसयामासुस्तर्जितांतेनरक्षसा ॥ ११ ॥ 


लगा ॥७॥ हमनेजो अवधि दी है, उस बारह मासमेंदो मास शेष हैं सो दो महीनेतक ओर देखेंगे।सुन्दरी | उस अवधिके पीछे फिर तुमको हमारी सेजपर 

टे आना पडेगा ॥८॥दो मासके वीतजानेपरयदि तुमहमें स्वामीभावसे भजनेकीइच्छा न करोगी तो रसोइयेलोग हमारेप्रातः कालके भोजनके लिये तुम्हें इकडे २ 
| | करके काट डालेग ॥ ९ ॥ जब इस प्रकार राक्षस रावणने जानकीजीको धमकाया, तब उसके संगजो देवता ओर गन्धर्वोकी कन्या आई थीं वह सब 
(@| कातरनेत्र और शोकित हुई ॥१०॥ और कोई अधर, कोई, तेज अीर०कै३० सुखव्यल्सय ४“झोक करके राक्षसराजसे पीड़ित जानकीजीको समझाने बुझाने 
A २०६ 
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(दो 
वा.रा.भा. (| ळगी कष ॥ ११ ॥ उनके समझानेसे धीरज बांध, सीताज़ी०मद्ाज़ार .ओओर...श्रीराप्रचत्हाज्ञी अपनेस्वामीके वीर्यका विश्वास करके गर्वित वचन न 
॥५२॥ |@)| रावणसे बोलीं॥ १२ ॥ हमजानतीहैं कि, इस लंकानगरीमें ऐसा कोई जन नहींहै; कि जो तुम्हारे हितकी कामनाकरताहो. कारणकि, जो कोई होता तो वह 
| अवश्यही तुमको इस निन्दनीय कर्मसे रोकता ॥ १३ ॥ जिसप्रकार इंद्रजीकी शची वेसेही धर्मात्मा श्रीरामचेद्रजीकीहम धर्मपत्नी है,त्रिलोकमें तुम्हारे सिवाथ 
£) | ऐसा कोन दुरात्मा है जो मनसे भी हमारी प्रार्थना करता हो ॥१४॥ हे राक्षसोंमेनीच ! तुमने अमिततेजस्वी श्रीरामचद्रजीकी भायासे जो पाप कथाकही, इससे 
(8) कहीं जानेपर भी तुम्हारा निस्तार नहीं ॥ १५॥ रे नीच ! वनमे दर्पित हाथी खरगोश भी एक साथ हो रहते हैं, उनमें हाथीके समान श्रीरामचंद्रजी और 
ताभिराश्वासितासीतारावणंराक्षसाधिपम्‌ ॥उवाचात्महितंवाक्‍्यंवृत्तशोंडीर्यगवितम्‌॥१२॥ नूननतेजनःकश्चिदूर्मिन्निः श्रेयसिस्थित।निवार 
यतियोनत्वांकर्मणोऽस्माद्विगहितात्‌ ॥१२॥मांहिधर्मात्मनःपत्नींशचीमिवशचीपतेः॥ त्वदन्यख्िषुलेकेषुप्राथथेन्मनसा पिक: ॥ १४॥ राक्षसा 
धमरामस्यभार्याममिततेजसः ॥ उक्तवानसियत्पापंकगतस्तस्यमोश्यसे ॥१५॥ यथाहप्तश्चमातंगःशशश्चसहितोवने ॥ तथाद्रिरदवद्रामस्त्व 
नीचशशवत्स्सृतः। १६॥सत्वमिक्ष्वाङुनाथंवेक्षिपन्निहनलजञसे॥ चक्षुषोविषयेतस्यनयावदुपगच्छसि ॥ १७॥ इमेतेनयनेकूरेविकृते कृष्णपिंगले॥ 
क्षितौनपतितेकस्मान्मामनार्यनिरीक्षतः ॥ १८ ॥ तस्यघर्मात्मनःपत्नींस्दुषांदशरथस्यच ॥ क्थव्याहरतोमांतेनजिह्वापापशीयंति ॥ १९ ॥ 
असंदेशात्तरामस्यतपसश्चानुपालनात्‌ ॥ नत्वांकुरमिदशग्रीव भस्मभस्माहतेजसा ॥ २० ॥ नापह्तुमहंशक्यातस्यरामस्यधीमतः ॥विधिस्तव 
वघार्थायविहितोनात्रसंशयः ॥२१॥ टक 2 
सुं० का श्र! खरगोशके तुल्य तुम हो ॥ १६॥ सो खरगोशके समान तुमजबतक इक्ष्वाकुनाथ भीरामचन्द्रजीकी दृष्टि नहीं पडते, तबतकही तुम रघुनाथ रामचंद्रजीकी 
न 0) जिन्दा करकेनहीं लजाते हो ॥ १७ ॥ जो तुम बुरीदश्सि हमारी ओर नेत्र डालते हो तो तुम्हारे कृष्णपिंगळ वर्णवाळे कूर और विकराल दोनों नेत्र क्‍यों 
२° >> >) नहीं निकळंकर पृथ्बीपरभिर पडते ॥१८॥ पापात्मन्‌ हम उन धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजीकी ख्रीऔर राजादशरथजीकी प्त्रवधूहैं, सोहमारे लियेखोटे वचन कहते /% 
चद चूण सुम्हारी जीभ कर्कर क्यों नहीं गिर पडती ? १७७/५०७॥ हे ठी मा तेज है कि, हम तुमक़ोभस्म कर सकती हैं; परन्छु एक तो /& 
“23200 323 3० नही. नह, स्तर दसरे इमतापसनत पाऊन पालन करती, इससेतसक्ती भरम “नही? तिन्या 32 तुमको भस्म नहीं किया ॥ २० ॥ तुम किसी श्रकारते भी उन 
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£0/ करनेके लिये बनाया है ॥ २१ ॥ तुम वीर हो, कुबेरक्तेशकेशता, जहो#०अञ्नप्र०१ऽतुम घे,अळभ्हीम० बहुत है,फिर तुमने किस भकार लज्जा छोड श्रीरामच 
©| इजीको माया द्वारा आश्रमसे दूरकर चोरीसे हमाराहरण किया ? ॥२२॥ सीताजीके यह कठोर वचनसुनकर राक्षसपति रावण अपने दोनों कूर नेत्र । 


£| गानकौजीकी ओर निहारने ढगा ॥२३॥रावण देखनेमें नीळ वणेवाळे मेघके समान, उसकी भुजाय और गर्दन बडी थी, गमनसिंहके समान वेगवान्‌ जीभ र 
©| औरदीप्त नेत्र उसके बडे तेजयुक्त थे ॥ २४ ॥ सुकुटके आगेका भाग शिरसे कुछेक खसक रहा था उसका आकार अतिबडा कण्ठमें विचित्र माला | 


क िसाच शीरालचन्क्के निकटसे हमको हरण नही कर सकते, निश्चय जान रक्खो कि, हमारे हरण होनेका संयोग चिधातार्‍ने तुम्हारे सहर 


ha 


9) | अंगोंमें भाँति २ के उबटनेलगे बहश्रीमान्‌ लाळहीमाला, छालही वस्न और उजले बाजू हाथमें पहरे था ॥२५॥ बडी भारी तगडी नितम्बोंमें पहरनेसे वहऐसा 
झूरेणधनदभरात्राबलेःससुदितेनच॥ अपोह्यरामंकस्माचिद्दार चोर्यत्वयाकृतम्‌ ॥२२॥ सीतायावचनंश्र॒त्वारावणोराक्षसाधिपः ॥ विवृत्यनयने 
कररेजानकीमन्ववेक्षत ॥ २३ ॥ नीलजीमूतसंकाशोमहासुजशिरोधरः ॥ सिइसत्त्वगतिःश्रीमान्दीप्तजिह्नो्रलोचनः ॥२४॥ चलाअमुकुटप्रां 

शुञ्चित्रमाल्याबुळेपन ॥ रक्तमा ल्यांबरघरस्ततप्तांगद विभूषण :॥२५॥ श्रोणीसत्रेणमहतामेचकेनसुसंबृत अ मृतो त्पादने न द्वोभुजं गेने वमंद्रः ॥२६ ॥ 

ताभ्यांसपरिपूर्णाभ्यां्ुजाभ्यांराक्षसेश्वरः॥ शुशुभेऽचलसंकाशःश्व॑ंगाभ्यामिवमंद्रः॥ २७ ॥ तरूणादित्यवर्णाभ्यांकुंडलाभ्यांविभ्रषितः ॥ 
रक्तपछवपुष्पाभ्यामशोकाभ्यामिवाचलः॥ २८ ॥ सकल्पवृक्षप्रतिमोवसंतइवमूतिमान्‌॥ शमशानचेत्यप्रतिमोभ्रषितोऽपिभयकरः ॥ २९ ॥ 
अवेक्षमाणोवेदेहींकोपसंरक्तलोचनः ॥ उवाचरावणःसीतांश्चुजंगइवनिःश्वसन्‌॥ ३० ॥ अनयेनाभिसंपन्नमर्थहीनमनुन्रत ॥ नाशयाम्यहमद्य 
त्वांसूयःसंध्यामिवौजसा ॥ ३१ ॥ 
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(3) शोभित होरहा था मानो अमृतको मथन करनेकेसमय मन्दराचळ पवेत सर्पसेबध रहा है ॥२६॥ वहरावण अपनी परिपूर्ण भुजाओंसे श्रंगॉसे शोभित मन्द्राचल 


90 | परवेतके समान शोभा पाय रहा था ॥२७॥ तरुण सूर्यके समान प्रभाववाळे कुण्डल उसके कानोंमें पडे हुए शोभित होते थे, मानो कोई पर्वत लाळ पत्ते और 
A आ पुष्पचारी अशोक बृक्षोसे शोभायमान होरहा है ॥२८॥ रावण कल्पवृक्षकेसमान ओर सूतिं धारण किये हुए वसंत के समान भूषित हो रहा था, परन्तु 
9) | इसभातिसे भूषित होनेपर भी श्मशान भूमिमें बने मन्दारके वृक्षोंके समान उसको देखकरडरही लगता था ॥ २९ ॥ ऐसा रावण कोधकेमारे लाळ २ नेत्रकर 
6 


र सीताजीकीओर निहार सर्पके समान श्वासछोडतासीताजीर्स बोर्ली 1२०५ 'मनेज पेट बर्तपीकून किया है,यह अर्थहीन और नीतिके बाहर है, इसलिये सूर्य 


A 
वा.रा.भा. (| जिस प्रकारप्रातःकालके अन्धकारंका नाश करते हैं बेप्रेही, भा जञहमतुमको तारु डाळेंगे.॥] ३१॥ शत्रुओंको रुलानेहारा रावण जानकीजीसे इस प्रकार कह 
॥५३॥ |® फिर घोरदशेनवाली राक्षसियोंकी ओरदेखताहुआ ॥३२॥ इनसब राक्षसियोंमें किसी रके कानबडे थे.किसीके कानगाय बेलकेकानके समानथे, और किसी २ 
(| के लम्बे कान; ओर किसी २ के कान बिलकुल थेही नहीं ॥३३॥ कोई हस्तिपदी, कोई अश्वपदी, कोईगोपदी, वा किसी २ के चरणोंमे अत्यंत बालथे 
७॥॥ कोइ एकाक्षी;कोई एकचरणी, किसीकेदोनों चरण बहुतबडे बडेथे, किसीकेथ ही नहीं ॥३४॥ किसीका मस्तक और गदेन बहुत बडी थी,किसीके स्तन और 
© | उद्रका प्रमाण एक अपूवही ढंगका था, किसीकी जीभ बडी किसीके नख विशाल थे ॥ ३५ ॥ किसीके नाक नहीं किसीका मुख सिंहके मुहके समान कि 
&)| सीका सुख गोसुखके समान ओर किसी २ का मुख सकरके सुखके समानथा, उनसे रावणबोलाकि, जिससे यह जानकीजी शीघ्र हमारे वशम आजायँँ ॥ ३६ ॥ 
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@ | इत्युक्कामेथिलींराजारावणःशजुरावणः ॥ संदिदेशततःसर्वाराक्षसीघोंरदशनाः ॥ ३२ ॥ एकाक्षीमेककर्णांचकर्णप्रावरणांतथा ॥ गोकर्णीहस्ति 
®) | कर्णीचलंबकर्णीमकणिकाम्‌ ॥ ३३ ॥ हस्तिपद्यश्वपद्मौचगोपदींपादचूलिकास ॥ एकाक्षीमेकपादीचप्रथुपादीसपादिकाम ॥ ३४ ॥ अति 
©| मात्रशिरोग्रीवामतिमात्रकुचोदरीम्‌ ॥ अतिमात्रास्यनेत्रांचदीपजिह्वानलामपि ॥ ३५॥ अनासिकांसिहसुखींगोमुर्खी सूकरीमुखीम्‌ ॥ यथामद्व 
कर! शगासीताक्षिप्रभवतिजानकी ॥३६॥ तथाकुरुतराक्षस्यःसर्वाःक्षिप्रेसमेत्यवा ॥ प्रतिलोमानुलोमेश्वसामदानादिभेदनेः ॥३७॥ आवजैयतवैंदे 
| होंदंडस्योद्यमनेनच ॥ इतिप्रतिसमादिश्यराक्षसंत्रःपुनःपुनः ॥३८॥ काममन्युपरीतात्माजानकींग्रतिगर्जति ॥ उपगम्यततःप्षिपंराक्षसीधान्य 
| मालिनी ॥३९॥ परिष्वज्यदशग्रीवमिदेवचनमत्रवीत्‌ ॥ मयाक्रीडमहाराजसीतयाकितवानया॥४०॥ विवर्णयाकृपणयामानुष्याराक्षसेश्‍वर॥ 
: $| नूनमस्यांमहाराजनदेवाभोगसत्तमान्‌ ॥४१॥ 
२३० क० ॥८१ सोहे राक्षसियो ५ मिलकर शीघता सेऐसा करना चाहिये; प्रतिकूल व्यवहारहोया अनुकूल व्यवहारहो, समझाने बुझानेसेकामचछे, यामेदसे कार्य होता हो॥३७॥ | 


रू० २२ ७, अथवा दण्डका उद्योग करके हो,तुम लोग सीताको उसका मद छुडाय हमारे वशमंकरो, राक्षसराज रावण बार २इस प्रकारकी आज्ञा दे ॥ ३८ ॥ काम ओर /& 
(२ चऋोथके दश होकर जानकीोजीके पति गजनकरने लगा जानकीजीके ऊपर दया करके धान्यमालिनी नामक राक्षसी शीघतासे रावणके निकट /(@ 


ए, उसी anini Kanya Mala Vid al कहार करे 
> अ \ २ \ उससे रिफर कर गोळी कि. हे महाराज ! र अपे ही परे | थ करे, सीतासे आपका क्या प्रयोजन है ? ॥ 2४० ॥हे राक्षसेश्वर / दर 
A स्त पए, न्रा, पाणे, च्कषएएएरप्ए सेर रऋा॑धपत्पका स्रिय करने यावी छै इसके आाय्येर्मे विधाताने इर्कम स्हखव्का भोगा करन्ता व्छिरबाली नली // 2५ // @/ ." 
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क कडक उन क हल रनामा करना जसम ब्लक सपार मम्प्ाछल अपन्‍क्ज्त ऊरून प्त्न्त्सस जसूर मससर स्स्स स्या सही 
प्रा होवा रहता है ॥2२॥ कामकी अभिलाषा Sl पा यह उसके संगरति करनेसे अत्यन्त भसन्नताहोतीहे । यह कहकरवह रासा चल ने 
| काचर रावणको और स्थानपर ळेगई; मेघक समान रक्षस “सवण भी” हँसते२“वही“सीताजीके मारनेसे निवृत्त हुआ ॥४३॥ दशानन रावण पृथ्वीको ।(& 

&)/ कम्पायमानकरता; प्रदीक्रमान मध्याहकालके सूयकेसमान अपने मंदिरमें प्रवेश करता हुआ॥४४॥ उसके संगवाली देवगन्धवे कन्यावनाग कन्या गण सब रावणको |() 
@ | घेरे हुएउसके शरेष्ठभवनमें चली गई ॥४५॥ रावण धर्मपरायण स्थिरतायुक्त कम्पायमानशरीर, सीताजीको डराता हुआ और फिरउनको छोड कामदेवसे मोहितहो |(@ 


विधत्यमर श्रे्ठास्तवबाइबलाजितान्‌॥ अकामांकामयानस्यशरीरश्ुपतप्यते ॥४२॥ इच्छन्तींकामयानस्यप्रीतिर्भवतिशोभना ॥एवशुक्तस्तु 
राक्षस्याससुत्किप्तस्ततोबली ॥ प्रहसन्मेचसंकाशोराक्षसःसन्यवर्तत ॥ ४३ ॥ प्रस्थिःसद्शग्रीवःकंपयन्निवमेदिनीम्‌॥ ज्वलद्भास्करसंकाशप्रवि 
वेशनिवेशनम्‌॥॥४४।देवगंधर्वकन्याअनागकन्याश्चतास्ततः ॥ परिवार्यदशग्रीवंप्रवि॒स्ताग्होत्तमस्‌।४८॥समेथिलींधर्मपरामवस्थितांप्रवेपमा 
नांपरिभत्स्येरावणः॥ विहायसीतांमदनेनमो हितःस्वमेववेश्मप्रविवेशरावणः॥४६॥ इत्यारषेश्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा० 
सुन्द्रकांडे द्वाविशः सगः ॥ २२ ॥ इत्युक्तामेथिलीराजारावणःशङ्ञरावणः॥ संदिश्यचततःसर्वाराक्षसीर्निर्जगामह ॥ 9 ॥ निष्कांतेराक्षसे 
दवेतुपुनरंतःपुरंगते ॥ राक्षस्योभीमरूपास्ताःसीत्तांसमभिदुडुुः ॥२॥ ततःसीतास्ुपागम्यराक्षस्यःक्रोधसूर्च्छिताः ॥ परंपरुषयावाचावैदेहीमि 
दमन्रुवन्‌।।३॥पौळस्त्यस्यवरिष्ठस्यरावणस्यमहात्मनः ॥ दशग्रीवस्य भार्यात्वंसीतेनबइमन्यसे॥४॥ततस्त्वेकजटानामराक्षसीवाक्यमश्रवीत्‌॥ 
आफमंत्यक्रोचताम्राक्षीसीतांकरतलोदरीम्‌ ॥५॥ 
£| अपने मन्द्रकोही चला गया ॥ ४६ ॥ इत्याषें श्रीमद्रा० वा० आदि सुंदरकांडे भाषायां द्वाविंशः सगः ॥ २२ ॥ शत्रुओं 
७ को भय उपजानेवाळा राजा रावण सीताजीसे ऐसा कह और सब राक्ष सियॉको यह आज्ञा देकर चळा गया ॥ १ ॥ जब राक्षस चलकर अपने रनवासमें 
@| पहुँचा, तब वे अशोक वनमें सीताजीकी रक्षा करती हुईं भयंकर रूपवाळी राक्षसिये सीताजीके ओरको दौडी ॥२॥ फिर बह राक्षसियें कोधे मूर्च्छित हो 
| सीताजीकेनिकट पहुँच कर उन जनककुमारीसे बडे कठोर वचन बोलीं ॥३॥ हे सीते !पुलस्त्यनंदन लोकॉर्मे श्रेष्ठ महात्मा रावणकी खरी होना तुम क्यों नहीं 
©| अपना बडा भाग्य समझती हो ? ॥४॥ इसकेपीछे एक जहा, नामराक्षसी. कोपे काळू, २ नेत्रकूरती हुई सक्ष्म उदरवाली सीताजीसेजो कि हाथनीचे कियेबेठी 
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)) | 

वा.रा.भा. |(@| हुई थी पुकारकर बोली ॥५॥ बह्माजीके मानसपुत्र छेअंजॉपीतियीके'भेध्यमेला चे जापति लोकोंके विख्यात हैं उनका पलस्त्य नाम है ॥ ६ ॥ पुलरत्पके 
॥५४॥ |ॐ} मानस ऽत्र जो तेजस्वी महर्षिहए उनका नामविश्रवा हुआ; उनकी प्रभाभी प्रजापति छोगोंके तुल्य हुई ॥७॥हे बडे २ नेत्रोंवाली ! यहशत्रु लोगोंको भय उप 
€| जानेवाला रावण विश्रवा काही उत्रहै । उन राक्षसनाथकी भार्या होना तुमको अवश्य उचितहे ॥८॥ हे सर्वभेष्ठाज्ञि' ! हमारे कहे वचनोंको क्योंनहीं मानतीहो 

जब यह कह चुकी तबहारिजटा नामक राक्षसीबोली ॥९॥ यह बिलावकेसे नेत्रवाली अपने नेत्रोको घुमातीहुई बोलीकि,जिसने तेतीस कोटी देवता और देव 
राजइन्द्रको सबभाँति जीतलिया है ॥३०॥ उस राक्षसेन्दकी भार्या होना तुमको उचितहै; क्योँकिवह बडाभारी वीर्यवान है: वहशूर सम्ाममें शत्रुओंको विनाजीते 


अजापतीनांषण्णांतुचतुर्थो5येप्रजापतिः ॥ मानसोब्रह्मणःपुत्रःपुलर्त्यइतिविश्चतः ॥ ६॥ पुलस्त्यस्यतुतेजस्वीमहषिर्मानसःसुतः ॥नाम्नास 
विश्रवानामप्रजापतिसमप्रभः ॥७॥ तस्यपृत्रोविशालाक्षिरावणःशङ्जरावणः ॥ तस्यत्वंराक्षद्रसेस्यभार्याभवितुमईसि ॥८॥ मयोक्तंचारुसर्वां 
गिवाक्येकिनाबुमन्यसे॥ततोइरिजटानामरा क्षसीवाक्यमब्रवीत्‌॥९॥विवृत्यनयनेकोपान्मार्जारसहशेक्षणा ॥ येनदेवा्नयस्रिशहेवराजश्चनिजि 
तः ॥ १० ॥ तस्यत्वंराक्षसेट्रस्यभायाभवितुमईसि ॥ वीर्योत्सिक्तस्यश्शूरस्यसंग्रामेष्वनिवर्तिनः ॥ बलिनोवीर्ययुक्तस्यभार्यात्व्किनलिप्ससे॥ 
॥११॥ प्रियांबहुमतांभायाँत्यक्ताराजामहाबलः। सवोसांचमद्दाभागांत्वामुपेष्यतिरावणः ॥१२॥ समृद्धत्रीसहस्लेणनानारत्नोपशोभितम्‌ ॥ 
अंतःपुरंतदुत्सूज्यत्वासुपेष्यतिरावणः॥ १३ ॥ अन्यातुविकरानामराक्षसीवाक्यमन्रवीत्‌ ॥ असकृद्वीमवीर्येण नागागंधर्वदानवाः॥ निर्जिताः 
समरेयेनसतेपाश्वैसुपागतः ॥ १४ ॥ तस्यसर्वसमृद्धस्यरावणस्यमहात्मनः ॥ किमथराक्षसे्रस्यभार्यात्वंनेच्छसेड्धमे ॥ १५ ॥ 
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Fe 2» । अपषिकार्डले नहींतपते और वायु जोरसे नहीं चछती हे आकण्णेछोचने ( बडे २ नेत्रवाली ! )तुम उसरावणके समीप क्यों नहीं जातीहो १ ५ १६ ७ जिसको \ ए 
@ | इच्छा होठेही वृक्षणण भयकेमारे फूलोंकी वर्षा, ओर परक्‍तें"क“मैंधर्गण”जलदिय/?करतिहैं)।?१७॥हे भामिनि!उन राजराजेश्वर रावणकीभायी होनेका तुम्हारा ।(@ 

£| मन क्यों नहीं चाहता ? ॥१८॥हे भामिनि!देखो हमतो तुमसे तुम्हारे हितकीहीबात कहतीहैंहेशुचिस्मिते ! (मंद्सुसकानवाली) तुमहमारी बातकोमानो नहीं | 

9 | तो तुम अपने जीवनकी रक्षान कर सकोगी ॥ १९ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा० वा० आदि० सुन्द्रकांडे भाषायां त्रयोविंशः सर्गः ॥ २३ ॥ 

6 


ततस्तांदु्ंसीनामराक्षसीवाक्यमञ्रवीत्‌ ॥ यस्यसूर्योनतपतिभीतोयस्यसमारुतः ॥ नवातिस्मायतापांगिकित्वंतस्यनतिष्ठ से ॥ १६ ॥ पुष्पवृ 
(9) 


(A) 
A 
| िंचतरवोस्ुसुचर्यस्यवैभयात्‌ ॥ पानीयं सुखुबुःशौलाजलदाश्वयदेच्छति॥१७॥तस्यनेन्ऋतराजस्यराजराजस्य भामिनि॥किंत्वनकुरुषेबुद्धिभा 
6 | यॉर्थरावणस्यहि।१८॥साऽ्तेतत्त्वतोदेविकथितंसाऽभामिनि॥ग्रहाणसुस्मितेवाक्यमन्यथानभविष्यसि॥ १ ९॥इत्याषें श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीये | 
| आदिकाव्येच°सा०सुन्द्रकांडे अयोविशःसर्गः:॥२३॥ततःसीतांसमस्तास्ताराक्षस्योविकृताननाः॥परुषंपरुषानर्हामूचुस्तद्वाक्यमप्रियम॥१॥ | 
| कित्वमंतःपुरेसीतेसरवभूतमनोरमम्‌। महाईंशयनोपेतेनवासमनुमन्यसे॥२॥ माजुषेमानुषस्येव भार्यात्वंबइमन्थसे ॥ प्रत्याहरमनोरामात्नेवंजाठु |(@ 
| भविष्यति ॥३॥ अ्रलोक्यवसुभोक्तारंरावणंराक्षसेश्वरम्‌॥ भर्तारसुपसंगम्यविहरस्वयथास॒खम्‌ ॥ ४॥ मानुषीमानुषतंतराममिच्छसिशोभने ॥ |® 
| राज्याद्गष्ठमसिद्वा्थविप्छवतमनिदिति॥ «॥ राक्षसीनांवचः श्र॒त्वासीतापद्मनिमेक्षणा ॥ नेत्राभ्यामश्चणणौभ्यामिदेवचनमब्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ ® 
)| इसके पीछेयह समस्त विकराळसुखी राक्षसियां सब एक साथ मिलकर कठोरवचन कहनेके अयोग्य जानकीजीसे कठोर व अभियवचन कहने लगीं ॥ ५ ॥ /% 
हे सीते ! सवे भाणियोंका मन हरणकारी बडे २ मोळकी सेजोंसे युक्त अन्तःपरमेंवास करनेकी तुम्हारी इच्छा क्यॉनहीं होती ? ॥२॥ हेमानुषी ! मनुष्यकी |£ 
20 | आयो होनेको तुम बहुत बडा सप्रझतीहो, परन्तु अब तुम रामसे अपने मनको हटाओ, जोटमने मनमें विचाराहै, वह कभी सिद्ध नहीं होगा हम तुमको मार A 
| ढालेंगी ॥ ३ ॥ राक्षसोंके नाथ रावण ज़िळोकीका सुख भोग करतेहे, सो तुम उस्ऐसे स्वामीके साथ यथासुखसे विहार करो ॥ ४ ॥ हे अनिन्दिते | (नि |^ 
न्दारहित ) तुम लोमातनीहो इसलियेही राज्यश्रष्ट, छक्ष्मीरहितऔर विहृळ मनुष्य रामचन्दजीकीही कामना करतीहो ॥५॥ कमळद्ळसमान नेत्रवाळीसीताजी |(@ 
S A 


( 
| दस 


वा.रा.भा. |(@| राक्षसियोंके यह वचन सुनकर नेत्रोॉमें जलभरकर बोछीं/.४६७ सुम'लोग'सक०ण्मिळकरूभवे यहवचन कहती हो यह लोकोंको विरुद्ध और पापहोनेके कारण ।(& 
॥५५॥ हमारे मनमें स्थान नहीं पाते ॥७॥ मानुषी कभी राक्षसकी स्त्री नहीं होसकती चाहे सब मिलकरहमें खाडालो, परंतु तुम जो कहतीहो वह हम कभीन करेंगी 
॥८॥ दीनहो चाहे राज्यहीन होंजो हमारे स्वामीहे, वही हमारेशुरु हैं;खर्यकीस्ती सुवच्चछाजेसे सयकी,वेसेही हमनित्यअपने स्वामीकी अलुरागनीहैं ॥९॥जिस 
प्रकार यशस्विनी शचीइंद्रजीमें प्रीतिरखतीं,जेसे अरुंधती वसिष्ठजीमें, रोहिणी जिसप्रकार चन्द्रमाजीमें ॥१०॥ लोपासुद्रा जैसे अगस्त्यजीमें, सुकन्या जिसप्रकार 
च्यवनजीमें सावित्रीजिस प्रकार सत्यवानमें, श्रीमती जैसे कपिलदेवजीमें ॥११॥ दमयंती जिसप्रकार सौदासमें केशिनी जैसे सगरमें,और भी मकुमारी दमयंती 
यदिदंलोकविद्विएसुदाहरतसंगताः ॥ नेतन्मनसिवाक्यंमेकिल्विषंग्रतितिष्ठति ॥७॥ नमानुषीराक्षसस्यभार्याभवितुमहंति ॥ कामंखादतमां 
सर्वानकरिष्यामिवोवचः ॥ ८ ॥ दीनोवाराज्यहीनोवायोमेभर्तासमेगुरूः ॥ तंनित्यमनुस्क्तास्मियथासूर्यसुवचला ॥ ९ ॥ यथाशचीमहाभागा 
शक्रंसबुपतिष्ठति ॥ अरूंधतीवसिष्टंचरोहिणीशशिनंयथा ॥ १० ॥ लोपासुद्रायथागस्त्यंसुकन्याच्यवनंयथा ॥ सावित्रीसत्यवंतंचकपिलंश्री 
मतीयथा ॥ 99 ॥ सोदासंमद्यंतीवकेशिनीसगरंयथा ॥ नेषधंदमयंतीवभेमीपतिमजुत्रता ॥१२॥ तथाइमिक्ष्वाकुवरंरामंपतिमजुबता ॥ सीता 
यावचनंश्वृत्वाराक्षस्य'क्रोधमूच्छिताः ॥ भत्सयंतिस्मपरुषेवीक्यरावणचोद्तिः ॥१३॥ अवलीनः सनिर्वाक्योहनूमाण्छिशपाहुमे ॥ सीतां 
संतञयंतीस्ताराक्षसीरश्रणोत्कपिः ॥ १४ ॥ तामभिकम्यसंरब्यांवेपभानांसमंततः ॥ भ्रशंसंलिलिहुर्दीप्तान्प्रलंबान्दशनच्छदान्‌ ॥ १५ ॥ 
ऊचुश्वपरमङुद्धाःप्रगृ्याशुपरश्वधान।नेयमईतिभर्तारंरावणंराक्षसाधिपस्‌॥१६॥साभत्स्यंमाना भी मा भीराक्षसीभिवरांगना ॥ साबाष्पमपमा 
9 जतीशिशपांतामुपागमत्‌ ॥ १७॥ | शि 
9) जिसप्रकार अपने स्वामी नलमें प्रीति रखतीथी ॥१२॥ वेसेहीहम इक्ष्वाकुनाथ अपने स्वामी भ्रीरामचन्द्रजीकी अनुव्रता हैं, सीताजीके रसे वचन सुनकर राक्ष |(@ 
७) सिया कोधसे माच्छित हो गई और रावणकी आज्ञासे कठोर वचन कह २ कर जानकीजीका अपकार करने लगीं॥१ ३॥ ह॒माच॒जी चुपचाप रह कर शिंश /& 


२. फावते पओोमिेखिपे हुए जेठे थे, सीता जीको जो राक्षसिकोलि)इसासस॥नभमकाम/० आएसभेष्ठ हदमाचजीने वहसबसुना ॥१४॥वह सब कोपसे भरी हुईं रात /(® 
९५८७२ ससय, व्स्कत शरीरयार्ो अत ईनकर्आऊणएय उनकोचारों उयोरसे राने ऊंबे२अधर वारंवार जीमसे चारनेळगी ॥ १४ ॥औरमहाकीषकर अपने /£ 
व्यन्वान्यच्के 
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कं A ० प्या यायाय ना ड उन त्ीचाजी आर पळती २ उसशिरापा बृक्षक निकट आनि लगी. जहा महाक्‍्तरज्तत् ९२७९ इस अकपरते आपयान करने र्गी तब सीताजी ऑख पॉलछती २ उसश्चिशपा वृक्षक निकट जाने लगी, जहा महाक्तरज्तच्य ९२ So इर च व 
22) तलालिकाके बशमें पड़ी विशाळ नेत्रवाळी सीताजी इसी हिंआपावक्ुके निकट आयुक्त कमूं गश्म हो बंठ गई ॥१८॥ और वह सब राक्षसिय चारो आरसे न 
&8/ उन दुर्बळ, मलीन वदन; वा मळीनही व्र धारण किये जानकोजी की भत्संना करने ळगीं ॥१९॥ जब जानकोजी बेठ गई तब भयंकर दांत युक्त क्रोधाय र 
मान मूर्ते अतिगम्भीर पेटवाली विनता नाम राक्षसी कोधसे बोली ॥२०॥ हे सीता! तुमने अबतक जोइतना स्नेह अपने स्वामीपरदिखाया 1 सो बहुत हो a 
चुका परन्तु हेभब्रे! सबकायोंमें ही अति मात्र अचरण करना केवलदुखःकेही निमित्त होता है॥ २१ ॥ हे भब्रेहम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुईहै तुम्हारा मंगळ 


होवे मलुष्यको जिस प्रकारका आचरण करना कर्तव्य है वह तो किया परन्तु हे मैथिलि ! अब जो हम तुमको हितकारी वचन कहतीहैं, उनको तुम पालन 


ततस्तांरिशपांसीताराक्षसीभिःसमाबृता ॥ अभिगम्यविशालाक्षीतस्थौशोकपरिप्छ्ता ॥ १८ ॥ तांकृशांदीनवदनांमलिनांबरवासिनीम्‌ ॥ 
भत्सयांचङ्गिरेभीमाराक्षर्यस्ताःसमंततः ॥ १९ ॥ ततस्तुविनतानामराक्षसीभीमदशना ॥ अत्रवीत्कुपिताकाराकरालानि्णंतोद्री ॥ २०॥ 
सीतेपयाप्तेमेतावद्भतुःस्नेहःप्रदशितः ॥ सर्वत्रातिङ्ृतंभद्रेन्यसनायोपकल्पते ॥ २१॥ पारितुष्टार्मिभद्रंतेमानुभस्तेक्ृतोविधिः ॥ ममापितुवचः 
पथ्यशरुवंत्याःकुरुमैथिलि ॥२२॥ रावणंभजभर्तारंभतोरंसर्वरक्षसाम्‌ ॥ विक्रांतमापततंचसुरेशमिववासवम्‌ ॥२२॥ दक्षिणत्यागशीलंचसर्वस्य 


विदेहिदि] 


प्रियवादिनम्‌ ॥ मानुषंकृपणंरामंत्यक्तारावणमाश्रय॥ २४ TS दिव्यां व्याभरणभ्रूषिता ॥ अद्यप्रभतिलोकानांसर्वेषामीशवरीभव 
॥ २५ ॥ अभ्नेःस्वाद्मयथादेवीशचीवेंद्रस्यज्ञोभने॥ कितेरामे युषा ॥२६॥ एतदत्तांचमेवाक्यंयदित्वंनकारिष्यसि॥अर्मि 


न्सुइ्तँसवार्त्वांभक्षयिष्यामहेवयम्‌ ॥२७॥ 


करो ॥ २२॥ वह यह वचनहैं, कि तुमसब राक्षसोंके पति रावणको पतिभावसे भजो। वह सुरेश्वर इंदजीकी नाई महापराक्रमके सहित रणमें शत्रुओंके सामने |/ 
हुआ करते हैं ॥ २२ ॥ वह रावण सबके भति अनुकूल दाता, और सबसे प्रिय बोलने वाले हैं राम तो मनुष्य हैं तिसपर हा अवस्थासे वह घिर |& 
रहे हैं, सो तुम उनको त्याग करके रावणका आश्रय करो ॥ २४ ॥ हे विदेह नन्दिनि ! तुम अपने शरीरमें दिव्य अंगराग लगाओ, और दिव्य व्राभूषणोंसे ।/ 
भूषित होकर, सब लोकोंकी इश्वरी ( स्वामिनी ) होवो॥ २५ ॥ जेसे कि अभिकी खरी स्वाहा, और इन्द्रजीकी खरी शची उसके साथसेशोभित होती हैं |(& 
9 ह १ कपात ऐसे तुम रावणके साथ शोभित होगी । हे वेदेही! रामथोडी 'आयुवॉाठे/औरंऱ्बंडीबुसी ठवरे 'पढेहें, इसलिये रामसे तुम्हारा क्या प्रयोजन है?॥२६॥ हमारे 9) 
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(७) 

वा.रा.भा. र कहे हुए इन वचनोंका जो तुम प्रतिपाळन न ,करोगी, तो. इक्ती समम, हयर सज्ज मिठकपतुसको भक्षणकर जॉयगी ॥ २७ ॥ इसके पीछे विकटा नामक बडेलम्बे (& 

॥५६॥ |8}| स्तनवाली और एकराक्षसी क्ोधितहोय सुका उठाय तजनाकरंतीहुई जानकीजीसे बोली ॥ २८॥ मूढे मेथिलि! तुमने अनेक अयोग्य अनथके वचन कहे, परन्तु & 

6| तुमको अतिक्षुद्रसमझ और केवल दयाकरके वह सब वचन सहनकर लिये गयेहें॥२९॥ परन्तु हम लोगोंके समयानुसारकहे हुयेवचन अनसुने करतीहो,यह तुम्हारे |९ 

£) | लिये अच्छानहीं होताहै, हे मेथिलि ! तुम समुद्रके पार लाई गईहोयहांपर और कोई नहीं आसकता ॥३०॥ और तिसपर तुम रावणकेघोर रनवासमे प्रवेश किये ७ 

हुई हो, यहां पर तुम रावणके ग्रहमे बन्दीहो और हम सब तुमको रखाती हैं॥३१॥ओर की तो क्या चलाई साक्षात इन्द्रजीभी तुमको यहांसे नहीं छुटाय सकते । 
अन्यातुविकटानामलंबमानपयोधरा॥अनब्रवीत्कुपितासीतांसुष्िमुद्यम्यतर्जती॥२८॥बहून्यप्रतिरूपाणिवचनानिसुदुर्मते॥अनुकोशान्मदुत्वाचच 
सोढानितवमेथिलि ॥ २९ ॥ नचनःकुरुषेवाक्यंहितंकालपुरस्कृतम्‌ ॥ आनीतासिससुद्रस्यपारमन्येदुरासदम्‌ ॥ ३० ॥ रावणांतःपुरेघोरेप्रवि 
शाचासिमैथिलि ॥ रावणस्यगृहेर्द्वा अस्माभिस्त्वभिरक्षिता ॥३१॥ नत्वांशक्तःपरित्रातुमपिसाक्षात्पुरंद्रः ॥ कुरुष्वहितवादिन्यावचनंममम 
थिलिः ॥ ३२ ॥ अलमश्रुनिपातेनत्यजशोकमनर्थकम्‌ ॥ भजग्रीतिमहर्षचत्यजंतीनित्यदेन्यताम्‌ ॥ ३३ ॥ सीतेराक्षसराजेनपरिक्ीडयथा 
सुखम्‌ ॥ जानीमहेयथाभी रुस्रीणांयौवनम्रुवम्‌ ॥ ३४॥ यावज्नतेब्यतिकामेत्तावत्सुख मवाप्लुहि। ।उद्यानानिचरम्याणिपर्वतोपवनानिच ॥३५॥ 
सहराक्षसराजेनचरत्वंमदिरेक्षणे ॥ ्रीसह्राणितेदेविषशेस्थास्यंतिसुदारि ॥३६॥ राक्णंभजभर्तारंभतारंसवरक्षसाम्‌॥उत्पाटयवातेहदयंभक्ष 

यिष्यामिमेथिलि ॥ ३७ ॥ यदिमेव्याहतंवाक्यंनयथावत्कारेष्यसि ॥ ततश्वंडोदरीनामराक्षसीकूरदर्शना ॥ ३८ ॥ 
७) हे 
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॥ २॥ र 
भी अच्छी लगतीहै, इस लिये सव शोक 


जब यह वळ रूपवाली राक्षसिये विविध भाँतिके कठोर वचन कहने | 
पर मनस्विनी जानकीजी त्रासित होकर गद्रद वाणीसे बोलीं ॥ २॥ 


(टो 
वा.रा.भा. |(6| कि माचुषी कभी राक्षसकी खी नहीं हो सकती । चाहो, इ -हुमुकोलाजाओ परुंत हम म्हारे वचनॉका पाळन किसी भकारसे न कर सकेगी॥ ३ | 
५७॥ 


रावण करकेतिरस्कार पायऔर राक्षसियोंके बीचमेंबेठनेसेदेव कन्याओंक समानसीताजी शोकसे कातरहोकर किसीभकार शांतिम्राप्त करनेको समर्थ न हुई॥४॥ 
वनमें भेडियोंसे घिरीहुई अपने झुण्डसे बिछुडी हरिणीके समान मानो आप अपने शरीरमें सिकुडकर पेठीजातीहुई जानकी अधिक कंपायमान होने लगीं॥'५॥ 
जानकीजी अशोक वृक्षकी बडीभारी फूली हुई डालका आश्रय करके शोकमें मनको डुबाये अपने स्वामीकी चिंता करने छगीं ॥ ६॥ आंसुऑकी धारसे 
बडे २ दोनों पयोधर गीळे हो गये थे, तथापिइतनी चिंता करके भी जानकीजी किसी प्रकार शोकके पार न जाय सकीं ॥ ७॥जानकीजी प्रबळ पवनके 


नमाजुषीराक्षसस्यभार्याभवितुमईति ॥ कामंखादातमांसवानकरिष्यामिवोवचः ॥३॥ साराक्षसीमध्यगतासीतासुरसुतोपमा | नशमेलेभेशो 
कार्तारावणेनचभत्सिता ॥ 9 ॥ वेपतेस्माधिकंसीताविशंतीवांगमात्मनः ॥ वनेयूथपरिश्रष्टाघृगीको्केरिवादिता ॥५॥ स 
शाखामाछंब्यपुष्पिताम्‌ ॥ चितयामासशोकेनभर्तारंभञ्ममानसा ॥६॥ साख्ापयंतीविषुलोस्तनौनेत्रजलखवैः ॥ गनझोकस्यतदन्तम 


घिगच्छति॥७॥सावेपमानापतिताप्रवातेकद्लीयथा ॥ राक्षसीनांभयत्रस्ताविवणेवद्नाऽभवत्‌॥ ८ ।तस्याःसादीघबइुळावेषंत्याःसीतयातदा॥ 
दरशेरकंपितावेणीव्यालीवपरिसपती ॥ ९ ॥ सानिःश्वसतीशोकार्ताशीकोपहतचेतना ॥ आर्ताव्यसृजदश्रणिमेथिलीविललापच ॥ १० ॥ 
हारामेतिचदुःखातीहाणुनर्ळकष्मणेतिच ॥ दाशव श्र्ममकोसल्येहासुमित्रेतिभामिनी ॥११॥ लोकप्रवाद ःसत्योयंपंडितेः सघुदाहतः ॥ अका 

कल: ळेदूलेभोमृत्युःस्रियावापुरुषस्यवा ॥ १२ ॥ यत्राहमाभिःक्राभीराक्षसीभिरिहार्दिता ॥ जीवामिहीनारामेणसुद्तमपिडुःखिता ॥ १३ ॥ | 
स० क० ७) देगसे शिरे हुए केळेके सामान गिर कर कॉपने ऊगी ,राक्षसियोके भयसे भीत होनेके कारण उनका चन्द्रमासा सुख मलिन हो गया ॥ < ॥ शरीरके काँपनेसे |(@ 
२० २५ (७) जानकीजोको, बडी लंबीवेणीभी कम्पायमानहोने लगी,उस समयऐसाबोध हुवा मानो सपिणी इधर उधरघूम रहीहै ॥९॥ मिथिठेशराजकुमारी जानकीजी शोकसे 
इ च्य नारह्स और दुःस्दमे भरनेके कारण कातरहो फूटठेकाः स: शितल, रुदत्करर ०हिलाप़ करने ळगीं ॥३०॥ वहबोलीं हा राम हा!लक्ष्मण! हा हैमारी प्यारी 

नियतकी अकाळर्मे सबकोडी शत्य डस है॥१ i: 


' पे स्व | त a 
1 २९७ स च्लेससल्साज्तेषेद्ट कि ५ तम कदर छो १ १ डुडेसह कहावत सत्यहैकि,स्जीहो या » अक 
५ NN ड क ल पाका लया च स्नदस 83:33. 0:51 टाक जिना पतीचा बाट पटल पीली. की प्प स्टेक च्ण“ऋुर णक वरेस९स्दच्दन््ण््रे स्के ऋच्डिन्दइ न्द स्वच्ह 'सदस्व्दईस्थस्दॉस्ति सवा ज्वाय्कम्य प्टव्कः ्तिव्येच्य ज्यीखऱ्य चापरप्ण अमर 
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| | | हमारा डण्यब हुत थोडा है, सखन्के मध्य वायुके वेगसेटकराकर बोझसेभरी नावजिस भकारडूब जाती वेसेही है हमको दीनाहीना और अनाथाकी समानअप्ना। जीचन १९७ 

ठरो ग्रॅगानापडामध्यरमे ॥१४॥ एकतो हमअपने प्राणकेप्यारे प्तिकॉर्नेही' देखती और दृररेरीक्षिसियोंकिवेशमे पडा हैं।इस लियेहमको जलकेवेगसे टूट्तेहुए नदीके किनरिकी | 
॥ एमान शोक सन्तापे टकराना पडा है ॥ १५ ॥ वह हमारे कमलदलनेत्र सत्यवादीकतज्ञ प्राणनाथ;सिंहके समान विक्रमसे गमन करते हेजो उनकेदशनकरते (७ 
90 | होंगे वही धन्य हैं ॥ १६ ॥तेज विष खायकर जीवित रहनाजिस प्रकार असंभवहै, वेसेहीउन यशस्वी आत्माके जाननेवाले श्रीरामचन्द्रजीके बिहरमें | ठरो 


9 | जानाभी नहीं हो सकता ॥ १७ ॥ नजाने पहले जन्ममें हमने कोन महापाप किये थे किजिनका घोर महादुःख अब हम भोग रही हैं ॥ १८ ॥ इस लिये | 
> एषाल्पपुण्याकृपणाविनशिष्याम्यनाथवत्‌ ॥ समुद्रमध्येनौःपूर्णावायुवेगेरिवाहता॥१४॥भर्तारंतमपश्यंतीराक्षसीवशमागता॥सीदामिखलुशो | 
केनकूळंतोयहितंयथा ॥१५॥ तंपददलपत्नाक्षेसिहविक्रांतगामिनम्‌ ॥ घन्याःपश्यंतिमेनाथंकृतज्ञप्रियवादिनम्‌ ॥१६॥ सर्वथातेनहीनायारामे 
णविदितात्मना ॥ तीक्ष्णंविषमिवास्वाद्यदुभममजीवनम्‌ ॥ १७ ॥ कीहशंतुमहापापंमयादेहांतरेकृतम्‌ ॥ येनेदंग्राप्यतंघोरंमहादुःखंस॒दारु 
णम॥ १८॥।जीवितंत्यक्तुमि च्छामिशोकेनमहताबृता॥ राक्षसी भिश्वरक्षत्यारामोनासाद्यतेमया॥ १९॥घिगर्तुखळ्माडुष्यंधिगस्तुपरवश्यताम्‌॥ 
नशक्यंयत्परित्यक्तमात्मच्छंदनजीवितम्‌॥२०॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा” सुन्द्रकांडे पंचविशःसगः॥२५॥ 
(जा त व्यतत वती नतकात्मज! ॥ अधोगतसुखीबालाविलप्तुमुपचक्रमे ॥१॥ उन्मत्तेवप्रमत्तेवभांतचित्तेवशोचती ॥ उपाबृत्ताकिशोरीव 
र्‌ ॥२॥ 
बडे भारी शोकमेंपड हम अपने जीवनकोत्याग करना चाहतीहै परंतु किस तरह शरीर छोडें !क्योकियह राक्षसियें चारों ओरसे हमको रखाती हैं जीवनभी नहीं 
| छूटता, और प्राणप्यारे रामचन्द्रजी भीनहीं मिलते ॥१९॥ पराये वशमेपडेहुए मनुष्यजन्मको धिकारहे, क्योंकि अपनी इच्छा होनेपरभी पराधीनताके बशहो 
| मनुष्य अपने जीबनको त्याग नहीं कर सकता ४8 ॥ २०॥ इत्यार्षे श्रीमद्राश वा आदि सुन्दरकांडे भाषायां पंचविंशः सगेः ॥ २५ ॥ 
७) यह वचन कहते २ जानकीजीका वद्नमण्डछ आंसुओंके जलसे गीला हो गया वह बाळा नीचेको सुखकर फिर विलाप करने लगी ॥१॥ जानकीजी बोझ 


2 | उतारनेसे पथ्वीपर छोटती हुई घोडीके समान, भूमिम सिह और, लोट नका, विछापुकरनेलंगी। उस समय भूत छगेकी समान उन्मत्तके समान, औरपित्तके उभड 


% श्री रघुनन्दन लेहु उबारी । महा विपत संकटम रोवे यहदासी मनवचन तुम्हारो ।।१॥। प्राणाधार न क्यों सुघलेते पत्तितउघारन विरद बिचारी ॥ २॥। जिमि खर दूषणको संहारो जॅसेगोतम नारि उघारी ॥। ३ ।। जँसे कठिन 
|©) | महा घनु तोरचो सकलजगत कीरति विस्तारी ।। ४ ॥ मिश्र ताहि विधि आन छुडाओ कृपासिंधु गुणघाम खरारी ॥। ५ ॥ 
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वा.रा.भा. || आनेसेभ्रमत्त ओर भान्त चित्तकेसमान, जानकीजी उम वही ॥.३.॥ जानुकी जी ,विछाप करती हुई बोलीं कि, हम श्रीरामचन्द्रजीकी ख्रीहै कामरूपी |(% 
॥५८॥ || राक्षस मारीचश्रीरामचन्द्रजीको मायासे मोहिंतकरजब आश्रमसे दूरळे गयाथा; तब उसअब सरमे रावणसूने आश्रममें प्रदेश कर बलसहित हरण करके हमको 
यहाँ ले आयाहै, उस समय हमबडे शब्दसे कितनी रोई ॥३॥ इस समयहम राक्षसियोंके वशमें पडी हैं यहसब हमारा महाकठोर भपमान करतीहै । हम बडेही 
दुःखको पाय व्याकुलहो शोकमें इब गई हैं, इस कारण अब जीवित रहनेकी हमारी कामना नहीं ॥ ४ ॥ जब कि हम महारथी श्रीरामचन्द्रजीके बिना 
ाक्षसियोंके बीचमेंबसती हैं; तब धन, भूषण और जीवनसे हमको कया प्रयोजन है ? ॥ ५ ॥ निश्चय जान पडता है कि हमारा हृदय पत्थरके समान कठिन 
या अजर अमर है इसी कारणसे इतनादुःख पायकरभीनहीं फट जाता ॥६॥ जबकि, हमउन श्रीरामचन्द्रजीके बिना एकमूहूत्तेमी जीवनधारण करनेको समर्थ 
हुईहें तब हमाराजीवन पापसे पू्णहे व अनार्या और सत्यरहित हमको धिक्कारहे ॥७॥ निशाचर रावणकी कामना करनीतो एक ओररही हमतो उसको अपने 


राघवस्यप्रमत्तस्यरक्षसाकामरूपिणा ॥ रावणेनप्रमथ्याहमानीताक्ोशतीबलात्‌॥ ३ ॥ राक्षसीवशमापन्नाभत्स्येमानाचदारुणम्‌॥ चितयंती 
सुदुःखार्तानाहंजीबितुसुत्सहे ॥४॥ नहिमेजीवितेनाथनिवार्थेनचभूषणेः ॥ वसंत्याराक्षसीमध्येविनारामंमहारथम॥«॥ अश्मसारमिदेनूनम 
थवाप्यजरामरम॥हृदयममयेनेंदनदुःखेनविशीर्यते॥९॥घिड्मामनार्यामसरती याहंतेनविनाकृता॥ झुहूतेम पि जीवामि जी वितेपाप जी विका ॥ ७॥ 
( काचप्रेजीवितेश्रद्धासुखेवातंप्रियविना ॥ भर्तारंसागरान्तायावसुधायाःप्रियंवदम्‌ ॥१॥ भिद्यतांभक्ष्यतांवापिशरीरंविसजाम्यहम्‌॥ नचाप्य 
ईचिरंदुःखंसहेयप्रियवर्जिता ॥ २ ॥ ) चरणेनापिसब्येननस्पृशेयंनिशाचरम्‌ ॥ रावणंकिंपुनरहंकामयेयंनिशाचरम्‌ ॥ ८ ॥ प्रत्याख्यानंन 
जानातिनात्मानंनात्मनःकुलम्‌ ॥ योनृशंस्वभावेनमांप्राथयितुमिच्छति ॥ ९ ॥ छिन्नाभिन्नाप्रभिन्ञावादीप्तावाशोप्रदीपिता ॥ रावणंनोपतिष्ठेय 
 ु० वा किप्रकापेनवश्िरिम्‌ ॥१०॥ ख्यात'प्राज्ञःकृतज्ञअसानुक्रोशश्वराघवः ॥ सद्वृत्तोनिरनुक्ोशःशंकेमद्भाग्यसेक्षयात्‌ ॥ 99 ॥ A 


७ २० २" \@} लभ न छुयेशी ॥८॥वह दुरात्मा निशाचर काममोहसे मोहितहोनेके कारण नहीं जानता कि,हमने बारम्बार उसका निरादरकियाहे। जोअपने कुळ /® 


उपने स्वरूपको नहीं जानता वह अपने कुटिलस्वभावके वशही हमा व ल होनेकी, इच्छा करताहे॥ ९॥ तुम लोगोके निकटअधिक ऱथा कहनेका प्रयोजन | 
२ "६ हे. तसच हपव्छे दव्ल्डेरच्त्र डार, विदीण कर अर 00 ES करण EE) 
> ‘AEN 0.2 MN) च्छच पप सेर खत्स्वभाजीडिस्ल्याल लें तथ्याचि बज्यो निर्दयी डयेरडेसो यड्केचळ हमारेछी भारयका दशेषजान पडा हे॥ 9 22257 / 
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तपास, या अशिर्मे भस्मकरदो, तथापि हम रावणका भजन नहीं करेंगी /£४/ ४: 


न SI ७७ ७०11111 
| जिन्होते अकेळेही जनस्थानमे चोदह हजार राक्षसोंका बिनाश कर दिया है वह क्या यहांसे हमारा उद्धार नहीं कर ? ५ १२ ७ " अल्प्रीच रूायजानेर 
४9/ हमको रोक तो रक्खाहे परन्तु हमारे स्वामी निश्चयही छकळाकगकोनरुंकाम्सेन्हहार०कऋरुडाळेे; जिन्होंने दंडकारण्यमें राक्षस प्रधान विराथको मारडाला है, बह 

©/ भीरामचन्द्रजी क्या हमको प्राप्त करनेमें समर्थ नहोंगे” यद्यपि लंका समुद्रके मध्यमेंहोनेसे और लोगों करके जीतनेके अयोग्य है परंतु इस स्थानमे । 
नजीकै बाणोंकी गति नहीं रुक सकेगी ॥ १३ ॥ श्रीरामचन्द्रजी इढ पराक्रमवानहैं और हम भी उनके अनुकूल भार्याहैं, तथापि वहभीरामचन्द्रजी अबतक 
हमारा उद्धार नहींकरते, इसका कारण क्याहे ? ॥३४॥ हम जानतीहैंकि, हमाराइस स्थानमे रहना अभीतक लक्ष्मणजीकेबडे भाईने नहीं जानाहे, जो उन्होंने 
जान लिया होता तो क्या वह तेजस्वी हमारी दुर्दशा और अपमान क्यों सहते कभी नहीं ॥ १५ ॥ उसगृधराज जटायुको भी रावणने संग्राममे मार डाला, कि 
राक्षसानांजनस्थानेसहस्राणिचतुर्दश ॥ एकेनेवनिरस्तानिसमांकिनाभिपद्यते ॥ १२॥ ˆ निरुद्धारावणेनाहमल्प्वीयेणरक्षसा ॥ समर्थःखळुमे 
भतारावणहंतुमाहवे ॥ विराधोदंडकारण्येयेनराक्षसपुंगवः ॥ रणेरामेणनिहतःसमांनाभ्यवपद्यते ॥ ॥ कामंमध्येसमुद्स्यलकेयदुष्प्रधर्षणा ॥ 
नतुराघवबाणानांगतिरोधोभाविष्यति ॥१३॥ किनुतत्कारणंयेनरामोदृढपराक्रमः ॥ रक्षसापहतांभाया मिष्टांयोनाभिपद्यते ॥१४॥ इहस्थांमां 
नजानीतेशंकेलक्ष्मणपूर्वजः।जानन्नापिसतेजस्वीधर्षणांमर्षयिष्यति॥ १५॥ हृतेतिमांयोऽधिगत्यराघवायनिवे दयेत्‌ ॥शभराजोऽपिसरणेरावृणेन 
निपातितः ॥ १६ ॥ कृतंकर्ममहत्तेनमांतदाभ्यवपद्यता ॥ तिष्ठतारावणवधेवृद्धेनापिजटायुषा ॥ १७ ॥ यदिमामिहजानीयादर्तमानांहिरा 
चवः ॥ अद्यवाणेरभिकुछःकुर्याक्षोकमराक्षसम्‌॥ १८।निदददेचचपुरींलंकांनिदहेचमहोदधिम्‌॥ रावणस्यचनीचस्यकीति नामचनाशयेत ॥१९॥ 
ततोनिइतनाथानांराक्षसीनांगृहेग्हे ॥ यथाहमेवरूदतीतथाभूयोनसंशयः ॥ २० ॥ अन्विष्यरक्षसांलंकांकुयीद्रामःसलक्ष्मणः ॥ नहिताभ्यां 
रिएु्ष्टोसुहूत॑मपिजीवति ॥२१॥ 


€ जो हमारे हरण करनेका समाचार श्रीरामचन्द्रजीको दे सकते ॥ १६ ॥ जटामुनेबडा भारी कार्य कियाथा, वह बृद्ध होनेपरभी हमारे भति अनुग्रह करकेरावणका 
>| वध करनेके लिये तैयार हुएये ॥ १७ ॥ यदि श्रीरामचन्द्रजी यह जान लें कि हम इस स्थानमें रॉकीहुई हैं, तो वह उमी समय बाणसे पृथ्वीको राक्षसराहित 
| करदेते ॥ १८ ॥ ठंकापरीको भस्म कर डालते, महा समुद्रको भी सुखायदेते,बरन्‌ वा रावणकानाम ता वा साथ नाश करते ॥ १ ॥ इसमे 
कि ऊर सन्देहनही कि,जब श्रीरामचेद्रजी ऐसा करते तो नाथहीनू  राक्षसियोंके स, 5 बह रौ स रान्द होता स प्रकार हम रोया करती ॥२० || 
5 श्रीरामचन्डजी ढूँढतेभालते लक्ष्मणजीके साथ लंकाको अवश्वइस प्रकारका करंगजेब वह दोनोजनदेख ठेंगेतब उनकाशत्रु एक मुहूर्ततकभी जीता न बचेगा२१ 


वा.रा.भा. 
॥५९॥ 


(A) 
बहुत जल्दी श्मशानभूमिके समान लंका श्मशान हो ज़ावय्री,, बेकाकेअछमागोमे ज्िह्मधरूम उडेगा, औरगृधषोंके झुण्डके झुण्ड लंकापर गिरेगे ॥ २२॥ | (6 
हमारा यह मनोरथ बहुत शीघ्र सफल होगा, हमारे यह वचन इस समय तुम लोगोंको विपरीततो लगतेही होंगे;परंन्तु याद रखो कि यही तुम्हारे अशुभ |) 
चिह्न हैं ॥ २३ ॥ विशेष करकेदेखा जाताहे कि छकामें जिस प्रकारके अशुभ चिह्न इष्टि आतेहैं, इससे स्पष्ट जान पडताहै कि छंका शीघही श्रीहीन होगी 
॥ २४ ॥निश्चयही पापपरायण राक्षसराज राव णके मरनेपर आक्रमण करनेके अयोग्ययह लंका विधवा ख्लीके समान शुष्क और श्रीहीदहो जायगी॥ २५ ॥ 
आज जो छंकानगरी विविध भाँतिकै इण्योत्सवोंसे परिपूर्णहो रही है, यही लंका रावण ओर राक्षसोंके मरनेपर पतिहीन ख्रीकै समान न हो जामगी ॥९६ ॥ 
निश्वयही हम बहुत जल्दी राक्षस कन्यागणोंके दुःखसे आर्त होकर रोदन करना घर घरमें सुनंगी ॥ २७ ॥ श्रीरामचन्द्रजीकै सायको राक्ष श्रष्ठोंके मारेजाने 
चिताधूमाङुलपथागधरमंडलमंडिता ॥ अचिरेणेवकाछेनशमशानसदृशीभवेत्‌॥२२॥ अचिरेणेवकालेनप्राप्स्याम्पेनंमनोरथम्‌ ॥ दुष्प्रस्थानोय 
माभातिसवेषांवोविपर्ययः ॥२३॥ यादृशानितुदृश्यंतेलंकायामशुभानित्‌ ॥ अचिरेणवकालेनभविष्यतिइतम्रमा॥२४॥बनेलकाहतेषापरावण 
ाक्षसाधिपे॥शोषमेष्यतिदुर्ध्षाप्रमदाविधवायथा ॥२५॥पुण्योत्सवसम॒द्धाचनह मर्जी सराक्षसा॥ भविष्यतिषुरी लंकानहनत्रीग थांगना॥२६॥ 
नुनंराक्षसकन्यानांरूदतीनांगृहेगृहे ॥ ओरष्यामिनचिरादिवदुःखातानामेहांध्वनिम॥९७॥सांचकाराइतथीताइतराशस गा ॥ सविष्यतियुर 
लंकानिदग्धारामसायकेः ॥२८॥ यदिनामसशूरोमांरामोरक्तांतलोचनः ॥ जानीयादवतेमानांमांराक्षसस्थनिवेशने ॥ २९ ॥ अनेनतुकशतेन 
रावणेनाधमेनमे।समयोयस्तुनिदिष्टस्तस्यकालो5यमागतः ॥ ३ ०॥सचमे विहितो क्ष त्यु रास्मिनदुष्टनवर्तते॥ अका थे येन जा ने विन छ्तापापका रण 
॥ ३१ 0 अधर्मात्तमहोत्पातोभविष्यतिहिसांप्रतम ॥ नेतेघर्मविजानंतिराक्षसाः'पिशिताशनाः ॥ ३२ ॥ धुंवमांभानराशाथराक्षस'कल्ययि 
ख्यति 0 साहंकथकरिष्यामितंविनाप्रियदशेनम्‌ ॥ ३३ ॥ तचर लो टर 
®\ प्र यह लंका प्रकाशरहित व अन्धकारमय होकर भस्महो जायगी ॥ २८ ॥ अरुणलोचन भक्तभयमोचन श्रीरामचन्द्रजी जिय दिन जानेंगे कि हम राक्षसके |/ 
300 गहु पडी, उस्ते दिन लंकानगरीकी यह दशा होजायगी ॥२९॥ निलेज्ज निशाचर रावणमे जो द्वादशमासका समय नियत किया था, वह नियतसमय अब /& 


स्ट उ पचा है हम जानती हैं. कि इस समयमे हमारी?दृ्देशेशानंही/जरानं/रंकीकी/दुदेशाएहीगी ॥३०॥ दुष्टमति रावणनेहमारे संहार करनेका यह समय स्थिर (69 


FE कार रे परप SN न स्पथ्लस्पव् उ्पच्काथेचका कुछ जान नहीं ॥ ३३ ॥ अर्भके हेतु इस समय महाउत्पात उपस्थित होगा, मांस खानेवाले राक्षस नही जानते क //&/ 
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उ जहार कद तही है अय हक कन उपाय कर? 7/7 हे ह प उज चाक बस स्थानच काइनच देस त्ता उस बर्तन सल नपन स्ततस्व्ा उनम उस्र रु, 
/5/ खाय यमराजके निकट चलीजायँ ॥ ३४ ॥ बिना जा मचन्हजीके ,देखेहए हम बहुतही, दुःखितहो रहीहैं, इस अवस्थाको भोगती हुई हम जी रही दै, यह ९9 
£| बात भरतजीके बडेभाई भीरामन्द्रजीकी जानीहुई नहीं है जो वह जानते किहम अभीतक जीती हैं तो रामलक्ष्मण अवश्वही पृथ्वीपर हमाराखोज करते॥३७॥ (९ 
अथवा वह लक्ष्मणजीके बडे आता श्रीरामचन्द्रजी हमारेही शोकसे व्याकुळ हो पृथ्वीपर देह छोड इस छोकसेदेवोकर्मे चळे गये होंगे ॥ ३६ ॥ देव गन्धव 9) 
सिद्ध और महर्षिगणही धन्य हैं कि,जो हमारे प्यारे वीर राजीवछोचन शीरामचन्द्रजीके दर्शन देवलोकमें करते होंगे॥ ३७ ॥ अथवा भीरामचन्द्जी बह 
राभंरक्तांतनयनमपश्यंतीसुदुःखिता ॥ ( यदिकश्चित्मदातामेविषस्याद्यभवेदिह ॥ ) क्षिप्रवेवस्वतंदेवंपश्येयेपतिनाविना ॥ ३४ ॥ नाजाना 
ज्जीवतींरामःसमांभरतपूर्वजः ॥ जानंतौतुनकुर्यातांनोव्याहिपरिमार्गणम्‌ ॥३५॥ नुमंममेवशोकेनसवीरोलक्ष्मणाग्रजः ॥ देवलोकमितोयात 


© 

(A) 

स्त्यक्त्वादेहंमहीतले ॥ ३६ ॥ धन्यादेवाःसगंधरवाःसिद्वाश्चपरमर्षयः ॥ ममपश्यंतियेवीरंरामंराजीवलोचनम्र ॥ ३७ ॥ अथवानहितस्या |(@ 
(A) 

(6) 
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थोधमेकामस्यधीमतः॥ मयारामस्यराजषेभार्ययापरमात्मनः ॥३८॥ ृश्यमानेनभवेत्प्रीतिःसौड्दंनास्त्यहृश्यतः ॥ नाशयंतिकृतप्नास्तुनरा 

@| मोनाशयिष्यति ॥ ३९ ॥ किंवामय्यगुणाःकेचित्किवाभाग्यक्षयोहिमे ॥ याहिसीतावराहिणहीनारामेणभामिनी ॥ ४० ॥ श्रयोमेजीविता 

| न्म्ुविहीनायामददत्मना॥रामादकिलिष्टचारित्राच्छ्राच्छडनिबहणात्‌ ॥४१॥ अथवान्यस्तशस्रीतौवनेसूलफलाशनो ॥आतरोहिनरश्रेष्ठौच 
| स्तौवनगोचरो ॥ ४२ ॥ i 
9) ज्ञानी और जीबन्सुक्त हैं, राजर्षि व निवृत्ति धर्में निरत हैं इस लिये भायासे उनका कया प्रयोजन है ? कुछ भी नहीं ॥३८॥क्यॉकि जो कोई आँखोके | 
सामने रहता है उसमेंही परीति उत्पन्न होती है, और फिरजब वह पदार्थ इष्टसि बाहरहो जाता है फिर भीति और सुइदता कहां ? नहीं नहीं ? छतन्न छोगही |/ 
१) प्रभृको छोड सकते हैं, हमारे भाणनाथतो भेमको कभी नहीं भुळाय सकेंगे ॥ ३९ ॥ अथवा हममेंही कोई दोष होगा, या हमारे सोभाग्यका अंत होगा, बस |(6 
AN (टो 
& A 
n >) 


इसी लिये नारी सीतासे भ्र्पदार्थोके ग्रहण करने वाले भीरामचन्द्र जीका वियोग हुआ ॥ ४० ॥ श्रेष्टचरित्र बरन्‌, महावीर शत्रुओकै मारनेवाले महात्मा भीरा 
मचन्द्रजीसे जब कि हमारा वियोग हुआ तब तो इस So मरनाही अच्छा है ॥ ४१ ॥ अथवा कोनजाने कि परुष श्रेष्ठ राम लक्ष्मण दोनों भ्राता 
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| वा दुरात्मा राक्षसराज रावणने छल करके शूरवीर श्रीराम लक्ष्मणदोनों 
डाला हो ॥ ४२ ॥ इस कष्टके समयमें हम अपने पूरे अंतः करणसे मरनेकी इच्छा करती हैंपरन 


४॥ परन्तु बहनह्म ध्यानपरायण सत्य सम्मत झुनिलोगभी धन्य हैं!किजो लोग आत्माको जीत ठेतेहै,बे महाभाग्य हैं, ओर न 


तवानार्येसीतेपापविनिश्चये ॥ राक्षस्योभक्षयिष्यंतिमासमेतद्यथासुखम्‌ ॥ ३ ॥ सौतांताभिरनार्याभि्ष्ट्रासंतजितांतदा ॥ राक्षसीत्रिजटावृ 
दामडुद्धावाक्यमब्रवीत्‌ ॥४॥ आत्मानंखादतानारयौनसीतांभक्षयिष्यथ ॥ जनकस्यसुतामिष्टांस्नुषांदशरथस्यच ॥ ९ ॥ 

॥४७॥ त्याषे भीमद्रा ० वा ° आदि? सुन्दरकांडे भाषायां षड्विंशः सर्ग॥२६॥ 
कईएकभसंकर राक्षसियां क्रोधसे मूर्िछतहो दुरात्मा रावणकोयह समाचार सुनानेके लिये गई 
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99 जब ऋषमे भरी हुई सीताजीने इस प्रकारके भयंकर वचन कहे तब 8 
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बद्त सारी भयंकर रूपवाली राक्षसिय सीताजीके निकट आकर फिर अनर्थकारी कठोर वचन उनसे कहने लगीं ॥ २ ॥ उन्होंने कहा रे अनायें / 
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// राय सबकी सब त्रिजटासे बोलीं कि तुमने क्या स्वप्ना देखे? ॥/ ००॥इन्सबआाश्षरि 


तः ॥१०॥ स्वप्नेचाद्यमयादष्टासीताशुक्लांबरावृता ॥सागरेणपरिक्षिप्तःवेतपवतमास्थिता॥ संगतासी | 

वश्वपुनर्दषश्वतुर्दतंमहागजम्‌ ॥ १२ ॥ आरूढःशेलसंकाशंचकाससहलक्ष्मणः ॥ त्वेका सीताभास्करेणप्रभायथा॥राघ 

बरघरोजानकॉपयुपस्थितो ॥ ततस्तस्यनगस्याग्रेह्याकाशस्थस्यदंतिनः ॥ १४ ॥ भत्रपारिगहीतस्यजानफीस्कंध रेता १३॥ शुक्कमाल्यां 
$| त्पत्यततःकमललोचना ॥ १९ ॥ चद्रसूयौमयाहृष्टौपाणिभ्यांपरिमार्जती ॥ १६॥ जानकीस्कंधमाश्रेता ॥ भतुरंकात्समु 
| मिलकर सीता सयेको प्रभाके समान शोभित हुई । फिर श्रीरामचंद्रजीको मानो चोदंते 


> [शित ने तेज 
ono CS स निकट आये फिर उस को अपने तेजसे दीप्ति मान ॥ 
| आरोहण किया है और उस गजको इनकेपति श्रीरामचंद्रजी पकडेहुएहै तदनन्तर अपने 


-_ -- 


र 02 


रणता भस्मा ययतन न्यात र्क न 

य सचना होती हे ॥ ६॥ मारे कोषकेसाच्छत हो सब राक्षसिये चिजटाकी यह चारे सुन डरके मारे थर 

न ब सिमोके “मख्से निकले हुए यह वचन सुनकर त्रिजटा इस प्रभातकालीन स्व्‌ 
का वृत्तान्त कहने लगी ॥ ८॥ त्रिजटाने स्वप्नमें जो वृत्तान्त देखाथा वह कहने लगी कि, मानो हाथी दांतसे बनी आकाशमण्डलमें उडती दिव्य शिरि 

॥ ९ ॥ जिसमें हजार घोडे जुतरहे उसपर शवेतपुष्पोकी माला और शवेतही बच्न धारण किये श्रीरामचंद्रजी आरोहणकर अपनेभाई बगनार आये 

हैं ॥१०॥ और हमने नमे यहभी देखा कि,श्वेत वस्न धारण किये क्षीरसागरसे बेरेहुए सवेत पर्वत पे श्रीजानकीजी बेठी हुई हैं॥३१॥ रामा Er है 
स्वप्नोद्यद्यमयादृष्टोदारुणोरोमहर्षणः ॥ राक्षसानामभावायभतुरस्या भवायच॥ ६॥एवमुक्ताख्चिजट याराक्षस्यः कोधसूच्छिताः॥ nh | 
तास््रिजटांतामिदंवचः॥७॥ कथयस्वत्वयादृष्टःस्वप्नोऽयंकीहृशोनिशि॥तासांद्चत्वातुवचनंराक्षसीनांमुखोह EE tbe aE 
स्वप्नसंश्रितम्‌ ॥ गजदंतमयोंदिव्यांशिबिकामंतरिक्षगाम्‌॥९।।युक्तांवाजिसहस्रेणस्व 


तम्‌॥८॥ उवाचवचनंकालेत्रिजट 
यमास्थायराघवः ॥ शुक्ठमाल्यां काळानजटा 


TIN NTT IW ह &स्टा- चुमअपना आप अपनक रवा चुम छ/ग . 
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र ते बडेभ : 
चढे लक्ष्मणजीके सहित शोभायमानहो रहेहें फिर सर्यके समान प्रक [री हाथीपर चढे हुये देखा 


है ॥१२॥ उस पर्वताकार हाथीपर 


१३ ॥ श्वेतमाला और 
अवस्थित कियेपवंताकार हाथीके ॥ Sl 


चंदरजीकी १४ ॥ कन्धे पर भीसीताजीने 
जीको हमने निहारा तो ॥ १५॥ से और चन्छमाको अपने दोनों हाथोंसे पा स्वामी श्रीराम गोदीसे उछली हुई कमलदल नेत्रवाली जानकी 


२०९ ष्कार ( स्वच्छ ) कर रही हैं ॥ १६ ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


वा.रा.भा. |) उसके पीछेउन दोनों कुमारोको यह श्रेष्ठ मज“व्यकेशार/»नेतरवाली/ ०सीताजीके साथ अपनी र्‌ भागमे | 
॥६१॥ || आय पहुंचा । फिर श्रेष्ठ आठ बेळ जुडे हुए रथपर सवार हो ॥१७॥ शुक माळा और श्वेत वच्न पहरे यनीक सचतन नर पर 
रट) रथानपर आये इए देखा ॥ १८ ॥वीयवान्‌ शीरामचंद्रजी भाता लक्ष्मण और जानकीजीके सहित सर्यसमान दिव्य पुष्पक विमान पर चढे हुए॥ १९ ॥ वह 
पुरुषोत्तम उत्तर दिशाकी ओर चले गये और स्वप्नमें हमने रावणको भी देखाकि, वह केश सुडाये, तेल शरीरमें लगाये ॥ २० ॥ छाल कपडे पहरे मदिरा § 
पान करके मतवालाहो गया है॥ और करवीरके पुष्पोंकी माळा पहरे हुए पष्पकविमानसे मानोनीचे गिरपडा है॥२१॥ फिर हमने देखाहै कि, मानो मुण्डित 
ततस्ताभ्यांकुमाराभ्यामास्थितःसगजोत्तमः ॥ सीतयाचविशालाक्ष्यालंकायाउपरिस्थितः ॥ पांडरर्षभयुक्तेनरथेनाष्टयुजास्वयम्‌ ॥ १७ ॥ 
( इहोपयातःकाकुत्स्थःसीतयासहभार्यया ॥ ) शुद्धमाल्यांवरघरोलक्ष्मणेनसहागतः ॥ ततोन्यत्रमयादृष्टोरामःसत्यपराक्रमः ॥ १८ ॥ लक्ष्म 
णनसहआजासीतयासहवीर्यवान्‌ ॥ आरुह्यपुष्प्कदिव्यंविमानंसूर्यसङ्गिमम्‌ ॥ १९ ॥ उत्तरांदिशमालोच्यप्रस्थितःपुरुषोत्तमः ॥ ( एवंस्वप्ने 
मयादृष्टोरामोविष्णुपराक्रमः॥नहिरामोमहातेजा'शक्‍योजेतुसुरासुरे'॥राक्षसेरवापिचान्येवास्वर्गःपापजनेरिव ॥१॥ ) रावणश्रमयादशोमुंडस्ते 
लसशुक्षितः ॥२०॥ रक्तवासाःपिबन्मृत्त'करवीरकृतसजः ॥ कि ना या ।२१॥कृष्यमाण'श्रियामुंडोदृष्टः'कृष्णां 
बरःपुनः॥ रथेनखरयुक्तेनरक्तमाल्यातुलेपनः ॥२२॥ पिबंस्तेलंहसन्नृत्यन्श्रांतचित्ताकुलेंड्रियः ॥ ग्॑भेनययौशीभेदक्षिणांदिशमाश्रितः।२३॥ 
पुनरेवमयादृष्टोरावणोराक्षसेश्‍वरः ॥ पतितोविशिराभरमोगदैभाड्यमोहितः॥२४॥सहसोत्यायसंभांतोभयातोभदविद्वळ: ॥ उन्मत्तरूपोदिग्वा 
सादुवावयप्रलपन्बहु ॥ २५ ॥ दुगधंदुःसहइंघोरंतिमिरंनरकोपमम्‌ ॥ मलपंकंप्रविश्याशुमञ्नस्तत्रसरावणः ॥ २६ ॥प्रस्थितोदक्षिणामाशांप्र 
A रा करेपटदय \ क ारशमीवंममदारकवासिनी ॥ २७॥ 
80 केश रावण अतिकाले वरू धारण गधे जुतेहुए रथपर चढा छाल चंदन लगाये ख्रीसे खचा जाताहै ॥२२॥ इस प्रकार हमारेराजा उ र 
@\ भान्त चित होनेसे व्याकुलेन्द्रियहो गधोंपर चढे दक्षिण दिशाको जातेहै ॥ २३ ॥ फिर हमने Lens देखा कि, Pa 


8३) निच सर्व्हर (छत हे टाडी 
ट रस शशद हदा सिर गिर पडे है।०२४॥इसके/पीछेव्मामोबछ 'एक्षणंबडी शीघतासे उठकर चलायमान, भयसे चकित ओर नंगे होकर मत /^ 


® (१९ रएरके स्एप्पन्र त्ते ° 
CO ति _ न्म सेके अयोण्या घोर अन्धकारसे दने ' नरकके समान विशाके कीच | 
b = स्कीऱ्यर्डस्रे ष्टि ष्ट्र महन्मे गिर पडे, वाळ कपफलडेफ्डरे हुए एक खीने जस /2 


काडे उर्दना चकड कर रावरणाको जिरा BN Xo परस्कयने उन जअ अ 
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8 7 कुमे गर्न पकड कर रावणको गिराया हे ॥ २७ ॥ फिर उससेंसे भी कोच जनने ऊगायेएक काली खीको दक्षिणदिशाको और रावणको रे 


ण ० 070०0१ NE ड्रति प्स खुलेब्डर्न्ट उना गिर ई उान्शणा_ गिर पडे, कान्ळ करफ्ळेपडरे हुए एक ख्बीने उस /2))/ 
a + rr rn frre Senne “ Ree ini eT SR न = ल न व्रि 


और यही दशा हमने महा बळवान्‌ कुंभकर्णकी भी देखी॥,३£॥ो इमले, रगे, अुक्मेककेपश्विर मुंडाये,सब शरीरमेंतेळ लगायेहुए देखा है । रावण सुअरप्र, हे 
ईंदजीत शिशुमारपर ॥ २९ ॥ और कुंभकण ऊँटपर चढा यह सब दक्षिण दिशाको चले जाते हैं । केवळ इकले बिभीषणको श्वेत छत्र शोभित होकर चार |(@ 


2) | मंत्रियोंके साथ आकाशमारगेमें घूमते हुएदेखा ॥३०॥ और उनकी बडी भारी सभामें गीत और बाजेका शब्दहोरहाहै, सबही राक्षसमानो लंकामे छाल माला |® 


€| 'धारण किये और लालही ब्नपहरे, लाळमदको पीरहेथे ॥३१॥ इसीसमयमें छंकाकी चहार दिवारियें और फाटक ध्वजाआदि टूटकर भहरायपडे. मनोहारिणी |(@ 
Ey ' ति 
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`| प्रवेश करती हैं ॥२४॥ इसलिये दूर भाग जाओ देखोगीकि, अब श्रीरामचन्हजी शीघ्रही सीताजीको प्राप्तकरेंगे वह महाक़ोधितहो राक्षसगणोके साथ तुम सब 
©| कभी नहीं सहँगे ॥३६॥ इसलिये निष्ठ्र वचन कहनेसे कुछ मोजन नही, मेम. सहित सम्नझाओ;८भाओ सब मिल विदेहकुमारी श्रौजानकीजीसे अबुमहकी प्रार्थना | 


~ 


कालीकदमलितांगीदिशायाम्यांम्रकषति ॥ एवंतत्रमयाष्टःकुंभकरणोमहाषलः ॥ २८॥ रावणस्यसुता'सवेमुंडास्तेल्समुक्षिता:॥ लि 
ग्रीवः शिशुमारेणचेंद्रजित्‌ ॥२९॥ उड्रेणङुंभकणैश्वप्रयातोदक्षिणांदिशम्‌॥ एकस्तत्रमयादष्टःशवेतच्छत्रोविभीषणः ॥ चतुमिःसचिवेःसार्थवेहा 
यसमुपस्थितः ॥ ३०॥ समाजश्चमहान्बृत्तोगीतवादित्निःस्वनः ॥ .पिवतांरक्तमाल्यानांरक्षसांरक्तवाससाम ॥३१॥ लंकाचेयंपुरीर॒म्यासवा 
जिरथकुंजरा ॥ सागरेपतितादृष्टाभभ्गोपुरतोरणा ॥ ३२ ॥ पीत्वातेलंप्रमत्ताश्रप्रहसंत्योमहास्वनाः ॥ लकायांभस्मरूक्षायांसर्वाराक्षसयो 
षितः ॥ ३३॥ ङुंभकर्णादयश्चेमेसर्वेराक्षसघुंगवाः ॥ Co nen ॥३४॥ अपगच्छतपश्यध्वंसीतामाप्नोतिराघवः॥ 
घातयेत्परमामर्षीयुष्मान्सार्ध हिराक्षसेः ॥ ३५॥ प्रियांबहुमतां ॥ भत्सितांतजितांवापिनानुमंस्यतिराघवः ॥ ३६ ॥ 
तद्ळंक्ररवाक्येश्चसांत्वमेवाभिधीयताम्‌ ॥ अभियाचामवेदेहीमेतद्विममरोचते ॥ ३७॥ 
ठंकानगरी अश्‍व, रथ और गजगणोंके सहित मानो समुद्रे ूब गई ॥३२॥ औरभी देखाहै कि, लंकानगरी धूळ उडनेकेकारण सूखी होगई है,और राक्षसोंकी 
सब स्त्रियं तेळपी प्रमत्तहो,महा चिह्माहट और हँसी कर रहीहें ॥३३॥ कुम्भकर्णादि बीरराक्षसोंकी सब स्त्रिय लाठवर्णके निन्दनीय कपडे पहरे गोबरके कुंडमें 
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को भी मार डालेगे ॥ ३५ ॥ भवनवासकी सहेली सीताजी उनकी परमप्यारी और आद्रमानकी रानीहैँ, उनको पीडा देना,या तुम्हारा सतानार्श्रारामचद्रंजी |/ 


A 
eee - a" 


की | | करें, हमारी तो यही इच्छाहै ॥३७॥ जिन जानकीजीकी, ऐ अवश्य है. ओट.ढमहे.द;सखिताइनके विषयमे ऐ दे दृः 
॥६२॥ |) छूटकर अपने स्वामी श्रेष्ठको प्राप्त करेंगी॥३८॥हे राक्षसीगण ! तुमने जानकीजीको वचनोंसे बहुत त त पक र 
कठोर वचन कहनेका कुछ प्रयोजन नहीं है,निश्चयही भीरामचन्द्रजीसे राक्षसगणोंको महाभयआय पहुँचा है ॥३९॥ जनककु मारी सीताजीयदि प्रणाम करे 
प्रसन्न होजाय तो अवश्यही तुमसबको यह महाभयसे उद्धार करेंगी ॥४०॥ इस विशालनयनी जानकीजीके शरीरमें हम जराभी कोई अलक्षण तथा अंगोंमें 
विरूपतानहीं देखतीं ॥४१॥ केवल इनकी कांति मलीन होनेसेभी जानाजाता हैकि, यह दुःखमे पतितहुई हैं।यहदेवीजी दुःखपानेके अयोग्य हे. हमने स्वप्नमें भी 
यस्याह्येवंविधःस्वप्नोदुःखिताया'प्रहश्यते ॥ साडुःखेबहुभिसुक्ताप्रियेग्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ ॥३८॥ भत्सितामपियाचध्वंराक्षस्यः किविवक्षया ॥| 
राघवाद्धिभयंधोरंराक्षसानामुपस्थितम्‌ ॥ ३९ ॥ प्रणिपातप्रसन्नाहिमेथिलीजनकात्मजा ॥ अलमेषापरिजातुराक्षस्पोमहतोभयात्‌ ॥ ४० ॥ 
आपेचास्याविशालाक्ष्यानकिचिदुपलक्षये ॥ क्छिपमपिचांगेषुनसूक्षममपिलक्षणम्‌ ॥ ४१ ॥ छायावेगुण्यमात्रतुशंकेदुःखमुपस्थितम्‌॥ 
अदुःखाहामिमांदेवींवेहायससुपस्थिताम्‌ ॥ ४२॥ अर्थसिद्वितुवैदेह्याःपश्याम्यहसुपस्थिताम्‌॥ राक्षसेंद्रविनाशंचविजयंराघवस्यच ॥ ४ ३॥ 
निमित्तभूतमेतत्तश्रोतुमस्यामहत्मियम्‌ ॥ हश्यतेचस्फुरचक्षुःपद्मपत्रमिवायतम्‌ ॥ ४४ ॥ ईषचचद्वषितोवास्यादक्षिणायाह्यदक्षिणः ॥ अक 
स्मादेववेदेद्याबाहुरेकःप्रकंपते ॥ ४५॥ करेणुहस्तम्रतिमःसब्यश्वोरुरुत्तमः ॥ वेपन्कथयतीवास्याराघवंपुरतःस्थितम्‌ ॥ ४६॥ पक्षीचशा 
| खानिळयंप्रविष्ठःपुनःपुनश्चोत्तमसांत्ववादी ॥ सुस्वागतांवाचशुदीरयाणःपुनःपुनश्चोदयतीवहष्टः ॥ ४७ ॥ 
| देखा हे कि, यह आकाशे टिकी हुईहें ॥४२॥हम विदेह कुमारी सीताजीके कार्यकी सिद्धि, राक्षसराज रावणका विनाश और भीरामचन्द्रजीकी विजयसामनेही 
90) आई देखती है ॥४३॥ यह देखोबडे भारी कार्य सिद्धिकी सूचना करनेके किये जानकीजीके कमलदलके समान बडे रेनेत्र फडकते हैं ॥४४॥ इन परम चतुर 
® \ भीजानकीजीकी एलकायमान वामभुजा भी अकस्मात्‌ हर्षित होकर कम्पायमान हो रही है ॥ ४५ ॥ और हाथीकी शुण्डके समान अतिश्रेष्ट वामजांघभी इनकी | 


> [ ) रूप्यम्‌ ज्‌ सकर. मानोयह ने रहीहेकि श्रीराम चन्द्रज्ी (व्य 
F ©+ कह्‌ ह्‌ च आट हतक्गे RUE 1:1१ 7? जपे. 14४ ह्‌ I$ शोर [कादि दि ीगण श [ख बनेहुएघो' सलोंके ७-२ य प्रवे is 
2... चकर. चप सन्स मर श्र करके चारन्‍सुख घासिकी खचना करते हे ॥ ४७ ॥ SR पक्ष खामें बनेहुएघोसलोंके मध्यमें बार २प्रवेशित ट 
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FR i बह ळप्नारीला बाला जानकीजी अपने स्वामीकी विजय मीकी विजय जान हर्वित होकर नोर यह वचन सत्य हुआ तो हम तुम ऊक अ 
= ॥ इत्या शरीमद्रा० वा० आदि सुन्दरकांडे भाषा -सकिंअपऽ०।३% ७ न्विनराके ऐसे वचन सुनकरभी जभीशोकसे संतापित सीताजीको रावणके र 
द आम्रेय वचनोंकी याद आईकि,वह वनमें सिंहसे घिरीहुई गजराजकन्याके समान डरीं ॥१॥ एकतो रावणके कहेहुए दुर्षचनोंसे अपमानित तिसपर राक्षसियोंके A 
टू मध्यमें गिर कर भीरु जानकीजी; विजन वनमें छोडी हुई कन्याके समान विळाप करनेढगीं ॥२॥ पंडितलोग जो कहा करते हैं कि संसारमें अकालमृत्यु नहीं 
होती यहबात सत्य है यदि ऐसा न होतातो इसभरकारसे महाधिक्कारी जाकरभी क्याहम पापिनी एकक्षणभी जीवित रहसकतीं १॥३॥ निश्चयजान पडता द कि 
ततःसाह्रीमतीबालाभुविजयह्षिता ॥ अवोचद्यदितत्तथ्यंभवेयंशरणंहिवः ॥४८॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये च०्सा० 
सुंदरकांडे सप्तविशः सर्गः ॥ २७ ॥ साराक्षसेदरस्यवचोनिशम्यतद्रावणस्यामियमभियार्ता ॥ सीतावितत्रासयथावनातिसिंहाद्विपन्नाग र 
कन्या ॥ १ ॥ साराक्षसीमध्यगताचभीरुवाग्भिशरारावणतजिताच ॥ कांतारमध्येविजनेविसृष्टाबालेवकन्यातिळलापसीता ॥ २ ॥ सत्ये 
बतेदेप्रवदंतिलोकेनाकालमृत्युर्भवतीतिसंतः ॥ यत्राहमेवंपरिभत्स्यमानाजीवामियस्मात्झणमप्यपुण्या ॥ ३ ॥ सुखाद्रिहीनंबहुदुःखपू मि 
तुनूनंह॒दयंस्थिरंमे ॥ विदीयेतेयत्रसहस्रधाद्यवज्राहतंशंगमिवाचळस्य ॥ ४ ॥ नेवास्तिनूनंममदोषमजवध्याहमस्याप्रियदशनस्य॥ 15 
स्याहमनुप्रदातुमलंद्रिजोमत्रमिवाद्रिजाय ॥५«॥ तस्मिन्ननागच्छतिलोकनाथेगभस्यजतोरिवशल्यकृंतः॥ नूनंममांगान्यचिरादनार्य: शर शिते 
| शेठेत्स्यतिराक्षसंद्रः ॥६॥ दुःखबतेदंननुदुःखितायामासोचिरायाभिगमिष्यतोद्रो। ।बद्धस्यवध्यस्ययथानिशांतेराजोपरोधा दिवतस्करस्य॥ ५) 
| सुख विहीन-ओर बहुदुःखपूण हमारा हृदय अजर अमर हैं जो ऐसा न होता तोवअसे चोट खाये हुए पर्वतके शङ्गके समान यह हजार इकडे क्यों नहीं होजा 
[| ता ॥४॥ प्राण त्याग करनेके विषयमेंतो हमारा कोई दोष नहींहे, क्योंकि हमइस अभियदर्शन रावणकरके रोकी हुईहैं, बाह्मणजिस प्रक 1 
@| दान नहीं कर सकता वेसेही हमभी रावणकोमन प्राणदान करनेमें असमर्थ हैं ॥५॥ बह ९) [र शूद्रको वेदमंत्रका 


नेते यग है जगन्नाथ शीरामचन्द्रजी 
| अर्थात्‌ दो महीनेसे न आजायँगे तोजेसे शख्रचिकित्सक गर्भकेबालकको चन्द्रजी यदि रावणके नियतकिये हुए समयके मध्य 


गर्भकी दशामेंही काटडालताहे ही दिनो गोरे 
| समस्त अंगोंको कार डालेगा॥६॥एक तो हम स्वामीके किस, दुमत व्याकुळ सरुषा पी GR वेसेही थोडेही दिनों तीक्ष्णबाणोसेहमारे 


को भोगनी पडेगी, क्योंकि दो महीनेतोबडी 
NN 
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हर्षित होकर बोलीं कि, यदि यह वचन सत्य इजा ता ५५ 0 RR.) 


| 


> ड जांयगे हीने १७ आड बीतनेपर © मिलताहे हीहमें (र | 
8) जळदीबीत जांयगे,दो महीने बीतनेके पीछे, जिसभकार राजाको आज्ञासे कारागारमुपड़े तस्करको रात्रि बीतनेपर भाणदंडमिताहे, वेसेहीहमें प्राणदंड होगा |^ 
॥६३॥ |&)| ॥ ७ ॥ हा राम ! हा लक्ष्मण ! हा सुमित्रे ! हा रामजननौगण ! हा हमारीजननी गण देखो, हम मंदभाग्यवाली, महाससुद्रके मध्यमे पवनवेगसे भारी नौकाके | 


समान इस विपदर्म पडी हैं ॥ ८ ॥ निश्चयही वज्ञसदश तेजवाले राक्षसने मृगरूप धारण करके हमारे लिये सिंहसम पराक्रमी दो बलवान्‌ राजशत्रॉको मार |(@ 
डाला ॥९॥ मृगहूपधारी उसकाळने तत्काळ अवश्यही हमारेज्ञानको छोपकर दिया था;इसी ठियेहम सूढबुद्धिवालीने आर्यपुत्र श्रीरामचन्द्र ब लक्ष्मणजी दोनों 0) 
को मृगके पीछे भेज दिया ॥१०॥हा राम ! सत्यव्रत ! हा दीर्षबाहो ! हा पूर्णचन्द्रकेसमान झुखवाले! हा जीवलछोकके हित और प्रिय साधनकारी ! तुमनहीं |(@ 
जानते कि, हम राक्षसोकेवध योग्य हुईहैं ॥३३॥ हमजो पतिके सिवाय और देवताको नहीं जानती, शापदान करनेमे समरभहोने परभी हमजोक्षमा है; भूमिमे | 
हारामहालक्ष्मणहासुभित्रेहाराममातःसहमेजनन्यः ॥ एषाविपद्याम्यहमल्पमाग्यामहार्णवेनौरिवसूढवाता॥८॥तरस्विनोधारयतामृगस्यसत्तव 
नरूपंमवर्जेंद्रपुत्रों ॥ चूनंविशस्तोममकारणात्तोसिंहर्ष भौद्धाविववेशवतेन ॥९॥ नूनंसकालोगृगहूपधारीमामल्पभाग्यांलुलुभेतदानीम्‌ ॥ यत्रा 
पुत्विससजभूढारामाबुजंलक्ष्मणपूर्वजेच ॥१०॥ हारामसत्यत्रतदीपबाहोहापूर्णचेह॒ग्नतिमानवक्त ॥ हाजीवलोकस्यहितःप्रियश्रवध्यांनमांवे 
त्सिहिराक्षसानाम्‌ ॥११॥ अनन्यदेवत्वमिरयक्षमाचश्रूमौचशय्यानियमश्चधसे ॥ एतिब्रतात्वंविफलंममेदंकृतंकृतघ्नेष्विवमानुषाणाम ॥१२॥ 
मोघंहिधमेश्वरितोममायंतथेकपत्नोत्वमिदेनिर्थकम्‌ ॥ यात्वांनपश्यामिकृशाविवर्णाहीनात्वयासंगमनेनिराशा ॥ १३ ॥ पितुनिदेशंनियमे 
नकृत्वावनाज्निवृत्तथ्ररितत्रतश्व ॥ स्रीभिस्तुमन्येविपुलेक्षणाभिःसंरस्यसेवीतभय'कृतार्थः ॥ १४ ॥ अहंतुरामत्वयिजातकामाचिरंविनाशाय 
स्त निबद्धभावा ॥ मोघंचरित्वाथतपोत्रतंचत्यक्ष्यामिधिग्जीवितमल्पभाग्याम्‌ ॥ १७ ॥ व 
8) जो हम शयन करतीहे,घमे नियमका प्रतिपालन करती हैं और हमारा पातिवत्य धर्म इत्यादि,कर्‍या सबहीरृतन्न परुषका उपकार करनेके समान निष्फळ होगये | 
१३२१ हम तुम्हारे वियोगके वश मिठनेसे हताश हो अतिरुशतनु और विवर्ण होगईहैं; तथापि अबतकभी जो हमने तुम्हारे दर्शननहीं पाये, तब हमारे यह | 
से आचरण और पातिव्रत्य सब॒हीधम वृथा होगये ॥१३॥ प्यारे ! हमको जान पडताहे कि; तुम नियमानुसार पिताजीकी आन्ञाके पाळनेका बत समाप्तकर /( 


५ ६ 'निभिय ओर रूतकाये होकर बडी २नेतवाछी लिम्रोकिसाथ।आउंदसे-/म्रिहार८करते होंगे॥ १४ ॥ परन्तु भीरामचन्द्रजी! हमने अपना विनाश करनेहीके /& 
CE ऋण्थिऊएण व्हिप, जोर तुमसे भेम लगाया, हमारा चत तप दोनों विफल होगये इस लिये हम अल्प भाग्यवाळीके जीवनको धिक्कार हे; इस //& 
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व चडीडळकळ2....७5.आळाभाााा्बययाडबाााळवळ्ळळ्ळळळ >> >> 
| / जीवनले अब कया प्रयोजन है? ॥१५॥ विष या तीखे राखकी सहायतासे हमशीघही माणत्याग करनेकी इच्छाकरतीह, 

2) है जो हमको विष या शत्र दान करे॥१६॥इस भकार अपेमेपूर्ण अतःक्णसेः-नीराभचिन्र्काही स्मरण करतीं सीता देवीजी अनेक प्रकारके विलाप करके शुष्क ) 
® | वदनसे कंपित होती फूलेहुए वृक्षश्रेष्के निकट पहुंची । शोकसे तापित हुईं सीताजीने अनेक प्रकारकी चिंता करके अपनी बंधीहुई वेणी हाथम ली और | © 
9)| विचार कियाकि इस वेणीकेशुथे हुए डोरॉको गलेमे बांध फांसी छगाय यमराजजीके घरको चली जायंगी ॥१७॥ यह विचार कर कोमलांगी सीताजी उस |$ 
क वृक्षकी जडकेनिकट उपस्थित होकर, व इस पेडकीएक डालको फांसी लगानेके  लियेपकड वह सुन्दर अंगवाली अपनेऔर श्रीराम चन्द्रजीके वंशकी मर्यादाका 
र संजीवितंक्षिप्रमहंत्यजेयंविषेणशस्त्रणशितेनवापि॥विषस्यदातानतुमे$स्तकश्चिच्छस्नस्यवावेश्मनिराक्षसस्य ॥१६॥ 'इतीवदेवीबहुधाविलप्य 
मामी ॥ वा आक तचा मतया ॥ ei गाज सा वहा विवित्यसीताथवेणीअथनंगहीत्व | 

वेण्युद्ग्रथनेनशीघ्रमहंगमिष्यामियमस्यसूलम्‌ ॥ १७ गोकानिसवाब नि गजीशाखांग्रहीत्वाचनगस्यतस्य ॥ 
Si कल झुभांग्याः ॥ १८ ॥ तस्यापिशोकानिसदाबइूनिषेयाजिता निप्रवराणिलोके ॥ na तर कब पा 
सिद्धान्युपलक्षितानि ॥ १९ ॥ इत्याषें श्रीमद्राश वाश आदि० च० सा० सुन्दरकांडे अष्टाविशः सर्गः ॥ २८॥ तथागतांतांव्यथिताम 
निन्दितांब्यतीतदर्षापरिदीनमानसाम्‌ ॥_शुभांनिमित्तानिशुभानिभेजिरेनरंश्रियाजश्टमिवोपसेविनः 
राज्यावृतंकृष्णविशालशुक्लम्‌ ॥ प्रास्पंदतेकंनयनंसुकेश्यामीनाहतंपद्ममिवाभिताम्रम्‌ ॥ २ ॥ 
>| विचार करने लगी ॥ १८ ॥ उस समय छावण्यतायुक्त सीताजीके अङ्गोंमे, शोक नाशकारी धीरज धारण करानेवाळे होनहार समाचारकीसूचना देनेवाले |£ 
| बिविध भांतिके लोकप्रसिद्ध शुभ चिह उत्पन्न होने लगे ॥ १९॥ त्या भीमद्रा० वा० आदि० सुन्दरकांड भाषायामष्टाविंशः सर्गः ॥ २८॥ 
| दुःखित अंतःकरणवाली, हषहीन, संतापसे पीडित निंदारहित सीताजी मरनेको तेयारहो रही थीं, कि इतनेमेसब शुभ लक्षणॉने आय सीताजी की सेवा की A 
2) जैसे सेवक लोग धनवान पुरुषकीसेवा किया करते हैं॥१॥ उन अच्छे केशवाळी सीताजीका चंचळ पलकोंके सहितकाळे तारेसे शोभित विशाल्शुकृवण, लाळ |^ 
@| कोयेवाळा बायां नेत्र मीनसे हिंलाये हुए कमलके-०समान “फडकने'छगा ०११०३०१०६०१ 
A २१० 


जो मनोहर गोल, सुडोल, मांसल, बांईभुजा बड़े मोळके अगर क / चर्चित ,होकर बहुतकालसे अपने श्रेष्ठ प्रीतमकासहारा होती थी, वह बांद र | 


igitize 


| न A 
आज अनेक दिनके पीछे जलदी २फडकने लगी ॥३॥ एक दूसरेम मिली दोनो जांघोंमें गजराजकी शुण्डके समान चढाव उतार और गोल सुडौल, बांई | 


॥६४॥ 


कुछेक मलीन वर्णका वश्न शिरसे खसक कर नीचे गिर पडा ॥५॥ पवन और तापके लगनेसे नष्ट हुआ बीज जिस प्रकार वर्षाका जल गिरनेसे फिर जीजाता है, |® 
वैसेही सीताजी पहले कहे हुए निमित्त व और दूसरे होनहार लक्षणोंको जानकर हर्ष प्राप्त करती हुई ॥६॥ बिंबाफलके समान छाल अक्वरोसे युक्त सुंदर नेत्र 


पयस शोभायमान होने लगा ॥ ७॥ सीताजीका शोक दूर हुआ,आलस्य जाता रहा,संतापकी शान्ति होगई और चित्त मारे हर्षके खिळ गया । उससमय 
उनके सकी शो भा ऐसी हुई कि जेसे शुकपक्षवाले चंद्रमाके उदय हो नेसे रात्रि शोभायमान होती है ॥ ८ ॥ इत्पाषें भीमद्रा ०वा ० आदि ० सुन्द्रकांडे भाषायामेकोनतरिंशः सर्गः ||. 
२२.७सोत्तजोक विराप और जिजटाके स्वप्नका वृत्तान्त जोर राक्षस दाश्रिप्रोका-आजत्ताःधमकाना,डराना विक्रमशाली हल॒माचजीने समस्तही आदिसे अंततक 9) 


MR 


क वन्त ळाख रकरोडरवानर चारो ओर जिनकी रखोजमें फिरते फिरते हैं,सो यहां उनको हमने पाया है ॥३॥ आत सो यहां उनकी हमने पाया है ॥३॥ अब 
&)/ है । शबुकी शक्ति जाननेकेलिये यप्तमावसे घुमघाम कर समस्तयृत्तान्तऱ्हममेव्जानार्‍्हे ॥:४' 
©| औरइत्त ढंकाउरीको भी भळी भाँतिसेउळट पलट कर देखडाला और राक्षसरावणका प्रभाव भी 


आ 1 LEI 
तक तो दूतका कार्य हमने भली भॉतिसिहो पूरा क्य | 
भसुष्यकी अपेक्षा राक्षसोंकी धनसम्पत्तिकी लघुताई व बढोतरी देखी 8) 

देखा ॥५॥इस समय हमें उन अप्रमेय सर्व प्राणियोंके प्रति दयालु; राम |(@ 
चंद्रजीकेदशनकी अभिलाषाकिये उनकी भार्या सीताजीको समझाना बुझाना उचित है ॥६॥ जिन्होंने इससे पहले कभी दुःख नहीं देखा; ओर उसकी भी कोई |® 
आशा नहीं है कि,शीघ्ही इसके दुःखके पार होजायँ,इसलिये प्रथम हम इन पृणचंद्रमाके 


| ble पर समान सुखवाळी जानकीजीको समवे बुझावेंगे॥७॥ शोकके मारे इन |€ 
यांकपीनांसहस्ताणिसुबहून्ययुतानिच ॥ दिक्षुसवांसुमागेतेसेयमासादितामया ॥ ३॥ चारेणतुसुयुक्तेनशत्रोः२ द 


(2) 

@ 

क्तिमवेक्षता ॥. गूढेः 

| दवेक्षितमिदेमया ॥ ४ ॥ राक्षसानांविशेषश्चपुरीचेयंनिरीक्षिता ॥ राक्षसाधिपतेरस्यप्रभावोरावणस्यच ॥ ५ ॥ यथातस्यप्रमेयस्यसर्वसत्त्व 
&| दयावतः ॥ समाश्‍वासयितुंभार्यापतिदर्शनकांक्षिणीम॥६॥ अहमाश्वासयाम्येनांपूर्णचंदड्रनिभाननाम्‌ ॥ अहष्टदुःसांदुःखस्यनह्यंतमधिगच्छती 
ट्रे! म्‌ ॥ ७ ॥ यदिह्यहसतीमेनांशोकोपहतचेतनाम्‌ ॥ अनाश्वास्यगमिष्यामिदोषवद्गमनंभवेत्‌ ॥ ८ ॥ गतेहिमयितत्रेयराजपुत्रीयश रिविनी ॥ 
@| परित्राणमपश्यंतीजानकीजीवितंत्यजेत्‌ ॥ ९॥ यथाचसमहाबाइःपूर्णचन्दनिभाननः ॥ समाश्वासयितुं 
A 
& 
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A जज न्याय्यःसीतादशनलालसः ॥१०॥ 

निशाचरीणांमरत्यक्षमक्षमंचामिभाषितुम्‌ ॥ कथंनुखलुकतंव्यमिदकृच्छगतोह्यहम्‌॥9११॥ अनेनरातिशेषेणयदिनाश्वास्यतेमया ॥ सर्वथानास्ति 

संदेहः परित्यक्ष्यतिजीवितम्‌ ॥ 9२ ॥ रामस्तुयदिपृच्छेन्मांकिमांसीताबवीद्वचः ॥ किमइंतंप्रतिज्र्यामसंभाष्यसुमध्यमाम ॥ १३ ॥ 
सती सीताजीकी चेतन्यता जाती रही है जो हमइनको बिनासमझाये बुझाये चळे जांयगे, तो हमारे जानेमें दोष हो जायगा ॥ ८ ॥ जो राहा 
बिना समझाये बुझाये चले जायेंगे, तो यशस्विनी राजकुमारी जानकीजी अपने उद्धारका उपाय न देखकर निश्चयही प्राण त्यागकरेंगी ॥ ९ ॥ सीताजीके 
दर्शनकी लालसा लगाये चन्द्रानन, इन महाबाहु श्रीरामचन्द्रजीने जिस प्रकार इन्हे समझानेको कह दिया है,उसी प्रकारसे हमें उचित है कि, जानकीजीको 
समझावे ॥१०॥ परन्तु कयाइनराक्षसियोके सामनेही बातें करें सो तो हो नहीं सकता अब हम इस बड़े भारी संकटमें पडे हैं, कि अब क्या करनाचा हिये 
॥११॥ जो रात्रि बीतनेके पहळेही हम इनको नहीं समझावेगेतोयहनिःसंदेह/अपमेजीर्की सीः लगाकर त्याग कर देगी॥१२॥ जब कि भीरामचंद्रजी हमसे 


ee 


A 
वा.रा.भा. |(%| पूछंगे कि, जानकीजीने हमको क्या कहा है;तव सुमहा :प्रीताजीसे, अरा ज-क्रिसे-हुये हम उनको क्या उत्तर देंगे ? ॥१३॥ जो सीताजीसे | 
॥६५॥ |) किये ओर बिना समाचार लिये हम शीघता पूर्वक यहां से चळे जायँ तो काकुत्स्थ भीरामचन्द्रजी कोषहृष्टिसे हमको भस्म कर डालेंगे ॥ १४ ॥ और जो |/ 
@ | सीताजीसे बिना संभाषण किये आज हम राजासुग्रीवके पास जाकर श्रीरामचन्द्रजीके लिये उत्साहित कर उनको यहांपर छावे तो उनका,सेनासहितयहांपर आना |(@ 
2) भी बथा हो जायगा, क्‍यों कि जानकीजी तो पहलेही प्राण त्याग कर देंगी ॥१५॥ हम जरा इनराक्षसियोंकी ओटकारी अवसरचाहते है, जेसेही कि अवसर मिलेगा, |0 
9 बैसेही शोकसे संतापित हुई सीताजीको हम धीरे २ समझाबुझादंगे ॥ १६ ॥ यथपि हम इस समय बहुत छोटे और वानरदेह धारण किये हुये हं,तथापि |(@ 
9 वानर होकर भी मदुष्यके समान बोली बनाय व्याकरणादिसे शुद्ध वचन कहेंगे ॥ १७ ॥ यदि बाझणोकै समान हम संस्कृत बोठेगे तो सीताजी हमको रावण | 


® 
® 
हि 
© 
A 
6) 
® \ 
सीतासंदेशरहितंमामितर्त्वरयागतस्‌ ॥ निदेहेदपिकाकुत्स्थः क्रोधतीवेणचशुषा ॥9४॥ यदिंवोद्योजयिष्यामिभतांरंरामकारणात्‌ ॥ व्यर्थमा र 
(४) 
A 
® 
कै 
(9) 
A 


है 

| A गमनंतस्यससेन्यस्यभविष्यति ॥ १५ ॥ अंतरंत्वहमासाद्यराक्षसीनामवस्थितः ॥ शनेराश्वासयाम्यद्यसंतापबहुलामिमाम्‌ ॥ १६॥ 

| अहंह्यतितनु्चैववानरश्वविशेषतः ॥ वाचंचोदाहरिष्यामिमाबुषीमिहसंस्कृताम्‌॥ १७ ॥ यदिवाचंप्रदास्यामिद्विजातिरिवसंस्कृताम्‌ ॥ रावण 

£| मन्यमानामांसीताभीताभविष्यति ॥ ३८॥ अवश्यमेववक्तव्यंमाबुषंवाक्यमर्थवत्‌ ॥ मयासांत्वयितुंशक्यानान्यथेयमर्निदिता॥ १९ ॥ 

(| सेयमालोक्यमेरूपंजानकीभाषितंतथा ॥ रक्षोमिल्लासितापूर्वश्ूयद्भाससुपेष्यति ॥ २० ॥ ततोजातपारत्रासाशब्दकुर्यान्मनस्विनी ॥ जाना 

^| नामांविशालाक्षीरावणकामरूपिणस्‌ ॥ २१ ॥ सौतयाचङ्ृतेशब्देसहसाराक्षसीगणः ॥ नानाप्रहरणोघोरःसमेयादंतकोपमः ॥ २२॥ 
Se ततोमांसंपरिक्षिप्यसर्वतोविक्कृताननाः ॥ वधेचश्रहणेचेवकुयुर्यनंमहाबलाः ॥ २३ ॥ 


&| समझ कर डर जायेंगी ॥ १८ ॥ इसलिये हमको अवश्यही अथयुक्त मनुष्य बोली ( प्राकृत ) बोळनी पडेगी, नहीं तो हम किसीप्रकारसे इन निन्दाराहित |(@ 
क जानकीजीको न समझा सकेंगे ॥१९ ॥ पहले राक्षसोंने जानकीजीको त्रासित किया है इसलिये हमें वानर देह धारण किये मलुष्यके समान बात करते सुन ८) 
नि कद्एजित जानकीजी और भी डर जायगी ॥ २० ॥ हमको दुरात्मा पापरूपी रावण जानकर, मनस्विनी और बडे २ नेत्रवाली जानकीजी अपना बचाव |. 


र लिये आते शब्द न कर उठे ॥२१॥ जब वह एकएक आव्ते/मादेकर उठन वसक अने कर राक्षसियें 
CR 'व्वके'अनेक अख्रशश्र धारण किये हुए यमराजकेसमान भयंकर रा. क्रि 
F र्‌ ९२-२७ उसके पीछे यह सब महाबलवान्‌ विकट वदनवाली राक्षसियें चारों और देख, सब वक्षात्त जान हमको वध करने या पकड़ 
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छः 2 ळक कत करच त च श छा छक नळ च दक स्ट आज 24: किक तलप ्तसन स पस चक र ल्ल रळ 
टर / उरजायॅयी ॥ २४ ॥ वनर्मे घमनेके समय हमारी भयानक र: सूतिका दशन करके सब राक्षसिये अमके मारे व्याकुलहो अत्तिविकट शब्द करंगी \ AN 
&/ और पीछेते बह राक्षतियें उन राक्षसॉको भी उकारंगी | जी किँ, ईस अशीकेवीर्टिकिकी रक्षी रावणकी आज्ञासे अतियत्नसहित किया करते हैं ॥ २६ ॥ A 
|| तब वे राक्षसठोग उद्विग्न हो शूलछ,शर,भाला,विविध भातिके अन्न श्न लेकर अतिवेगसे यहां पर आवंगे ॥२७॥ उस राक्षसबळसे घेरे जाकर जो हम उन | 
| समस्तका संहार भी कर डाळे,तब भी फिर थकावटके मारे समुद्रके पार न जाय सकेंगे ॥२८॥ अथवा कार्य करनेमें कुशळ राक्षस लोग यदि हमकोही बन्दी |(@ 
®) | करळेंगे; तो एक हम बँधुए हुए, ओर दुसरी जानकीजी हमारे आनेका प्रयोजन भी न जान सकेंगी 


चिट. ही ॥२९॥ अथवा राक्षस लोग अत्यन्त हिंसाके करनेवाले | 
तंमांशाखा'प्रशाखाश्वस्कंधांश्रोत्तमशाखिनाम्‌ ॥ दृष्टाचपरिधावतभवेयुःपारेशंकिताः ॥ २४ ॥ ममरूपंचसम्प्रेक्ष्ययनेविचरतोम हत्‌ ॥ राक्ष 


स्योभयवित्रस्ताभवेयुविकृतस्वराः ॥ २५ ॥ ततःकुयुसमाह्वानं राक्षसोरक्षसामपि ॥ राक्षसेन्द्रनित्युक्तानांर 


(६) 
(0) 
र ख्रिशविविधा त तिस न क्षसंद्रनिवेशने ॥२६॥ ते 
रर निश्चिशविविधायुधपाणयः ॥ आपतेथुविमदेऽस्मिन्वेगेनोद्रेगकारणात्‌॥२७॥ संरुद्वस्तेस्तुपरितोविधमेराक्षसंबलम्‌ ॥ जमन 
| प्रंपारंमहोदधेः ॥ २८ आना मांवाशह्णीयुरातृत्यबहवःशीजकारिणः॥ स्यादियंचाशदीतार्थाममच्हणं भवेत्‌ ॥२९॥ हिसाभिरुच यो हिंस्युरिमां 
| वाजनकात्मजाम्‌॥ 'कार्यरामसु्ीवयोरिदम्‌॥२०॥उद्देशेन्टमागेऽस्मित्राक्षसेःपरिबारिते ॥सागरेणपरिक्षिप्तेयसेवस तिजानकी 
^| ॥ ३१॥ विशस्तेवाग॒हीतेवारक्षोभिमैयिसंयुगे ॥ नाशंपश्यामिरामस्यसहायंका ॥ ३२ ॥ विसृशश्चनपश्यामियो इतेमयिवानरः ॥ 
| शतयोजनविस्तीणळलंघयेतमहोदधिम्‌ ॥३३॥ कामंइतुंसमथोऽस्मिसइस्राण्यपिरक्षसाम्‌ ॥ नतुशक्याम्यहंगाप्तुंपरंपारंमहोदघेः ॥ ३४ ॥ 
| होते हैं सो यदि वह राक्षस जनकसुता जानकीजीकोही मारडाछं तो भीरामचन्द्रजी और सुग्रीव दोनोंका कार्य नष्ट हो जायगा ॥३०॥हम बँधुए होजायँ तो 
| हो जायें परंतु एक बातका सोच है कि,हमारे पीछे Rs घिरे हुए सागरसे व्यापत, मार्गहीन,छांघनेके अयोग्य, इस शुप्त स्थानमेंवसती हैं, सो 
© | इनके पास इनकी खोज खबर लेनेको भी फिर कोई नहीं आसकेगा ॥३१॥युद्धमेराक्षस लोगहमको मारहीडाळ परंतु हम और किसीको ऐसा नहीं देखते कि 
| हमारे मरनेके पीछे भ्रीरामचंद्रजीके का्यकी सहायता करे ॥३२॥ क्योंकि हम ठीक२अपने मनमें विचार करते हैं कि, हमारे मरजाने पर कोई वानर ऐसा | 
नहीं है जोशतयोजनका विस्तावाला समु छांघे॥३ ३॥हम्‌ तो अकेले सरळतासे सहस २ लक्षाक्षसोंके मारनेमें समर्थ हैं, परंतु इसके पीछे हो | 
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सम॒द्रके उस पार को नहीं 
रण 


व क ल लिलत ज जार तलो वर छरे दस भाय तयप विससार नि सर्ग का 6८ /_ र”. 
ह ह्डमावणी कहने लगे कि,वशरथजी नामक एक राजा थे. उनके बहुत सारे रथाहाथी, और घोडे थे । और वह इण्यशील, महाकीति और इक्ष्वाकु खागोकि ह 

i मध्यमे बडे विख्यात थे ॥२॥ वह हिंसासे अळग, ऊंचे मनने, दया; सत्य विकेम, इक्ष्वाकुराजवंशमे प्रधान और लक्ष्मीके बढानेवाळे थे ॥ ३॥ राजलक्ष |(@ 

£6 | 'णोंसे युक्त, विड श्रीमान्‌,राजाओंमें भेष्ठ, ससागरा पृथ्वीमें विख्यात,बंधुजनोंके सुखदाता और सुखी थे ॥४॥ श्रीरामच 


L , सस नद्रजी नामक उनके एक प्यारे दलारे |€ 
बडे पुत्र थे, पूण हक चन्डरमाके समान सुखवाले भ्रीरामचन्द्रजी ज्ञानी और सत्र धनुष धारण करनेवाळोंमें श्रेष्ठ हुए ॥५॥ वह भीरामचन्द्रजी अपने पार पा 
एवंबह॒विधांचितांचितयित्वामहामतिः ॥ संश्रवेमधुरंवाक्यंवेदेद्याव्याजहारह ॥ १ ॥ राजादशरथोनामरथकुंजरवाजिमान्‌ ॥ पुण्यशीलोमहा 


& 

2) 

9 Es | 

| कीतिरिक्ष्वाकूणांमहायशा:॥२॥आहिंसारतिरक्षु्रोद्षणीसत्यपराकमः ॥ मुख्यस्येक्ष्वाकुवंशस्यलक्ष्मीवॉकक्ष्मिवर्धनः॥३॥ पाथिवव्यंजनेथुक्तः 

(| पृथुश्रीःपारथिवर्षभः ॥ प्रथिब्यांचतुरंतायांविश्वतःसुखदःसुखी ॥४॥ तस्यपुञःप्रियोज्येष्ठस्ताराधिपनिभाननः ॥ रामोनामविशेषज्ञःश्रेष्ठःसर्व 

2) | भनुष्मताम्‌ ॥ « ॥ रक्षितार्वस्यवृत्तस्यस्वजनस्यापिरक्षिता ॥ रक्षितांजीवलोकस्यधर्मस्यचपरंतपः ॥६॥ तस्यसत्याभिसंधस्यवृद्धस्य 

@| नात्पितुः ॥ सभार्यःसहचभान्रावीर'प्रत्रजितोवनम्‌ ॥७॥ तेनतत्रमहारण्येशृगयांपरिधावता ॥ राक्षसानिहताःशूराबहवःकामरूपिणः ॥ Fh 

90। जनस्थानवधंश्च॒त्वानिहतौखरदृषणो ॥ ततस्त्वमर्षा पद्ताजानकीरावणेनतु ॥ ९ ॥ वंचयित्वावनेरामंमृगरूपेणमायया ॥ समार्गमाणस्तांदेवीं 
ड रामःसीतामनिदिताम्‌ ॥ १०॥ आससादवनेमिञसुय्रीवंनामवानरम्‌ ॥ ततःसवालिनंहत्वारामःपरघुरंजयः ॥ ११ ॥ 

७ करनेवाले निज जनोंकी रक्षाकरनेबाळे, समस्तजीबोंकी रक्षाकरनेवाछे, धमकी रक्षाकरनेवाळे और शनुगणोंके 
5 प्रतिज्ञ वृद्ध अपने पिताजीकी आज्ञा पाय भार्या और भ्राताके साहित वनकोपठाये गये ॥७॥ अतिघोर भयंकर 
& | बलवान राक्षसोंके प्राण हरण किये ॥८॥ जनस्थानके (१४०००) चोदह हजार राक्षस और खर व दृषणके 
2) | हो इस बातकोन सहा और उनकी ख्रीकोहरण किया ॥९॥मायामृगके रूपसे वनमें भीरामचन्द्रजीकेसाथ छळ करा कर उनकी खरी जानकीजीका 
है 
के 


निंदारहित NN 4 भ्र [aS ha हर A 
सो निंदारहित जानकीजी को ढूंढ़ते॥१ ०॥भ्रीरामचन्द्रजीने बनभ सुभीव वानरक साथ मित्रता की तब परऽरविजयी भीरामचन्द्रजीने वाळीका iE षण & 
a) 


तपानेवाले थे ॥ ६ ॥ वीर श्रीरामचन्द्रजी सत्य 
वनमें शिकार खेलते २ उन्होंने कामरूपी अनेक 
के मरनके वार्ता श्रवण कर रावणने क्रोधके वश |@ 
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गा.रा.भा. |(@| महात्मा सुर्मीवजीको वानरोंका राज्यदे दिया! उन सुर्गविजीकीरओीसि'फॉर्मिस्पथीरोवीनरी१२॥ हजाररकरोड २ मिल कर सब दिशाओंम खोज करते | 
॥६७॥ || हेम सम्पातीके वचनाचुसार शत योजनके विस्तारवाळा॥ १ ३॥ससुद्र उन्ही विशाळाक्षीके हेतु अतिवेगसे नांघ कर आये है,कि जैसे रूपरंगकी, व जिस प्रकारके 


@| चिह्ोसे युक्ता उनसीताजीको॥ १ ४॥ हमने श्रीरामचन्द्रजीके मुखसे सुना था वैसीही पाया, वानरश्रेष्ठ हलुमाचूजी इतना कह कह कर चुप हो रहे॥१५॥जानकीजीभी | 
9) | +ह तबवचन सुन कर अतिशय विस्मित हुईं, फिर टेढेवा छोबाळी सुकेशी जानकीजी भयके मारे बालोंसे ढका हुआ वदन ऊंचा करके शिंशपावृशकेझांझरोंमेसे देखने | 
® | छगीं ॥१६॥ सीताजी हनुमानजीकी कथा श्रवण करतीं,समस्त दिशाविदिशाको देखती एकमनसे श्रीरामचन्द्रजीकी ही चिन्ता करती हुई अतिहार्षितहुई ॥१७॥ |(@ 
| आयच्छत्कपिराज्यंतुसुग्रीवायमहात्मने ॥ सुग्रीवेणाभिसदिष्टाहरयःकामरूपिणः ॥१२॥ दिश्चसवोष्ुतादिवींविचिन्वतःसइ्रशः॥ अहंसंपा | 
| तिवचनाच्छत्योजनमायतम्‌ ॥ १३ ॥ तस्याहितोिशालाक्ष्याःसशु्वेगवान्प्छुतः ॥ यथारूपांयथावर्णायथालक्ष्मव्तीचताम्‌ ॥१४॥ अश्रौ (९ 
| पराववस्याहंसेयमासादितामया ॥ किरिरामेवखुक्तासवाचंवानरपुंगवः ॥ 3५॥ जानकोचापितच्छुत्वाविस्मयंपरमंगता ॥ ततःसावककेशां A 
(| वाच्ुकेशीकेशसंवृतम्‌॥उन्नम्यवदनंभीरुःरिशपामन्ववैक्षत।१६॥निशम्यसीतावचनं कपेश्वदिशश्चस्वाःप्दिशश्ववीक्ष्य॥ स्वयंप्रहर्षपरमंजगा || 
@ | मसर्वात्मनाराममनुस्मरंती ॥१७॥ सातियंगूर्थ्वचतथाह्यधस्तानरिरीक्षमाणातमचित्यबुद्धिर ॥ ददशपिंगाधिपतेरमात्यंवातात्मजंसू्यमिवोदय A 
| स्थम्‌ ॥ १८॥ इत्याषे श्रीमद्रा° वाल्मी? आदि० च° सा” सुन्द्र° एकजिंशः सगः ॥३१॥ ततः शाखांतरेलीनंदष्डाचलितमानसा॥ वेष्ट | 
| ता्ुनवस्नंंविद्यत्संघातपिंगलम्‌ ॥१॥ साददशकपिततरप्रशरितंप्रियवादिनम्‌॥ फुछाशोकोत्कराभासंतप्तचामीकरेक्षणम्‌।२॥साथहृष्टाहरिश्रेष्ठ |^ 
सु. कर « विनीतवद्वस्थितम॥मेथिलीचितयामासविस्मयंपरमंगता॥३॥ अहोभीममिदंसत्त्ववानरस्यढुरासदम्‌। दुर्नैरीक्ष्यमिदंमत्वापुनरेवसुमोहसा॥४॥ | 


© उन्होंने अगळ बगल ऊंच नीचे सब ओरको देखते २उदय होते हुए सूर्यके समान वानरपति सुग्रीवजीके मंत्री असाधारणबुद्धियुक्त पवनऽत्र हनुमानजीको देखा॥१८॥ 
। ९० २२ 9) इत्याद श्रोमद्रा ० वा० आदि सुन्द्रकांडे भाषायामेकत्रिशः सर्ग: ॥ ३१ ॥ विजलीके समान तडित्‌ वर्ण हरे बसन पहरेहुए हनुमानजी शाखामें छिपे इए /& 


६०. रे चेरे थे, इसलिये उनको स्पष्ट न देखपानेसे सीताजीका०अलम,ुछेक,ब्रत्रछः हो।/बयाः १॥३4०डन जानकीजीने अशोककी राशिके समान प्रभायुक्त तपाये हुए i 
ग १ कक सणन नेजा भियदादी दानर हनुमानजीको देखा ॥२॥ विनीत वदनसे बेठे हुए वानरभेष्ठको देखकर सीताजी परमाविस्मययुक्त होकर चिन्ता करने /& 
Ee बक स्स्स ९ २ ७ चले ६ ०० स्तचत प ब वळे स्कर प्यप्तीयया्का सरोग चले त:स्वस्पे देस्क्‍नेके पोप है ऐसा विचार रस्ते 


स्त स 


००-52” 


सपक स्वुपन्दर ब्यल्ये भ्रस्पच्छर शस्तेरच्ास्का सोर न्यडे वार व्ेखनेच्के स्मोउ्य है ऐसा वित्चार _ भीजानकीजी किर मोहित हो ®) | 


~ 


| गह //&// भयते मोहित और दुःखे कातरहो भामिनी जानकीजी हा राम ! हा लक्ष्मण 1 कहकर करुणस्वरसे विलाप करने लगी । SN स क क 
| जानपावे इस लिये वह धीरे ररोने छगीं इनके पीछे जानकीजी वा नर अशह नु मा नू जी को विनीत,भावुते निकट आते देखकर विचारने लगीं कि, यह स्वप्न तो | N 
©| है ॥६॥ सीताजीने शाखामृगोके समान सुखवाछे पहला कहा हुआ वेष धारण किये बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ महत्‌गुण सम्पन्न वानरोंगे मुख्य पवनकुमारकोफिर दूसरी |(@ 
5| बार देखा ॥७॥ हुमानूजीको देखकर सीताजी बहुतही डरी और मृतकतुल्य हो गई, फिर कुछ क्षणेक पीछे चैतन्यता प्राप्त करके विशाठलोचनवाढीजानकी | 
जीने चिंता की ॥८॥ कि, स्वप्नमे वानर देखनेसे आज हमने बडा बुरा स्वप्न देखा वानरका देखना शास्रमे खोटे स्वप्नमे गिना जाता है कि यह निषिद्ध है, |& 
विललापभृशंसीताकरुणंभयमोहिता ॥ रामरामेतिइुःखार्तालक्ष्मणेतिचभामिनी ॥५॥ र्रोदसहसासीतामंदमंदस्वरासती॥ साथदृटवाइरिवरं | 
विनीतवदुपागतम्‌ ॥ मेथिलीचितयामासस्वप्नोऽयमितिमाभिनी॥६॥सावीक्षमाणापथभगनवङ्गशासामगेन्द्रस्ययथोक्तकारम्‌॥ ददशापिंगप्व 
ंमहाईँवातात्मजंबुद्धिमतांवरिष्ठम्‌ ॥७ ॥ सातंसमीक्ष्येवभशंविपन्नागतासुकल्पेवबभूवसीता॥ चिरेणसंज्ञांरतिळभ्यचेवविचितयामासविशाळ 
_ नेत्रा ॥८॥ स्वप्नोमयायंविक्तोद्दष्टः शाखाशृगःशाख्रगणेनिषिद्वः॥ स्वस्त्यस्तुरामायसलक्ष्मणायतथापितुमेजनकस्यराज्ञः ॥९॥ स्वप्नोहि 
नायंनहिमिस्तिनिद्राशोकेनदुः खेनचपीडितायाः॥ सुखंहिमेनास्तियतोविहीनातेनेंदुपूर्णप्रतिमाननेन ॥१०॥ रामेतिरामेतिसदैवबुद्धयाविचित्य 
वाचाश्रुवतीतमेव ॥तस्याडरूपांचकथांतदर्थामेवभ्रपश्यामितथाश्ृणोमि ॥ ११॥ अहंहितस्याद्यमनोभवेनसंपीडितातहतसर्वभावा ॥ विसित 


यंतीसततंतमेवतथेवपश्यामितथाश्णोमि ॥ १२ ॥ हल 
हम प्राथना करती हैं कि,भीरामचन्द्जीकालक्ष्मणका और हमारे पिताजनकजीका मंग होवे॥९॥ उन पूर्ण चन्द्रमाके समान वदनवाले भीरामचन्द्रजीके विरहमें 
हम शोक दुःखसे पीडित हो रही हैं,हमारे मनको कुछ भी सुख नहीं, निद्रातो कभी आतीही नहीं फिर भला स्वप्न कैसे दीखेगा इसलिये यह स्वप्न नहीं है र 
॥ १० ॥ हम बराबरअपने मनमे राम २ जपती रहती हैं और वचनसे सर्वदा रामही राम निकाछती हैं और निरन्तर ध्यानके वशम मनमें जो विचारती हैं A 
दही वण करती है जोर अनण करके अदर देखभी ठेती हैं॥ ११ ॥ एक मनम सदा जो उनकी चिन्ताकरती रहती हैं, इस कारणसे उनकारूप हमारे | 
मनमै उहित होकर हमको पीडा पहुँचाता है, इसलिये हमनित्य उनकी कथाकी “सुमती हैं औ£'उमेकीही कथावार्ता श्रवण करती व उनकोही देखती हैं ॥१२॥ |(@ 
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@| फिर ऐसा समझ पडता है कि यह वानर मनकल्पित है. और. फिए जोभली-भांति०बिज्ञार, कर देखती हें तो यह जाना जाता है कि, मनोरथसे कल्पित | 
॥६८॥ || वरतुका तो कोई रूपही नहीं है,क्योंकि यह तो स्पष्टरूपधारण करके हमसे वार्ता करता हे ॥१३॥ बृहस्पतिजीको नमस्कार,शख्नधारी इन्द्रजीको नमस्कार, 

8) अह्नजीकों नमस्कार, ओर अभिजीको हमारा नमस्कार, हम प्रणाम करके प्राथना करती हैं कि, हमारे सन्मुख जो इस बानरने यह कथा कही, यह सत्यही 
सत्यही मिथ्या न हो ॥१४॥ इत्यार्षे श्रीमद्राश वा० आदि सुन्द्रकांडे भाषायां द्वात्रिंशः सर्गः ॥३२॥ मूँगेके समानलाल मुखवाले पवनकुमार हनुमानजी 
ऊपरकी शाखासे नीचेकीशाखापर उतरकर सीताके दुःखसे दुःखित और विनीतभाब युक्तहो दूरहीसे प्रणाम कर ॥१॥ शिरपरसेनोंदो हाथ जोड अतिमधुर वाणीसे 

मनोरथःस्यादितिचितयामितथापिबुद््यापिवितर्कयामि॥ किंकारणंतस्यहिनास्तिरूपंसुव्यक्तरूपश्चवदत्ययंमाम्‌ ॥१३॥ नमोस्तुवाचर्पतये 

सवज्रिणेस्वयंभुवेचेवहुताशनाय ॥ अनेनचोक्तंयदिदममाग्रतोवनोकसातञ्चतथास्तुनान्यथा ॥ १४ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाह्मीकीये 

आदिकाव्ये च° सा० सुन्दरकांडे द्वात्रिंशः सरगः॥३२॥सोबतीर्य्ुमात्तस्माद्विदुमप्रतिमाननः॥विनीतवेषःकृपणःप्रणिपत्योपसृत्यच। १ ॥ 

तमश्रवीन्महातेजाइनूमान्मारुतात्मजः ॥ शिरस्यंजलिमाधायसीतांमधुरयागिरा ॥ २॥ काबुप्मपलाशाक्षिकिलिष्टकोशेयवासिनि ॥ द्रुम 

स्यशाखामालंव्यतिष्ठसित्वूमनिदिता ॥ ३॥ किमथतवनेत्राभ्यांवारिखवतिशोकजम्‌ ॥ एंडरीकपलाशाभ्यांविम्रकीर्णमिवोदकम्‌ ॥ ४ ॥ 

सुराणामसुराणांचनागंगंपर्षरक्षसाम्‌ ॥ यक्षाणांकिन्नराणांचकात्वभवसिशोभने॥ ५ । । कात्वंभवसिरुद्राणांमरुतांवाबरानने॥ वसूनांवावरारो 

चः ॥६॥ किनुचन्द्रमसाहीनापतिताविबुधालयात्‌॥रोहिणीज्योतिषांभ्रेष्ठाश्रेष्ठासर्वगुणाधिका ॥७॥ “कात्वंभवसिकल्याणि 

त्वमनिदितलोचने ”कोपाद्वायदिवामोहाद्वर्तारमसितेक्षणे ॥ वसिष्ठकोपयित्वात्वंवाऽसिकल्याण्यरुंघती ॥ ८ ॥ 

महातेजस्वी पवनकुमार हनुमानजी श्रीरामचन्द्रजीसे बोले ॥२॥ हे कमळनयने ! तुम कोन हो ? तुम सर्वाङ्गसुन्दरी, मलीन रेशमी बस्न पहरे व्रक्षकी शाखा 

पकडे हुये क्यों खडी हो १ ॥२॥ कमलपत्रसे जलके गिरनेके समान तुम्हारे दोनों नेत्रोंसे शोकजनित आंसुओंकी बुँदे क्‍यों गिर रही हैं ॥४॥ हे शोभने ! 
सुर, असुर, नाग, गन्धबे, राक्षस, यक्ष, और किन्नर इन सबमे तुम कौन हो ? ॥ ५॥ हे चारुवदने ! हे सर्वगसुन्दारे! तुम रुद्रगण; मरुद्गण या वसुगणो मसे | 
| 5 के चभो जानते है ऐक तुम देवताहो ॥ ६ ॥ क्या? मुंग"ज्वोतिमय“्नक्षे+भभोपिभरंक' सर्वभेष्ट गणोमे पहले गिरनेके योग्य रोहिणीहो ? जो चन्तरमाके /% 


I 


कल्याणी आरुनषती ही जो कोप और मोहको वशा अपने स्वामी बत्तिधजीको कोथित कराय यहाँ पर चली आई हो ? ॥८॥ हे सुमध्ममे | त्रे 
८5 स्वामी या भाताका जा 5 हे? याइन लोगोंका कुछ METS Wf ही या इस आ ठ उनके जानेसे तो तुम शोक नहीं कर री तर ®) 
©| तुम रोय रोय कर लम्बे लम्बे श्वास ठेरही हो; भूमिका स्पश किये हौँ और नरि औरमिंचेन््जीका नाम वारम्बार मुखसे उच्चारण कर रही हो इस लिये हम | 
9)| ठुमको देवी भी नहीं मान सकते हैं ॥३०॥ परन्तु जिस प्रकारसे तुम्हारे शुभलक्षण हम देख रहे हैं;इससे तो हमको यही जान पडता है कि तुम राजाकीरानी |® 
9 | अथवा कोई राजकन्या होगी ॥११॥ रावणने बलात्कार करके जिनजानकीजीको जनस्थानसे हरण किया है तुम यदि वही सीता हो तो बताओ हम तुमसे इस | 
बातको जानना चाहते हैं तुम्हारा मंगल होवे ।१२॥ जित र तुम्हारी दीन अवस्था और जिस प्रकारका अलौकिक रूपऔर जिसप्रकारका तपस्वियोंके |# 
कोनुपुत्रःपिताआताभर्तावातेसमध्यमे ॥ अस्माषोकादसुलोकंगतंत्वमडुशोचसि॥९॥रोदनादतिनिः श्वासाद्ूमिसर्फ्रीनादपि॥ नत्वांदेवीमहं 
मन्येराज्ञःसंज्ञावधारणात्‌ ॥ ३० ॥ व्यंजनानिहितेयानिलक्षणानिचळक्षये ॥ महिषीभ्मिपालस्यराजकन्याचमेमता ॥११॥ रावणेनजन A 
स्थानाद्वात्प्रमथितायदि ॥ सीतात्वमसिभब्रतेतन्ममाचक्ष्पृच्छतः।१२॥ यथाहितववेदेन्यंरूपंचाप्रतिमानुषम्‌ ॥ तपसाचान्तितोवेषरुत्वं |/` 
राममहिषीधुवम्‌ ॥१३॥ सातस्यूवचनंश्च॒त्वारामकीतेनहर्षिता ।उवाचवाक्यवेदहीहनूमंतंद्ुमाश्रितम्‌॥ १ ४॥ प्थिव्यांराजसिंहानांसुख्यस्यविदि |^ 
तात्मनः।।स्नुषादशरथस्याहंशङ्सेन्यप्रणाशिनः। १५॥दुहिताजनकस्याहंवैदेहस्यमहात्मनः॥ सीतेतिनाम्नाचोक्ताहंभार्यारामस्यधीमतः॥१६॥ |/ 
समाद्वादशतत्राहराचवस्यनिवेशने॥श्ुंजानमानुषान्भोगान्सर्वकामसमृद्विनी। १७। ।ततस्रयोदशेवषेराज्येचेक्ष्वाकुनंदनम्‌ ॥ अ भिषेचयितुराजा |(@ 
सोपाध्यायः प्रचक्रमे ॥ १८ ॥ त्रि 
योग्य वेष देखते हैं इससे तो निश्चयही जान पडता है कि,तुम भीरामचन्द्रजीकी रानी हो ॥१३॥ विदेहकुमारी सीताजी हनुमानुजीके वचन और रामनामको |(@ 
सुनकर आनंद सहित बृक्षकी शाखाका आश्रय किये हुये हद॒मानजीसे बोलीं ॥१४॥ इससारी पृथ्वीमे राजसिंह गणोर्मे जो प्रथम गिने जानेके योग्य हैं हम |& 
उन जितेन्द्रिय शजुसेनाके मथनेवाले महाराज दशरथजीकी पुत्र वधू हैं॥१५॥ और विदेहराज महात्मा जनकजीकी हम कन्या हैं हमारा सीता नाम है और | 
बुद्धिमान्‌ महान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी हम खी हैं ॥१६॥ हमने श्रीरामचन्द्रजीक साथ र ग्रहमं बारह वर्षतक रहसब अभिलाषा पूणे कर मनुष्य लोकके भोगोंका |% 
भोगकिया ॥१७॥ इसके पीछे जब तेरहवां वष आया तर्कराजीन्दंशस्थलीअपमे महितः 


सम्मति लेकर इक्ष्वाकुकुमार श्रीरामचंद्रजीको राज्याभिषेकमें 
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लेही कुश कानन्दन ळक्यणजी भी अपने अडेचाताके साथ वन 'चळनेके लिये पहलेही कुश चीरपहर कर तैयार कर तेयार हो 


र्‌ ह गये ॥२८॥ इस भकारसे हम्‌ करने | | 

जने अपने बडे राजा दशरथजीकी आज्ञा अति आदर मानसे अंगीकार करके कठोर bt ऐसे गम्भीर दशन वनमे प्रवेश करते हुए जो पहले कभी नही ७ 

देखा था ॥ २९ ॥ वह अमित तेजस्वी भीरामचन्द्रजी दकरण वस रहें थे कि, उसी समय दुरात्मा राक्षस रावणने उनकी भार्या हमको हरण किया 
॥ ३० ॥ उसने अनुग्रह करके हमारी जीवन रक्षाके लिये दो मासकी अवधि दी है 


है दो मासके बीत जाने पर हमको जीव त्याग करना पडेगा ॥ ३१ ॥ |® 
इत्यार्षे श्रीमद्रा० वा० आदि सुन्दरकाण्डे भाषायां तरयख्रिंशः सर्गः॥३३॥शोक संतापसे संतापित हुई शीजानकीजीके यह वचन सुन वानर श्रेष्ठ हनुमानजी 
तेवरयंभर्तुरादेशंबहुमान्यहृढब्रताः ॥ प्रविष्टाःस्मपुराहष्टंवनंगंभीरदशीनम्‌ ॥ २९॥ वसतोदंडकारण्येतस्याहममितौजसः ॥ रक्षसापहताभार्या 
रावणेनदुरात्मना ॥ ३०॥ द्वीमासौतेनमेका लोजीवितानुग्रहःकृतः ॥ + 1. तमासाभ्यांततरत्यक्ष्यामिजीवितम्‌ ॥ ३१ ॥ इत्याषें 
श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये च° सा०खुद्रकांडे अ्यस्तिंशः सर्गः ॥ ३३ ॥ पर्यास्तद्वचनंशत्वाहचुमान्हरिषुंगवः ॥ दुःखाइःखा 
भिभतायाःसांत्वम॒त्तरमत्रवीत्‌ ॥ १॥ अहरामस्यसंदेशाद्देविदूतस्तवागतः ॥ वैदे हिकुशळीरामः सत्वांकोशलम्रवीत्‌ ॥ २ ॥ योभ्राह्ममञ्चं 
वेदांश्वेदवेदविदांवरः ॥सत्वाँदाशरथीरामोदेविकोशलमशरवीत्‌ ॥३॥ लक्ष्मणश्वमहातेजामतुस्तेऽनुचरः प्रियः ॥ कतवाञ्छोकसंतप्तःशिरसा 
तेऽभिवादनम्‌॥ ४ ॥ सातयोःङुशलंदेवीनिशम्यनरसिंहयोः ॥ मरतिसहष्टसर्वोगीइनूमंतमथान्रवीत्‌ ॥ « ॥कर्याणीबतगाथेयलौकिकी प्रति 
भातिमाम्‌ ॥एतिजीवंतमानंदोनरंवर्षशतादपि ॥ ६ ॥ 
उनको समझाते बुझाते हुए उत्तर देने लगे ॥१॥ हे देवि ! शरीरामचन्द्रजीकी आज्ञानुसार हम आपके निकट दूत होकर आये हैं, हे विदेहनंदिनि ! श्रीरामच | 
द्रजीकुशळ हैं, उन्होंने आपकी कुशळ पूंछी है॥ २॥ जो वेदवित्‌ ओष्ठ बह्माच्र चार बेदोंको जानते हैं । देवि ! उन दशरथकुमार श्रीरामचष्रजीने आपके | 
कुशळ मंगळका प्रश्नकियाहै॥ ३॥तुम्हारे स्वामीके प्रिय अनुचरमहातेजस्वी लक्ष्मणर्ज शोकसे संतापित हो मस्तक झुकाय आपको प्रणाम किया है॥४॥उनदोनरसिंहों 
की कुशळ्वात्ता श्रवणकर देवीजानकीके सब अंगोंमें रोमाञ्च हो आया तबउन्हों 


ने हचुमानुजीसे कहा॥ ५।मचुष्य जीवित रहनेपर सौ वर्षके पीछे भी आनंद्‌ |® 
पाता हे(अर्थात्‌ जो मनुष्य जीवित रहे तो कभी न कभी उसे आनंद “मिताही'ह 


बह जी कॅहैवितलोग कहा करते हैं,सो अव हम उसको सत्यही सत्य देखती हैं॥ ६॥ कै 
२१२ 


tN), 


| 


&| श्रीराम लक्ष्मणजीके मिलने पर जैसा आनंद सीताजीको, होता प सम्न॒ग्र-औी मीताजीको,.वेसाही आश्वर्यका आनंद उपजा तब सीताजी और ॒ 
£) विश्वस्तभावसे परस्पर वार्ता होने छगी॥७॥शोकस्ते संतापित हुए जानकीजीके यह वचन सुनकर पवनकुमार हनुमानजी धीरे २ उनके समीप चले गये॥८॥ 

धीरे २ हन॒मानजी ज्यों२निकट आते थे,त्यों २सीताजीके मनमेंइनको रावण जानकर शंका होती थी॥९। ।वह मनहीमनमें कहने लगीं हाय!धिक्रार हे!इमने 
£6| कैसा बुरा कार्य किया ! इससे अपना वृत्तांत कहा । यह तो वही रावण दूसरा रूप धारण कर यहां आया है॥१०॥ यह विचार सुंदर अगवाली जानकीजी 


(A) शि ~ - > [os नऊ ब च्य हु 
शशपाकी डाढीकों छोड शोकसे आकशित हो उस धरती परही बेठ गई॥११॥इसी अवसरमें महाबाहु हनुमानजीने जानकीजीको प्रणाम किया परंतु भयके 


तयोःसमागमेतस्मिन्प्रीतिरुत्पादिताऽद्ठता॥ परस्परेणचालापंविश्वस्तौतौप्रचक्रतुः॥७॥ तस्यास्तद्वचनंश्रुत्वाहनूमान्मारुतात्मजः ॥ सीता 
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(५) 
याःशोकतप्तायाःसमीपसुपचक्रमे ॥ ८ ॥ यथायथासमीपंसहनूमालुपसपंति ॥ तथातथारावणंसातंसीतापरिशंकते॥ ९ ॥ अद्दोधिक्रधिक्कृ A 
A 
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है 

(a) 
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॥७०॥ 


तमिदंकथितहियदस्यमे ॥ रूपांतरमुपागम्यसएवायंहिरावणः ॥9०॥ तामशोकस्यशाखांतुविसुक्ताशोककशिता ॥ तस्यामेवानवद्यांगीधर 

ण्यांसमुपाविशत्‌॥ ११ ॥ अबंदतमहाबाहुस्ततस्तांजनकात्मजाम्‌ ॥ साचेनंभयसं्रस्ताभूयोनेनशुदेक्षत ॥ १२ ॥ तंदृष्ठावंदमानंचसीताश 

शिनिभानना ॥ अन्रवीद्दीघेसुच्छवस्यवानरंमधुरस्वरा ॥ १३ ॥ मायांप्रविशेमायावीयदित्वरावणःस्वयम्‌ ॥ उत्पादयसिमेभ्रयःसंतापंतन्नशो 

७ ॥ १४ ॥ स्वंपरित्यज्यरूपंयःपरित्राजकरूपवान्‌॥ जनस्थानेमयादृष्टस्त्वंसएवहिरावणः ॥ १५ ॥ उपवासकृशांदीनांकामरूपनिशा 

5 9) चर ॥ संतापयसिमांधूयःसंतापंतन्नशोभनम्‌ ॥१६॥ अथवानेतदेवंहियन्मयापरिशंकितम्‌ ॥ मनसोहिममम्रीतिुत्पन्नातवदर्शनात्‌ ॥१७॥ |® 
स० ३४ SW सित जानकीजीने फिर उनको न निहारा।१२॥हचुमाचजीको वंदना करते हुयेदेख कर चंद्रमुखी सीताजी ठंबे२श्वास ठेकर उन वानरभेष्ठसे मधुरवचन |^ 


७ चोली १ रेऐयदि तुम्‌ सत्यरही मायावी रावण,माया अवलंबन कर फिर हमको संताप देने आये हो तो हम तुमसे कहती हैं कि,हमें इस प्रकारका दुःखदेना @ 
(७ समको उचित नही दे\१४।जनस्थानमें जिसको 
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युणोंका कीर्तन करो।हेसोम्य!जिसप्रकार जळकावेग नदीके किनारेकी होता है बसही तमे हमारे मनको हरण करते हो॥१९॥अहो!स्वप्नने इमकोक्यामहासुख 


यदिरामस्यदूतस्त्वमागतोभद्रमस्तुते ॥ पच्छामित्वांहरिश्रेष्ठप्रियारामकथाहिमे ॥ १८ ॥ गुणात्रामस्यकथयप्रियस्यममवानर ॥ चित्तंहर 
सिमेसौम्यनदीकूलयथारयः ॥१९॥ अहोस्वप्नस्यसुखतायाइमेवंचिराङृता॥ प्रेषितंनामपश्यामिराघवेणवनौकसम्‌ ॥२०॥ स्वप्नेऽपियद्यहंवी 
रराघवंसहरूक्ष्मणम्‌ ॥ पश्येयंनावसीदेयस्वप्नोऽपिमममत्सरी॥२१॥नाईस्वप्नमिमंमन्येस्वप्नेहष्टाहिवानरम्‌॥ नशक्‍्योभ्युदय'प्राप्तप्राप्तश्चा 
+युदयोमम॥२२॥ किलुस्याञञित्तमोहोऽयेभवेद्वात गतिस्त्वियम्‌॥। उन्मादजोविकारोवास्यादियंमृगतृष्णिका॥२३॥ अथवानायसुन्मादोमो 
होष्यन्मादलक्षणः॥संबुध्येचाहमात्मानमिमंचापिवनोकसम्‌॥२४॥ इत्येषंबहुधासीतासंप्रधार्यबलाबलम्‌ ॥ रक्षसांकामरूपत्वान्मेनेतंराक्षसा 
घिपम्‌॥।२५॥पतांबुद्व्तदाकृत्वासीतासातनुमध्यमा॥नप्रतिब्याजहाराथवानरंजनकात्मजा॥२६॥ सीताया निञ्चितंबुद्धाइनूमा न्मा रुता त्मजः॥ 
श्रोत्रानकूलेबचनेस्तदातांसंप्रइषैयन्‌ ॥ २७ ॥ आदित्यइवतेजस्वीलोककांतःशशीयथा ॥ राजासर्वस्यलोकस्यदेवोवैश्रवणोयथा ॥ २८ ॥ 


है,और इन वानरको भीभत्यक्ष देख रही है॥२४॥सीताजी इस प्रकारकी अनेक चिंताओसे कामरूपी राक्षस और वानर दोनों पक्षके बळाबळको निय करजान 
कीजी हनुमानजीको रावणही मानती हुई॥२५॥क्योंकि वहजानतीथीं कि,राक्षसलोग अपनी इच्छाचुमार दूसरेरूप धारणकरमकते हैं।जनकनंदिनी सुमध्यमा 
सींताजी उस कालमे यह स्थिर करके फिर हेउमानुजीसे कुछ न बोलीं॥२६॥ पवनकुमार हनुमानजी सीताजीके अभिप्रायको जान;उस्त समय श्रवणसुखकारी 
वचन कह उनके आनंदको बढाने ळगे॥२७ ॥कि;भीरामचुद जी स॒यके समान्‌ तेजस्थी और चुदरमाके समानलोकोंके आनंद बढाया करते हैं और वह कुबेरजीके 


Po 


| ०/ आठीळे क्यों ।किठुम्हारे दरीनसे हमारे मनर्मे आनंद उपजताहे, इससे तुमरावण नहीं हो॥ 9 ७॥यदि तुम भीरामचेरइुजीके दूत होकर सह उराच हाता तुम्हारा नर्\रुहेशच ६७ 


| हे वानरश्रे्ठ!हम तुमसे ्ीरामेचंद्रजीकी कथा पूछती हैं क्यों किभीरामचंद्रजीकी कथाही हमको अधिक प्यारी है॥ १८॥।हेवानर।तुमहमारे प्यारे श्रीरामचंद्रजीके ७ 


दिया है? बहुत दिनसे हरी हुई हमने आज श्ीरामचंद्रजीकेभेजे हुए दूतको देखा ॥ २० ॥ वीर श्रीरामचन्द्रजी व लक्ष्मणजीको यदि हम स्वप्नमें भी देख पावे तो हमे 
व्याकुळता न होवे, परतु स्वप्न भी हमारा विरोधी है अर्थात्‌ नींदही नहीं आती स्वप्न कहांसे हो ॥ २१ ॥ इसको हम स्वप्ननहीं समझ सकतीं क्योंकि स्वप्नमे 
बानर देखनेसे अभ्युदय नहीं प्राप्त होता,परन्तु हमने तो संतोषरूप अभ्युदय प्राप्त किया ॥२२॥ तो फिर क्या यह बुद्धिका भ्रम;पवनका या उन्मादसे उत्पन्न 


हुआ विकार अथवा मृगतृष्णा है।२३॥यहउन्माद भी नहीं हे क्योंकि उन्मादका लक्षण ज्ञानकी हानि है,परंतु हमको ज्ञान भली भाँति है, हमअपनेकोभीजानती 
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वा.रा.भा. |(@| समान सब लोकॉके राजा हैं ॥२८॥ और विक्रम केम अहप्मश्चरबी'dनिषछजीकेससकच और बृहस्पतिजीकी भाँति सत्यवादी और मधुरभाषी हैं ॥ | 
॥७१॥ || पह रूपवान्‌ ख्रीजातिके वांछनीय साक्षात्‌ मूतिंमान्‌ कंदर्पके समान श्रीमान हैं जिस स्थानमें कोध करना उचित होता है वह उसी स्थानमेक्रोध किया करते हैं 
ओर लोकोमें वह सर्वश्रेष्ठ तथा महारथी हैं॥३०॥सब लोक उन महात्माकी भुजच्छायाका आश्रय लेकर टिके हुये हैं । जिसने मायामय मृगके द्वारा रघुनंदन |(@ 
भीरामचंद्रजीको दूर कर॥३१॥सूने आश्रमसे आपको दूर किया हे,सो आपशीघ्रही उसका फल देखेगी. वीर्यवान्‌ श्रीरामचंद्रजी शीघरही उसरावणको मारडालेगे |® 
॥ २२॥वह श्रीरामचंद्रजी कोधकर अभिके समानप्रकाशित बाणोंके समूहोंको छोड उस रावणका संहार करेंगे।सो उनकेही भेजे हुए दूत होकर हमतुम्हारे पास 
विक्रमेणोपपत्नश्चयथाकिष्णुमहायशाः॥सत्यवादीमधुरवाग्देवोवाचस्पतिर्यथा२९॥रूपवान्सुभगःश्रीमान्कंदर्षइवमूतिमान्‌॥ स्थानको घे प्रहर्ता 
चश्रेष्ठोलोकेमहारथः॥३०॥ बाइुच्छायामवष्टब्धोयस्यलोकोमहात्मनः ॥ अपक्रम्याश्रमपदान्भृगरूपेणराघवम्‌ ॥३१॥ शून्येयेनापनीतासित 
स्यद्रक्ष्यसितत्फलम्‌ ॥ अचिराद्रावणंसंख्येयोवधिष्यतिवीर्यवान्‌ ॥३२॥ क्रोधप्रमुक्तेरिषुभिज्व॑लद्धिरिवपावकैः ॥ तेनाइपरेषितो दूतस्त्वत्सका 
शमिहागतः ॥३३॥ त्वद्वियोगेनदुःखातंःसत्वांकौशलमन्रवीत्‌ ॥ लक्ष्मणश्चमहातेजाःसुमित्रानंदवर्धनः ॥ ३४ ॥ अभिवाद्यमदाबाहुःसत्वां 
कोशळमन्रवीत्‌॥ रामस्यचसखादेविसुग्रीवोनामवानरः ॥३५॥ राजावानरसुख्यानांसत्वांकौशलमन्रवीत्‌ ॥नित्यंस्मरतितेरामःससु्रीवःसल 
कमणः।३६॥ दिष्टयावजीसिषैदेहिराक्षसीवशम।गता॥ नचिराह्रक्ष्यसेरामं लक्ष्मण चमहारथम्‌॥ ३७॥ मध्येवानरकोरीनांसुग्रीवंचामितौजसम्‌॥ 
न ॥ ३८ ॥ प्रविष्टोनगरींलंकांलंघयित्वामहोदधिम्‌ ॥ कृत्वामूध्नितदान्यासरावणस्यदुरात्मनः ॥ ३९ ॥ 
&| आये हैं ॥३३॥ आपके विरहसे कातर होकर उन्होंने आपकी कुशळ वार्ता पुछी हे,सुमित्राके आनंद बढानेवाछे तेजस्वी महाबाहु ठक्ष्मणजीने भी ॥३४॥ 
9) भणामकर आपकी कुशळ बातो पूछी हे । हे देवि! भीरामचंद्रजीके सखा सुग्रीव नाम वानरने भी॥ 
® \ भ फिया है | शीरामचद्रजी सुभीव ब लक्ष्मणजीके साथ नित्यही तुम्हारी याद किया करते हैं ॥ 


र २३ ३६॥ यह बडे भाग्यकी बात हे कि, आप निशाचरियोंके ॥% 
00 दशर र कन अब तक जीवित हें । अब बहुतही"ब्तीज०महास्यश्रीरामवेक्ली' १"७४६भंणजी के सहित ॥ ३७ ॥ करोड २ वानरॉके बीचमे अमित तेजस्वी /& 


देसे, इम इहलुमपन नामक वानर सुझीवजीके मंजी ॥ २< ॥ महासमझ॒दको लांघकर लंका नगरीमे आये हैं । दुरात्मा रावणके मस्तकपर चरण /(@ 
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तके डेंने ® 
३५॥जो कि, वानरोंके राजा हैं उन्होंने भीआपसे कुशल |^ 


a «बाण ०४०७७ 


20% कर /</ एर”क््यका जकष्ळर्भनकर उच्छार कराना स्ठाररगारी सखा जया हू 7 छ व्हाच ४ जाय जा र्मला राचण संनच्सत छं स्त सच तयच प. NS 
(0/ आग इस उपस्थित शंकाको छोड हमारे कहनेका विश्वास कीजिये ॥ ४० ॥ इत्यापें भीमा ० वा० आदि सुंदरकांडे भाषायां चतुदिशः सरग ॥ ३ ४ 0 ४ 
©| वानरश्रेष्ठ हुमानुजीके मुखसे यह कथा श्रवणकर सीता" मंधुरञवाणी'"ओरुपविनीतभारवते*डनसे बोलीं ॥ १ ॥ कि भीरामचन्द्रजीके साथ तुम्हारा कहां ।(& 
#)| मिलना हुआ? ठक्ष्मणजीको तुमने किसप्रकारसे जाना ?औरवानर मचुष्योंका समागम परस्पर कैसे हुआ !॥२॥हे वानर! भीरामचन्द्रजी और उसा] 
चिह्न हैं तुम फिर भळी भाँति उनको कहो; जिसके सुननेसे हमारे मनका शोक जाता रहेगा ॥३॥ और भीरामचन्द्रजी व लक्ष्मणजीके शरीरका गठन, दोनों |(@ 
| त्वांद्रष्टरपयातो5हंसमाश्रित्यपराक्रमम्‌ ॥ नाहमस्मितथादेवियथामामवगच्छसि ॥ विशंकात्यज्यतामेषाश्रद्वस्ववदतोमम ॥४०॥ त्ये द 
| श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० सुंदरकांडे चतुखिशः सर्गः ॥३४॥ तांतु रामकथां श्रृत्वावेदेहीवानरषंभात्‌ ॥ उवाचव 
&| चनसांत्वमिदंमधुरयागिरा ॥ 9 ॥ क्ेतेरामेणसंसर्ग'कथंजानासिलक्ष्मणम्‌ ॥ वानराणांनराणांचकथमासीत्समागमः ॥ २॥ यानिरामस 
| चिह्नानिलक्ष्मणस्यचवानर ॥ तानिभ्यःसमाचक्ष्वनमांशोकः समाविशेत्‌ ॥ ३ ॥ कीरशंतस्यसंस्थानंरूपंतस्यचकीहम्‌ ॥ कथमूरूकथं डू 
©| लक्ष्मणस्यचशंसमे ॥ ४॥ एवसुक्तस्तुवैदेह्याहनूमान्मारुतात्मजः ॥ ततोरामयथातत्त्वमाख्यातुसुपचक्रमे ॥ «५ ॥ पा 
9)| मांवेदेहिपरिप्रच्छसि ॥ भतुःकमलपन्नाक्षिसंस्थानंलक्ष्मणस्यच ॥ ६ ॥ यानिरामस्यचिह्ानिलक्ष्मणस्यचयानिवे ॥ लक्षितानिविशालाक्षि 
डे वदतःश्रणुतानिमे ॥७॥ रामःकमल्पत्राक्ष'पूर्णचंद्रनिभानः ॥ रूपदाक्षिण्यसंपन्नप्रसतोजनकात्मजे ॥ ८ ॥ 
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बाहे, दोनों जांघं, और वणं कैसा हे, सो तुम सबही हमको बताओ ॥४॥ विदेहराजकुमारी जानकीजीके यह वचन हल 

न्द्रजीका रूप यथावत्‌वणन करने लगे ॥५॥ हेकमळनेत्रवाळी वैदेही जानकीजी! तुम अपने स्वामी और टक्ष्मणजीके भी सब अंगनिश जग 
हो यह बडे भाग्यकी बात हे ( अथवा भाग्यसे यदि आप हमको भीरामचन्द्रजीका दूत जानकर स्वामी और अपने देवरके अंग चिह पूछती हैं ) ॥ रे ॥ 
तो हमनेभीरामचन्द्रजी और ठक्ष्मणजीके अंगोंमे जो चिह्न देखे हैं हम उन समस्तको कहते हैं, हे विशालनेत्रवाळी ! आप अवण करें ॥७॥ भीरामचन्द्रजीके 
नेत्र कमळदळके समान, और वदनमंडळ पूर्णमासीके चंद्रमाके समान है।हे जनकनंदिनि! वह रूप औरचातुर्यताको साथही लिये परथ्वीपर उत्पन्न हुये हैं ॥2॥ 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(A) 
वा.रा.भा. |&| वह तेजमें सूय, क्षमामें पृथ्वी, बुद्धिम बृहस्पति ओर वरम जके समीरने हैं ॥ ९ "सेब प्राणियोंकी, निज जनोंकी, अपने चरित्रकी और धमकी | | 
॥७२॥ |) रक्षा करनेवाले ओर शत्रुओके तपानेवाले हैं॥१ र ॥हे भामिनी ! श्रीरामचन्द्रजी सब लोकोंके रक्षाकर्ता और चारों वर्णकी रक्षा करनेवालेहैँ; और लोकोंकी | 
@| मर्योदाके अधिष्ठाता अर्थात्‌ करने करानेवाले हैं ॥११॥ इस लिथेवह सये समान हैं और घर्थके समान विराजित हैं; वह गृहस्थधर्मे टिके हुये भी बह्नचये |(@ 
बताचारी हैं वह इस बातको भली भाँतिसे जानते हैं कि, किस समय साधु लोगोंका उ | 
भळी भाँति जानते हैं ॥ १२॥ राजनीति भली भाँतिसे सीख हुये और ब्राह्मणोंकी आज्ञाके पालन करनेवाले हैं, 


नानवान्‌ सुशील और विनीत हैं ॥ ३३ ॥ यजुर्वेद भ 
तजसा दित्यसंकाशःक्षमयापृथिवीसमः ॥ बृहस्पतिसमोबुद्धथायशसावासवोपमः ॥९॥ रक्षिताजीवलोकस्यस्वजनस्यचरक्षिता ॥ रक्षितास्व 


त्र&५>५७>>>८>*>०९>%कळ 
ab 
ऱ्य 
व 
5 
~] 
EL 
-d] 
Fo 
“310 
pr) 
~ 
ऱ्य 
ध 
£ 
(Cs 
~ 
ॐ] 
4 
41 
ह 
4 
त्र्य 
a 
Rs 
3 
tb 
- 
~ 
2 
ऱ्य 
4] 
००४ 
~ 
>> 
op 
०४ 
ळी, 
-हैंप 
ऱ्य 
OL 
| 
ग 
५241 
नट 
श्र्प 
स 
a 
4] 
ऱ्य 
8, 
-+ 
| 
A: 
~] 
2227 


सुं० कु ० र 
सु दे 


देः. 
Ss 


SR 
>. 


४५ 
Eo) प्री 3 


OSS Pr HT काठक /ककळ कड? आश चरणात तळव्यावर कब्यकात, अरुण शर्वा ज्वार च्छाय (स्तन 9 चर तान सग चराचर जाहिर जीका चका ब | ३ 
&)/ यह तीन अङ्ग छोटे, मस्तके तीन घेर, अँगूठेके खूळ चार रेखा बनी जिससे चारों वेदोंका पढना विदित होता है. देह चार उ बाद जे 
€| और गंडस्थल यह चारों अंगसुगोळ हैं ॥१८॥ भें, नासिके" छेद "मंयम' कर्ण? अधेर?श्नि कूर्पर माथेकीखली, मणिबंध, जानु, वृषण, करि. हस्त बळ 
£) | दोनों नितम्ब यह सब जोडे परस्पर समान यह नहीं किएक अंग छोटा;और एक अंग बडा दोनोंदांतोंकी पंक्तियोंकी शनी i Fs प वडर 
$| हैं, उनकी गति सिंह शादूळ गज और वृषभके समान हे अधर, मांसळ ठोडी परिपूर्ण और उन्नत हैं नासा दी. वाक्य ल डोमःमौर र we 
चिकने हैं; दोनों बांहे,कनि्ठा अंगुल, दो ऊरु, दो जंघायह आठ अंग सुदीर्ष हैं ॥१९॥ मुख १ नेत्र २जीभ ३ ओष्ठ ४ ताळू ५स्तन ६ नख ७ ह्‌ i i 
८ हाथ ९ और चरण १० यहदश अंग कमलसद्श ओरवक्षस्थ, मस्तक, ढलाट, ग्रीवा,ब हु, कंधा, नाभि, चरण, पीठ और कण पर विश हे 

तरिवलीमांस्तर्यवनतश्चतुब्यैगञ्चिशीर्षवानचतुष्कलश्चतुलेंखश्चतुष्किष्कुश्चतुःसमः ॥१८॥ चतुर्दंशसमद्रद्अतुर्दएश्वतुग तिः ॥ (वा 

श्वपंचस्निग्धोऽष्टवशवान्‌ ॥१९॥ दशपद्योदशबृहत्रिमिव्यांप्तोद्रिशुक्ल्वान्‌ ॥ षडुन्नतोनवतनुश्लिभिव्याप्नोतिराघवः ॥ २०॥ ल व 

श्रीमानसंग्रददा्प्रदेरतः ॥ देशकालविभागज्ञःसर्वलोकप्रियंवदः ॥२१॥ आताचास्यचद्वेमातरःसौमित्रिरमितप्रभः ॥अजुरागेणरूपेणऱुणे णैश्नापित 

थाविधः ॥२२॥ ससुवणच्छविः श्रीमात्रामःश्यामोमहायशाः॥ ताइभोनरशाइलौत्वदशनकृतोत्सवी ॥ २३ ॥ णडुणश्चा 
€| शी (लक्ष्मी) यश, और तेज उनमें वसेमानहे उनके पिता माताका कुल पित्र है। कक्ष, कुसति, छाती, नासिका, कंधे और छलाट यह छः अंग ऊंचे हैं और 3 
| योंके पोरुए, केश, रोम, नख, त्वचा, शिशन, श्मश्रु, दृष्टि और बुद्धि यह नव पदार्थ अति सुक्ष्म हैं ॥२०॥ श्रीरामचन्द्रजी समयका यथोचित वि रउंगछि 
(| चर्म अर्थ काम मोक्ष इनचारों वर्गोकी सेवा सदा किया करते हैं वह संत्यरत श्रीमान्‌ धन इकहा करने और उस धनसे प्रजापा न 
@| तैयार देशकालकाभेद जाननेवाळे और सब जनोसे मिय बोळनेबाळे हैं॥२१॥उनके सौतेछे भाई प्रमाणर हित प्रभाववाले सुमित्रानंदन Fe क करनेके कार्यमें 
2) | युणोमें श्रीरामचन्द्रजीके समान हैं ॥ २२ ॥ परन्तु उन श्रीमान्‌ लक्ष्मणजीके अंग सुवर्णके समान गौर है ओर महाराला आ hos Es 


9 | के अन्तर ले थे उस समय अ | 
® केवळ इतनाही अन्तर हे जिस समय हम चले थे उस [पके दर्शन प्राप्त करनेके सिवाय उन दोनों नर शादूलोंको और कोई भी चिन्ता नहीं थी और 


२१३ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वा.रा.भा. || वह छटपटातेथे कि, कब्र आपके दशन हों ॥२३॥ इसे पॅकॉरसे समस्त परमि ऑर्पकाही हूँढते भाळते अनेक स्थानोंमें घूमते घामते ॥ २४ ॥ वह दोनों 
॥७३॥ |&)| भाई अनेक सघन वृक्षोंसे युक्त ऋष्यमूक पर्वतके नीचे बैठे अपने ज्येष्ठमाई वालिसे निकाले ॥ २५ ॥ और उसकेही भयसे दुःखित वानरोंके सहित बेटे 
| वानरोंके महाराज प्रियदशन सुग्रीवजीसे मिले, हम सत्यप्रतिज्ञ वानरनाथ सुश्रीवजीकी ॥ २६ ॥ परिचर्या प्रथमहीसे करते थे, राज्य छूटनेके पहले 

9) | भी हम बराबर उनकी सेवा करतेही रहे सो जब कि सुग्रीवजी राज्यसे निकाले जाकर बनभें वसते थे कि चीर वल्कळ धारण किये भ्रष्ठ धनुष ग्रहण | 

® | ॥ २७ ॥ राम लक्ष्मण वहां आये वानरोंमें भ्रष्ट सुग्रीवजी उन धलुद्धेर दोनों नरव्याघोंको देखते हुए ॥ २८ ॥ और देखतेही भयके कारण मोहको प्राप्त हो 
!| एक छलांग मार पवेत के शिखर पर चढ़ गये, और उस शिखरपर भली भाती टिककर सुग्रीवजीने ॥ २९ ॥ बहुतही शीघ्र उन दोनों जनोंके निकट हमको 
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विचिन्व॑तौमहीकृत्स्नामस्म/भिःसहृसंगतौ ॥ त्वामेवृमागेमाणौतौविचरंतौवछुंधराम्‌॥ २७ ॥ददशेतुयगपतिपूर्वजेनावरोपितम॥क्रष्यसूकस्य || 
® 

(को 

® 

© 

छै 
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(9) 

(न 

| मूलेतुबहुपादपसंकुले ॥ २५॥अआतुभयात॑मानसीनंसुग्रीवंप्रियद्शनम ॥ वयंचहरिराजतंसुग्रीवंसत्यसंगरम॥२६॥ परिचर्यामहेराज्यात्पूवेजेना 
6 गे € न्या स्वन नर | र 

$| वरोपितम॥ततस्तोचीरवसनोधनुःप्रवरपाणिनो॥२७॥संतोदद्ानरव्याजोधन्विनोवानरषभः॥२८॥अभिप्छुतोगिरेस्तस्यशिखरंभयमोहितः॥ 
| तत'सशिखरेतस्मिन्वानरेंद्रोब्यवस्थितः ॥ २९ ॥ तयो'समीपंमामेवप्रेषयामाससत्वरस्‌ ॥ तावहंपुरुषव्याधोसुग्रीवचनात्मभ॥३०॥रूपलक्ष 
| णसंपन्नोकृतांजलिशुपस्थितः ॥ तोपरिक्षाततत्त्वाथोमयाप्रीतिसमन्वितो॥३१॥पृष्ठमारोप्यतंदेशंप्रापिती पुरुषर्षभौ ॥ निवेदितोचतत्त्वेनसुग्री 
8) वायमहात्मने ॥ ३२॥ तयोरन्योन्यसंमाषाद्भृशंप्रीतिरजायत ॥ तत्रतोकीतिसंपन्नोहरीशवरनरेश्वरो ॥३३॥ रका या 

६० कर० ७)  बृत्तया\तततःसांत्व यामासशुग्रीब॑लदमणाग्रजः।३४॥।ख्नीहेतोर्वा लिनाजात्रानिरस्तंपुरुतेजसा॥ततस्तवन्नाशजंशोकंरामस्यक्लिष्टकर्मण।२५॥ | 

9) भेजा, सुग्रीबजीकी आज्ञानुसार हम वहां जाय उन पुरुष सिंह सब कार्योके करनेमें समर्थ ॥ ३० ॥ रूप लक्षण सम्पन्न दोनों वीरोंके सन्सुख हाथ जोडकर |(( 
ज्ञ २ ७) खडे इये और तब एक दूसरेके वृत्तान्तसे ठीक २ अवगत हो गये और बह भी समाचार जान बडे प्रसन्न हुये ॥ ३9 ॥ तब हम उन दोनों उरुष श्रेशॉको /& 


` शद अपीीठपर चदाकर ऋष्यमक पदेतके शिखर पर छायेए-०, ओर बह «पहत /महातहा००शुबजीसे समस्त वृत्तान्त निवेदन किया ॥ ३२॥ यशस्वी नर श्रेष्ठ /€ 
कै ईः क्य सोहन ` पररूप्र चातीळाप करके अतिशय भस हुए ॥ श्रीरामचन्द्रजी व सुग्रीवती दोनोंने ॥ ३३ ॥ एक दूसरेसे अपना पूर्वश्त्तान्त कहा /्र 


NN 


0 ३ ऑल सूचएएल त्त्य स्कध््पणज्रिव्त अडे भराडे ोसासचेहजीने मध्यम सुञीवको धीरज दिसा ॥ ३४ ॥ कारण कि, खी इरण करनेकी /$/ 
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इच्छा किये उनके बडेत्राता तेजस्वी वालिने उन्हें घरत्ते निकाछ दिया था। जब भीरामचंद्रजी समझा चुके; तब तुम्हारे हरणहो जानेसे जो शोक चिशष क नज | 


सेक्ारी ऋोएरए 


लक्ष्मणोवानरेंद्रायसुग्रीवायन्यवेद्यत्‌॥ सश्रत्वावानरेंद्रस्तुलक्ष्मणेनेरितंवचः॥३६॥ तदासीक्निष्प्रभोत्यथग्रहग्रस्तइवांशुमान॥ततस्त्वद्रात्रशो 
भीनिरक्षसाहियमाणया ॥३७॥ यान्याभरणजालानिपातितानिमहीतले ॥ तानिसर्वाणिरामायआनीयहरियूथपाः ॥३८॥ संदृष्टादशयामा 
सुर्गतितुत्रविदुस्तव ॥ तानिरामायदत्तानिमयेवोपडतानिच॥ २९॥ स्वनवंत्यवकीर्णानितस्मिन्विहतचेतसि॥तान्यकेदशीनीयानिकृत्वाबहुविधं 
तदा ॥४०॥ तेनदेवप्रकाशेनदेवेनपरिदेवितम्‌ ॥ प्रादीपयद्दाशरथेस्तदाशोकहुताशनम्‌ ॥४१॥ शायितचचिरंतेनदुःखातेनमहात्मना॥मयापि 
विविधेवांक्येःकृच्छादुत्थापितःपुनः ॥ ४२ ॥ तानिदृष्टामहाहीेणिदशेयित्वासुहुमुुः ॥ राघवःसहसोमित्रिःसुग्रीवेसन्यवेशयत्‌ ॥ ४३ ॥ 
सतवादशनादायराघवःपरितप्यते. ॥ महताज्वलतानित्यमभिनेवाभिपवंतः ॥४४॥ ्वत्क्ृतेतमनिद्राचशोकश्चिताचराघवम्‌ ॥ तापयंति 
महात्मानमस्यगारमिवाग्नयः ॥ ४५ ॥ 


९| श्रीरामचंद्रजी उन सबको देखतेही मूच्छितसे होगये थे फिर इन सुंदर गहनोंको वारंवार हृदयसे लगाये ॥४०॥ उन 


भाँतिके विलाप रोय २ कर किये । उन समस्त गहनोंसे दशरथ कुमार श्रीरामचद्रजीके शोकानल को और भी apts i ॥ पा 
चंइजी शोकसे व्याकुळ होकर पृथ्वी पर गिरपंडे; हमने अनेक भातिके मीठे २ वचनोंसे समझा कर अतिकठिनाईसे फिर उनको उठा कर बैठाया॥४ २॥श्रीराम 
चेंद्जीने वारंवार वहसब गहने देखे और लक्ष्मणजीको दिखाये और फिर देखदाखकर सुग्रीवजीको सौंप दिये॥४३॥हे आयें! नित्य जळती हुई बडी भारी अभिके 
द्वारा पर्वत जेसे संतापित होता है वेसेही रघुनन्दन भीरामचेइली, मामकेन परालेफे,संताभिक'हो रहेहें ॥४४॥ तीन अभ्नियोसे युक्त अभि गहके समान अनि 
SI 


£) मर्चे्जीको था॥३५॥उसका समस्तवृत्तान्त ळक्ष्मणजीने वाहि, सदीकीपे कह, हप/ुयीवजी लक्ष्मणजीके वचन सुन कर॥॥३६॥राइुसे असे इमे सर्यके ह 
@| समान मलीनहो गयेतत्पश्चात्‌ तुम्हारे अंगोमे स्पर्श करनेके कारण शोभायमान होनेवाछे गहने॥ ३७॥।ाक्षससे हरी जानेके समय जो आकाशे पृथ्वी पर तुमने छोडेथे |(@ 
2)| बानर यूथपतिगणवही सब गहने श्रीरामचंद्रजीके पास लाये॥ ३८॥और हर्षितहो उनको दिखाये, परंतु उसकाल वे वानर आपकी गतिको नहीं जानते थेकि, आप | 
9 | कहां हैं जो समरत गहने श्रीरामचेद्जी को दिखाये गयेथे ॥३९॥ वह समस्त जबकि शब्द करते २ गिरे थे, तब हमनेही इकहा करके उनको उठा लिया था 


CANE > 
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| ` 
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| शोक ओर चिंतासे महात्मा श्ीरामचन्द्रजी संतापिह,हयते हे ॥४)१॥जेफे जह >सय्, भूकतामसे पर्वत हिलता हैं, 
कारण भीरामचन्द्रजी कंपायमान रहते हैं॥४६॥हे राजनंदिनी! श्रीरामचन्द्रजी विविध मनोहर कानन नदी और झरनोंके समीप घमते हुये फिरा करतेहे, परंतु 
आपके दर्शनन मिलनेसे उनको यहकुछ भी अच्छे नहीं लगते॥४७॥हे राजनंदिनी! वह नर सिंह रघुनंदनजी शोघही रावणको बंधु मित्र बाँधवों सहित मार कर 
आपको प्राप्त करेंगे । ४८ ॥ अनंतर श्रीरामचन्द्रजी और सुग्रीव दोनों एक वालिका संहार, और एक तुम्हारे खोजनेके निमित्त परस्पर प्रतिज्ञा करते हये 
॥४९॥ इसके पीछे वह वानर राज सुग्रीवजी उन दो कुमारों के साथ किष्किन्धामें आये और समरमें वालिको मार डाला॥५०॥श्रीरामचन्द्रजीने अपने बलसे 
तवादशैनशोकेनराघवःपरिचाल्यते।महताभूमिकंपेनमहानिंवशिलोज्चयः ॥४६॥ काननानिसुरम्या णिनदी प्रखवणानिच ॥ चरन्नरतिमाप्नोति 
त्वामपश्यन्तृपात्मजे ॥४७॥ सत्वांमनुशादूल'क्षिप्रप्राप्स्यतिराघवः॥समित्रबांधवंहत्वारावणंजनकात्मजे ॥ ४८॥ सहितौरामसुग्रीवाबुभा 
वकुरुतांतदा ॥ समयंवालिनंहतुतवचान्वेषणंप्रति ॥४९॥ ततस्ताभ्यांकुमाराभ्यांवीराभ्यांसहरीश्वरः ॥ किष्किधांसमुपाग म्यवालीयुद्वेनि 
पातितः ॥५०॥ ततोनिहत्यतरसारामोवालिनमाहवे॥सर्वक्षेहरिसंघानांसुग्रीवमकरोत्पतिम।५१॥रामसुग्रीवयोरैक्येदेव्येवेसमजायत॥हनूमतं 
चमांविद्वितयोदूंतसुपागतम्‌ ॥ ५२ ॥ स्वंराज्यंप्राप्यसुग्रीवः स्वानानीयमहाकपीन्‌॥त्वदर्थेप्रेषयामासदिशोदशमहाबलान्‌ ॥५३॥ आदिष्टा 
वानरेंद्रेणसुग्रीवेणमहोजसः। अद्विराजप्रतीकाशाःसर्वतःप्रस्थितामहीम्‌॥%४॥ ततस्तेमागमाणावेसुग्रीववचनातुराः॥चरंतिवसुधांकृत्स्नांवय 
मन्येचवानराः। ५७ ॥ अगदोनामलक्ष्मीवान्वालिसूनुर्महाबलः ॥ प्रस्थितःकपिशाईलख्रिभागबलसंबृतः ॥ «६ ॥ 

WE कर सुग्रीवजी को समस्त ऋक्ष और वानरोंका राजा बनाया॥५१॥हे देवि ! इस भ्रकारसे श्रीरामचन्द्र और सुग्रीवजीमें मित्रता उत्पन्न हुई, यह आप जानें | 
हम उन लोगोंकेही दूत हनुमानजी आपके निकट आये हैं ॥५२॥ सुग्रीव जीने अपने राज्यको पाया, अपने अधीनवाले महा बळवान बडे २ वानरोंको बुला ग्र 


| कूर आपके खोजनक लिये उनको दशों दिशाओं मे भेजा है ॥ ५३ ॥ वानरराज सुग्रीवजी की आज्ञा पाय कर पर्वतराजके समान बडे २ शरीर वाळे महा ॥८ 


तेजस्य चानरगणफथ्दी के चारों ओर को गये हैं 0७७0 सुधीर्बऔी'“की''अऑजि*सेर भष”ही- वह वानर लोग तथा हम तबसे ही आपका पता छगाने के लिये /& 


रह सजएल्‍लपज्थिओे: पर सते है\५५हमारा भी उनमे से एक दल है। जितनी सेना भेजनेसेबाकी रह गई थी उसका एक भाग किष्किन्धा में छोड़ बाळिडन अंगदना 


वेसेही आपके अदर्शनसे उत्पन्न हुये शोकके 
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ढि कक कवर्स कपल: कहा वळवाचू वानर ओड तीन भाग सेना सँग ळेकर इधर कोणाचे हैं 1:८९ अमदजोक जलचर हन न्न नवत ऋउ स्वन सर | च 
259) भूलकर अत्यन्तशोकको प्राप्त हुए थे; वहां पर हम लोगोंको बहुत दिन रातबीत गये थे।%७॥इसके पीछे हम लोगोंने काये मिद्ध होनेकी आशा छोडदी जर \ 
५ क जो ठ्स लिये कापिराजकै Slddhanta भयस त हो व Kosha न लि 7 जट र ie 
सुग्रीवजीनेजो अवधि नियत करदी थी वही भी बीत गई इसलिये कॉपर क तहाकर प्राणत्यागकरनेके लिये हम सब जने तैयार हुये ॥५८॥ विविध 
गिरि. दुर्ग. नदी, झरने, इन सबको दंढनेपरभी आपका सन्धान न पानेसे ह प्राण त्याग करनेका निश्चय किया ॥५९॥ इसके पीछे हमने उसी पर्वतके 
ऊपर चढ प्रायोपवेशन व्रत धारण किया । हे जनकनन्दिनी ! सबही वानरगण प्रायोपवेशन व्रतले मरनेपर उतारू हुये ॥६०॥ यह देख अगदजी शोकसागरमें 


एषांनोविप्रनष्ठानांविध्येपवतसत्तमे ॥ भशंशोकपरीतानामहोरात्रगणागताः ॥ ५७ ॥ तवयंकायं 


ied नेराश्यात्काळस्यातिक्रमेणच ॥ भयाञ्चकपि 
राजस्यप्राणांस्त्यक्तुसुपस्थिताः ॥ ५८ ॥ विचित्यगिरिदुर्गाणिनदीप्रशवणानिच ॥ अनासाद्यपदंदेव्याःपरणास्त्यक्तुंब्यवस्थिताः ॥ ५९ ॥ 


ततस्तस्यगिरेमूि ६०॥ भृशंशोकाणवे मग्नः. पर्यदेवदंगदः ॥ तवनाशंचवेदेहिवा 


:नवयंप्रायसुपास्महे॥ष्टाप्रायोपविष्टांश्चसर्वान्वानरपुंगवान्‌ ॥ 


लिनश्चतथावधम्‌ ॥ ६१ ॥ प्रायोपवेशस्मकंमरणंचजटायुषः ॥ तेषांनःस्वामिसंदेशान्निराशानांसुमूर्षताम्‌ ॥ ६२ ॥ कार्यहेतोरेहायातःश 
कुनिवीयेवान्महान्‌ ॥ गरश्रराजस्यसोद्यःसपातिनामगध्रराट्‌ ॥६२॥ अत्वाभ्रातृवधंकोपादिदंक्चनमब्रवीत्‌ ॥ यवीयान्केनमेभ्राताइतःक्कच 


निपातितः॥६४॥ एतदाख्यातुमिच्छामिभवद्भिर्वानरोत्तमाः ॥ अंगदोऽकथयत्तस्यजनस्थानेमहटरधम्‌ ॥६५॥ रक्षसाभीमरूपेणत्वासुद्िश्यय 

| थार्थतः॥ जटायोस्तुवधंश्र॒त्वादुःखितःसोरुणात्मजः ॥ ६६॥ _ 

७) डूब आपका न मिलना, और वालिका मरना कहकर वारंवार रोदन करने लगे ॥६१॥ वह हम सबका मरनको तेयार होना, जटायुका मरना यह कहकर 
बडे दुःखी हुये, सुधीवजीकी आज्ञा अतिकाठिन थी इसलिये हम सब निराश हो मरनेके लिये इस प्रकारमे बेठे हैं ॥ ६२ ॥ कि, इतनेही में मानो हम लोगोंकी 

|| सिद्धिके निमित्तही ग्धराज जटायुके भाई सम्पाति नामक महाकाय वीयवान्‌ ग्रभराज पक्षी हमारे समीप आये ॥ ६३ ॥ और भाईका मरण वृत्तान्त सुन 

©| कोधे भर कर यह बोले' कि, हमारे छोटे भाईको किसने कौनसे स्थानपर मारा है १॥६४॥हे वानरस्रेप्टगण ! तुम लोग हमको बताओ, हमारी इच्छा यह सब 
सुननेकी है” जब इस भाँतिसे उस पक्षीने कहा तो अंगदजीने सम्पातिसे जनस्थानमें बडा भारी वध ॥६५॥ जो तुम्हारे लिये भीमरूपी राक्षस रावणने महात्मा 


१ कुण विछाकर मरनेके लिये निराहार बेठना 'प्रायोपबेशन' ब्रत कहाता है ॥। 
ह्‌ 


2>> 


है ® 3 OAS 2> 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
चा.रा.भा. | जटायुका किया था, सब कह सुनाया जटायुका वध सुककरू-अति.ुखिवहो'अरुणके्युःसम्पातिने ॥६६॥ बताया कि, तुम निंदारहित अंगवाली र | 
७५॥ |&}| यहे बस्ती हो सम्पातिके यह प्रीति देनेवाले वचन सुनकर ॥ ६७ ॥ अंगद इत्यादि हम सबही वहांपरसे चले । विन्ध्याचलसे उतरकर इमत्ता 
$| रमणीक किनारेपर आये ॥ ६८ ॥ आपके दशनाभिळाषसे उत्साहित और प्रसन्न होकर अंगदादि सब वानरगण प्रायः समुद्रके तटपर ही पहुँच गये ॥६९॥ |(& 
26| आपका दर्शन करनेके लिये उद्यत वानरगणोंको फिर एक विषम भावना आय पहुँची जब वानरोंकी सेना समुद्र देख उत्साह रहित और शोकाकुल हुई तब | 
$| हम-॥ ७० ॥ उन सब वानरोंका महाभय छुडाय शतयोजनके फांटवाळे समुद्रको नांघ रात्रिकाठमे राक्षसोंसे परिपणे लंका नगरीमें प्रवेश करते हुए ॥७१ ॥ 
त्वामाहसवरारोहेवर्सतीरावणालये ॥ तस्यतद्वचनंभ्रुत्वासंपाते'प्रीतिवधनम ॥६७॥ अंगदप्रसुखा'सर्वेततःप्रस्थापितावयम्‌ ॥ विध्यादुत्था 
य॒संप्राप्ताःसागरस्यांतसुत्तमम्‌ ॥ ६८ ॥ त्वहरीनेकृतोत्साहादष्टाःपुष्टाःप्लवंगमाः ॥ अंगदसुखाःसर्वेवेलोपांतसुपागताः ॥६९॥ चिंतांजग्सुः 
पुनर्भीमांत्वद्दर्शनससुत्सुकाः ॥ अथाहंहरिसेन्यस्यसागरंदृश्यसीदतः ॥७०॥ व्यवधूयभयेतीबयोजनानांशतंप्लुतः ॥ लंकाचापिमयाराजौप्र 
विषाराक्षसाकुला ॥७१॥ रावणश्वमयादृष्टस्त्वंचशोकनिपीडिता ॥ एतत्तेसर्वमाख्यातंयथादृत्तमनिंदिते ॥७२॥ अभिमाषस्वमांदेविदृतोदाश 
रथेरहम्‌ ॥ तन्मांरामकृतोद्योगंत्वन्निमित्तमिहागतम्‌ ॥ ७३ ॥ सुत्रीवसचिवंदेविद्युध्यस्वपवनात्मजम्‌ ॥ कुशलीतवकाकुत्स्थःसर्वशद्धभृता 
वरः ॥ ७४॥ गुरोराराधनेथुक्तोलक्ष्मणःशुभलक्षणः। तस्यवीयेवतोदेविभतुस्तवहितेरतः ॥७५॥ अहमेकस्तुसंप्राप्तःसुग्रीववचनादिहद ॥ मये 
ति ॥ ७६ ॥ ¢ 
रावणको भी ओर शोकसे पीडित आपको भी हमने देखा, हे अनिन्दिते ! आदिसे अंततक जो बातें हुई हैं, वह आपके निकट हमने समस्त वर्णन की |$ 
9 \ ७२ 0 हे देवि | आप हमारे साथ संभाषण कीजिये, हम दशरथनंदन श्रीरामचन्ब्रजीके दूत हैं हम आपकेही देखनेको श्रीरामचन्द्रजीके भेजे यहां आये हैं 
& \ ७३ \ हम सुश्रीव जीके मंत्री और पवनके इत्र हैं हे देवि! र, वह सर्व शख्नधारियोंमे भ्रष्ट काकुत्स्थ ्ीरामचन्द्रजी कुशळ मंगळयुक्त हैं ॥ ७४ ॥ ऑर | 


९ लक्षण सम्पन्न ऊध्णणजी भी सकुशल हैं, आपर्के“उर्न स्वीभी' औरीमिर्चि्रशँकि हित साधनमें सदा लगे रह कर व हम अपने यरुकी आराधना /& 
_ ७३५ ते ह \ ७७. ७ इम अकेले सत्रोवजोव्ही आज्ञासे रहापर आये हैं, और सहायरहित कामरूपी घूमते हुए ॥ ७६ ॥ ४ 


ट्र उन्हार कार्य केत २ हमने इस तमरत दलिणदिशाको छाना बडे भाग्यकी बातहे कि, हम तुम्हारे अदर्शन जनित शोके व्याकु और आपको झूतक समझते | ब 
&)| वानरॉकी सेनाते ॥७७॥ आपका दर्शन संवाद देकर उन वक सवात. हर कर, पुकेसे,रडेकुध भाग्यसे समुद्र लांघकर हमारा यहां आना व्यथ न हुआ॥७<॥ | 
©| हे देवि! भाग्यसेही हम आपका दर्शन पानेसे उस स्थानमें यश प्राप्त करेंगे और महावीर्यवात रघुनंदन श्रीरामचन्द्रजी भी शीघ्र ॥७९॥ राक्षसपतिरावणको पत्र ( 
2 ओर बन्धु बान्धवोंसहित संहार करके आपको प्राप्त होंगे । हे देवि ! सब पवतोर्म मनोहर माल्यवान्‌ नामक एक पर्वत है ॥ ८० ॥ हमारे पिता महाकपि |) 
9 | केसरी वहां पर रहते थे । उन्होंने एक समय देवर्षियोंकी आज्ञापाय वहांसे गोकण पवतपर जाय उस पवित्र नदीपतिके पुण्यतीथमे शम्बरसादन नामक असुरको | 

दुक्षिणादिगनुक्रांतात्वन्मार्गविचयेषिणा॥दिष्ट्याइंहरिसेन्यानांत्वन्ञाशमनुशोचताम्‌॥७७॥ अपनेष्यामिसंतापंतवाधिगमशासनात॥ दिष्टा 
हिनममव्यथसागरस्येहरूंघनम्‌ ॥ ७८॥ प्राप्स्याम्यहमिदैदेवित्वदईनकृतंयशः ॥ राघवश्वमहावीर्य:क्िप्रंत्वामभिपत्स्यते ॥७९॥ सपुनयां 
धवंहत्वारावणंराक्षसाधिपम्‌ ॥ माह्यवान्नामवेदेहिगिरीणासुत्तमोगिरिः ॥८०॥ ततोगच्छतिगोकण्णपर्वतेकंसरीहारिः ॥ सचदेवर्िभििष्टःपिता 
मममहाकपिः॥ तीर्थेनदीपतोपुण्येशंबसादनसुद्रन्‌ ॥ ८9 ॥ यस्याहंहरिणशक्षेत्रजातोवातेनमैथिलि। ।हचूमानितिविख्यातोलोकेस्वेनेवकर्मणा 

॥ ८२ ॥ विश्वःसाथतुवेदेहिभतुरुक्तामयागुणाः॥ अचिरात्त्वामितोदेविराघवोनयिताधुवम्‌ ॥८२॥ एवंविश्वासितासीताहेतुभिःशोककशिता 

उपपत्नेरमिज्ञानेूतंतमधिगच्छति ॥८४॥ अतुळंचगताइपैमरहषेगठुजानकी ॥ नेञाभ्यांवक्रपक्ष्माभ्यांसुमोचानन्दजजल्म्‌ ॥ ८«॥ चारुत 

हारा लककाव क्षणम्‌ ॥ अशोभतविशालाक्ष्याराइसुक्तइवोडुराट्‌ ॥ ८६ ॥ 

मारडाळा ॥८१॥ हे मेथिलि ! इन्हीं केशरीजीकी अंजनी नामक ख्रें क्षेत्रजरूप पवनसे हमारी उत्पत्ति हुई है। अपने पराकमकेबळसे हम इस ठोकमें ह्या 
नामसे विख्यात हैं ॥८२॥ हे विदेहनंदिनि ! आपको विश्वास देनेके लिये आपके स्वामी भीरामचंद्रजीके समस्त गुण विस्तारसे वर्णन किये हे देवि ! रघुनं 
दून श्रीरामचद्रजी आपको शीघ्रही इस स्थानपरसे छे जायँगे ॥ ८३ ॥ शोकसे पीड़ित हुई सीताजीने 


व जीने अनेक हेतु और राम टक्ष्मणजीके यथार्थ चिह्न पाय 
विश्वासकर हनुमानजीको श्रीरामचन्द्रजीका दूत जाना॥८४॥ओर अतुल हषे भात करती हुई जानकीजी मारे आनंदके टेढी पलकवाले दोनों नेत्रोंते आनंदके 
©| आस गिराने ठगी ॥८५॥ बढ़े २ नेत्रवाली जानकीजीका, वह, कशानी. शत्र ळोतरत-शोभित ( ताम्रवत्‌ अरुण बड़े २ नेत्रोंसे युक्त ) मनोहर सुखमंडळ 
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(a) 
वा.रा.भा. |(&| राहुसे छुटे हुए चद्रमाके समान शोभायमान होने लगा १४००६९/४सक'उच्होंनेऽ-हनुमानूजीकोमाकत वानरही जान सब भ्रांति छोड़दी इसके पीछे हनुमानूजीने 

॥७६॥ |$}| उन प्रियदशनवाली जानकीजीसे फिर कहा ॥ ८७ ॥ हे विदेहन॑दिनि ! हमने आपसे यह समस्त वृत्तान्त कहा अब इस समय आप प्रसन्न होजामँ इस समय | 
हमको क्या करना होगा ओर आपकी कया इच्छा हे सो प्रगट कीजिये । क्योंकि अब हम शीघही श्रीरामचन्द्रजीके निकट जायँगे ॥ ८८ ॥ हे मिथलेश (६९ 
| कुमारी ! महर्षिगणोंकी आज्ञासे वानरश्रेष्ठ केशरीने जब शम्बरसाद असुरको युद्धमें मारा था, तब उन महर्षियोंके प्रसादसे हमने पवनजीके औरसस अपनी |$ 
गे मातामें जन्मग्रहण किया, परन्तु प्रभावमें हम पवनहीकी तुल्य हैं ॥ ८९ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा वा० आदि० सुन्दरकांडे भाषायां पंचत्रिशः मगः ॥ ३५॥ 
£| हनूमेतकपिव्यक्तंमन्यतेनान्यथेतिसा॥ अथोवाचहनूमांस्ताम॒त्तरंग्रियद्शनाम्‌॥८७॥ एतत्तेसवमाख्यातंसमाश्वसि हिमेथिलिकिकरोमिकथ | 
| वातेरोचतेप्रतियाम्यहम्‌॥८८॥ इतेस्ुरेसयतिशंबसादनेकषिप्रवीरेणमहषिचोदनात्‌॥ततोस्मिवायुप्रमवोहिमेथिलिप्रभावतस्तत्प्रतिमश्चवानरः | 
6| ॥८९॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा सुंदरकांडे पंचत्रिंशः सगः ॥३५॥ भूयएवमहातेजाहनूमान्पवनात्मजः॥ |( 
| अन्रवीत्प्रश्रितंवाक्यंसीताप्रत्यकारणात्॥ १॥ वानरोहंमहाभागेदूतोरामस्यधीमतः ॥ रामनामांकितंचदंपश्यदव्यंुळीयकम्‌॥२॥ प्रत्यया | 
| थतवानीतंतेनदत्तंमहात्मना॥ समाशवसिहिभत्रतेक्षीणदुःखफलाझसि॥३ ॥ गृहीत्वामेक्षमाणासाभर्तुःकरविश्षितम्‌॥ भतारमिवसंप्राप्तंजान | 
$2। कीसुदिताभवत्‌॥४॥ चारूतद्वदनंतस्यास्ताम्रञुक्कायतेक्षणम्‌॥बभूवहषोंदग्रंचराइशुक्ताइवोडराद्‌ ॥५॥ ततःसाह्नीमतीवालाभतेःसंदेशहाषिता॥ A 
। परितुष्ठाप्रियेकृत्वाप्रशशसमहाकपिम्‌ ॥ ६॥ ¢ 

सुं० क० पवनकुमार महातेजस्वी हनुमानजी सीताजीको विश्वास देनेके लिये फिर विनीत वचनसे बोले ॥ १ ॥ हें महाभागे ! हम वानर हैं; बुद्धि शक्तिसम्पन्न श्रीरा ८ 


२० ३६ (&)॥ मचन्द्रजीके दूत हैं हे देवि! रामनामांकित यह अंगूठी देखिये॥२॥आपक विश्वासके लिये हम इसको लाये हैं उन्हीं महात्मा श्रीरामचन्द्रजीनेहमको यहदी है |/) 
| (0 स्वस्थ्चित्त हूजियि, अब निश्चयही आपके दुःखका अंत हो आया हे ॥३॥ जानकीजी अपने स्वामीकी उँगलीका गहना उस अँगुठीको ग्रहण कर और देख | 
ससी चत हूड सान ऋरामचन्द्रजीही मिल गये ॥ ४१ "उनकी 'वह/अंरणकेयिवोर्लि' बडे०%'शुभनेत्रॉसे विराजमान मनोहर बदनमंडळ राहुसे छुटे इए चन्दमाके /& 


सूण्एन चप्पल हउ \\५९\\उस्र समय यहू ऊजि्जिता चारा सीताजी अपनेस्वामीका संवाद पानेसे हार्षित ओर प्रसन्न होकर आदर करके कापिभे् हड मान्‌जीकी प्रशंसा A 


| करने ळगी॥६॥हे वानरश्रे्ठ ! तुमने अकेलेही राक्षसोंका स्थान मथडाला इससेही हमने जान लिया कि; 
तुम्हारा विक्रम अत्यंत बड़ाई करनेके योग्य है कि, शतयोअबिस्शारवाउा'य्करादिकोकी' रथै समुद्र तुम गोपदकी तुल्यसमझकर सरछतासे लांघ आये॥८॥ हे 
वानरश्रेष्ठ ! जब कि, रावणसेभी भय ओर सम्भ्रम नहीं है तब हम तुमको साधारणवानर नहीं समझ सकतीं ॥९॥ उन परमविज्ञानी श्रीरामचन्द्रजीने जव कि, 
तुमको यहां भेजा है तब तुम निःसन्देह हमसे संभाषण करनेके योग्य हो ॥३०॥ दुद्धप॑श्रीरामचन्द्रजीने विना जाने परीक्षा किये तुमकोकभी न भेजा होगा 
विशेष करके पराक्रमके विना जाने हमारे निकट तुमको कभी नहीं भेजते ॥ ११ ॥ यह बडे माम्यकी बात है कि सत्यप्रतिज्ञ महात्मा श्रीरामचन्द्रजी और 
विक्रांतस्त्वंसमर्थस्त्वंप्राज्ञस्त्ववानरोत्तम॥येनेदंराक्षसपदंत्वयेकेनप्रधार्षतम्‌ ॥७॥ शृतयोजनविस्तीणःसागरोमकरा लयः ॥ विक्रमश्लाघनी येन 
कमतागोष्पदीकृतः॥८॥ नहित्वांप्राकृतंमन्येवानरंवानरपभ॥ यस्यतेनास्तिसंत्रासोगावणादपिस्रमः॥९॥ अईसेचकपिश्रेष्टमया ममञचिभा 
` पितुम ॥ यद्यसिग्रेषितस्तेनरा मेणविदितात्मना ॥१०॥ मेषयिष्यतिदर्षोरामोनझपरीक्षितम्‌ ॥ पराक्रमम विज्ञायमत्सका रां विशेषतः॥ ५, 
` दिष्ट्याचकुशलळीरामोधर्मात्मासत्यसंगरः ॥ लक्ष्मणश्चमहातेजाःसुमित्रानंदवर्धनः ॥ १२॥ कुशलीयदिकाकुत्स्थः किनसागरमेखलाम ॥ 
महींदइतिकोपेनयुगांताग्निरिबोत्थितः ॥ १३॥ अथवाशक्तिमंतौत्तौसुराणामपिनिग्रहे ॥ ममेवतुनदुःखानामस्तिमन्येविषर्॑यः ॥ १४ ॥ 
कञचन्नव्यथतेरामःकञ्चिन्नपरितप्यते ॥ उत्तराणिचकायाणिकुर्तेपुरुषोत्तमः ॥१९॥ कचित्रवीनःसंआंतःकार्येषुचनमुह्यति ॥ कश्चित्पुरुषका 
यांणिकुरुतेनपतेःसुतः॥ १६ ॥ द्विविधतरिविधोपायसुपायमपिसेवते ॥ विजिगीषुः सुहृ त्कञचिन्मित्रेषुचपरंतपः ॥ १७॥ ज गिल न 
मित्र*चाप्यभिगम्यते ॥ कञ्चित्कल्याणमित्रश्चमित्रेश्चापि पुरस्कृतः ॥ १८॥ 

सुमित्राके आनंद बढानेवाले महातेजस्वी श्रीलक्ष्मणजी कुशलसे रह ॥ १२ ॥ यदि काकुत्स्थ श्रीरामचन्द्रजी कुशल सहित हैं तो कोधसे प्रलयकाले उठे हये 
अभिके समान समुदरपर्यन्त इस पृथ्वीको भस्म क्‍यों नहीं कर डालते ॥१३॥ अथवा वह तो देवता छोगोंको भी दंड दे सकते हैं, परन्तु अभी केवळ हमारे हो 
दुःखोंका अन्त नहीं हुआ है ॥ १४ ॥ श्रीरामचंद्रजी व्यथित तो नहीं होते ? परिताप तो नहीं करते ? वह पुरुषोत्तम हमारा उद्धार करनेके लिये चेष्टा तो 
&)| कर रहे हैं ? ॥१५॥ वह दीन और व्याकुळ चित्त होकर इरुषोचित कत्तेव्य कार्योंका तो नहीं भूछ जाते हैं ? ॥१६॥ शत्रुओंके तपानेवाले श्रीरामच 
@ | नजी विजयकी अभिलाषा कर मित्रोंके प्रति साम; दान, और शत्रुके(अति'/वमेद/”बंदईकी पी सो प्रयोग किये जाते हैं ?।१७॥ब श्रीरामचन्द्रजी औरोंके साथ 


> 


तुम बडे विक्रमवान्‌ समथ और बडे पंडित हो "७७७ 


| 


| & करते हैं, ओ दूसरे भी उनके साथ मित्रता करतेहं!मिज्रलयोग,वतका, सत्ारक्ररतेहे? और वह भी मित्रोका आदर मानतो करते है !॥१८॥वह नूपनंदन 
॥७७॥ |&| श्रीरामचन्द्रजी; देवतालोगोंके अचग्रहकी प्राथेना तो किया करते हैं उन्होंने पौरुष और देव बल दोनोंका आश्रय तो छे रक्‍खा है १॥१९॥बहुत दूर रहनेसे ु 
स्नेह जो हमारे प्रति था वह तो नहीं जाता रहा ? वह श्रीरामचन्द्रजी हमारा उद्धार तो इस विपदसे करेंगे?॥२०॥वह प्यारे नित्यही सुख पाय कर इतने बडे हुये हैं 
कभी दुःख नहीं पाया सो इस महादुःख भोग करनेसे वह व्याकुळ तो नहीं होते ? ॥२१॥ भला कौशल्या सुमित्रा भरतजीका कुशंल्संवाद तो बारंबार मिलता 
रहता है॥२२॥सदा मानपानेके योग्य श्रीरामचन्द्रजी हमारे वियोगके शोकसे संतापित विमन तो नहीं होते! भळा वह हमारी रक्षा इस विपदसे करेंगेतो सही ? ॥२३॥ 
कच्िदशास्तिदेवानांप्रसादंपार्थिवात्मजः ॥ कचित्पुरुषकारंचदेवँचप्रतिपद्यते॥१९॥ कञ्चिन्नविगतस्नेहोविवासान्मयिराघवः॥ कज्चिन्मांव्य 
सनादस्मान्मोक्षयिष्यतिराघवः ॥ २० ॥ सुखानासुचितोनित्यमसुखानामनूचितः॥ दुःखसुत्तरमासाद्यकचचिद्रामोनसीदति ॥ २१ ॥ कौस 
ल्यायास्तथाकञ्चित्सुमित्रायास्तथेवचh अभीक्ष्णश्रूयतेकच्चित्कुशलंभरतस्यच ॥ २२ ॥ मन्निमित्तेनमानाहेःकचिच्छोकेनराघवः ॥ कञचिन्ना 
न्यमनारामःकच्चिन्मांतारयिष्यति ॥२३॥ कच्चिदक्षौहिणींभीमांभरतोभ्रातवत्सलः ॥ ध्वजिनींमंत्रिभिशुत्तांप्रेषयिष्यतिमत्कृते ॥ २४ वान 
राधिपतिःश्रीमान्सुग्रीवःकच्चिदेष्यति॥मत्कृतेहरिभिवीरिवृतोदेतनखायुधे:॥२५॥ कञ्चिच्चलक्ष्मणःशुरःसुमित्रानंदवर्धनः॥ अ्नविच्छरजा 
लेनराक्षसान्विधमिष्यति ॥२६॥ रोद्रेणकच्चिदस्रेणरामेणनिहतेरणे ॥ द्रक्ष्याम्यल्पेनकालेनरावणंससुहुलनम्‌ ॥ २७॥ कच्चिन्नतद्वेमस 
मानवर्णतस्याननंपञ्समानगंधि ॥ मयाविनाझुष्यतिशोकदीनंजलक्षयेपञ्ममिवातपेन ॥ २८॥ 
| भद्यासे स्नेह करनेवाले भरतजीने कया हमारा उद्धार करनेके लिये मंत्रियोसेरक्षित भयंकर अक्षोहणी सेना भेजी है ? ॥ २४ ॥ कया हमको यहांसे | 
३) छुटानेके लिये वानर भ्रष्ठ श्रीमान्‌ सुग्रीवजी, दांत ओर नखोंकेही आयुध बनाये हुये वानरवीरगणोंकेसाथ यहां आवेगे? ॥ २५ ॥ कया वह अख्नविशारद बीर | 
३ सूणित कुमार लक्ष्मणजी अखजाल वर्षीय राक्षसोंको भरम कर डालेंगे ? ॥२६॥ कया हम अल्पकालमें यह देखपावेंगी कि, श्रीरामचन्द्रजीने संग्रामभूमिमें अमोष ॥& 
९ पसत नाके सहित रावणका संहार किये!" 1१77२७११ 'कहींर्नेविहीन कमलके समान हमारे विरहर्मे श्रीरामचन्दजीका कमछफूछके समान // 
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२ चरसे "यदस होता है एफ, "रप्र पुर स्एम्राच्दार अते रहते च्य S 


याचा तावा खस्ता सकस अख्ानल्ा स्वस्थ पसनद जत्य 


ir — = = >>... न — - - a ऱ्य यय य न्य कः याचे 
25 डिड चक स्क्लक खसकन राकस जलाना सर्ब सा न जपानी जला उरसन्त नात्या स्वता दनान स 


जिनके नहीं हुः चन्द्र क ह क्य > चळ च्एन्रन स्स्स 
८)/ जिनके मनमें पीडा, भय या शोक नहीं हुआ! भला वहीरामचन्त्रजी धेर्यको तो धारण किये हैं ? ॥ २९ ॥हे दूत ! क्या माता क्या पिता कया कोई और 


1३8 बकी कथा सुनती हैं, तब॒ही तक जीती हैं ।(@ 
॥ ३० ॥ मनोरमा मैथिली जानकीजी वानरवीर हचुमानूजीसे इस भकार थुक्तियुक्त मधुर वचन कह उनके सुखसे फिर श्रीरामचन्द्रजी की कथा सुन 


9 | नेकी इच्छासे मोन होरहीं ॥ ३१ ॥ सीताजीके वचन श्रवण कर भयंकर विकमकारी पवननंदन हनुमानजी शिरसे हाथ जोड उत्तर देते हुये ॥ ३२ ॥ इस 


6 | दूसरा उरुष, किसीके प्रति उनका हमसे अधिक या समामि'रमेह१हीँ'है!०सो”हम"जेबन्तर्क“प्रमम्रिय शीरामचन 
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घर्मापदेशात्त्यजतःस्वराज्यंमांचाप्यरण्यंनयतःपदातेः ॥ नासीद्यथायस्यनभीनंशोकःकचित्सधेयेदृदयेकरोति ॥२९॥ नचास्यमातानपितान 
चान्यःस्नेहाद्विशिष्टोऽस्तिमयासमोवा ॥ तावडथहंदूतजिजीबिषेयंयावत्मवृत्तिश्रणुयांप्रियस्य ॥३०॥ इतीवदेवीवचनंमहार्थतंवानरेन्द्रंमधुरा 
मुक्ता ॥ श्रोतुंपुनस्तस्यवचोभिरामंरामार्थयुक्तेविररामरामा ॥ ३१ ॥ सीतायावचनंश्च॒त्वामारुतिभींमविक्रमः ॥ शिरस्यंजलिमाधायवाक्य 
ुत्तरमन्रवीत्‌ ॥ ३२ ॥ नत्वामिहस्थांजानीतेरामःकमललोचनः ॥ तेनत्वांनानयत्याशुशचीमिवपुरंदरः ॥ ३३ ॥ श्र॒त्वेवचवचोमह्यक्षिप्रमे 
ष्यतिराघवः ॥ चमूप्रकषेन्महतींहर्यक्षणणसयुताम्‌॥ ३४॥ विष्टभयित्वाबाणोघरक्षोभ्यंवरुणालयम्‌ ॥ करिष्यतिपुरीलंकांकाकुत्स्थःशांतराक्ष 
साम्‌ ॥३«॥ तत्रर्‍यद्यंतरामृत्युर्यदिदेवामहासुराः ॥ स्थास्यंतिपथिरामस्यसतानपिवधिष्यति ॥ ३६ ॥ तवादशनजेनार्यशोकेनपरिप्रितः ॥ 

नशमलभतेरामःसिंहादितइवद्विपः ॥३७ ॥ मंदरेणतेदेविशपेमूलफळेनच ॥ मल्येनचविध्येनमेरुणादडुरेणच ॥ ३८ ॥ 

स्थानमें आपका रहना कमलदलसमान नेत्रवाले भीरामचन्द्रजी नहीं जानते हैं देवराज जिस प्रकार बिनाजाने अनुहाद्‌ दैत्यसे हरीहुई शचीको नहीं छाय सके 
इसी भ्रकारसे वह अबतक आपका उद्धार करनेमें समथ नहीं हुये ॥ ३ ३॥ हमसे आपका समाचार पातेही रघुनंदन भीरामचन्द्रजी बडी भारी ऋक्ष और वानरोंकी 
सेना साथ लेकर आवेंगे ॥ ३४ ॥ अक्षोभय ससुद्रको अपने बाणोंसे पाट सेतुबांध वह काकुत्स्थ रघुवंशवाले भीरामचन्द्रजी लंकाके संपूर्ण राक्षसोंका संहार कर 
डालेंगे ॥३५॥ लंकापर चढाई करनेसेयदि साक्षात यम या देवासुरगण भी बीचमें पढंगे तब श्रीरामचन्द्रजी उनको भी तो मारडालेंगे ॥३६॥ आपके दशंनसे 


॥&) उत्पन्न हुये शोकसे ढकनेके कारण भीरामचन्द्रजी सिंह पीडित गजकेसमानशांति नहीं प्राप्त कर सकतेहैं ॥३७॥ हे देवि ! हम मंदर; मलय, विन्ध्य और दुम 
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र व ॥३८॥कि, आप देखेगी कि, श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर नयन शोभित, मनोहर बिम्बाफलके समान अध 

A न्द्र समान उदित होगा॥ ३९॥ हे विदेहनन्दिनी ! शीघ्रही ऐरावतकी पीढपर इन्द्रजीके समान शीरामचन्द्रजीको 

n . OR ETE त्याग करके वनके आ नित्य संध्याके समय अन्न आहार किमा करते 
) नेवाले जीवोंके आजानेरे ठ न्तरात्मा आपमें इस प्रकार लगा हुआ है कि, शरीरपर मच्छरके बैठने. या कीडे मको कार 

गाळ जावक आजानेसे उनको नहीं अग करते ॥४२॥ सर्वदाही ध्यान लगाये रहते, सदाही शोकसे विह्वल हो और की ता | नही व नकी 

&| अथासुनयनंवल्गुत्िवोर्टचारुकुंडलम्‌॥ ुखंदरक्ष्यसिरामस्यपूर्णचंद्रमिवोदितम्‌ ॥३९॥ क्षिमदरक्ष्यमिवेदे हिरामंपरस्रवणेगिरो ॥ शतकतुमिवासी 

©) 
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A 
बा.रा.भा. |(%| पवतोके और फल फूलोंक नाम करके शपथ करते हैं 
॥७८॥ रोमें विराजमान सुन्दर कुंडल भूपित मुखमंडल पूणच क 
प्र्रवण पंतप्र बठे हुये देखोगी ॥४०॥ श्रीरामच 


~ ~ ~ हे 
है वह दोदिन छोड तीसरे दिन भोजन करते हैं ॥ 


6 

®) 

¢ 

: (9) 

ननागपृष्टस्यमूर्षनि ॥ ४० ॥ नमांसराघधोभुंक्तेनचेवमधुसेवते ॥ वन्यंसुविहितंनित्यंभक्तमश्रातिप पिन ०) @ 
SB रा न्यसुवाह्‌ श्वातिपंचमम्‌॥४१॥ नेवदंशान्नमशकान्नकी टान्नस 

रीसूपान ॥ गाघवो5पनयट्राजात्त्वद्रतनांतरात्मना ॥ ४२ ॥ नित्येध्यानपरोरामोनित्यंशोकपरायणः ॥ नान्यञ्चितयतेकिचित्सतुकामवशं |$ 

गतः ॥४२॥ अनिद्रःमततंरामःसुप्ताऽपिचनरोत्तमः॥ सीतेतिमधुरांवाणींव्याहरन्प्रतिबुध्यते ॥४४॥ दृष्टाफलंवापुष्पंवायच्चान्यत््त्रीमनोहरम॥ | 
बहुशाहाप्रियत्येवं*वसंस्त्वामभिभापते ॥४९॥ सदेविनित्यंपरितप्यमानस्त्वामेवसीतेत्यभिभाषमाणः ॥ धृतवतोगजसुतोमहात्मातवेवलाभा 

यङतमयत्नः ॥ ४६॥ सारामसकातनवीतशोकारामस्यशोकेनसमानशोका ॥ शरन्मुखनांबुदशेपचंद्रानिशेववेदेहसुताबभूव ॥ ४७ ॥ हे 
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है 
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| इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च०सा०सुन्दरकांडेषट्तरिशःसगः ॥ ३६ ॥ 
छ| सवल यही वासना है कि, आपके दशन कर॥४३॥श्रीरामचन्द्रजी बहुधा सोते नहीं जोकुछ सोतेभी हैंतोउसी अवस्थामें “सीते” यह मधरवाणी कहकर वैसेही 
9) जाग उठते हैं ॥४४॥ फलपुष्प या और कोई ख्रियोंकी आनंद देनेवाली चीज देखतेही लंबे श्वास छेते हा प्रिये ! कहकर आपको उकारते हैं॥४५॥हे देवि ! 


३ Ee हा हा सीते! हा सीते ! कह कर सदाही परिताप करते हैं। और वह महात्मा राजकुमार श्रीरामचन्द्रजी आपहीका उद्धारकरनेके /& 
9९ चूड \ मान्ाश्एरदीय की सह सनतो लाका क्र हुआ था, वेमेही उनको शोकाकुल सुन सीताजी समान शोक्रसत /(@ 
२७३१ = स्च जसका क कर फिर भेचसे थक गया श ॥ ४ ७०॥।इत्यार्षे भीमद्रामायणे वाल्मी ० आदि० सुन्दरकांडे भाषायां षट्त्रिंशः सर्यः/६६॥ /&6 


ऐ > i TT TNS ee NN क डीड — - - की == a > है RO SSSI ४ र, Sate ee 
४४ ठर चमाके समान विमल वदनषालळी सीताजी हडमाचजीकै वचन भवण करके घर्म और युक्तिसिद्ध वचनोस उत्तर देती इड (5 घच 2 
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आ/र कित्ती वस्तुर्मे भीरामचन्द्रजीका मन नहीं लगता म शोकपरायण हैं यह बात ड विषमिले हुए अमृतकै तुल्य है ॥ २ ॥ मनुष्य महाऐश्वधही \ ह 
| भोग करें या दुःसह दुःखही पायकर काळ बितावे, परन्तु काल रस्सेस बाप करक उस 


> 


ooo आ >. लतने नक एका I STS ITT / d 
४ शर्णकमाके सयान विमल बदनकाली सीताजी हडमाचजीकै वचन अवण करके धर्मे और युक्तिसिच्ध बचनासे उत्तर देती हुई ७५ ॥ छे वानर (तनन जत जदा 


करता है ॥३॥ हे कपिश्रेष्ठ! निश्चय है कि होनहारका निवा ।(@ 


(| रण नहीं हो सकता देखोना कि, श्रीराम लक्ष्मण ओर हम किस दुःखमे के है ॥४॥ न जाने नौकाहूटजानेसे उस परसे गिर समुद्र मे तेरते हुए परुषकेसमान | 
© | भीरामचंद्रजी पराक्रमका प्रकाश करके भी कितने दिनोंमे शोकका पार पावेगे॥५॥ अब कितने दिनों हमारे स्वामी राक्षस कुलका ध्वंस रावणका बिनाश |(@ 
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सासीतावचनंश्रत्वापूर्णचंद्रनिभानना॥इनुमंतसुवाचेदंध्मार्थसहितंवचः ॥ १ ॥ अभृतंविषसंपृक्तंत्वयावानरभाषितम्‌ ॥ यज्चनान्य 
य्चशोकपरायणः ॥ २ ॥ऐश्वर्यवासविस्तीणव्यसनेवासुदारुणे ॥ रज्ज्वेवपुरुषबद्धाकृतांतःपरिकर्षति॥३॥ गाप 
गोत्तम॥ सौमित्रिमांचरामंचन्यसुनेःपश्यमोहितान्‌ ॥४॥ शोकस्यास्यकर्थपारंराघवोधिगमिष्यति॥ प्लवमानःपरिक्रांतोइतनौःसागरेयथा 
॥ « ॥ राक्षसानांवधंकृत्वासूदयित्वाचरावणम्‌॥ लंकामुन्मथितांकृत्वाकदादक्ष्यतिमांपतिः ॥ ६॥ सवाच्यःसंत्व्रस्वेतियावदेवनपूर्यते ॥ 
अयसंवत्सरःकाळस्तावद्विममजीवितम्‌॥ ७ ॥ वर्ततेदशमोमासोदोतुशेषोप्लवंगम ॥ रावणेनतृशंसेनसमयोयःकृतोमम ॥ ८ ॥ विभीषणे 
नचञ्जात्राममनियातनंप्रति ॥ अडुनीतःमत्नेननचतत्ङुरुतेमतिय्‌ ॥ ९ ॥ ममप्रतिप्रदानंहिरावणस्यनरोचते॥ रावणंमार्गतेसंख्येमृत्युःकाळ 
वशगतम्‌ ॥ १० ॥ जेष्ठाकन्याकलानामविभीषणसुताकपे ॥ तयामभेतदाख्यातंमात्राप्रहितयास्वयम्‌ ॥ ११ ॥ 
और छंकाइरीको मत करकेहमको दर्शन देवेगे ॥६॥ इस बषके पूण न होते होते श्रीरामचन्द्रजीको शीघही सहां आना चाहिये कारण कि जब तक वर्ष पूर्ण 
नहीं होता, तब ही तक हमारा जीवन है, यह उनसेकहदेना॥७॥अब यह दशमां महीना चलता है, वर्ष पूर्णहोनेमे केवळ दो मास रहे हैं। कूर रावणने इन्हों 
दो महीनोंको हमारे जीवन काळकी अवघि नियत कियाहै॥<॥जिससे कि रावण हमको बहुत पीडित न करे सो रावणके भाता विभीषणने इस लिये उसकी बहुत 
अनुनय विनय यत्न सहितकी थी, औरयह भी कहा था, जानकी रामको दे दे। परंतु उस दुरात्माने उसकी एकबात न मानी॥९॥उसकी इच्छा हमें श्रीरामचंद्रजीके 


सौंप देनेकी नहीं है, क्योंकि उसका काळ निकट आगया है मृत्यु उसके समय को हूँढ रही है॥१ ०॥हे वानर! विभीषणकी कला नामक एक बडी कन्याने अपनी 
२१५ 
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र ©) 
विश्वान्‌ वीय सुशील रावणका मन्त्री बृद्ध राक्षस है , रावण भी उसका | 


SO न क्षय होगा, परंतु दुरात्मा रावणने उस राक्षसका एक भी हितकारी बचन नहीं सुना | 
| १ २॥ ह वानर शष्ठ! आशा होती है, कि शीप्रही हमारे स्वामी हमको प्राप्त होंगे, क्योंकि हमारा अन्तरात्मा अति पवित्र है, श्रीरामचन्द्रजी में अनेक गुण हैं 


¢) 
॥१४॥ हे महावीर! उत्साह, पौरुष, बळ, दया, कृतज्ञता, विक्रम, प्रभाव यह समस्त ही भ्रीरामचन्द्रजी में वर्तमान है॥ 9 ५॥उन्होंने बिनाही भ्राताकी सहायतासे 9) 
, जनस्थानमें चोदह हजार राक्षसोको मार डाळा, फिर भला कौन शत्रु उनसे न डरेगा ॥१६॥ श्रीरामचंदजी के साथ इन समस्त दुःखदाता राक्षसोंकी || 
अविध्योनाममेधावीविद्वात्राक्षसषुंगवः ॥ धृतिमाच्छीलवान्वृद्धोरावणस्यसुसंमतः ॥ ३२॥ रामक्षयमनुप्राप्तरक्षसांप्रत्यचोदयत्‌ ॥ नचतस्य |$ 
सदुष्टात्माथृणोतिवचनंहितस्‌ ॥ १३॥ आशंसेयंहरिश्रेषक्षित्रमांप्राप्स्यतेपतिः ॥ अन्तरात्माहितेशुद्धस्तस्मिश्वबहवोगुणाः ॥१४॥ उत्साहः | 
सुेसत्तमातुरास्यङ्कतश्ञता।। विक्रमशप्रभावश्वसृंतिवानरराघवे ॥१५॥ चतुर्दशसहस्राणिराक्षसानांजघानयः ॥ जनस्थानेविनाश्रात्राशञः र 
कस्तस्यनोद्विजित्‌ ॥ १६॥ नशक्यस्तुलयितुंब्यसनेः पुरुषर्षभः ॥ अहंतस्याडुभावज्ञाशक्रस्येवपुलोमजा ॥ १७ ॥ शरजालांझुमाञ्छूरःकपे 
रामदिवाकरः ॥ शनुरक्षोमयंतोय्ुषशोषंनयिष्यति ॥ 1 ak । इतिसजूर्पमानांतांरामार्थेशोककशिताम्‌ ॥ अश्नसंपूर्णवदनासुवाचहनुमान्कपिः A 
॥ ३५॥ अुत्वेवचवचोमहाकषिम्रमेष्यतिराघवः ॥ चमृंप्रकर्षन्महतीहग्रक्षणणसंकुछाम ॥ २० ॥ अथवामोचयिष्यामित्वामब्चेवसराक्षसात्‌ ॥ | 
स्माईःखादुपारोइममपष्ठमनिदिते ॥ २१ ॥ त्वांतुपष्ठगतांकृत्वासंतरिष्यामिसागरम्‌ ॥ शक्तिरस्तिहिमेवोडुंलंकामपिसरावणाम्‌ ॥ २२॥ |^ 
अहग्रसवणस्थायराघवायाद्यमेथिि ॥ प्रापयिष्यामिशक्रायहव्यंहुतमिवानलः ॥ २३ ॥ 9 
| समानता नहीं हो सकती। शची जिस प्रकार इन्द्रजीका वेसेही हम श्रीरामचन्द्रजी का प्रभाव जानती हैं॥ १७॥ हे वानर ! रामरूपी सूर्य शरजाळरूप किरणजालसे 


A 
के लिये शोक करने लगी, आंसुओंके जठसे उनका पूर्णचंद्रा (0) 
कहा॥ १९॥हमारे सुखसे संवाद सुनतेही श्रीरामचंद्रजी ऋक्ष और वानरोसे पूर्ण बडी भारी सेनाले शीघ्रही यहां पर आवेगे २०॥ || 
जी पट 1 हे अनिन्दिते! हम अभी आपको इस राक्षसके उपक्र हुमे, दुख छडादेगे>कापः०हमदी पीठ पर चढके ॥ २१॥ आपको पीठपर चढाकर हम समझ्बके पार होंगे /& 
टे स्पणे इर्न्त ब्टत्त्िहे तह परायणे सहित इस लंव्छरीको पीठपर घर सझदके पार हो जाय २२ ॥हे जनकनन्दिनि! अचि जिसप्रकार होमर्मे हवन की हड सामग्री A 
क शन्वजाक बाल पहेचाय कवे हम भी केलेल आज आपको ळकर मखवण चर्चेत पर बेठे हुवे सजरामच"ज्ञक निमा 1 0 5 - बेठे हुये फीरामचद्रजीके निकर समचा ज म्य 
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धर \ चेदेही अराज | श 
i "तात लिए विष्णा औरामचंबजी लक्ष्मणजी के सहित शत्रु का वध करनेके लिये तैयारी कर रहे हैं ॥२९॥ हे देवि ! वह | 
देखेयी कि, देत्योंका वध करनेके लिये विष्ण॒जीके साते इसी 0 be 

A de श्रीरामचंडूजी आपके दर्शनकी छाठसासे उही हों पत" रीज पश्ेवंणक शिखरका आश्रय लिये इंडजीके समान मेटे हुये हैं 


॥ २५॥ हे |(@ 

= विचारों झटपट पीठपर चढलो, चेद्रमाके सहित रोहिणीके समान तुम श्रीरामचंद्रजीसे मिलो ॥ २६ ॥ इस बातके कह |¢) 
A त्य J Unies लत है बस इतनेहीसमय में आपहमारे सहित चेद्रमाके साथ रोहिणीके समान श्रीरामचेद्रजीके साथ |(@ 
७) मिल नागी आप हमारी पीठपर चढिये, हम आकाशमागसे ससुदरके पार होंगे॥२७॥ हे अङ्गने ! जब हम आपको इस स्थानसे ले जायॅगे तो वळ कोई A 
A ्रकष्स्यदयववेदे हिरा घवंसहलक्ष्मणम्‌ ॥ व्यवसायसमायुक्तंविष्णुद्त्यवधेयथा ॥ se ॥ 'हदशनक्रतोत्साइमाश्रमस्थमहाबलम्‌ ॥ वा | 
NI सीनंनगराजस्यमुर्धेनि ॥२५॥ पृष्ठमारोहमेदेविमाविकांक्षस्वशोभने ॥ योगमन्विच्छरामेणशशाकेनेवरोहिणी ॥ न ॥ कथयंतीवशशिनासंग |# 
३) मिष्यसिरोहिणी ॥ मत्पृष्टमधिरोहत्वंतराकाशंमहा्णवम्‌ ॥२७॥ नहिमेसंप्रयातस्यत्वामितोनयतोंगने ॥ अन॒गंतुंगतिशक्ताःसवेॅलंकानिवा |^ 
>) सिनः ॥ २८॥ ययैवाहमिहप्राप्तस्तवैवाहमसंशयम्‌ ॥ यास्यामिपश्यवेदेहित्वामुद्यम्यविह्यायसम्‌ ॥ २९ लेन पय लोतदरिकेषटाचछत्वावचन A 
& हर्षविरि सर्वोगौहनूमतमथानवीव ॥३० | मिच्छसि मेप्लवग् च ॥ तदेव वखछुतेमन्यकपित्वंहरियूथप र n 
9 सी रयत मितोन तु निच्छसि ॥ सकाशंमानवेंद्रस्य म ॥२२॥ सीतायस्तद्वचःअत्वाहनूमान्मारुतात्मजः ॥ चिंतया A 
Q मीवान्नवेपरिभर्वकृतम्‌ ॥ ३३ ॥ व्या 9) 
9) नही है कि मो मारी पीछा कर सके ॥२८॥ है विदेहनंदिनि! आप देखेंगी कि हम जिस प्रकारसे यहांपर आये हैं वेसेही आपको पीठपर चढाय | 

&| ऐसा य जायँगे इसमें कुछभी संशय नहीं है ॥२९॥ वानर श्रेष्ठ हलमानजीके सुखसे निकले हुये यह अद्भुत वचन सुनकर आनंद के और विस्मयके त्रि 
टे मारे जानकीजीके सब अगॉमे रोमाञ्च हो आया और वह हनुमानूजीसे बोलीं1॥३०॥ हे यव !इस बड भारी दूरकेमार्गमे तुम किसप्रकारसे हमको छे जाना चाहते र 

र हो ? बस इसी बातसे तुम्हारावानरी भाव प्रगट होताहै भला वानरॉमें इतना बल कहांसे आया॥ ३ १॥हवानर श्रेष्ठ! ऐसे छोटे शरीरवाळे होकर तुम किस साहससे 


मचंद्रजीके A 
@| हमको यहांसे हमारे स्वामी श्रोरामचंद्रजीके निकर छे जाया चाहते हो? ॥२२॥ सीताजीकेवचन सुनकर लक्ष्मीवान्‌ पवनकुमार हनुमानजीने मनमे विचाराकि यही 
A 


| थे 
® 


A 
वा.रा.मा. |(&| हमारा भ्रथम्‌ अनादर हुआ॥ ३ ३॥यह इन्दीवरनयनी सीताजी? हमारी"शक्तिके'अभकिको' नहीं? जानती इस लिये इच्छानुसार जो रूप धारण कर सकते हैं उसको 
॥८०॥ |@| वेदेहीजी देखे ॥ ३४ ॥ इसप्रकारसे चिन्ताकरके शत्रुओंके दमन करनेवाले हनुमानजीने सीताजीको अपना रूप दिखाया ॥ ३५ ॥ कपिश्रेष्ठ हनुमानजी 
छलांगमार वृक्षपरसे उतर सीताजीको विश्वास उपजानेके लिये वार्धेत होने छगे॥३६॥उस समय उनका शरीर मेरु पर्वतकेसमान हो प्रदीप्त अश्निकी भाँति प्रका 
शित हो शोभायमान होने लगा और वह जानकीजीके आगे खडे होगये॥ ३७ ॥ पर्वताकार ठाळसुख महाबछ्वान वञ्रवत दांत नख इस प्रकारका | 
महाभयंकर रूप धारण कर हनुमानजी श्रीजानकीजीसे बोले ॥ ३८ ॥ हे देवि ! हममें इस प्रकारकी शक्ति है कि हम पर्वत वन भूमि देश प्राकार |€ 
नमेजानातिसत्त्वंवाप्रभावंवासितेक्षणा ॥ तस्मात्पश्यतुवेदेहीयद्रपंममकामतः ॥३४॥ इतिसंचित्यहनुमांस्तदाप्लवगसत्तमः॥ दृशयामाससी |$ 
तायाःस्वरूपमरिमर्दनः॥ ३५॥ सतस्मात्पादपाद्वीमानाप्छुत्यप्लवगषंभः॥ ततोवधितुमारेभेसीताप्रत्ययकारणात्‌ ॥३६॥ मेरूमंद्रसकाशोब 
भौदीप्तानलप्रभः ॥ अग्रतोव्यवतस्थेचसीतायावानरर्षभः ॥ ३७ ॥ हारिःपर्वतसंकाशस्ताम्रवक्लोमहाबलः ॥ वच्नदंष्टनखोभीमोवेद्हीमिदमत्र 
वीत्‌ ॥ ३८ ॥ सपर्वतवनोद्देशांसाट्टप्राकारतोरणाम्‌ ॥ लंकामिमांसनाथांवानयितुंशक्तिरस्तिमे ॥३९॥ तदवर्थाप्यतांबुद्विरिलंदेविकांक्षया॥ 
विशोकंङुरुवेदेहिराघवंसहलक्मणम्‌ ॥ ४० ॥ तंदृष्ठाचलसंकाशसुवाचजनकात्मजा ॥ पञ्मपत्रविशालाक्षीमारुतस्यौरसंसुतम्‌ ॥ ४१ ॥ तव 
सत्त्वंबलू चेवविजानामिमहाकपे॥वायोरिवगतिश्चापितेजशवाग्नेरिवाद्धतम्‌॥४२॥ प्राकृतोन्यःकथंचेमांभूमिमागंतुमर्हति ॥ उद्धेरग्रमेयस्यपारंव 
नरयूथप ॥ ४३ ॥ जानामिगमनेशक्तिनयनेचापितेमम ॥ अवरश्यसंप्रधार्याशुकार्यसिद्विरिवात्मनः ॥ ४४ ॥ अयुक्तंतुकपिश्रेष्ठमयागंतुत्व 
5 यासह ॥ वायुवेगसवेगस्यवेगोमांमोहयेत्तव ॥ ४५ ॥ 
७ अटारीय तोरणादि औररावणके सहित इस लंकाइरीको उठाय कर लेजा सकते हैं ॥३९॥ इस लिये हमारे ऊपर विश्वास रखिये अविश्वास न कीजिये । हे 
स २७ \5) विदेह दुहिते! लक्ष्मणजोके सहित श्रीरामचन्द्रजीका भी शोक दूर कीजिये। ४ ०॥कमलदलसम नेत्रवाली सीताजी पवनके औरस उत्र हमानजीको पर्वतके समान /& 


टे क इ देख कर कहने लगीं ॥ ४१ ॥ हें कपिवर ! हमने तुहारा साहस बल और पवनके समान गति अभ्िके समान अदभुत तेजका परिचय पाया /& 
>> व सेन हे. चानरभेछ १ भला तुम्हारे चिना कोनहे-ल्ते छस/लणनेकेंल्मयोंग्प/व्सर्मश्ष्फी पार हो इस देशमें आनेको समर्थ होगा ? ॥४३॥ हम जान गडकि /% 
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व कब जाना डाके डक नहीं के क्योकि सहारा कग पवनक समान अचल हेःसा जय तुन वेगस कंकर चजान त्त हन दूरत हजेत र | 

` /6)/ वेगत्ते गमन करते २जबकि ससुब्रके ऊपर हो सा उडोगे Ssh snes Reh जायँगी ॥४६॥ तिमि, नाके और म स कै 
® | गिरकर शीघ्रही हम विवश हो कुम्भीरादिजलजन्तुओंका ' जन बन जायेगी ॥ ४७ ॥ हे अरिदमन ! तुम्हारे साथ हम नहीं जासकेंगी, क्योंकि एक |(@ 
421 जन चरीको लिये जारहा है ऐसा देखकर निश्चयही राक्षस लोग तुम्हारे पर सदेह करेंगे ॥ ४८ ॥ हमको लिये जाते हुए देखकर दुरात्मा रावणकी आज्ञा पाय | 


हि >, गंगे स्नीके मे क्षसोंसे ~ 
| भर्यकर विक्रमकारी राक्षसगण तुम्हारे पीछे २ धावमान होंगे ॥ ४९ ॥ एक तो लीके साथ तिसपर फिर इनसब शूल ओर मद्गरधारी वीरराक्षसोंसे घेरे जाकर | 
१ अहमाकाशमासक्ताउपर्युपरिसागरम्‌॥ प्रपतेयंहितेपृष्ठाद्धयोवेगेनगच्छतः ॥४६॥ पतितासगरेचाइंक्रिमिनकझषकुले॥ भवेयमाशुविवशायाद 
| सामन्नमुत्तमम्‌ ॥ ४७ ॥ नचशश्येत्येयासादगंतुंशवुविनाशन ॥ कल्जवतिसंदेहस्त्वयिस्यादष्यसंशयम्‌ ॥४८॥ ह्वियमाणांतुमांद्ष्टाराक्षसा 
£| भीमविक्रमाः॥ अनुगच्छेयुरादिष्टारावणनदुरात्मना ॥४९॥ ह त आ लयहरयाणिमिः ॥ भवेस्त्वसंशयंप्राप्तोमयावी 
ह क यरि गाप्तोमयावीरकळत्रवान्‌ 
| ॥ ९० ॥ सायुधावहवोग्योम्निराक्षसास्त्वंनिरायुधः ॥ कथशके रक्षितुम्‌ ॥ ५१ ॥ युध्यमानस्यरक्षो भिस्ततस्तैः 
 दितेपादर ससिभीमानिमहांतिबलवंि र स्तेःक्रक 
@| मंमिः॥ प्रपतेयंहितेपृष्ठाह॒याताकपिसत्तम ॥ ५२ ॥ अथरक्षांसिभीमानिमहांतिबलवंतिच ॥ कथंचित्सांपरायेत्वांजयेयुःकपिसत्तम ॥८३॥ 
A 
है) 


अथवायुध्यमानस्यपतेयंविसुखस्यते॥ पतितांचगृहीत्वामांनयेयुःपापराक्षसाः ॥५४॥ मांवाहरेयुरत 
हिदृश्येतेयुद्धनयपराजयौ ॥ «« ॥ अहंवापिविपय्येयरक्षोमिरभितजिता ॥ लतयला लि yr 
&)| तुम्हारे जीबनमें संशय होगा ॥ ५० ॥ आकाशमा राक्षसगण अख्नशख्न लिये होंगे और तुम अ्नरहित, इस अवस्थामें भला तुम किस प्रकारसे जाओगे और 
@| कौनसा उपायै कि,जिससे हमारी रक्षा कर सकोगे?॥५१॥क्रकम करनेवाले भयंकरराक्षसोसे जब तुम्हारा युद्ध होगा तब भयसे भयभीतहो अवश्य हम तुम्हारी 
| पीठसे नीचे गिर पडेगी ॥५२॥ हे कपिश्रेष्ठ ! बडे भयंकर ओर बडे बलवान्‌ राक्षस छोगोंने जो संग्राममे तुमको किसीभ्रकारसे जीतही लिया ॥५३॥ अथवा 
| संग्राम करते२ तुम्हारी दृष्टि हमारे ऊपर न रही ओर हम गिर पडीं तो गिरतेही राक्षस लोग फिर हमको पकड करले आयेंगे ॥ ५४ ॥ अथवा वह रा 
£| लोग हमको तुम्हारे हाथसे छीन छेगे,या मार डालेंगे क्योंकि युद्धम जय पराजयका कोइभी निश्चय नहींहै ॥ ५५ ॥ जो राक्षसोंने युद्धमे हमको मार बाज 
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हा. स | यहां को 828 हमको भी नर होगी ओर तुम्हाराभी' सझुछके पार“होकरपहा-वभॉना “व्यर्थ हो जायगा ॥५६॥यद्यपि तुम सत्यही - A 
<१॥ || सहार करसकते हो,परन्तु जो तुमनेराक्षसोका नाश कर दिया तो भीरामचन्द्रजीके यशका नाश होजायगा ॥५७॥ और एक दोष | 
| फिर हमको यहां प्कडकर ले आये, तो ऐसे स्थानमे खेगे र 
£) | अथे तुम्हारा जो इतना उद्योग 
| बाहो ! अतितेजस्वी श्रीरामचन्द्का उनके भाताओंका और 


राघवस्यामितोजसः ॥ भ्रातृण 
प्राणसंग्रहम ॥ ६१ ॥ भतुभत्ति 


ताबछात्‌॥ अनीशार्किकरिष्यामिविनाथाविवशासती ॥ ६३ ॥ यदिरिमोदशशीवमिहहत्वासराक्षसस्‌ ॥ आमितोशह्मगच्छेततत्तस्यसहृशं 
भवेत्‌ ॥६४॥ श्र॒ताश्हष्टाहिमयापराक्रमाबहमत्मनस्तस्यरणावमरदिनः ॥ नदेवगंधर्वशुजंगराक्षसाभवंतिरामेणसमाहिसंयुगे ॥६५॥ समीक्ष्य 
तसयतिचित्रकासुकंमहाबरुंवासवतुल्यषिक्कमम्‌ ॥ सलक्ष्मणकोविषशेतराचबंदृताशनदीक्तमिवानिलेरितम्‌ ॥ ६६ ॥ A 
9| भीरामचन्द्रजी ओर सुग्रीवजी हमारे लिये शोकसेव्याकुलहो समस्तबानर और ऋक्षगणोंके साथ प्राण त्याग करेंगे।६१॥ब एक बात और भी है किजब स्वामीमें | 

® हमारी भक्ति है, तब उनके सिवाय और दूसरे पुरुष का शरीर इच्छा करके हम छू नहीं सकती है॥६२॥रावणने बळात्कारसे हमारे शरीरको छुआ था, इसमें क्या |@ 
50) कर! उस समय हमारा अपना तो कोई वश नहीं था और पराये वशमें थीं॥८ ३॥श्रीरामचेद्रजी इस स्थानमेंरावणको मार कर हमको यहांसे ठे जाये, तमी तो उनके. /& 
नट स्य व्हाय हेग 8 ॥८६४४हमने सुद्धमं शत्रुओंके मारनेबाले भीरामचन्द्रजीके अनेक पराक्रम अवण किये और भ्रत्यक्षमी देखती हैं, कया देवता, कयाः गंधर्व, क्या /(@ 
क स भीरायनन्जीके समान नहीहे त९५संजासॅममिये'अद्सर्त वडारी, इन्वजीकेसमान विकमकारी, लश्मण सभमिव्याहारी (लक्ष्मणजीके / 
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25%... » य रा साका क का उन्न म्याव कोन जम सहन कर सकेमा १ ॥६६८॥ युछमे महेन करनेन मर 
£)/ गले (दिग्यजके समान टिकेहुये युगान्तकालीन सर्यके समान, बाणुरूपी -किएाजर्षानिवाक्षेलक्षमणजी के साथ भीरामचन्द्रजीको समरमें कौनसहनकर छेगा? 
(©| हे वानरश्रेझतुम लक्ष्मण और झुग्रीवके साथ मियतम भीरामचन्दरजीको शीघरही इस स्थानम ले आओ हे वीर !हम श्रीरामचन्डजीके शोकमें बहुत दिनोंसे कातर हैं, सो (9 
| हमको हर्षितकराओ॥६८॥इत्पार्षे श्रीमद्रा ०वा ० आदि ० सुन्द्रकांडे भाषायां सप्तत्रिंशः सरः १ ७॥जनककुमारी सीताजीके यह वचन सुनकर संतुष्ट हो वाक्य विशारद |$ 


कपिश्रेष्ठ इचुमाबूजीसीताजीसे बोले॥ १॥हे देवि! आपने खरीस्वभावसुळभ और पतिव्रता स्रियोंके आचरण करने योग्ययुक्तिसंगत जो वचन कहे हैं वे ठीक हैं॥२॥ 


सलक्ष्मणराघवमाजिम्ैनंदिशागजमत्तमिवव्यवस्थितम्‌ ॥ सहेतकोवानरसुर्यसंयुगेयुगांतसूर्यप्रतिमंशराचिषम ॥ ६७ ॥ समेकपिश्रेष्ठत 
लक्ष्मणंप्रियंसबूथपंक्षिप्रमिहोषपादय ॥ चिरायरामं्रतिशोकका्षतांङरुष्वमांवानरवीरहर्षिताम्‌ ॥ ६८ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीये 
आदिकाव्ये च० सा० सुन्दरकांडे सप्तनिशः सर्गः ॥ ३७ तला ता ततः सकपिशाडूलस्तेनवाक्येनतोषितः ॥ सीतासुवाचतच्छृत्वावाक्यवाक्य 
विशारदः ॥ 9 ॥ युक्तरूपंत्वयादेविभाषितंशुभदरीने ॥ सहशंस्रीस्वभावस्यसाध्वीनांविनयस्यच ॥ २ ॥ स्रीत्वान्नत्वंसमर्थासिसागरंव्यति 
वर्तितुम्‌ ॥ मामधिष्ठायविस्तीणशतयोजनमायतम्‌ ॥३॥ द्वितीयंकारणयच्चब॒वीषिविनयान्विते ॥ रामादन्यस्यनाहामिसंसर्गमितिजानकि 
॥४॥ एतत्तेदेविसहशंपत्न्यास्तस्यमहात्मन'॥काह्यन्यात्वामृतेंदेविबूयाद्रचनमीहशम्‌ ॥९॥ श्रोष्यतेचेवकाकुत्स्थःसर्वनिरवशेषतः ॥ चेष्टित 
यत्त्वयादेविभाषितंचममाग्रतः ॥ ६ ॥ कारणेर्बहुभिदेविरामप्रियचिकीर्षया ॥ स्नेहप्रस्कन्नमनसामयेतत्ससुदीरितम्‌ ॥ ७ ॥ 


यह बातसत्यहै कि, खरी होनेके कारण आप हमारी पीठपर चढकर शत योजन विस्तारवाले अपार समुद्र के पार न हो सकें गी॥ ३॥ 
जीके सिवाय दूसरे इरुषकी देहको स्पर्शकरनेकी हमें अभिलाषा नहीं है; यह दूसरा कारण जो तुमने बताया ॥४॥ हे देवि! सोयह भी आपके योग्यही है 
क्योंकि आप महात्मा भ्रीरामचन्द्रजीकी सहधार्मणी हैं। आपके सिवाय और कौन स्री ऐसे वचन कहसकती है ॥५॥ देवि! आपने हमसे जिस प्रकारका आचरण 
8) किया, और जोवार्ता की भीरामचन्द्र हमारे सुखसे वह समस्त दिल अखतक,अधार्ष०सुनगे॥ रहे देवि! स्नेहे हमारा हृदय गीला हो गया है, और भीरामचन्दर |(@ 
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जीका हित साधनही हमारा एक मात्र आशय हे, इसी लियपेअनेकःकारणोंसेः हमनेऽ्यह वार्ता कही थी ॥७॥ लंकानगरीमें औरका प्रवेश करना दुःसाध्य | A 
रका पार उतरना भी कठिन हे सो हममे यह साम्यं हे; सोइन्हीं समस्त कारणोंसे यह कहा था कि, हमारे संग चली चलो॥<॥महान्‌ स्नेहके बश होनेसे हमारा |&) 
अभिलाषा हुआ कि, आजही आपको शीरामचन्द्रजीके निकट छे चल, इसी कारण हमने यह वाती कही कुछ गर्वसे नहींकही ह॥९॥हे अनिन्दिते! यदि आप 
हमारे साथ नहीं जाना चाहतीं तो हमें अपनी कुछ निशानी दीजिये कि, जिससे भीरामचन्द्रजीको बिश्वासहो कि यह जानकीजीकेपास हो आये ॥१०॥ जब 
हचुमानुजीने ऐसा कहा तो देवकन्याके समान सीताजी रुदन करते २ धीरे धीरे बोली।११॥कि, हमारी यही सबसे श्रेष्ठ निशानी और यही पता है कि चित्रकूट 
लंकायांदुष्प्रवेशत्वाइस्तरत्वान्महोदघेः॥ सामथ्यांदात्मनश्चेवमयेतत्ससुदीरिस्‌॥ ८ ॥ इच्छामित्वांसमानेतुमद्येवरघुनंदिना ॥ गुरुस्नेहेनभ 
क्त्याचनान्यथातदुदाद्तम्‌ ॥ ९ ॥ यदिनोत्सहसेयातुंमयासाधमनिदिते॥ अभिज्ञानंप्रयच्छत्वंजानीयाद्राघवोहियत्त ॥ १० ॥ एवमुक्ताह 
नुमतासीतासुरसुतोपमा ॥ उवा चवचनंमंदंबाष्प्र्रथिताक्षरम्‌ ॥११॥ इदंश्रेष्ठमभिज्ञानंब्रूयास्त्वंतुममप्रियम्‌॥ शहेलस्यचित्रकूटस्यापादेपूर्वोत्तरे 
पदे ॥ १२ ॥ तापसाश्रमवासिन्याःप्राज्यसूलूफलोदके ॥ तस्मिन्सिद्वाश्रितदेशेमंदाकिन्याविदूरतः॥ १३ ॥ तस्योपवनखंडेषुनानापुष्पसु 
गंचिषु ॥ विद्ृत्यसलिलेङ्किन्नोममांकेसश्चपाविशः ॥ १४ ॥ ततोमांससमायुक्तोवायसः पर्यंतुंडयत्‌ ॥ तमहंलोष्ट्ुद्यम्यवारयामिस्मवायसम्‌ 
॥ १५ ॥ दारयन्सचमाँकाकस्तत्रेवपरिलीयते ॥ नचाप्युपारमन्मांसाद्वक्षार्थीबलिभोजनः ॥१६॥ उत्कषत्यांचरशनांक्कुद्धायांमयिपक्षिणे ॥ 
ख़समानेचवसनेततोरष्टात्वयाह्यहम्‌ ॥ १७ ॥ वि 
सुं० कां० (>) पदतके इशान कोणवाठेवृक्षके नीचे॥१ २॥मन्दाकिनीके घोरे वह सिद्धजनोंसे सेवित फळ फूल ओर जल सम्पन्न देशके तपस्वियोंके आश्रमर्मे वसनेकेसमयं हमारे |^ 
स० ३८ ऐश ऊपर कया घटना हुई थी ॥१३॥ वह घटना यह हे कि, एक दिन अनेक विधिफूलोंकेसमूह सुगंधिसे आमोदित उस उपवन भूमिर्मे विहार कर जलर्मे कीडा 8 
(9 व्हर्लेसे 'अकित हो तुम हमारे अगमेसो गये॥१ ४॥ कि, उसीसमयमे एक कोएने आकर मांसके छालचसे हमारी छातीमें चॉंच मारी कि, जिसको हमने ढेळेसे निवारण /(& 


8९ कसर ९परन्तु बह कौदा न हटकर उसी स्थानपर | शा "कहीं उठ कर न गया मानो माँस भोजनके निमित्त बेठाही रहा /¢ 
क ४ 9 २९ सच उस स्णय हणून उसके भति आहोषवर्‍्कर र पी य च रशना--कौंधनी पकडी कि वैसेही हमारा वखर खसक गया, उत्तीसमय /(€ 


कळ . 5 > NSE DE तळ 
च कर उठकर हमारी जोर दाशि करके इसने लगे ॥ ३७ ॥ आ्ञाषको हँसता छुआ द्रव स्व कर हम लज्जित च च्ताचित हटे अत्र अक्त्जनब्फक पसि स्च ल 3... 


वा.रा.भा. 
॥<२॥ 
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90| नक इस काकने फिर तुम्हारे अंकसे जागरित हमारे निकट आयकर हमारी छातीर्मे पंजे मारकर वि 
©| आय २ कर उसने हमारे शरीरको क्षत विक्षत करदिया, जब छातीमेंसे रुधिरकी बुँदे गिरने लगीं तब 


>> 


(८ 


a ग व Db करोरु ! ( गजके समान गोळ व चढा । 
€| जांघोंवाली ) तुम्हारे स्तनोंके बीचमें किसने घाव किया ? कोधित पंचम॒हे सर्पफे साथ किसको खेलनेकी इच्छा हुईं है ? ॥ २५ ॥ फिर उन श्रीरामचन्द्र 
£| जीने इधर उधर दृष्टि चळायंकर देखा कि, काक रुधिरसे भीगा तीक्ष्ण नसयुक्त हमारेही ओरको मुखकिये खडा था ॥ २६ 


® ® 


2 कक जळकर हमारी जोर दाशि करके हसने ळगे ॥ १७ ॥ आपका हँसता छञ्गा झर कर हन ऊज्नित च च्ल्तत््यत छुई उतर सतज तचे च्कलच्च्त्त्य न्क पे 


कारिके विदारित हो हमने तुम्हारी शरण छी ॥ १८ ॥ काकके निवारण करनेसे हमको भ्रम हुआ इसलिये हम 


; 0 क्री [76 n ri दकि आपने ha तुम्हारे अकमे बेठीं १ हमारी ऐसी अवस्था देख (९9) 
@ | तुमने कुछ न कहकर और हमारी हँसी की सो हमको इससे ऋष हओं थासा कथि देखकर अ 


(१3) 


कर आपने हमको बहुत समझाया बुझाया ॥ १९ ॥ उस समय हम |(@ 


त्वयाविहसिताचाहंकुद्धासंलजितातदा॥ भक्ष्यगृद्घ्नेनकाकेनदारितात्वासुपागता॥ १८॥ ततः श्रांताहसुत्संगमासीनस्यतवाविशम्‌ ॥ कृध्यं 


तीवप्रहष्ठेनत्वयाहंपरिसांत्विता ॥१९॥ बाष्पपूर्णमुखीमंदंचक्षुषीपरिमाजिती॥ लक्षिताहंत्वयानाथवायसेनप्रकोपिता ॥ २० 


~ च यहचि ; पर्याये $>2 । | परिश्रमाच्च 
सुपताहेराघवांकेस्म्यहचिरम्‌।। पर्यायेणप्रसपतश्चममांकेभरताग्रजः ॥ २३ ॥ सतजपुनरेवाथवायसः समुपागमत्‌ ॥ ततःसप्तपबुद्धामांराघवांका 
$ससुत्थिताम्‌॥ वायसःसहसागम्यविददारस्तनांतरे॥ २२॥ पुनःपुनरथोत्पत्यविददारसमांभृशम्‌ ॥ ततः समुत्थितोरामोसुक्तेःशोणितबिदु 


भिः॥ २३ ॥ समांदट्दामहाबाहुवितुन्नांस्तनयोस्तदा॥ आशीविषइवङुद्ःश्वसन्वाक्यम भाषत॥ २४॥ केनतेनागना सो रुविक्षतंवैस्तनांतरम्‌ ॥ 
कःक्ीडतिसरोषेणपंचवक्रेणभोगिना ॥ २५ ॥ वीक्षमाणस्ततस्तंवेवायसंसम वैक्षत ॥ नखे: सरुधिरेस्तीक्ष्णेमांमेवाभिमुखंस्थितम ॥ २६ ॥ 
दीर्ण कर डाला ॥ २२ ॥ बार बार उडकर और फिर 


रके - हे ब भीरामचन्द्रजी जागे ॥ २३ ॥ स्तनोंके बीचमें 
हुआ देखकर महाबाहु श्रीरामचंद्रजी क्रोधित सपके समान गजना करते २ हमसे बोले कि, ॥ २४ ॥ हे कारि घाव 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


£2| ऑसपूण मखसे धीरे धीरे आँसुओंको पोंछने लगीं । हें नाथ ? काकके क्रोध उपजानेसे तुमने इस अवर्थामें हमारा अनादर किया ॥ २० ॥ इसके पीछे हम |$) 
ः मारे परिभ्रमके शांत होकर तुम्हारी गोदीमें गई अनेक क्षणतक सोई रहीं, जब हम जागीं तब तुम हमारे अंकमें सोगये ॥ २१ ॥ कि; इस अवसरमेंही अचा 
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हे हेउमन्‌ ! यह काक कपटवेषधारी जयन्त इन्द्रका पत्र था, यह पवनके समान वेगवान्‌ बडी 
oe इस काकको देखकर क्रोधके मारे महाबाहु भीरामचन्द्रजीके नेत्र घूमने लगे उन्होंने इस कफ वी के has बिछे हुए कुशों 
कि निकाल उसे मंत्रसे अभिमंत्रितकर बह्ास्र योजित किया, वह कुश उसकाकके सामने जळती हुईं कालाभिके समान उसे जलाता हुआ॥२९॥ श्रीराम 
न्दजीने वह प्रज्वलित कुशउस काकके प्रतिछोडा, वह आकाशमागमे उस काकके पीछे २धाया ॥३०॥ काक उस अखसे छुटकारा पानकी अभिलाषासे विचित्र 
गतिसे एक २ करके बलह्लांडके सबलोकोंमें घुमा परंतुकिसीने भी उसको आश्रय नहीं दिया ॥३१॥समस्त बद्यार्षि देवर्षियोंनेबरन्‌ उसके पिता इन्द्र तकने उसको 
युमःकिलसशक्रस्यवायसःपततांवरः ॥ घरांतरगतःशीमपवनस्यगतौसमः ॥ २७ ॥ ततस्तस्मिन्महाबाहुःकोपसंवतितेक्षणः ॥ वायसेकृतवा 
न्कूरांमतिमतिमतांवरः॥ २८ ॥ सदसंस्तराद्शबहणोस्रेणयोजयत्‌॥ सदी्तवकालाग्निजज्वालाभिषुरो द्विजम्‌ ॥२९ ॥ सतंप्रदीप्तंचिक्ष 
पदर्भैतंवायसंप्रति ॥ ततस्तुवायसंद्‌भैःसोंऽबरेचुजगामह Re । २० ॥ अञुद्षटस्तदाकाकोजगामविविधांगतिम्‌ ॥ जाणकामइमंलोकंसर्ववेवि 
चचारह ॥३१॥ सपित्राचपरित्यक्तःस्ेश्वपरमर्षिभिः॥ न्संपरिकम्यतमेवशरणंगतः ॥३२॥ सतंनिपतितंश्रमौशरण्यःशरणागतम्‌ ॥ 
वधाईमपिकाकुत्स्थः कृपयापर्यपालयत्‌ ॥३३॥ परिद्यनंविवर्णचपतमानंतमश्रवीत मोघमख्नंनशक्यंतुब्ाहयंकर्तुतदुच्यताम्‌ ॥३४॥ ततस्तस्या 


क्षिकाकस्यहिनस्तिस्मसदक्षिणम्‌ ॥ दत्त्वतुदक्षिणंनेअप्राणेभ्यःपरिरक्षितः 
'प्रिरक्षितः ॥, ३५ ॥ ५ 
तिपेदेस्वमालयम्‌ ॥ ३६ ॥ सरामायनमस्कृत्वाराज्ञेदशरथायच॥ विसृष्टस्तेनवीरेणप्र 


(टो 
वा.रा.भा. |! 
॥ < ३॥ | ¢) 


(A) 


AS ONCHENSCHENCEONES ल 


Sn श्रीरामचन्द्रजीकीही 
कर गिर शरणमें आया ॥३२॥ जबकि, वह शरणागत हो पृथ्वी 
सू" २८ \ गया, तब आश्रयदाता भीरामचन्द्रजीने वधके योग्य होनेपर भी इसका वध नहीं किया और पृथ्वीपर आय 
९ शरण और, चियर या ओर कपा करके उसके प्राणोंकी रक्षा की 
(@\ झज णे थावसे आकर गिर गया तब शीरामचन्द्रजीने उससे कहा कि, बह्मा कभी निष्फळ 3 र भ १७/ (९0 


१ 


ल नहीं होता,इस लिये बताओ कि, तुम्हारा कौनसाअंग नष्ट /& 
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उमर चिरामप्यन््ज्जीसे निया अपने स्थानके चतक अया 


(04. टू 


NN के 


TR RS TE NAF लर्न LTA 
| / / १ ६८६ ग्रह्मीफते / जबकि, छुमने एक काक पर जिसने कि, हमसे थोडाही अन्याय किया था 
८)/ आपके निकटते हमको हरणकरके ले आया है॥२७॥हे नरश्रे्ठकअतिफ्रळ०उव्साहकाआश्रव हक तपर ss का र कर रहे हैं कि, | 
अनाथके समान जान पढती हैं ॥ ३८ ॥ हमने आपसेही पुना है कि, दयाही परम धर्म है फिर आप क्यों नही हमारे ऊपर र Pepin 
4 जानती हैं कि, आप महावलवान्‌ महावीर्यशाळी और महोत्साहसम्पन्न हैं ॥३९॥ अपार महिमाबाळे, स्थिर प्रकृति उत व तन हम 
₹/ समान इस वन सागर सहित पृथ्वीके तुम एक ही राजा हो ॥४०॥ परन्तु हे राम ! इस प्रकारसे अञ्नधारियोंमे ष्ठ बलवान्‌ और पारा भी 
मत्क्ृतेकाकमात्रेऽपिन्नह्मात्रंससुदीरितम्‌॥ कस्माद्योमाहरत्त्वत्तःक्षमसेतंमहीपते ॥ ३७ ॥ सकुरुष्वमहोत्साहांकृर्पांमिनर 
वतीनाथअनाथाइवहृश्यते॥३८आनृशंस्यंपरोधर्भस्त्वत्तएवमयाश्च॒तः ॥जानामित्वांमहावीर्यमहोत्साहमहाब ॥३ षभ ॥ त्वयानाथ 
त्सागरोपमम्‌भर्तारंसससुद्रायाधरण्यावासवोपमम्‌ ॥४०॥ एवमच्नविदांश्रे्ठोबख्वान्सत्त्ववानपि॥ किमर्थम र १अपारवारमक्षोभ्यंगांभौर्या 
ननागानापिगंधर्वानसुरानमरुद्रणाः।रामस्यसमरेवेगंशक्ताःप्रतिसमीहितुम्‌॥४२तस्यवीर्यवतः कनिचन च मिरा ॥४3॥ 
क्षय॑नयतिणक्षसान॥ ४३ त परा आतुरादेशमादायलक्ष्मणोवापरंतपः ॥ कस्यहेतोनंमांवीरःपरित्रातिमहाबलः ॥ ४४ ॥ थ ॥किमर्थनशरेस्तीक्ष्णेः 
द्रसमतेजसौ॥सुराणामपिदुधंषौकिमर्थमासुपेक्षतः ॥४५॥ ममेवदुष्कृतंकिंचिन्महदस्तिनसंशयः ॥ समर्थावपितीयमांगाबत वाज 
१| ऊपर आप अश क्यों नहीं चलाते हैं ? ॥ ४१ ॥ हे हनुमचु ! क्या नाग; कया गन्धर्व, कया ल परंतपो॥ ४६॥ 
निवारण करनेमेसमर्थ नहीं हैं॥ ४ २॥वह महावीर शीरामचन्द्रजी हमारा कुछ भी आदर करते हों तो फिर तोबण बण जा युद्धम भीरामचन्द्रजीका वेग 
| करते हैं ? ॥ ४३ ॥ महाबलवाच्‌ शत्रुओंके तपानेवाळेवीर लक्ष्मणजी भी किस कारणसे अपने भाईका अनुमति छेकर पन पकर राक्षसकुळका क्षयक्यों नहीं 
|| यदि वह दोनों परुषभेष्ठ सत्यही सत्य पवन ओर इन्द्रजीके समान तेजस्वी और देवता छोगोसे भी जीतने नागिन ती, नहीं करते हैं ? ॥४४॥ 
करते हैं !।४५। निश्चय हमाराही कोई ऐसा घोरपापहै कि, जह, भीगमहतजी -हासभाकब्‌ और" शजुओंके दमन 2 ण गोळ क स. ० > 
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| करते हैं ? ॥ ४६ ॥ सीताजीके इस भकारसे अभुपूर्ण औह.क्ररुणासे अ.क ०छुनक्र,"कस्मूथपति महातेजवान्‌ हनुमानजी उनसे बोले ॥४७॥ हे देवि 
हम सत्यकी सौगन्ध करते हैं कि, आपके दशन न होनेके शोकसे श्रीरामचन्द्रजी सबही कार्योंसे विसुख हो रहे हे और उनका शोक देखकर लक्ष्मणजी भी संतापित | 
होते हैं ॥४८॥ हे शोभने! बडे भाग्यकी बात हे कि, इस समय हमने आपका दशन पाया; अब शोककरनेकाकुछ प्रयोजन नहीं है, अब बहुतही शीघ्र आपके |(९ 
दुःखका अंत आवेगा॥४९॥बह दो महाबलवान्‌ एरुष शाइंठ आपका दशन करनेके लिये उत्साहित होकर अवरोधकारक त्रिठोकीको भी भस्म कर देंगे॥५० ॥ |£ 
हे विशाळनयने ! श्रीरामचन्द्रजी संग्राममें कूर रावण राक्षसको उसके वंश सहित संहार करके तुमको नगरमें ले जायँगे॥ ५१॥महाबळवान्‌ श्रीमान राम. लक्ष्मण तेजस्वी | 


वेदेह्यावचनंश्रत्वाकरूणंसाश्च॒भाषितम्‌॥ अथान्रवीन्महातेजाइनूमान्हरियूथपः॥ ४७ ॥ त्वच्छोकविसुखोरामोदेविसत्येनतेशषे ॥ रामेदुःखा 
भिपन्नेतुलक्ष्मणःपरितप्यते ॥४८॥ कथंचिद्गवतीहष्टानकालःषरिशोचितुम्‌ ॥ इमंझुहूर्तदुःखानामंतंद्रक््यसिशोभने ॥४९॥ तावुभौपुरुषब्या 
त्रोराजपुत्रौमहाबलौ ॥ त्वदरशनकृतोत्साहौलोकान्भस्मीकरिष्यतः ॥ ५० ॥ इत्वाचसमरेङ्रररावणंसहबांधवम्‌ ॥ राघवस्त्वांविशालाक्षिस्व 
पुरींप्रतिनेष्यति ॥ ५१ ॥ ज्रुहियद्राघवोवाच्योलक्ष्मणश्चमहाबलः ॥ सुग्रीवोवापितेजस्वीहरयोवासमागताः ॥ ९२ ॥ इत्युक्तवतितस्मिश्च 
सीतापुनरथाब्रवीत्‌ ॥ कौसल्यालोकभतारंसुषुवेयंमनस्विनी ॥ ९३ ॥ तंममाथेसुखंपच्छशिरसाचाभिवादय॥ खजश्चसर्वरत्नानिप्रियायाश्च 


वरांगनाः॥९४ ॥ ऐशवर्य्यंचविशालायांप्थिव्यामपिदुर्छभम्‌ ॥ पितरंमातरंचेवसंमान्यामिप्रसाद्यच ॥ ९९ ॥ अनुप्रब्रजितोरामंसुमित्रायेनसु 
प्रजाः ॥ आनुकूल्येनघमात्मात्यक्तासुखमनुत्तमम्‌ ॥ ५६ ॥ 


ह डं न 
२ सुभरीव और एकत्र हुये बानरोंसे जो हम सन्देशा कहें सो आप बतला ॥ «५२ ॥ जब हनुमानूजीने ऐसा कहा तब सीताजी फिर बोलीं कि, मन |^ 
0) स्विन कोशल्या देवीने निज लोक प्रतिपाछक प॒त्रको उत्पन्न किया है॥५३॥तुम हमारी ओरसे उनसे कुशळ पूछकर प्रणाम करना जो विविधप्रकारके उष्पॉकी |(@ 


डे का ~ C 

4९ भाळ, सद अकारके रत्न द उत्तररखिया ७७५४७ और डस्‌, ब्रिशाळू, पृथ्वी. के, दु ऐक्रत्रको,छोड पिता माता का वचन मानकर उनकी प्रसन्नता ले ॥५५॥ / 
१६... ५ ER सनयन्की के स्य बन्ने अपाये है कौर जिनको उत्पन्न करके सुमित्रा सुसंतानवती हुई हैं, जो सब भाँतिके सुखको त्याग धर्मके अडकूळ महात्मा ॥५६॥ //€ 
2557 (67 जनमे आये भीरमजचऱजज्ती की रक्षा करसे जत पलिह स्काय आलया काच्च व्र्सनाा पऊाजा रामचन्त्ज्तअतयताकसनान ञ्च इन्च 5२-६६ _. -+-२७2२००००७ज 
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द) अल कतय भीरितकचन्मजिक रक्ता करतज्त न्स स्वनन्यक मया वचन नच पतन जाला आरामचचन्न्जामयताक समान वतर दन्ते जनन्त सम च 
&)/ आचरण करते हैं, हम हरण करी जायंगी ऐसाउन वीरने नहीं जाना था॥५८॥जो बृद्धजनोंकी सेवा किया करते हैं,जो लक्ष्मीवान्‌ समथ और अल्पभाषी हैं जिनसे \/ 
©| शीरामचन्दजीको और कुछअधिक प्रिय नहीं है वे सब बातोर्बिहमोरे 'शवशुर्जचरूप[९९॥जी*हैमसे भी अधिक आपसे भ्राता, भीरामचन्द्रजी केप्यारे हैं, जो |(@ 
£) | किसी कार्य में नियुक्तहोकर अति चतुरताके साथ पूरा करते हैं॥ ६०॥जिनको देखकर श्रीरामचन्द्रजी, अपने मृतकपिताका व्यवहार भूल गये हैं, जो मृदुलस्वभाव |) 
“ह| सदा पवित्र कार्य करनेमें चतुर और भीरामचन्द्रजी कै प्यारे है सो तुम हमारी ओरसे उनलक्ष्मणजीका सन्मान करके क्षमाकी प्रार्थना करना; क्योंकि हरण होनेसे | 
| अनुगच्छतिकाकुत्स्थंभातरंपालयन्वने ॥ सिंहस्कंधोमद्बाहुमनस्वीभियद्शनः ॥ ५७॥ पितृवद्वततेरामेमातृवन्मांसमाचरत्‌ ॥ द्रियमा |¢ 
(धे णांतदावीरोनतुम त -मीवाञ्छक्तोनबहुभाषि क्तो षि च त्त्‌ त्रयमा 
3 विदलक्ष्मणः ॥«८॥ वृद्धोपसेवीलक्ष्मीवान्डक्तोनबहुभाषिता ॥राजघुत्रभियशरेष्ठःसदृशःशवशुरस्यमे ॥ ५९ ॥ मत्तःप्रिय 
£| तरोनित्यंभातारामस्यळक्ष्मणः ॥नियुक्तोधुरियस्यांतुतासुद्दहतिवीयवान्‌ ॥६०॥ यंदृद्दराघवोनेववृत्तमार्यमनुस्मरत ॥ सममार्थायकुशळंवक्त 
| व्योवचनान्मम ॥ ६१ ॥ मूदुनित्यंशुचिरदक्ष'भियोरामस्यलक्ष्मणः ॥ यथाहिवानरश्रे्दुःखक्षयकरोभवेत ॥ ६२ ॥ त्वमास्मन्कार्यनिवाहे 
©| प्रमाणंइरियूथप॥राघवस्त्वत्समारंभान्मयियत्नपरोभवेत्‌ ॥६३॥ इदंब्र्‍याअमेनाथंशूररामपुनःपुनः॥ जीवितंधारयिष्यामिमासंदशरथात्मज 
©) ॥६४॥ ऊध्वमासान्नजीवेयं सत्येनाइंत्रवीमिते॥ रावणनोपरुद्धांमांनिकृत्यापापकमणा॥ जातुमईसिवीरत्वंपाताळादिवकोशिकीम्‌ ॥६८॥ ततो 

8 व्नगतंसुच्काविव्यंत्र्डामणिझ्ुभम ॥ ही ॥ ६६ ॥ 

| ॥६१॥ हे वानर भेष्ठ ! कुछ देरपहळेहमने ह २ वचन कहे थे,फिर कुशत [छकर कहना फि,आप हमारा दुःखनाशकरनेके लिये शीघ्र यत्नवानहों॥ 

| ३ हतुमड!अधिक कया कहें,इस कार्यकी सिद्धिके तुमहीसूळ्हो सो ऐसा करना कि जिम्नप्तेदस कार्यका निर्वाह होजाय वह श्रीरामचन्द्रजी एलाक 

| प्रति यत्नपरायण झेंगे।६३॥हमारेप्यारे स्वामी परुषॉर्मे अठ ओरामचेदजीस वारंवारकहना कि,हे दशरथकमार 
A 
& 
- a 


इंगी पर प कुमार हम और एक मासतकजीवन धारण करेंगी॥ 
इस सत्य ही कहतीहें कि,एक मासके पीछे हम अवश्य भाण छोड देंगी । हे वीर! भगवाचूजीने पाताळसे जिसप्रकार पृथ्वी का उद्धार किया था, वैसे ही हार 


रळ राझसके बंधवमे पडी हमारा रघुनाथ जी उद्धार करें ॥ ६५ ॥ यह कहकर सौताजीने वसमें बँधा हुआ, म॒क्ताखचित चणामणि ग्रहण करके “यह 
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A 
-रा.भा. (| शरीरामचन्द्रजीको देना”यह कहकर हनुमानूजीके हाथमे'अंहैणीमणि'दैदी।दिदे” हलेमीनैंजीको वह उत्तम रत्न महण करके बांधना ठीक न विचार उसे अपनी 
॥<५॥ |&)| उगलीमेंबांघलिया ॥६७॥ और सीताजीकी परिक्रमा करके फिर प्रणाम कियाउस रत्नोंको ग्रहण करके माथा नवाय एकओर खडे होगये।६८॥सीताजीके दश 
नका छाभ पाय हनुमानजी अतिशय हार्षित हो मनही मनमें शुभळक्षण भीरामचन्द्रजी और छक्ष्मणजीके निकट पहुँच गये॥६९॥जनकनंदिनी सीताजी अतिउत्तम 
मभावके वश जिसको इतनेदिन अतियुप्तभावसे धारण करती थीं हलुमानूजी वहमहामोळकी मणिरत्न पाय कर पर्वतकेशिखर पर झंझावायुके कम्पसे छुटकारापायेहुये 
उरुषके समान मनमे सुखो हुए,इसके पीछे छंकाके दुर्गद्वारके सन्सुख हतुमाबूजीने जाना चाहा॥७०॥ इत्यार्षे श्रोमद्रा "वा ० आदि० सुन्द्रकांडे भा ०टी ० यामष्टा 
सगः ॥ २८॥ चड़ामणि देकर सीताजी हलुमानूजीसे बोलीं कि शीरामचन्द्रजी इस चिह्णको भलीभाँति जानतेहैं ॥१॥ इस मणिके देखतेही श्रीरामचन्द्रको तीनजने 
प्रतिग्रह्मततोवीरोमणिरत्नमज॒त्तमम्‌ ॥ अंगुल्यायोजयामासनह्यस्यप्राभवद्भुजः ॥६७॥ मणिरत्नकपिवरःप्रतिगृह्यामिवाद्यच ॥ सीतांप्रदक्षिणं 
कत्वाप्रणतः पाश्वतः स्थितः ॥६८॥ हषेणमहतायुक्तःसीतादशनजेनसः॥ हृदयेनगतोरामंलक्ष्मणंचसलक्षणम्‌ ॥६९॥ मणिवरपुपगृहातंमहाई 
जनकनृपात्मजय[धृतंप्रभावात॥गिरिवरपवनावधूतसुक्त'सुश्रितमन'प्रतिसक्रमेप्रपेदे ॥७०॥ इत्यार्षें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीयेआदिकाव्ये 
च्‌०सा“सुदरकांडे अष्टाजिश'सगेः॥३८॥ मणिद्त्वाततःसीताइनूफतमथातवीत॥अमिज्ञानमभिज्ञातमेतद्रामस्यतत्त्ततः ॥ 9 ॥ मणिदृष्ठा 
तुरामोवेत्रयाणांसंस्मरिष्यति॥ वीरोजनन्याममचराज्ञोदशरथस्यच ॥२॥ सभूयस्त्वंससुत्सोहचोदितोहरिसत्तम ॥ अस्मिन्कार्यसमुत्साहेप् 
चितययदुत्तरम्‌ ॥ ३ ॥ त्वस्मिन्कायैनियोगेप्रमाणंहरिसत्तम ॥ तस्यचिंतयतोयत्नोदुःखक्षयकरोभवेत्‌ ॥ ४ ॥ इनूमन्यत्नमास्थायदुःख 
सु. का० |® _्षयकरोभव॥सतथेतिप्रतिज्ञायमार्तिभीमविक्रमः ॥«॥ शिरसावंद्यवैदेहींगमनायोपचक्रमे ॥क्ञात्वासंप्रस्थितंदेवीवानरपवनात्मजम्‌ ॥ ६ ॥ 
७) याद आवेगे हमें हमारी माता और राजा दशरथजी क्योंकि,विवाहके समय हमारी मातासे यह मणि लेकर हमारे पिताने हमारे देनेको दशरथजीको दीथी ॥२॥ 


स्‌ ° २५, (2 ~ यों ~ ~ ~ ~ 
द i हे दानरभेष्ट ! तुमइस कायेमे विशेष करके उद्योग करना,क्योंकि जब शीरामचन्द्रजी को तुम यहच्णामणि दोगे,तब वहमणिपाय युद्ध करनेके विषयमे तुमको मरोरित /% 
दः स हर ह रासस इस कायम उत्साह बढाने के लिये तुम अभीसे भलाउत्तर विचार रकखो ॥ ३॥ हेवानरभेष्ठ ! तुमही इस कार्यको पूरा करनेकी सामर्थ्य रखतेहो, /& 
तज च्य रक काथ करनेसे दःखव्काअन्त नत हो वही विचर करमा तुमका” जीचित हैं है! हलुमच ! तुम यत्नवान होकर हमारेदुःखको भी दूर करो ॥४॥ हे /# 


श 
BN: ऋच १ सन्‌ \ ञ्जरः a ३ ९ ४ ट्‌ त“, 
व ANEN_ चुन पत्न्स्ये र्रू ee heals CTSA थ स्वन र्क फरनेयालके पयनकृमार मानाजी जो आज्ञ च स्टे यू 5णलच्तर नरर पश्र सद्ध स्थल अभ्पेफर कर्म व्करनेयान्लेपबनकमार इजसाचजी जो आज्ञा कड अतिज्ञाकर॥ ५॥ मस्तकनवाय //$/ | 
oe a 72529 क्र कळकळ SE. deg ~ 
4 6/ जमैनाठजीङोी प्रकामकर चलळनेके हये तेयार हये । पवनकमार हनमान जीका जाना जान लेके कूर < 1. .. |. प = (> 
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ह) तीकाजीकी मणामकर चळनेके लिये तैयार इये । पवनकुमार हनाच जीका जाना जान देवी जानकोजी ॥ ६ ॥ बाक्यसे गडद हुए बाणी दा इमा पा 
&)/ बजीतते बोलीं कि,हे हचमन्‌ ! हमारी कुशलता श्रीरामचक्रतीसे, लक्षाणजीके, साहित,क्रहतया:'॥॥४ ७ ॥ हे वानरभेष्ठ ! मेत्रियोंके सहित सुग्रीवजीसे और वृद्ध 
@ | वानरोंसे समस्तसेही तुम हमारी धर्मयुक्त कुशलता कहना ॥ ८ ॥ तुम उस बातमेंयत्न करना कि जिससे महाबाहु श्रोरामचन्द्रजी हमको इस दुःखसागरसे | 
| ले ॥ ९ ॥ हे हनुमन्‌ ! तुम इसप्रकार उनसे कहना कि,जिससे यशस्वी भ्रीरामचन्द्रजी हमारे जीवित रहते २ हमसे मिळ जाय ऐसे वचन कहनेसे तुमको धर्म 
लाभ होगा ॥१०॥ श्रीरामचन्द्रजी सदाही उत्साहसे पूर्ण रहते हैं;वह तुम्हारे सुखसे हमारेइन वचनोंको सुनते ही अवश्यहीहमारी प्राप्तिके लिये अपने पोरुषको 

बाष्पगहदयावाचामेथिलीवाक्यमत्रवीत॥हन॒मन्कुशलंब्रूयाः सहितौरामलक्ष्मणो । ७ सुग्रीवंचमहामात्यंसवॉन्वृद्धांश्ववानरान्‌ ॥ बूयास्त्व॑ 
वानरश्रेष्ठकुशलूंधरमसंहितम्‌ ॥८॥ यथासचमहाबाहुमातारयतिराघवः ॥ अस्माइुःखांबुसंरोधात््वंसमाधातुमईसि ॥९॥ जीवंतींमांयथारामः 
संभावयतिकीतिमान्‌॥ तत्त्वयाहुमन्वाच्यवाचाधर्ममवाप्डहि ॥१ विवर न नित्यमुत्साहयुक्तस्यवाचः अत्वामयेरिताः॥वर्धिष्यतेदाशरथेःपौरुष॑म 
दवाप्तये॥११॥ मत्संदेशयुतःवाचस्त्वत्तःभुत्वेवराघवः॥ पराक्रमेमतिवीरोविधिवत्संविधास्यति ॥१२॥। सीतायाःतद्वचः श्र॒त्वाहनूमान्मारुता 
त्मजः ॥ शिरस्यजलिमाधायवाक्युत्तरमश्रवीत्‌ ॥१२। क्षिप्रमेष्यतिकाकुत्स्थोहर्यक्षप्रवरेवृतः ॥ यस्तेयुधिविजित्यारीञ्शोकंन्यपनयिष्य 
ति ॥१४॥ नहिपश्यामिमत्येषुनासुरेषुसुरेषुवा॥यस्तस्यवमतोबाणान्स्थातुसुत्सहतेग्रतः । १५ ॥ अप्यकंमपिपरजन्यमपिवेवस्वतंयमम्‌ ॥ 

सहिसोडरणेशक्तस्तवहेतोविशेषतः ॥ १६ ॥ सहिसागरपर्यतांमहीसाधितुमईति ॥ तव्निमित्तोहिरामस्यजयोजनकनंदिनि ॥ १७ ॥ 
बढायेंगे ॥११॥ तुम्हारे सुखसे हमारे संवादसे मिश्रित वचन सुन कर वह वीरश्रीरामचन्द्रजी यथाविधानसे पराक्रम प्रकाश करनेमें अपना मन लगावेंगे ॥१२॥ 
सीताजीके वचन सुनकर पवननंदन हुमानूजीने शिरसे हाथजोड़कर/सीताजीको उत्तरदिया ॥१३॥ हे देवि!काकृत्स्थनंदन भोरामचन्द्रजी बहुतही शीघ्र महावीर 
वानर ओर रीछोंकी सेनाके साथ यहां आय,शत्रुपर विजय पाय आपको दुःखसेछुडाय ठग १४ ॥हम मनुष्य देवयासब अुरोंको बीचमें ऐसा किसीको नहीं देखते 
जो किबाण वर्षणकरते हुए श्रीरामचन्द्रजीके सन्सुख टिका रहे॥ १ ५॥इतनाही नहीं वरन्‌ वह आपके 


) Se पापके लिये युद्धम सूर्यको, इन्द्रको व यमको भी सहसकते औरपरा 
|(@| जित कर सकतेहें ॥१६॥ हे जनकनंदिनि! वह आपके लिये सागर सहित इसुपृश्ञीको, जीत, छेत्रेके लिये तैयार हुयहैहेदोवे! श्रीरामचन्दजीकी ही जय होगी॥ ३७॥ 


TE Si bi SR iar pin iii i Di ioe I SE SO “कय > ९. “७-१ ७ ०७००-०७. . gr iiss 


>२५७>९> CNCHENES OXCHANONEOSS >> 


छि थे 
A 


| भा. | हलमानजीके वह युक्तियुक्त ओर भलीभाँतिसे कहे हुये सत्य वचने सुनकरेजनिकी नि इन वैंचेनोंका बहुत मान किया और ॥१८॥ इसके पीछे जानेके | | 
॥८६॥ |&)| पयार हलमानूजीपर वारंवार दृष्टि डालकर अपने पतिके स्नेहवाक्योंको भळीभाँति बिचार कर बोलीं ॥१९॥ हे शत्रुओके दमन करनेवाले वीर ! यदि अच्छा |) 
©| समझो तो एक दिन,इसी स्थानमेंकहीं छिपकर टिके रहो फिर श्रम दूर करके कळ चळे जाना॥२०॥ हे अरिदमन ! तुम्हारे निकट रहनेसे इसमंदभागिनीका |(€ 
भी अपार शोकझुहत्तके लिये विध्वंस हो जायगा ॥२१॥ परंतु एक दिन यहां रहे यहांसे जानेपर फिर जाने तुम यहांपर आओगे या नहीं इसमें भी संदेह है |$ 
क्योंकि जो तुम न आये तो निश्चयही हमारे जीवित रहनेमें संशय होगा ॥ २२ ॥ क्योंकि तुम्हारे न देखनेसे उत्पन्न हुआ शोक हमको और अधिक बढ 
तस्यतद्वचनथुत्वासम्यक्‍सत्यंसुभाषितम्‌ ॥ जानकीबहुमेनेतंवचनंचेदमबवीत्‌ ॥ १८॥ ततस्तंप्रस्थितंसीतावीक्षमाणापुनःपुनः ॥ भ्तस्ने 
हान्वितवाक्यंसोहार्दादनुमानयत्‌ ॥ १९॥ यदिवामन्यसेवीरवसेकाहमरिंदम ॥ कस्मिश्षित्संबृततेंदेशेविश्रांतःश्वोगमिष्यसि ॥२०॥ ममवेवा | 
ल्पभाग्यायाःसानिध्यात्तववानर ॥ अस्यशोकस्यमहतोसुहूर्तमोक्षणंभवेत्‌ ॥२१॥ ततोहिहरिशाईलपुनरागमनायतु ॥ प्राणानामपिसंदेहोम | 
मस्यान्नात्रसंशयः ॥२२॥ तवादर्शनजःशोकोशूूयोमांपरितापयेत्‌ ॥ दुःखाइःखपराशषटांदीपयन्गिववानर ॥२३॥ अयंचवीरसंदेहस्तिष्ठतीव 
ममाग्रतः ॥ सुमहांस्त्वत्सहायेषुहयैक्षेषुहरीश्वरः ॥ २४ ॥ कथंवुखळुदुष्पारंतरिष्यतिमहोदधिम्‌ ॥ तानिहय॑क्षसैन्यानितौवानरवरात्मजोौ 
॥ २५ ॥ जञयाणामेवभूतानांसागरस्येहलंघने ॥ शक्तिःस्याद्वेनतेयस्यतववामारुतस्य़वा ॥ २६ ॥ तदस्मिन्कार्यनियोंगेवीरेवंदुरतिकमे ॥ | 
किंपश्यसेसमाधानंत्वंहिकार्यविदांवरः ॥ २७ ॥ | र 
न कर भस्म करडाछेगा कारण कि तुमको अबतो देखा और फिर न देखंगी तो यह शोक मानो हमको दुःखसे निकालकर दुःखहीमें डाळ देगा ॥२३॥ हे वीर ! | 


£ 


ह तुम्हारी सहायता करनेवाले वानरों ओर ऋक्षोके विषयर्मेभी हमारे मनमें संदेह हुआ है,उस सेनाके बीचमें बडे भारी सुग्रीवजी ॥ २४ ॥ और कक्ष वानरॉकी ।£ 
@\ सेन्स किस उपायसे ससु्के पार होगी और श्रीराम रक्ष्मणजी यहां किसप्रकारसे आय सकेग॑ ॥२५॥ महा ससद्रके ळांघनेकी शक्ति तीनमाणियोकी है विनताके /@ 


\ ७) इच र्रूदजीव्हो प॒दनजीकी रोर तुम्हारी ५७८७ इसख्वेहे व्रीं (१ "विकयः कार्की सिद्धिके अर्थ तमने द 
> जन Ro बोले णहे इसे/बूंर्‌ "किक्रिंम? कायक सिं थे तुमने कौनसा उपाय स्थिर किया है ? क्योंकि उ /% 


A 
( 
(४9 


Fre Mr ~ |. निर किट १२० “CT > ०... | य > 


NSN Ro TIPS न कट 3 3 कल SERS CRORE RS SNR IR) 
2 अता हे परवीराबिनाशन ! ठुम तो इकलेही सरछतासे सब कार्य कर सकते हो और ऐसा करनेसे तुम्हारा यशभी बडा भारी होगा ॥ २८ ॥ परन्तु सदि (३ 


/ श्रीरामचन्द्रजी चतुरंग सेनाके साथ रावणको जीतकर मुझे छै'विर्जबीं'ही'अपनी"मश॑रीमें”" बॅले जांय तोही यह कार्य उनके उपयुक्त हो ॥ २९ ॥ इसलिये (७ 
@| शत्रुकी सेनाके संहारकारी श्रीरामचन्द्रजी लंका नगरीको सेनासे घेरकर जो हमको यहांसे छे जांय तो ही यह कार्य उनके सहश हो ॥ ३० ॥ इसलिये हे 
| वीर ! जिससे उन महात्मा रणवीर भीरामचन्द्रजीके विक्रम प्रकारा पावे वैसाही उपाय तुमको करना चाहिये ॥ ३१ ॥ श्रीजानकीजीके अर्थ सहित और 
| युक्तियुक्त वचन श्रवण करके हनुमानजी उनको सब उत्तर देते हुये ॥३२॥ हे देवि ! रीछ वानरोंकी सेनाके अधिपति वानरश्रेष्ठ बळवान सुश्रीवजी आपके उद्धार 
2 काममस्यत्वमेवैकःकार्यस्यपरिसाधने ॥ पर्याप्तःपरवीरभ्नयशस्यस्तेफलोदयः ॥२८॥ बल्ेःसमग्रेयुधिमांरावणंजित्यसंयुगे ॥ विजयीस्वपुरंया 
र यात्तत्तस्यसदृशंभवेत्‌ ॥२९॥ बलस्तुसंकुलांकृत्वालंकांपरक्लादनः ॥ मांनयेद्यदिकाकुत्स्थस्तत्तस्यसहशंभवेत्‌ ॥३०॥ तद्यथावस्यविक्रांत 
९) मनुरूप॑महात्मनः ॥ भवेदाहवशूरस्यतथात्वसुपपादय॥२१॥ तदर्थोपहितंवाक्यप्रश्रितंहेतुसं हितम्‌ ॥ निशम्यहनुमाज्शेषंवाक्यसुत्तरमत्रवीत्‌ 
छ| ॥ ३२ ॥ देविदयक्षसेन्यानामी“वरःवतांवरः॥ सुग्ीवःसत्यसंपन्नस्तवार्थेकृतनिश्चयः ॥३३॥ सबानरसहस्राणांकोटीभिरभिसंबृतः ॥ क्षित्र 
@| मेष्यतिवेदेहिराक्षसानांनिबहणः ॥३४॥ तस्यविक्रमसंपन्नाःसत्त्ववंतोमहाबलाः ॥ मनःसंकल्पसंपातानिदेशेहरयःस्थिताः ॥ ३५ ॥ येषांनोप 
2) | रिनाघस्तान्नतिर्यक्सजतेगतिः ॥ नचक्मेसुसीदंतिमहत्स्वमिततेजसः ॥२६॥ असङृत्तेमंहोत्साहेःससागरधराधरा ॥ प्रदक्षिणीकृताभूमिर्वायु 
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मार्गानुसारिमिः ॥३७॥ मद्विशिष्टाअतुल्याश्चसंतिततरवनौकसः ॥ मत्त'प्रत्यवरःकश्चिन्ञास्तिसुग्रीवसन्रिथौ ॥ ३८ ॥ 
करनेकी प्रतिज्ञा कर चुके हैं ॥३३॥ हे देवि ! राक्षस गणोंके संहारकारी वह सुग्रीवजी कोटि २ वानरोंकी सेना लिये शीघही यहांपर आगमन करेंगे॥३४॥ 
बढे विक्रमवान्‌ साहसी महाबलवान्‌ मनोरथके समान अतिदूर गमनकारी असंख्यों वानरगण उसकी आज्ञाके अधीनमें हैं ॥३५॥ कया ऊपर कया नीचे क्या 
तिरछे किसी ओरको जानेको भी उसकी गति नहीं रुकती,वह अतुल प्रभाववाले अतिदुष्कर कार्य करनेमेंभी कष्टित नहीं होते ॥ ३६ ॥ उनका उत्साह अति 
बडा है वह पवनकेमार्गका अवलंबन करके अति उत्साह सहित अनेक बार सागरऔर प्क्‍तांके सहित इस पृथ्वी मण्डळकी परिक्रमा कर चुके हैं॥२७॥सुभीव |® 
जीके निकट हमसे अधिक बलवान्‌ और हमारे समान बैिवालि"अनैक/चं/पिसी वीनेरहैं:हैमेंस हीन तो एक भी वानर सुग्रीवजीके निकट नहीं हैं ॥ ३८ ॥ 
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वा.रा. | | जब कि हम हीनबळ होकर भी इस स्थानमें आय सर्कतैहै तब उन मैहीबलेबीन वॉनराकी तो बातही कयाहे ? और भी देखिये साधारण व छोटेही 
॥८७॥ || कायामें भेजे जाते हैं परन्तु प्रधानोंको कहीं कोई भी भेजताहे ? ॥३९॥ इसकारण हे देवि ! परिताप करनेका कुछ प्रयोजन नहीं है;शोक दूर कीजिये वह 
® | समस्त वानरयूथपति एकही छलांग मार कर ल॑कामे आजायँगे ॥ ४० ॥ ओर वह बलवान्‌ सहाययुक्त नरश्रेष्ठ भीरामचन्द्रजी व लक्ष्मणजी हमारी पीठपर 
चढकर चन्द्रमा सूर्यके समान उदित हो आपके निकट उपस्थित होंगे॥४१॥बह दो नरश्रेष्ठ वीरवर श्रीराम लक्ष्मणजी एक साथ यहां आय कर छंका नगरीके धुरें 
अपने बाणींके समूहसे उडाय देंगे॥४२॥हे भ्रेष्ठवणेवाठी!रघुकुलके हर्ष बढानेवालेश्रीरामचन्द्रजी रावणको सपरिवार संहार करके आपको छे अपनी नगरी अयो 
अहंतावदिहप्राप्त'किंपुनस्तेमहाबला:॥ नहिप्रकृष्टा'प्रेष्यंतेप्रेष्यंतेहीतरेजनाः ॥३९॥ तदलंपरितापेनदेविशोकोन्यपेतुते ॥ एकोत्पातेनतेलंका 
मेष्यंतिहरियूथपाः ॥४०॥ ममपृष्ठगतोतोचचंद्रसूर्याविवोदितो ॥ त्वत्सकाशंमहासडूघोनृसिहावागमिष्यतः ॥४१॥ तौहिवीरौनरवरौसहि 
तौरामलक्ष्मणो॥आगम्यनगरीलंकांसायकेविधमिष्यतः ॥४२॥ सगणंरावणंहत्वाराघवोरघुनंदनः ॥ त्वामादायवरारोहेस्वपुरींप्रतियास्यति 
॥ ४३ ॥ तदाश्वसिहिभद्वंतेमवत्वंकालकांक्षिणी ॥ नविराइृक्ष्यसेरामंअज्वलळंतमिवानल्म्‌ ॥ ४४ ॥ निदतेराक्षसेद्रेचसपुत्रामात्यबांधवे ॥ 
त्वंसमेष्यसिरामेणशशांकेनेवरोहिणी ॥४५॥ क्षिमंत्वंदेविशोकस्यपारंद्रह्यलिमेथिलि ॥ रावणंचेवरामेणद्रक्ष्यसेनिहतंबलात्‌ ॥४६॥ एवमा 
श्कस्यवेदेहींदनूमान्मारुतात्मजः ॥ गमनायभतिकृत्वावेदेहींपुनरजवीत ॥४७॥ तमरित्नंकृतात्मानेक्षिपरंद्रश्यसिराघवम्‌ ॥ लक्ष्मणचघलुष्पा 
.. _ (8 णिंलंकाद्वारसुपागतम्‌ ॥४८॥ नखदंद्रायुधान्वीसन्सिहशाईलविक्रमान्‌ ॥ वानरान्वरणेंद्राभान्ध्षिप्रेदश््यसिसंगतान्‌ ॥ ४९ ॥ 
सु० 51० (> घ्याको चले जायेंगे ॥४३॥ इससे धीरज धरिये आपका मंगल हो कुछ कालतक और ठहरिये अब बहुतही शीघ्र आप प्रदीप्त अनळके समान श्रीरामचन्द 
व जीका दशन करेगी.॥४९॥ तब पुत्र मंत्री और बन्धुबान्धवोंके सहित रावणके मरनेपर चन्द्रमासे रोहिणीके समान आप मिलेंगी ॥४५॥ हे देवी जनकनंदिनि! 
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४७७७ लमान एकत हुए वानरोको एन एकच हुए वानरोको भी शीघ देखोगी ॥ ४९ ॥ इस छंका नगरीमे पवंतोके शिखरपर भेवोके समान आका 
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&) पॉको गर्जता हुआ देखोगी ॥५०॥ श्रीरामचन्द्रजी आपके्िना“देखेकापदेषकेबाणोते'भादित होकर सिंहसे घायळ हुए हाथीके समान एकक्षण भरको भी शांति 


@ | नहीं पाय सकतेहें ॥५१॥ हे देवि ! अबशोक या रुदन कुछ न कीजिये आपअपने मनसे भयको दूर करें । हे शो 
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मने ! इन्द्रजीके साथ शचीकी नाई आप 


भी अपने स्वामी श्रीरामचन्द्रजीसे मिलेगी ॥५२॥ श्रीरामचन्द्रजीसे और कोन शष्ठ है? और छक्ष्मणजीकी समानता भी कौन पाय सकता है ? सो वही अग्नि 
और वायुके तुल्य दोनों भाताओंके आश्रयमे आये हैं ॥ ५३ ॥ हे देवि ! आपको इस राक्षसके पोरस्थानमें और अधिक दिन वास नहीं करना पडेगा अब 


शेलांबुदनिकाशानांलकामलयसाबुषु।नदंतांकपिसुख्यानामायेयूथान्यनेकशः ॥५०॥ सतुमर्मणिघोरेणताडितोमन्मथेषुणा ॥ नश्मैलभते 
रामःसिहार्दितइवद्विपः ॥ «१ ॥ रुदमादेविशोकेन्माभूत्तमनशोभयम्‌ ॥ शचीवभर्त्राशक्रेणसंगमेष्यसिशोभने ॥ ५२ ॥ रामाद्विशिष्टठः 
कोन्योस्तिकश्चित्सौमित्रिणासमः ॥ अग्निमारुतकल्पोतौभातरौतवसंश्रयो ॥५३॥ नास्मिश्रिरंवत्स्यसिदेविदेशेरक्षोगणेरध्युविते5तिरौद्रे॥नते 
चिरादागमनंप्रियस्यक्षमस्वमत्संगमकालमात्रम्‌ ॥५४॥ इत्याष श्री° वा आ०च*० सा० सुं० एकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥३९॥ श्र॒त्वातुव 
चनंतस्यवायुसूनोमेहात्मनः ॥ उवाचात्म्‌हितंवाक्यंसीतासुरसुतोपमा ॥१॥ त्वांदृष्टाप्रियवक्तारंसंप्रद्ृष्यामिवानर ॥ अर्धसंजातसस्येवरृष्टि 
प्राप्यवसुंधरा॥ २ ॥ यथातंपुरुषव्याध्रगात्ेःशोकामिकरितेः॥ संस्पृशेयंसकामाहंतथाकुरुदयांमयि ॥३॥ अभिज्ञानंचरामस्यदद्याहरिगणो 
त्तम ॥ क्षिप्तामिषीकांकाकस्यकोपादेकाक्षिशातनीम्‌ ॥४॥ | | 
बहुतही शीघ्र आपके स्वामी यहां आवेगे;हम जबतक वहां जाय कर उनके दशन नहीं करते हैं आप तबही तक समयको परसती रहियेगा ॥ ५४ ॥ इत्यापें 
श्रीमद्रा ० वा० आदि सुन्दरकांडे भाषायामेकोनचत्वारिंशःसगः ॥ ३९ ॥ महात्मा पवन तनय हनुमानजीके वचन सुन कर देवकन्याके समान सीताजी अपने 
हितकी बात कहती हुई ॥१॥ हे हचुमन्‌ ! अन्नके आधे पकजानेपर अनावृष्टिके पीछे जो बृष्टि होती है और फिर अन्न उससे दूना उत्पन्न होता है हम भी 
मरणमें निश्चय बुद्धि किथे,प्रियवक्ता तुमको पाय वैसेही प्रसन्न हुई हैं ॥२॥ तुम हमारे ऊपर दया करके ऐसा उपाय करोकि हम इन शोक क्षीण अंगोंसे उन 


पुरुषव्याघ भ्रीरामचन्द्रजीको स्पश करसके ॥३॥ हेवानरकडितिलिके' (“रॉक चिहस्वरप यहमणि दे देना और चिहरूप यह बातें भी उनसे कहना 
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| कि आपने काकके प्रति एकाक्षिनाशिनी शक्ति चलायकर उसके प्रेणिकी रक्षीफीथी 1४ और भी कहना; फिर एकसमय जब हमारा तिळकविनस | २ 
सो आपने हमारे गालोंपर मेनसिळका तिलक बना दियाथा सो इस बातकाभी स्मरण करना आपको उचितहै ॥५॥ वीर्यवान श्रीरामचन्डजी इन्द्र और वरुण 
जीके समान पराक्रमीहैं,तो भी हमको राक्षस हरकरळे आया और इन राक्षसोंहीके बीचमें हमको वास करना पडताहै ॥६॥ सो वह किस प्रकारसे इसबातको 
सह रहे हैं;उनसे इतना भी कहना कि हमने यह दिव्य चुडामणि अति यत्नसे रखछोडाथा । दुःखके समय हम इस मणिको देख मानो तुमकोही पाय आनन्दित 
हुआ करती थीं ॥७॥ इससभय यह जलसे उत्पन्न हुआ रत्न हमने तुम्हारे निकट चिह्न स्वरूपमें भेजा,अब शोकर्भे डूब कर हम और अधिक जीवन धारण कर 
& न सकेंगी ॥८॥ विविध भाँतिके न सहने योग्य दुःख ममभदीवचन और राक्षसोंकेसाथ एक जगह वास; यह सब हम तुम्हारे ही कारण सह रही हैं ॥९॥ हे 


संभवः ॥ अतःपरंनशक्ष्यामिजीवितुंशोकलालसा॥८॥ असह्य 

धारयिष्यामिमासंतु जीवितं शत्रशदन॥ मासादू्ध्वमजीविष्येत्वयाहीनावृप 'जोयंदश्श्विनसुखामयि ॥त्वांचञ्चत्वावि 

षजेतनजीवेयमपिक्षणम॥ ११वेदेह्यावचनंश्च॒त्वाकरुणंसा्चभाषितस।अथात्रवीन्महातेजाइनूमान्सारुतात्मजः। १२॥त्वच्छोकषिसुखोरामोदेवि 
सत्येनतेशपे॥रामेशोकामिमूतेतुलक्ष्मणःपरितप्यते॥ १३।हष्टाकथंचिङ्गवतीनकालःपरिदेवितुम्‌॥इभंभुहु्त दुःखानामंतंद्रक्ष्वसि भामिनि॥१४॥ 

(| शजदमन | ओर एक मासतक जीती हैं,हे राजकुमार ! एक मास पीछे फिर तुम्हारे थिनां इस जीवनको हम नहीं रक्‍सेंगी ॥१०॥ राक्षसोंका राजा रावण | 
. ध्य अतिनिदेयी है,उसपर हमारी ओर उसकी दृष्टि भी अच्छी नहीं है । सो इसपर यंदि हम सुनेगी कि,तुम आनेमें विलम्ब करते हो तो एक क्षणभरको भी हमन // 
७) जिगरी ५३१५७ वेदेहीके आंसु गिरनेके साथ करुणासे कहे वचन श्रवण कर महातेजस्वी पवनकुमार हलमानजी बोले ॥१२॥ हे देवि!हम सब्यकी सौगन्ध /(@ 
९ ऋरूए कहते है कि .ञ्पपके शोकमे श्रोरामचन्डजी समस्त.ही०कामोसितरिहशह रहेहे ०व्वोर।छक्त' श्रीरामचन्दजीक्रे शोकाकुल होनेसे लक्ष्मणजी भी संताप करते हैं /£ 


वा रह ७७५३७ है दयि ५ इस समय चडे आएएस च उस्नेक कछ्ठोंसे हमने आपको पाया है अब संताप करनेका कुछ प्रयोजन नहीं; अब इसी खझहत्तेगें आप अपने शोकका 
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गी ॥१४॥ बह निंदारहित दो परुषव्याध राजकुमार आपके देखनेका उत्साही हो छंकाइरीको भस्म कर डालेंगे ॥१५॥ हे बनाओ बज पह 


| 


| अन्व देखो प्रस के 
&)| रघुवीर राक्षस रावणका बन्धुबान्धवोके सहित व जितने राक्षत हैं, उॅनेसॅबँकी सैहीरि करेंके 'औपकी अपनी परी राजधानी अयोध्याजीमे लेजायँगे ॥१६॥ हेनि | 
©| न्दारहिते ! जिससे श्रीरामचन्द्‌ निश्चय इसको आपही चिह्न समझे ओर जिससे उनकी प्रसन्नता हो, सो इस समय आप ऐसा कुछ और चिह्न हमको दीजिये॥१७ | 
2) तब सीताजी विस्मययुक्त होकर बोलीं कि,हे इमन्‌! हमने तो पहलेही तुमकोभेष्ठ अभिज्ञान (निशानीचिह) प्रदान किया है इसी हमारे केशभूषण रत्नको देख | 
तेही श्रीरामचन्द्रजी ॥१८ ॥ हेवीर ! तुम्हारे वचनका विश्वास करेंगे a । तब वानरश्रेष्ठ हुमानूजीने वह भ्रेष्ठमणि ग्रहण कर॥ १९ ॥ शिर नवाय देवी जानकी |( 
ताबुभौपुरुषव्याध्ो राजपुत्रावमिंदितो॥ त्वददशेनकृतोत्साहौलंकांभष्मीकरिष्यतः ॥ १५ ॥ हत्वातुसमरेरक्षोरावणंसहबांधवेः ॥ राघवौत्वां | 
विशालाक्षिस्वांपुरोमतिनेष्यतः ॥१६॥ यत्त्रामोविजानीयादभिन्ञानमर्निदिते ॥ प्रीतिसंजननंशरयस्तस्यत्वंदातुमहसि ॥ १७ ॥ सात्रवीह 
त्तमेवाहोमयाभिज्ञानसुत्तमम्‌ ॥ एतदेवहिरामस्यदृष्वायत्नेनभ्रषणम्‌॥ १९ ॥श्रद्धयंहनुमन्वाक्यंतववीरभविष्यति ॥ सतंमणिवरंगृह्यश्रीमा 
न्प्ळवगसत्तमः ॥१९॥ प्रणम्यरिरसादेवींगमनायोपचक्रमे ॥ तसुत्पातकृतोत्साहमवेक्ष्यहरिगूथपम्‌ ॥ २० ॥ व्धमानंमहावेगमुवाचजना 
कत्मजा ॥ अशचपूर्णस॒खीदीनावाष्पगद्गदयागिरा ॥२१॥ हनूमन्सिहसंकाशोआतरौरामलक्ष्मणों ॥ सुग्नीवंचसहामात्यंसर्वान्बरूयाअनामयम्‌ 
॥२९२॥ यथाचसमहाबाइुर्मातारयतिराघवः ॥ अस्माइु'खांबुसंरोधात्त्वसमाधातुमहसि ॥ २३॥ इदंचतीव्रेमम शोकवेगंरक्षो भिरेभिः परि भ 
| त्सनच ॥ ब्रयास्तुरामस्यगतःसमीपंशिवश्वध्वास्तुहरिप्रवीर ॥ २४ ॥ 

2 जीको प्रणामकर चळनेके लिये विचार करते हुये उन वानरशेष्ठको उत्साह सहितछलांग मारनेका मन किये ॥२०॥ वअतिवेगसे देख कर जनकनंदिनीसीताजी 
| नयनोंके नीरसे सुख गीलाकर दीन हो गद्गद वाणीसे बोलीं ॥२१॥ हे हलुमन्‌ ! सिंहके समान पराक्रमी दोनों भाई श्रीरामचन्द्रजी ब लक्ष्मणजी व सुग्रीवजी और 
& | उनके मंत्रियोंसे सबहीसे हमारी (अनामय) कुशळ कहना ॥२२॥ महाबळवान्‌ भीरामचन्द्रजी जिससे हमको इस शोकसागरसे उद्धार करलें सो तुमको ऐसा ही 
करना चाहिये ॥२३॥ ओर श्रीरामचन्द्रजीके समीप जायकर हमारे इस असह्य शोकको बराक्षसोसे जो हमारा अपमान होताहै उसको उनसे भळीभाति कहना 


A हे वानरवीर | मागेमे तुम्हारा मंगल हो ॥ २४ ॥ (७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इ | | ब भोतिसे कृतार्थ हो हनुमानजी संतुष्ट हो राजकुमारी'णसीतीनीकॉ'संवार्दटे४भी ० यई"*क्ञानकर कि , यह कार्य अब थोडा ही बाकी रह गया है | 
॥८९॥ |®} | जान उत्तर दिशाकी ओर जानेका मन करते हुये ॥ २५॥ इत्याषें श्रीमद्रा० वा० आदि० सुन्द्रकांडे भाषायां चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४० ॥ इसके. पीछे बह ९ 
वानरभ् सीताजीकी मधुर वचनवाणी द्वारा आदरमान पाकर गमननकरनेके अभिलाषसे वहांसे चळ कर चिन्ता करने लगे ॥१॥ इन रृष्णनेत्रोंवाली जानकी | 

र जीका तो दर्शन किया, परन्तु शत्रुका बल दशैनरूप एक थोडासा कार्य बाकी रहाजाता है सो इसके विषयमे साम, दान, भेद, दंड इन चार उपायोंमेसे एक. | 

R दंडहीके दारा इस काका साधन होना हम देखते है ॥२॥ क्योंकि राक्षस लोगोंको समझाना कुछ फळनकरेगा, और फिर इन धनधान्यसे भरे परे राक्षसोंको र 

&| सराजपुच्याप्रतिवेदितार्थःकपिःक्तार्थःपारिहृष्टचेताः ॥ तदल्पशेषंगप्रसमीक्ष्यकार्यदिशंह्य॒ुदीचींमनसाजगाम ॥२५॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणेवा |¢ 

9| स्मीकीये आदिकाव्ये च० सा सुन्दरकांडे चत्वारिंशः सर्गः ॥४०॥सचवाग्भिःप्रशस्ताभिगमिष्यन्पूजितस्तया ॥ तस्मादेशादपाकर्म्याच ६ 

&) तयामासवानरः ॥१॥ अल्पशेषमिदंकार्यदृष्टेयमसितेक्षणा ॥ त्रीलुपायानतिक्रम्यचतुर्थइदददश्यते ॥२॥ नसामरक्ष्सुगुणायकल्पतेनदानम्थो | 

रो) पचितषुयुज्यते ॥ नभद्साध्याबलदपिताजनाःप्राक्रमस्त्वेषममेहरोचते ॥ ३ ॥ नचास्यकार्यस्यपराक्रमाहतेविनिश्वयःकश्चिदिहोपपद्यत ॥ | 

| हतग्रवीराखरणेतुराक्षसाःकथचिदीयुर्यद्हाद्यमारदवम्‌ ॥ ४ ॥ कार्येकर्मणिनिर्वृत्तेयोबहून्यपिसाधयेत्‌ ॥ पूर्वकार्याविरोधेनसकार्यकतुमहति ६. 

2 ॥ «॥ नह्यक'साधकोहेतुःस्वल्पस्यापीहकर्मणः ॥ योहाथबहुधावेद्ससमथोंर्थसाधने ॥ ६॥ 0 

| § दान करनेसे भी कुछ फळ न निकलेगा, और बरसे गर्वित इरुपॉमें भेद डालना भी कठिन है इस लिये इससमय बचेहुए कार्यको पूराकरनेर्मे पराक्रम ही प्रकाश || 
सु* कां० || करनेकी हमारी अभिळापा है ॥ ३ ॥ और पराक्रम भकाशकरनेके सिवाय पराये बको जाननेके लिये किसी दूसरे उपायसेहम कार्यकी सिद्धि नही देखते, 
® हो जो कुछेक वीर मारे जांय तब यदि आगेको ; JG 
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संग्राम करनेके लिये राक्षसलोग कदाचित्‌ कुछ नरम पढें ॥ ४ ॥ पहले बडे कार्यको पू 
) पा पके ३ परे करडे एजत्‌ ३ राकरके जो दूत इस | 
(ण \ लाम को और भी कई एक कार्य पूरे करदे वही परुष यथार्थमें कार्य करनेके योग्य हैं ॥ ५॥ जो एरुष बहुत सारा यत्न करके थोडेसे /(@ 
0 कायक [ कायका सख्य साधन करने हीं ०जंवे।००छाधार। £ कर A 
व रे काल ऋआ सकका/०जतवा०छाधारण भकारसे अपना कार्य अनेक प्रकारसे साधन कर सकते 
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207 याति भक्षा कार्य की हमारा सीताजीका ही हूँडना था, वह तो करही डुक, तथापि राक्षसॉका बळ और अनेक बल्क अतरक्तो भरी भॉतिसे जानकर 


&)/ वानरराज हुग्रीवजीके पास चळे जाय तो ऐसा करनेसे ही या लळा सील. सदि, तिसन करना हो जायगा ॥ ७ ॥ अब इस समय किस उपायका 
©| आश्रय करनेसे हमारे आगमनकाशुभ फल फलेगा किस उपायसे हम अनिष्टकारी राक्षसोके साथ संग्राम करनेमें लगे ? और किस भकारसे रावण हमको संग्राम 


स्थलमें खडा देख अपनी सेनाके और हमारे बळकी निचाई ऊँचाई को जाने ? ॥ ८ ॥ अपने आश्रित सेनापति और मंत्रीगणोंके सहित रावणके संग्राममे आते 

ही हम उसके हृदयका अभिप्राय बलसरलतासे जान इस स्थानसे चले जायेगे ॥ ९ ॥ सो इसके लिये हमारे मनमें यह बात आती है कि यह जो कूर रावण 
इंहैवतावत्क्ृत निश्चयोह्महव्रजेयमद्यप्लवगेश्वरालयम्‌। ।परात्मसमदेविशेषतत्त्ववित्ततःकृतंस्यान्ममभरृशासनम्‌ ॥७॥ कथंनुखल्वद्यभवेत्सुखा 
गतंप्रसह्ययुद्व्ममराक्षसेःसह ॥ तथेवखल्वात्मबलचसारवत्समानयन्माचर गदशाननः ॥ ८॥ ,ततःसमासाद्यरणेदशामनंसमंत्रिवर्गसबलंसया 
यिनम्‌ ॥ ङ दिस्थितंतस्यमतंबलंचछुखेनमत्वाहमितःपुनव्ेजे ॥९॥ इदमस्यचशंसस्यनंदनोपमभुत्तमम्‌॥ 'वननेत्रमनःकांतंनानादुमलतायुतम्‌ 
॥ १० ॥ इदंविध्वंसयिष्यामिशुष्कंवनमिवानलः ॥ अस्मिन्भग्नेततः कोपेकरिष्य ः ॥३१॥ ततोमहत्साशवमहारर्थाद्विपंबलंसमाने 
ष्यतिराक्षसाधिपः।त्रिशूलकालायसपट्टिशा्ुधततोमहद्यद्वमिदंभविष्यति॥ १२ ॥ अहंचतंःसंयतिचंडविक्रमैःसमेत्यरक्षोभिरभंगविक्रमः॥ 
निडत्यतद्रावणचोदितेबळंसुखंगमिष्यामिहरीश्वरालयम्‌ ॥ १३ ॥ ततोमारुतवत्कुद्धोमारूतिभींमविक्रमः ॥ ऊर्वेगेनमहतादुमान्कषेप्तुमथा 
रभत्‌ ॥ १४॥ ततस्तद्वनुमान्वीरोबभंजप्रमदावनम्‌॥ मत्तद्विजिसमाइषनानाइुमलतायुतम्‌ ॥ १५ ॥ 

का अनेक जातिकी तरुळताओसे पूर्ण नन्दनवनके समान नयन और मनको भन्न करनेवाला उपवन हे ॥ १० ॥ सोआग जिस प्रकार सूखे हुये वनको भस्म 

र करडालती है, पैसेही हम भी इस वनका नाश कर डाळ । इस वनके उजाड होनेसे पीछे राक्षत्त पति रावण क्रोधित हो ॥ ११ ॥ हाथी, घोडे रथोंसे व्याप्त 

| त्रिशूळ, खङ्ग और पटा धारण करनेवाली बडी सेना हमारे सामने युद्धमे “जगा तब महाभयंकर युद्ध होगा ॥१२॥ हम भी भयंकर पराक्रमसे प्रचंड पराक्रम 

| सम्पन्न राक्षसोंके साथ युद्ध करते हुये समस्त सेनाको संहार os वानर राज सुश्रीबजीके भवनर्मे गमन करेंगे ॥ १३ ॥ इस प्रकार निश्चय करके 

| भयंकर विकमशाळी पवन कुमार हलुमाचूजी कोषित होकर महा. वैगरे, कषोंको, पसा, लोहले०छगे ॥ १४ ॥ थोडेही समये वीर्यवान हनुमाचजीने अनेक 

9)| . 
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ठरि भाँतिकी 
वा.रा.भा. || भॉतिकी ठता क वृक्षोते पूणे, मतवाळे पक्षीकुरके शब्दसे 


॥९०॥ |® 
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a बढानेवाले तथा चलायमान अशोक ठता प्रतानवाले सब अशोकवनकेळता समूह रक्षाहीन होनेके कारण वानर शरेष्ठ हनुमानूजीके बळसे अतिशोचनीय दशाको X 
स० ४२ ७७ भ हुए २० ॥ वह सादय सम्पन्न महाकपि हनुमानजी महात्मा रावणका महा अभिय कार्य साधन करके इकलेही महाबळवान्‌ बहुत सारे राक्षसोके साथ |^ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
से शब्दायमान वह सब प्रभदावन उजाड झला ॥१५॥ उस सभय कनके वृक्ष सब टूट गये, जछाशयोके 
किनारे खसक गये और विविध भाँतिं के प्रिय दर्शन पर्वतके य 


और इज तके सव शग चण होगये ॥१६॥ अनेक प्रकारके जलचर फश्षियोंके शब्दसे शब्दायमान जलाश योंका 
जळ उछलने ओर छाल वर्ण कमळ फूळोंके वा बुम लताओंके मलीन होजानेसे ॥१७॥ दावानलसे भस्म हुये वनकी नाई वह शोभा विहीन होगया, ढकनोंके 


इट जानेसे सब छता विध्वंसित होकर ओढनी इत्यादिवसनोंको खसकाये श्लीके समान विहल होगई॥ १<॥लता गृह, चित्रमृह,सबका विध्वंस हो गया, शादूलादि मृग 
और पक्षी तदन॑मथितेवेश मित शब्दसे चिह्नाने लगे a an व सामान्य गृहक गिर जानेसे इस महावनका स्वरूप भ्रष्ट होगया ॥१९॥ रावणकी खियोंके रति 
रममथितबृक्षा भन्नचसलिलाशयेः ॥ चूर्णितेःपर्वताग्रेश्वबहुधाप्रियदर्शनेः॥ १६ ॥ नानाशकुंतविरुतेःप्रभिन्नसालिलाशयेः ॥ ताग्रैःकिसळथेः 
छतिःक्लांतडुमळूतायुतेः ॥ १७ ॥ नबभौतद्वनंतत्रदावानलहतंयथा ॥ व्याङुलावरणारेज॒विह्ृलाइवतालतः ॥ १८ ॥ लतागृहेश्रित्रग्रहेश्वसादि 
ेव्या लेसगेरा्त वेश्वपक्षिमिः ॥ शिलाग्रहेरुन्मथितेस्तथागृहे: प्रनरूपंतदश्ून्महद्वनम्‌ ॥ १९ ॥ साविह्ृलाशोकलताप्रतानावनस्थलीशोक 
लताम्रताना॥जातादशास्यममदावनस्यकपेर्बला द्विप्रमदावनस्य। २० ॥ ततःसकृत्वाजगतीपतेरमहान्महग्यलीकंमनसोमहात्मनः॥ युयुत्सुरेको 
बहुभिमेहाबलेःश्रियाज्वलंस्तोरणमाश्रितः कपिः ॥२१॥ इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येच° सा० सुंदरकांडे एकचत्वारिंशः 
सगः ॥ ४१ ॥ ततः पक्षिनिनादेनबृक्षभंगस्वनेनच॥ बश्वुद्जाससंभरांताःसर्वेखंकानिवासिनः ॥ १ ॥ विद्रुताश्चभयत्रस्तानिषेदुर्मृगपक्षिणः ॥ 
रक्षसांचनिमित्तानिक्राणिप्रतिपेदिरे ॥ २॥ ततोगतायांनिद्रायांराक्षस्योविकृताननाः ॥ तद्वनंदहञुःभगरंतंचवीरंमहाकपिम्‌ ॥ ३॥ 
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@\ युद करनेकीइच्छाकर बळकीसम्पत्तिसे प्रज्वलित हो इन वनकेबाहरी द्वारपरचढगये ॥२१॥ इत्यार्षे श्रीमदामायणे वा० आदि ० सुन्दरकांडे भाषायामेकचत्वारिंशः /@ 


७ दस पर्तियोंकी ज्विलाहस्से ओर वृक्ष इनक खड डसद सित हवर ढकाके सबही निवासी चळायमान हो भीत होगये ॥१॥फथपक्षी /४ 


रथ्एन्ससे उलव्हरद्स्परे सप्यान्रोमे च्िपने रंगे, अतेर राक्षसोकि निकट विविध भांतिके अमंगळ ळक्षण होने ळगे ॥5॥ इस आर विकराऊ बदन HE 
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द बाळी कबरक्षततियोने (निशात्याय कर उस इटे कूटे वन और महावीर वानर नै्ठह्लमानजीको देखा। ।२॥वह महाचळ्वान्‌ दीषेंबाहू हनुमानजी राक्षसियोका देख प्र 
/ उनको डरानेकेलिये भयंकर रूप धारण करते हुए ॥ ४ ४८५, -़ब०आक्षसियोतेसनलक्ेससन बडे आकारवाठे महाबळवान्‌ वानर भ्रष्ट हनुमानूजीको दे चस १७ 


| जानकीसे बूझा ॥ ५॥ यह कोन है ? किसका दूत है? कहांसे ओर किस कारणसे इस स्थानमें आया 
£)| अथवा कया तुमसे वार्ता की ? ॥६॥ हे विशालाक्षी ! यह सब तुम हमसे कहो ? हे सुभगे ! तुमको कोई भय नहीं है। हे असितापांगि 
| साथ क्या २ कथा वार्त्ता कही ४७ ॥ ७॥ तब जनक कुमारी सर्वाङ्गसुन्दरी पतिबता सीताजी उन राक्षसियोंको उत्तर देने छगीं कि, 
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ततोदष्ठामहाबाहुर्महासत्त्वोमहाबलः ॥ चकारसुमहद्रपंराक्षसीनांभयावहम्‌ ॥ ४ ॥ ततस्तुगिरिसंकाशमतिकायंमहाबलम्‌ ॥ | 
दृद्दापप्रच्छुजनकात्मजाम्‌॥ « ॥ कोयंकस्यकुतोवायंकिनिमित्तमिहागतः ॥ कथंत्वयासहानेनसवादःकृतइत्युत ॥ ६ ॥ अ ता 


लाक्षिमाभूत्तेसुभगेभयम्‌ ॥ संवादमसितापांगित्वयाकिंक्रतवानयम्‌ ॥७॥ अथाबवीत्तदासाध्वीसीतासर्वागशोभना ॥ रक्षसां कामरूपाणांवि 
ज्ञानेकागतिमंम ॥ ८ ॥ यूयमेवास्यजानीतयोयंयद्वाकरिष्यति॥अहिरेवद्यहेःपादान्विजानातिनसंशयः ॥ ९ 1100000 
मिकोह्ययम॥वेद्मिराक्षसमेवेनंकामरूपिणमागतम्‌॥9०॥ वेदेह्यावचनंथुत्वाराक्षस्योविद्वुतादुतम्‌ ॥ स्थिताःकाश्चिद्रताः काश्चिद्रावणायनिवेदि 
तुम्‌ ॥ ११ ॥ रावणस्यसमीपेतुराक्षस्योविक्ृताननाः ॥ विरूपंवानरभौर्मरावणायन्यवेदिषुः || १२ ॥ अशोकवनिकामध्येराजन्भीमवघुः 
कपिः ॥ सीतयाङ्कतसंवादस्तिष्ठत्यमितविक्रमः ॥ १३॥। | 
अपनी इच्छानुसार रूप धारणकर सकतेहैं सो भळा हम उनको किस प्रकारसं जान ॥८॥ इसलिये यह कौन है और किस 
बातें तुमही जान सकती हो कारण Sr सर्पके 3 है ॥९॥ हमभी बहुत ढरगई हैं,नहीं जानतीं कि कौ 
राक्षस मायारूप बनाकर यहां आया है ॥१०॥ श्री के वचन सुनकर राक्षसिये भयके मारे दोडी,उनर्मेसे कोई र कोर 
रावणको यह समाचार देनेके लिये बडी शीघ्रतासे गई ॥११॥ उन समस्तविकराल वदनवाली राक्षसियोंने रावणके निकट Mea es 
आनेका समाचार निवेदन किया ॥ १२ ॥ वह राक्षसी बोलीं कि, हे राजन्‌ ! अशोक वनके बीच एक भयंकर र 


शरीरधारी अतुल पराकमसम्पन्न वानरआय 
ड ल भी देवमायासे मोहित हो सोगइं इससे उनको बारका सो रहा ७. Maha Vidyalaya Collection. 


कार्यको पुरा करेगा ? यह सब 
न है? हम समझती हैं कि यह कामरूपी 


र देखकर 
है ! और तुमसे इसने किस कारण बाते कीं ! 


६) 


! इस वानरने तुम्हारे |& 
कामरूपी राक्षसलोग 
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वा.रा.भा. क्‍ है और न जाने उसने सीताजीके साथ कया कुछ वार्ता की है! ९ ३॥हिरनि ईश अननां सीताजीसे बार२पूछाकि,उस वानरसे और तुमसे कया 
॥९ १॥ || हुई परंतु सीताजीने हमलोगोंसे किसी प्रकार उस वानरकी कही बात कहनेकीइच्छा न की ॥१४॥ वह वानर इन्द्रका दूतहोगावा कुबेरका दूत होगा, अथवा 


सु० - टि 
७ ये ४२ 


A रामचन्डने ही सीताके हूंढनेकी अभिलाषा करके इस वानरको भेजा होगा ॥१५॥ किसीका भी दूत हो सो उसही अद्भुत वानरने आपका अनेक प्रकारके मृगगणोंके 
A सेवित मनोहर भमदावन तोड फोडकर उजाड कर दिया ॥१६॥ उस वनमें ऐसा कोई स्थान नहीं कि,जिसको उस वानरने नहीं विध्वंस कर डाला; हां 
र कैवलजिसस्थानमेंदेवी जानकीजी रहती हैं;उसही स्थानको उस वानरने नष्ट नहीं किया॥१७॥ यातो जानकीजी रक्षाके लिये, या मारे थकावटके उस स्थानको 
4 उस वानरने छोड दिया है, यहबात जानी नहींजाती अथवा जब उसने इस महावनकोही तोडफोड डालाहै,तब इसको इस जरासे स्थानको तोडनेमें क्यापरिश्रम था, 
नचतंजानकीसीताहरिंहरिणलोचना || अस्मामिर्बह॒धापृष्टानिवेदयितुमिच्छति ॥१४॥ वासवस्यभवेद्दूतोदूतोवेश्रवणस्यवा॥प्रेषितोवापिरा 

मेणसीतान्वेषणकांक्षया ॥ १५ ॥ तेनेवाद्धुतरूपेणयत्तत्तवमनोहरम्‌ ॥ नानाम्ृगगणाकीर्णप्रमृइंप्रमदावनम्‌ ॥ १६ ॥ नतत्रकञ्चिदुदेशोयस्ते 

ननविनाशितः ॥ यत्रसाजानकीदेवीसतेननविनाशितः ॥ १७ ॥ जानकीरक्षणार्थवाश्रमाद्वानोपलक्ष्यते ॥ अथवाकःश्रमस्तस्यसेवतेनाभिर 

क्षिता ॥ १८ ॥ चारुपछवपत्राढयंयंसतीस्वयमास्थिता ॥ प्रवृद्धाशिशपावृक्षःसचतेनाभिरक्षितः ॥ १९ ॥ तस्योग्ररूपस्योगेतवदंडमाज्ञा 

तुमहसि ॥ सीतासंभाषितायेनवनंतेनविनाशितम्‌ ॥ २० ॥ मनःपरिग्रहीतांतांतवरक्षोगणे*वर ॥ कःसीतामभिभाषेतयोनस्यात्त्यक्तजीवितः 

॥२१॥ राक्षसीनांवचःश्रुत्वारावणोराक्षसे*वरः ॥ चिताञ्चिरिवजज्वालकोपसंवतितेक्षणः ॥ २२ ॥ तस्यङुद्धस्यनेत्राभ्यांप्रापतन्नश्रबिदवः ॥ 

|| दीताभ्यामिवदीपाभ्यांसाचिषस्नेहर्बिदवः ॥ २३ ॥. 

२ वास्तव और बात नहीं; केवळ उस वानरने जानकीजीकी रक्षा की है ॥१८॥ स्वयं सीतादेवी जिस मनोहर पव पत्रयुक्त शोभायमान बडेभारी शिशपाबृक्षके 
अ नीचे बंठी हैं.बस उस वानरने केवळ उसी वृक्षको छोड दिया है ॥१९॥ जिससे कि,उस उम्रमूर्ति वानरने सीताजीके सहित वार्तालाप किया और वनको तोडताड 


डास आप उस वानरको उचित दंड देनेकी आज्ञा ही जिस, ३९. है राक्षसनाथ ! आपने अपने मनसे जिस सीताको अहण कर छिया है, सो उत 
क स रे चिना अपने जीवनव्ही उरशा त्याग किये कौन बातचीत कर सकताहै ? ॥२१॥ समस्त राक्षसियॉके यह वचन सुनकर रावण इस प्रकार जळ बळ गया 
NN जस्‌ भएत्करर. एनएस AS 0 UTES RUN क पी उपरर जुकचररणत्ी चच करके जल उठती है,च्कोचसे नेच वाळ छोगये ॥ २२॥। कोधके मारे रावणके दोनों नेत्र चळायमान होने ळगे 
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2) दीक अन्निकी 'शिखाके साहित तेळ डून्दोके समान उसके दोनों नेत्रोसे आंसुऑकी बृन्दे 
&)/ जस्वी ह्माचुजीको पकडनेके लिये अपने समान पराकर मवाळ अपे किकरसक्षप्तेंको>आज्ञॉदी' ५ २४॥ उन राक्षसोंमे अस्सी हजार ८०००० वेगवान्‌ | 
@| कूट मुहर इत्यादि शत्न हाथोंमें लेकर स्थानसे निकले ॥२५॥ सबकेही पेट बडेरडाढेंभी मोटी और बडीसबही बडे भयंकर मूर्तिमान्‌ और प्रमाणरहित बलवाले 

थे सबही हडमानूजीको पकडनेके लिये युद्ध करनेको तेयार हो ॥२६॥ बाहरके द्वारपर खडे उस वानरश्रेष्ठ हचुमानूजीके निकट पहुंच; अश्निके सम्मुख पंतगके 
समान उनके ऊपर वे राक्षस दौडे ॥२७॥ और सबही चारों ओरसे घेरकर विविध भांतिक 


aN री गदा सुवणके बंध बँथे हुए परिघोसे और सर्यके समान प्रकाशित 
उन वानरश्रेष्ठ हुनुमानूजीके बाणोसे ॥ २८ ॥ मुद्दर,पटा,शूळ,फांसी और ऊपर वह राक्षसठोग चोट चलाने लगे ॥ २९ ॥ पर्वत समान आकारवाले 
आत्मनःसहृशान्वीरान्किकरान्नामराक्षसान्‌॥ व्यादिदेशमहातेजानिग्रहाथइनूमतः॥२४॥ तेषामशीतिसाहस्रकिंकरांण 
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है 
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& पां _ 
©)| ` वनात्तस्मात्कूटसुद्गरपाणयः॥२९॥ महोदरामदादंश्रघोररूपामहाबलाः ॥| युद्धाभिमनसः सवेहनूमद्म्रहणोन्मुखा: । रब ता गित 
©| रणस्थमवस्थितम्‌ ॥ अभिपेतुमहाभागाःपतंगाइवपावकम्‌॥२७॥ तेगदाभिविचित्राभिःपरिघेःकांचनांगदेः ॥ आजग्मुरवांनरस्रेष्टंशरेरादित्य 
ब्र) सन्निभेः ॥ २८ ॥ मुद्रेःपट्टिराःझुलेः्प्रासतोमरपाणयः ॥ परिवायहनूमंतंसहसातस्थुरअ॒तः ॥२९॥ हनूमानपितेजस्वीश्रीमान्पर्वतसऩिभः॥ 
के क्षितावाविध्यलांगूलंननादचमहाध्वनिम्‌ ॥३०॥ सभूत्वातुमहाकायोहनूमान्मारुता 
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गिरने छगीं ॥२३॥ उसके पीछे प्रबल अतापशालो रावणने शर्ते \ 


पेताविदंगागगनादुई त्मजः ॥ पुच्छमास्फोटयामासलंकांशब्देनपूरयन्‌॥ 
तस्यास्फोटितशब्देनमहताचाजुनादिना।पेतुविहंगागगनादुच्चेबद्मघोषय त्‌ ॥ ३२॥ जयत्यतिबलोरामोलक्ष्मणश्चमहाबलः es 


वोराघवेणाभिपारितः ॥ ३३ ॥ दासोईकोशूंद्रस्यरामस्याङ्किष्टकर्मणः ॥ हनूमाव्शवुसेन्यानांनिदतामारुतात्मज:॥ ३४ ॥ नरावणसह 


समेयुद्धेप्रतिबलंभवेत्‌ ॥ शिलामिश्नप्रहरतःपादपेश्वसहसशः । | झर ॥ 
तेजस्वी पवनकुमार हनुमानजी भी पृथ्वीपर अपनी पूंछ पकड बड़े भारी शब्दसे गजेन करने लगे ॥३०॥ पवनकुमार हनुमा हे 
भयंकर नादसे ल्काको पूणे करते अपनी पूंछको बार २ पृृथ्वीपर पटकने लगे ॥३१॥ उनके उस भयंकर बिन और oe उडते ठ 
आकाशसे पृथ्वीपर गिरने लगे;फिर हनुमानजी बडे शब्दस इकारतेहुएकिं ॥३२॥ अतिबळवान भीरामचन्द्रजीकी जय ! महाबलवान्‌ लक्ष्मणजीकी जय ।!राधंव 
ह| पठित घमोवजीको जय |! ॥ ३३ ॥ हम अमित कम वाते तीति हीनौ दास हैं,हमारा नाम हनुमान्‌ है,हम पवनके पुत्र समरमें शतरुकी 
| सेनाको संहार किया करते हें ॥ ३४ ॥ इस समय हम संग्राममे सहस्र शिला ओर वृक्षका प्रहार करेंगे १ 
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| छळांग मार मेरु पर्वतके शिखरके समान ऊंचे उस राक्षस”अचिष्ठाता'"*देक्ताकेमंदिरिपर“ववर्गकुंभार हतुमानुजी चढे ॥३॥ वानर केसरी पवनकुमार हनुमानजी 
& | पवतके समान देवमंदिरपर चढ अतिशय तेज युक्त हुए दूसरे सयके समान प्रकाशित हुए ॥४॥ इसके पीछे दु हलुमानजीउस मनोहर देवप्रसादको न 


ही तोडकर, अपनी स्वाभाविक लक्ष्मीसे प्रज्वलित पारियात्रपर्वतके समान शोभायमान हुए ॥५॥ फिर हनुमानूजी निज प्रभावसे अपना शरीर बहुत हीबढाय 


बडे भारी बाहोंके शब्द्से मोहित होकर आका 
प्रासादसुत्प्छुत्यमे रूशृगमिवोन्नतम्‌ ॥ आसुरो 


निर्भयशब्दसे छंकाको पूर्ण करते हुए अपनी भुजाओंसे शब्द करने लगे ॥६॥ यहांतक कि,उनके उस श्रवणकठोर 
तस्मात्प्रासादमद्चेवमिमंविध्वंसयाम्यहम्‌॥ इतिसंचित्यहदुमान्मनसादरीयन्बलम्‌ ॥२॥ चेत्य्‌ 
हहरिश्रेष्ठोहनूमान्मारुतात्मजः ॥२॥ आरुह्यगिरिसंकारंप्रासादंहरियूथपः॥बभोससुमहातेजाः प्रतिसूर्यइवोदितः ॥४॥ संप्रधृष्यतुदु्धश्चत्त्य 
प्रासादमुन्नतम्‌ ॥ इनमान्ज्व्ेछक्ष्म्यापारियात्रोपमोभवत॥ ९ ॥ सभृत्वासमहाकायःअभावान्मारुतात्मजः ॥ धृष्टमास्फोटयाम[सलंकांश 
ब्देनपूरयन्‌ ॥ ६ ॥ तस्यास्फोरितशब्देनमहताश्जोत्रघातिना [र पेतुविहंगमास्तत्रचैत्यपालाश्चमो हिताः ॥ ७॥ अन्रविजयतांरामोलक्ष्मणश्च 
महाबरः॥ राजाजयतिसुग्रीवोराघवेणाभिपारितः॥८॥। दासोईकोरालँद्रस्यरामस्याक्लिष्टकर्मणः ॥ इतूमाञ्छतवसन्यानांनिईतामा रुतात्मजः 
॥ ९॥ नरावणसहसंमेयुद्धेप्रतिबलंभवेत्‌ ॥ शिलाभिशरभरहरतःपादपेश्वसहस्रशः ॥ ३० ॥ धर्षयित्वाघुरीलंकामभिवाद्यचमैथिलीम्‌ ॥ समृद्धाथों 
गमिष्यामिमिषतांसर्वरक्षसाम्‌ ॥११॥ एवमुक्तामहाकायश्रैत्यस्थोहरियूथपः ॥ ननादभीमनिह्वादोरक्षसांजनयन्भयम्‌ ॥ १२॥ 
शर्मे उठते हुए पक्षी और उसदेवमंदिरके रक्षकसबही गिर पडे ॥७॥ अश्नजाननेवाले भ्रीरामचन्द्रजीको जय हो!महाबळवान्‌ लक्ष्मणजीकी जय ही 
न्द्रजीके प्रतिपालित राजा सुग्रीवकी जय हो !!! ॥<॥ हम भ्रेष्ठकर्म करनेवाले श्रीरामचन्‌ 


द्रजीके दास पवनके प॒त्र,शत्रुकी सेनाके संहार करनेवाले,हनुमान्‌ नाम 
| वानर हैं॥९॥हजार रवृक्ष ओर शिलाओंका प्रहार करके जब हम संग्राम करेंगे तब एक रावणकी क्या चले हजार रावण भी हमारी समानता नहीं कर सकेंगे 
©| ॥१०।हम सबराक्षसोंकेसम्सुख;समस्त छंकाइरीको मसळ.मसल्यप्रजानकीजीकोश्रणामकर"कॉर्थसाध अपने स्थानको चले जायँगे ॥१ १॥ यह कहकर देवमंदिरिके 
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/20/ ळोयॉके मंदरि नहींतोडे ॥१॥ इसलिये अभी बलको प्रगटकर इस मंदिरको भी तोड । बानरयूथपति हनुमानजी मनही मन यह संकल्प कर बल दिखपय २९ | 


| 


ESE | शिखरपर बेठे हुए बडे आकारवाले हल॒मानजी राक्षसोंकेण्भन्तव्करणमे"भवरडउपजाय/योर“शब्दसे गर्जन करने लगे ॥१२॥ उस भयंकर शब्दको सुनकर | 
॥९ ३॥ |&}| हजारों मंदिररक्षक विविध भाँतिके अन्न; शसत्र,फांस,खज्ञ और फरशे ग्रहण करके ॥१३॥ वहां आय हलुमानूजीको देख उनके ऊपर वह अख श्र चलाने 


> 


©| ढगे,ओर विचित्र गदा सुवणेके बंदोंसे बँधा हुआ शूल ॥ १४ ॥ और सूर्यके समान प्रभाववाळे बाण चछायकर उनके ऊपर प्रहार करना आरंभ कर दिया । 
2) उस कालमें वह महाकाय राक्षस बल गंगाजीके बडे भारी कुण्डके समान ॥१५॥ हनुमानूजीको घेरकर परमशोभा धारण करता हुआ यह देखकर पवनसुत 
€| हनुमानजी क्रोधित हो भयंकर रूप धर ॥ १६ ॥ बडे वेगसे प्रासादका स्वर्णसे बना एक खंभ उखाडकर मारुतसुवन ॥ १७ ॥ बडे वेगसे घुमाने लगे तब उस 
तेननादेनमहताचेत्यपालाः शतंययुः ॥ ग़हीत्वाविविधानब्रान्प्रासान्खड्रान्पर श्वधान्‌ ॥ १३॥ विसृजतोमहाकायामारुतिपर्यवारयन तेगदा 
भिर्विचित्रामिः परिघेःकांचनांगदेः॥ १४ ॥ आजस्सुर्वानरसशरष्ठंबाणेश्रादित्यसन्निमेः ॥ आवतंइवगंगायास्तोयस्यविपुलोमहान्‌ ॥ १५ ॥ परि 
्षिप्यहरिश्रेष्ठंसबभौरक्षसांगणः ॥ ततोवातात्मजःकुद्धोभीमरूपंसमास्थितः ॥ १६ ॥प्रासादस्यमहांस्तस्यस्तंभंहेमपरिष्कृतम्‌ ॥ उत्पाट 
यित्वावेगेनहनूमान्मारुतात्मजः ॥ १७ ॥ ततस्तंत्रामयामासशतधारंमहाबलः ॥ तत्नचाप्निःसमभवत्प्रासादश्राप्यदह्मयत ॥१८॥ दह्यमानंत 
तोहट्ठाप्रासादंहरियूथपः॥सराक्षसशतंहत्वावज्रंणेन्द्रइवास्ुुरान्‌॥१९॥ अंतारिक्षस्थितः'श्रीमानिदंवचनमत्रवीत॥माहशानांसहस्राणिविसुषानि 
महात्मनाम्‌ ॥२०॥ बलिनांवानरेद्राणांसुग्रीववशवरतिनाम्‌॥ अटंतिवशचुधांकृत्स्नांवयमन्येचवानराः॥२१॥ दशनागबलाः केचित्केचिहशगुणो 
त्तरा'॥केचिन्नागसहस्रस्यबभूवुस्तुल्यविक्रमाः ॥२२॥ संतितोचबलाःकेचित्संतिवायुबलोपमाः॥अप्रमेयबलाः केचित्तत्रासन्हरियूथपाः॥२३॥ 
शुत धारवाले खंभमेसे अभिकी चिनगारियोंने निकल कर उस समस्त मंदिरको भस्म कर दिया ॥१८॥ उस प्रासादको भस्म होता हुआ देखकर हनुमानूजीने |% 
सेकडों हजारों राक्षसोंको मारडाला कि, जिस प्रकार इन्द्रजी वज्र चलाय असुरोंको मार ढालतेहैं ॥ १९ ॥ फिर हनुमानजी आकाशमे टिककर यह कहने लगे द 


(७ फि, हमारे समान तान हतात. महात्मा सेकडों हजारों वानर उत्पन्न हुए हैं ॥ प ° ॥ वह सबही वानर सुग्रीवजीके वशमें हैं सो हम ओर दूसरे वह समस्त वावर 8 
Lr \मंडरपर. घूमते फिरते हैं ॥ २१ ॥ इस सब वानरौमैस किसी रे की बल दश हाथीके समान किसीका शत हाथीके समान और किस्तीका /&) 
ज्र दप्ीके समन» है ५ २२ ७ किसी २ का हाथियॉके सम्यहका बळ है, कोई २ वायुकै समान बळ्वाळे हैं और किसी २ के बळका तो /(@ 
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&./ क अंवही नहीं है ॥ २३ ॥ इस प्रकारके नख और दांतोंको आयुध बनाये शत,हजार, दश हजार व लाख करोंडों, अरब रो नरोके सा | 
० यः *्ट ३ ग १ 3 र्ब 
£| दुत्रीबजी यहाँ आयकर तुम सबको मार डाठगे । महात्मा ्वाकुकुळकेअलन-हुएमहाक्ीर“भीरामचन्द्रजीके साथ जब कि र रा वै हो पर | | 
९ | इस लंकापरीकी, तुम्हारी सबकी व रावणकी शी त गी ष वहार ना ह बा 
| | जक ब रावणको शीघही समामि होजायगी ॥२५॥ इत्था श्रीमड्रा० वा०आदिनसुन्दरकांडे भाषायां जिचलारिंशः स्ः॥४३॥ |@ 
महस्तका उत्र महाबळवान्‌ ब२दातवाला जम्बुमाळी नाम राक्षस राक्षसपति रावण की आज्ञासे धनुष धारण कर नगरमे बाहर निकला ॥ १ ॥ उसके पहरे |$ 
कपड़े भी लाळ थेःव ढालही माळा वह पहरे था कुण्डळ युगल परम सुन्दर दोनों नेत्र बडे २ थे बडे भारी डील डोळवाला बडा कोपी अति अजीत ॥ i 
ईहग्विघेस्तुहारेभिर्वृतोदेतनखायुघेः ॥ शतेःशतसहखरेश्रकोटिभिश्ायुतेरपि ॥२४॥ आगमिष्यतिसुग्रीवः सवेंषांवोनिषूदनः ॥ नेयमस्ति री 
लंकानयूयंनचरावणः ॥ यस्यत्विक्ष्वाकुवीरेणबद्धवैरंमहात्मना ॥ २५॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सागसं य 
जिचत्वारिंशः सगः ॥ ४३ ॥ संदिष्टोराक्सेद्रेणप्रहस्तस्यसुतोबली ॥ जबुमालीमहादंष्ट्रोनि्जेगामधनुर्धरः ॥ १ ॥ रक्तमाल्यांवरधर सखी 
रुचिरकुंडलः ॥ महान्विवृत्तनयनश्वंडःसमरदुजयः ॥२॥ धनुः शकधनु'परख्येमहदुचिरसायकम्‌ ॥ विस्फारयाणोवेगेनवज्राशनिसमस्वनम्‌ 
॥ २॥ तस्यविस्फारघोषेणधडपोमइतादिशः ॥ प्रदिशश्वनभश्वेवसहसासमपूर्यंत ॥ ४ ॥ रथेनखरयुक्तेनतमागतमुदीक्ष्यसः ॥ हनूमान्वेग 
संपन्नोजहषचननादच॥५॥ तंतोरणविटंकस्थंहनूमत महाकपिम्‌॥ जंबुमालीमहातेजाविव्याधनिशितेःशरेः ॥ ६ ॥ अर्धेचंत्रेणवदनेशिरस्ये 
. केनकणिना ॥ हा यारा लक ॥ ७ ॥ ई गरद्नारार 
धचुष इन्दथनुष कें समान बडा जिसके देहमें वरज़के समान शब्द निकलता हुआ व उस धनुष पर सुन्दर बाण भी चढा जाः RMT FF 
न ळी स र ॥ 
जम्बुमाली ऐसे बडे भारी धनुष को अतिवेगप्ते टंकार देता हुआ, धनुष की टंकारका वह घोर शब्द दिशा विदिशा ओर आ रता, पू के 
देता हुआ ॥ ४ ॥ वेगवान्‌ हलुमानूजी जम्बु मालीको गधेजुते रथपर सवार हो आया देखकर हर्षके मारे गर्जन करने लगे ॥ ५॥ हचमानजी उस ess द्र 
खंभके ऊपर पक्षी के समान स्थापित की हुई कपोतपालिका पर बैठे थे । परमतेजस्वी जम्बुमाळीने उनको बडे तीखे बाणोंसे वीध डाला ॥ ६ ॥ i र | 
लीने अचन्द्र बाणसे उनका वदन मंडल, अंकुशाका बार्णसे भस्तक कीरः दॅशऑणिते”र्नेक्ी दोनो भुजाओंको भेदा ॥ ७॥ कक 
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वा.रा.भा | | हनमानजीकार अरुणमुखमण्डल .वाणोंसे विद होकर सयकी।'किरण छमनेसे+ शर्कतुकेलफूरेऽकमलके समान शोभा धारण करता हुआ।८॥ आकाशे दिखलाई 
॥९४॥ || देता हुआ महाकमळ सुवर्णबिन्दुओसे सींचे जानेपर जिस प्रकार शोभित होताहै हतुमानूजीका अरुणवणे सुखमण्डळभी रुधिर छग कर साही शोभायमान हुआ ॥९॥ 


तबहचेमानूजीने राक्षसोंके बाणोंसे वायलहोकरमहा कोपकर बगलमेंही रक्सी हुई एक बडी भारी शिंठादेख॥१०॥अतिशीघतासे उठायअति वेगसे उसको | 
लीके ऊपर चलाया, बलवान राक्षसने क्रोध करके दशबाण चलायउस शिलाको काटडाला॥११॥ तबमहाबलवान्‌ हनुमानूजीने अपनी चलाई शिलाको विफल देख 
कर बडा भारी शालका वृक्ष उखाड उसको बडे वीर्यसे घुमाया ॥१२॥ हचुमानूजीको शालका वृक्षषुमाते देखकरमहाबलवान जम्बुमाली अनेक बाण चलाने लगा 
तस्यतच्छुशुभेताम्रंशरेणाभिहप्तंसुखम्‌॥ शरदीवांबुजंफुल्लंविद्वंभास्कररश्मिना ॥८॥ तत्तस्याक्तंरक्तेनरंजितशुशुभेसुखम्‌ । यथाकाशेमहाप 
झंसिक्तकांचनबिंदुभिः ॥९॥ चुकोपबाणाभिहतोराक्षसस्यमहाकपिः ॥ ततःपाश्‍वेतिविपुलांददशमहतींशिलाम ॥१०॥ तरसातांससुत्पाट्य 
चिक्षेपजववद्वली ॥ तांशरेदशमिःकुद्वस्ताडयामासराक्षसः॥११॥ विपन्नंकमैतद्दृष्टाहनूमांश्ंडविक्रमः॥ सालंविपुलसुत्पाट्यशामयाम!सवी 
्यवान्‌ ॥१२॥ भ्रामयंतंकपिदृष्टासालवृक्षंमहाबलम्‌ ॥ चिक्षेपसुबहुन्बाणाञ्जंबुमालीमहाबलः ॥१३॥ सालंचतुभिश्चिच्छेदवानरंपंचभिभुजे 


उरस्येकेनबाणेनदशभिस्तुस्तनांतरे ॥ १४॥ सशरेःपूरिततनःकोधेनमहताबृतः ॥ तमेवपरिघंग्रह्मश्रामयासासवेगितः ॥ १५ ॥ अति 
वेगोतिवेगेनभ्ञामयित्वामहोत्कटः ॥ परिघपातयामासजंबुमालेमैहोरसि ॥१६॥ तस्यचेवशिरोनास्तिनबाहूजातुनीनच ॥ नधनुनरथोनाश्वा 
स्तत्रादश्यंतनेषव ॥ १७ ॥ संहतस्तरसातेनजंबुमालीमहारथः ॥  पपातनिहृतोधूमौच्राणिंतांगइवःद्रुमः॥ १८॥ जेबुमालिसुनिहतंकिकरां 
अमहाबलान्‌ ॥ चुक्रोधरावण'श्रुत्वाक्रोधसंरक्तलोचनः ॥ १९॥ 

॥१३॥ उसने चार वाणोंसे शालका वृक्ष काटकर, पांच बाणोंसे भुजाए बाणसे हृदय और दश बाणोंसे हनुमानूजीकी छातीको विद्ध किया ॥ १४ ॥ हनुम | 
नजी बाणजालसे सवीगमे विद्धहो अतिशय रोषके वशहो वही परिघ घुमाने लगे । १५ ॥ इसके पीछे मदोन्मत्त अतिशय वेगशाली पवनकुमार हनुमाचूजीने ॥८) 


(७ अ्तिदेगसे घुणाय कर वह परिच जम्बुमालीकी विशाल छातीमे मारा ॥१६॥ उस परिघके लगतेही जम्बुमालीका मस्तक, बाहु, जाच पल,रथ ओर अश्वगण ब /(@ 
\ उसळे बाण पिर यह ऋुछभी दर्तांपर न पायेगये ॥ १७ मर्हाथिऊवीनजिस्धिवाठी" वॉर्नर हैसैमीनजीसे शीघ मृतक और चूर्णित होकर टूटे हुयेबक्षके EE A 
इ प सशिर पद <\\जम्बुमारी कर मह्वळचान अस्सी हजार किंकर नामक राक्षसोंके मरनेका वृत्तान्त सुनकर कोपके मारे रावणके दोनो नेत्र अतिशय SY, 


ISSN! 
ळक -_३>-:>>>>>>>>>>>_>_>__>>>->दॉकागमिमिकििणाणााा---------[णां निज ँ 
| / होकर शसने ळगे ॥ १९ ॥ इस प्रकारत्ते महस्तके उत्र महाबळवान्‌ जम्बुमालीके मरजानेपर निशाचरप 
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च dS 
५ हे मरा ति रावणने अतिशय वौयवान पराक्रम सम्पन्न अपने | 
20/ मन्त्रीके उत्रोंकी उसी समय युद्धमे जानेके लिये आज्ञा दी'प<७1५इप्यार्बे/औमरा > ४*औदि ० सुन्दरकांडे भाषायां चतुश्वत्वारिंशः सर्गः ॥ ४४ ॥ तब 


A 


| ब्द्‌ करते घोडे जुतेहुए बडे २ रथोंमें 
धनुषोंपर टंकारदेते हुए बड़ी भारी सेनाके साथ दाभिनीयुक्त मेघ माला के समान अपने स्थानसे युद्ध करने के लिये 
सरोषसंवतिंतताम्रलोचनः प्रहस्तपुत्रेनिहतेमहाबले॥अमात्यपुत्रानतिवीयेविकमान्समादिदेशाञुनिशाचरेशवरः ॥२०॥ इत्याषें श्रीमद्रा० वा० 
आदि० च०सा०्सुन्द्रकाण्डे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः ॥४४॥ततस्तेराक्षसेद्रेणचोदितामंत्रिणःसुताः॥ निर्ययुर्भवनात्तस्मात्सप्तसप्ताचिवर्चसः॥१॥ 
महद्वळपरीवाराधनुष्मंतोमहाबलाः ॥ कृतास्नात्रविदांभ्रेष्ठाःपरस्परजयेषिणः ॥ २ ॥ हेमजालपरिक्षिप्तेध्वैजवद्धिःपताकिभिः॥ तोयदस्वननि 
घोषेवाजियुक्तेमंहारथेः ॥३॥ तप्तकांचनचित्राणिचापान्यमितविक्रमाः ॥ विस्फारयंतः सहल्शास्तडिद्वतइवांबुदाः ॥४॥ जनन्यस्तास्ततस्तेषां 
विदित्वाकिकरान्हतान्‌ ॥ बभूवुः शोकसंभाांता'सबांधवसुदजनाः ॥ «॥ तपरर्परसंघर्षास्तप्तकांचनभूषणाः ॥ अभिपेतुईनूमंतंतोरणस्थ 
मवस्थितम्‌ ॥ ६ ॥ सजतोबाणबृष्तिरथगजितनिःस्वनाः ॥ प्रावृट्कालइवांभोदाविचेरुनेंक्तांबुदाः ॥७॥ अवकीर्णस्ततस्ताभिई वमाञ्शरङ् 
ष्टिभिः॥ अभवत्संब्रताकारः'शेलराडिववूष्टिभिः ॥ ८ ॥ सशरान्वंचयामासतेषामाशुचरःकपिः॥ रभवेगांश्चवीराणांविचरन्विमलेबरे॥ ९ ॥ 
सतेःकीडन्धनुष्मद्वि्योम्निवीरःप्रकाशते ॥ धनुष्मद्भिर्यथामेघेर्मारूतः प्रभुरंबरे ॥१०॥ 
बाहर निकले ॥ ४ ॥ उनकी माताये अस्सी हजार किंकरों की मृत्युका वृत्तान्त जानकरसुहृद और बन्धु बान्धवो के सहित शोकसे व्याकुल हुई ॥५॥ सुवर्णके 
गहनोंसे भूषित यह साथ मंत्रि एत्र परस्पर आगे लडनेके लिये बढे जाते;फाटकके ऊपर अचल भावसे बेठे हुए हचुमानूजीकेसम्सुख हो॥६॥ रथ गजेन शब्दसे यक्त 
बाणोंकी वर्षो करने लगे और वर्षाकाठके मेघएुंजोंके समान इधर उधर घूमने छगे ॥७॥ वेगवान हनुमानजी उनके चलाये नाराचोंसे ढककर वर्षाके जलसे व्याम 
ह| पवतराजके समान न देख पडे ॥८॥ उसके पीछे हनुमानजी अति शीधगतिसे बिमळ आका में गमन करके रक्षप्तलोगोके बाणससूह और रथके वेग दोनोंको 
र निष्फळ कर देते हुए, ॥९ ॥हनुमानजी उन धनुषधारी राक्षसीकि साथ औरक/रीमीरगमे खेल करते हुए,इन्द्रचापयुक्त मेघवृन्दके साथ विहार करते स्वामी पवनके 
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| | A | शोभायमान होने छगे ॥१०॥ उसके पीछे शत्र॒अंके०तधा वेबाछे"० बीरान हछमामजीः घोर नाद करते हुए उस बडी भारी सेनाको त्रास उपजाय | | 
॥९५॥ |&) राक्षपोंकी ओरको बडे वेगसे दोडे ॥११॥ किसीके चपेट लगाई,किसीके लात जमाई और किसीके घूसा जडा,किसीको नखोंसे चीर फाड डाला ॥ १२॥ | 
)| किसीको छातीकी चोटसे मसल डाळा और किसीको दोनों जांघोंसे पीत दिया,और कोईरतो उनका गजनही सुन उसी स्थानमें पृथ्वीपर गिर पडे ॥१३॥ |(@ 
उसके पीछे मंत्रीके पत्र जब इसप्रकारसे मृतक होकर गिर पडे,तब उनकी सब सेना भयसे पीडित होकरदशों दिशाओंको भाग खडी हुई ॥१४॥हाथी बिकट | 
शब्द कररके चिंघाडने ठगे. घोडे उछल पृथ्वी पर गिर गये; रथियोंके बेठनेकी टूटी बेठको वध्वज ओर छत्रयुक्त रथसमूहोंसे पृथ्वी ढक गई ॥१ ५॥रणभूमिके 


सकृत्वानिनदंघोरंत्रासयंस्तांमहाचमूम्‌ ॥ चकारहनुमान्वेगंतेषुरक्षस्सुवीर्यवान्‌ ॥११॥ तलेनाभि शि नार का ॥ मुष्टिभि 
श्ाहनत्कांभचिन्नसैःकांशचिद्रयदारयत्‌ ॥ १२॥ प्रममाथोरसाकांश्चिदूरुभ्यामपरानपि ॥ केचित्त तत्रेवपतिताभुवि ॥ १३॥ ततस्ते 
ष्ववपन्नेषुभमौनिपतितेषुच ॥ तत्सैन्यमृगमत्सर्वदिशोदशभयादितम्‌ ॥१४॥ विनेढुर्विस्वरंनागानिपेतु्भुविवाजिनः ॥ भग्ननीडध्वजच्छतरै् 
श्वकीर्णांभवद्रथेः ॥ १५॥ स्रवतारूधिरेणाथस्नवंत्यो दर्शिताःपथि ॥ विविधेश्वस्वनेकेकाननादविकृतंतदा ॥ १६ ॥ सतान्प्रवदद्धान्विनि 
हत्यराक्षसान्महाबलश्चडपराक्रमःकपिः ॥ युयुत्सुरन्येःपनरेवराक्षसेस्तदेववीरोभिजगामतोरणम्‌ ॥ १७ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे 


Che 


वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० झुंदरकांडे पंचचत्वारिंशः सगः ॥ ४५ ॥ ॥ छ ॥ हतान्मंत्रिस॒तान्बुद्धावानरेणमहात्मना ॥ रावणः 


संबृताकारश्वकारमतिसुत्तमाम्‌ ॥ १ ॥ सविरूपाक्षयूपाक्षोदुर्धषचेवराक्षसम्‌ ॥ प्रधसंभासकर्णचपंचसेनाग्रनायकान्‌ ॥ २॥ संदिदेशदशग्री 
वोवीरान्रयविशारदान्‌॥ इनूमद्ग्रहणिव्यग्रान्वायुवेगसमानयुधि ॥ ३॥ 
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&) मामे रुधिरकी नदिये बहतीहुई इष्टि आनेलगीं और समस्त लंका बिविधभों तिके विकट स्वरोंसे नादकर उठी ॥ १ ६॥ प्रबळ प्रातापशाळी प्रचंडपराक्रमी वीर ह 


स ४२ \ॐ| मानजी भधान २ राक्षसोंका संहार करके फिर और राक्षसोंके साथ युद्ध करनेका अभिलाष करके कूदकर फिर उसी फाटक पर चढ गये ॥ १७ ॥ इत्या /% 
च र २2. मक ० दा” सुन्द्रकाडे भाषायां पंचचत्वारिंश सगगः०॥०४%/॥०महाधीए प्रवतकुघार|।हसुमा नजीसे मंत्रीके सातों प्रत्रॉका माराजाना सुन कर रावण अपने /^ 
9५ सनक अ धारण करता हुआ ॥ १ ॥ फिर वह रावण विरुपाक्ष, यूपाक्ष,दुर्दष, मघस और भासकणेइनपांचवीर्यवान सेनापातियॉको ॥ २ ॥ 
व्र जे 3 सबही न्ीति(दिश्ारऱद सव वकास शघतासे करनेवाळे और युछूर्भ पवनके चेगके तुल्य थे इन पांचों राक्षसोंको रावणने ह्मानजीके बाधनेके 
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शर उमे जानेकी आज्ञा दी और कहा ॥३॥ कि तुम सबही महानळ्चाच त हो चाड रथ व हाथियोसे युक्त बडी भारी सेनाकै साथ जाकर स्सा | NA 
SPY तुम सब लोग बडे यत्नसे उस वनवासी Td र,अति, ला नदााकके अनुसार कार्य पुरा करना ॥५॥ उसके कभेसे तक करते 
“| वह वानरही होगा ऐसा में नहीं मानताहूं सब तरहसे विचार होताहे कि,यह कोई एक महाबलवानप्राणी है॥६॥हमारा मन उसको वानर मानकर शुद्धनहीं होता 
७ है जिस प्रकारकी वार्ता आयकर उपस्थित हुई है इस बातसे तो हमारे मनर्मेनहीं समाता कि वह वानर है ॥ ७ ॥ हमें तो यह जान पढताहै कि इस समय 
6| इन्द्रने हमलोगोंका संहार करनेके लिये अपने तपके प्रभावसे इस वानरको उत्पन्न किया होगा॥८॥नाग,यक्ष गन्धर्व,देव,असुर,महार्ष इन सबको हमारे पठाये 
9)| हुए तुमलोगोंने एकही कालमें पराजित कियाहै॥९॥सो वह लोगभी हमारा किसी प्रकारसे अवश्य उपकार करेंगे ॥१०॥ निःसन्देह यह बात कुछ उनही लोगोंकी 
6| यातसेनाग्रगाःसर्वेमहाबलपारिग्रहाः ॥ सवाजिरथमातंगाःसकपिःशास्यतामिति ॥४॥ यत्तेशवखलुभाव्यंस्यात्तमासागवनालयम्‌ ॥ कर्मचापि 
90 समाघेयंदेशकालाविरोधितम्‌ ॥५॥ नहाहंतंकर्पिमन्येकर्मणाप्रतितकंयन्‌ ॥ सवंथातन्महदभूतंमहाबलपारेग्रहम्‌ ॥ ६ ॥वानरोयमितिज्ञात्वा 
@| नहिशुध्यतिमेमनः ॥७॥ नेवाहंतंकपिमन्येयथेयंग्रस्तुताकथा ॥ ८ ॥ भवेदिद्रेणवासष्टमस्मदर्थतपोबलात्‌॥ सनागयक्षगंधर्वदेवासरमहर्षयः 
| ॥९॥ युष्माभिः प्रहितेःसवेमयासहविनिजिताः ॥ तेरवश्यंविधातव्यंग्यलीकंकिचिदेवन ‘१० ॥तदेवनात्रसंदेहःप्रसह्परिगृह्यताम्‌ ॥ यातसे 
6| नाग्रगाःसवेमहाबलपरिग्रहाः॥३१॥ सवाजिरथमातंगाः सकपिःशास्यतामिति॥ नावमन्योभवद्भिश्चकपिर्धीरपराक्रमः ॥ १२॥ दष्टाहिहरयः 
©| शी्रमयाविषुलविक्रमाः॥ बाळीचसहसुग्रीवोजांबवांश्चमहाबलः ॥१२॥ नीळःसेनापतिशचेवयेचान्येद्विविदादयः ॥ नेवतेषांगतिभीमानतेजो 
©| नपराक्रमः॥ १४॥ नमतिनंबलोत्साहोनरूपपरिकह्पनम्‌ ॥ महत्सत््वमिदज्ञेयंकपिरूपंव्यवरि 
(9) 
(9 
A 
(9 
A 
(9 
® (3 


थतम्‌ ॥ 9५९ ॥ प्रयत्नंम 
स्यनिग्रहः॥ कामंलोकास्त्रयःसेद्राःससुरासुरमानवा'॥ १६ ॥ ads i 
कराईसी ज्ञात होतीहै इस लियेबलपूर्वक हलुमानको तुम बांधकर छेजाओ,तुम सबही महाबलवान्‌ सेनाके सेनापति हो ॥११॥ हाथी,घोडे,रथ और बडी भारी 
सेनाके संग जायकर तुम उस वानरको शासन करो वह वानर यथाथ वीरके समानपराकमवालाहे तुम लोग वानर जानके ही किसी प्रकारसे उनका कोई अपमान न 
करना ॥१२॥ प्रबलप्रतापशाली वाली तेजस्वी सुग्रीव ओर महाबळवान जाम्बुवान व और भी अनेक वेगवान वानर हमने देखे हैं ॥१३॥ सेनापति नीळ और 
द्विविद इत्यादि उन वानरोंमें इनकीसी भयंकर गति न इनका सा तेजविकम॥१४॥ न मति,नबळ उत्साह इसके तुल्य वह वानररूप धारण करनेवाले हैं, इससे 


विदित होताहै कि यह वानररूप कोई बडा भारी जीव यहां०आक़र ध्मप्त० हुआहे/१०7-कोः'सुम लोग अतिशय यत्न करके इस वानरको पकडना, अधिकसे 
Pr 


| क्या कहें ? सुर, असुर,मनुष्यओर इन्द्रके सहित तीनों ठीकै भी ॥१६॥"सधीमे में भूमिम तुम्हारे सामने खड़ा होनकी सामर्थ्य नहीं रखते,तथापि युद्धम जीतनेकी 
किये नीतिका जाननेवाला पुरुष ॥१७॥ यत्नस्तहित अपने आत्माकीरक्षा करे क्योंकि, संग्राममे यह निश्चय नहीं हो सकता कि जीतही होगी क्योंकि यह 
चचळावजयळक्ष्मीनजाने किसकी अकशा यिनी हो वह सब अपने स्वामी का वचन अंगीकार करके ॥१८॥ अग्निके समान तेजस्वी बलवान राक्षस महावेगसे चले 
रथ हाथी व अतिवेगवान्‌ अनेक घोड़ेभी उनकेसाथ चले ॥१९॥ अनेक प्रकारकेतीखे अख्न श्न धारण किये बडीभारी सेना भी उन लोगोंके साथ चली वहां | 


| 
&) उन महावीरोंने अतिदीपियुक्त महा कपि हनुमानुजीको देखा ॥२०॥ उससमयवह अपने तेजके प्रभावसे प्रकाशित हो उदयाचलपर चढेहुए सर्य भगवानके समान र 
€| भवतामग्रतःस्थातुनपर्याप्तारणाजिरे ॥ तथापितुनयज्ञेनजयमाकांक्षतारणे ॥१७॥ आत्मारक्ष्यःप्रयत्नेनयुद्धसिद्धिहिचंचला ॥ तेस्वामिवच |( 
A नसवेप्रतिगह्ममहौजसः ॥ १८ ॥समुत्पेतुमहावेगाहुताशसमतेजसः ॥ रथेश्चमत्तनागेश्चवाजिभिश्चमहाजवेः ॥ १९ ॥ शब्नेश्चनिशितेस्ती द 
(| हणः सवेंश्वोपहिताबलेः ॥ ततस्तुदह्षुवीरादीप्यमानंमहाकपिम्‌ ॥२०॥ रशिममंतमिवोद्यंतंस्वतेजोराश्मिमालिनम्‌ ॥ तोरणस्थंमहावेगंमहा | 
@| सत्त्वमहाबलम्‌ ॥ २१॥ महामतिमहोत्साहंमहाकायंमहाभुजम्‌ ॥ तंसमीक्ष्येवतेसवेंदिक्षुसवांस्ववस्थिताः ॥२२॥ तेस्तेःप्रहरणेभींमेरभिपे |^ 
2| एुस्ततस्ततः॥ तस्यपंचायसास्तीक्ष्णाःसिताः पीतमुखाःशराः ॥ शिरस्युत्पळपत्राभादुर्धरेणनिपातिताः ॥ २३॥ सतेःपंचभिराविद्वःशरेशिर | 
८ $| सिवानरः॥उत्पपातनदन्ब्योम्निदिशोद्शविनादयन्‌॥२४॥ ततस्तुदुर्धरोवीरःसरथःसजकारुकः ॥ किरू्छरशतैनैंकेरभिपेदेमहाबलः॥२५॥ 
सु० का ० 


| फाटकके ऊपरचढे हुए बेठे थे ॥२१॥ महासत्त्व,महाबलबानू,महामति,महोत्साह महाकाय ओर महा भुजावाले हनुमानजीका भयंकर रूप देखकर राक्षस लोग डरके A 
ह २ ४८ (७) मारे दूरहीसे खडे होकर ॥२२॥ चारोंओरसे भयानक अखन शस्त्र चलाने लगे दुद्धरनामक राक्षसने लोहेके बने हुए पांच बाण हनुमानूजीके मस्तकमें मारे यह सब /& 


बाण तीध्ण चारवाळे मभेबिदारी सुवणलगे कमल पत्रके सभीन प्रभांवालिथे॥'श३ ।जिवे हर्तमीभिजीके मस्तकमें वे पांचों बाण लगे तो वह नादकरके दशो दिशाओंको i 
६. ९ उस्केश्च्ट्से पुणे वरते छुए अाकाशमामे को कूद गये ॥२७॥ यह देख करवीर दुदधेर रथ पर खडा होकर धन्षमें रोदा चढाय शत २ बाण छोडता हुआ महा /2% 


NN 


> 
(2) 


(43) 


| इर्श हुए रथके साथ प्राण त्यागकर पृथ्वीपर गिरा ॥२९॥ शत्रु करके जौतनेकेअ योग्य अरिदमनकारी विरूपाक्ष और यूपाक्ष यह दोनों राक्षस दुदधरको । 
| पडा देख महाक्रोध करते हुए उछले ॥ ३० ॥ उस समय महाबाहु पवनकुमार हजुमानूजी विमल आकाशमंडलमें रि 


DHONI NONOSS SYNOSCHE? 


ह न लव जक लिक गहा 7240 वर्वाकाल्के नोत जानेपर पवन जतबकार जळ वर्नोनवाऊ भचोको उडाय देता हे वेस पबनकुमार समान 
बाण वर्षाते हुएदुर्दरके बाणोंकों आकाशमार्गमें ही रहकर निङ्नाएप क्रिम ऽक्षर पक्क बाग इनके न लगे बचाय गये ॥२६॥ उसके पीछे वीर्यवान्‌ पवन 
| कुमार हलमानजी दुद्धरके बहुत बाणोसे पीडितहो फिर नाद करते हुए शरीरको बढाने छगे॥२७॥और सहसा अति 
00| समान उस दु््धओके रथपर महावेगसे गिरे ॥२८॥ हनुमानुजीके गिरनेसे उसके रथका चक्क व कूबरं नष्ट होगया,आठ घोड़े भी मसल गये,ओर दुद्धर भी उस ट्रे 


$ 


~ 


सकपिर्वारयामासतंब्योम्निशरवर्षिणम्‌।। बृष्टिमंतंपयोदांतेपयोदमिवमारुतः॥२६॥ अर्द्यमानस्ततस्तेनदुर्घरेणानिलात्मजः॥ चकारनिनदं 
व्यवर्धतचवीर्यवान्‌ ॥ २७ ॥ सदूरंसहसोत्पत्यदु्धरस्यरथेहरिः ॥ निपपातमहावगोविद्युद्राशिगिराविव ॥२८॥ ततः A 
क्षकूबरम्‌॥ विहायन्यपतद्भूमोदुर्धररत्यक्तजीवितः॥२९॥ तंविरूपाक्षयूपाक्षोदद्डानिपतितंभुवि ॥ तोजातरोषोदुथषांवुत्पेततुररिदमो ॥३०॥ 
सताभ्यांसहसोत्प्लुत्यविष्टितोविमलेंडबरे ॥ सुद्रराभ्यांमहाबाहुर्वक्षस्यभिहतः कपिः। ३१ ॥ तयोवेगवतोवेगंनिहत्यसमहाबलः ॥ निपपात 
पुनभूमौसपणइववेगितः ॥ ३२॥ ससालवृक्षमासाद्यसमुत्पाट्यचवानरः ॥ ताइुभौराक्षसौवीरौजघानपवनात्मजः ॥३३॥ ततस्तांस्रीन्हता 
उज्ञात्वावानरेणतरस्विना ॥ अभिगम्यमहावेगःप्रहस्यप्रधसोबली ॥ ३४॥ भासकर्णअरसंकुद्धः अूलमादायवीर्यवान्‌ ॥ एकतःकपिशादूल 
यशस्विनमवस्थितो ॥ २५॥ पट्टिशेनशिताग्रेणप्रधसःप्रत्यपोथयत्‌ ॥ भासकर्णश्रशूलेनराक्षसः कपिकॅजरम ॥ ३६॥ 
उछल कर उनकी छातीमें दो सुद्र मारे ॥३१॥ महाबळवान्‌ वानर श्रेष्ठ हनुमानूजी उन वेगवान्‌ दो राक्षसोंके अञ्च व्यर्थ करते हुये फिर गरुड़जीके समान 
अति वेगसे पृथ्वी पर कूद आये ॥३२॥ और एक शाळ वृक्ष के निकट जाय उसको उखाड़ उसोसे उन दो महावीर राक्षस्रोंकों मार ढाछा ॥३३॥ उन तीन 
सेनापतियोंको मरा हुआ जानकर महा वेगवान्‌ प्रथस नामक सेनापति हँसता हुआ हनुमान्‌जीके निकट पहुँचा ॥ ३४ और वीर्यवान्‌ भासकर्ण भी शूळ 
अहण कर महाक्रोधित हो उनके निकट गया । अनन्तर एक दूसरेका सहाय होना विचार कर दोनों उन वानर रेष्ठ यशस्वी हनुमानूजीको एक साथ ही पेरते 


हुए ॥३५॥ दल हिता प्घसने तो तीक्ष्ण पट्टिशसे ओर्‌ भासकर्णने शूल द्या 8 ,करके, कूरपिकुज़ूर हनुमानजीको मारा ॥ ३ ६ ॥ शूल और पद्टिशके छग 
२ ५ 


कि या 


दूर ऊपर को उछल पर्वतपर वज्र गिरनेके 


के हुए थे,जो इन दोनों राक्षसोंने सहसा 


| 

A | हनुमानजीके सवागमें घाव हो गये ओर रुधिर बहने? छर्मा> तब "बाहसर्यके संभान  भुतिवाले हचुमान्‌जीने कोप किया ॥३७॥ मृग व्याल और वृक्षोंसे 
व्याप्त एक पर्वत का शिखर उखाड कर वानरोंमें कुंजर वीर हनुमानजीने उन दोनों राक्षसोंको मारा; उस गिरिशिखरके लगनेसे वे दोनों तिळ २ होकर चूण 
©| होगये ॥ ३८ ॥ इस प्रकारसे जब पांचों सेनापति मारे गये,तब कपिकैशरी हनुमानूजीने बची बचाई सब सेनाको मार डाला ॥३९॥ और असुरोंके संहार 
9)| कारी सहस्राक्ष इन्द्रजीके समानहनुमानजीने घोडोंको उठाय घोडों पर देमारा जिससे वह घोडे मरे। हाथियोंको उठाय हाथियोंपर देमारा योद्धालोगोंको उठाय 
@ | योद्धाओंपर चलाया ओर रथोंको उठाय रथोंपरदेमारा इस भाँतिसे सब सेनाकाविनाश किया ॥४ ०॥ मृतकपडे हुये घोडे, हाथी राक्षसोंके व समूह टूटेहुए चक्र 
®) सताभ्यांविक्षतेर्गानेरसृग्दिग्धततूरूहः:॥अभवद्रानर'क्रुद्दोबालसूर्यसमप्रभः ॥ ३७॥ समुत्पाट्यअगिरेःशगंसस॒गव्यालपादपम॥जघानहनुमान्वी 
रोराक्षसौकपिकूंजरः ॥ गिरिश्वृंगसुनिष्पिष्टोतिलशस्तौबशूवतुः ॥ ३८॥ ततस्तेष्ववसन्नेषुसेनापतिषुपंचसु ॥ बलंतदवशेषंतुनाशयामासवा 
नरः ॥ ३९ ॥ अश्वेरश्वान्गजेर्नागानयोपयोंधात्रयेरथान्‌ ॥ सकपिरनाशयामाससहसाक्षइवासुरान्‌ ॥ ४० ॥ इतेनागिस्तुरङ्गेश्वभया्षैश्चमहा 
रथेः ॥ हतेश्चराक्षसेभूमी रुद्वमार्गासमंततः ॥४१॥ ततः कपिस्तान्ध्वजीनीपतीत्रणेनिहत्यवीरान्सबलान्सवाहनान्‌ ॥ तथैववीरःपरिगृह्यतोर 
णंकृतक्षणःकालइवप्रजाक्षये ॥४२॥ इत्याषें औमद्रामायणे वाल्मीकीये आ० च० सा० सु० षट्चत्वारिंशःसगः ॥ ४६॥ सेनापतीन्पंच 
सतुप्रमापितान्हनूमतासाबुचरान्सवाहनान्‌॥निशम्यराजासमरोद्तोन्घुखंकुमारमक्षंप्रसमैक्षताक्षमम्‌ ॥ १॥ सतस्यदृष्टचर्पणसंप्रचोदितः प्रता 
पवन्कांचनचित्रकासुकः।सस्चत्पपाताथसदस्थुदीरितोद्विजातिमुख्यैहेविषेवपावकः ॥२॥ ततोमहान्बालदिवाकरप्रभंप्रतप्तजांबूनदजालसंततम्‌ 
रथसमास्थायययोसवीर्यवान्महाहरिंतंप्रतिनेऋतर्षभः ॥ ३॥ 
&\ और महारथोंसे दकजानेके कारण चारों ओरसे मार्ग बंद होगया ॥४१॥ इसप्रकार पांच सेनापतिवीरोंका बळ और वाहनोंके सहित संहार करक वीर कपि |(6 
० ९७ ७) घलयके कालके समान अबसर पायकर फिर उसी फाटक पर चढबेठे ॥४२॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा० वा” आदि सुन्दरकांडे भाषायां षट्चत्वारिंशः सर्गः॥४६ | ज्र 


वचि सक्षस्भे रावण हनमानजीसे उक्त पांच सेनापतियोंको दाहनरभोरअभळाकरनगेके'सहिताल्मळेहुए श्रवण कर सन्सुख बेठेहुए युद्धमें जानेके लिये तैयार कुमार /& 
२ अच्छे सु्धणे जानेकीाज्ञा देता हु १।यज्ञशालामै प्रधान २बाहझणों कर के इतकी सहायसे प्ररित अनळके समान रावणके देखतेहीविशेष माँतिसेश्रोरित होकर /% 
है पथ स्टफ इन्दु प्यपुरण व्हरउसो सणयस्वडा होगया ॥ २ ॥ उसके पीछे महावीर्यवान राक्षसश्रेष्ठ सये समान चमकते हुये रथपर सवार होकर /(@ 


व[.रा.भा. 


A 
A 
6) 
A 
A 
Q 
®) \ 
© 
A 
(9 
0) 
शि 
6 
9) 


NN हे ROPERS RN RRND NR WSN SN NY ( ~) / 
| | हवगाचजीते ळडनेको चला, उसका यह रथ तपाये हुये सुवर्णसे बना और विचित्र था ॥३॥ यह रथ विएळ तपस्याके प्रभावसे भात छुआ थाऱ्यह रथ | \@ 
खचित ध्वजा पताकाओसे सत्र प्रकार सजा हुआ था पवनकैसे चैगोनू“आठ- चीडिइसमे”शुत "रहै थे ॥ ४ ॥ देवासुरसे जीतनेके अयोग्य पर्वतादिकोंपर भी || 
® | जिस्तकी गति न रुके, बिजळीके समान प्रभासम्पन्न आकाशमागेमें भी घूमनेको समथ सुसज्जित तृण (तरकश ) सहित आठ अंङ्गोसे युक्त यथाक्रमसे सुडोल |(@ 
9) | बना हुआ शक्तितोमरादि अब्नोसे परिपूर्ण ॥५॥ युद्धकी वस्तुओंसे भरा हुआ, सयेचन्द्रमाके समान युतिवाला, सुवणेजाळबिभूषित और सूर्यके समान प्रभा 
टे सम्पन्न यह रथ था ॥६॥ देवताओंके समान विक्रम करनेवाला कुमार झी एस रथप्र चढकर तुरंग, मातंग और महारथके शब्दसे पर्वतसहित भूमंडळ और 
ततस्तपःसंग्रहसंचयाजितंप्रतप्तजांबूनदजालचित्रितम्‌॥ पताकिनंरत्नवीभरषितध्वजंमनोजवाष्टाश्ववरेःसुयोजितम्‌॥ ४॥सुरासुराधृष्यमसंगचा 
रिणंतडित्प्रभव्योमचरंसमाहितम्‌॥ सतूणमष्टासिनिबद्धबन्श्ुरंयथाक्रमावेरितशक्तितोमरम्‌ ॥ ५॥ विराजमांप्रतिपूर्णवर्तुनास हेमदाम्नाश 
शिसूरयवर्चसा ॥ दिवाकराभरथमास्थितस्ततःसनिजैगामामरतुल्यविकमः॥ ६॥ सपूरयन्खंचमहींचसाचलांतुरंगमातंगमहारथस्वनेः ॥ बलेः 
समेतेःसहतोरणस्थितंसमर्थमासीनसुपागमत्कपिम्‌॥७। सतंसमासाद्यदरिहरीक्षणोयुगांतकालाग्निमिवप्रजाक्षये॥ अवस्थितं विस्मितजातसंभ्र 
मसमेक्षताक्षोबइुमानचक्षुषा ॥ ८ ॥ सतस्यवेगंचकपेमहात्मनःपराक्रमचारषुरावणात्मजः विचारयन्स्वंचबलंमहाबलोथुगक्षयेसूर्यवाभि 

वर्षत ॥ ९ ॥ सजातमन्युःप्रसमीक्ष्यविक्रमंस्थितःस्थिरःसंयतिडानवारणम्‌ ॥ समाहितात्माहनुमंतमाहवेफ्रचोदयामासशितेःशरेस्रिभिः 

॥१० ॥ ततःकपिंतंप्रसमीक्ष्यगरवितंजितश्रमंश॒पराजयोचितम्‌॥ अवेक्षताक्षःसमुदीर्णमानसंसबाणपाणि'प्रग्रहीतकार्मुकः ॥ ११॥ 
दशों दिशाओंको शब्दायमान करता हुआ एकत्र हुई सेनाकेसाथ अति समथ तोरण पर बैठे हुए ह्ुमानूजीके समीप आय पहुँचा ॥७॥ वहां प्रजागणोंके नाश 
कालमें प्रलयकी अभिके समान रूप धारणकिये ससकाते चतुर हदमानजीकोभामहोकर सिंहके समान कूर दृष्टिवाळे अक्षने अपनी बडी आंखे फैळाय उनको त A 
देखा पबनकुमारहलुमानूजी अक्षको देखकर विस्मय और सम्भ्रमके वश हुये॥८।महाबळवान्‌ अक्ष महात्मा हनुमानजीका बल और शत्रुके प्रति पराक्रम और A 

अपना बलाबल विचार करके युगक्षय कालके सूथैके समान अपने तेजसे बढने लगा ॥९॥ और स्थिर भावसे टिककर कोपके बश हो रणसे विसुख नहोनेवाले | 

प्राक्रमसम्पन्न हलुमानजीपर स्वस्थ चित्तसे पेनी धारवाले०प्याणोंका पहार "करू पमको/थुद्ध'कंश्मेके लिये लळकारता हुआ ॥१०॥ अक्षने धनुषबाण हाथमे |(@ 
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वा.रा.भा. || लिया सो पवनकुमार हनुमानुजी शत्रुओको हरानेके योग्यहीयाच व्येमइससेकुछ-भंके'न'थॅके"थे,4 अतिशय अहंकारवान थे और उनका मन भी बडे उत्साहसे 


॥९८॥ (8 युक्त था॥११॥उनकों उत्साहित देखकर सुवर्णका बना हुआ हृदयमें भूषणधारेबाजू मनोहर कुंडल,प्रचण्ड पराक्रम इन सबसे सजे अक्षने हनुमानूजीपरचढाई 

&| उसी समय दोनोंमेंमहाघोर युद्ध आरंभ हुआ,यह युद्ध देव और दानव गणोंको भी भयका देनेवाला हुआ ॥१२॥ बह दोनोंजने अपने२वीर्यको दिखळाते हुए 
युद्ध करने छगे,उस समय पृथ्वीके सबही प्राणी चिष्टाने लगे,सूर्यभगवानूका तेज नष्ट हो गया,पवनकी गति बंद होगई,पर्वत कॉपने लगे,आकाशमंडल शब्दसे पुणे 
होगया और समुद्र खह़ब॒छायउठा ॥१३॥ फिर निशाना ताकने,बाण चढाने और बाण छोडनेमें चतुर अक्षने,सुवणमय एंख सुन्दरसुख आर पंखयुक्त बिपेले 
सर्पोके समान तीनबाण कपिश्रेष्ठ हलुमानूजीके मस्तकमें मारे ।1४॥ एकसाथ तीनों बाणोंके मस्तकमें लगनेसे हलुमानजीके अंगसे रुधिर धारा बहने लगी 
सहेमनिष्कांगदचारुकुंडलःसमाससादाशुप्राकमःकपिम ॥ तयोर्बभूवाप्रतिमःसमागमःसुरासुराणामपिसँ्रमप्रदः ॥ १२॥ ररासभूमिनतताप 
भावमान्ववोनवायुःप्रचचालचाचलः ॥ कपेःकुमारस्यचवीर्यसंयुगंननादचद्यो रुदधिश्वचुक्षुभे ॥ १३॥ सतस्यवीरःसुमुखान्पतत्रिणःसुवर्णपुखा 
न्सविषानिवोरगान्‌॥समाधिसंयोगविमो क्षतत्त्वविक्षरानथत्रीन्कपिसूरध्न्यता डयत्‌॥। १४॥ सतेःशरैसूध्निसमनिपातेःक्षरन्नसृगिदिर्धवितृत्तनेत्ः॥ 
नवोदितादित्यनिभःशरांशुमान्ब्यवराजतादित्यइवांगुमालिकः॥ १५॥ततःप्लवंगाधिपमं जिसत्तमःसमी क्ष्यतंराजकरा त्मजं रणे॥ उदग्रचित्रायुध 
चित्रकासुकंजदषैचापूर्यतचाहवोन्मुखः॥ १६॥समंदरागस्थइवांशुमालीविवृद्धको पोबलवीरयसंवृतः॥ कुमाररक्ष॑सबलंसवाहनंददाहनेत्राग्रिमरीचि 
भिस्तदा ॥ १७ ॥ ततःसबाणासनशक्रकाेकःशरप्रवर्षोयुधिराक्षसांबुदः ॥ शरान्स॒मो चाशुहरीश्वराचलेबलाहकोृष्टिमिवाचलोत्तमे।१८॥ 
उनके नेत्रघुमने लगे और सर्व शरीरलोहूलुहान होगया उस कालमेंप्रभातकाळके बाल सयेके समान अरुणवणे पवनकुमार हनुमानजी शररूपी किरणमालासेढककर 
रश्मिमाली सूयैभगवानके समान शोभायमान होने लगे ॥१५।।उसके पीछे वानरराज सुग्रीवजीके प्रधान मंत्री हनुमानजी;राक्षसभेष्ठ रावणके पत्र विचित्र धनुष 
और बिचित्र तोद्ष्ण शख धारण किये अक्षको संघामभूमिमें अवळोकन करके हर्षित हुये और तत्काळ युद्धके लिये तैयार होकर अपना रूप बढाते हुये ॥१६॥ 


र: 80 चछमानळीका बळ, वीये, कोप यह समस्त ही बढने ळग” वह भम्दराचरुपेरं/टिके 'हु“श्वथिके समान नेत्रोंके द्वाराउठी हुई अभिकी किरणोंसे अक्षकुमारको /^ | 
९९७१ चछ आर चाचनोंके सहित भर्म करने लगे ॥ १७ ॥ मेघोंके सम्वह पर्वतभेष्ठ जिस प्रकार जलकी धारा वर्षाते हैं वैसेही शररूप वृष्टियुक्त निशाचर स्वरूप /@ 
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दिचित्र रारातनकूप इन्ववषतते शोभायमान होकर वानरे हुभानरूप पर्वेतपर बाण वर्षा करने छगे ॥३८॥ राक्षस अक्षका बल ,वीये सायक और 5 
&॥ तमस्तही बढा हुआ और संग्राममें बिक्रम भी अतिप्रचंड था अरशकुमीरिकी “पुमे देखें कैपिंश्|्न हतुमानजी हर्षित हो मेघके समान गंभीर गन कर उठे 
| ॥१९॥ युद्धमें वीयसे गर्वित छाल नेत्रवाला अक्ष बलस्वभावके मारे अतिशय क्रोधित हो गज जिस प्रकार तृणसे ढके महाकूपमें चला जाता है वैसेही योद्धा 

©) | ओमें प्रधानहनुमानूजीको प्राप्तहुआ॥२०॥ जब वह अक्ष अतिबळसे बाणोंको छोडने छगे तब पवनकुमार हलुमानूजी भुजा और जांघे चलाय भयंकर रूप धारण 
@ | कर परम उत्साह सहित तत्काळ आकाशमंडलको छूते हुए मेघक समान शब्द कर उठ ॥ २१ ॥ उन्होंने जब इस प्रकारसे ऊपरको छलांग मारी. तो राक्षसश्रेष्ठ 
Tt अरे ४ 
| रथिप्रधान, प्रतापशाली बलवान्‌ रथी अक्षकुमार बाणोंकी वर्षा करता हुमा हउमानजीको उनसे छाय अतिवेगसे उनके सामने हुआ उसने ऐसे बाण वर्षाये 
कृपिस्ततस्तंरणचंड विक्रमंमरबृद्धते जोबळवीर्यसायकम्‌ ॥ कुमारमक्षप्रसमीक्ष्यसंयुगेननादहर्षाद्दनतुल्यनिः स्वनः ॥१९॥ सबालभावाद्युधिवी 
येदापेतःप्रवृद्धमन्युःक्षतजोपमेक्षणः ॥ समाससादाप्रतिमंरणेकपिगजोमहाकूपमिवावृतं तृणेः ॥ २० ॥ सतेनबाणेः प्रसभंनिपातितेश्चकारनादं 
चननादनिःस्वनः ॥ समुत्सहेनाशुनभःसमारुजन्थुजोरुविक्षेपणघोरदर्शन ` ॥ २१ ॥ तमुत्पततंसमभिद्गवद्ध लीसराक्षसानांप्रवरः'प्रतापवान्‌ ॥ 
रथीरथिश्रेष्ठतरः किरञ्छरैःपयोधरःरीळमिवाशमबृष्टिभिः ॥२२॥ सताञ्छरांस्तस्यहरिविमोक्षयंश्चचारवीरःपथिवायुसेविते ॥ शरांतरेमारुतव 
द्विनिष्पतन्मनोजवःसंयतिभीमविक्रमः॥२३॥ तमात्तबाणासनमाहवोन्सुखखमास्तृणंतंविविधेःशरोत्तमेः ॥ अवेक्षताक्षंबहुमानचक्षुषा जग 
चितांसचमारुतात्मजः ॥२४॥ ततःशरैमिन्नभुजांतरःकपिःकुमारवर्येणमहात्मनानद्न्‌ ॥ महाभुजः कर्म विशेषतत्त्वविद्धिवितयामासरणेपरा 
ब्र) क्रमम्‌ ॥२५॥ अबालवद्वालदिवाकरप्रभःकरोत्ययंकमंमहन्महाबलः ॥ नचास्यसवांहवकर्मशालिनःप्रमापणेमेमतिरत्रजायते ॥२६॥ 
@ | कि; जैसे बादळ ओले वरषीकर पर्वतको जलसे गीला करता हे ॥ २३ ॥ युद्धमे भयंकर विक्रमकारी और मनसे भी अधिक वेगगामी वीर कपि पवनकुमार 
£) | हनुमानजी पवनर्क समान वाणसमूहके बिचले मागमे प्राप्त होकर उसके समस्त शर व्यथे कर रणक्षेत्रमे घूमने लगे ॥ २३ ॥ युद्धमें तेयार अक्ष शरासन महण 
करके अनेक भकारके श्रेष्ट शरसम्रहोंसे आकाशको छाय देता हुआ । पवनकुमार हनुमानजी यह बात देखकर अक्षके ऊपर आदर (रित ह 

0) मनम चिन्ता करने लगे ॥ २४ ॥ कि इतनेही में महात्मा, कुमार शेष, अक्षने जा ऐोंछे,इत्क्री।<भुजाका मध्यभाग घायल किया; कार्य करनेमें हरक पहा 

|| ह्ठमानूजी अक्षके युद्धविक्रमकी चिन्ता करके कहने लगे॥२५॥ कि इस महाबळवानूमहात्मा बलसूर्यके समान अक्षकुमारने वीर इरुषके समान काय किया है; सब 


श् 


| 
वा.रा.भा. |(@ 


॥९९॥ |® 


भांतिके युद्ध कार्योमे इसकी चतुरता है सो इस लिये हमाडी-इच्छा क्त सम्यव्हसको>वध 'करनेकी नहीं होती ॥ २६ ॥ यह अक्ष महात्मा, महावीर्यवान 
करनेको तत्पर,अतिशय कलेशका सहनेवाला और भली भांतिसे कार्य करनेमें चतुर;कर्म कुशळ और गुणवान होनेसे नाग,यक्ष और ऋषिगण निःसन्देह इसकी 
पूजा किया करते हैं ॥ २७ ॥ पराक्रम और उत्साह युक्त भय व आकारादिके एक कालमेही तिरोहित होनेसे यह वीरे सामने होकर हमारी ओर दृष्टि 
डाळ रहा है । उस लघुहस्त निशाचरका पराक्रम देखकर देवदानत्रोके मनभी केपित हो जातेहैँ ॥२८॥ परन्तु बात यह है कि जो हम इसको छोड देते हैं 
तो यह निशाचर निश्चय ही हमारा अनादर करेगा, क्योंकि युद्धमें इसका बीरत्व धीरे २बढता ही जाता है आगेके बढजानेमें किसी प्रकारसे अब उदासीनता 
न करना चाहिये । अर्थात्‌ यह न समझे कि आगको जरासी चिनगारी कया कर सकती हे !इसलिये इसको हम अभी मार डालते हैं ॥२९॥ महाबळवानु 
अयमहात्मांचमहांश्चवीयतःसमाहितश्चातिसहश्चसयुगे ॥ असंशयंकर्मगुणोदयादयंसनागयक्षै्सुनिभिश्चपूजितः ॥ २७ ॥ पराक्रमोत्साविवृद्ध 
मानसःसमीक्षतेमांप्रसुखोग्रतःस्थितः ॥ पराक्रमोह्यस्यमनांसिकंपयेत्छुरा्ुराणामपिशी्कारिणः ॥२८॥ नखल्वयंनाभिभवेदुपेक्षितःपराक् 
मोझ्यस्यरणेविवर्धते ॥ प्रमापणंह्णस्यममाद्यरोचतेनवर्धमानोश्निर्क्षितुंक्षमः ॥२९॥ इतिप्रवेगंतुपरस्यतर्कयन्स्वकमैयोगंचविधायवीर्यवान्‌ ॥ 
चकारवेगंतुमहाबलस्तदामतिचचक्रेस्यवधेतदानीम्‌॥३ ०॥सतस्यतानष्टवरान्महाहयान्समाहितान्भारसहान्विवर्तने ॥ जघानवीरःपथिवायुसे 
वितेतरप्रदारैःपवनात्मजःकपिः।३१॥ततस्तलेनाहतोमददारथःसतस्यर्पिंगाधिपमंत्रिनिजितः ॥ सभश्ननीडःपरिवृत्तकूबरःपपातश्भमौहतवाजि 
रंब्रात्‌॥२२॥सतंपरित्यज्यमहारथोरथंसकासुकःखङ्ग घरःखसुत्पतन्‌ ॥ तपोभियोगाहृषि रुग्रवीर्यवान्विहायदेहमरुतामिवालयम्‌ ॥३३॥ 
ओर महावीर्यवान्‌ हनुमानजी इसप्रकारसे शत्रुके पराक्रमकी चिन्ताकरके और अपने कतंव्यका निश्चय कर अतिवेगसहित अक्षकुमारके संहारका विचार करते 
हुए \ ३० ॥ यह विचार कर पवनकुमार वीयेवान्‌ हनुमानजीने आकाशमार्गमेंही टिके २ बडाभार सहनेबाछे व अनेक भांतिके चक्र देनेमें कुशळ अक्षके रथके |) 
जी आए घोडे अपनी लछातके भहारसे मारडाले ॥ ३१ ॥ सुग्रीवजीके मंत्री हनुमानजी करके छातके- प्रहारसे घायल ओर पराजित होनेसे भक्षकुमारका बडा ॥€ 
tN 


१ आएर स्थ चेट कर और कूबर टूट जानेसे और घोडे मउलले श्वम, इरीप्राठसिसफरडा०॥७-३९॥ घोडे नष्ट होगये उवीर्यवाळे ऋषि जिस प्रकार तपके बळसे देह /6) 
ज स्फप्कर उराण माराम सरकवले चले जाते है.चेसेही महारथी अक्षकुमार टूटा रथ छोड़ धनुष बाण खङ्ग धारण कर आकाशको कूद गया ॥ ३२॥ इस भ्रकारसे /(@ 
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| चकर अतिदृढताईसे उसका चरण पकड लिया ॥ ३४ ॥भण्डळेश्वर०(पश्षिवोंक०्सजी>“गरुडशी जिस 
@ | नके समान वेगवान वीयवान्‌ महाकपि हनुमानजीने अक्षकुमारको पकड और हजारबार घुमाय पृथ्वीपर 
&) 
& 


AY 


कूद कर राक्षसपति रावणको महाभय उपजाया, कुमार अक्षके मरजानेपर महर्षि गण ज्यो तिषचक्रके 


महोरगंग्रहइवांडजेश्वरः ॥ सुमोचवेगात्पिठृतुस्यविकमोमहीतलेसयतिवानरोत्तमः ॥३८॥ 


सुंद्रकांडे सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥४७॥ ततस्तुरक्षोधिपतिर्महात्माइनूमताक्षेनिइतेकुमारे ॥ 


आयकर अतिशय विस्मय युक्त हो हनुमानजीको देखने लगे ॥३७॥ उस काल इन्द्रके पुत्र जयन्तके 
हनुमानजी समरमे संहार करके प्रलयकालके समान समयकी बाट क लिये फिर उस तोरण पर 
सुन्दरकांडे भाषायां सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥४७॥ जब हचुमानजीने रणमें कुमार अक्षको मारडाळा, 


२२२ 


ह वह अक्षकुमार पलिराज गरुड और सिदगणोते सेवित आकाश मार्गमें विचरण करने लगा तब पवनसमान वेग ओर विक्रम सम्पन्न हलुमानजीने निकर 


कमर,स्तन,टूट गये हड्डी और आंखोंका चरा हो गया सब जोड अलग होगये और जोडोंके बन्धन भी इधरउधर 
मानजीने उस राक्षसको मारडाळा॥२६॥ वह अक्ष इस अवस्थामे रुधिर वमन करता हुवा पृथ्वीपर गिर पडा मह,कपि हलुमानने पृथ्वीपर पटक फिर उसके | | 


कपिस्ततस्तंविचरंतमंबरेपतत्रिराजानिलसिद्धसेविते॥ समेत्यतंमारुतवेगविक्रमःकमेणजमाहचपादयोईडम्‌॥ २४॥सतंसमाविध्यसहस्रशःकपि 
लोचनः ॥ संभिन्नसंधिःप्रविकीर्णबंधनोहतःक्षितावायुसुतनराक्षसः॥ ३ १ हाकेपिभ्ूमितलेनिपीड्यतंचकाररक्षोघिपतेमहद्भयम्‌ ॥ महि 
अक्रचरैःसमागतैःसमेत्यभूतश्वस यक्षपन्नगेः ॥ सरेअलेड्भशजात विस्मयेईतेकुमारेसकपिनिरीक्षितः ॥३७॥निहत्यतंवज्रिसुतोपमंरणेकुमारमक्ष 
क्षतजोपमेक्षणम्‌ ॥ तदेववीरोभिजगामतोरणंङृतक्षणःकालइवप्रजाक्षये ॥ ३८ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये च० सा० 


॥१॥ त्वमस्रविच्छत्नभृतांवरिष्ठःसुरासुराणामपिशोकदाता ॥ सुरेषसेद्ेषचहष्टकर्मापितामहाराधनसंचितास्ः ॥२॥ 


वेगको रोक देवताओंके समान अपनेपुत्र इन्दजीतको कोधके अमा ,प जानेको. आजारी ॥ १ ॥ रावणने मेघनादसे कहा कि; एत्र तुम सब अख्नोके 
जाननेवाछे और सब श्नधारियोंमे भ्रष्ट सुर असुरलोगोंकी भी ; इदि समर्तही देवताओंने तुम्हारे पराक्रमको समरमें देखा है और बह्ाजीकी 
टा. 


ट पह 
स प्रकार महासपाको पकड लेते हैं;ऐसेही अपने पिता पव 
र संमामभूमिमें फक दिया ॥ ३५ ॥ उसकी बाहैंजांपरं, 


प्रहगण, यक्ष, ओर पन्नगगण इन्द्रसहित देवताओंके वृन्द 
सुभयरबाहूरूकटीपयोधरःक्षरन्नसूडूनिर्मथितास्थि 


मनःसमाधायसदेवकल्पंसमादिदेशेंद्रजितंसरोषः 


समान पराक्रम करनेवाले लालनेत्रयुक्त अक्षको महावीर 
बैठ गये ॥ ३८ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायण वाः आदि ० 
तब राक्षसोंके पति महात्मा रावणने अपने मनके शोक 


टूटकर गिर पडे इस प्रकारसे पवनकुमार हल 


hy 
. 
i NO 


वा.रा.भा., 
॥१०० ॥ 
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| करके तुमने नराख्न भी प्राप्त कर लिया है ॥ ६४७० दे” अश्न के लक, प्राप्त हो देवराज इन्द्रजीके आश्रित उनचास पवनोंके साथ देवतालोग भी (& 
युद्धमें टिकनेको समर्थ नहीं हैं ॥ ३ ॥ तुम्हारे सिवाय त्रिछोकमें ऐसा कोई भी नहीं है,जो युद्धमें न थकै तुम अपनी बाँहोके बीर और तपोबलसे सब भाति | 
रक्षित हो असाधारण बुद्धि शक्ति सम्पन्न और देशकालकेजानने वाढोंमें प्रधान हो ॥४॥ युद्धमें ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जिसको तुम न करसकते हो। 
बुद्धिके साथ विचार करके सभस्त राजकार्यके निर्वाह करनेको तुममे शक्ति है, त्रिभुवनमे ऐसा कोई नहीं है कि जो पुरुष तुम्हारे बाहुबळ और अख्नबलको न 
जानता हो ॥ ५॥ तुम्हारा तप, बल पराक्रम और युद्धमें अश्ल बल यह सबही हमारे समान हैं, रणक्षेत्रमे जानेसे निश्चयही जय होना विचार कर हमारा 
मन कुछ भी नहीं ऊबता ॥६॥ अस्सी हजार किंकर गण, जम्बुमाली, पांच सेनापति और मंत्रियोंके पत्रगण यह सब ही मारे गये॥७॥हाथी,घोडे और रथ 
त्वदस्नबलळमासाद्यससुराःसमरुद्रणः॥नशेकुःसमरेस्थातुंसुरेश्‍वरसमाश्रिताः॥३॥ नक श्रित्रिषु ले केषुसंयुगेनगतश्रमः ॥ भु जवी या भिगुप्तश्व तप सा 
चाभिरक्षितः॥ देशकालप्रधानश्वत्वमेवमतिसत्तमः ॥४॥ नतेस्त्यशक्यंसमरेषुकर्मणांनतेस्त्यकायैमतिपूर्वमेत्रण ॥ नसोस्किश्चित्रिषुसंग्रहेषु 
नवेदयस्तेस्रबलंबलंच॥«५॥ममानुरूपंतपसोबलंचतेपराकमआस्त्रबलंचसंयुगे ॥ नत्वांसमासाद्रणावमर्देमनःश्रमगच्छतिनिश्चितार्थम्‌ ॥६॥ 
निहताःकिंकरा'सर्वेजंबुमालीचराक्षसाः ॥ अमात्यपुज़ावीराश्वपचसेनागरगामिन'॥७॥बलानिसुसमृद्धानिशाश्‍वनागरथानिच॥महोदरश्वशयि 
तःकुमारोऽक्षश्चसूदितः ॥ नतुतेष्वेवमेसारोयस्त्वय्यरिनिसूदन ॥८॥ इदंचहद्दानिहतंमहद्ठलंकपेःप्रभावंचपराक्रमच ॥ त्वमात्मनश्वापिनिरी 
= ध्यसारंकुरुष्ववेगंस्वव॒लानुरूपम्‌ ॥९॥ बलावमदरत्वयिसन्निकृष्टेयथागतेशाम्यतिशांतशज्रुः ॥ तथासमीक्ष्यात्मबळंपरंचसमारभस्वास्रभृतां 
वरिष्ठ ॥ १० ॥ नवीरसेनागणशाच्यवंतिनवज्रमादायविशालसारम्‌ ॥ नमारुतस्यास्तिगतिप्रमाणंनचाश्रिकल्पः करणेनहंतुम्‌ ॥ ११॥ 
सहित परम समृद्धि सम्पन्न सेना ओरमहोदरव तुम्हारा सहोदर अक्षकुमार यह सबही मारे गये. परन्तु हे शत्रुओके मारनेवाळे | उन छोगोंमे तुम्हारे समान बढका 
होना हमनहीं मानते,तुम उनसबसे बली हो ॥८॥ इस समय उस वानरका प्रभाव व पराक्रम और तुम अपनी अति श्रेष्ठ बडी भारी सेनाका मारा जाना इत्यादि 
| ॥ देख भाल सोच विचार कर सामर्थ्यके अनुसार बल दिखाओ।९॥हे अख्नधारियोंमें श्रेष्ठ ! तुम्हारे युद्धके लिये तैयार हो वह पहुंचनेपर बहुत सारी सेना भी न 
मारी! जाय और बलका क्षय होनेमे शत्रुभी क्षीण होजाय,इसही प्रकारसे अपनेबळ और पराया बल देखकर तुम कार्य प्रारंभ करो ॥ १० ॥ हेवीर ! साथमे 


रर पल 9) 
९ सेना ले जनिका कुछ प्रयोजन नहीं हैं, क्योंकि सेना भर्मिती हि तो झुण्डके'झेर्णडव्होकर"मभ'निकलती हे और सारवान अस शख्रोंके संगळे जानेकी कुछ आव /& 
च अकरा नह ऋसि , चह उरस्ट शर्त भी टूट टार जाते हैं, उपर हजलमाचके चळचक्का भी कुछ ठिकाना नहीं। अधिक क्या कर्हे उस अगश्विमान वानरको शख्रादिकोसे 
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| सहार करना कठिन है ॥११॥ अब हमनेजोकुछ कहा उसको स्थिर चित्त से विचार करके तुमको अपना कार्य सिद्ध करना पडेगा,यह विचार कर मन लगाय र 
| इस धवुषका दिव्य वीर्य स्मरण कर युद्धमें जान निर्वित्त अपल्फल्कार्य मूख करते. 0१7२ रे 


। र *गुमको्युद्ध म भेजना किसी प्रकारसे हमको उचित नहीं है, परन्तु | A 
© | कियाजाय यही राज धर्मकी विधि ओर क्षत्रियोंके hs शा्रसम्मत वातत है॥१२॥ हे शत्रुओंके नाश करनेवाले ! बिविध शाप्षोंमें और युद्धके वि भडीमाँति |(@ 
| चतुरता प्राप्त कर लेनी चाहिये जो एरुष संग्राममे विजय प्राप्त होनेकी इच्छा करता है उसको इन सब बातों 


मे ज्ञान प्राप्त कर लेना कर्तव्य है ! 
A प न टी | 
9 | देवताओंके समान प्रभावबाले इन्द्रजीतने पिता का वचन श्रवण कर युद्धम कृतनिश्चय हो बिना क्षण भरका वि Re 


। ' ' लम्ब किये रावणकी परिक्रमा की ॥ १५॥ 
तमेवमर्थप्रसमीक्ष्यसम्यक्स्वकर्मसाम्याद्विसमाहितात्मा ॥ स्मरंत्रदिव्यंधनुषोस्ववीर्यत्रजाक्षतकमसमारभस्व ॥१२॥ नखल्वियमतिश्रेष्ठाय |@ 
त्वांसंप्रेषयाम्यहम्‌ ॥ इयंचराजघर्माणांक्षत्रस्यचमतिमता॥१३॥ नानाशस्रेषषसंभामेवेशारयमरिंदम ॥ अवश्यमेवबोदधव्यंकाम्यश्वविजयोरणे |$ 

॥ १४ ॥ ततःपितुस्तद्वचन॑निशम्यप्रदक्षिणंदक्षसुतप्रभावः ॥ चकारभर्तारमतित्वरेणरणायवीरः प्रतिपत्नबुद्धिः ॥१५॥ ततस्ते: गि [|° 
रिंद्जित्मतिपूजितः ॥ यद्ोद्तक्तोत्साहःसंयामंसंप्रपद्यत ॥१६॥ शरीमान्पद्मविशालाक्षोराक्षसाधिपतेःसुतः ॥ निर्जगाममहातेजाः सः a 
पर्षणि ॥१७॥ सपक्षिराजोपमतुल्यबेगेव्यालेश्वतुभिःसतुततीक्ष्णदंट्रे: ॥ रथसमायुक्तमसद्यवेग: समार े्रजिदिद्रकल्पः ॥ १८॥ | सती | 
न्विनांश्रेष्ठःशस्रज्ञोऽस्रविदांवरः ॥ रथेनाभिययोक्षिप्रहनूमानयत्रसोऽभवत्‌ ॥ १९॥ Be 


| इन्द्रजीत जैसा युद्धमे बढा हुआ था वैसा ही उत्साहवाठा था वह अपने बलवाले राक्षसगणों करके सम्मानित होकर युद्मे जाता हुआ ॥ 3 वेके 
य जित (९7 ३ क तमान मढ २ नेतवाठा परमतेजस्वी भीमान्‌ राक्षसराजनंदन मेघनाद भी वैसाही रण उत्सा से सः र | 
९) युद्धकें लिये निकला ॥ १७ ॥ अनन्तर इन्द्रके समान असह्य वेगवाला इन्द्रजीत पक्षिराज गरुडके समान नेगशाली तेज. ति we ः होकर क्री. . 
ऐसे रथपर सवार हुआ ॥ १८ ॥ समस्त धनुषधारी ओर सम्पूर्ण अख जाननेवालोंमे श्रेष्ठ लान त 0 चार सर्प जिसमें जुते हुए || 
टर | तासे गमन कर जहाँ हतुमानजी बैठे थे उस स्थानमे पहुँचए ॥४४०।०॥० ७५३०५० ००।७०। र बुद्ध विशारद इन्द्रजीत रथपर चढ शीघ्र ७... 
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| | 
वा.रा. भा. A हनुमानजी उसके रथका शब्द श्रवण और धनृषुकी रंका[का शबद. काके-अतिशम. हर्षित हुए ॥ २० ॥ रणपंडित मेघषनाद धनुष बाण और तेज | 
॥३०१॥ [0| फलके लगे हुए शर ग्रहण करके हचुमानुजी के सामने चछा ॥ २१॥ जिस समय वह मेघनाद हर्ष सहित बाण लेकर निकला, उस समय दशों दिशा मलीन |) 
& 'होगईं, श्रृगाळ इत्यादि पृशुगण वारंवार चिह्ठायकर भयंकर, शब्द करने लगे ॥ २२ ॥ नागगण, पशुगण, महाषिंगण, ग्रहगण और सिद्धगण वहाँ युद्ध देखनेके 
| लिये आये और आकाशम पक्षिगण उडते २ संग्राम होगा इस हर्षके मारे ऊंचे शब्दस शब्द करने ल्गे ॥ २३ ॥ इस ओर इन्द्रजीतका रथ बडी शीघ्र ।७ 
| ताके साथ आता हुआ देखकर भति वेगंस गंभीर गजन करते हुये महावीरजी बढने लगे ॥ २४ ॥ विचित्र धनुषध,री इन्द्रजीत दिव्य रथपर सवार होकर, 
सतस्यरथनिर्धोष॑ज्यास्वनंकार्सुकस्यच ॥ निशम्यहरिवीरोसोसंप्रडष्ठतरोऽभवत्‌॥२०॥ इंद्रजिच्चापमादायशितशल्यांश्वसायकान्‌ ॥ हनूमंत 
' मभिप्रेत्यजगामरणपंडितः ॥२१॥ तस्मिस्ततःसंयतिजातहषेरणायनिगेच्छतिबाणपाणी ॥ दिशश्वरर्वाःकलुषाबभूजुर्स गाश्वरोदा वहुधा विनेदुः 
| । ॥२२॥ समागतास्तत्रतुनागयक्षामहर्षयश्रक्रचराश्सिद्धा)॥ नभःसमावृत्यचपक्षिसं घाविनेदुर्च्चैःपरमप्रहृष्टा॥२३॥आयांतंसरथेहष्ठवातूर्णमि 
' द्रध्वजंकपिः॥ ननादचमहानादंव्यवधतचवेगवान्‌ ॥२४॥ इंद्रजित्सरथंदिव्यमाश्रितश्वित्रकामुकः ॥ धचुविर्फारयामासतडिदूजितनिःस्वनम्‌ 
॥ २५ ॥ ततःसमेतावतितीक्ष्णवेगोमहाबलौतौरणनिविशंको ॥ कपिश्चरक्षोधिपतेस्तनूजः सुरासुरेद्राविवबद्ववेरौ ॥२६॥ सतस्यवीरस्यमहा 
NI रथस्यधनुष्मतःसंयतिसंमतस्य।शरप्रवेगंव्यहनत्प्रवृद्ध ्चचारमागेपितुरप्रमेयः ॥२७॥ततःशरानायततीक्ष्णशल्यान्सुपत्रिणःकांचनचिरपुखा 
^| ' न्‌॥सुमोचवीरःपरवीरहंतासुसंततान्वज्रसमानवेगान्‌ ॥ २८॥ ततःसतर्स्यंदननिःस्वनंचमृदंगभेरीपटहर्ूवनंच ॥ विकृष्यमाणस्यचकासुक 
90 स्यनिशम्यघोषणनरुत्पपात ॥ २९ ॥ 

^| वज़के समान गंभीर शब्द युक्त सुन्दर धनुष पर टंकारको देता हुआ ॥ २५॥ उसके पीछे वेर बांधे हुए दैत्यराज और इन्द्र के समान दोनोंजने युद्ध करने 
स० ४८ ७0) ळगे \ वह दोनों जनेही तीक्ष्ण वेग युद्ध महाबळवान्‌ ओर युद्ध मे निडर चित्त वाले थे ॥२६॥ अद्वितीय वीर. महाकपि हनुमानजी बहुत लंबे चोडे हो कर 


क संगम करने मे चतुर, दोर धनुष धारी महारथी इन्द्रजीत के बाणोंका वेग विफल करके पवनके मार्ग में विचरण करने लगे ॥२७॥ यह देखकर परवीरघाती i 


2), इन्डजीतने चुहुतस चाण छोडे यह समस्त बाण बडे लग्ने, बड़े, तेज़, फ़ळे मे सुन्डज-पंखवयुक्त सुवर्णसे चित्रित और वजके समान वेगवान्‌ थे ॥ २८ ॥ 
र्‌ चूत्णन्‌उति उसके र्य, सदर भेरी, नगाडे सिंचते हुए चनुषका घोर शब्द श्रवण करके फिर उछल गये ॥ २९ ॥ ५ 


कळक याळ इजमानजी क जस्य उसका YF का FR F थ NE ~ Tn greene so er 3 जा अद जल न 
पन्हे मया ल्क र्या था. तथापि हनमान उसक थाप्णा ्यथयथकर शाचतासे उन वाणी खडी वका च मम्मा यय 


४४ ८न्कजील निशानेकी और स्थिर ही रहा हा था, तथापि _हडमानजा उत्तक सणाचा व्यथकर शाघतासे उन बाजाक दूरही कूर चूमने खने पद -ए ज्वर स्पर उ | चे 
75 समस्तवाणोंके सन्सुखहोकर बाण छोडनेके समय दोनों 00000 य सब बाणोंको विफल कर देते हुए कूदे ॥३१॥ वह दोनोंही 8 
| बलवान आर युद्ध विशारदवीर थेवह दोनोंही वीर सब प्राणियोके मनको हरनेबाला अति श्रेष्ठ युद्ध 


SHR करने लगे ॥३२॥ राक्षसने तोयह भेद न पाया कि, वह |(@ 
७ हलुमान कैसे हमारे बाणोंको बचा जाते हैं, और हदुमानजीने यहनजाना कि, वह किस भाँति इतनी शीघ्रतासे बाण चळामेही जाता है । दोनों जनेही देवताओंके |® 
6| समान पराक्रम सम्पन्न थे, युद्ध करते हुए दोनोंही एक दूसरेके लिये सहनेके अयोग्य हो गये ॥३३॥ उसके पीछे महात्मा 


युद्ध १ ह वा त्मा राक्षसराजका पुत्रमेघनाद बहुतेरे अमोघ 
| बाण (विफल न होनेवाले) चलानेपर भी हलुमानजीकी न बिंधा हुआ दखकर इनका रूप जाननेके लिये ध्यान योगका आश्रय ठे एकाग्र चित्तसे चिन्ता करने 


शरणामंतरेष्वाशुग्यावर्ततमहाकपिः।इरिस्तस्याभिलक्ष्यस्यमोक्षयर्ळक्य्महम्‌ ॥३०॥ शराणामग्रतस्तस्यपुनःसमभिवर्तत॥ 
इनुमाचुत्पपातानिलात्मजः ॥ २१ ॥ ताइभीवेगसंपन्नोरणकर्मविशारदी ॥ सर्वभतमनोआाहिचकतुयुद्धसुत्तमम्‌ ॥ ३२ ॥ व 
तर॑नमारुतिस्तस्यमहात्मनोंऽतरम्‌॥ परस्परंनिर्विषहोबभूवतुःसमेत्यतोदेवसमानविक्रमो ॥३३॥ ततस्तुलक्ष्येसविहन्यमानेशरेष्वमोघेषुचसंप 
तत्स॥जगामचितांमहतीमहात्मासमाधिसंयोगसमाहितात्स ॥३४॥ ततोमतिराक्षसरा जसु नुश्चकारतस्मिन्हरिवीरमुख्ये ॥ अवध्यतांतस्यक 
पेःसमीक्ष्यक्थनिगच्छेदितिनिग्रहार्थम्‌ ॥३५॥ ततःपेतामहंवीरःसोऽस्रमस्रविदांवरः ॥ संदधेसुमहातेजास्तंहरिमरवरप्रति ॥ ३६ ॥ अवः 
यमितिज्ञात्वातमञ्नेणास्रतत्त्ववित्‌ ॥ निजग्राहमहाबाइंमारुतात्मजमिद्रजित्‌ ॥३७॥ तेनबद्धस्ततोस्रेणर क्षसेनसवानरः ॥ अभवत्निविचेष्ठ 
पपातचमहीतले ॥ ३८ ॥ ततोथबुद्धासतदस्नबंधं्रभो'प्रभावाद्विगताहपवेगः ॥ पितामह नुग्रहमात्मनश्चविचितयामासहरिप्रवीरः ॥ ३९ ॥ 
| ऊगा ॥३४॥ फिर ध्यानयोगसे हलुमानजीको अवध्य नानक" रह nd उपाय करना चाहिये इस विषयका विचार मेधनादकरने लगा ॥३५॥ 
| इस भकारसे विचार करके अन्न जाननेवाळोंमे अष्ठ मेघनादने पितामह नझाजीके दिये हुये नझास्नको हतुमानजीके ऊपर चढाया ॥३६॥ तकम रोहत 
(| जीको जहाखस भी अवध्य जान अचका मर्म जाननेंवाले महाबाइ रावणक ऽत्र मेघनादने अह्माखसे हनुमानजीको बांध लिया ॥३७॥ राक्षस मेघनाद करके 
| जब अह्याखसे वानरभेष्ठ हनुमानजी बांधे जाकर एक बारही चेष्टा रहित होकर पृथ्वीपर गिर पडे॥३८॥ 


और फिर सँभलकर अपने स्वामी भीरामचन्द्रजीके 
\ 3 प्रन ~ 

& | मभावसे इस अखको अजमाया तो अपना वेगकुछ भीकमून पाया पर्त नहाजीका वुरदानी अन्न जान अपनेपर उनका बडा अनुग्रह माना; वानर श्रेष्ठ हनुमानजी 
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9-4 Bi जु 
ह Re TR परके अनार कुछ भी हरी नहीं पत हुए ॥ ३९ ॥ और हलुमानुजीने अपने मनमें भली भाँति विचार किया तो उस अखन 


a न ह DT और बक्षाजीका वरदानी पाया ॥ ४० ॥ हनुमानजीने विचारा कि, त्रिठोकयुरु अह्माजीके प्रभावसे इस अख्रके बंधको छुडानेकी 
(| इस डा हा र 5 खी हम अुहुच भरतक इसको सहन करते हैं ॥४१॥ पवनकुमार हनुमानजी इस प्रकारसे अख्का वीय, जरह्माजीका वरदान अपनी 
@| वड़ीसे अधिक न भली मातिसे शोच विचार कर झुहुत्त भरतक बह्माजीकी, आज्ञाका पालन करते रहे । हनुमानजीको वरदान भी था कि, दो 

| इष जानेपर ee पीडा देगा ॥४२॥ हनुमानजीने विचारा कि, नह्या, इन्द्र, पवन यह सदाही हमारी रक्षा किया करते ह RA 
© 11 त हे केया मेय हे ? ॥ ४३ ॥ बरन्‌ जो बंधे रहेंगे तो राक्षसगण हमको राक्षसराज रावणके पास छे जायँँगे और उस रावणसे वार्तीळाप 

| ततः स्वायंभुवेभत्रेब्नह्मास्नंचाभिमजितम्‌ ॥ हुनूमांश्वितयामासवरदानंपितामहात्‌॥ ४० ॥ नमेस्यबंधस्यचशक्तिरस्तिविमोक्षणेलोकगुरोःप्रभा 

रर वात्‌ ॥ इत्येवमेवंनिहितोऽज्नबेधोमयात्मयोनेरनुवर्तितम्यः ॥४१॥ सवीर्यमस्रस्यकपिविचार्यपितामहानुग्रहमात्मनश्च॥ विमोक्षशक्तिपरिचि 

A 

A 

A 

© 6 
6 


ताला तामहाङामतुयतत स्म॥ ४२ ॥ अस्रेणापिहिषद्वस्यभयंममनजायते ॥ पितामहमहेद्रभ्यांरक्षितस्तानिलेनच ॥ ४३ ॥ ग्रहणेचा 

परक्ष[भमहन्मेगुणदर्शनम्‌ ॥ राक्षसंद्रेणसवादस्तस्मादशहन्तुमांपरे ॥ ४४ ॥ सनिश्चितार्थःपरवीरहंतासमीक्ष्यकारीविनिवृत्तचेष्ठ: ॥ परेः 
प्रसह्याभिगतेनिगृह्मननादतेस्तेःपरिभत्स्यैमानः ॥४५॥ ततस्तेराक्षसादृष्टाविनिश्वेशमरिंदमम्‌ ॥ बबंधुःशणवस्कैश्वदुमचीरेश्वसंहतेः ॥४६॥ 
सरोचयामासपरेक्बंधंप्रसह्मवीरेरभिगहणंच॥ कोतूहलान्मांयदिराक्षसंद्रोषंब्यवस्येदितिनिश्चितार्थः ॥ ४७ ॥ 

i करनेमे बडा फल निकलेगा कि, हम उसके मनकी बातको जानलेगे इस लिये शत्रुलोग हमको पकडळें ॥४४॥ कार्य करनेमें चतुर परवीरघाती हनुमानजी 

$ शस कारका कत्तव्य निश्चय करके चेष्टारहितभावसे पडे रहे । और जब राक्षसळोग निकट आय बलात्कारसे पकड़कर इनको अनेक प्रकारसे प्कडने व धम 

स्ट Re Se य स इए ॥ ॥ ही पोछे निशाचर लोग शन्रुओंके दमन करनेवाले हनुमानजीको चेष्टारहित देख उनको खत (6 

(\ प चीत जी के ज्पपग्ते, सह जात Fa के os न अ ps नी म हा र 
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RR जक र स्ल्ल्ल्क्त्लकल्क अका दत्तला वाकवाचो कचा खचात क्रकल न्हय कया जट् पका जार रस्सा उत्स नरज रद "प्त ज्त्त्त्त रह 
js नह्ात्रका बंधन छूट जाता है ॥४८॥ वीर न्य भी कपिकैसरी हंठुमानजीको सन वल्कलादिसे बँघे और नझास्नसे छूटे हुये देखकर चिन्ता करने 
॥8/ छया कि, और बंधनोंके बॉपनेसे अह्मास्रके बंधन विफल ही जीते हैं॥2४३ "ही रैक्षेत्रहंगीके शख्नकी शक्ति कितनी है; इसका विचार न करके हमारा 
७ किया हुआ यह बडा कार्य निरर्थक कर दिया, अधिक क्या कहे अह्याखके व्यर्थ होनेसे अब और किसी अच्नका प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है; और एक 
| बार वह राक्षसएत्र जाननेळगा कि, इनको इस बातकी सुध नहीं है व्यथ होकर दुबारा यह शस्र चळ भी नहीं सकता इस लिये हम संशयको प्राप्त हुए हैं॥५०॥ 
©) | हचुमानजीने बह्माखसे छूटकर कुछ बळ नहीं दिखाया इसलिये i लोग क. वा और पकटकर खेचने लगे ॥ ५१ ॥ उसके पीछे 
स्तेनवल्केनविमुक्तोऽस्रेणवीयेवान्‌॥ अस्त्रबंधःसचान्‌ पुव का अथद्रजित्तंडुम चीरबद्धविचार्यवीरःकपिसत्तमंतम्‌ ॥ 
कमण मचितामन्यनबदधोषयलुबतेतेऽखम ॥४९॥ अहोमदत्कमकृतंनिरथैनराक्षसेमत्रगतििमृष्ठा ॥ एनअनङवरते नयतव 
शयिताःस्मसवे ॥५०॥ अस्त्रेणइनुमान्मुक्तीनात्मानमवबुध्यते ॥ क्ृष्यमाणस्तुरक्षोभिस्तेश्रबंधानपीडितः ॥५१॥ हन्यमानस्ततःक्रेराक्षसेः 
कालमुष्टिभिः॥ समीपंराक्षसंद्रस्यप्राकृष्यतसवानरः ॥५२॥ अथंदरजित्तंगरसमीक्ष्यमुक्तमस्रेणबद्दंद्रमचीरसूजेः ॥ व्यदशयत्ततमहाबलतंहरिप्रवी 
रंसगणायराज्षि॥«३॥ तंमत्तमिवमातंगंबद्धकपिवरोत्तमम्‌ ॥ राक्षसाराक्षसेंद्रायरावणायन्यवेदन्‌ ॥ ५४ ॥ कोयंकस्यकुतोवापिकिंकार्यकोभ्यु 
'पाश्रयः ॥ इतिराक्षसवीराणां हृद्ठासंजज्ञिरेकथाः ॥ «« ॥ हन्यतांदद्मतांवापिभक्ष्यतामितिचापरे ॥ राक्षसास्तजसंकुद्वाःपरस्परमथाब्गवन्‌ 
॥ «६ ॥ अतीत्यमागसहसामहात्मासतत्ररक्षोधिपपादसूछे॥ ददराराशज्ञःपरिचारृद्धान्गृइंमहारत्नविभूषितंच ॥ ७ ॥ जळ 
वह कूर स्वभाव राक्षसलोग हलुमानजीको खेचते और काळ समान साश्योंके प्रहारसे मारते २ राक्षसराज रावणके निकट लेगये ॥ ५२ ॥ मेघनाद उनको 
ब्ह्माख्से छूटा व दूसरे वल्कलादि रस्सोंके बन्धनोंसे बँधा देखकर, सब मंत्रियोंको व रावणको दिखाता हुआ ॥ ५३ ॥ व और दूसरे मेघनादके साथी 
ठोगोने मत्त मातंगके समान बंधन अवर्थामे पडे हुए हचुमानजीको और उनका सब वृत्तान्त रावणसे निवेदन किया ॥ ५४ ॥ उस समय यह कौन हे ? 
किसका इन्र हे? कहांसे और किसलिये आया हे? और इसका सहायकारी कोन है ? इस प्रकारकी कल्पना परस्पर सब राक्षसवीर करने लगे ॥ ५५ ॥ 
| और इसको मारो इसको भस्म कर दो और इसको भक्षण कर ढाळो ऐसा और दूसरे राक्षसळोग कहने लगे ॥५६॥ महात्मा हनुमानजीने थोडीहीसी दूर चल 


` २२३ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वा.रा.भा. [&, कर सहसा महासूल्यरत्न भूषित राजमंदिर औरराक्षसराज रविणके चरणीके समीप बहुत सारे वृद्ध नोकर चाकर बेटे हुए देख ॥५७॥ फिर प्रबळ प्रतापवाले राव |(@ 


॥१०३॥ || णने देखा कि, विकट आकारवाठे राक्षसलोग हलुमानजीको इधर उधरसे सैंचे हुए लिये आय रहे हैं॥५८॥ कपिश्रेष्ठ हनुमानजीने ये भी देखा कि, राक्षसपति ®) 


@| रावण तेज और बहसे युक्त होकर घामदेतेहुये सर्यके समान दीप्ति पाय रहा है॥ ५९॥हनुमानजी कोदेखतेही रावणकी दृष्टि कोधके मारेळाळ होकर घूमने लगी |(@ 
©)| तब रावणने वहां बेठेहुए कुल शीळ सम्पन्न वृद्ध प्रधानमेत्रियोंको हलुमानजीका सब वृत्तांत जान ठेनेको कहा॥६०॥रावणकी आज्ञा पाय उन मंत्रियोंने हनुमान |® 
| जीसे पूछा कि,तुम किसकी खोज ओर किस कार्यके लिये यहांपर आये हो ? तब हतुमानजीने कहाकि हम कपिराज सुग्रीव निकरसे दूरहोकर यहांपर आये हैं॥६१॥ |(@ 
| सददरीमहातेजारावणःकपिसत्तमम्‌॥रक्षोभिविकृताकारेःकृष्यमाणमितस्ततः ॥५८॥ राक्षसाधिपतिचापिददशकषिसत्तमः ॥ तेजोबलसमा |® 
A युक्तत पंतमिवभार्करम्‌ ॥८९॥ सरोषसंवतितताम्रहष्टिदशाननस्तंकपिमन्ववेक्ष्य।अथोपविष्टान्कुलशीलवृद्धान्समा दिशत्तंपतिसुख्यमंत्रीन। |€ 
| ॥ ३० ॥ यथाकमंतेःसकपिश्वपष्टःकायार्थमथस्यचसूलमादौ ॥ निवेदयामासहरीश्वरस्यदूतःसकाशादहमागतोस्मि ॥६१॥ इत्याषें श्रीमद्रा र 
| मायणे काल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० सुंदरकांडे अष्टचत्वारिंशः सर्गः ¦ ४८ ॥ततःसकर्मणातस्यविस्मितोभीमविक्रमः ॥ इनुमान्क्रो | 
&| पता्राक्षोरक्षोधिपमवैक्षत ॥१॥ आजमानंमदाहणकांचनेनविराजता॥ुक्ताजालबतेनाथसुङुटेनमहाश्चतिम्‌॥२॥ वज्रसंयोगसंयुक्तेमहाईमणि | 
5 | विद्रहैः॥ हेमेराभरणैचित्रेमनसेवप्रकल्पितेः ॥ २ ॥ महाईक्षोमसंवीतंरक्तचंदनरूषितम्‌ ॥ स्वचुलिविचित्राभिर्विविधामिश्चभक्तिभिः ॥४॥ || 
ह विचित्रदशनीयेश्वरक्ताक्षेमीमद्शनिः ॥ दीप्ततीकष्णमहांष्टप्रलबंदशनच्छदेः ॥ ५॥ शिरोभिदेशभिवीरोभ्राजमानंमहोजसम्‌ ॥ नानाव्यालस | 
सु० कार (क्री) माकीणेःशिखरोरिवमंद्रम्‌ ॥ ६॥ टे 


©| इत्यार्षे ओमद्रामायणे वा०अ ०सुन्द्रकांडे भाषायामष्टचत्वारिंशः सगः ॥४८॥ भयंकर विक्रम करनेवाले हनुमानजीने इन्द्रजीतके कार्यको देख विस्मित होकर ८ 
| लाऊ २ नेत्रकर रावणकी ओर दृष्टि करके देखा ॥१॥ कि महातेजवान रावण बडे मोलका कांचनमय मुक्तजाल लगा हुआ महादीप्तिमान मुकुट ओढे उज्ज्वल /& 
७ रूपसे शोभायमान हो रहा हे ७२७ उनके द्रव्य गहने सुमुस्त हीरक और बड़े मोलकी मणियोंसे प्रधानता चित्रित मानों मनकेही द्वाराबनाये गये हैं /(@ 
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क २५ ७ हे ७ सदणका शरोर राऊ चन्द्नसे चर्चित और बर्ड मोळक रेशमी बसखोसि ढका और विविध भे रचनाओंसेसजा हुआ था ॥ ४॥ उसके बीस नेत्र /& 
स्ट कूर दएन्(दएे, उरू. चणे स्रीर उराश्यर्स जानक ये, उसके दांत नडे तीक्ष्म च दोसिमान ज्लौर अधरस यह बडे लंबे थे ॥ "६ ॥ वह नीले अंजनके ) 
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| / तमान परमतेजस्वी राक्षसराज रावण दशमस्कोसे सर्पसेयुक्त शोभित शिखरमन्दरकेसमान गलेमें हार पहरेहुए और उसका वद्नमंडल पुणेचंडमाके तुल्य है | 
लिये नवीन खर्य युक्त मेघके समान रावणकी शोमा होरही?है'॥६&॥७१तवणके'वीसोहाथ' 'पॅचमुहे सपाँके समान भयंकर भ्रेष्ठचंदनसे चर्चित और उज्ज्वल 
€| बाजू व केयूर उन बॉहोंमें पडे हुए थे॥८॥बह रावणरत्नोंके ढगनेसे चित्रित उत्तम बिछोनेसे शोभित, स्फटिकमणि जटितसुविशाळविचित्र श्रेष्ठ आसनपर बैठा 
| है॥९॥अनेक मकारके आभूषणोंसे सजा हुआहै श्रंगारा किये हुए लिये चमर व्यजन हाथमे लिये हुये निकरही चारों ओर रावणकी सेवाकर रही हैं॥ १ ०॥ दुर्बरष 
प्रहस्त महापाश्व व निकुम्भ बलदर्पित इन चार मंत्रजाननेवाठे मंत्रियोंसे ॥११॥ शोभित होनेके कारणचारों समुद्रोमे शोभित पृथ्वीके समान शोभायमान रावणथा 
नीलांजनचयप्रख्यंहारेणोरसिराजिता॥पूर्णचंद्राभवक्रेणसबालार्कमिवांबुदम्‌ ॥७॥ बाहुभिषैद्धकेयूरेशवन्दनोत्तमरूषिते ॥ भ्राजमानांगदेभींमे: 
पंचशीषैरिवोरगेः ॥ ८ ॥ महतिस्फाटिकेचिंत्ररत्नसंयोगचित़्रिते ॥ उत्तमास्तरणास्तीणेसूप विष्टंवरासने ॥९॥ अलंकृताभिरत्यर्थप्रमदाभिः 
समंततः ॥ वाळव्यजनइस्ताभिरारात्ससुपसेवितम्‌ ॥१०॥ दुर्धरेणप्रहस्तेनमहापाश्वैनरक्षसा ॥ मत्रिभिर्मेत्रतत्त्वज्ञेनिकुंभेनचमंत्रिणा ॥११॥ 
उपोपविष्ट रक्षोभिश्वतुसिरबलद॒पितम्‌ ॥ कृत्स्नंपरिव्रतंलोकंचतुर्मिरिवसागरेः ॥ १२ ॥ मंत्रिभिमत्रतत्त्वज्ञेरन्येश्चशुभदारिभिः ॥ आश्वास्य 
मानंसचिवेः सुरेरिवसुरेश्वरम्‌॥ 9२॥ अपश्यद्वाक्षसपतिइनूमानतितेजसम्‌ ॥ ष्टितंमेरुशिखरेसतोयमिवतोयदम्‌ ॥ १४ ॥ सतेःसंपीडय 
मानोपिरक्षोभिभीमविक्रमेः ॥ विस्मयंपरमंगत्वारक्षोधिपमवेक्षत ॥ १५॥ आजमानंततोह छाइनूमाबाक्षसेशवरम्‌॥ मनसाचितयामासतेज 
सातस्यमोहितः ॥ १६ ॥ अहोरूपमहोघेर्यमहोसत्त्वमहोद्यतिः ॥ अदोराक्षसराजस्यसर्वलक्षणयुक्तता ॥ १७ ॥ यद्यधमोंनबलवान्स्यादयं 
राक्षसेश्वरः ॥ स्यादयंसुरलोकस्यसशक्रस्यापिरक्षिता ॥ १८ ॥ 
॥१२।देवमंत्रीलोग जिसभ्रकारइन्द्रजीकोसिखळातेहैवैसेहीमंत्रके जाननेवाले शुभ दर्शी मंत्री लोगभी सिखाते हैं॥ १ ३॥ हनुमानजी ने देखा कि, महा तेजस्वी राक्षतराज |£ 
रावण मेरुपर्षतके शिखरपर जळवाले बादळके समान टिका हुआ है ॥१४॥ भयंकर विकमकारी राक्षसलोगोंके बहुत पीडादेनेपर भी हनुमानजी अतिविस्मय A 


| युक्त हो रावणको देखनेळगे ॥१५॥ उसके पीछे राक्षप्रपति रावणका इस क तेजसे मोहित हो हनुमानजी मनही मनमें चिता करने लगे 
|(@| ॥ १६॥ अहो राक्षसराज रावणका कया रूप है, कया पेय है, भैयो परिकम क्या देहकी कांति,क्या' सवं लक्षण सम्पन्न है ॥१७॥ इस राक्ष-सराजका अधर्म 


वा.रा. | यदि इतना बलवान्‌ न होता तो यह इन्द्रसहित समस्त दुवुळोककी उक्षाक्ररनेपे, सुप्नक् होत्य ॥७१८॥ इस पापीने जो सकल लोकोमें निन्दनीय बुरा करनेवाले 
॥१०४॥ |&)/ नीचका्याके अनुष्ठान कियेहै इससे सुरासुरसमेत तीनों लोक इससेडरतेहैं॥१९॥रावण कोधकर चाहे तो समस्त संसारको समुद्र कर डाले मतिमान्‌हनुमानजी अति 
पराक्रम रावणका प्रभाव देखकर इसप्रकारकी विविध चिन्तारये करते हुए ॥२०॥ इत्याष श्रीमद्रा० वा० आदि० सुन्दरकांडे भाषायामेकोनपंचाशः सगः॥ ४९॥ 
पीली आंखोंवाले हचुमानूजीको सामने खडा हुआ देखकर महाबलवान्‌ लोकोंको रुवानेवाळा रावण महा क्रोधित हुआ ॥ १ ॥ परन्तु हनुमानजी का तेज 
इंज शरीर देख शंकित हो चिन्ता करने लगा कि,यह वानर रूपी साक्षात्‌ भगवान्‌ नंदी तो यहां पर नहीं चले आये हैं ? ॥२॥ पूर्वकालमें कैलासपर्वत पर हम 
अस्यक्रेनशंसेश्वकमभिलोककुत्सितेः ॥ सवेबिभ्यतिखल्वस्माछ्ञोकाःसामरदानवाः॥ १९॥अयंह्युत्सइतेङुद्धःकतुमेकार्णवंजगत्‌॥ इतिचितां 
बृहुविधामकरोन्मतिमान्कपिः॥ दृष्टाराक्षसराजस्यप्रभावममितौजसः ॥ २० ॥ इत्यार्षे औीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये च० सा० 
सुंदरकांडे एकोनपंचाशःसगैः ॥ ४९॥ तमुद्रीक्ष्यमहाबाहुःपिगाक्षपुरतःस्थितम ॥ रोषेणमहताविष्टोरावणोलोकरावणः ॥१॥ शंकाहता 
त्मादध्योसकपींद्रंतेजसावृतम्‌ ॥ किमेषभगवान्नंदीभवेत्साक्षादिहागतः ॥२॥ येनसत्तोस्मिकेलासेमयाप्रहसितेपुरा ॥ सोयंवानरमूतिःस्यात्कि 
स्विड्गाणोपिवाऽसुरः ॥ ३ ॥ सराजारोषताम्राक्षः प्रहस्तंमत्रिसत्तमस्‌ ॥ कालयुक्तमुवाचेदंवचोविषुलमर्थवत्‌ ॥ ४ ॥ दुरात्मपच्छयतामेष 
कुतःकिंवास्यकारणम्‌ ॥ वनभंगेचकोस्यार्थोराक्षसानांचतजने ॥ ९ ॥ मत्पुरीमप्रधृष्यांवेगमनेकिप्रयोजनम्‌ ॥ आयोधनेवाकिकायपृच्छय 
तामेषदुमेतिः ॥ ६॥ रावणस्यवचःश्रुत्वाप्रहर्तोवाक्यमब्रवीत्‌ ॥ समाश्वसिहिभद्रंतेनभीःकार्यात्वयाकपे ॥ ७॥ 
सुं‘ कां इनका वानर मुख देखकर हँसे थे सोतब इननंदीने हमको शाप दिया था कि,मेरे सुख सरीखे वानर सेही तेरा नाश होगा,अथवा यह वानर राजा बलिका | 
$ बाण ! तो नहीं है? ॥३॥ इसप्रकारकी चिन्ता करता हुआ राक्षसोंका राजा रावण क्रोधके मारे छाल २ नेत्र कर समयालुसार अथयुक्त वचन प्रधान मंत्री प्रहस्तसे 
७ कहने लगा ॥४॥ कि.इस दुरात्मासे पुँछो कि,कहांसे किस कारण यह यहां पर आया है,ओर किस वास्ते अशोक वनउजाडकर इसने राक्षसोंको भय पहुँचाया 
९ ५ ७ तुम फिर इस खोरी मतिवालेसे पूछो कि.,हमासी- इस. आएएस, ताएीमे,लपतेकएडमका. कया प्रयोजन है, और हमारे नोकर राक्षसोंसे इसने क्‍यों युद्ध 
कण ९ ७८२७ रावणको यह दाक्ती सुनकर प्रहरुत हलुमानजीसे कहन लगा कि,हे वानर! तुम सावधान होवो,हम छोगोंसे भय करने की तुमकोकुछ आवश्यकता 


त्र 


COT ज ॥०॥ बुहार सगळ होया सत्य २ कहाँ कि, क्या देवराज इत्रत उसका सल ऊकाडरान भजा ह ? तुनका कुछ भय नहीं सत्य कहा 
ट्र/ ओगे ॥८॥ अथवा तुम कुबेर, यम, वरुण हो, जो यह सुन्दररूप बनाम इत पुरीमे आये ॥९॥| अ 
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| हो ? क्‍योंकि तुम रूपमे तो वानर हो परन्तु तुम्हारा विक्रम वानरके समान नहीं 


|), थवा विजयाभिछाषी विष्णजीके दूत होकर तुम यहां 
11 ०॥ हे वानर ! सत्य २ कहनेसे तुम अभी छूट जाओगे ! और जो |(@ 
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©) | मिथ्या कहोगे तो तुम्हारे जीते रहनेमें भी संशय है ॥११॥ जो कुछ भी हो तुम जिस कारणसे भी इस राक्षसराज रावणके स्थान पर आये हो सब कहो |€ 


9 | जब प्रहस्तने इसप्रकारस कहा तो हनुमानूजी राक्षसपति रावणसे बोठे ॥१२॥ हम इन्द्र यम व वरुणके 
A यदितावत्त्व मिंद्रेणप्रेषितोरावणालयम्‌ ॥ तत्त्वमाख्याहिमांतेश्रङ्गयंवानरमोक्ष्यसे 
| मिदंकृत्वाप्रविष्ोनःपुरीमिमाम्‌ ॥ ९ ॥ विष्णुनामेषितोवापिदूतोविजयकांक्षिणा 

यस्वाद्यततोवानरमोक्ष्यसे ॥ अतृतंवदतश्चापिदूलभतवजीवितम्‌ ॥ ११ ॥ अथव 
| गणेश्वरम्‌ ॥ १२ ॥ अन्रवीत्नास्मिशक्रस्ययमस्यवरुणस्यच॥धनदेननमेसर्यंविष्णुना 
इागतः ॥ दर्शनेराक्षसेद्रस्यतदिदुंदुळेभ॑मया ॥१४॥ वनंराक्षसराजस्यदशनार्थेविनारि 
रक्षणामैचदेहस्यप्रतियुद्धामयारणे ॥ अख्रपारेनेशक्योइबङ्ंदवासुरेरपि ॥ १६॥ 


& 
A 
® \ 
है) 
$0| 'वेष्णुजीने भी हमको नहीं भेजाहै॥१३॥ हमारारूप स्वभावसे ऐसा है हीवास्तवमें हमारी जाति 
र हम तुम्हारे देखनेको यहां आयेहे ॥१४॥ और राक्षस नाथकै दशन करनेको ही हमने 
& 
| स्वयं पितामह बह्लाजीने भी हमको यह बर दिया है किं;दो घडीसे अधिक हमारा अश्ल 
A 
न 
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दूत नहीं हैं, न कुबेरके साथ हमारी मित्रता है अथवा 
॥ < ॥ यदिवेश्रवणस्यत्व॑यमस्यवरुणस्यच ॥ चार्रूप 
॥ नहितेवानरंतेजोरूपमातर॑तुवानरम्‌ ॥ १० ॥तत्त्वतःकथ 
यन्निमित्तस्तेप्रवेशोरावणालये ॥ एवसुक्तोहरिवरस्तदारक्षो 

नास्मिचोदितः। १३ ॥ जातिरेवममत्वेषावानरोइमि 
गतम्‌॥ ततस्तेराक्षसाःप्राप्ताबलिनोयुद्वकांक्षिणः ॥ १५॥ 
पितामहादेवषरोममापिहिसमागतः ॥ राजानंदष्टकामे 
नमयास्रमनुवतितम्‌ ॥ १७ ॥। | 


ही वानर है,हमेंतुम छोगोंके दशन होने दुरलूभहै इसी कारणसे 


[| इस दुलभ वनको उखाड डालाहे और उस समयमें जो बलवान निशाचर 
युद्धकी अभिलाषा करके आयेथे॥ १ ५॥ शरीररक्षाके निमित्त हमनेउनसे युद्धकिया औरदेवता व असुर कोई भी हमको अख्न या फांसीसे नहीं बाँधसकते॥१६॥ 


भी तुमको नहीं बांध सकेगा। सो हमने तो केवल राजाका दर्शन ही पानेके 
अथ इस अख्के बंघनको माना ॥ १७ ॥ 
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वा.रा.भा. | इस वात्ता को तुम्हारे सब राक्षस जानतेहें कि,अखते तो"ॅमचंही टगथे' थे परतु यथार्थ बौंते तो यह है कि,हम भीरामचन्द्रजी का कोई कार्य सिद्ध करनेको | 
॥३०५॥ |&)| तुम्हारे पासआये हैं ॥१८॥ हे प्रभो ! हम अमित तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी के दूत हैं;यह भलीभाँति जानकर जो हितकारी वचन हम कहते हैं, वह तुम | व्रि 
A I १९ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वा क आदि ० सुन्दरकांड भाषायां पंचाशः सगः ॥ ५० ॥ सच्वसम्पन्न वानर श्रेष्ठ हनुमानजी बलवान्‌ रावणको देखकर |(6 
[वेना घबडाहटके युक्तयुक्त वचन कहने लगे ॥ १ ॥ हे राजन्‌ ! हम सुभ्रीवजीकी आज्ञासे आपके निकट आये हैं। वानरराज सुग्रीवजीने भायपनसे तुम्हारी कुशळ | 
पूँछी है॥ २॥ तुम उन महात्मा अपने भ्राता सुधीवजीके दोनों ठोकोंमें हितके करनेवाले धर्मअर्थ युक्त कहेहुए वचन श्रवण करो ॥ ३॥ उन सुग्रीवने कहा है कि, (9 
विशुक्तोप्यहमन्रेणराक्षसे्त्वभिवेदितः ॥ केनचिद्वामकारयेणआगतोस्मितवांतिकम्‌ ॥ १८॥ दूतोहमितिविज्ञायराघवस्यामितोजसः ॥ श्रू 
यतामेवव्‌चनंममपथ्यमिदंप्रभो ॥ ३९॥ इत्याषेंश्रीम °वाआश्च्‌°्सा०छुं० पंचाशःसगः ॥ «५० ॥ तंसमीक्ष्यम हासत्त्वंसत्त्ववान्हरिसत्तमः॥ 
वाक्यमथवदब्यअस्तमुवाचद्शाननम्‌ ॥ १ ॥ अहंसग्रीवर्सदेशादिहप्राप्तस्तवांतिके ॥ राक्षसेशहरीशस्त्वांआाताकुशलमबवीत ॥ २ ॥ भ्रातुः 
शृणुसमादशसु्रीवस्यमहात्मनः ॥ 'धमार्थसहितंवाक्यमिहचासुञरचक्षमम्‌ ॥ ३ ॥ राजादशरथोनामरथकुजरवाजिमान्‌ ॥ पिवतेबंधुर्लोकस्य 
सुरेश्वरसमद्युतिः ॥ ९ ॥ ज्येष्ठस्तस्यमहाबाइःपुत्रःप्रियतरःप्रयुः ॥ पितुनिदेशाब्निष्क्रांतःप्रविष्ोदंडकावनम्‌ ॥ « ॥ लक्ष्मणेनसहभाजासी 
तयासहभार्यया ॥ रामोनाममहातेजाधम्यपथानमात्रितः ॥ ६॥ तस्यभार्याजनस्थानेश्रष्टासीतेतिविश्च॒ता ॥ वेदेहस्यसुताराज्ञोजनकस्यमहा 
त्मनः ॥ ७॥ मागेमाणस्तुतादेवींराजपुत्रःसहानुजः ॥ ऋष्यमूकमजुप्राप्तःसुग्रीवेणचसंगतः ॥८॥ तस्यतेनप्रतिज्ञातंसीतायाःपारिमार्गणम ॥ 
सुग्रीवस्यापिरामेणहरिराज्यनिवेदितुम्‌ ॥ ९ ॥ 
बहुत सारे हाथी, घोडे, रथोंके अधिपति ओर इन्द्रजीके समान शुतिमान्‌ दशरथनामक राजा अपनी प्रजाकी व सब लोककी इसभाँति रक्षा करतेथे कि, जैसे 
पिता इत्रकीरक्षा करता है ॥४॥ उनके परमथ्यारे बडे पुत्र महाबाहु सब का्याँके करनेमें समर्थ अपने पिताकी आज्ञांडसार दंडक वनमें आये॥५॥वहधर्मके मार्गमे /^ 
रिकेइए अमित तेजस्वी श्रीरामचन्दजी भ्राता लक्ष्मण ओर अपनी भार्या सीताजीके सहित वनमे आये ॥ ६॥ इस प्रकारसे सुना जाता है कि, महात्मा राजार्षे /@ 
॥ जनकूजीकी कन्या सीतानामक उनकी भायो जनस्थानर्मेभकिरि' हरी/(गेई'हे ॥॥३१०सॅऑर्कंभीर भीरामचन्द्रजी अपने छोटेभाई लक्ष्मणजीके साथ श्रीसीताजीको /& 
82 ददते >. ऋष्यप्एक पेतपर पहुँचकर सु्रीवजीके साथ मिळे ॥ < ॥ सुधीवजीने मतिज्ञा की कि,सीताजीको ढूँढदेंगे और भीरामचन्द्रजीने भी अगीकार किय /@ 
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कि, छग्रीवजीकों बानरोका राज्य देदेग॥९॥उसके पीछे राजकुमार थीरामचन्मजीने समरमें बालीको मारकर सुधीवजीको वानरोका राजा च ण व | | 
| वानरराज वालीको तो तुम प्रथमहीसे जानते हो कि,.रसूर्मे, ला न "किक भीरामचन्द्रजीने सग्रामस्थलमें केवळ एकही बाण चलाय वानरश्रेष्ठ | 
वालीको मारडाळा ॥ ११ ॥ जबवाली मारागया तब सत्पप्रतित्ञ सुग्रीवजीने सीताजीको ढूँढनेके लिये उसकाय कर सब वानर यृथोंको चारों ओर भेजदिया 
॥ १२॥ उन सुग्रीबजीके भेजेहुए सहस्र २ लक्ष २ करोड २ वानर समरत दि 


शामंडल आकाशभंडल बरन्‌ पातालतक सीताजीकी खोज करने लगे॥१३॥ 
उन वानर यूथपोंमेंसे कोई गरुडजीके समान कोई पवनतुल्य शीघगामी हैं, सबही 


> महाबळवान्‌ जिनकी गति कहीं जानेमें रुके और शीघ्र गमनकरनेमे 
समर्थ हैं ॥१४॥ उन्हीं वानरोंमेसे हम पवनके औरसत्र हनुभान्‌ नामक वानर सीताजीको ढूँहनेके लिये शतयोजन फांटवाले ॥ १५ ॥ महासमुद्रके पार 
ततस्तेनमृधेहत्वाराजपुत्रेणवालिनम॥|सुग्रीवःस्थापितो राज्येहयूक्षाणांगणे 


गागणश्‍वर: ॥ ३० ॥ त्वयाविज्ञातपूर्वश्ववालीवानरपुंगवः ॥ सतेननिहतः 
संख्येशरेणेकेनवानरः ॥ ११ ॥ ससीतामार्गणेब्यभ्रःसुग्रीवःसत्यसंगरः॥ हरीन्संप्रषयामास 


bl ` ररन्सिमषयामासदिशःसर्वाहरीश्वरः ॥ १२ ॥ तांहरीणांसहस्राणि 
शतानिनियुतानिच ॥ दिक्षसवांसुमा्गतेह्यथश्चोपरिचाबरे ॥ १३ ॥ वैनतेयसमाःकेचित्केचित्तत्रानिलोपमाः ॥ असंगगतयःशीत्राहरिवीरा 
महाबलाः ॥ १४ ॥ अइंतुइनुमान्नाममारुतस्यौरसःसुतः ॥ सीतायास्तुङतेवूर्णशतयोजनमायतम्‌ ॥ १५ || समुडंलंघयित्वेवत्वांदिदक्षुरि 
इहागतः ॥ भ्रमताचमयाहृष्टागृहेतेजनकात्मजा ॥१६॥ तद्भवान्दृष्टधर्मार्थस्तपःकृत 


k तब॒द्धिमंतो ढ परिग्रहः ॥ परदारान्महामाज्ञनोपरोद्ंत्वमईसि ॥ १७॥ 
नहिधर्मविरुद्धेष॒बहपायेघुकर्मषु ॥ मूलघातिषुसज्जंतबुद्धिमंतोभवद्रिधाः ॥ १८ ॥ कश्चलक्ष्मणमुक्तानांरामकोपानुवार्तिनाम्‌ ॥ शरणाम 
ग्रतःर्थातुशक्तोदेवासुरेष्वपि ॥ १९ ॥ नचापितरिषुलोकेषुराजन्विध्यतकश्चन॥ राघवर 

लहितिवाक्यंघम्यमर्थानुयायिच ॥ मन्यस्वनरशाईलेजानकी 


यव्यलीकंयःकृत्वासुखमवाप्नुयात्‌ ॥ २० ॥ त 
शाईलेजानकीप्रतिदीयताम्‌ ॥ २१ ॥ पयात्‌ त्रिका 
होकर तुम्हारे दर्शन करनेकी अभिलाषासे यहांपर आये है हमने घूमते २ तुम्हारे गृह 


A हारे गृहमे जनकनंदिनी सीताजीको देखा है ॥ १६ ॥ हे महापंडित ! तुमने 
धर्भके मर्मको न जानकर अपने तपबळसे विविध भांतिके अपूर्व सौभाग्य इकडे कर रकसे हैं इसलिये पराई रीका रोकना तुमको उचित नहीं है ॥ १७ ॥ 
जो कि,बहुत अनर्थोका हेतु और जो कि,मूळ्सहित नष्टकर देताहै,एऐसे धर्मविरुद्धकार्यको तुम सरीख बुद्धिमान पुरुष कभी नहीं करते हैं ॥१८॥ विशेष करके 
देबतागण ओर असुरोंके मध्यमंभी ऐसा कोईभी हे किं,जो श्रीरामचन्द्रजी व १ स के क्रोधसे चलाये बाणोंके सम्मुख टिकनेमें समर्थ हो ? ॥१९॥हेराजन्‌! |9 
जिलोकीमें ऐसा कोई नहीहें कि,जो श्रीरामचन््रजीका अगिय'कार्ये"करकेऑर्पे” र समर्थ हो ॥२०॥ इसलिये हेरावण ! राजशावूल परुषभेष्ठ भीरामच |(@ 
२२४ 
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कामंखल्वहमष्यकःसवाजिरथङुंजराम्‌ ॥ ल॑काँनाशयितुसक्तस्तस्येषतुननिश्वयः ॥ ३१ ॥ रामेणहिप्रतिज्ञातंहयक्षगणसन्निधौ ॥ उत्सादन 
ममित्राणांसीतायेस्तुप्रथषिता ॥ २२॥ अपकुर्वन्हिरामस्यसाक्षादपिपुरंद्रः ॥ नसुसप्राप्नुयादन्यःकिपुनस्त्वद्वियोजनः॥ ३३॥ यांसीते 
त्यभिजानासियेयंतिष्ठतितेग्रहे ॥ कालरात्रीतितांविद्विसरवैल॑काविनाशिनीम्‌ ॥ २४ ॥ तद्लंकालपाशेनसीतांविग्रहरूपिणा ॥ स्वयंस्कंधा 
वसक्तेनक्षेममात्मनिचित्यताम्‌ ॥ २ ॥ सीतायास्तेजसादरधांरामकोपप्रदीपिताम्‌ ॥ दह्ममानामिमांपश्यपुरींसाट्टप्रतोलिकाम्‌ ॥ ३६॥ 
स्वानिमित्राणिमंत्रोंथज्ञातीन्ञातून्सुतान्हितान्‌ ॥ भोगान्दारांश्चलंकांचमाविनाशमुपानय ॥ ३७ ॥ सत्यंराक्षसराजेंद्रश्वणुष्ववचनंमम ॥ 
रामदासस्यदूतस्यवानरस्यविशेषतः ॥ ३८ ॥ सर्वालोकान्सुसंडत्यसभतान्सचराचरान्‌ ॥ पुनरेवतथास्रष्टंशक्तोरामोमहायशाः ॥ ३९ ॥ 
देवासुरनरे्रेषुयक्षरक्षोरगेषुच ॥ विद्याधरेषुनागेषुगंधवेषुसगेघुच ॥ ४० ॥ 


> -4 


इसलिये सीतारूप कालकी फा 


सीको तुम्हें अपने गळेमेंबांधनेकी कुछ आवश्यकता नहीं सो इसकारण तुम अपने उद्धारका उपाय सोचो ॥३५॥ तुमबडी शीर 
तासे देखोगे कि समस्त अटाअटारिये और राजमार्गोके सहित यह ठं 


| छकानगरी सीताजीके क्रोधसे दग्ध और श्रीरामचन्दजीके कोपसे भस्म हो जायगी॥३६॥ 
| हे राक्षसनाथ ! अपने मित्र, मंत्री, जातीके छोग, भाई हित उननस्चिया और ठंकाइरी इन सबका बिनाश तुम न करो स्वस्थ हो ॥ ३७ ॥ हे राक्षसेंद्र !हम 
. || ीरामचन््जीके दास दूत और बानर हैं हम बहुतही सोच वचार कर जो सत्य वचन तमु कुहतेहे,वह सुनो ॥ ३८ ॥ महायशरवी श्रीरामचन्दजी स्थावर, 
क |(@ जंगम ( चर व अचर ) औरसब जातिबाळे भाणिडओके मरत गक सहार करके,फिर भी मेही सृष्टि उत्पन्नकर सकतेहै ॥३९॥ देवता,अहुर,नरपति, 
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वा.रा.भा. || यक्ष,रक्ष,उरग,वियाधर; नाग,गन्धव, मृग ॥४०॥ सिद्ध, क्रिनोच्छक्षोर आ्पक्षीम्हत्यावदे बः देशोंमे व सब कालमें ऐसा कोई भी नहींहै ॥४१॥जोउन 
॥१०७॥ |&)| स्मान पराक्रमवाले श्रीरामचन्द्रजीसे संग्रामकर सके जब कि तुमने नरनाथ सब संसारके पति राजाभरेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीका पहले अनिष्ट कार्य कियाहै तब तो 

तुम्हारा जीनाही बहुत दुळेभ होजायगा ॥ ४ २॥ हे राक्षसपति!देवतादैत्य गन्धर्व विद्याधर नाग यक्ष कोई भी युद्धमे त्रिलोकीके नाथ श्रीरामचन्द्रजीके आगे नहीं ठहर 
सकता ॥४३॥ यही नहीं बरन्‌ स्वयंभू चतुरानन बहा त्रिएरको दग्ध करनेवालेतरिनत्र रुद्र अथवा सुरनायक महेन्द्र इन्दभी श्रीरामचन्द्रजीके सम्मुख युद्ध करनेको 
समर्थ नहीं हैं॥ ४ 2४॥ महाकापि हलुमानजीने बिना घबडाये यह सुन्दर अनुपम और प्यारे वचन कहे तबरावण यह अप्रिय पुर्वकालमें न सुने हुये वचन सुन 
सिद्वेषुकिन्नरेदरषपतत्रिषुचसर्वतः ॥ सर्वतरसर्वभूतेषुसर्वकालेषुना स्तिसः॥४ १॥ योरामंप्रतियुध्येतविष्णुतुल्यपराक्रमम्‌ ॥ सर्वलोकेश्वरस्येहकू 
त्वाविप्रियमीरशम्‌ ॥ रामस्यराजसिंहस्यदुलभेतवजीवितम्‌ ॥४२॥ देवाश्चदेत्या्चनिशाचरेद्रगंध्वविद्याधरनागयक्षाः ॥ रामस्यलोकत्रयना 
यकस्यस्थातुंनशक्ताःसमरेषुसवे॥४३।'्रह्मास्वयंभ्रश्चतुराननोवा रुद्रख्निनेतरस्रिपुरांतकोवा ॥ ं्ोमहेंद्रःसुरनायकोवास्थातुंनशक्तायुधिराघवस्य 
॥४४॥ससोष्ठवोपेतमदीनवादिनःकपेनिशम्याप्रतिमोऽप्रियवचः॥दशाननःकोपविवत्तलोचनः समादिशत्तस्यवधमहाकपेः।४५॥३त्याषेश्रीमदरा 
मायणेवारमीकीयेआदिकाव्येच°सा०सुंदरकांडेएकपंचाशःसगः ॥८१॥सतस्यव चनंश्चत्वावानरस्यमहात्मनः ॥ आज्ञापयद्वधंतस्यरावणःक्रो 
धमूच्छितः॥ १॥वधेतस्यसमाज्ञपेरावणेनदुरात्मना ॥ निवेदितवतो दौत्यंनानुमेनेत्रिभीषणः ॥२॥ तंरक्षोधिपतिङुद्वतच्चकार्यसुपस्थितम्‌ ॥ 
विदित्वाचितयामासकार्यकार्यविधौस्थितः ॥ ३ ॥ निश्रितार्थस्ततःसाम्नापज्यंशञ्जजिदग्रजम्‌॥ उवाचहितमत्यर्थवाक्यंवाक्यविशारदः॥४॥ 
३| कोधके मारे दोनों नेत्र घुमाय हनुमानजीके वधकी आज्ञा देता हुआ ॥ ४५ ॥ इत्या श्रीमद्रा वा० आदि० सुन्दरकाण्डे भाषायामेकपंचाशः सर्गः ॥ ५१॥ 
| राक्षसश्रेष्ठ रावण महात्मा हनुमानजीके यह वचन सुनकर क्रोधके मारे मूर्च्छित हो उनके विनाश करनेकी आज्ञा देता हुआ ॥ १ ॥ जब दुरात्मा रावण करके | 
७ हनुमानजीके मार डालनेकी आज्ञा हुई तो बिभीषणजीने यह विचारकर उस बातको नहीं माना कि,हनुमानजीने अपनेको दूत बताया ओर वास्तवे यह दूत / 


0) ही है.सो दूत कभी नहीं मार डाळा जा सकता ॥२॥उम्रके- मी के<उतिभीषपजी,तपक्रणको-कोधित और हच॒मानजीका वध आया जान अपने कर्तव्य कार्यके /2 


१ विषय चिन्ता करने गे ५३७ कुछ देरतक चिन्ता करनेके पीछे कत्तव्य कार्य स्थिर हो जानेपर वचन बोळनेवाळोंमेंचतुरविभीषणजी समझाने ब॒झानेके बचनोते /@ 
९०३) के &3)2/ 
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N 
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वा | शडलके जीतनेवाळे जनीय अपने बड़ेभाई रावणकी पूजा करके अत्यन्त हितकारी वचन बोले ॥४॥ 
(2) 


के हे राक्षसेन्द्र । कोपको त्यागकर और क्षमा १ | A 

८) करके मतन चित्तते आप हमारी मह वार्चा अवण करो जो. होय कि पीपएकीालोको-जानेहे; वह साधु स्वभाववाळे राजालोग भी दूतको नहीं मारा करते 
©| ॥ ५॥ हे राजनू, ! हे वीर ! इस वानरका वध करना,धर्मविरुद्ध लोकाचारे निन्दनीय, अयशका करनेवाळा और आपकेयोग्य तो किसी प्रकारसे नहीं है 
&)| ॥ ६ ॥ आप धमज्ञ,कतज्ञ,राजधमविशारद, पूर्वापर सब बातोंके जाननेवाछे और परमाथतत्त्वके जाननेमें बहुतही चतुर हो ॥७॥ सो आपसरीखे पुरुष लोग भी 
® | यदि कोधायमान हो जावं और ऐसा करें तो शाख़्का पढ़नाकेवळ मही समझाजाय॥८॥ इस कारण हे शत्रुदमनकारी! दुःखसे प्राप्त होनेके योग्य राक्षसपते ! 
9| प्रसन्न हो युक्तायुक्तका विचार कर दूतको र | का पति हट महाकोधके HS होकर 8 दिया ॥१०॥ 
रोषंत्यजराक्षसें वाक्‍्यमिदअणुष्व बिषद्राः॥ 5 ॥ राजन्धर्मविरुद्धेचलोकवृत्तशश्‍चगाह 
क” ॥६॥ घरमेज्ञरचक्रतज्ञश्‍चराजधर्मविशारदः ॥ परावरज्ञोभूतानांत्वमेवपरमार्थवित्‌ ॥ ७ i तेय 
दिरोषेणत्वाहशोपिविचक्षणाः ॥ ति विहितम ` < ॥ तस्मात्मसीदशइष्नराक्षसेंद्रुरा 
त्यदूतदंडोविधीयताम्‌ ॥ ९ ॥ विभीषणवचःश्चत्वारावणोराक्षसेश्वरः॥ 


सद्‌ ॥ युक्तायुक्तंविनिश्चि 
णतचा सतारा गीर कसरत अथु वतावि्ोवाकयुत्तरम्रवीत ॥ १० ॥ गान पा 

। तस्म।दिमिंवधिष्यामिवानरंपापक EE इछेबहुदोषथुक्तमनायैजुष्टंवचनंनिशम्य ॥ उवाचवाक्यंपरमार्थत 
यता ता तरि: ॥ १२ ॥ प्रसीदलंकेश्वरराक्षसेंद्रधर्मार्यतत्त्वंवचनेवृणुष्व 


यमन ष्व ॥ दूतानवध्याःसम्रयेघुराजन्सवेशुसवेजवदंतिसंतः 

॥ १३ ॥ असंशयंशञ्घरयपरबद्धःकृतंह्नेनाग्रियमप्रमेयम्‌ ॥ नदूतवध्यांप्रवद॑तिसंतोदूतरयदृष्टाबहवोहिदंडाः॥ १४ ॥ 

हे शत्रुओंके नाश करनेवाले ! पापी लोगोंके मारनेसे किसी प्रकारका पाप नहीं छगता इसकारण हमइस पापकारी वानरको अवश्यही मरवाडाळंगे ॥ ११ ॥ 
बुद्धिवान्‌ लोगोमे प्रथम गिने जानेके योग्य विभीषणजी रावणको यह नीचजनोंके योग्य अधर्मकी मूल बहुत दोषोंसे युक्त वार्ता शवण करके परमार्थ तत्तवसे 
सने वचन कहने लगे ॥१२॥ हे राक्षसेन्द्र हे लंकेश्वर ! प्रसन्न होकर धमका गूढ मर्म अवण कीजिये, अपने स्वामीका कार्य सिद्ध करनेके समय दूतको नहीं 
| मारना चाहिये सदाही साधुगण इस प्रकारसे कहा करते हैं ॥ १३ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि यह वानर आपका अति बलवान शत्रु है; क्योकि इसने आपके 

|(@| अप्रिय कायको कियाहै परन्तु साधुलोगोंके कहनेके अनुसार दूत कभी, 

A 


गार, डाळतेक्े,ग्रोएव,तहीहे हां ! परन्तु शाखे उनके लिये और अनेक भ्रकारके दंड 
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वा.रा.भा. | कहेहें ॥ १४॥ कोई अंग विरूप कर देना,अथवा नाक कानादि कटवा डालना, शरीरमें फोडे लगवाना, शिख मुँडवा देना, इन सब दंडोंको एक २ करके दे, 
या इन सब दन्डोका एक बारही प्रयोग करना उचित है,बस दूतोंके लिये यह सब दंड कहेहैं, परंतु दूतोंके मार डाळनेका दंड हमने कभीनहीं सुना॥१ ५॥ और 
आप समान जिन एरुषोंकी धर्मार्थम विनीत बुद्धि है,और उत्तम अधमका विचार करके जो कार्यको निश्चय करतेहैं.भछा वह किसम्रकारसे कोपके वश होसकते 
है, देखिये ! सत्य युणका आश्रय छे वाळे लोग कभी क्रोध नहीं करते ॥१६॥ हे वीर! धर्मवाद्मे क्या लोकाचारमें,क्या बुद्धिसे शाख्न का मर्म ग्रहण करनेमे सबही 
तोम आपके तुल्य दूसरा को गी नहीं है, आप समस्त सुर ब असुरोंके मध्यमे शरेष्ठ पदपर आरूढ हैं ॥१७॥ “अधिक क्या कहा जाय ! आप पराक्रमी | 
परूप्यमंगेषुकशामिघातोमों गतथालक्षणसन्निपातः ॥ एतान्दहिदूतेप्रवदंतिदेडान्वघस्तुद्तस्यननः श्रुतोस्ति ॥ १५ ॥ कथंचधर्मार्थविनीत 
बुद्धि परावरप्रत्ययनिश्चितार्थ: ॥ भवद्विधःकोपवशेहितिष्ठेत्कोपंनगच्छंतिहिसत्त्ववतः ॥ १६ ॥ नधमैवादेनचलोकवृत्तेनशास्रवुद्धि्रहणेषु 
वापि ॥ विद्येतकश्चित्तववीरतुल्यस्त्वंद्युत्तमःसर्वसुरासुराणाम्‌ ॥ ॥ १७ ॥ “ पराक्रमोत्साहमनस्विनांचसुरासुराणामपिदुजेयेन ॥ त्वया 
प्रमेयेणसुरेंद्संघाजिताशचयुद्धेष्वसकृन्नरेंद्राः ॥ १ ॥ इत्थंविधस्यामरदेत्यशत्रोःशूरस्यवीरस्यतवाजितस्य ॥ कुर्वतिवीरामनसाप्यलीकंप्राणे 
विसुक्तानतुभोःपुराते ॥ २ ॥ ” नचाप्यस्यकपेर्धातेकंचित्पश्याम्यहंगुणम्‌ ॥ तेष्वयंपात्यतांदंडौयेरयंप्रषितःकपिः ॥ १८॥ साधुर्वायदि 
वा5साधुःपररषसमर्पितः ॥ शुवन्परार्थपरवान्नदूतोवधमईति ॥ १९ ॥ अपिचास्मिन्हतेनान्यंराजन्पश्यामिखेचरम्‌॥ तस्मात्नास्यवधेयत्नः 
कायेःपरपुरंजय ॥ भवान्सेंद्रेषुदेवेषुयत्नमास्थातुमईति ॥ २० ॥ 

उत्साहशीलछ ,चिताशीलहै,इसलिये देवता ओर देत्यगणभी आपको नहीं जीत सकतेकहीं भी आपकी तुल्यता नहींहै । आपने वारंवार असंख्य देवताओंके समूहव 
। ६ राजा छोगोंकोयुद्धमे जीताहे ॥३॥ जो कि वीर पुरुष मनमें भी ऐसे शूर वीर,अजीत,और देव दानबगणोंमें शत्रु आपका कुछ अनिष्ट करते हैं तों उनका भी (1 
©, भाण छेखियाजाताहे, सो हे पभो! पहले आप देखही वक्ते डे.) ह|? रम, बरानाहका/ताश करनेमें हम किसी भकारका भी यण वा उपकार नहीं देखते | 


उर 'जिल्होंने इसको यहापर भेजाहे उन्हीं छोगोंको वधका दंड देना उचितहै॥१८॥यह वानर साधु हो सा असाधु हो परन्तु इसको शत्रुळोगोने यहांपर पठाया /6) 
श दे\स्ीेर दूर्‌ परी हैपराये अचय यतन कहनेसे दह प्किसीमकार चचके योग्य नहीं हो सकता ॥१०॥।हे राजन्‌! इस वानरके मार डाळनेपर फिर यहां पर कोईआाका /6 


त आवाड विवलाइनवगा।इसकारण हे पराये उरक जौतनवाळ! इत्ततानरक विनाश करनेकी वासनाका कुछ मवोजन नही।हा 
2) गरणॉके श्रति आपको करना चाहिये ॥२०॥ हे युद्धश्रिय! HES , मारे जाने पर 
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SONNE | | 
देखते यह्‌ सत्न ते इन्हे देल \ 
| है युद्धमिय जाने पर हम और ऐसा. किसीको नहीं र जोकि आपके विरोधी,दुर्जयी सुशिक्षित ९ 
&| राम लक्ष्मणको युद्ध करनेका उत्साह दिलादे ॥२१॥ हे रा मर्नौको आनद देनवाले! पराक्रम ओर उत्सा चित्त लगाये देवता और दानव गण भी (9 
| आपको नहीं जीत सकते । इस कारण राक्षस लोगोंकी युद्धकी अभिलाषाका नाश करना आपको उचित है नहींहे ॥२२॥ आपके अधीनमें करोडों योद्धा हैं, | 
6 | बह सबही आपके हितकारी शत्रु एकाग्रचित्त अच्छे कुलमे उत्पन्न हुए अतिशय ऊंचे मतवाले,शन्नधारियोंमें श्रेष्ठ और आप करके उत्तम रूपसे पाले जाते हुये |(@ 
9) ह ॥ २३ ॥ सो इस सेनाके कुछ अशको इससमय आज्ञा दे दीजिये कि;वह आपकी आज्ञासे मूढ़ स्वभाव राम लक्ष्मणको पकड़ बाँध यहां छे आवें,क्योंकि |/ 
& | अस्मिन्विनष्टेनहिभ्रतमन्यंपश्यामियस्तौनरराजघुत्री ॥ मनन िगीताइ्ोजय्ेभवताविरुद ॥२१॥ पराक्रमोत्साहमनस्विनांच | 
®) सुरासुराणामपिढुजैयेन ॥ , त्वयामनोनंदननेकतानांयुदधायनिन न । २३ ॥ तदेक ॥ २२ ॥ हिताशचञराश्चसमाहिताशचकुलेषुजाताश्चमहा 
@| गुणषु ॥ मनस्विनः शख्तांवरिष्ा'कोपमशास्ता छता मधिपो- A । तदेकदेशेनबळस्यतावत्कोचित्तवादेशक्ृतोद्ययांतु ॥ तौराजपुत्रा 
&) | दुपगृह्यसूढोपरेडुतेभावयिठंम्रभावम्‌ ॥२४॥ JR nat | आदिकार य्‌ वय स णस्यात्तमवाक्यनिष्ठम्‌ ॥ जग्राहब॒ुद्दयासरलोकशइर्महाबलो 
@| राक्षसराजमुख्यः ॥ २५ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायण वार हि ०011 सुन्दरकांडे द्विपचाशः सगेः ॥ ५२॥ तस्य तद्वचनं 
£| अत्वादशश्रीवोमहात्मनः ॥ देशकालहितंवाक्यजापरत्तरमजनात = सम्यगुक्तरिभवतादूतवध्याविगाहेता ॥ अवश्यंतुवधायान्यःक्रि 
©| यतामस्यनिग्रहः ॥ २॥ कपीनांकिललांगूलमिष्टभवतीभ्रूषणम्‌ ॥ तदस्यदीप्यतांशींते 

(&)) 

& 

(0) 

/ 

A 

a) 


~ 


ं नदग्धेनगच्छतु ॥ ३ ॥ ततःपश्यंत्वसुंदीनमंगवे 
रूप्यकशितम्‌ ॥ सुमित्रज्ञातयःसर्वेबांधवाःससुहुजनाः॥ ४ ॥ डू LR 
शत्रुलोगोंके निकट अपना प्रभाव प्रगट करना उचित है ॥ २४ ॥ देवतागणोके शत्रु राक्षसराज शरेष्ठ 
विचार कर अपने प्रयोजनके और भ्रष्ठ समझ छोटे भाई बिभीषणके प री इत्याषे औमद्रा० वा० आदि सुन्द्रकांडे 
भाषायां द्विंपंचाशः सगः ॥ ५२ ॥ महाबली रावण, महात्मा बि _ देशकाठोचित वचन सुनकर अपने भाईसे बोला ॥ १ ॥ हे बिभीषण ! तुमने |® 
यथार्थ कहा, दूतका मार डालना अति निन्दाका कार्य है, परंतु मार डालनेके अतिरिक्त और किसी प्रकार का दंड तो इसको अवश्य ही दिया जायगा | 
॥ २ ॥ पूंछ वानरोंका अति प्यारा गहना है इसलिये सप्र इसी. नो०रुमः, कर दवे4“तब यह वानर भस्म पुंछक साथ अपने स्वामी के पास जाये 
£| ॥ ३ ॥ जब इसकी पूंछ जल जायगी, तब इसके जातिवाळे लोग, बान्धव सुहृद और 


मित्रगण सबही इसको देखेंगे कि अगविरूप होनेसे यह कपि दुर्बळ, 


निशाचर पति महा बलवान्‌ रावणने भली भाँतिसे सोच 
वचन ग्रहण किये ॥ २५ ॥ 
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| व्याकुळ होगयाहै ॥४॥ यह कह फिर राक्षसराज रावणने आज्ञा दी कौराक्षसलोग इसकी पछमे आग ग हे व छोटे मागे 
सारे नगर की पारिक्रमा कराय लावें ॥५॥ क्रोधित स्वभाव राक्षसगण रावणकी यह आज्ञा भावः हर अन रक क - 
४ र र बीच सूखा जन पायकर अधि जिसप्रकार बढती है,वैसेही पूंछम कपड़े लपेट जानेसे महा कपि हनुमानजी बढ गये ॥७॥ कपडा लपेटनेके पीछे 
हे र टस गीळाकर राक्षसोंने पूछमेअ्नि छगादी,तब हजुमानूजी उस जळतीहुईपूछसे राक्षसोंको मारने लगे॥८॥रोष व क्रोधके मारे हचुमान्‌जीकी आत्मा 
जार वदन मंडळ ातःकालके सयके समान लाल हो कर दीपने छगा,तब कूरस्वभाववाठे राक्षस लोगोंने मिलकर ॥ ९ ॥ फिर कपि श्रेष्ठ हचुमानूजीको बडी 
मजबूतीसे वांधा और हजुमानुजीको देखकर खरी बाळक वृद्ध सब हर्षित होने छगेतब बीत हलुमानूजीनेबंधनमें पडकर उसकालके अनुसार यह मतिकी॥१०॥ 
माझा पनद्राक्षसंरःपुरसवससत्वरय्‌ ॥ लांगूलेनप्रदीध्तेनरक्षोमिः परिणीयताम ॥५॥ तस्यतद्वचनंभरुत्वाराक्षसाःकोपकर्कशाः ॥ वेषठतेतस्यलां 
गूलजीणःकार्पासिकेःपटः ॥ ६ ॥ संवेष्ठयमानेलांगूलेब्यवधतमहाकपिः शुष्कमिंधनमासाद्यवनेष्विवहृताशनः ॥ ७॥ तेलेनपरिषिच्याथते 
ग्रित्रोपपादयन्‌ ॥ लांगूलेनप्रदीपेनराक्षसांस्तानताडयत्‌ ॥८॥ रोषासपपरीतात्माबालसूयसमाननः॥ सभूयःसेगतेःकूरेराक्षसेहेरिषुगवः॥९॥ 
सहस्रीबालवृद्वाश्चजग्छुःप्रीतिनिशाचराः॥ निबद्धः कृतवान्वीरस्तत्कालसहशींमतिम्‌ ॥ १ ०॥ कामखलुनमेशक्तानिबद्वस्या पिराक्षसाः ॥ छित्त्व 
पाशान्ससुत्पत्यहन्यामहमिमान्पुनः ॥ ११ ॥यदिभतृहितार्थायचरंतंभतृशासनात्‌ ॥ निबधनंतेदुरात्मानोनतुमेनिष्कृतिःक्ृता ॥१२॥ सर्वेषा 
मेवपर्यातोराक्षसानामइयुधि ॥ कितुरामस्यप्रीत्यथविषहिष्येहमीदशस्‌॥ १३ ॥ लंकाचारयितव्यामेुनरेवभवेदिति ॥ रात्रोनहिसुदृष्टामेदुर्ग 
| कमविधानतः॥ १४॥ अवश्यमेवदष्टव्यामयालंकानिशाक्षये ॥ कामंबध्नतुमेश्रयःपुच्छस्योहीपनेनच ॥ १८ ॥ 

^| कि,हमारे बंधनकी अवस्थामे चेष्टाराहित होजाने परभी निशाचर लोग कभी हमारेनिकट, अपना पराकम प्रगट करनेको समर्थ नहीं होंगे,झम अभी इन समस्त बंधनोंको 
र स० ३ ७0 तोड ताड कूदकर इन सब राक्षसोंका संहार कर सकते हैं ॥११॥ इससमय हम श्रीरामचन्दरजीके हितके लिये घूमतेहें । इससमय यादि इन दुरात्मा राक्षसोंने 


~ रायणकीो जा 5४ पे बढ प्रन्त इनकी कर 

ह की = 2 कक लियाहै;परन्तु जितनी हानि, के सुथुमा इनुकी कर चुके, हे.रप्तका यथार्थ बदळा यह अबतक हमसे कुछ नहीं ले सकेहैं॥ १ २॥ 
Ol आत्या संघाममे समस्त का का संहार कर सकते 3000 तथापि श्रीरामचन्द्रजीकी प्रसन्नताके लिये हमइनबन्धनादिकोंकोभी सहन करळेंगे ॥ १३ ॥ 

य रस करने समस हमने ऊंकाके सारे किले भळी भत्ति नहीं देखहै सो इस भले अवसरको पाय ळंकाके समस्त स्थान घूम २ कर देखेंगे ॥3४॥ हमको / 
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£0/ एकबार दिनके समय छंकाका देखना भाळना अवश्य उचित है, इसलिये बहुत अच्छा यह हमें बांधे और पूंछमें अभि छगायकर ॥१५॥ यह राक्षसलोगहमको 
पीड़ा दे तोरहेहै,परन्तु हमारा मन कुछभी खिन्न नहीं हुआ०बहासख्॒वान्‌'हसुमावजी"पेरेजाफर०'इसप्रकारसे चिन्ता कर रहेथेकि,इन कपिकुंजरको॥१६॥ | 
6| लोग पकड़कर हर्षित चित्तसे इरीमें फिरनेको छे चले और शेख भेरी बजाय २ इस राजदंडकी घोषणा करते हुए ॥ १७ ॥ हनुमानूजीको समस्त लंकापुरीमे 
घुमाने ठगे, शत्रुओंके दमन करनेवाले हनुमानजी कूरकर्म करनेवाले राक्षसोंके चलानेसे सुख सहित चळे जाते थे ॥ १८ ॥ ओर CRT 
समस्त लेका हनुमानुजीने देखी चित्र विचित्रविमानमहाकपि हजुमानजीने देखे ॥१९॥ भाँतिरके रचेरचाये भूमिभाग देखे,उनके द्वारॉपर बडे २चबूतरेमणियोंसे 
कीडांकुर्वेतिरक्षांसिनमेस्तिमनसःश्रमः॥ ततस्तेसंवृताकारंसत्त्ववंतमहाकपिम्‌ ॥१६॥ परिगहयययुरूशराक्षसाः कपिकुंजरम्‌ ॥ शंखभेरीनिनादे 
अघोषयंतःस्वकममिः ॥१७॥ आ साता ॥ अन्वीयमानोरक्षोभिर्ययोसुखमरिंदमः ॥१८॥ हनूमांश्‍चारयामा 
सराक्षसानांमहापुरीम्‌॥ अथापश्यद्विमानानिविचित्राणिमहाकपिः ॥ १९ ॥ सवृतान्धरमिभागांश्चसुविभक्तांश्चचत्वरान्‌ ॥ रथ्याश्चग्रहस 
बाधाःकपिःृंगाटकानिच॥२०॥ तथारथ्योपरथ्याश्चतरथवचग्रहांतरान्‌॥ चत्वरेषुचतुष्केषुराजमागेतथेवच ॥ २ १॥ घोषयंतिकपिंसवेंचारइत्ये 
वराक्षसाः ॥ दीप्यमाने ततस्तस्यलांगूलाग्रेहतरमतः ॥ २२ ॥ राक्षस्यस्ताविरूपाकष्यःशंसुदेन्यास्तदप्रियम्‌ ॥ यस्त्वयाकृतसंवादःसीतेताम्र 
सुखः्कपिः ॥ २३ ॥ लांगूलेनप्रदीप्तेनसएषपरिणीयते ॥ अत्वातचनक्रमात्मापहरणोपमम्‌ ॥ २४ ॥ वेदेहीशोकसंतप्ताइताशनसुपाग 
मत्‌ ॥ मंगलाभि्ुखीतस्यसातदासीन्महाकपेः॥ २५ ॥ 
| जडे इये देखे,बहुत चोराहे.घने बसेइए बहुतसे घर और अनेक चोक ॥२०॥ राजमागकी बडे२सडके,व छोटी रगलियें और 
इसभकार उन सब स्थानोंमे हदुमानूजी विचरण करते हुए ॥२१॥ जहां कहीं हनुमानजी निकळतेथे उस समय वहीं सब राक्षस लोग इनको चार२ (ग॒ढचारी) 
)| कहकर एकारतेथे । इसप्रकार जब हलुमाचुजीकी पूंछका अग्रभाग जलने लगा ॥२२॥ तब विरूप नेत्रोंवाली राक्षसिये सीताजीसे यह बुरा समाचार कहती हुई 
कि,हे सीते ! तुमने जिस लाळ मुखवाले वानरसे कथा वात्ती कही थी॥२३॥।राक्षस लोग उसकी 


D "भनक ब अत 3 पूंछमे आग छगायकरसब जगह उसको घमाय रहे हैं। भाणोंका 
() करनेवाले अतिसंर्ता i a Vielyala ollegtion. लगीं पाठ स 
नाश यह क्रूर वचन सुन ॥२४॥ शोकसे पिति हैं "जनिकीजी मैनसें अकी विनय करने छगीं। और हनुमानजीकी मंगलकामनासे ॥२५॥ 


दो घरोंके बीचकी भूमियं देखीं. 


वा.रा.भा. 
॥१ १ ०॥ 


| पवित्र हो बार२अझ्निका ध्यान करती हुईं यह बोलीं किःयद्रि-झमछ आतिकी रक्री वे5भोरजो कुछ तप कियाहै ॥२६॥ और जो हमने भीरामचन्द्रजीको ही 
£| अपना पति समझा है;तो हे हुताशन ! तुम हनुमानजीके लिये शीतळ हो जाओ इस विनय प्रार्थनाके पश्चात्‌ तीक्ष्ण ज्वालायुक्त दक्षिणावर्त शिखा घमाता अभि 
जानकीके सनन्‍्मुख॥२७॥हजमानजीके शुभसंवाद देनेकेही लिये मानों प्रज्वलित होने लगा । व उस समय हनुमानजीका पिता पवन भी हिमालय पर्वतके | 
&)| बहनेवाले बर्फकण मिले पवनके समान देवी जानकीजीके सन्सुख शीतळ और स्वास्थ्यकर होकर चलने लगा॥२८॥ उधर पुंछको जळती हुई देखकर हनुमानजी 
चिन्ता करने लगे कि, अझ्नि चारों ओरसे प्रदीप्त होकर भी हमको क्यों नहीं जलाती ?॥२९॥ यह महाज्वाला महाळपटयुक्त होकर भी किस कारणसे हमको छेश नहीं 
£| देती है, बरन्‌हमारी पूंछके आगे तो यही जान पडता हे कि,मानो हिमका पिंड पूछके अग्रभागमे धरा है॥ ३०॥ अथवा यह वह दिव्य बात हो कि, समुद्रपार होनेके 
उपतस्थेविशालाक्षीप्रयताइब्यवाहनम्‌ ॥ यद्यस्तिपतिशुश्रूषायद्यस्तिचरितंतपः ॥२६॥ यदिवात्वेकपत्नीत्वंशीतोभवहनूमतः। ततस्तीक्षणा 
चिरव्यग्रःप्रदक्षिणशिखोनलः ॥२७॥ जज्वालषृगशावाक्ष्याःशंसन्निवश्ुभंकपेः ॥ इनूमजनकश्चेवपुच्छानलयुतोनिलः ॥ ववौस्वास्थ्यकरो 
देव्याःप्रालेयानिलशीतलः॥ २८॥ दह्यमानेचलांगूलेचितयामासवानरः ॥ प्रदीप्तोग्रिरयंकस्मान्नमांदहतिसर्वतः ॥२९॥ हृश्यतेचमहाज्वाळः 
करोतिचनमेरुजम्‌॥ शिशिरस्येवसंपातोलांगूलाग्रेप्रतिष्ठितः ॥३०॥ अथवातदिदंव्यक्त॑यद्दष्ठप्लवतामया॥ रामप्रभावादाशचर्येपर्वतःसरितां 
पतो ॥ ३१ ॥ यदितावत्सघुद्रस्यमैनाकस्यचधीमतः ॥ रामार्थसंत्रमस्तादृक्किमञ्निनेकरिष्यति॥ ३२ ॥ सीतायाश्चानृशंस्येनराघवस्यचते 
जसा॥ पितुश्चममसख्येननमांदहतिपावकः॥३३॥ भूयःसचितयामाससुहूर्तकपिकुंजरः॥ कथमस्मद्रिथस्येहबंघनंराक्षसाथमेः ॥३४॥ प्रति 
क्रियास्ययुक्तास्यात्सतिमद्यंपराक्रमे ॥ ततश्छित्त्वाचतान्पाशान्वेगवान्धैमहाकपिः ॥ ३५ ॥ री 
समय श्रीरामचेद्रजीके प्रभावसे जब हमने समुद्रके मध्यमें पवेतरूप आश्वये देखा था॥३१॥इसमें कोई संदेह नहीं कि,उस समय श्रीरामचंद्रजीके ही प्रभावसे हमने यह ८. 
१ बात देखी थी । समुद्र और बुद्धिमान्‌ मेनाक यदि श्रीरामचन्द्रजीको मान्य करते हैंफिर भला भीरामचन्द्रजीका हित करनेके लिये अभि हमारे लिये क्‍यों न शीतल |) 
होजपेगे \३२ या सीताजीके सौम्य स्वभावसे श्रीरामचन्द्रके तेज प्रभावसे और पिता पवनजीसे मित्रताई होनेके कारण इन तीन कारणोंसे यह अग्निंहमको /& 
१ नही जळती हे ५३३७ उसके पीछे वानरकेसरी बलवर्नि"हतुमॉमूली/फिर'क्षेणमस्तॅकी"शिती करते रहे कि; पराकम रहते नीच राक्षस लोग हम सरीखे उरुषको /% 
हर केस एकरण्से बरव सकते है\ २ ४।इसरियेदन बन्धनोंको छोडकर इनराक्षसोंसे इस बांधनेका बदला लेना चाहिये.इस प्रकार विचार वेगवान्‌ हनुमानजी उस सब /(@ 
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| बन्वनॉको तोड ताड ॥२५॥ गर्जकर बडे वेगसे उछल गये उसके पीछे ह. हनुमानजी पहाडके शिखरके समान ऊंचे नगरके द्वारप्र ॥ 3-1 क्‍ | 
| वेगसे चढ गये कि; महां वहुतसे राक्षस खड़े थे उसीपर अ -जदकर्षप्रा तीत होमये॥ २७॥ और फिर क्षणमात्रमे छोटा शरीर धारण कर लिया | 
कि, जिससे सब बंधन ढीले होकर शरीरमेंसे निकल पढ़े उसके पीछे वह श्रीमान हनुमानजी बन्धनोंसे छूटकर फिर पर्वतके समान आकार धारण करठेते हुए (९ 
| ॥३८॥तत्पश्नात्‌ इधर उधर देख उस फाटकके ऊपर रक्खी काले लोहेसे बनी एक गदा देखकर उसको उठा लिया व उससे ही उन संब राक्षसों को मारडाला |¢) 
कि, जो रावणके भेजे इनको घेर रहे थे॥३९॥ संग्राममें प्रचंड विक्रमकारी हूतुमानजी रखवालोंको मार चारों ओरसे देखने लगे उस कालमें पूँछमें लगी हुई | 
उत्पपाताथवेगेनननाद्चमहाकपिः ॥ पुरद्वारंततःश्रीमाञ्च्छेलशुंगमिवोन्नतम्‌ ॥ ३६ ॥ विभक्तरक्षःसंबाधमाससादानिलात्मजः ॥ सभूत्वाशे |$ 
लसंकाश-क्षणेनपुनरात्मवाच्‌॥२७॥ हस्वतापरमाग्रााबधनान्यवशातयत्‌ ॥ विसुक्तश्चाभवच्छ्रीमान्पुनःपर्वतसन्निभः ॥३८॥ वीक्षमाणश्च 
दृहशेपरिचंतोरणाश्रितम्‌ ॥ Sse | ताज सवोत्यवयामातयाहा ॥२९॥ सतानिहत्वारणचंड 
समीक्षमाणःपुनरेवळंकाम्‌ ॥ प्रदीप्तलांगूलक्ताचमाठ का त्यइवाचिमाली ॥ ४० ॥ इत्या णे वाल्मीकीये 
सा” सुंद्रकांडेत्रिपंचाशः सगः ॥५२॥ वीक्षमाणस्ततोछंकाकपिःकृतमनोरथः ॥ बरम गरा तात्या यी 
किचुखल्ववशिष्टंमेकतेव्यमिहसांप्रतम्‌ ॥ यदेषांरक्षसांभूयःसंतापजननेभवेत्‌ ॥ २॥ वनंतावत्प्रमथितंप्रकृष्टाराक्षसाहताः ॥ बलेकदेशःक्ष 
पितःशेषंदुर्गविनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ दुर्गेविनाशितेकर्म भवैत्सुखपरिश्रमम्‌ डे ॥ अल्पयत्नेनकार्येस्मिन्ममस्यात्सफलःश्रमः ॥ ४ ॥ 

आगकी ळपटके प्रज्वलित होनेसे हनुमानजी किरणजालसे थुक्त दुपहारियाके सके समान प्रकाशित होने लगे ॥ ४० ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये |^ 
आदि “० सुं० भाषायां त्रिपंचाशः सगः ॥५३॥ मनोरथ सिद्ध होजानेके , रण हय॒मान्‌जी उत्साहसे परिपूर्ण होगये वह छंकाकी ओर देख बचे बचाये कार्यके |£ 
विषयमे चिन्ता करने लगे ॥१॥ इस समय हमको यहां पर कौनसा कार्य करना उचित है कि, जिससे इन समस्त राक्षसोंको बडी भारी संतापना प्राप्त हो ॥२॥ |@ 
अशोक वनको पहले ही उजाड चुके हैं मुखिया २राक्षसोंको मारकर MR नीना कर चुके हैं; बस इस समय इस किलेका ही विनाश करना | 
हमे शेष रहा है ॥३॥ इस किलेके विध्वंस होजानेपर हर्माी कीर्प भलीं भोतिस सिद हो जायगा, अधिक कया कहे कि, हमारा सस॒द पार होना, और Ie 
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' वा.रा. | | सीताजीको खोजनेके लिये परिभ्रम करना यह सब सरढळत्रासे,साळव्हे ज्परम्रम॥०2०॥हामरी पूँछमें जो यह अभि प्रज्वलित हो रहे हैं, सो उत्तमणगृहोंको | 
॥११३॥ |&)| भस्म करके इनको भी भली भाँति तृप्त करना हमको उचित है ॥५॥इस प्रकारसे कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌जीने जळती हुई पूंछ लेकर बिजळीके सहितमेघके | 9) 


A) 


छंका नगरीके घरोंपर घ्रमना आरंभ किया ॥ ६ ॥ ओर इधर उधर राक्षस लोगोंके एक रगरहसे दूसरे घरपर फुलवाडी व मंदिरोंपर निडर हृदयसे घमने लगे 
॥७॥ उसके पीछे पवनके समान बळवान्‌ महाकपि हलुमानूजीने छलांग मारकर सबसे प्रथम भहस्तके भवनमे आय उसमें अश्नि लगाई ॥८॥ फिर वीर्यवान्‌ 
महाकपि हलुमान्‌जीने महापाश्वके ग्रहपर कूद वहां भी काळाझ्निके समान अग्नि छगाय दी ॥९॥ बहांसे वजदंष्रके घरपर कूदे और आगळगाय फिर शुकनाम 
योद्ययंममलांगूलेदीप्यतेहब्यवाहनः॥ अस्यसंतर्पण॑न्याय्यंकतुमेभिगृहोत्तमेः ॥५॥ ततःप्रदीक्तलांगूलःसविद्यदिवतोयद्‌ः ॥ भव नाग्रेषुलंका 
याविचचारमहाकपिः र ॥ ६ ॥ गृहादुहराक्षसानाशुद्यानानिचवानरः ॥ वीक्षमाणोह्यसंत्रस्तःपासादांश्चचचारसः ॥७॥ अवप्छुत्यमहावेगःप्रह 
स्तस्यनिवेशनम्‌॥ असितत्रविनिक्षिप्यश्वसनेनसमोबली ॥८॥ ततोन्यत्पुप्छुवेवेश्ममहापार्श्वस्यवीर्यवान्‌॥ सुमोचहनुमानञ्चिकालानलशिसो 
पमम्‌ ॥९॥ वञ्रदंषस्यचतथा५प्छुवेसमहाकपिः ॥ शुकस्यचमहातेजाःसारणस्यचधीमतः ॥१०॥ तथाचेंद्रजितोवेश्मददाहहरियूथपः ॥ जंखु 
मालेःसुमालेश्वददाइभवनंततः ॥ ११ ॥ रश्मिकेतोश्वमवनंसूर्यशत्रोस्तथैवच ॥ ह्ृस्वकर्णस्यवष्टरस्यरोमशस्यचरक्षसः ॥ १२॥ गुद्धोन्मत्त 
स्यमत्तस्यध्वजग्रीवस्यरक्षसः॥ विद्युमिह्स्यघोरस्यतथाइस्ति्ुखस्यच॥१३॥ करालस्यविशालस्यशोणिताक्षस्यचेवहि ॥ कुंभकर्णस्यभव 
नंमक्राक्षस्यचेवहि ॥ १४ ॥ नरांतकस्यङुंभस्यनिकुंभस्यमहात्मनः॥ यज्ञशत्रोश्चभवनंत्रह्मशशत्रोर्तथेवच ॥ १५ ॥ वर्जयित्वामहातेजा 
विभीषणगृईप्रति ॥ क्रममाणःक्रमेणवददाहहरिपुंगवः ॥ १६ ॥ 
5 तेजवान राक्षसके गृहको भस्मकर फिर बुद्धिमान्‌सारणके घरको फूँक देते हुए ॥१०॥ इसी प्रकारसे वानरयूथप हनुमानजीने इन्द्रजीका भवन जलाया। फिर जम्बु 
हि... साठी सुमालीके गहोंको दाह किया॥११॥फिर रश्मिके घर; फिर सयेशत्रुका तत्पश्चात्‌ हस्वकर्ण, हस्वदंष्टर और रोमश निशाचरका घर जलाया ॥१२॥ फिर | 
> सन्म) मत्त ध्वजभीव; विद्युज्िह, घोरहस्तिसुखका घरऽसञळामा। ७४,३॥४फिरमव्वच पविशाक, शोणिताक्ष, मकराक्ष और कुंभकर्णक घर भस्म किये ॥१४॥ फ़िर / 
स्ट न्स, कुम्भ ,निुभके घरमरएत्म हलुमानजीने दग्ध किये,उसके पीछे यज्ञश्रका घर जळायकर फिर बह्शत्रुके ग्रहको दाह किया ॥१'५॥ केवळ महातेजस्वी /& 
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7 हचयाटजीने युक्तिपूर्वक कूदकर विभीषणका ग्रह छोड दिया और पोल सब घरोंको जलाया ॥१६॥ घनवानोंके भवनोंमें जो जो महामूल्पवाच्‌ चनसम्पत्ति 
थी कपिश्रेष्ठ हुमानजीने उस सबको जलादिया ॥१७॥ झस्शकडेष्मेदिसेकोःण्मशय'श्रीभीन पवनंदन हनुमानजी राक्षसपति रावणके भवनपर पहुँचे॥१ ८ 
| सवशरेष्ठणृह विविधरत्न और मंगलमय इव्योसे शोभित, 


दनम मेरु व मन्दराचलके समान था ॥१९॥ वीर हनुमानजी अपनी पूछकी जळतीहुई आग इस 
रावणके स्थानमें ळगाय युगक्षय होनेके समय गजनेवाले वादळके समान गंभीर शब्दसे गरजे ॥ २० ॥ उस 


रर {गर्ज समय वायुका वेग अतिप्रबळ होनेके कारण यह 
अग्निकालाभिके समान प्रज्वलित हो उठी ॥२१॥ उस प्रज्वलित अम्निको पवन अति प्रचंड करकएकगहसे दूसरे गृहपर पहुँचाता था कांचन निर्मित झरोखोंसे युक्त 
तेषुतेषुमहाहेषुभवनेषुमहायशाः ॥ गृहेष्वृद्धिमतासृद्धिददाहकफिकुंजरः ॥ ३ 3॥ सर्वेधांसमतिकम्यराक्षसेंद्रस्यवीर्यवान्‌ ॥ आससादाथलक्ष्मी 
वात्रावणस्यनिवेशनम्‌ ॥ १८॥ RR । गम ॥ १९ ॥ प्रदीप्तममिसृत्सृज्य 
यूलाग्रेप्रतिष्टितम्‌॥ननादहनु॒मान्वीरोयुगांतजलदीयथा ॥२०॥ शश्‍वसनेनचसंयोगादतिवेगोमहाबळः ॥ काला भिरिवजज्वालप्रावर्ध त 
वा ॥ प्रदीत्तमग्रिपवनस्तेषुवेशमसुचारयच॥ तानिकांचनजालानिमुक्तामणिमयानिच ॥२२॥ भवनानिव्यशीर्मतरत्नवंतिमहां तिच i 
तानिभग्नविभानानिनिभेतुर्बुधातले ॥ २२ ॥ भवनानीवसिद्धानामंवरात्पुण्यसंक्षये ॥ संजन्ञेतुसुळःशब्दोराक्षसानांम्रधावताम्‌ ॥ २४ ॥ 
स्वेस्वेगहपरिज्राणेभग्रोत्साहोज्झित श्रियाम्‌ नूनमेषोभिरायातःकपिरूपेणहाइति ॥ २५ ॥ कंदंत्यःसहसापेतुःस्तनंधयधराःख्रियः ॥ काश्चि 
दञ्चिपरीतांग्योहम्यँभ्योसुक्तमूर्धजाः ॥ २६ ॥ पतंत्योरेजिरेऽभ्रेभ्यःसौदामन्यइवांबरात्‌ ॥ वत्रविद्रुमवैदूर्यसुक्तारजतसंहतान्‌॥ २७ ॥ A 
रत्नॉकी राशिसे विभूषित झुक्तामणि लगे हुए ॥२२॥ बर्ड २भवन फटरकर भस्म होगये और बडेरभारी धवरहरे भी भस्म होकर पृथ्वीपर भहरायपडे ॥२३॥ 
पण्य क्षय होजानेपर सिद्ध लोंगोंके स्थान जिस प्रकार आकाशसे छूटकर पृथ्वीपर गिर पडते हें, 


(2) 
इसी प्रकार सब गृहभी टूट फूट कर गिरपड़े उस समय इधर उधर |& 
भागते हुयेराक्षसोंका बडा भारी शब्द हुआ ॥२४॥ कारण कि, निज२भवनोंकी रक्षा करनेमें सबका उत्साह टूट गया था; वह सब ही अपनी २ सम्पत्ति छोड |(@ 
2) कर कहनेलगे कि, अरे! यह अभ्निही निश्चय वानरका रूप धारणकर यहां आया है क्ति ऐसा कह२कर रोने लगे॥२५॥ राक्षसिये दूध पीते हुए अपने रबच्चोंको गोदमें | 
| लिये रोते २ सहसा पृथ्वी पर गिर पडीं, कोई सर्वांगमे अर्गि'लैगनिर्स'बॉलि छोड धड शर्मदिरी क ऊपरसे ॥ २६॥ गिरनेके समय आकाशसे गिरी हुईं बिजळीके |€ 
0) 2२६ प्रे 
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7 कवा अचिन्त्य समस्त का कारण रूप विष्णजीका तेज राक्षस कुलका विनाश करनेके लिये इस समय अपनी मायाकी साहायतासे कपिका सुन्दर स्प जा 
| कर यहां आया है ॥ ३७ ॥ इस भाँतिकी बात परस्परुप्रक्तज् हो5होका्ळेकापुरी, कोसत्रभ्षाणी और छोटे बडे मन्दिरों तथा वृक्षों समेत भस्म और | र 

| खार निहार कर कहते थे ॥३८॥ उसके पीछे छंका नगरी,राक्षस;अश्वःरथ,हस्ती,पक्षी, मृग ओर वृक्षणणों के संहित सहसा महा भस्म होकर अति व्याकुल हो |^ 
| बडे शब्दसे रुदन करने लगे अर्थात्‌ रोनेका हाहा कार शब्द मचगया ॥३९॥ राक्षस छोग भी हातात ! हापत्र ! हाकान्त ! हामित्र ! हाजीवितेश ! हाय हमारे |/ 
@ | अति छ्लेशसे बटोरे हुएसब पण्य क्षीण हो गये । पी अनेक व के विलाप करते अतिशय भयंकर घोर शब्द करने लगे॥४०॥उस कालमें अग्निकी छप |(@ 
किंवेष्णवंवाकपिरूपमेत्यरक्षोविनाशायपरंसुतेजः ॥ अचित्यमव्यक्तमनंतमेकंस्वमाययासांप्रतमागतंवा ॥ ३७॥ इत्येवमचर्व 
(न ॥ सप्राणिसंघांसग्रहांसवृक्षांदग्धांपुरींतांसहसासमीक्ष्य ॥ ३८ ॥ ताला 
सनागा ॥ सपक्षिसंघासमृगासवृक्षारुरोददीनातुसुंसशब्दम्‌ ॥२९॥ दातातहापुत्रककांतमित्रहाजीवितेशांगहतंसुपुण्यम्‌॥रक्षो भिरेवंबहुधा 
्रुवद्भिःशब्दःकृतोघोरतरःस॒भीतः ॥४०॥ इताशनज्वालसमाब्ृतासाहतमवीरपरिवृत्तयोधा॥ हनूमतःक्ोधबलाभिभूताबभूवशा पोपहतेवलंका 
॥ ४१ ॥ ससंश्रमंत्रस्तविषण्णराक्षसांससुज्ज्वलञ्ज्वालहुताशनांकिताम्‌॥ददरीलंकांहनुमान्महामनाः स्वयंभ्ुरोषोपहतामिवावनिम्‌ ॥४२॥ 
भक्षाव्नंपादपरल्नस कुलेहत्वातुरश्ासिमहांतियगे यो जवान मालिनीतस्थौहनमान्पवनात्मज 'कपिः ॥ 9३ ॥ सराक्षसां 

स्तान्सुबहअ्चहत्वावनंचभंक्ताबहुपादपंतत्‌ ॥ विरुज्यरजश्ाभवन३ गामरामंमनसामहात्मा ॥४४॥ रसर 

प ॥ महामतिवायसतंवरिषप्रतब॒देंवगणाखरसवें ॥ ४५ ॥ ह्‌ ततस्तुतंवानरवीरमुखू्यमहाबलंमा 
टसे चारों ओर व्याप्रऔरमखिया रवीर व योधा लोगोंके मरजाने व हदुमानजीके कोधसे अनादर की हुई लकानगरी शापसे हत हुईके समान जान पडने लगी 
॥४१॥ महामनस्वी हनुमानजीने देखा कि, सब राक्षस घबडाये भीत शोकाकुल हैं और प्रदीप् हुये अति लपटवाले अग्निं करके चारों ओर घिर जानेसे महादेवजी 
के कोधसे भस्म पृथ्वी के समान छंका नगरीकी शोचनीय दशा उपस्थित हुई हे ॥ ४२ ॥ पवन कुमार हनुमानजी अतिश्रेष्ठ बृकषोते युकत अशोक वनको 
उजाड बडे २ राक्षसोंको युद्धे संहार अत्युत्तम रत्न समूहोसे बनी छंकाइरीको भस्म कर स्थित हुये॥४३॥ ओर बहुत राक्षसोंकौ मार उनके सहित वन उजाड 
राक्षसोके भवनोंमें अभि ळगाय वे महात्मा मनही मनमें ीरामाकली,का-म्मरणन्कस्नेः०छमे'।. ४४ ॥ उस समयमे समस्त ही देवता धन्य २ करके पवन के 
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| F नहीं रहता वह नही जानता कि,यह करने योग्य व यह करने नल है; ऐसा कोई 
॥६॥ हम पाप कारियोंके अयुए हैं ओर महा सूख व निज 


9)| सर्व प्रकारसे सीताजीकी रक्षा नहीं की॥९॥इसलिये जिसके प हमने यह लका हा उन्हीं 
य्‌ःससुत्पतितंको्क्षमयेवनिरस्यति ॥ यथोरगस्त्वचंजीणासवेपुरुपउच्यते ॥६॥ घिगस्तुमांसुदुबुद्धिनिळजंपापकृत्तमम ॥ अर्चितयित् 
सीतामग्निदेस्वामिघातकम्‌ ॥७॥ यदिदग्धात्वियंसवानूनमार्यापिजानकी ॥ग्धातेनमयाभतुहतंकार्यमजानता ॥८॥ यम रस 
यमवसादितम्‌ ॥ मयाहिदहतालंकांनसीतापारिरक्षिता ॥ ९ ॥ इपत्कार्यमिदकारयङ्तमासीन्नसंशयः ॥ तस्यक्रोधामिभूतेनमयामलक्षयः 
कृतः ॥१ ०॥ विनषाजानकीव्यक्तंनह्यदग्धःप्रश्यते नत कि दुद्देश'सवांभस्मीकृतापुरी ॥99॥ य॒दितद्विहतंकार्यमयाप्रज्ञाविपर्ययात्‌ ॥ 
॥ १२॥ किमग्रौनिपताम्यग्रआहोस्विद्डवासुखे ॥ शरीरमिहसत्त्वानांदद्मिसागरवासिनाम्‌ ॥ १३॥ 


इहेवप्राणसंन्यासोममापिद्ययरोचते ठोक यसय 
क्थनुजीवताशक्योमयाद्रष्टइरीश्वरः॥तौवापुरुषशाईलोकार्यसर्वस्वघातिना ॥१४॥ मयाखळुतदेवेदरोषदोषात्मदाशितम्‌ ॥ परयितंत्रिुोके 


जली तो वह काहेको 
`| कर डाला तब यहीं पर आजही प्राण त्यागना हमको उचित जान पडता है ॥१२॥ 


होसकता; अथवा समस्त कार्यका विनाश करके परुष सिंह श्रीराम 5 जीको, भी, हम (किस, भकारसे देख सकते हैं ॥१४॥ यह तीनों लोकोंमें विदित है 
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| बसे आनेक अकार्य नहीं हे कि | थीं पुरुष न कर सके | | 
४9 सर्प जिस परकार इरानी केंचुलीकों छोड देता है; वैसेही कोष आनेक, काळम जो परुष अपनी, क्षमाके बल्से उसको त्याग दाह, वही पथा - ; 
| ह इसीसे तो सीताजी के लिये कुछ विचार न कर लंकामें अभि लगाय हमने स्वमीकी हत्या की |(@ 

90 | ॥७॥ हमको धिक्कार है! जब कि समस्त लंका भस्महोगई;तब तो आर्यो जानकीजी भी निश्चय ही भस्म होगई होंगी हाय ! हमने अज्ञानता के मारे अपने | 
स्वामी का कार्य नष्ट कर दिया ॥८॥ जिसके लिये हमने यह सब कुछ किया था वही कार्य हमने अपने आप नष्ट कर दिया; हमने छंकाका दाह करनेके समय & 
भीरामचन्द्रजी के कार्यका नाश होगया हमने सीताजीके दर्शन 


| घुकपित्वमनवस्थितम्‌ ॥ ॥ हक ची 
$| तो पाये; परन्तु क्रोथसे ज्ञान रहित हो उस सीता दशन रूप कार्यकी जडही काट डाळी ॥१०॥जानकीजी निश्चयही भस्म हो गई 9) 
& न नसे इ कारण कि सबही उरी जब ॥€ 
बची होंगी; छंकाइरी में हम ऐसा स्थान नहीं देखते कि जो भस्म होनेसे बचा हो॥११॥जब की; हमने बुद्धिकी विपरीततासे ऐसा कार्य | 

त प हू आज हम बडे बडवानळमें गिरेंगे या अभिभे गिर जलकर मरेंगे, ® 

समुद्रमे रहनेवारे जीवोंको अपना शरीर सौंप देंगे,अर्थात्‌ समद्र में गिर पडंगे ॥१३॥ कारण कि जीवित रहनेसे समीवजीके साथ साषादकरना i i 
टे 
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| वानरजातिके स्वभावका कया ठिकाना; सो हमने कोले अखे, सिक्वा.ी भप्रती-आनरता दिखाई ॥१५॥ जो कार्यको असमर्थ और अव्यवस्थ | A 
डालता हैउस राजसिक भावको धिक्कार है,हमने समर्थ होकर भो रजोगुण मूलक क्रोधके वश हो कर सीताजीकी रक्षा नहीं की,॥१६॥ कारण कि; सीताजीकी (0 
मृत्यु होनेसे श्रीरामचन्द्र व लक्ष्मण की मृत्यु हो जायगी, और श्रीराम व लक्ष्मणजी के मर जानेसे सुग्रीवजी भी बन्धु बान्धवों सहित मृतक हो जॉयगे॥१७॥ धमीत्मा 
भातृवत्सल भरत ओर शत्रु्नजी भी यह समाचार भेवणकर किस प्रकारसे जीवन धारण कर सकेंगे।१८॥ जब इस प्रकारसे धर्मम रहता हुआ इक्ष्वाकुवंश नष्ट 
हो जायगा;तब इसमें कुछ संदेह नहीं कि; सब पृथ्वी परकी प्रजा शोक संतापसे व्याकुल हो जायगी॥१९॥इस लिये हतभागी हमने रोषके दोषसे ढक निश्चय ही सब 
छोगोंका विनाश किया ! हमारा बटोरा हुआ धर्म भी लोप हो गया ॥ २०॥ इस प्रकारसे. चिता करते २ पूर्व समय के शुभ सूचक समस्त कारण हनुमान 


घिगस्तुराजसंभावमनीशमनवस्थितम्‌॥ ईश्वरेणापियद्रागान्मयासीतानरक्षिता॥१६॥ विनष्टायांतुसीतायांताबुभोविनशिष्यतः॥तयोर्विना 


७ > a nS ~ 


शेसुग्रीवःसबंधुरविनशिष्यति॥१७॥ एतदेववचः श्रुत्वा भरतोञआातवत्सलः॥ धर्मात्मासहशबुन्नःकथ शक्ष्यति जी वितुम्‌॥ १ ८॥ इक्ष्वा कुवं शे ध मिट गते 


नाशमसंशयः॥ भविष्यंतिप्रजास्सर्वाःशोकसंतापपीडिताः ॥१९ ॥ तदहंभाग्यरहितोङुपतधर्मार्थसंग्रहः ॥ रोषदोषपरीतात्माव्यक्तेलोकविना 
शनः॥२०॥ इतिचितयतस्तस्यनिमित्तान्युपपेदिरे॥ पूर्वमप्युपलव्धानिसाक्षात्पुनरचितयत्‌॥२१॥ अथवाचारुस्वागीरक्षितास्वेनतेजसा॥ नन 
शिष्यतिकल्याणीनाग्निरग्मौप्रवतते॥ २२ ॥ नहिधर्मात्मनस्तस्य भार्याममिततेजसः ॥स्वचरित्राभिगुप्तंतां रप्रष्टठमई॑तिपावकः ॥ २३ ॥ नूनं 
रामप्रभावेणेवेदेद्याःसुकृतेनच ॥ यन्मांदहनकमायेनादहद्धव्यवाहनः ॥ २४॥।्रयाणांभरतादीनांश्रातृणांदेवताचया॥ रामस्यचमनःकांतासा 
कर्थविनशिष्यति ॥ २८ ॥ 

जीको प्राप्त होने छगे\इन शुभ कारणोंको विचार कर हनुमानजी फिर चिताकरने लगे॥ २१॥ अथवा सर्वाङ्ग शोभायमान कल्माणी वह जानकीजी अपने तेज प्रभावस्ते 
| सद ही रक्षित रहती हब कभी विनाशको प्राप्त हुई होंगी,कारणकि अभि अ्निको कभी नहीं जला सकता ॥२२॥ उसपर विशेषता यह कि जानकीजी 


0 अणिततेजस्दी धमीत्मा श्ीरामचन््रजी की भायो हैं वह अपरे साथुचास्निके/ख णोंसेसदार्ी गक्षितरहती हैं, इस कारण अभि किसप्रकारसे उनको छू सकता है क २३॥ //) 
छि पिर पववत सह शी सोमण्ामन्ही हैकि दाहक स्वभाववाळे इस अधिन निश्चय ही भीरामचन्द्रजी के प्रभाव और सीताजी के पण्य बळसे हमको दगध नहीं किया /& 
२९७७९ NAINA च्छ अस्तत शऋए से भे आजिव्क प्यारी हैं अर भरत» शाञ्च; ळक्स्माणजीकी भी देवता हैं, इसलिये वह किस श्रकारसे गचिन होगी २९॥ HD) 
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वा.रा.भा. 
॥१३४॥ 
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र ॥ नमेदहतिलांमूरुकथमार्योप्रधक्ष्यति ॥२६ पह पुनश्चाचितयत्तत्रहनूमान्विस्मितस्तदा ॥ हिरण्यनाभस्यगि 
रेजलमध्येप्रदर्शनम्‌ ॥ २७ ॥तपसासत्यवाक्येनअनन्यत्वाच्रभर्तरे ॥ असोविनिर्दहेदर्मिनताममि'परधक््यति ॥ २८ ॥ सतथाचितयंस्त 
अदेन्याधमेपरिग्रहम्‌ ॥झुआ्रवहनुमांस्तत्चारणानांमहांत्मनाम्‌॥२५॥ अहोखलुकृतंकर्मदुर्विगाहंहनू मता ॥ अभिविसजताती#णंभीमंराक्षसस 
दानि ॥ ३० ॥ प्रपलायितरक्ष'स्रीबालवृद्धसमाकुला ॥ जनकोलाइलाध्माताकंदतीवाद्विकंदरे! ॥ ३१ ॥ दग्धेयंनगरीलंकासाट्टप्राकारतो 
रणा ॥जानकीनचदमग्वेतिविस्मयोद्धुतए्वनः॥३२॥ इतिश्ुश्रावदलुमान्वाचंताममृतोपमाम्‌ ॥ बभूवचास्यमनसोदर्षस्तत्कालसंभवः ॥ ३३ ॥ 
सनिमित्तेअृष्टायैः कारणेश्चमहागुणेः || ऋषिवाक्येश्चहनुमानभवत्प्रीतमानस ॥ ३४ ॥ 

इन्होंने भयंकर रंकाइरीको जलाकर रावणका भवनभी भस्म किया.॥३०॥ बाळ वृद्धोंकी राशियोंसे युक्त जनोंके शब्दसे पूर्णशब्द समन्वित पवतकीयुफाके 
समान शब्दायमान ॥ ३१ ॥ निशाचर लोगोंके ग्रहॉमे भर्यकर तीक्ष्ण अभि छगाय अटारियें फाटक ओर धवरहरोंके साथ समस्त छंकाइरीको जळादिया, 
परन्तु जानकीजीको बचालिया, सो हमको बडे आश्वयं और अवभुतकी बाता बह जान पडती है ॥ ३२॥ चारळोगोके सुखसे इस प्रकारके अमृततुल्य 
बचन सुनकर उस कालमें आनन्दसे अंजनीकुमार हलुमानजीका अन्तःकरण परिपूण होगया॥३३॥ जिनसे निश्चय होजाय ऐसे शुभ निमिचोंको देख, जिनसे 
प्रम फलकी प्राप्ति होजाय ऐसे कारण समूह ओर ऋहिछोगोक्र, बज; हत, तसे>,हलगातज़ीके मनमें प्रसन्नता उपजी ॥ १४ ॥ 
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अथवा सब वत्तुओको जळानेकी सामर्थ्यं रखनेवाळे अभिने जब हमारी पूछको नहीं जलाया, तब उन आर्यो जानकोजीको वह किस भकारस अस्म करने २ ` | 
॥ २६ ॥ यह विचार फिर हनुमानजी विस्मित हो देवी जाबक्ीजीकेअभ्ाक्रोअम्हके जळते .हिऱण्यनाभ मेनाक पर्वतके दर्शनकी सुधिकर प्रसन्न चित्तसे कहने । 0 
छगे ॥ २७ ॥ अधिक कया कहे, जानकीजी तपस्या सत्यवाक्य और अपने पतिवत धर्मेसे आपही अनिको भस्म कर सकती हैं, इस कारण अग्नि उनको |. 
जठानेमे कभी समर्थन होगा ॥ २८ ॥. जब इस प्रकार हनुमानजी देवी जानकीजीके धमनिष्ठाकी चिन्ता कर रहे थे कि, इतनेहीमे महात्मा चारणलोगोंके |$ 


वचनउन्होंने सुने ॥२९॥ वह चारण गण यह कह रहे थे कि अहो हनुमानजीने जो कार्य किया, निश्वयही और कोई दूसरा उसको नहीं कर सकता जोकि | 
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| | उसके पीछे चारण लोगोंके वचनोंसे सीताजीके शरीरका कुरील अवस्था जॉन हल॒भानजीका मनोरथ सफल हुआ । परन्तु उन्होंने मनमे यह विचारा कि 
| सीताजीके दशन करफिर चळना चाहिये ॥३५॥ इत्यापें भीमद्रा० वा० आ० झुन्दरकांडे भाषायां पंचपंचाशः सगः ॥ ५५ ॥ उसके पीछे शिंशपाके वृक्षके |/§ 
नीचे सीताजी निर्विघ्न कुशळ शरीरसे बेटी थीं कि, इतनेमं हनुमानजीने वहां पहुंचकर सीताजीको प्रणाम करके कहाकि, हे देवि ! बडे भाग्यकी बात है कि 


A 
© 

q 
र है) 
£0| हमने आपको यहां कुशल सहित बेठे हुए देखा इस स्थानमें आप पर कोई विपद तो नहीं आई ? ॥१॥ तब श्रीजानकीजीने जानेके लिये तैयार हनुमानूजीको | 
बार २ निहार अपने पतिको स्नेहयुक्त वचन उनसे कहे शै ॥ २ ॥ हे वत्स ! यदि तुम्हारेभी मनभावे तो यहांसे किसी एकांत स्थान आजका Q 
ततःकपिः्राप्तमनोरथाथस्तामक्षतांराजसुतांविदित्वा॥रत्यक्षतस्तांऽुनरेवदृष्टप्रतिप्रयाणायमतिचकार।३८॥इ०श्री°वाआ०च°साऽसुं°पंच |® 
पंचाशःसगः ॥५९॥ ततर्तुरिशपासूलेजानकीपर्यवस्थिताम्‌॥ अभिवाद्यात्वी दविष्ट्यापश्यामित्वामिहाक्षताम्‌ ॥१॥ ततस्तंप्रस्थितंसीतावी | 
क्षमाणापुनःपुन:॥भतुःस्नेहान्वितावाक्यहनूमंतमभाषत ॥ २॥ यदित्वंमन्यसेतातवसेकाहमिहानघ॥ककचिससुसबृतेदेशेविश्रांतःश्वोगमिष्यसि | 
A 

@ 

© 
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॥३॥ ममचेवाल्पभाग्यायाःसान्निध्यात्तववानर्‌ ॥ शोकस्यास्याप्रमेयस्यमुहूर्तस्यादपिक्षयः॥४॥ गतेहिहरिशाईलपुनःसंप्राप्तयेत्वयि ॥ प्राणे 
प्वपिनविश्वासोममवानरपुंगव॥«। अद्शनंचतेवीरभूयोमांदारयिष्यति ॥ दुःखाहु'खतरंप्राप्तांदुमनःशोककशिताम्‌॥ ६ ॥ अयंचवीरसंदेह 
स्तिष्ठतीवममाग्रतः॥सुमहत्सुसहायेषुहय़ेक्षेषुमहाबलः॥७॥कथंनुखळुदुष्पारसंतरिष्यंतिसागरम्‌॥तानिहर्यक्षसेन्यानितोवानरवरात्मजो ॥८॥ 
बिताकर चले जाना ॥ ३ ॥ हे पापरहित ! तुम्हारे निकट रहनेसे एक मुहू्ततेके लिये इस मन्द भाग्यवालीका महाशोक कुछेक हलका हो जायगा ॥ ४ ॥ |^ 
&)| परन्तु हे कपिशादूल ! तुम इस समय जाओगे तो सही परन्तु फिर जबतक छोटोगे तबतक न जाने हमारा जीवन रहे या न रहे ॥ ५ ॥ हे वानरश्रेष्ठ |८ 


हम मनके शोकसे महाव्याकुळ होकर अतिशय दुःख पाय रही हैं, इस समय तुम्हारे अदशनसे हमको और भी अधिक दुःख विदारित करेगा ॥ ६ ॥ 
कट ९) है दीरअछ । हमारे मनमे यह बडाभारी सन्देह होता है कि E 


£ 


उ श यह बडेभारी सहायक ऋक्ष वानर ॥ ७ ॥ इस पार आनेके अयोग्य सम्रद्रके पार किस /& 
0 भकारसे होंगे ९ यह वानर ऋक्षोकी सेना व दोनों महाराजकुमारकिस/०फ्रकारसे०/इसकेव्पार आवेगे ॥ < ॥ < 
CJ ला भासो त रका जिन पहल सर ह जननो जनि भोरे ॥। पहुचेइ जानि कृपाळु खरारिहि घोरजओर घरहिदिन थोरे ।। हरषि उतार बयउचूडामणि 


च्युनि गजल रिपुसद भुजयल्ह यारिधि योरे 11 आइ मिल्यो एहि पार फपिनसों को कह सूरज मोब जितोरे 11 
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2) सबके ळांबनेकी इस लोकम केवळ गरुड, वायु ओर तुम बस इन तीन जनोंको सामथ्यं है ॥ ९ ॥ इस कारण इस बडे कठिन कार्य संकर्मे किस उपायको 8) 

तुमने स्थिर किया है ! क्योंकि तुम कार्य करनेमें चतुर"होर॥ 3 ७०यागतुकळकर्ष”करनेने बडे'अवीण हो ! हे शत्रुघातिन्‌ ! तुम तो इस कार्यको अकेलेही 

कर सकते हो, तुम्हारे यशकी वृद्धि इस कार्यसे होगी ॥ ११ ॥ शत्रुओंकी सेनाको मदन करनेवाठे श्रीरामचन्द्रजी यदि सेना साथ लेकर लंकामें चढाईकर 

हमको छेजायँगे तब ही यह काय उनके योग्य होगा ॥ १२ ॥ इसलिये उन रणवीर महात्माका जिससे योग्य विक्रम प्रगटे, सो तुमको ऐसाही उपाय | 

चाहिये ॥१३॥ सीताजीके वह अर्थयुक्त और हेतु सहित स्नेहसे सनेवचन श्रवणकर वीर हनुमान उनको उत्तर देते हुये ॥ १४ ॥ आर्ये ! वानर और रीछोंकी 
त्रयाणामेवभूतानांसागरस्यातिलंघने ॥ शक्तिःस्याद्वेनतेयस्यतववामारुतस्यवा ॥९॥ तदजकार्यनिरबन्धेससुत्पन्नेदुरासदे ॥ किंपश्यसिसमा 

धानंत्वेहिकार्यविशारदः ॥१०॥ काममस्यत्वमेवैकःकार्यस्यपरिसाधने ॥ प्याप्त:परवीरप्नयशस्यस्तेबलोद्यः ॥ ११ ॥ बलेस्तुसंकुलांकृत्वा 
ल॑कांपरबलादेनः ॥ मांनयेद्दिकाङत्सथस्तत्तस्यसदृशंभवेत्‌॥ १९ ॥ तद्यथातस्यविक्रांतमलुरूपंमहात्मनः ॥ भवत्याइवशूरस्यतथात्वसु 

पपादय॥ १३ ॥ तदर्थोपहितंवाक्यंप्रश्रितंहेतुसंहितम्‌ ॥ निशम्यहन॒मान्वीरोवाक्यमुत्तरमब्रवीत्‌॥ १४ ॥ देविदर्यक्षसे 

वरः ॥ सुग्रीवःसत्त्वसंपञ्नस्तवार्थेकृतनिश्चयः ॥ १५ ॥ सवानरसहस्राणांकोटीमिर 


भिसंबृतः॥ क्षिपरमेष्यतिवेदेहि प [नामीश्‍वरःप्लवतां 
नगरींलं e केरविधमिष : ' ` य्‌ $ प ॥। s 
तोचवीरोनरवरौसहितौरामलक्ष्मणो ॥ आगम्यनगरींळंकांसाय यतः दहिसुग्रीवःप्लवतांवरः ॥ १६ ॥ 
वरारोहेस्वांपुरीप्रतियास्यति ॥ १८ ॥ 


॥ ३७ ॥ सगणराक्षसंहतत्वानचिराद्रघनंदनः ॥ त्वमादाय 
)| सेनाके अधिपति सत्यवान्‌ वानर श्रेष्ठ सुग्रीवजी आपका उद्धार करनेको कत निश्चय 


हुए हैं ॥ १५ ॥ हे विदेहकुमारी सीते ! वानरराज 
हजारों लाखों, करोडों वानरोंको साथ छेकर बडी शीघतासे यहां आवेगे ॥ ३६ ॥ नर श्रेष्ठ वह दोनों बीर श्रीरामचन्द्रजी व छक्ष्मणजी भी जा 
)| यहां आयकर लंका नगरीको बाण जालसे छायदेगं ॥ १७॥ हे भ्रष्ट मुखवाली ! वीर 
मार तुमको अपनी अयोध्यापरीमे ले जायेंगे ॥ १८ ॥ 


रघुनंदन रामचन्द्रजी बहुत शीघ्र रावण को बन्धु बान्धवों सहित |& 
आन ला थकान RRS काया MM Sis MSDE 5 एसे र 
प यह मणि प्रभुको दोजो जाई ।। चरणकमल वंदन कर उनके तुम ऐसे फहियो समुशाई-0, ? जा स्कात्रजत।चारणको उग्रो? प 
निज्ञाचरने अब घेरी अब क्यों नहीं छुडावत आई ।। ४ ॥। सिश्रसद शरणागत पालक रक्षा करहु राम रघुराई ॥ ५ ॥ ` 


अश्तिरकि$केसे- बिसराई ।। २ ।। नेक दियो दुखनाथ काकने ताको नहि कोउ रहेउ सहाई ॥ ३॥ अघम 
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| 
वा.रा,भा. | सावधान होकर धीरज धारण करो, कुछ समय परखो ०हे।अद्दे 5! व्युपत्रहुवडी,ज्तीघतसे ।देस्सेगी कि, भीरामचन्द्रजीने रणमें रावणको मार डाला ॥ १९ ॥ | 


॥११६॥ रॉ) राक्षस राजरावणके मंत्री बन्धु बान्धवोंके सहित मारे जानेपर चन्द्रमाजीके साथ रोहिणीजी के समान आपका मिलना श्रीरामचन्द्रजीसेहोगा ॥ २० ॥ युद्धम श् 
| राक्षसोंको जीतकर आपका शोक दूर करेंगे, वह काकुत्स्थ भीरामचन्द्रजी शीघ्र ही रोछ वानरोंकी सेनाके साथ यहा पर आवंगे ॥ २१ ॥ इस प्रकारसे |^ 
पवन कुमार हनुमानजी जानकीजीको समझाय बुझाय चलनेमे स्थिर बुद्धिकर जानकीजीको प्रणाम करते हुए ॥ २२ ॥ आश्वर्यका अपना बल दिखाय |/१ 
प्रधान २राक्षपोंको संहार अपना नाम सबको सुनाय सीताजी को समझाय बुझाय ॥ २३ ॥ लका पुरीको व्याकुल कर रावणको धोखा दे भयंकर बल 
दिखाय और जानकीजी को प्रणाम कर॥२४॥हनुमानजी समुद्रके ऊपर हो चढनेके लिये तेयार हुए उसके पीछे शत्रुओंके मारनेवाले कपिश्रेष्ठ हनुमानजी 
समाश्वहिभद्वंतेभवत्वंकालकांक्षिणी ॥ क्षिमरदरक्ष्यसिरामेणनिहतंरावणंरणे ॥१९॥ निहतेराक्षसेंद्रेचसपुत्रामा त्यबांधवे ॥ त्व॑समेष्यस्रामेणश 
शांकेनेवरोहिणी ॥२०॥ क्षिप्रमेष्यतिकाकुत्स्थोह्य्षप्रवरेयुतः ॥ यस्तेयुधिविनिर्जित्यशोकंब्यपनयिष्यति ॥ २१ ॥एवमाश्‍वास्यवेदेहींहनू 
मान्मारुतात्मजः ॥ गमनायमतिकृत्वावेदेहीमभ्यवादयत्‌॥२२॥ राक्षसान्प्रवरान्हत्वानामविश्राव्यचात्मनःसमाश्‍वास्यचवैदेहींदर्शयित्वा परं 
बलम्‌ ॥२३॥ नगरीमाकुलांकृत्वावंचयित्वाचरावणम्‌ ॥ दशयित्वाबलंघोर॑वेदेहीमभिवाद्यच ॥ २४ ॥ प्रतिगंतुंमनश्रक्रेपुनमंध्येनसागरम्‌ ॥ 
ततःसकपिशादूलःस्वामिसंदर्शनोत्सुकः ॥२५॥ आरुरोहगिरिश्रेष्ठमरिष्टंमरिमर्दनः ॥ तुंगपञ्मकञष्टाभिरनीलाभिर्वनराजिभिः ॥२६॥ सोत्तरी 
यमिवांभोदेःश्ृंगांतरविलेबिसिः ॥ 10000 30 000५ ञुभेः। २७॥ उन्मिषंतमिवोङतैलोचनेरिवघातुभिः ॥ तोयौघनिःस्व 
सनेमेद्रेःप्राचीतमिवसर्वतः ॥ २८ ॥ प्रगीतमिवविष्पष्टननापरस् : ॥देवदारुभिरुद्धतरूध्वंबाहुमिवस्थितम्‌ ॥ २९ ॥ 
अपने स्वामीके दर्शन की अतिइच्छा कर ॥ २५ ॥ अरिष्टनामक बडे ऊंचे पर्वत पर चढ गये । यह पवत विशाळ भूज्जंतरुओंसे शोभित नीळवण वनराजिरूप 
॥ ५२६१ वख पहर करके शिखरसे लगे हुए जल धर स्वरूप अपना दुपट्टा बनाथे,प्रीतिसे दिवाकर रूप शुभकारी किरणोके स्पशेसे मानो वहांकी सब वस्तुऑको 
@\ जगाय रहा था ॥२७॥ विविध भौतिकी धातुओं से मानो वह सहर २ लोचन खोल रहा ओर मूँद रहाथा; चारों ओरही जळके गिरनेका शब्द होता हुवा | 


©) ऐस जान पडता था मानों पेत कुछ पढ रहा है ॥ २८०अनेर्क'मकॉरंके”झरनॉक'स्पॅट शब्द ऐसा हो रहाथा कि; जिससे अनमान होता था कि, मानों /& 
€ पदत अष संगीत कर रहा है \ बडे २ देवदारु वृक्षोके ऊपर शोभित होनेसे ऐसा ज्ञात होता था मानों पर्वतराज हाथ उठाये खडा है ॥ २९ ॥ A 


म | सव जगह जळ गिरनेका शब्द ऐसा हो रहा था,मानों पर्वतराज आर्त नाद कर रहा है हि वासन्तिक वृक्षोंके कंपायमान होनेसे ऐसा जान पडता था कि , माने 
9 । स्वयंही कंपायमान हो रहा था ॥ ३० ॥ पवनकेळेप्रधातसे इर, ठते हुए ळदयाळेज्यसोंसे शोभितहो मानों पर्वतराज वशी बजाय रहा था भयंकर | 
(| विषेठे सर्पोके गर्जनेसे मानों पर्वत राज कोधके मारे लंबे २श्वास ठे रहाथा ॥३१॥ अंधकारसे ढककर कंद्राओंने गम्भीर भाव धारण किया है, जिससे बोध 
0)| होता है कि, मानों पर्वत श्रेष्ठ ध्यानमें मग्न हो रहा है । मेघ खंडके समान, किनारे श्वाले पवतोंसे मानों यह पर्वत सब जगह विचरणकर रहा था ॥ ३२ | | 
@ | बादलोंके छूनेवाले शिखर आकाशमे ऊंचे चले गये थे, मानों पर्वत अपने शरीरको एंठकर जॅभाई लेता था,सब ओर अनेक श्रङ्ग शोभित थे असंख्य गुफाय | 
©)| पर्वतकी शोभायमान होरही थीं ॥ ३३ ॥ अनेकानेक शाळ ताळ अश्वक व अनेक प्रकारसे बाँसोने पर्वको छाय लिया था. फूळी फली फेडी हुई लता |) 
प्रपातजलनिर्चोषे'प्राकुष्टमिवसर्वतः ॥ वेपमानमिवश्यामःकंपमानेःशरदनेः॥ ३० ॥वेणभिर्मारुतोद्धूतःकूज॑तमिवकीचकेः ॥ निःश्वसंतमि 
वामषीद्धोरेराशीविषोत्तमेः ॥ ३१ ॥ नीदारक्ृतगंभीरेध्यायंतमिवगह्वरः ॥ मंघपादनिभेःपातेःप॒क्रांतमिवसर्वतः ॥ ३२ ॥ जंभमाणमिवाका 
शेशिखरेरश्रमालिमिः ॥ कूटेअबहुधाकीणशोभितंबुकंद्रः ॥ ३३ ॥सालतालेश्रकर्णेश्ववशेश्वचहुमिवृतम्‌॥ लतावितानेविततेःपुष्पवद्विरलं 
कृतम्‌ ॥ ३४॥ नानामृगगणेःकीणधातुनिष्पंदभूषितम्‌ ॥ बहुप्रखवणोपेत॑शिलाशंचयसंकटम्‌ ॥ ३५ ॥ महर्षियक्षगंधर्वकिन्नरोरगसेवितम ॥ 
ळतापादपसंबाधसिंहाधिष्ठितकंदरम्‌ ॥ ३६ ॥ व्याप्रादिभिःसमाकीणेस्वादु मूलफलदुमम्‌ ॥ आसुरोहानिलसुतःपर्वतंप्लवगोत्तमः ॥ ३७॥ 
et nN ॥तेनपादतलक्ांतारम्येषुगिरिसादुु ॥३८॥ सघोषाःसमशीर्यतशिलाशचरर्णीकृतास्ततः॥ सतमारुह्यशेले 
द्रॅ्यवथतमहार्कापः ॥ ३९ ॥ पोप 
> ओंकी कुंज पवतके स्थान २ में शोभायमान हो रहीथीं; ॥ ३४ ॥ विविध भातिके मृगोंके झुण्डके झुण्ड फिर रहे थे, और बहुत सारी धातुयं जगह २ से 
९| निकल कर पर्वत भूषित कर रही थीं; बहुत सारे झरने झर रहे थे; शिठाओंकी बहुत चट्टाने पडी थी ॥ ३५॥ महर्षिं, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर ओर उरग 
9 | गण उस पेत पर बसते थे, लता वृक्ष प्राणियोंके आने जाने में बाधा डालते थे, गुफाओंमें सिंह विराज रहे थे ॥ ३६ ॥ उस पर्वत पर रहनेवाठे व्याघादि 
55 | जन्तुओकी गिनती करना कठिन था सब वृक्षों के मूल फल अति स्वाद युक्त थे, वानर भ्रष्ठ हनुमानजी इस पर्वत पर चढकर ॥ ३७ ॥ श्रीरामचन्द्जी के 
@ | दर्शन की इच्छासे शीघ्रता किये आनंदसे प्रेरित हो उस पर्वर्तके रभणीक “शिखर पर क्षैर्व °4रतै" हुए ॥ ३८॥ इसप्रकार अति बलसे और धमकेसे उस पर्वतपर 


| 
@ | पोवधराकि,उस प्वतकी शिला चर्णहो गई, इसमकारप्त राज्राइ-्बढ़लसहाकहिहचसाकूळीबडे॥२९॥ कारण कि क्षार समुद्रके क्षिण तीरसे उनको उत्तर ढे | 
| था,इसकारण उसपर्वत परचढ पवनकुमारहलुमानुजी॥ ४ ०॥ भयंकर सर्प आदिकोंसे युक्त समुद्रकोदेखते हुये,वायु जिसप्रकार आकाश मार्गमें गमन करतीहै पवन कुमार | 
गे वेगवान्‌ हूनुमानूजीभी ॥४१॥ मनके द्वारा वैसेही उसी समय दक्षिणसे उत्तर ससुद्रके पार पहुँच गये,छलांग मारनेके समयउस पर्वतोत्तम को हनुमाचजीने चरणसे |(@ 
£| पीडित किया॥ ४ २॥ऐसे धमकके साथ उस पर्वतपर चरण रक्‍खा कि,वह पर्वत पृथ्वीमें प्रवेश करने लगा,उसके शिखर काँपने लगे और पेड गिरने लगे ॥४३॥ | 
हनुमानजीक वेगसे मर्दित हो फूलवाले पेड टूट २ कर पृथ्वीपर ऐसे गिर पडे मानों इन्द्रके वज्ञसे मारेगये ॥ ४४॥ गुफाओंके मध्यमें टिके हुए महाविक्रम वाले प 


दक्षिणा दुत्तरंपारंप्राथंयछवणांभषः।अघि रुह्यततोवीरः पर्वतंपवनात्मजः ॥४०॥ ददशसागरंभीमंभीमोरगनिषेवितम्‌ ॥ समारुतइवाकाशंमारु 
तस्यात्मसंभवः ॥४१॥ प्रपेदेहरिशादूंलोदक्षिणादुत्तरांदिशम्‌ ॥ सतदापीडितस्तेनकपिनापर्वतोत्तमः ॥४२॥ ररासविविधेभतैःप्राविशद्वसुधा 
तलम्‌ ॥ कंपमानेश्वशिखरेःपतङ्गिरिपिचद्रुमेः ॥ ४३ ॥ तस्योरुवेगोन्मथिताःपादपाःपुष्षशालिनः ॥ निषेतुर्शूतलेभग्नाःशक्रायुघइताइव 
॥४४॥ कद्रोद्रसंस्थानांपीडितानांमहौजसाम्‌ ॥ सिंहानांनिनदोभीमोनभोभिदन्हिशुश्चवे ॥४९॥अस्तब्याविद्ववसानव्याकुलीकृतभूषणाः॥ 
विद्याधयंःस्च॒त्पेतुःसहसाधरणीधरात्‌ ॥ ४६ ॥ अतिप्रमाणाबलिनोदीप्तजिह्वामहाविषाः ॥ निपीडितशिरोग्रीवाव्यवेष्ठंतमहाहयः॥ ४७॥ 
किन्नरोरगगंधर्वयक्षविद्याधरास्तथा ॥ पीडितंतंनगवरंत्यक्तागगनमास्थिताः ॥ ४८॥ सचभूमिधरःश्रीमान्बलिनातेनपीडितः ॥ सवृक्षशिखरो 
द्ग्रःप्रविवेशरसातलम्‌ ॥४९॥ दशयोजनविस्तारस्रिशद्योजनमुच्छितः ॥ धरण्यांसमतांयातःसबभूवघराधरः ॥ ५० ॥ 
सिंहगणोंके भयंकर शब्द आकाशको भेदकर छोकोके कानो सुनाई आये ॥ ४५ ॥ डरके मारे सब विद्याधरोंकी ख्रियां अपने २ बच्न उठाय भूषणोंको चिप 
राय अचानक पवेतको छोडकर आकाशमागंमें उडीं ॥४६॥ अति बडे २ बळवान्‌,बडी २ जीभवाले महाविषधर सर्पगण गर्दन और मस्तकके टूटनेसे पर्वतपर (ट्री 


90 कुडळाकारसे भगर होने लगे ॥ ४७ ॥ किर, उरग,..गन्धवे, इनी "विश्याधरगुण प्रीडित हुए उस पर्वतभेष्ठको छोड़कर आकाशका आश्रय लेते हुए i 
श\ ५४८७ शीपान्‌ बृह अरिष्पदेत उन बलवान्‌ करके पीडित हो ऊचे २ वृक्ष ओर श््रङ्गगणॉके सहित पातालमें बेठ गया ॥४९॥ उस पर्वतका विस्तार दश टॅ 
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| योजन और ऊँचाई भी तीस योजनकी थी सो उससमय हनुमानजीकी धमकसे पृथ्वीर्मे पेठ वह पृथ्वीके साथ बराबर मिळगया ॥५०॥ हमान नाय | 
आते हुए महासमुद्रको लीळापूर्वक लांघनेके लिये आकाशमार्गको' छछछरेहुए #२११५ इस्बाषे“ीमद्रा० वा० आदि सुन्दरकांडे भाषायां पटपंचाशः सर्ग:॥५६॥ 
)| बलवान्‌ हुमानजी उछलकर लीळापूर्वेक आकाशरूप ससुद्रको उतरने लगे भुजग,यक्ष और गन्धर्वगण यह इस समुद्रके खिले हुए कमल व उत्पल हैं ॥ १ ॥ 
चन्द्रमा जिसमें कुसुद,सर्य उस समुद्रका सुखर कारण्डव( जलम॒ग ) पुष्प ओर श्रवण नक्षत्र जिसके हंस समस्त मेघ उसके नीलवर्ण शैवाल ( शिवार ) ॥ २ ॥ 
पुनर्वसु नक्षत्र जिसका महामत्स्य,महामह मंगल उसका विशाळ ऐरावत महाहस्ती स्वाती नक्षत्र जिसका हंस जिस करके शोभायमान ॥३॥ पवन ही जिसकीतरंगे 
सलिलंघयिषुभीमशलीलंलवणार्णवम्‌ ॥ कछोलास्फालवेलांतसुत्पपातनभोहरिः ॥५१॥ इत्याषें श्रीम० वा” आदि० च० सा? सुं० पट 
पंचाशःसगः ॥५६॥ आप्छुत्यचमदावेगःपक्षवानिवपर्वतः ता भुजंगयक्षगधवप्रबुद्धकमलोत्पलम्‌ ॥१॥ सचंदरकुसुदंरम्यंसार्ककारंडवंशुभम्‌ ॥ 
तिष्यश्रवणकादंबमश्रशेवलशाद्ठळम्‌ ॥ २ ॥पुनर्वसुमहामीनंलो हिंतांगमहायहम्‌ ॥ ऐरावतमहाद्वीपंस्वातीहसविलासितम्‌ ॥३॥ वातसंघात 
जालोमिचंद्रांशशिशिरांबुमत्‌ ॥ हलुमानपरिश्रांतःपुप्छुवेगगनाण॑वम्‌ ॥ ४ ॥ ग्रसमानइवाकाशंताराधिपमिवोछिखन्‌ ॥ हरनिवसनक्षवंगगनं 
सार्कमंडलम्‌॥ « ॥ अपारमपरिश्रांतश्रांबुधिसमगाहत ॥ हजुमान्मेघजालानिविकर्षन्रिवगच्छति ॥ ६॥ पांडुरारुणपर्णानिनीलमां जिष्ठका 
निच ॥ हरितारुणवणानिमहाआणिचकारिरे॥ ७ ॥ प्रविशन्नअजालानिनिष्करमंश्चपुनःपुनः ॥ प्रकाशश्चाप्रकाशश्वचंद्रमाइवहश्यते॥ ८॥ 
विविधाअवनापन्नगोचरोधवलांबरः ॥ दृश्यादृश्यतन॒वीरस्तथाचंद्रायतेंबरे ॥ ९ ॥ 

जिसमें चंद्रमा सयेकी शीतळ किरणही शिशिर कालका शीतलनीर,ऐसे समुद्ररूप आकाशे बिना परिश्रमके हनुमानजी तेरने छगे॥४॥जानेके समय हनुमानजी 
मानों आकाशको असेही ठेते थे,चन्द्रमाको मानों विळेख नहीं करते ओर नक्षत्र गण वा दिवाकर सहित आकाश मंडलको मानों हरणही किये छते थेप] 
और बादलोंके समूहॉको खेचते हुए थकावट रहित हो भीहलुमानजी अपार आकाशसमुद्र पार होने छगे ॥६॥ उस समय; श्वेत, अरुण, नीळ मॅजीठ और |£ 
हरितरंगके बडे २ वारिद (मेघ) समूह खैंच जाकर शोभायमान होने लगे॥७॥ पवनकुमार हनुमानजी बार रमेघोंमें प्रवशकर और प्रकाशित होकर चन्द्रमाके | 


| समान कभी निकल आते कभी छिप जातेथे ॥८॥ वह सवत वैश परिमि किये हुयेवीर हनुमानजी नाना प्रकारके बादलोंके बीचका मार्ग अवलंबन कर कभी | 
२२८ 


| कभी अप्रकाशित होकर आकाशर्मे चंद्रमाके सम्रानन्जानःपडने,'रऐे॥॥९॥०ककाक्वर्मे गरुडजीके समान मेघोंके चीरते फाडते व उनमेसे - | 
हनुमानजी गमन करने लगे ॥१०॥ ओरहलुमानजी चलते २मेषके समान भयंकर स्वरसे नाद करने लगे महातेजस्वी हनुमानजी सुरूप २ राक्षसोंका संहार कर |/ 
अपना नाम सबको झुनाय॥११॥ंकानगरीको व्याकुल और रावणको अत्यन्तव्यथित कर महावीर निशाचरोंको पीडित और जानकीजीको प्रणाम कर॥१२॥ | 
महातेजस्वी वीयवान हनुमानजी फिर समुद्रके बीचमें आय पहुँचे ओर क्रमसे पवतराज सुनाभ पर्वतको स्पश कर ॥१३॥ प्रत्यंचोंसे छोडे हुए बाणके समान | 
अतिवेगसे गमन करने लगे ओर थोडेही दूरपर रहे हुए महापवतको देखते हुए ॥ १४ ॥ उस महेन्द्र पर्वतको देख महाकोप हनुमानजीने बडा नाद करके दशों |( 
ताक्ष्यांयमाणोगगनेसबभौवायुनंदनः ॥ दारयन्मेघवृन्दानिनिष्पतंश्चषुनःपुनः ॥ १० ॥ नदन्नादेनमहतामेघस्वनमहास्वनः॥ प्रवरात्राक्षसान्ह |¢ 
त्वानामविश्राव्य चात्मनः ॥ ११॥ आङ्ुलांनगरींकृत्वान्यथयित्वाचरावणम्‌ ॥ अरदयित्वामहावीरान्वेदेहीमभिवाद्यच ॥१२॥ आजगाममहा र 
तेजाःपुनमध्येनसागरम्‌ ॥ पर्वतेंद्रुसुनाभंचससुपस्पृश्यवीर्यवान्‌ ॥१३॥ ज्यासुक्तइवनारा चोमहावेगोभ्युपागमत॥ सकिंचिदारात्संप्राप्तःममालो A 
A 
A 
A 
(८) 
A 
(22) 
(9) 
(7) 


क्यमहागिरिम॥ १४॥महेद्रमेघसकाशोननादसमहाकपिः ॥ सपूरयामासकपिदिशोदशसमंततः॥ १५ ॥ नदन्नादेनमहतामेघस्वनमहास्वनः 
संतदेशमनुप्राप्तसुहदृरीनलालसः ॥ १६ ॥ ननादसुमहानादंलांगूलंचाप्यकंपयत्‌ ॥ तस्यनानद्यमानस्यसुपर्णाचरितेपथि ॥ १७ ॥ फलती 
वास्यघोषेणगगनंसाकमंडलम्‌ ॥ येतुततरोत्तरेकूलेसश्ुद्स्यमहाबलाः ॥ १८॥ पूर्वसंविष्टिताःरावायुषुत्रदिहक्षवः ॥ महतोवायुनुन्नस्यतोय 
दस्येवनिःर्वनम्‌॥शुदश्च॒ुस्तेतदा घोषमूरुवेगंहनूमतः ॥१९॥ तेदीनमनसःसर्वेशु श्रवुःका ननौकस ॥ वानरेद्रस्यनिधोंषंपजेन्यनिनदोपमस्‌॥२०॥ 
| दिशाओंको पूण कर दिया ॥१५॥ अपने सुहृद लोगोंके दशनकी लालसा कर ( कि जिनको हनुमानजी सीताजीकी सुध छेनेको जाते समय महेन्द्राचठ पर |% 
स॒० ९७ \|5| बेठा गये थे ) महाकपि हनुमानजी इस प्रकारसे महामेघके समान शब्द करते २ उस पर्वत महेन्द्रके निकट पहुँचने लगे ॥ १६ ॥ उस समय हनुमानजी बारं 
बार गजकर पुँछको केपायमान करने लगे,आकाशर्मे गरुढडजीके मार्गका आश्रय लिये हलुमानजीके घोर गजनसे ॥ १७ ॥ आकाशमंडल सर्यमंडळके सहित ।८ 


50 मानों विदीण होगया ससुडके उत्तर किनारे जो महाबलबरान्‌॥॥/१७)॥रीछ/वानरुखण/यहलेहीसे पवनकुमार हच॒मानजीके देखनेकी आशा किये बैठे थे वह सब 9 
हट पदष्येच के समान हलुमनजोके गजनेका घोर शब्द और उनके वेगका बडा भारी शब्द सुनते हुए ॥ १९ ॥ वह सब रीळ वानरगण उदास मन किये शोक /८ f 


| 
| 


करते हुए बैठे थे, उत्त समय मेषके गर्जनेके समान इन सबोंने वानर श्रेष्ठ हनुमानजीका नाद सुना ॥ २० ॥ नाद करते हुए हनुमानजीका यह शब्द न ९ | च 
अपने बन्धुका दर्शन करनेकी इच्छासे सबही वानर लोगःल्लाग्रक्के,॥५१४॥७०॥लब जाता 'ज्याम्बवानजी प्रीतिके वश हर्षित चित्त हो सब वानरोंको एकारकर 


निदेवचनमज्रवीत ॥२२॥ सर्वथाकृतकार्योसोहनूमान्नाजरसंशयः ॥ नद्यस्याकृतकार्यस्यनादए्वंविधोभवेत्‌ ॥ २३ ॥ तस्यबाहुरूवेगंचनिना 
दंचमहात्मनः ॥ निशम्यहरयोद्ृष्टाःससुत्पेतुर्यतस्ततः ॥२४॥ तेनगाग्नान्नगाआणिशिखराच्छिखराणिच ॥ प्रहृष्टाः समपद्यंतहनूमंतंदिटक्षवः 
॥२८॥ तेप्रीताःपादपाग्रषुग़॒ह्मशाखामवस्थिताः ॥ वासांसिचप्रकाशानिसमाविध्यंतवानरा : ॥२६॥ गिरिगह्ृरसँछीनोयथागर्जतिमा रुतः ॥ 
एवंजगजबळवान्हनूमान्मारूतात्मजः ॥ २७ ॥ तमश्रवनसकाशमापततमहाकापम्‌॥ दष्ट्रातेवानराःसवेंतस्थुःप्रांजलयस्तदा ॥ २८ ॥ तत 
रतुवेगवान्वीरोगिरेगिरिनिभःकपिः ॥ निपपातगिरेस्तस्यशिखरेपादपाङुले ॥ २९॥ हषेणापूर्यमाणोसोरम्येपर्वतनिझरे ॥ छिन्नपक्षइवाकाशा 

त्पपातवरणीधरः ॥ ३० ॥ ततस्तेप्रीतमनसस्स्वेवानरपुंगवाः ॥ इनूमंतंमहात्मानंपरिवार्योपतस्थिरे ॥ ३१ ॥ 

> डाळे पकडकर सम्मुख खडे होगये। औ उनके श्वेत वसनोंसे कंपायमान होनेपर॥२६॥पवन जिस प्रकार पर्वतकी गुफामें प्रवेश कर गर्जता है,पवनकुमार बलवान 
हनुमानजी भी वेसे ही भयंकर गजना वहां आयकर करने लगे ॥ २७ ॥ हनुमानूजीको आकाशगामी मेघके समान वहां: आतेहुए देखकर सब वानरगण हाथ 
@| जोडकर खडे होगये ॥२८॥ इसी अवसरमे पवताकार,वेगवाचु महाबीर पवनकुमार हनुमान्‌ अरिष्टनाम पर्वतसे छलांग मारेहुए महेन्द्रपर्वतके बृक्षयुक्त शिखरपर 
90 | कूदे ॥२९॥ हनुमानजी हषेसे पूरित अन्तकरण युक्त हो आकाशसे पंखकटे प्वतके समान रमणीकपर्वतके झरना झरनेके स्थानें गिरे ॥३०॥ समस्त वानरश्ेष्ठोने 

@| प्रीतिपू्ण हृदयसे महात्मा हनुमानजीके समीप आय उनकोबारोंओरसे०'वसखियॉ“१।०३ ६०1० 


| न नगा By Slgdhanta खिछग angotri Gyaan Kosha र जी हे 
वा.रा.भा. || हनुमानजीको घेर वानरगण परमप्रसन्न हुए ओर उन सबका वदनमंडल या ॥ ३२॥ उसके पीछे वानरोंने कंद मूल फूल और दूसरी भेंटकी | 
॥११९॥ |) ढायकर वानरसिंह पवनसुत हनुमानूजीकी पूजा की ॥३३॥ यह सब वानर आनंदमें मम्हो कोई ऊंचे शब्दसे गजने और कोई २ किलकारियं मारने टगे । 


बडे २ वानर अतिहर्षित होकर हनुमानूजीके बेठनेको वृक्षके युद्दे तोड छाये ॥ ३४॥ फिर महाकपि हनुमानजी पूजा करनेके योग्य जाम्बवान्‌ इत्यादि 
वृद्ध वानरोको और कुमार अंगदजीको प्रणाम करते हुए ॥३५॥ और अगद व जाम्बबानूजीने भी इनकी पूजा की और दूसरे वानरोंने हनुमानूजीको प्रसन्न 
किया, उन पूजनीय विक्रमवान्‌ महाकपि हनुमानजीने संक्षेपमें सबसे कहा कि हमसीताजीको देखआये ॥ ३ ६ ॥ उसके पीछे हनुमानूजी वालिके पुत्र अंगद 
जीका हाथ पकड महेन्द्र पर्वतके रमणीक वनमें बेटे ॥ ३७ ॥ और पूँछेजानेपर हनुमानजी वानरश्रेष्ठो बोळे कि, जानकीजी अशोक बनमें हैं; हम उनको 
पारिवा्यचतेसवेंपरांप्रीति्ुपागताः ॥ प्रहृष्टवद्नाःसवेतमागतसुपागमन्‌॥ ३२॥ उपायनानिचादायसूलानिचफलानिच ॥ प्रत्यचेयन्हरिश्रेष्ठं 
हरयोमारतात्मजम्‌॥ ३३॥विनेदुर्घुदिताःकेचित्केचित्किलकिलांतथा ॥ हृष्टाःपादपशाखाश्चआनीन्युवानरर्षभाः॥३४॥ हनूमांस्तुशुरून्बृद्धा 
जांबवत्प्रसुखांस्तदा ॥ कुमारमंगदंचेवसोवंदतमहाकापिः ॥३५॥ सताभ्यांएजितःपूज्यःकपिभिश्च्रसादितः ॥ दष्टादेवीतिविकांतःसंक्षेपेण 
न्यवेदयत्‌॥३६॥ निपसादचइस्तेनगृहीत्वावालिनःसुतम्‌॥ रमणीयेवनोदेशेमहेद्स्यागिरेस्तदा॥ ३७॥ इनूमानत्रवीत्पृष्टस्तदातान्वामरपंभान्‌ 
अशोकवनिकासंस्थादृष्टासाशनकात्मजा ॥ ३८॥ रक्ष्यमाणासुघोराभीराक्षसीभिरनिदिता ॥ एकवेणीधराबालारामद्शनलालमा ॥ ३९ ॥ 
उपवासपरिश्रांतामलिनाजटिलाक्शा ॥ ततोदष्टेतिवचनंमहार्थमघृतोपमम्‌ ॥४०॥ निशम्यमार्तेःसवेुदितावानराभवन्‌॥ क्ेडंत्यन्येनदं 
त्यन्येगजत्यन्येमहाबलाः ॥४१॥ चक्रु/किलकिलामन्येप्रतिगजतिचापरे॥ केचिदुच्छितलांग्रूलाःप्रदषशाःकपिकुंजराः॥४२॥आयतांचितदी 
ाणिलांगूलानिप्रविष्यधुः ॥ अपरेतुहनूमंतंश्रीमंतवानरोत्तमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
देखआये हे ॥३८॥ घोर रूपवाली राक्षसिय उन निन्दारहित सीताजीकी रक्षा करती हैं वहएक वेणी धारण किये हुए श्रीरामचन्द्रजीके देखनेको बहुतही चट 
(@ पराय रही हैं ॥३९॥ उपवासोके करनेसे थकित,दुबेळ,मळीन जटा धारण किह हनुमान्‌जीको देख और उनके महाअर्थयुक्त अमृतके समान वचन ॥9 ०॥ 
छुनकर सदेवानरगण बहुतही हर्षित हुए । उनवानरोंमेंस कोई सिरा कामे). २ साधारण गजने छगे और और कोई कोई शब्द करते हुए हुए 


७ ७७ 0 कोई २ किलकारी मारने लगे और कोई वानरअछ आनंदित होकर अपनी पूंछ उठाय २ नाचने लगे ॥ ४२ ॥ कोई २ अपनी विरछी 
छू कढी पुऊव्े टकासन कत च कौर दूसरे भीमान्‌ वानरओअछ  हनुभाचजीको ॥ ४३ ॥ उ 


A 
र /@ 


नहर)... 


ANN 


| न वचन हलुमानजीसे बोले, बलवीयेमें कोई भी वानर तुंभ्हीरे सेंमीम॑'नेही है 19५ का] 


' (8| फिर यहांपर लौट आये,हे वानरभेष्ठ!बस एक मात्र तुमहीने हम छोगोंकोजीवदान दियाहै॥४६।तुम्हारे अनुग्रहे हम छोगोंका मनोरथ सफल हुआ, अब 


७ । फिर श्रीरामचन्द्रजीसे मिलेंगे; तुम्हारी प्रभुशक्ति,धीरता,वीरता सबही अतुलनीय हैं ॥४७॥ भाग्यसे 


कञ्चित्समोवानरविद्यते ॥४५॥यदवप्ळुत्यविस्तीणसागरंपुनरागतः ॥ जीवितस्यप्रदा 
शोकंसीतावियोगजम्‌ ॥४८॥ ततोंगदंहनूमंतंजांबवंतचवानराः ॥ पारिवाय 
न्सुखाः ॥ «१ ॥ तस्थोतत्रांगदःश्रीमान्वानरेबडुभिवृतः ॥ उपास्यमानोविविर्षेदिविदेवषति 


जाकर वहांपर बेठे ॥ ५२ ॥ कौर्तिमान्‌हनुमानूजी और यशस्वी अंगदजी, दो बाजुओसे बाँहे 


टिक वर्क शंगोपर हार्षित चित्ततें कूदकरछूने लगे! जब हनुमानजी सीताके देखनेका समाचार सुनाचुके तब अगदजी उनसे बोले॥ ४ ४॥ अगदजी सब वानरोंके मध्यमे 


@| हो अब सीताजीके वियोगसे उत्पन्न हुआ भीरामचन्द्रजीका दुःख छूट जायगा यह बडे भाग्यकी बातहै ॥ ४८ ॥ उसके पीछे वानरगण, अंगद्‌,हनुमाच और 
आफ्छुत्यगिरिशउंगेषुसस्पृशंतिस्महषिताः। उक्तवाक्यंहनूमंतमंगदस्तुतदाञवीत्‌॥४४॥ सवेषांहरिवीराणांमध्येवाचमनुत्तमाम्‌॥ सत्त्वेवी येनते 
सिद्धार्थाराघवेणह ॥अहोस्वामिनितेभक्तिरहोवीर्यमहोधृतिः॥४७॥ दिष्टयाइष्ठात्वयादेवीराभपत्नीयशस्तविनी ॥ दिश्यात्यक्ष्यतिकाकुत्स्थः 
सुविपुलासुते ॥ श्रोतुकामाःसमुद्रस्य्लंघनंवानरोत्तमाः ॥ ५° ॥ दशनंचापिळंकायाःसीतायारावणस्यच ॥ तस्थुःप्रांजलयःसवेहमद्रदनो 
थांगदेनांगद्नद्धबाहुना ॥ कालित न मी ब्त याभ ॥५३॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीये आदिकाव्ये 
च° सा” सुंदरकांडे सप्तपंचाशःसगेः ॥ कर कवी ॥ ततस्तस्यगिरे'“गरगमहंद्रस्यमहाबलाः ॥ हनूमत्प्रसुखाःप्रीतिहरयोजग्सुरुत्तमाम्‌ ॥ 3 ॥ 
> जाम्बवानजीको चारों ओरसे घेर हषमें भर उनके नेको विविध भौतिक रिसंड छाये ॥४९॥ औरपर्वतकीउन बडी २ शिठाओंपर समुद ठांषनेका संवाद 
| श्रवण करनेके लिये समस्त वानर इस तीन वानरॉको घेरकर बैंठे ॥५०॥ ठेका और रावणको भी देखाहै इन समस्त बातोंके श्रवण करनेकी इच्छासे सबही 
2 | हनुमानजीके सकी ओर सुख कर बैठे ॥५१॥ सुरराज इन्दजी जिस भकार देवता लोगों करके पूजे जातेहै वेसेही श्रीमान्‌ अगदजी बहुतसारे वानरोसे घेरे 


| ऊंचा पर्वतका शिखर उनकी शोभासे अति शोभायमान हुआ 0॥७३॥ इत्यापे, धीमजा ० बा/प्यादि:०खुंद्रकांडे भाषायां सप्रपंचाशः सगेः॥५७॥ उसके पीछे हनुमान 


a 


he 


ही तुम यशस्विनी देवी रामप्यारी श्रीजानकीजीको देख आये 


तानस्त्वमेकोवानरोत्तम ॥४६॥ त्वत्प्रसादात्समेष्यामः 
रेविषुलाःशिलाः ॥४९॥ उपविष्टागिरेस्तस्यशिला 


यथा ॥ «२ ॥ हनूमताकीर्तिमतायशस्विनात 


सजाये इस प्रकारके हमें भरेहुए बेठे उनके बेठनेसे वह बहुत 
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वा.रा.भा. इत्यादि महाबल्वान्‌ वानरमण महेन्द्राचळ पर्वतके शिखरपरबंठकर प्रम प्रसन्न हुए ॥१॥ जब प्रसन्न होकर यह सब महात्मा बानर भली भाँति बेडे तव प्रसन्न शिन । ( | 
॥१२०॥ |) हो प्रीतिसे बढे हुए कपिराजासे॥ २॥जाम्बवानने उन पवनकुमार महाकपि हनुमानजीसे पूछा किसप्रकार देवीको आपने वहाँ रहते देखा है। ३॥दुरात्मा रावण उनके ' 


1 
प्रति किस प्रकारका व्यवहार किया करता है?महाकपे! यह सब वृत्तान्त ठीक२हमसे तुम वणन करो ॥४॥ हे हनुमन्‌ ! तुमने किस प्रकारसे देवी जानकीजीको | 
पाया और उन्होंने तुमसे क्या कहा इन सब बातोंका श्रवण कर फिर हम कर्तव्य स्थिर करेंगे ॥ ५॥ आत्माके जाननेवाळे श्रीरामचन्डजीके निकट जायफः 
जिस वार्ताको कहना होगा,या जिसवार्ताको छिपाना होगा,सो तुम यह सब बातोठीक २कहो॥६॥ जबजाम्बवानजीने ऐसा कहा तो हनुमानजीके सर्वशरीरमेरोम। iG 
श्रीतिमत्सूपविष्ठेषुवानरेषुमहा त्मसु॥तंततःप्रतिस दृष्टःप्रीतियुक्तमहाकपिम्‌ ॥२॥ जांबवान्कार्यवृत्तांतमपृच्छदनिलात्मजम्‌॥ कथंदृष्टात्वया | 

देवीक्थवातत्रवर्तते ॥३ ॥ तस्यांचापिकथंवृत्त'क्रकर्मादशाननः ॥ तत्त्वतःस्वमेतज्ञ'प्रश्नहित्वंमहाकपे ।। ४ ॥ संमार्गिताकर्थदेवीकिचमाप्र 

त्यभाषत ॥ अतार्थाश्वितयिष्यामोभूयःकार्यविनिश्चयम्‌ ॥ « ॥ यश्चार्थस्ततरवक्तव्योगतेरस्माभिरात्मवान्‌ ॥ रक्षितब्यंचयत्त्रतद्धवान्ब्या 
करोतुनः ॥६॥ सनियुक्तस्ततस्तेनसंप्रहृष्टतनूरुहः ॥ नमस्यञ्छिरसादेव्येसीतायेप्रत्यभाषत ॥७॥ प्रत्यक्षमेवभवतामरेंद्राग्रात्खमाप्छतः ॥ 
उदेदक्षिणंपारंकांक्षमाणःसमाहितः ॥८॥ गच्छतश्चहिमेघोरंविज्रूपमिवाभवत्‌॥कांचनंशिखरंदिव्यंपश्यामिसुमनोहरम्‌ ॥९॥ स्थितंपंथा | 
नमावृत्यमेनेविभ्नचतनगम्‌ ॥ उपसंगम्यतंदिव्यंकांचनंनगमुत्तमम्‌ ॥ १०॥ कृतामेमनसाबुद्धिभेंत्तव्योयंमयेतिच ॥ प्रहतस्यमयातस्यलांगूले । 


नमहागिरेः ॥ ११ ॥ शिसरंसूर्यसकाशंव्यशीयतसहस्रधा ॥ व्यवसायंचतंबुद्धासहोवाचमहागिरिः ॥ १२ ॥ पुत्रेतिमधुरांवाणींमनःप्रहादय 
७॥ न्निव ॥ पितृब्यचापिमांविद्धिसखायमातरिश्वनः ॥ १३ ॥ 

9 | हो आया, वह शिर झुकाय देवी जानकीको प्रणाम कर कहने लगे ॥ ७ ॥ ससुद्रके दक्षिणपार जानेकी इच्छासे सावधान होकर हम आप ठोगोंके सामने ही 
स० ८ ७) महेद्रपवतसे आकाशमे कूदे थे।८॥थोडी दूर समुद्रके उसपार जाते दूसरे विन्न रूप दिखलाई देता मनोहर काञ्चनमय एक दिव्य शिखर हमने देखा ॥९॥ उस्तो 
देख उस प्ेतको साक्षात्‌ हमने अपना विज्ञ माना । उसके पीछे उस सुवर्णमय पर्वतके निकट जाय ॥१०॥ मनही मनमें हमने कहा कि, इस पर्वतको भय दिख /£3 
> छान चाहिये यह विचारकर अति जोरसे उस पर्वतके परे हमनि'अपभो पुं&/दे''भार१४-१॥ तब सर्यके समान कांतियुक्त उस पर्वतका शिखर फटकरहजार ८9), 
९८ कडे होषणयर, वह महापदेत अपनी ऐसी अवस्था जानकर मञ्ुष्यरूप हो हमसे बोळा ॥ १२ ॥ “पुत? यह सुन मधुर वचन कहकर हमारे हृदयर्मे अत्यानंद |, 


NG << अ... 


| ८ संचार करता हुआ कहने लगा कि, हम पवनके सखा हैं, इसलिये तुम हमको पितृव्य (चचा) समझो।। १ ३ ॥हमारा विख्यात नाम भेनाकहै | 
A | हैं, सम्म रहनेका यह कारण है कि, पहले सब पतुतुदष्ठोके, पंख थे॥ १४॥३स कारणसे यूह पवत अनेक भाँतिकेउत्पात आरंभ करके इच्छानुसार पृथ्वीपर | 
|| विचरण किया करते थे भगवानूपाकशासन इन्इजीने पर्वतगणों का एसा चारत्र अवण कर।।१५॥बजसे मारकर सब पर्वतोंके पंख काटडाले । परन्तु तुम्हारे पिता 
पवनजीने उसकाल हमको इस विपदसे छुडालिया था॥१६॥ हे वत्स ! उस काल पवनजीने हमको उडायकर इस समुद्रमें ढकेल दिया। हे शत्रुओंके दमन करने 


> 


वाले ! इससे हम श्रीरामचन्दजीकी सहायता करना चाहते हैं॥1७॥शभ्रीरामचन्द्रजी धमंधारियोंमे प्रथम गिनेजानेके योग्यहैं और उनका विक्रम इन्द्रजीके समान है 
उन महात्मा मेनाकका यहवचन सुन।१८॥हमने उनसे अपने सब कतव्य कार्यको निवेदन किया और यहभी कहा कि; विना इस कार्यको कियेहम रुक नहीं सकते 
मेनाकमितिविख्यातंनिवसंतमहोदधो ॥ पक्षवंतःपुरातजबशवुःपवतात्तमाः ॥३४॥ छदतःपृथिवी चेरूर्वांधमानाःसमंततः॥ अरुत्वानगानांचरितं 


Sees ५ 4 स न्प्‌ च्छ e श ® | | अह तु मोचितस्तस्मा पित्र हात्मना है वत 
महेंद्रपाकशासनः ॥ १% ॥ वञ्रणभगताः क्षोचिच्छेदषांसहसशः ॥ अह तु मोचि त्तवपित्रामहात्मना ॥१६॥ मारुतेनतदावत्सप्र 
क्षिप्तोवरुणालये ॥ राघवस्यमयासाह्येवतितव्यरमारदम ॥१७॥ रामोधमभ्॒तां श्रेष्ठो महेंद्रसम विक्रम: ॥ एतच्छत्वामयातस्यमेनाकस्यमहात्मन 


~ 


॥१८॥ का्यमावेद्यचगिरेरुद्धतवेमनोमम॥ तेनचाहमजुज्ञातोमेनाकेनमहात्मना ॥ १९॥ सचाप्यंतहितःशैलोमानुषेणवपष्मता ॥ शरीरे 
महाशेलःशेलेनचमहोदधो ॥ २० ॥ उत्तमंजवमा।स्थायशेषमध्वानमास्थितः ॥ ततोहंसुचिरंकालंजवेनाभ्यगमंपथि i र न 
म्यददेवींसुरसांनागमातरम्‌ ॥ समुद्रमध्येसादेवीवचनंचेदमत्रवीत ॥२२॥ ममभक्ष्यःप्रदि्टस्त्वममरेहरिसत्तम ॥ ततस्त्वांभक्षयिष्यामिविह 
तस्त्वंहिमेसुरेः ॥ २३॥ एवसुक्तःसुरसयामांजलिःप्रणतःस्थितः ॥ विवर्णवदनोधूत्वावाक्यंचेदसुदीरयन्‌ ॥ २४ ॥ रामोदाशरथिःश्रीमान्प् 
१| विष्टोदंडकावनम्‌॥ लक्ष्मणेनसह्रात्रासीतयाचपरंतपः ॥ २९ ॥ 

©| और हमारा मनभीजानेके लिये चंचल हुआ, तब महात्मा मेनाकनेभी हमको आज्ञा दी।१९॥मनुष्यका रूपधारण किये वह पर्वत अपने शिखरपर नते 
£| हिंत होगया ओर शरीरके शहित समुद्रम प्रवेश कर गया॥२०॥ तब हम उत्तम रूपसे वेगवान्‌ होकर बचेहुए मार्गको छांघनेळगे और चहत देरतक तह 
| भरे चले ॥ २१ ॥ फिर हमने चलते २ सुरसा नाम नागमाताको देखा, वह देवी सुरसा बीच सागरमे हमारा मार्ग रोककर बोली ॥ २२ ॥ वानर श्रेष्ठ 
देवता लोगोंने तुमको हमारा भोजनरूप बताय कर हमको यहाँ भेजा है । इसलिये देवतालोगों करके बाताये हुये भोजन तुमको हमभक्षण कर जायेंगी॥ २३॥ 
जब सुरसाने इस मकारसे कहा तब हमने हाथजोड खडे ८ठहकर, पप्पु शिक इद्ाम्ल।०होः. उससे कहा ॥ २४ ॥ शत्रुओके दमन करनेवाले दशरथकुमार 


६) 
(6) 
२२९ 


॥1२१। | | 


हः | बोलो॥३२हे सौम्य | तुम सुख पूर्वक चले जाओ और महात्मा भीरामचन्द्रजीके सहित सीताजीको मिलाओ। ओर अर्थ सिद्ध करनेके लिये निर्दन्द्र होकर 


igiti G त्य | तेबं बनके a 
@| शीरामचन्द्रजी भाता लक्ष्मण ओर सीताजीके सहित दंडॅकरिण्यॅमे आये ३५॥ तव वनकेवास करनेके समय दुरात्मा रावण उनकी भायी जानकीजीको हरण 
करके छे आया इसलिये हम भ्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे दूत हो सीताजी के खोजनेको जा रहे हैं॥२६। ।तुम श्रीरामचन्द्रजीके अधिकारमेंवास करतीहो, सो | 
जी के इनमें तुमको भी भीरामचन्द्रजीकी सहायता करना उचित है; अथवा श्रीजानकी जीको देख और उनका वृत्तान्त अङ्किष्टकर्मकारी भ्रीरामचन्द्रजीसे निवेदनकर 
॥ २७ ॥ हम तुम्हारे सुखमे प्रवेश करेंगे, यह प्रतिज्ञा हम तुमसे सत्यही सत्य करते हैं. इस प्रकारसे हमने कहा परंतु कामरूपिणी सुरसा ॥२८॥ हमको उत्तर 
देती हुई कि, कोई भी परुष हमको रुंघन करके नहीं जाय सकता कारणकि, हमको वरदान ही ऐसा दिया है जब सुरसाने ऐसा कहा तो हम दश योजनके बडे 
होगये॥२९॥ओर फिर क्षणभरके ही मध्यमें हमने अपने शरीरको और भी पांच योजन बढ़ाया । परंतु सुरसाने हमारी देहके प्रमाणसे अपना मुख और भी अधिक 
तस्यसीताहूताभार्यारावणेनदुरात्मना ॥ तस्याःसकाशंदूतोइंगमिष्येरामशासनात्‌ ॥ २६ ॥ कर्तुम्ईसिरामस्यसाहाथ्यंविषयेसति अथवा 
मेथिलीष्टरारामंचाङ्किष्ठकारिणम्‌ ॥२७॥ आगमिष्यामितवक्रसत्यंप्रतिशृणोमिते ॥ एवशुक्तामयासातुसुरसाकामरूपिणी ॥ २८ ॥ अब्रवी 
न्रातिवतेतकश्चिदिषवरोमम॥ एवसुक्तःसुरसयादशयोजनमायतः ॥ २९॥ ततोधंग॒ुणविस्तारोबभूवाहंक्षणेनतु ॥ मत्प्रमाणाधिकंचेवव्यादिततु 
झुखंतया ॥ ३० ॥ तहृद्दाव्यादितंत्वास्यंहृस्वंह्मकरवंपुनः ॥ त्स्मिन्सुहतेचुनर्बश्वांशुष्ठसंमितः ॥ ३१ ॥ अभिपत्याशुतदवक्र॑निरगतोहंततः 
क्षणात्‌ ॥ अन्नवीत्सुरसादेवीस्वेनरूपेणमापुनः॥२२॥ अर्थसिद्धयौहरिश्रेष्ठगच्छसौम्ययथासुखम्‌ ॥ समानयचवेदेहींराघवेणमहात्मना ॥३३॥ 
खुखीभवमहाबाहोग्रीतास्मितववानर ॥ ततोहंसाधुसाध्वीतिसर्वभूते'प्रसंसितः ॥ ३४ ॥ ततोंतरिक्षंविपुलंप्छुतोहंगरुडोयथा ॥ छायामेनिश 
| _हीताचनपश्यामिकिचन ॥ ३५ ॥ 
९| फेडाया ॥ ३० ॥ उसको बडा भारी सुख फेलाये देख हमने अपने शरीरको बहुतही संकुचित किया हम उसी समय अगूठेके समान छोटा रूप बनाया ॥ 
'॥३१॥-उसके बद्नमे बडी शीघतासे प्रवेश कर और फिर तत्क्षण ही बाहर आ गये यह देख देवी सुरसा फिर अपना रूप धारण करके फिर हमको उकारकर 


९ जज ५३२0 हे वानर । तुम सुखी हो ! हम नुम्हारे कपर असेह अब सरसान ससी कहा तो सबही माणी “धन्यर ? कह कर हमारी प्रशंसा करने लगे 
९ ३५ उसके पीछे, चम गरुडजीके समान बडे भारी आकाश मंडळ में भवेश करने छगे पर हमारी छाया खिंचने लगी; तब हमने इधर उधर देखा परंतु हमको | 
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कोई भी देखनेमें न आया॥२५॥ इसप्रकार हमारी गति रुकजाने से हम दशों दिशाओंकी ओर देखने छगे तथापि हमने कुछ भी न देखपायाकि किसने | 
| ) | रोकाहे !!१६॥ तब हम विचारने छगेकि किस्किसि हेंमेरि गति राकिनिको थेह विघ्न उपस्थित हुआ और कोई रूप दिखाई नहीं देता ॥३७॥ 
2) उसके पीछे शोक करते २ हमने नीचेको दृष्टि डाली तो हमने देखाकिःएक घोर रूपवाली राक्षसी समुद्रके जलमें पडी हुईहै ॥३८॥ हमारी गति यद्यपि रुक 
£) | गइथी पंरंतु हमारे मनमेंइससे कुछ भी भय उत्पन्न नहीं हुआ यह देख कर वह भयंकर राक्षसी विकट शब्दत्ते हँसकर घोर शोर करती हुई अशुभ वचन हमसे 
| बोली ॥३९॥ उसने कहा कि,हेमहाकाय!हम बहुत कालस भोजन नपायकर अतिशय सुधित होतुमको भोजन करनेकी अभिलाषा करतीहैं तुम कहां जाओगे! 
>१| इस लिये तुम हमारे इस शरीरकी तृप्ति कराओ ॥४०॥ हमने बहुत अच्छा कह कर उसके वचनोंको अंगीकार किया उसके पीछे उसके मुखके प्रमाणसे 
सोइविगतवेगस्तुदिशोदशविलोकयन्‌ ॥ नकिचित्तत्रपश्यामियेनमेविहतागतिः ॥ ३ ६॥ अथमेबुद्विरुत्पन्नाकित्नामगमनेमम ॥ ईहशोविप्र 
उत्पन्नोरूपमत्रनदृश्यते ॥ ३७॥ अधोमागेतुमेदष्टिःशोचतःपतितातदा ॥ तत्राद्राक्षमहंभीमांराक्षसींसलिलेशयाम्‌ ॥३८॥ प्रहस्यचमहनादसु 
क्तोईमीमयातया ॥ अवस्थितमसंांतमिदवाक्यमशोभनम्‌ ॥३९॥ कासिगंतामहाकाय्नुधितायाममेष्सितः ॥भक्षःप्रीणय मेदेहचिरमाहार 
वजितम्‌ ॥ ४० ॥ बाढमित्येंवतांवाणीप्रत्यगृह्णाम्यह॑ततः ॥ आस्यप्रमाणाद्धिकंतस्याः कायमपूरयम्‌॥४१॥ तस्याश्रास्य॑महद्धीमंवर्धतेमम 
भक्षणि॥ नतुमांसालबुबुधेममवाविक्ृतंक्ृतम्‌ ॥४२॥ ततोहंविषुलंरूपसंक्षिप्यनिमिषांतरात्‌ ॥ तस्याहदयमादायप्रपतामिनभस्थल्म्‌ ॥४३॥ 
साविसष्टभुजाभीमापपातलवणांभसि ॥ मायापर्वतसंकाशानिकृत्तडदयासती ॥ ४४ ॥ श्रुणोमिखगतानांचवाचःसौम्यामहात्मनाम ॥ राक्ष 
सीसिहिकाभीमाल्षिभहनुमताहता ॥ ४५ ॥ तांहत्वापुनरेवाहंकत्यमात्ययिकंस्मरन्‌ ॥गत्वाचमहदध्वानंपश्यामिनगमंडितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
| बहुत बडाहमने अपने शरीरको किया ॥४१॥ उसराक्षसीने हमको भोजन करनेके लिये बढाभारी भयंकर मुख फैलाया उसने उस बात को नहीं जाना कि हमकाम 
©) रूप धारीने दूसराही रूप धारण किया है ॥४२॥परन्तु फिर हम पलकमारते ही अपने बडे शरीरको छोटा बनाय उसके समं प्रवेशकर उसके कलेजेकों ग्रहण 
कर आकाशको उछल गये ॥४३॥ हम करके हृदय कट जानेपर वह क कार राक्षसी दोनों बाँहॉको फेळाय लवण ससुद्रमे गिर पडी॥४४॥ उसी 
|| समय महात्मा आकाशचरियोंका मधुर वचन हमने सुन पाया कि ` या भयंकरराक्षसीको बडी शीघ्रतासे मार डाला? ॥४५॥ इसप्रकार उस राक्षसीको 
(&) संहार कर हमने फिर चिन्ताकी किःसीताजीके देखनेम कुछ विलभ्बहुआरेसे/चिन्ती' करते २'अंधने कार्यको याद करते चळे और बहुत दूरचळ पर्वतयुक्त ॥४६॥ 
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ससुद्रका दक्षिणतीरदेखा जहां छंका नामक परीहै सर्येभणन्ानकेशछिफगेकेसम"म “शक्षसोके*्रहनेकी परीमे ॥४७॥ प्रवेश करते हुए परन्तु भयंकर विक्रमकारी | 
- हमको नहीं जानते थे परन्तु वहां भी प्रवेश करते हुए हमारे सम्मुख प्रलयकालीन मेघके समान ॥४८॥ रूप धारण किये अट्टहास करती हुई | N 
राक्षसी उठ खडी हुई और हमको मारनेकी इच्छा करती हुई, तब हम अझिके समान लाळ केशवाळी उसके ऊपर ॥४९॥ अपने बांये हाथका मूका मारके | 
उसभयंकर राक्षसीको पराजित करके सन्ध्याके समय परीमे प्रवेश करते हुए,तब उसने डरकर हमसे कहा कि ॥५०॥ हे वीर ! हमही साक्षात इस ठंकापुरीकी | 
अधिष्ठात्री हैं, जब कि तुमने पराक्रम प्रगट करके हमको पराजित किया इससे तुम सबही राक्षसोंको निःसन्देह जीत लोगे ॥ ५१ ॥ उसके पीछे हम जान 
कीजीका खोज करनेके लिये समस्त रात्रिमे लंकापुरीम घूमते घामते रावणके रनवासमें बेठे; परन्तु वहां भी हमने सुमध्यमा जानकीजीको न देख पाया 


दक्षिणंतीरसुदधेलेकायत्रगतापुरी ॥ अस्तंदिनकरेयातेरक्षसांनिलयंपुरीम्‌ ॥४७॥प्रविशोहमविज्ञातोरक्षोभिभीमविक्रमेः ॥ तत्रप्रविशतश्चापि 

कल्पांतघनसप्रभा ॥ ४८॥ अट्टहासंविमुंचंतीनारीकाप्युत्थितापुरः ॥जिवांसंतींततस्तांतुज्वलदग्निशिरोरूहाम्‌॥४९॥ सव्यमुष्टिप्रहारेणपरा 

जित्यसुभेरवाम्‌ ॥ प्रदोषकालेप्रविशंभीतयाहंतयोदितः ॥५ ० ॥अहंलंकापुरीवीरनिर्जिताविक्रमेणते॥ यस्मात्तस्मा द्रिजेतासिसवरक्षांस्यशेषतः 

॥ «१ ॥ तत्राहसवरात्र॑तुविचरञ्जनकात्मजाम्‌ ॥ रावणांतःपुरगतोनचापश्यंसुमध्यमाम्‌ ॥५२॥ ततः सीतामपश्य॑स्तुरावणस्यनिवेशने ॥ 

शोकसागरमासाद्यनपारसुपलक्षये ॥ ५३॥ शोचताचमयादषटंप्राकारेणाभिसंबृतम्‌ ॥ कां चनेनविकृष्टेनशृहोपवनमुत्तमम्‌ ॥ ५४ र ॥ सप्राकार 

मवप्लुत्यपश्यामिबहुपादपम ॥ अशोकवनिकामध्येशिशपापादपोमहान्‌॥५५॥ तमारुह्यचपश्यामिकांचनंकदलीवनम्‌॥अदूराच्छिशपावृक्षा 

त्पश्यामिवरवणिनीम्‌॥९६॥ श्यामांकमलपत्राक्षीमुपवासकृशाननाम्‌ ॥ तदेकवासःसंवीतांरजोध्वस्तशिरोरूहाम्‌ ॥ ९७ ॥ 
॥ ५२ ॥ रावणके स्थानमे सीताजीको न देख पायकर हम शोकसागरमे डूब गये; कि जिसका पार हम न पासके ॥ ५३ ॥ जब कि हम इस प्रकारमे शोक 
कर रहे थे तब रावणके स्थानसे अति निकट अति मनोहर उपवन हमने देखा यह उपवन अति ऊंची सुवर्णमय प्राकारोंसे घिरा था ॥ ५४ ॥ हमइस | 
छहर दोवारीकी भीतपर चढकर उस बागके लगे हुए अनेक भॉतिके वृक्षोंकी शोभा देखते२उस अशोकवनफे मध्य एक बडा भारी शिंशपाका इवले & 
९५ \\ ५4 ॥ उस वृक्षपर चढतेही बहुतही निकर कांचतका- कळीत, र/ाागली।-जालकीजीको हमने देखा ॥ ५६ ॥ उपवास करनेसे उन श्यामा ) 
र कमणरद्र्ने्रवाली रामकी प्यारी श्रीजानकीजीका चन्द्रमुख शोकसंतापसेअति मलीन हो गया है,केवळ एक मलीन साडी पहरे हैं, केशोम धारि छायरही है॥ ५७॥ /(@ 
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| और अंगका गठन भी शोक संतापसे क्षीण होगया है वह सदाही अपने स्वामीके हितमें लगी हुई हैं कूर स्वभाववाली विकटाकार राक्षसियें > \ | हा 
हुए हैं ॥५८॥ कि जेसे मांस रुधिरकी खानेपीनेवाळी शेरेभिवे" हस्णीफो'बेसछेशी  है.*इसं'अकारसे वे राक्षसिये वारंवार उनको धमकाकर डरा रही हैं ॥५९॥ | 
शीतकालके आजानेसे कमलिनी जिस प्रकार सख जाती है; वैसेही उन जानकीजीका शरीर श्रीरामचन्दरजीकी चिन्तासे मलिन होगया है, वह एक वेणी धारण | 
किये अत्यन्त दीनभाव युक्त और भीरामचन्द्रजीकी चिन्तामें मभ्न हो राक्षसियोंक बीचमें पृथ्वीपर पडी हैं ॥ ६० ॥ अधिक कया कहें वह रावणकी ओरसे | 
संपुणतः निवृत्त हो मरनेका निश्चय किये हुए हैं। क्योंकि रावण 1 उनको छलसे हर लाया है, सो हम किसी प्रकारसे उन मृगछोनाकेसे नेत्रवाली रामप्रिया श्रीजानकी |€ 
शोकसंतापदीनांगींसीतांभतहितेस्थिताम्‌ ॥राक्षसीभिविरूपामिःकराभिरभिसंबृताम्‌ ॥ ५८॥ मांसशोणितमक्ष्याभिरव्याश्रीभिईरिणींयथा॥ |® 
सामयाराक्षसीमध्येतज्यमानासुइसुहुः ॥५९ ॥ एकवेणीधरादीनाभठचितापरायणा ॥ भ्रूमिशय्याविवर्णागीपञ्चिनीवहिमागमे ॥ ६० ॥ 
रावणाद्विनिवृत्तार्थामतेव्येकृतनिश्चया ॥ कर्थचिन्मृगशावाक्षीतुर्णमासादितामया ॥ ६३ ॥ तांदृष्ठाताहशोंनारींरामपत्नींयशस्विनीम्‌ ॥ तत्र 
वशिशपाबृक्षेपश्यन्नहमवस्थितः ॥ ६२ ॥ ततोहलहलाशब्दंकांचीनूपुरमिश्रितम्‌ ॥ श्रेणोम्यधिकगंभीरंरावणस्यानिवेशने ॥ ६३ ॥ ततोहं 
परमोद्विझःस्वरूपप्रत्यसंहरम्‌ ॥ अइंच्शिशपावृक्षेपक्षीवगहनेस्थितः (क ॥ ६४ ॥ ततोरावणदाराश्चरावणश्वमहाबलः ॥ तंदेशमनुसंप्राप्तोयत्रसी 
ताऽभवत्स्थिता ॥ ६५ ॥ तंदृष्ठाथवरारोहासीतारक्षोगणेश्वरम्‌ ॥ सङच्योरूस्तनोपीनोबाहुभ्यांपरिरभ्यच॥ ६६॥ वित्रस्तांपरमो्विग्गां | 
| वीक्षमाणामितस्ततः ॥ त्राणंकंचिद्पश्यंतींबेपमानांतपस्विनीम्‌ ॥ ६७ ॥ @ 
>) जोक निकट अति शीध्तासे पहुँचे ॥६१॥ ओर उन शरीरांमचन्द्रजीकी परम यशस्विनी श्रीजानकीजीकी यह अवस्था देख हम उसी शिंशपाके वृक्षपर चढगये 
॥ ६२ ॥ उसके पीछे रावणके स्थानके निकरही क्षुद्रघंटिका और नूऽरादिका अतिगंभीर शब्द हमने सुना ॥ ६३ ॥ तब हमने बहुत अकुलाय अपना बडा 
बह्‌ रूप भी त्याग दिया, और छोटा रूप बनाय पक्षीके समान शिंशपावृक्षके सघन पत्तोंमें बेठे ॥ ६४ ॥ इसी अवसरमें महाबलवान्‌ रावण और उसकी ख्रिये A 
&)| जहां सीताजी थीं वहांपर आय पहुँचीं ॥६५। उस समय श्रेष्ठ सुखवाली श्रीजानकीजी राक्षसपति रावणको देखते ही बहुत त्रासित हो गई और अपने अंगको (0 
® | संकुचित कर अपनी बाँहोंसे स्तनोंको ढांपकर थरथराने ठगीं॥६६॥॥८<भोर,इधर/ऊबर/वमेहार/पकिसीको भी अपना रक्षा करनेवाला न देखकर कंपायमान होने |(@ 
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वा.रा. | | लगीं ॥६७॥ तब रावण महादुःखित शीरामचन्द्रजीक्तअहमप्माशी०'्वीजमवकीमीके,कहरेछगा कि, हम शिर झुकाय कर तुम्हारे चरणोंमे गिरे, सो तुम | 
}| आदर करो ॥६८॥ हे गवंकरनेवाली जानकी ! यदि तुम घमंड करके हमको प्रसन्न न करोगी तो हे जानकी ! दो मासके बीतने पर हम तुम्हारा रुधिर पी 
जायेंगे ॥ ६९ ॥ दुराचारी रावणके यह वचन सुन सीताजी अत्यन्त क्रोधित हो रावणसे उत्तम वचन बोलीं ॥७०॥ रे राक्षस नीच ! हम अतुळप्रभाववाळे 
भीरामचन्द्रजीकी खी हैं ओर इक्ष्वाकुकुल तिलक महाराज दशरथजीकी उन्रवधू हैं॥७१॥हमारे लिये अनुचित वचन कहकर तुम्हारी जीभ क्यों नहींगिर जाती ! 
रे अनाय ! रे पापो तुम्हारे वीर्यको धिक्कार है, कि तुम भीरामचन्द्रजीके निकट रहते हमको नहीं लाय सके ॥७२॥बरन्‌ जब वह आभममे नहीं थे उस समय तू 
तामुवाचदशग्रीवःसीतांपरमदुःखिताम्‌ ॥ अवाक्शिराःप्रपतितोबहुमन्यस्वभामिने॥६८॥ यदिचेत्त्वतुमांदर्पान्ञाभिनंदसिगविते॥ द्विमासानंत 
रंसीतेपास्यामिरुधिरंतव ॥६९॥ एतच्छुत्वावचस्तस्यरावणस्यदुरात्मनः ॥ उवाचपरमकुद्धासीतावचनसुत्तमम्‌ ॥ ७० ॥ राक्षसाधमरामस्य 
` भायाममिततेजसः ॥ इक्ष्वाकुवंशनाथस्यस्नुषांदशरस्थच ॥ ७१ ॥ अवाच्यंबदतोजिहाकर्थनपतितातव किंस्विद्रीर्यतवानाययोमांभतुर 
सन्निधो॥७२॥ अपहत्यागतः पापतेनाहष्टोमहात्मना॥नत्वंरामस्यसहशोदास्येप्यस्यनथुज्यसे॥ ७३॥ अजेयःसत्यवाकञूरोरणश्लाघधीचराच 
वः॥ जानक्यापरुषंवाक्यमेवसुक्तोदशाननः॥ ७४ ॥ जज्वालसहसाकोपाच्रितास्थइवपावकः॥ विवृत्यनयनेक्रेमुष्टिसुद्यम्यदक्षिणम्‌॥७९ ॥ 
मेथिलींइतुमारब्धःख्रीभि्हाहाकृतंतदा ॥ स्रीणांमध्यात्समुत्पत्यतस्यभार्यादुरात्मनः ॥७६॥ वरामंदोदरीनामतयासप्रतिषेधितः ॥उक्तश्वम 
धुरांवाणींतयासमदनादितः ॥ ७७ ॥ सीतयातवकिंकार्यमहेंद्रसमविक्रम ॥ मयासहरमस्वाद्यमद्विशिष्टानजानकी ॥ ७८ ॥ 
हमको हरण करके लाया, तू श्रीरामचन्द्रजीकेबराबर नहीं है, अथवा तूतो उनका दास होनेके योग्य भी नहीं है ॥७३॥ कारण कि,श्रीरामचन्द्रजी सत्य बोलनेवाले 
स० ९८ (७ शर, रणम प्रशंसा करनेके योग्यऔर अजेय हैं। श्रीजानकीजीके ऐसे कठोर वचन श्रवण करके ॥७४॥ रावण उसी समय कोधके वश होकर चिताकी अभिके 
| समान जलब॒ल गया, औरदोनों कूर नेत्रोंको घुमाय दाहिना सुष्टिक उठाय॥७५॥भ्रीजानकीजीका संहार करनेको तैयार हुआ । उस समय रावणकी सब ख्रि 


७) हाहाकार कर उठी, तब उस दुष्टात्माकी ख्नियोंके म्य का उसकी भाया वया 'पुट्रानी मन्दोदरी नामकने उस कामातुर रावणको मीठे वचनोंते रोक /2) 
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कर कह कि\७७\तुम्हारा विक्रम इन्द्रके समान है, और जानकोजी भी किसी बातमे कुछ भी हमसे अधिक सुन्दरी नहीं हैं, इस लिये सीतासे तुम्हारा क्या ॥& 
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इस सीताको | 
गृहको ठेगई॥८०॥ 
तु भीजानकीने उन राक्ष 


| अयोजन हैं ? आप अब हमारे साथ विहार कीजिये ॥७८॥ अथवा हे प्रभो ! देव गन्धर्वं और यक्षोंकी कन्याओंके साथ आप विहार करें 
9)| आप कया करेंगे ? ॥७९॥ जब मन्दोद्रीने ऐसा कहा तब” पहँ समस्त 'श्चिपे-इकेहीहो मिछकर*भेहाबळ रावणको उसीकाल वहांसे अपने 
$| रावण जब चढा गया तब विकट सुखवाली राक्षसी सीताजीको अति दारुण निडर वचन कहकर बहुतही धमकाने छगीं ॥८१॥ पर 
#| सियोके वचनको तृणके समान समझा। इसलिये जानकीजीके निकट उन राक्षसियोंका तर्जना गर्जना सबही विफल हो गया ॥ ८ गोत का नली 
राक्षसियें वृथा गजन और वृथा चेष्टा करके फिर रावणके निकट is सीताजीका यह बडा विचार कहती हुईं ॥८३॥ इसप्रकार राक्षसपतिकी अनुकूलताका 
देवगंधवकन्याभिर्यक्षकन्याभिरेव्च।साैप्रभोरमस्वेतिसीतयाकिंकरिष्यसि॥७९॥ततस्ताभिःसमेताभिर्नारीभिःसमहाबलः ॥उत्थाप्यसहसा 
नीतोभवनंस्वंनिशाचरः॥८०॥यातेतसिमिन्दशशरवेराक्षस्योविकृताननाः॥सीर्तानिभत्सयामासुर्वाकयेःकरे सुदा रुणेः॥८१॥ तृणबद्गाबितंतासां 
गणयामासजानकी॥ गजितंचतथातासांसीतांाप्य निरर्थकम्‌ ॥८२॥ बृथागजितनिश्रेष्टाराक्षस्यः पिशिताशनाः ॥ रावणायशशंसुस्ताःसीता 
व्यवसिनंमहत्‌ ॥ ८३ ॥ ततस्ताःसदिताःसर्वाविहताशानिरुद्यमाः ॥ परिङ्किश निद्रावशमुपागताः ॥ ८४ ॥ तासुचेवप्रसुप्तासु 
सीताभतहितेरता॥ विल्प्यकरुणंदीनाप्रशुशोचसुदुःखिता ॥८<॥ तासांमध्यात्समुत्थायजिजटावाक्यमब्वी त्‌ ॥ आत्म ।नंखादतक्षिप्रनसीता 
मलितेक्षणाम्‌ ॥ ८६ ॥ जनकस्यात्मजांसाध्वीस्नुषांदशरथस्यच ॥ स्वमोद्यद्यमयादृष्टोदा 


बेदेदीमेतडिमियरो रुणोरोमहर्षणः ॥८७॥ रक्षसांचविनाशायभतुरस्या 
जयायच॥अलमस्मान्पारेत्रातुराघवाद्राक्षसीगणम्‌॥८८॥ अभियाचामवेदेहीमेतद्धिममरोचते। ।यद्द्यिवेविधःस्वप्नोदुःखिताया'प्रहश्यते॥८९॥ 
कायेतिद्ध करने औरराक्षसोंकी आशाव उद्यम विफल होनेंपर वह राक्षसिये अतिशय थककर सोयगई ॥८४॥ जब राक्षसिये नींदके वश हुईं, तब पतिका हित 
चाहनेवाली जनकलडेती जानकीजी अतिशय दुःखित और दीनभाव युक्त हो करुणा सहित विछापऔर शोक करने लगी ॥८५॥ कि इसी अवसरमे जिजटानामक |/ 
राक्षसी उन सब निशाचरियोंके बीचमेसे उठकर बोली,तुम सब सीताजीको न खाय सकोगी बरन्‌ अपनेही आप अपना २ मांस खालो॥८ ६॥राजा जनकजीकी कन्या |/५ 
दशरथजीकीइत्रबभू पतिवता रष्णनेत्रवाळी सीताजीको तुम न खानेपाओगी आज हमने रोमाञ्चकारी दारुण स्वप्न देखाहै ॥८७॥ जिससे कि, राक्षस छोगोंका | 
विनाश और हमारे राजाका पराजय होता हमने देखा है;उस, काळम «पह 'ज्ालकीज़ीही' असमवनन्‍्द्रजीसे हम छोगोंका उद्धार करनेमें समथ होंगी ॥८८॥ इस 
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र कारण हमारी बडी अभिलाषा है कि,इस सीताजीसे हम “पी लक्षक. हिपरेर्धन5,रे\ककि जानकोजी दुःखित हुई हैं ॥८९॥ यदि इस स्वप्नका वृत्तांत 
9) | हेण इनत्त कहद तब सब दुःख दूरहोकर उनको अतिशय सुख उत्पन्न होगा, इसलिये जनकनंदिनी सीताजीको प्रणाम करके हमलोग प्रसन्न करें ॥९०॥ तब यह 
हम सबकी महाविपदसे रक्षा कर ठंगी. लजीली बाला श्रीजानकीजी इस बातसे स्वामीकी विजयसूचक जान प्रसन्न हो ॥ ९१ ॥ बोलीं कि,यदि | 
£) | कहना सत्य होया तब हम तुम सबकी रक्षा करगी । हे वानरगण ! सीताजीकी ऐसी दारुण अवस्था देखकर कुछ समय तक हम चिन्ता करते रहे ॥ ९२॥ 
A परन्तु किसी प्रकारसे भी हमारा मन सुख प्राप्त करनेको समथन हुआ । तो फिर हम यह उपाय खोजने लगे कि शान्तिन पाई हुई जानकीजीसे हम किसप्रकार 
| वार्ता कर्‌ र ३॥ विचारते २ उपाय स्थिरकर फिर हम उनके सन्मुख इक्ष्वाकुवंशकी स्तुति करने लगे । राजर्षिगुणकीत्तनयुक्त हमारे वचन सुनकर ॥९४॥ 
साढुःखावविषेडुक्तासुखमाप्नो त्यनुत्तमम्‌ ॥ प्रणिपातम्रसन्नहिमेथिलीजनकात्मजा॥९०॥अलमेषापरित्ातुराक्षस्योमहतोभयात्‌॥ ततःसाहीम 
ताबालाभएुवजयहाषता॥९१॥।अवोचद्यदितत्तथ्यंभवेयंशरणंहिवः॥ तांचाहंताहशीदृष्ठासीतायादारुणांदशाम्‌ ॥ ९२ ॥ चितयामासविश्रां 
तोनचमेनिवृतमनः ॥सभाषणाथचमयाजानक्याचितितोविधिः ॥ ९३ ॥ इक्ष्वाकुकुलवंशस्तुस्तुतोममपुरस्कृतः ॥ श्रुत्वातुगदितांवाचंरा 
जाषगणश्रूषिताम्‌ ॥९४॥प्रत्यभाषतमांदेवीबाष्पेःपिहितलोचना ॥ कस्त्वंकेनकथंचेहप्राप्तोबानरपुंगव ॥९५॥ काचरामेणतेप्रीतिस्तन्मेशंसि 
तुमहसि ॥ तस्यास्तद्वचनंश्र॒त्वाअहमप्यश्वुवंवचः ॥९६॥ देविरामस्यभतुस्तसहायोभीमविक्रमः ॥ सुग्रीवोनामविकांतोवानरेंद्रोमहाबलः॥ 
॥९७॥ तस्यमाविद्धिभृत्यंत्वंहनूमंतमिहागतम्‌ ॥ भर्जासंप्रहितस्तुभ्यंरामेणाक्ि्कर्मणा ॥९८॥ इदंतुपुरुषव्याप्रःश्रीमान्दाशरथिःस्वयम्‌ ॥ 
री अगुलीयमभिज्ञानमदा्तुभ्ययशस्विनि।९९॥ तदिच्छामित्वाज्ञप्तदेविकिकरवाण्यहम्‌॥रामलक्ष्मणयोःपाश्वेंनया मित्वां किमुत्तरम्‌ ॥ १०० ॥ 
देवी जानकीजी आंसू भरकर नेत्र डबडबाये हमसे बोलीं कि हे वानरश्रेष्ठ ! तुम कौनहो ? और किसके पठाये यहांपर आये हो ? ॥९५॥ और भ्रीरामचन्द्रजीके 
साथ किसप्रकारसे तुम्हारी मित्रता हुई यह सब वःत्ती तुम हमसे कहो हमने उनके यहवचन सुनकर कहा ॥९६॥ हे देवि ! भीमविक्रम प्रबल प्रतापयुक्त वानरॉके 
| नाथ सुधी नाम वानर तुम्हारे स्वामी श्रीरामचन्दजीके सहायक हुए हैं ॥५७॥ हम हनुमान्‌ नाम वानर उन्हीं सुग्रीवजीके दास हैं । अह्िष्ट कर्म करनेवाले तुम्हारे |(6 
3 स्वामी औरापचन्द्रजीने हमको आपके पास भेजा है इसी, कारणसे हम यहांपर आये हैं. ॥९८॥ हे यशस्विनी ! पुरुषसिंह भीरामचन्द्रजीने चिहस्वरूप आपको /£0/ 
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यह अंगठी दी है ५८०५८ ७५ इससमय हमको आपकी कौनसी आज्ञाका पाळन करना होगा सो हम जानना चाहते हैं । अथवा क्या हमआपको श्रीरामचन्द्रजी 
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| व लक्ष्मणजीके निकट समुद्रके उत्तर किनारे पर लेजामँ ? ॥१००॥ जनकळडेती सीताजी यह वार्त्ता सुनकर हमे उत्तर देती हई कि हमारी यह कामना है कि 
901 भीरामचन्द्रजी स्वयंरावणको वंशसहित ध्वंस करके हमको अपमेस्थानपसछे"नॉय१%० $॥तबहमने निन्दारहित आर्या देवी जानकीजीको शिर नवाय प्रणाम 
कर एक ऐसा चिह्न मांगा कि जिसे देखकर भ्रीरामचन्द्रजीको आनंद होवे ॥१०२॥फिर वह श्रेष्ठ मुखबाली सीताजी हमसे बोलीं कि, तुम यह श्रे वूडामणि 
(| ग्रहण करो महाबाहु श्रीरामचन्दजी इसको पायकर तुमको अधिक सन्मानित करेंगे ॥१०३॥ श्रोजानकीने यह कहकर हमको वह श्रेष्ठ चूडामणि दे दी और | 
8| महाव्याकुल होकर श्रीरामचन््रजीके निकट कहनेके लिये हमसे काक इत्यादिका इतिहास वणन करती हुई ॥१०४॥ उसके पीछे हमने यहकहकर कि “ 
2 फिर यहां पर आवेंगे!'कृतचित्त और सावधान होकर राजडत्री जानकीजीकी प्रदक्षिणा करके उनको प्रणाम किवा ॥ १०५ ॥ तब बह गद्गद वाणीसे 5 
एतच्डत्वाविदित्वाचसीताजनकनंदिनी ॥ आहरावणसुत्पाटचराघवोमानयत्विति ॥ १ ॥ प्रणम्यशिरसादेबीमहमार्यामरनिदिताम्‌ ॥ राघव 
स्यमनोहाद्मभिज्ञानमयाचिषम्‌ ॥ २॥ अथमामजरवीत्सीतागरह्मतामयसुत्तमः ॥ मणियेनमहाबाहूरामस्वावहमन्यते ॥ ३ ॥ इत्युक्ता 
वरारोहामणिप्रवरसुत्तमम्‌ ॥ प्रायच्छत्परमोद्वि्ावाचामांसंदिदेशह ॥ ४ ॥ ततस्तस्येप्रणम्याहंराज पुः्येसमाहितः ॥ प्रद्षिणपरिक्राममि 
दाभ्युद्रतमानसः।८॥उत्तरपुनरेवाहनिंश्चित्यमनसातदा ॥हनूमन्ममयबृत्तांतंवक्तुमहसिराघवे॥६॥ यथाश्रत्वैवनचिरात्ताइुभौरामलक्ष्मणौ ॥ 
सुग्रीवसदितोबीराबुपेयातांतथाकुरु ॥७॥ यद्न्यथाभवेदेतदोमासौजीवितंमम ॥ क 


(४ 


नमांद्रकष्यतिकाकुत्स्थो म्रियेसाइमनाथवत॥८॥तच्छ्त्व 
न e_ ओ + ० ° ce 5 Sd ब ~ चः [के 
रूणवाक्युक्रोयोमामभ्यवतंत॥ उत्तरं चमयादृष्टंकायशेषमर्नतरम्‌ ॥ ९ ॥ ततोऽव्धतमेकायस्तदापवंतसन्निभः ॥ दावा त 
यितुमारभे ॥ ११० ॥ द्‌ युद्धाकांभीवनंतस्यांवनाश 


हमें कहती हुई कि हे हनुमन्‌ ! हमारा वृत्तांत तुम श्रीरामचन्द्रजीसे इस प्रकार निवेदन करना ॥ १० ६॥ कि जिससे वह वीर चन्द्रजी 
तक a ही य ट भीरामचन्द्रजी व लक्ष्मण उ 
वृत्तातको सुनकर सुग्रीवजीके साथ बहुतही शीघ्र यहांपर आवे सो करना ॥१३०७॥रावणने हमारे जीनेकी दो मासकी अवधि नियत की है सो इनार 
दोहीमास है, इस कारण जो दो मासके मध्यमें श्रीरामचंद्जी यहांपर न आय पहुंचेंगे तो हमको नाथ हीनके समान जीवन त्यागना पडेगा फिर 
हमको न देख पावेगे। १ ० ८॥ उनके करुणा भरे वचन सुनतेही हमको क्रोध उत्पन्न 


1 फिर भीरामचन्द्रजी 

त्प्ञ हुआ और अब क्या करना. कत्तव्य है इस प्रकारकी चिन्ता प 
[न देख पाषेगे। शच हु . कत्तर न्ता हम कायके 
अन्तम करन लगे ! १०९ ॥ उस समय मारे कोधके हकारा?शारीरनत्रेतक्के ० समान, «यद्य; तब हमने यद्ध करनेकी आशासे अशोक नका उजाडना 
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तयच 


| | आरम्भ किया ॥११०॥ जब र उजाडकर नष्ट हो गयाओर वहांकेसमरत मूग, पक्षी हित होकर इधर उधर घूमने लगे तब विकटसुखवाली राक्षसिय जागकर 
॥१२५॥ |&)| वनकी इस अवस्थाको देखने छगीं ॥ १११ ॥ ओर हमको वनमे खडे देखकर सबने एकत्र हो शीघ्रतासे रावणके निकट जाय उससे यह सब वृत्तान्त निवे 


स० ५८||. राक्षसोंमेसे जो किसीप्रकारसे बचे बचाये उन छोगोंने बडी शीघ्रताके साथ रावणके निकट जायकर उस अस्सीहजार सेनाके नाशहोनेका वृत्तान्त निवेदन | 


_ ७) डाळ ॥ ११८ ॥ ओर महाक्रोध करके लँकाके अलकाररूप, उस संद्रिकक्रो. पम. होह.फ्रोड डाला । तब रावणने प्रहस्तके बेटे जस्बुमाळीको लडनेके लिये 


दन किया कि॥ ११२॥ हे राजन्‌ ! एक दुरात्मा वानरने आपका महाबळ और वीर्यन जानकर आपका परमप्यारा किसीके न जाने योग्य अशोकवन 

उजाड डाला ॥ ११३ ॥ उसमें अति कुबुद्धि आई हे; इसीसे तो उसने आपका कुप्यारा आचरण किया है इस कारण कि, जिससे वह यहांसे फिर लोटकर 

न जाय सके आप उससे प्राणवधकी आज्ञा दीजिये ॥ ११४ ॥ राक्षसपति रावणने यह सुनकर अपने मनमाने किंकर नाम अतिअजीत अस्सीहजार राक्ष 
तद्गमेवनखंडंतुआंततरस्तसृगद्विजम्‌ ॥ प्रतिबुध्यनिरीक्षतेराक्षस्योविक्ृताननाः ॥ ११ ॥ मांचहृष्ट्ावनेतस्मिन्समागम्यततस्ततः।ताःसमभ्य 
यागताःक्षिप्रंरावणायाचचक्षिरे ॥१२॥ राजन्वनमि दंदुर्गतवभग्नदुरात्मना ॥ वानरेणझ्यविज्ञायतववीर्येमहाबलः ॥१३॥ तस्यदुबुद्धिताराजस्त 

: वविप्रियकारिणः ॥ वधमाज्ञापयक्षिप्रयथासौनपुनर्वजेत्‌ ॥ १४ ॥ तक्ञत्वाराक्षसेद्रेणविसृष्टाबहुदुर्जयाः ॥ राक्षसाःकिंकरानामरावणस्यम 
नोडुगाः॥ १५ ॥ तेषामशीतिसाहस्श्ळ्ररपाणिनाम्‌ ॥ मयातस्मिन्वनोद्देशेपरिघेणनिषूदितम्‌ ॥ १६॥ तेषांतुहतशिष्टायेतेगतालघुवि 
क्रमाः ॥ निइतंचमयासेन्यंरावणयाचचक्षिरे ॥१७॥ततो मेबुद्धिरुतपन्ना चेत्यप्रासादयुत्तमभ्‌ ॥ ततस्थात्राक्षसान्हत्वाशतंस्तं भेनवेपुनः ॥१८॥ 
ललामभूतोलंकायामयाविध्वंषितोर्षा ॥ ततःभ्रहस्तस्यसुतंजंबुमालिनमादिशत ॥ १९ ॥ राक्षसेरबहुभिःसार्थेघोररूपेर्भयानकेः ॥ तमईबल 
सम्पन्नराक्षसंरणकोविदम्‌ ॥ १२० ॥ परिघेणातिघोरेणसूदयामिसहाडुगम्‌ ॥ तच्छुत्वाराक्षसेंद्रस्तुम॑जिपुआान्महाबलान ॥ २१ ॥ 

सोको भेजा ॥११५॥ उन अससीइजार राक्षसोंके शूळ ओर सुद्र धारण करके अशोकवनमें आतेही गदाप्रहारसे हमने उन सबका संहार किया ॥११६॥ उन 


(8 ॥११७॥ फिर हमने अत्युत्तम छंकाके अधिष्ठाता देवताके मन्दिरके विनाश करनेकार्भकल्य करके एक थंभके आघातसे उस मंदिरके रखवाले राक्षसोंको मार A 
A 
| भेजा ११९. हमने बिकटाकार भयानक निशाचरगणासे वेष्टित बछसम्पन्न समरविशारद उस राक्षसको ॥ १२० ॥ लोहेके परिषसे उसके साथियों समेत i 


/56/ 


| / आारडाळा.। साक्षत रावणने॥ यह डचान्त अवण कर महाबळी मत्रीके धत्रॉंकी हम ॥१२१॥ चैदलॉकी बडो भारीसेनाके सहित युद्ध करनेका भेजा हमने | 
४ को भी परिषके प्रहारसे येमएरको भेज दिया ॥१२२॥ ठंक्राप्रविळखबणने'संआमरमे/टययुअवेकष'अगट करनेवाले मंतरिपुत्रोंको हतहुआ शरवणकरके पांच महाशूर 
@| सेनापतियोंको भेजा ॥१२३॥ हमने सेनासहित उन पांचोंको मार ढाछा.उसके पीछे रावणने फिर अपने महाबली पत्र अक्षको ॥ १२४ ॥ बहूत सारे राक्षसोंके 
190| साथ युद्ध करनेके लिये भेंजा । मंन्दोदरीनंदन रणपंडित महावीर वह कुमार ॥ १२५ ॥ असि चम धारण करके आकाशमार्गमें कूदता हुआ, तब हमने उसके 
| दोनों चरण पकड शतवार घुमाय कर फेंक दिया ॥१२६॥ अपने पत्र अक्षको मरा हुआ सुन रावणने अपने दूसरे पत्र इन्दजीत ( मेघनाद ) को रणकरनेके 
पदातिबळंसंपन्नान्मरेषयामासरावणः ॥ परिघेणेवतान्सर्वान्नयामियमसादनम्‌ ॥ २२॥ मंज़िपुत्रान्हताज्छृत्वासमरेलघुविक्रमान्‌ ॥ पंचसे 
नांगगाऊछूरान्मेषयामासरावणः ॥ २३ । या तानहुसहसेन्यावैसर्वानेवास्यस र य ॥ ततःपुनर्दशय्रीवःपुञमक्षमहाबळ्म्‌ ॥ २४ ॥ बहुभीराक्ष 
सेःसायनेषयामाससंयुगे ॥ तंतुमदोदरीपुनंकमाररणपंडितम २ २५॥ सहसावससुद्यतपादयोश्वग्रहीतवान्‌ ॥ तमासीनंशतगुणंभामयित्वाव्य 
म ॥२६॥ तमक्षमागतभभॅनिशम्यसदशाननः ॥ ततश्रेंद्रजितंनामद्वितीयरावणःसुतम्‌ ॥ २७ ॥ व्यादिदेशसुसंकुद्ोबलिनंयुद्धदुर्मदम्‌ 
॥ महतापिमहाबाहुःप्रत्ययेनमहाबलः ॥ २९ ॥ प्रहितो 


पेषयम ॥२६॥ तम 
७२०० सा विषशादिमांबडास्वेन्यंचातमदतय मा १०. नी १३ 
णेनेषसहवीरमदोद्धतः ॥ सोडविषह्यहिमांबुद्धास्व अर ९1४8 MR अह्मणोख्रणसतुमांप्रबद्धाचातिवेगिनः ॥ 

॥३१॥. रावणस्यसमीपंचग्रहीत्वामासुपागमन्‌ ॥ काइरावणेनदरात्मन, ॥ ३ ॥ र 


ापिबध्न॑तिततोमांतत्रराक्षसाः. Hb 
| गमनंराक्षसानांचतंबधम्‌ - ॥ तत्सर्वैचरणेतंत्रसीतार्थषुपजस्पितम्‌ ॥ २२ ॥ 

@| लिये भजा ॥१२७ ॥ यह-मेघनाद रणदुंमेद और बडा भारी. बलवान्‌ है परन्तु उसके संग आई हुई समस्त सेनाका हमने ॥१२८॥ संहार कर डाला और | 
® संभरामर्भे उसका भी पराक नष्ट कर दिया । यह कार्य कर हम अपने मनर्मे अत्यन्त प्रसन्न हुए कारण कि, महाबलवान्‌ महाबाहु मेघनादको रावणने अति! 
2) विश्वाससे युद्धम भेजा था॥ १ २७॥ परन्तु मदोदतवीरॉक्रे साथ इन्द्रजीत हमारे सहनेके आयोग्य पराकमको जानकरकि, हम इनको नहीं जीत सके । और अपनी | 
| सेनाको विध्वंसित देख ॥ १२० ॥ हमको नझ्ाख्से बांधकर अतिबेगसे व्वा उसके पीछे वहां फिर राक्षसोने हमको रस्सियोंसे बांधा ॥ १३१ ॥ और | 
1 ES रावणके निकर ह डाव हमको हक ङे व दावन १ Maha पडा कि ॥ १३२ ग प किस कारणसे ठंका्मे आया है और राक्षसोके मार € 
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5/ जानता है? इन वानरोंको देवताळोग अपने शत्रुऑको मारनेके लिये सवगर्मे बुछायकर ले जाते हैं ॥१४४॥ वानरराज सुग्रीवने यही सब बातेकहरा भजी थीं | 
सो हमने तुमसे कहीं । यह सुन नेत्रोंसे भरम करते हुए हक्‍्कोटसकावे०देखा<॥०१४११०॥७ठस०म्यंकर कर्मकारी राक्षस रावणने हमारा बल प्रभाव न जानकर | 
| दी कि, इस वानरको मारडालो ॥१४६॥ उसके पीछे डिभीषण नामक उनके महामतिवाळे छोटे भाईने हमारे अर्थ राक्षसराज रावणके निकट प्रार्थना | 
करके कहा ॥ १४७ हे राक्षस शादूळ ! इसका वध करना उचित नहीं है, इस संकल्पको आप छोड दीजिये ! आपने जो स्थिर किया है, वह मार्ग राज | 
शाख्रसे बाहर हे ॥१४८॥ हे राक्षस ! राजनीतिमें कहीं भी दूतका वध नहीं कहा गया हे; विशेषतः दूत जो जैसा अपने स्वामी के निकट सुनकर आता हे |(@ 
वैसा ही कहता हे इसमें दूत का कया दोष ? ॥ १४९॥हे अतुळविक्रम ! चाहे बडा भारी अपराषही क्‍यों न किया हो, परन्तुशास्रम कहीं भी दूतकेवधकी व्यवस्था | 
इतिवानरराजस्त्वामाहेत्यभिहितोमया। मामेक्षतततोुष्टशक्षुषाप्रददत्निव।४५।तेनवः्योहमान्ञप्ोरक्षसारोद्रकमेणा॥मत्म्रभावमविज्ञायरावणेन |(@ 
दुरात्मना॥४६॥ततोत्रिभीषणोनाम्ातातस्यमहामतिः ॥ तेनराक्षसराजश्वयाचितोममकारणात्‌॥४७॥ नेव्राक्षसशाईलत्यज्यतामेषनिश्चयः॥ 
राजशास्रन्यपेतोहिमागेःसंछ&ष्यतेत्वया॥४८॥दूतवध्यानदष्टाहिराजशास्रेऽराक्षस॥ दृतेनवेदितव्यंचयथाभिहितवादिना॥४९॥सुमहत्यपराधे 
पिदूतस्यातुलविक्रम। विरूपकरणंदष्टनवधोस्तिदिशाख्रतः।१५०॥विभीषणनेवमुक्तोरावणःसंदिदेशतान्‌॥राक्षसानेतदेवाद्यलांगूलंदह्यता मिति 
\८१॥ततस्तस्यवचः्चुत्वाममपुच्छंसमंततः।वेष्टितशणवल्केश्चपषटःकापांसकेस्तथा।५२।राक्षसाः सिद्व्संना हास्ततस्तेचंडविक्रमाः॥तदादी यं 
तमेपुच्छ॑हनतःकाष्ठसुष्टिभिः।३॥बद्धस्यबहुभिः पारौरयत्रितस्यचराक्षसेः।नमेपीडाभवेत्काचिद्दिहक्षोर्नगरींदिवा।५ ४। ततस्तेराक्षसाःशूराबद्ध 
मामग्रिसंवृतम्‌॥ अघोषयन्राजमार्गेनगरद्वारमागताः।<<।ततोहंसुमहद्रपेसंक्षिप्यपुनरात्ममः॥विमोचयित्वार्तबंधंग्रकतिस्थः स्थितःपुनः ॥८६॥ 
नहीं; हां केवळ नाक, कान आदि काटकर षिरूप करना लिखा हे॥१५०॥ जब विभीषणजीने इस प्रकारसे कहा, तब रावणने राक्षस लोगोको आज्ञादी कि 
इसकी पूँछको भरम कर दो ॥१५५१॥रावणकी यह आज्ञा पाय राक्षस लोगोंने हभारी पूँछमे सन, वृक्षोंकी छाल और वस्र इत्यादि छपेटे ॥१५२ ॥कवच पा § 
आदि धारण किये प्रचण्ड बिक्रमकारी राक्षसाने हमको काठकेडंडों और सूकॉसे मारकर हमारी पूँछमें आग लगा दी॥ १४३ ॥ हमने राक्षसो करके विविध A 
भातिसे बांधे और यंत्रित किये जाकर भी कुछ पीडा न पाई; क्‍योंकि हमको तो रुका देखमेकी इच्छा थी ॥३१४॥तब उन शूर बलीराक्षसों नेहमको बांध |? 
और पूंछमें अनि लगाय सारी नगरीमें इकारा फि, देखो इस "्वॉनर'दूतकी पूँछ "मंछांईजींती”हे'॥१ ५५॥ तब हमने उस अपने बडे भारी शरीरको छोटासा | 
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| मध थे 
वा.रा.भा. (6 | करके सब बन्धनोंको तोड डाला, हमारा रूप छोटा होते ही बह सै हीले प ) उनकोदूर बहाय अपना स्वाभाविक रूप धारण किया ॥१५६॥ ओर | 
॥१२७॥ |४}| इम छोहेका एक बडा भारी परिष उठाय उससे राक्षसोंका संहार करने ठगे; उन समस्तको मार फिर हम नगरके द्वारपर उछलकर चढ गये ॥१५७॥ उस प्रदीप्त 
| (छकी अग्निसेभजाको जलाते हुए प्रढयकालके अग्निके समान राजभवनसे लेकर नगरके फाटकतक हमने समस्त छंकाइरीको भस्म कर दिया,सब एरीकोजळा कर भी 
90| हमें कुछ भ्रम नहीं प्राप्त हुआ॥ १ ५८॥ जब सबएरी भस्म होगई तो हम विचार करने लगे कि,लंकामें ऐसा स्थान नहीं जो भस्म न हुआ हो; इस कारणसमस्तएरीके 
जठजानेपर जानकीजी भीइसके संगही भस्महो गई इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥१५९॥ छंकाको जलाते हुए हमने जानकीजीको भस्म कर डाला इसकारण |(@ 
हमने श्रीरामचन्द्रजी का बडा भारी कार्य नष्ट कर डाछा॥१६०॥ इसभकार शोकसे व्याकुल होकर चिन्ता कर रहे थे कि, इतनेमेही चारण छोगोंका यह मधुर |& 
आयसंपरिघंगरह्यतानिरक्षांस्यसूदयम्‌ ॥ ततस्तन्नगरद्वारवेगेनप्छुतवानहम्‌॥ «७॥ घुच्छेनचप्रदीपेनतांपुरींसाइगोपुराम्‌॥ दहाम्यहमसंश्रांतो |(@ 
युगांतामिरिवम्रजाः ॥५ ८॥ विनष्टाजानकीव्यक्तनह्यदग्धः प्रहश्यते॥ लंकायाः कचिडुद्देश'सर्वाभस्मीकृतापुरी ॥६९॥ दइताचमयालंकांदग्धा A 
A 
A 
A 
A 


सीतानसंशयः॥ रामस्यचमहत्कार्यमयेदंविफलीकृतम्‌ ॥१६०॥ इतिशोकसमावि शश्चितामहसुपागतः॥ ततोहवाचमश्रौषंचारणानांशुभाक्षराम्‌ 
॥६१॥ जानकीनचद्ग्धेतिविस्मयोदंतभाषिणाम्‌ ॥ ततोमेब॒ुद्धिरुत्पन्ना अत्वातामड्भतांगिरम्‌ ॥६२॥ अदृग्धाजानकीत्येवनिमित्तेश्रोपलक्षि 
तम्‌ ॥ दीप्यमानेतुलांगूलेनमांदहतिपावकः ॥६३॥ हृदयंचप्रड्मेवाताःसुरभिगंधिनः॥ तैनिमित्तेश्वदश्ायैं: का रणेश्महागुणेः ॥६४॥ ऋषिवा 
क्येश्रदृशाथरमवंदशमानसः॥ पुन्ईष्टा चवेदेही विस एश्वतयापुनः ॥६५॥ ततः पवतमासाद्यतञारिष्टमहंपुनः ॥ प्रतिप्लवनमारेभेयुष्महर्शनकां 


क्ष्या ॥ ६६ ॥ ततःश्वसनचंद्राक॑सिदगंधवसेवितम्‌ ॥ पंथानमहमाक्रम्यभवतोदृष्टवानिह ॥ ६७॥ र 
@| वचन हमने सुना ॥१६१॥ कि इस वानर श्रेष्ठने बडा अद्भुत कार्य किया कि;समस्त ठंकापुरी को जलाय जानकीको बचा लिया,तब हमने उनकी वाणी सुन ॥& 
| ब ओर भी ॥१६२॥ शुभ निमित्तोंके होनेसे जाना कि, जानकोजी भस्म नहीं हुईं, कारणकि पूंछके ऊपर का बस्न तो सब जळगया,परन्तु अग्निने हमको नही 9 

ह _ (७ जलाया ॥१६३॥ हमारा हृदय भी फुछ हो गया है और सुगंधियुक्त पवन भी चलरही हे इन शुभ लक्षण और महा युणकारक समूहोंसे॥१६४॥ओर ऋषि (६ 
` ` \2) लोगोंके दचनो का मर्म जानकर उसकाल हमारे हदयर्मेहे”उर्पसः'हुआःतच हमने/फिश/जॉनेंकीजी का दर्शन कर उनके निकटसे बिदा पाय॥ १६५॥ आरिश्टप्व॑ |¢ 
_ हर सपर आरोहण (चद) कर आप सब लोगोंका दर्शन पानेकी अभिळाचासे फिर ससक्रको उतरनेळगे ॥ १ ६६॥ और वायु, खर्य, चनक, गन्धं व सिंछगण सेवित /& 


TS 
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— काम /&#6/ 
द| मार्गका आश्रय छेगमन करते २ हमने आप लोगोंका दर्शन किया॥१६७॥ भीरामचन्द्रजी के प्रसाद और आप सबके तेज प्रभावे सुग्रीवजीके समस्तही काये | A 
सिद्ध किये॥ १ ६८॥हमने ठंकामें जो कुछ किया है वहसबहींआप“सबिे कही “इसिस डी नहीं किया गया और बाकी हो उसको आपलोग पुरा कीजिये | 
| १६९॥ इत्याषें भ्रीमद्रा वा ० आदि ० सुन्दरकांडे भाषायामष्टपंचाशः सर्गः॥५८॥ पवनकुमार हंठमानूजी समस्तवृत्तांत इस भकार वर्णन करके फिर और कहने ॥€ 
9) छगे॥ १॥ जनकनंदिनी सीताजी का स्वभावदेखकर हमारा मन अत्यन्त प्रसन्न हुआ और इससे भीरामचन्द्जी का उद्योग और सुग्रीवजी का उत्साह भी सफल हो गया॥ |® 
॥२॥ हे वानर गण ! पतित्रता साध्वी स््रियोंका चरित्र जिस प्रकार का होना चाहिये, आर्या सीताजी सर्व प्रकारसे वैसेही श्रेष्ठ चरित्र की रक्षा करती हैं, वह. | 
9) अपने तपके प्रभावसे सब ठोकोंको धारण और क्रोधमें भर कर समरत छोकोंको भरम कर सकती है ॥३॥ राक्षस पति रावण भी सर्वथा अतिशय तप करके |& 
राघवस्यप्रसादेनभवतांचैवतेज़सा॥सुग्रीवस्यचकार्याथमयासर्वमनुष्टितम्‌ ॥६८॥ एतत्सवमयातत्रयथावदुपपादितम्‌॥ तत्रयन्नकृतंशेषंतत्सर्व | 
क्रियतामिति ॥१६९॥ इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मी०आदि० च° सा” ऽदरकाऽऽष्टपंचाशः सर्गः ॥५८॥ एतदाख्यायतत्सर्वहनमान्मा |® 
रुतात्मजः॥ भूयःससुपचक्रामवचनंवृक्तुमुत्तरम्‌॥१॥ सफलोराघवोद्योगःसुशरीवस्यचसं्रमः ॥ शीलमासाद्यसीतायाममच्रीणितंमनः ॥२॥ 
आर्यायाःसहरशंशीलंसीतायाःप्लवगषभाः ॥ तपसाधारयेछोकान्कुद्धावानिदेहेदपि ॥३॥सर्वथातिप्रकृष्टोसोरावणोराक्षसेशवर: ॥यस्यतांस्पृश 
| तोगानतपसानविनाशितम्‌ ॥४॥ नतदग्निशिखाळुर्यात्सस्पृष्टापाणिनासती ॥ जनकस्यस॒ताकुर्यायत्कोधकळुषीकृता ॥ ५ ॥ जांबवत्प्रसुखा 
©| न्सर्वोनबज्ञाप्यमहाकपीन्‌ ॥ अस्मिन्नेवंगतेकायेभवतांचनिवेदिते ॥ न्याय्यंस्मसहवेदेह्यादष्टतोपाथिवात्मजो ॥६॥ अहमेको पिपर्यापतः सराक्ष 
७ सगणांपुरीम्‌॥ तांलंकांतरसाहतुंरावणंचसराक्षसम्‌ ॥ ७॥ n 
©| युक्त है, बस इसी लिये हरण समयमे सीताजी का अंग छूनेपर भी वह नहीं भस्म होगया, वह तपका ही प्रभाव है कि|इसका शरीर भस्म नहीं हुआ ॥४॥ |(@ 
2)| पतिता जनकलडेती जानकीजी कोधके वश होकर जो कुछ कर सकती हैं, वह हाथसे छूने पर भी अभिकी शिखा नहीं कर सकती | जो हो जिस प्रकारका |® 
©| कार्य हुआ, वह तो सबही हमने आप लोगोंसे कहा ॥ ५॥ अब हम चाहते हैं कि जाम्बवान्‌ इत्यादि मुख्य २ वानर लोगोंकी आज्ञा लेकर राजकुमार 
9 | भीरामचन्द्रजीसे जानकीजीको ठंकासे छायकर मिलाय देना हम 104 00020 तुम यह शंका करो 


| 


तस ङे A कि, बिना श्रीरामचन्द, लक्ष्मण, सुग्री |& 
€| वके लंकाम गये यह कार्य केसे हो सकता है तो सुनो कि, हम इकळेही समस्त राक्षसोके सहित छंकाइरी व रावणको नष्ट कर सकते हैं, इसमें किसी वृसरेसे ie 


| 
वा.रा.भा. || सहायता छेनेकी कया आवश्यकता है ? ॥७॥ उसपर अक्सरे मा“्ञात्री.-सक,भश०शख्रके जाननेवाछे, बलवान्‌, विजयकी अभिलाषा किये और समर्थ 
॥१२<८॥ |® 


A 
वीरगण संग २ छंकाको चळे तब तो फिर कहना ही क्या ? ॥ ८ ॥ हम रावणको उसके भाता, पत्र; नौकर, चाकर, मंत्री आदि व सेनाके सहित युद्धमें | 
मार डाळंगे॥९॥ अझाख्न; रोद्राख्न, वायवास्र और वरुणान्न भी इत्यादि॥१ ०॥संग्रामर्भ बडे दुनिरीक्ष्य अश्न श्र भी इन्द्रजीत चलावेगा, तथापि हम उन | ष्ट 
नाशकर राक्षसोंका मूलसहित विनाशकर डालेंगे ॥११॥ आप लोगोंकी आज्ञाके बिना हमारा विक्रम रुक रहा है। पर्व॑तोंकी समस्त वर्षा हमारी बाँहोंके बलसे |® 
निरन्तर चलाये जाकर॥१२॥निशाचरोंकी तो चलाई कया हम देवतालोगोंको भी युद्धम नष्टकर सकते हैं। आप लोगोंकी आज्ञा न पानेसे हमारी राक्षस राव 
किपुनःसहितो वीरैबलवद्विः कृतात्मभिः ॥ कृता्नेः प्लवगे शक्तेभैवद्विर्विजयेषिभिः॥८॥ अहंतुरावणंयुद्धेससेन्यसपुरःसरम्‌ ॥ सहपुत्रंवधिष्या 
मिसहोदरयुतंयुधि ॥ ९ ॥ ब्राह्ममस्रंचरोद्रंचवायव्यंवारुणंतथा ॥१०॥ यदिशक्जितोस्राणिहुनिरीक्ष्याणिसंथुगे ॥तान्यह॑निहनिष्यामिविध 
मिष्यामिराक्षसान्‌ ॥ ११ ॥ भवतामभ्यनुज्ञातोविक्रमोमेरुणद्वितम्‌ ॥ मया5तुलाविसृशहिशेलहशिनिरंतरा ॥१२॥ देवानपिरणेइन्यास्कि 
पुनस्ताम्निशाचरान्‌ ॥ भवतामननुज्ञातोविक्रमोमेरुणद्विमाम्‌॥ १३ ॥ सागरोप्यतियाद्वेलाँमंदरःप्रचलेदपि॥ नजांबवंतंसमरेकंपयेदरिवाहिनी 
॥ १४ ॥ सवराक्षससंघानांराक्षसायेचपूर्वजाः ॥अलमेकोपिनाशायवीरोवालिसुतःक्कषिः ॥१५॥ प्छवगस्यो रुवेगेननीलस्यचमहात्मनः ॥ मंद 
रोप्यवशीयेतकिपुनर्थुधिराक्षसाः॥१६॥सदेवासुरयक्षेषुगंधवोरगपक्षिषु ॥ मेंदस्यम्रतियोद्वारंशंसतद्विविदस्यवा ॥१७॥ अश्चिषुत्रौमहावेगावे 
तौप्ळवगसत्तमो॥एतयोःप्रतियोद्वारंनपश्यामिरणाजिरे॥ १ <मयेवनिइतालंकादग्धाभस्मीकृतापुरी॥ राजमागेँषुसबेुनामविश्रावितंमया १९॥ 
>) णके मार डालनेकी प्रवृत्ति निवृत्त होगई है ॥१३॥ समुद्र चाहे वेळा भूमिको छांघ जाय, और मन्द्राचछ भी चाहे अपने स्थानसे चलायमान होजाय तथापि A 
स० ५९, $| शत्रुकी सेना संग्राममे जाम्बवानूको नहीं कंपायमान कर सकती ॥ १४ ॥ और विशेषतः वालिकुमार वीर अंगदजीही इकळे राक्षसोंमें प्रधान २ राक्षसोंके मार A 
शि 9) नेको समथ है।१५॥ महात्मा नीलके बडे भारी ऊरुवेगसे आहत होकर मन्दराचल पर्वत भी विदीर्ण हो सकता है, फिर विचित्रताक्या है कि; जो राक्षसळोग | 


00, सम्रमे उनको पाय कर व्याकुल हो जायँगे॥१ ६।समस्त-झुर भशर} न्थ, उर्म, विहग इनके बीचमें मयन्द या द्विविदके समान कोन बीर है ? सो आप रि 
श, बताय\१७\\बानसभ्रष्ठजो कि, अभ्विनीकुमारके यह तो पत्र हैं; और अति बछ्वान हैं, इनके विरुद्ध यु करनेवाला हम किसीको भी नही देखते १८॥ और हमने 


षे ४2 


ी | | भी अकेळेही लंकाउरीको विध्वस्त और भस्म करके समस्त राजमार्गोंमें इस प्रकार परकार २ कर सबको अपना नाम सुनाया ॥ १९ ॥ - | | 
८)| चन्द्रजीकी जय ! महाबळवान्‌ श्रीलक्ष्मणजीकी जय ! राघक्रप्राळितः सुत्रीजजीकरी: जय /(०॥॥०१७०४ हम कोशळराज भीरामचन्द्रजीके दास पवनके पुत्र हमारा |@ 
@| नाम हनुमान है इसप्रकारसे सब कहीं हमने सबके नामका कीर्चन कियाहै ॥२१॥ उसके पीछे हमने दुराचारी रावणकी अशोकवारिकामें प्रवेश करके देखा कि, |(@ 
£) | पतिब्रता जानकीजी शिंशपाके वक्षके नीचे दीनभावसे बैठी हैं ॥ २२॥ शोक संवापसे पीडित ओर राक्षत्तियोंके घेरे रहनेसे जानकीजीके देहकी कांति मेघरे |$ 
8| खासे ढकी हुई चंद्ररेखाके समान प्रभाहीन हो गई है ॥ २३ ॥ श्रेष्ठ सुखवाळी जनककुमारी सीताजी पतिवता हैं;इस कारण रावणको तो वह कुछ गिनतीही |€ 
१| जयत्त्यतिबलोरामोळलक्ष्मणश्चमहाबलः ॥ राजाजयतिसुग्रीवोराघवेणाभिपालितः ॥ २० ॥ अहंकोसलराजस्यदासःपवनसंभवः ॥ हनूमानि र 
तिसरवत्रनामविश्रावितंमया ॥ २१ ॥ अशोकवनिकामध्येरावणस्यदुरात्मनः ॥ अधस्ताच्छिश्‌ ॥ २२ ॥ राक्ष 
सीभिःपरिवृताशोकसंतापर्काशीता ॥ मेघरेखापरिवृता चंद्ररेखेवनिष्प्रभा ॥ २३ ॥ अचितयंतीवेदेहीरावणंबखदर्पितम्‌ ॥ पतिम्ताचसुश्रोणी 
अवषब्धाचजानकी ॥ २४ ॥ .अनुरक्ताहिवेदेहीरामेसर्वात्मनाशुभा ॥ अनन्यचितारामेणपौलोमीवपुरंदरे ॥ २५ ॥ तदेकवास 
स्तातथेवच ॥ सामयाराक्षसीमध्येतर्ज्यमानामुडुरमुहः ॥ २६ ॥ राक्षसीभिविरूषाभिर्ठा 


पहा विन 'संवीतारजोध्व 
कणा द्विनाम शाहिप्रमदावने ॥ एकवेणीधरादीनाभर्तचिंतापरायणा 
॥२७॥ अधश्शय्याविवर्णांगीपद्मिनीवहिमोदये ॥ व्येकतनिश्व 

ततःसंभाषिताचेवसर्वमर्थप्रकाशिता ॥ २९ ॥ 


या ॥२८॥ कर्थचिन्मृगशावाक्षीविश्वाससुपपादिता ॥ 
+| नहीं,उस दुरात्मा रावणने केवळ बलसे गर्वित होकर उनको रोक रक्खाहै।२४॥ वह शोभायमान 
हैं ऐसे और 


॥ जनककुमारी सीताजी जिसप्रकार इन्द्राणी इन्द्रसे व्यवहारकरती 
ऐसे ओर चिंताओंका त्याग करके केवळ एक श्रीरामचन्द्रजीकी ही चिंतामें मग्न रहतीहे ॥ २५ ॥ सीताजी बदनमें धूरि लगाये. केवल एक सारी धारण 
`| किये राक्षसियोंके बीचमें बेठी हैं और वह विकट रूपवाली राक्षसिय वारंवार उनको धमका रहीहैं ॥२६॥ जानकीजी दीनभावसे उन राक्षसियोके मध्यकेवळ एक 
अपने स्वामी श्रीरामचन्द्रजीकी चिंता करती हुई केषळ एक बेणी धारण किये ॥२७॥ खुळी भूमिमें शयन करती हुई हिमके आगमनसे कमलिनीके समान 
»| विवणे होमई हैं, मरणका उन्होंने निश्चय कर लिया है, राहेंउननकी 'व्कुछ/प्री: प्रकृजि'/बाः०अभिराष नहीं ॥२८॥ हमने किसी प्रकारसे उन मृग छोनाकेसे 
| RN 
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| 
@ | मेत्रवाळी श्रीरामचन्द्रकी प्यारी जानकीजीको अपना विश्वास उत्प् करार्य भषण केर उनसे सब वृत्तान्त प्रगट चन्द्रजीकें 
£)| सुग्रीवजीकी मित्रता सुनकर अत्यन्त सन्तुष्ट हुई भीरामचन्द्रजीर्मे अत्यन्त अनुरागिणी और पतिवता Eoin wi आ त भर 
8) डाला, सो इसमें एक रावणके तपका बलही हेतु है ॥ ३० ॥ तथापि सीताजीको रोककरके रावण मृतकसा होगया है, भीरामचन्द्रजीका उसको मारना तो 
2) केवळ निमित्त मात्र होगा ॥ ३१ ॥ पडवा तिथिको पढनेसे जिस प्रकार विद्याका क्षय होजाता है वैसेही स्वभावसे कश सीता और कश होगई हैं ॥ ३२ ॥ 
जनककुमारी सीताजी शोक परायण हो इसप्रकारसे समयको विताय रहीहै सो इस समय जो कुछ करना उचितहै उसकासर्वप्रकारसे आपलोगविचार कौजिये ६ ३॥ 


रामसुग्रीवसख्यंचशुत्वाप्रीतिमुपागता ॥ नियूतःसमुदाचारोभक्तिर्भतरिचोत्तमा ॥ ३० ॥ न्नहुंतिदशग्रीवंसमहात्मादशाननः ॥ निमित्तमात्रं 
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हि 
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(a) 
रामस्तुवधेतस्यभविष्यति ॥ २१ ॥ सामरङृत्येवतन्वंगीतद्वियोगाञ्चकाशिता ॥ प्रतिपत्पाठशीलस्यविद्येवतनुतांगता ॥ ३२ ॥ एवमास्तेम || 
हाभागालीताशोकपरायणा ॥ यदबप्रतिकतंव्यंतत्सर्वशुपकहप्यताम्‌ ॥३३॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा०सुंद्र |$ 
(८9) 
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पुत्रौमहावेगोबल वळ 


कांडे एकोनषष्टितमः सगः ॥«९॥ तस्यतद्वचनंथुत्वावालिसूनुरभाषत ॥ अश्‍विपुत्रोमहावेगोबल्वंतोप्लवंगमी॥३॥पितामहवरोत्सेकात्पर म 
दपमारिथतो॥ अश्विनोर्माननार्थहिसर्वलोकपितामहः । न २ ॥ सर्वाक्ध्यत्वमतुलमनयोर्दत्तवान्पुरा ॥ वरोत्सेकेनमत्तोचप्रमथ्यमहतींचमूम्‌ 
॥ २॥ सुराणाममृतंवीरोपीतवंतीमहबालो ॥ एतावेवहिसंकुदौसवाजिरथकुंजराम ॥ ४ ॥ ल॑कांनाशयितुंशक्तोसरवेतिष्ठतुवानराः॥. अहमेको 
@| पिपयांप्तःसराक्षसगणांपुरीम्‌ ॥ « ॥ तांलूकांतरसाहंतुरावण चमहाबलम्‌ ॥ किंपुनः सहितोवीरेबेलवद्धि'कृतात्ममिः ॥ ६ ॥ 
90 रा श्रीमद्रामा० वा० आ. सुंदरकांडे भाषायामेकोनष्टितमः सर्गः ॥५९॥ वालिके पुत्र अंगदजी हलुमानजीके यह बचन सुनकर बोले कि, हे वानरश्रेष्ठ 
र हा को उत्र महाबलवान हैं ॥३॥ विशेष करके बल्लाजीके वरदानदेनेसे वह अत्यन्त वीर्ययुक्त हैं । प्राचीनकाढमे सर्व छोकके पितामह कमल 
Mt नझाजीने अ का सन्मान करनेके र ॥२॥ इन दोनों वानरोंको बरदान दिया कि,तुमको कोई नहीं मार सकेगा इस भकार वरदानपानेसे | 
त हो इन महाबळवान्‌ दोनों वीरोंने देवताओंकी बडी भारी सेनाको मथकर ॥३॥ अमृत पान किया था,इसकारण यह दोनों क्रोध करके अश्व,रथ और |(@ 


६ टर 
| ह कारिका डा करनेको अवश्य समथहैं 0५४)॥०हशक्‍वरण घ्योर /संबाव्यवसंरोंकी'बात तो दूर रहे हम अकेले ही घोर पराक्रमसे महाबळवाच्‌ राक्ष /% 
स्त रका आर दुरारमा रावणका संहार कर सकतेहें ॥१५॥ तुम सरीखे बळवाच और वानर वीरगणोके साथ मिलकर जो हम इस कार्यको परा /(@ 
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टॅ . के ता इसम विचिता ही कया है ? ॥६॥ तुम लोगतो सबही विजयकी इच्छा किये और शक्तियुक्त हो,तुम करकेतो ठंका जीतही डीजायगी परन्तु हमने 6 
पह सुना हे कि केवल एक पवनकुमार हलुमानजीके ही बरसे" होई डी जी कुछ हो तुम सबही विख्यात बळ पोरुषवाठे हो इस कारणही 
० देखा ह परन्तु साथ नहीं ठेते आये ऐसा श्रीरामचंद्रजीके निकट निवेदन करना तुम्हारे लिये हम युक्तियुक्त नहीं विचारते ॥८॥ हे वानर अष्ठगण ! 
कया तडकनेमें कया पराक्रममें बरन किसी बातमें भी सुरासुर सहित समस्त छोकोंमें को 


र्‌ = ~ ९ उच्य तुम्हारे समान नहीं है ॥ ९ ॥ इसलिये समस्त राक्षसोंके 
साथ ठंकाको जीत रावणको संहार और सीताजीको ठे कार्य सिद्ध कर हर्षितचित्तसे फिरश्ीरामचंद्रजीके पास च 


द ड र ळे ॥३०॥ हलुमानजीने बहुत राक्षसोंको 
मारही डाछा अब बचे बचायोंकों मारकर एक जानकीजीको यहांपर ळे आनेके सिवाय और कौनसा कार्य हमको शेष रहा है ? ॥३१॥ हे वानरशरेष्ठ गण ! 
कृतास्नःप्छवगेःशक्तेभवद्भिविंजयेषिभिः ॥ वायुसूनोबंलेनेवदग्धालंकेतिनः तम्‌ ॥ ७॥ हृष्टादवीनचानीताइतितत्रनिवेदितुम्‌ ॥ नयुक्तमिव 
पश्यामिभवद्भिःख्यातपौरषेः ॥८॥ नहिवःप्लवनकसिन्रापिकश्चत्पराकमे ॥ एुर्यःसामरदत्येषुलोकेषुहरिसत्तमाः॥९॥ जित्वाळंकांसरक्षो चां 

हत्वातंरावणंरणे ॥ सीतामादायगच्छामःसिदवार्थाहृष्टमानसाः ॥ १० ॥ तेष्वेवंहतशेषेषुराक्षसेषुहनूमता ॥ किमन्यदरकर्तव्यंगृहीत्वायाम 
| जानकीम्‌ ॥ ३१ ॥ रामलक्ष्मणयोमैध्येन्यस्यामजनकात्मजाम किन्यळीकेस्तुतान्सर्वान्वानरान्वानरषभान ॥ १२ ॥ वयमेव इिगत्वाता 
न्हत्वाराक्षसपुगवान्‌ ॥ राघवंद्रष्ठमहांमःसुमीवंसहलक्ष्मणम्‌ ॥ १३॥ तनवेकतसकह्पंजांबवान्हरिसत्तमः ॥ उवाचपरमग्रीतोवाक्यमर्थवद्‌ 
थेवित्‌ ॥ १४॥ नेषाबुद्धिर्महाबुद्धेयद्रवीषिमहाकपे॥ विचेतुंवयमाज्ञप्तादक्षिणांदिशम॒त्तमाम्‌ ॥१८॥ नानतुंकपिराजेननैवरामे णधीमता ॥ कर्थ 
चित्निजितांसीतामस्माभिनाभिरोचयत्‌ ॥ १६॥ न 
8) इसलिये हमछोग जानकीजीको छे श्रीरामचन्द्रजी और छक्ष्मणजीक पास पहुँचाय दंगे।अब उन किष्किन्थाके रहने वाळे समस्त थानरोंको दुःखभागी करनेकी 
| क्या आवश्यकता है १ ॥ १२ ॥ इसकारणसे हमही लंकामे जाये प्रधान २ राक्षसोंका संहार करके फिर राम लक्ष्मण और सुग्रीवजीके दर्शन करेंगे ॥१३॥ 
A 22328 ऐसा | या तो न 5220 प हा आ यत वचन कहने लगे ॥१४ i हे क द्स ज 
| पुकिसिद्द नहीं है; क्योंकि हम तो दक्षिण दिशामें जानकीके वि य अ वठ भेजे गमे, हैं ॥१५॥ कुछ सीताजीको संग छे आनेके लिये न कपिराज 
[है| उमीवजीने न बुद्धिमान भीरामचन्जीने हमको आज्ञा दीं है सीदि हम जानकीजीका उद्धार करके छेमी गये तो यह कार्य किसी भकार श्रीरामचन्द्रजीको 
षि २३२ 


| | न रुंचेगा ॥१६॥कारण कि उन राजशादूळ भ्रीरामचन्दर्भीने-अपनी'कुलंभधीदाके अनुसार सह प्रतिज्ञा की ही. करेंगे 
॥१३० ॥ | सो वह किस प्रकारसे उन मुख्यवानरोंके आगे की हुई उस प्रतिज्ञाको मिथ्या करेंगे ? इस कारण सीताजीके bd जंग कि बह हा | A 
| वह Ee काके करने की कया आवश्यकता है ॥१८॥हे वानरभेष्ठो ! बळ बीर्यका दिखळाना सब वृथा जायगा इस कारण हम सबको वहां चलना चाहिये 
£) | जहाँ कि भीरामचब्रजी हैं; ओर वहां चलकर महातेजस्वी सुग्रीवजीसे इसकायको निवेदन करें ॥१९॥वह जेसा कुछकहेगे वैसाही किया जायगा । हे राजपत्र ! |/ 
| आपने जो विचार किया इसको हम मी भळीभाँति मानते हेतथापि भीरामचन्द्रजीने जो संकल्प किया है उसके अनुसार उनकेकार्यकी सिद्धितो देखना चाहिये 
2) | ॥२०॥ इत्याष भीमद्रा० वा आदि सुन्दरकांडे भाषायां पश्िमः सर्गः ॥६०॥ अंगदादि वीर वानर लोगोंने और महाकपि हनुमानजीने जाम्बवानजीके इन 
राघवोनृपशाइछःकुलव्यपदिशन्स्वकस्‌ ॥ प्रतिज्ञायस्वयंराजासीताविजयमगतः ॥१७॥ सवेषांकपिसुर्यानांक्थमिथ्याकरिष्यति॥ विफल 
कर्म चकृतभवेचुष्टिनतस्यच ॥9८॥ बृथाच्दारतंवीर्यभवेद्वानरपुंगवाः॥ तस्माह्च्छामवेसवेयत्रामःसरक्ष्मणः ॥ सुमीवश्चमहातेजाः कार्यस्या 
स्यनिवेदने ॥ १९ ॥ नतावदेषामतिरक्षमानोयथाभवान्पश्यतिराजषुत्र ॥ यथालुरामस्यमतिर्निविष्टातथाभवान्पश्यतुकार्यसिद्धिम्‌॥ २० ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येच० सा०सुद्रकांडेषष्टितमःसर्गृः ॥ ६० ॥ ततोजांबकतोवाक्यमगह्नन्तवनोकसः ॥ अंगदप्र 
सुखावीराइनूमांश्चमहाकपिः ॥ १ ॥ प्रीतिमंतस्ततःसवेवाथुषुतरषुरःसराः॥ महेंद्राजासत्युत्पत्यपुप्ळुबुःप्लवगर्षभाः ॥२॥ मेर्मंदरसंकाशाम 
ताइवमहागजाः नि ॥ छाद्यतइवाकाशमहाकायामहाबलाः ॥ ३ ॥ सभाज्यभानंशूतैस्तमात्मवंतमहाबलम्‌ ॥ हतूमंतंमहावेगंबहंतइवदष्टिभिः 
॥४॥ राघवचाथानवृत्तिकदुचपरमंयशः॥ समाधायसशुद्वार्थाःकर्ससिद्विभिरुन्नताः ॥ « ॥ प्रियाख्यानोन्युखाःसवेसर्वेयुद्धाभिनंदिनः ॥ 
' सर्वेरामम्रतीकारेनिअतार्थामनस्विनः ॥ ६॥ | |® 
N गहण किया ॥१॥ उसके पीछे वह वानरशेष्ठगण हलुमानजीको. आगे करके प्रसन्न होकर महेन्द्राचछसे उछल छलांग भर २ कर चलने ढगे ॥ २ ॥ |@ 
3) भेर मन्द्रके समान वह बडे आकारवाछे समस्त वानरगण महामतवाछे हाथीके समान मानो आकाश मंडळको व्याप्त करते चडे ॥३॥ और सिद्ध इत्यादि प्रागियोसे | 
® सम्मानित होकर आत्मज्ञान सम्पन्न महाबळी अति वेगवान्‌ हनुमानजी को मानों दृष्टिसे निहारते हुएसे चळे जाते थे ॥४॥ वहं सबही वानर गण श्रीरामचन्दजी i © 


ट्र) के काकी सिद्धि और हलुमानजीके अपने यशलाभ होकी रकलप । कर्ने, दवा देखने $काके भस्म होनेसे पूर्ण 
६ _ म करनेको, संकल्प (क्रिग्नेहुए/पे,- फीजाजीके देखने और ल॑काके भस्म होनेसे सबकेही मनोरथ वर्ण और /% 
श i उत्सत्द सुर ह स्ददे २ ५\सबही भियसेबाद देनेके ह इन शे सबही Cd लिये उत्साही और सबही हर्षित अंतःकरण युक्त हो रावणसे भीरा a | < 
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मचन्दजी का वैर ठेनेको संकल्प ठाने हुए थे ॥६॥ इस प्रकारसे वह यनस्वी वानर बृन्द आकाशे उछलते कूदते गमन करते हुए नंदन वनके समान 

A | ृक्षोसे शोभित ॥ ७ ॥ मधुवन नामक सुगीवजीसे रखाये' आरे"हुए'वनमे”पहुँचेइस वमे कोई जीव नहीं जाने पाते, यह सबका मन मोहन कारी था 
® | ॥ < ॥ अधिक करके महात्मा वानरराज सुग्रीवजी के मामा दधिसुख नामक महावीर वानर सदा इस वनकी रक्षा करते थे ॥९॥ वानरेन्द्र सुग्रीवजीके प्यारे |(@ 
| उस महावनमें पहुँच कर सबही वानर गण बहुत हर्षित हुए ॥ १० ॥ मधु युक्त उस अति रमणीक वनको देख सब वानर गणोंने अत्यन्त प्रसन्न हो उसके मधुर |) 
@| फल खाने और वहांका मधुपान करनेके लिये अगदजीसे पूँछा ॥ ११ ॥ उसके पीछे जाम्बवान्‌ आदि वानर भ्रेष्ठोंके वचनमान उसका आदर कर कुमार अंग 
®)| प्रवमानाःखमाप्छुत्यततस्तेकाननौकसः ॥ नंद्नोपममासेदुर्वनंद्ुमशतायुतम्‌ ॥ ७॥ यत्तन्मशुवर्ननामसुग्रीवस्याभिरक्षितम्‌ ॥ अधृष्यंसर्व 
भूतानांसर्वभूतमनोहरम्‌ ॥ ८ ॥ यद्रक्ष्यतिमहावीरःसदादधिमुखःकपिः ॥ माहुः कपिसुख्यस्यसुग्रीवस्यमहात्मनः ॥ ९ ॥ तेतद्वनसुपागम्य 
बभूबुःपरमोत्कटाः ॥ वानरावानरेंद्रस्यमनःकांतंमहावनम्‌ ॥ १० ॥ ततस्तवानराद्वष्टादद्वामधुवनंमहत्‌ ॥ कुमारमभ्ययाचंतमधूनिमशुपि 
| गलाः ॥ ११ ॥ ततःकुमारस्तान्बृद्वाञ्षांबवत्म्रसुखान्कपीन्‌॥ अनुमान्यददोतेषांनिसर्गमधुभक्षणे ॥ १२ ॥ तेनिसृष्टाःङुमारेणधीमतावालि 
%| सूनुना ॥ हरयःसमपद्चंतद्रुमान्मधुकराकुलान्‌ ॥१३॥ भक्षयंतःसुगंधीनिमुलानिचफलानिच जग्सुःप्रहषेतेसवेंबभूवुश्चमदोत्कटाः ॥ १४ ॥ 

_ ततश्वादुमताःसरवेसुसंद्ृष्टावनोकसः ॥ सुदिताश्चततस्तेचप्रतृत्यंतिततस्ततः ॥ १ 4 ॥ गायंतिकेचित्म्रहसंतिकेचिन्नृत्यंतिकेचित्म्णमंतिके 
चित्‌ ॥ पठंतिकेचित्पचरंतिकेचित्प्लवंतिकेचित्प्रलपंतिकेचित्‌ ॥ १६॥ परस्परकेचिदुपाश्रयतिपरस्परंकेचिदतिश्गंति ॥ द्रुमाद्र्केचि 
| दभिद्रवंतिक्षितोनगाग्रान्निपतेतिकेचित्‌ ॥ १७ ॥ | 
@| दजीने वहाँ के फळ खाने और मधुपान करनेके लिये वानरोंको आज्ञा दी ॥ १२ ॥ बुद्धिमान्‌ वालिकुमार अगदजी की आज्ञा पाय समस्त वानर गण ऐसे 
७ वृक्षोंपर चढ गये कि; जिनपर भ्रमर गुंजार कर रहे थे ॥ १३ ॥ उनपर चढ सुगन्धियुक्त फल मूळ खाय सबही अत्यन्त हर्षित हो मधु पी पीकर मतवाठे 
७ होगये ॥ १४ ॥ कुमार की आज्ञासे मधुपान करके सबही वानरगण सम्मतकर सुदित म नांचने लगे ॥ १५॥ उसके पीछे कोई नांचने ठगे प्रणाम करने 
८5 | छंग, कोई कुछ पढनेळग, कोई इधर उधर घूमने लगे, कोई ऊपर को उछळने लगे, व कोई २ याही निरर्थक वचन कहने लगे ॥ १६ ॥ कोई एक दूसरेको 

»| चिपटाने लगे; और किसी २ ने परस्पर लडाई झगडा आरभेकिया' कोर” १पक' वेसर रिं कूदने और कोई २ वृपराक्षोंपरसे पृथ्वीपर कूद्ने लगे॥ १७॥ 


| तानुवाचहरिश्रेष्ठोइनूमान्वानरषैभः ॥ अव्यग्रमनसोयूयंमधुसेवतवानराः. ॥ १:॥ अहमावजयिष्यामियुष्माकंपरिपंथिनः ॥ अृत्वाहनुमतो 
वाक्यंहरीणांप्रवरोंगदः ॥२॥ प्रत्युवाचप्रसन्नात्मापिबंतुहरयोमधु ॥ अवश्यकृतकार्यस्यवाक्यंहनुमतोमया ॥३॥ अकार्यमपिकतंब्यंकिमंगपु 
नरीहशम्‌ ॥ अगदस्यसुखाच्छत्वावचनंवानरषभाः ॥४॥ 'साधुसाध्वितिसंदृष्टावानराःप्रत्यपूजयन ॥ पूजयित्वांगदंसवेवानरावानरपभम्‌ 
॥५॥ जग्सुमंधुवनंयत्रनदीवेगइवदुमम्‌ ॥ तेप्रविशामधुवनंपालानाकम्यशक्तितः ॥६॥ अतिसंगांचपटवोदद्दा चिपटवोदद्वा श्रत्वाचमेथिली म्‌॥ पपुःसवेमधु 


@| पैसेही उन बानरोने मधुवनर्मे प्रवेश करकेबळात्कारसे बनके रखवाठेको पकड॥६॥ जानकीजीको देखने और उनका वृत्तान्त श्रवण करनेसे और अंगदजीकी आज्ञा 
9) ककमी भयरहित हो मधु पीपीकर सुरस फळ भोजन करनेलगे॥ ७॥इसप्रकारसे सबही मधु पीकर. मत्तहो जो रक्षक निवारण करने आये थे उन सबको 
€ | भळीभाति मार छगाय धमकाने डराने छगे ॥८॥ बे बानर हाथोंकी अंजल्योंमे भररकर मधुपान करने छगे.। कोई २हर्षित चित्तसे झुण्डके झुण्ड मिळकर॥९॥ | 


वानरे हनुमानजी उनसब वानरोंसे बोले किंहे वानरगण तुम छोग निःशंकचित्त होकर मधुपान करो ॥१॥ जो कोई, इस मधुपान करने या फल 


॥ पिबतिकपयःकेचित्संघशस्तत्रहष्टवत्‌ ॥९॥ मरंतिस्मसहिताःस्ेभक्षयंतितथापरे ॥ केचित्पीत्वापविध्यंतिमधूनिमधुर्पिगलाः 
धूच्छिष्टेनकेचिच्चजध्नुरन्योन्यसुत्कटाः।अपरेबृक्षमळेषुशाखांग््मव्यवस्थिताः ॥ १ १॥ अत्यर्थचमदग्लानाःपर्णान्यास्तीयंशेरते ॥ 


वृक्षोंके डुग्गोंका पकडे हुए 


90। ढेर शमधु नष्ट करने लगे कोई भक्षण करने लगे,कोई पीने सोनई 
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शतशःसक्तामधुवनेतदा ॥८॥ मधूनिद्रोणमात्राणिबाइुभिः 


हषर उग्र फेंकने ळग 3:51 : कोई मधु पीनेसे अत्यन्त उन्मत्त होकर मधुके छत्तोंसे एक |® 
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& र लगे, कोई२मधुपान करके मत्त और हर्षित होकर ॥१३२॥ उन्मत्तके समान परस्पर छिषट झपट करने लगे, कौई २ खसकते कोई २ इधर उधर मत 
॥१३२॥ |¢) | कालापन करते कोई हर्षित हो पक्षियॉके समाम शब्द करते ॥१३॥ कोई श्मधुपान करनेसे मत्त हो पृथ्वीपर शयन कर रहे हैं. कोई२ढिठाईसे किसी दूसरेको 
©| देखकर हसी करनेळगे और कोई कुछ औरही रोदनादि करतेथे॥ १४॥कोई२रोने छगे,कोईऐसा कार्य करने लगे जो दूसरेकी समझमे न आवे. कोईश्वाक्य 
2) कायथाथ अर्थ परित्याग करके अपरा्थ ग्रहणकर छेते वहांपर जो कि रखवालेऔर दधिसुखके नौकर चाकरथे। १ ५॥उनको इन मतवाले भयंकराकार वीरवानर 
र छोगोंने चरण पकड २कर फेंक दिया,किसीकोउलटा कर ऊपरको उछाल दिया इसकारंण वह रखवाले और नौकर चाकर भीत होकर दशों दिशाओंको भागगये 
&| क्षिपत्यपितथान्योन्यंस्खळंतिचतथापरे ॥ केचितकषवेडानप्रुर्वतिकेचित्कूजंतिहष्टवत्‌ ॥१३॥ हरयोमघुनामत्ताःकेचित्सुप्तामहीतले ॥ घृष्टाः 
केचिद्धसंत्यन्येकेचित्कुर्वतिचेतरत्‌ ॥१४॥ कृत्वाकेचिद्रदंत्यन्येकेचिद्बुध्यतिचेतरत्‌ ॥ येप्यत्रमधुपालाःस्यु'प्रेष्यादथिमुखस्यतु ॥ ३५ ॥ 
तेपितेवर्निरेभीमेःप्रतिषिद्धादिशोगताः॥ जाचुभिश्वप्रपष्टाश्वदेवमार्गचदर्शिताः ॥ १६ ॥ अबुवन्प्रमोद्रिम्नागत्वादधिसुखंवचः ॥ हनूमताद 
त्तवरेहतमधुवनंबलात्‌ ॥ १७ ॥ वयंचजावुभि्घष्टादेवमार्गचदशिताः ॥ १८ ॥ तदादधिसुखःकुद्धोवनपस्तत्रवानरः ॥ हतंमधुवनंदृष्टासांत्व 
यामासतान्हरीन्‌ ॥ १९ ॥ एतागच्छतगच्छामोवानरानतिदर्षितान्‌ ॥ बलेनावारयिष्यामिम्रधुजानान्मधूत्तम्स्‌ ॥२०॥ श्रुत्वादघिमुखस्ये 
देवचनंवानरषंभाः ॥ पुनर्वीरामशुवनंतेनेवसहिताययुः ॥२१॥ मध्येचेषांदधिशुखःसुप्रशह्ममहातरुम्‌ ॥ समभ्यधावन्वेगेनसर्वेतेचप्लवंगमाः 
| ॥ २२ ॥ तेशिलाःपादपांश्चेवपाषाणानपिवानराः ॥ ग्रहीत्वाभ्यागमन्कुद्धायजतेकपिकुंजराः ॥ २३ ॥ 

9)| ॥१६॥उन सबने अतिशय उत्कंठित मनसे दधिसुखके पासं गमन करके कहा कि हचुमानूजीकी सम्मतिसे वानरछोगोंने बलपूर्वकमधुवनका नाश करदिया॥१७॥ 
स० ६२ || और हम छोगोके पॉवपकड कर उठाय२आकाशमे फेक दिया ॥१८॥ दधिसुख बानरोंके बचन सुन और मधुवनको नष्ट हुआ देख क्रोध कर उन रखवाळोंको 
 \) समझाने बुझाने ऊणा ॥१९॥ कि तुम लोग आगे २ चलो और हम भी तुम्हारेपीछेहीपीछे आयकर बळसहित उन वानरोंको रोकंगे;फिर देखेंगे किवह किस | 


$ जकार मधुपान करते और फलोंको खाते हैं ॥ २० ॥वीर्नरँभ्रं मण दॅचिसखिक वेहर्थचर्न"सुनकर फिर उसके सहित मधुवनकी ओर चले ॥२१॥ इन वानरो |) 
मसे रिस एक बडे भारी वृक्षको उठाय कर अतिवेगसे अपने साथियोके सहित मधुवनवाळे वानरों पर थाया ॥२२॥ उसके पीछे शिळा, पाषाण ओर बरक्षोंको /(@ 


'अहण करके रोषर्गे भर सबही वहां जाय पहुँचे जहां हलुमानूजी इत्यादि वानरगण टिके हुए थे ॥२३॥वहां गमन करके वह लोग क्रोधक मारे - गो | जे 
चबाय २वारंवार तिरस्कार करके बल सहित उन फल खाते मधुपीते जाजरोकी रोकने ढगे, ॥.8४ ॥ उसके पीछे हनुमान इत्यादि कपिकुंजरगण दधिसुखको 
कोधित देख कर अतिवेगसे उसके सन्सुख दोडे ॥२५॥ ओर महाबलवान्‌ महाबाहु दषिसुख वृक्ष हाथमें लिये अतिवेगसे जेसेही आया कि वेसेही अंगदजीने 
क्रोध कर उसके दोनों हाथ पकड लिये ॥२६॥ वह मधुपीनेसे ज्ञानरहित हो रहे थे; इस कारण दधिसुखको भेष्ठ विचार कर अपना बडा जानकर भी अंगदजीने 

उसके ऊपर रुपा की, बरच 


उसको पकड कर बटपूवेक पृथ्वीपर पटक दिया ॥ २७ ॥ परकतेही दधिसुखके हाथ, जांघ, मुख आदि सब अंगटूट गये । 
महावीर द्धिसुख लोहूछुहान हो एक सुहूततक विह्नल और मूर्चिछत हो गया ॥२८॥उसके पीछेवानरवीर दधिमुख कुछ एक सावधान हो उन वानरोंसेकिसी प्रकार 


बलान्निवारयंतश्वआसेदुर्हरयोइरीच्‌ ॥ सदष्टोष्टपुटाःऊद्धाभत्सयतोसुइमुहः ॥२४॥ 


क डर CX अथहङ्गादधिसुखंकृद्वानरपुंगवाः ॥ अभ्यधावंतवेगेन 
हनुमत्प्रस॒खास्तदा ॥ २५ ॥ सबृक्षतमहाबाइमापततमहाबळम्‌ ॥ वेगवंतनिजग्राइवाहुभ्यांकुपितोंगदः ॥२६॥ मदांधोनकृपांचक्रे आर्यकोय॑ 
ममेतिसः ॥ अथेनंनिष्पिपेषाशुवेगेनवसुधातळे ॥२७॥ सभग्रबाहरुसुखोविहलःशोणितोक्षितः ॥ प्रमुमोहमहावीरोमुहूर्तकपिकुंजरः ॥२८॥ 
सकथंचिद्रिसुक्तस्तवोनरवांनरषभः ॥ उवाचेकांतमागत्यस्वान्भृत्यान्समुपागतान्‌ ॥२९। क एतागच्छतगच्छामोभतानोयत्रवानरः ॥ सुग्रीवो 
विषुळग्रीवःसहरामेणतिष्ठति ॥ ३० ॥ सर्वचेवांगदेदोषंश्रावयिष्यायिपार्थिवे ॥ आत्वाघातयिष्यतिवानरान्‌ ॥ ३१ ॥ इष्टंमधुव 
नह्मतत्सुग्रीवस्यमहात्ममः ॥ पितृपेतामहंदिव्यंदेवेरपिदुरासदम्‌ ॥३२॥ सवानरानिमान्सवान्मधुलुब्धान्गतायुषः ॥ घातयिष्यतिदंडेनसु 
गीवःससुङ्जनान्‌॥२३॥ बद्धाद्येतेदुरात्मानोनपाज्ञापरिषपंथिनः ॥ अमषप्रभवोरोषःसफलोमेभविष्यति॥ ३४ ॥ 
&| अपनी जान बचाकर चुपकेसे एकान्तर्मे आय निकट आये हुए अपने नोकरों चाकरोंसे बोळे ॥ २९ ॥ कि भाई जहांपर हमारे राजा विएलग्रीव सुग्रीवजी 
| ओऔरामचन्द्रजीके सहित विराजमान हैं आओ हम सबजने उसी स्थानपर चल ॥३०॥ फिर उन राजाके निकट पहुँचकर अंगदजीके समस्त दोष हम उनसे 
© | निवेदनकरेंगे वह क्रोधपरायण राज्ञा यह वृत्तान्त श्रवण करतेही समस्त वानरोंका नाश कर देंगे ॥३१॥कयोंकि मनोहर मधुवचन महात्मा सुग्रीवजीको अत्यन्त 
४) | प्यारा है अधिक करके इस बनक़ो उनके बाप दादे, परवादेसक भोग ¢ हैं देवता छोग भी तो इस बनकी सीमा पर नहीं आसकते, फिर बूसरेकी तो बातही 
§ क्पा हे! ॥ रि ॥ राजा सुप्रीवजी इन मधुके छाळन्री मरणुके (निकट पहुँचे बानर, होगोंको हड, द्रेकर बन्धु बान्धवोंके सहित मार डालेगे ॥३२॥ विशेष करके 
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अ न माननेवाळे यह दुरात्मा वानर अवश्यही मार डॉलॅनके याय हैं, अवै यह भौरडॉल जायेगे, तब हमारा यह सबेरेसे उत्पन्न हुआ क्रोध सार्थक हो 
जायगा॥ २ ४॥ महावळवान्‌ दघिसुख मधुवनके रखवालोंसे ऐसा कह कर ततक्षण उन नौकरचाकरोंके सहित आकाशमें कूद झटपट सुगरीबजीके पास चला ॥ ३५ ॥ और 
सूयक पुत्र बुद्धिमान सुग्रीवजी जहांपर विराजमान हो रहे थे एक पलक मारतेही वहां पर पहुँचे॥ ३६॥ श्रीरामचन्द्रजी,लक्ष्मणजी,व सुग्रीवजीके दशन कर एकसार 
| भूमिको निहार दषिसुख आकाशसे पृथ्वीमें उतरा ॥ ३७॥मधुवनके रखवालोंका जमादार महावीर दधिसुख इस प्रकारसे उन सबवानरोंके साथ नीचे उतर कर॥३८॥ 
शिरसे हाथ जोडे दीनवदन किये उसी समय सुग्रीवजीके दोनों चरणोंपर गिरा॥३९॥इत्याषें श्रीमद्रामायणे वा ० आदि ० सुन्दरकांडे भाषायां द्विषष्टितमः सर्गः ॥६२॥ 
एवभुक्तादधिसुखोवनपालान्महाबलः॥ जगामसहसो त्पत्यवनपालेःसमन्वितः ॥३५॥ निमेषांतरमात्रेणसहिप्राप्तोवनालयः ॥ सहसांशुस॒तो 
धीमान्सुग्रीवोयत्वानरः ॥३६॥ रामंचलक्ष्मणचेवहष्ठासुग्रीवमेवचh। समप्रतिष्ठांजगतीमाकाशान्निपपातह ॥३७॥ सनिपत्यमहावीरः सवेस्तैः 
परिवारितः ॥ हारिईयिघुखःपालेःपालानांपरमेश्वरः ॥३८॥ सदीनवदनोभूत्वाकृत्वाशिरसिचांजलिम्‌ ॥ सुग्रीवस्याशुतोमूर्ध्नाचरणोप्रत्यपी 
डयत्‌ ॥ ३९ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीयेआदिकाव्ये च° सा” सुंदरकांडे द्विषष्टितमः सर्गः ॥६२॥ ततोमु्ध्नानिपतितंवानरंवा 
नरर्षभः ॥ दृष्टेवोद्धिग्रहनदयोवाक्यमेतदुवाचह ॥ १ ॥ उत्तिष्ठोत्तिष्ठकस्भात्त्वपादयोःपतितोमम ॥ अभयंतेप्रदास्यामिसत्यमेवाभिधीयताम्‌ 
॥२॥ किसंभ्रमाद्वितंकृत्स्नंत्रूहियद्रकतुमहसि॥ कचिन्मधुवनेस्वस्तिश्रोतुमिच्छामिवानर ॥३॥ ससमाश्वासितस्तेनसुग्रीवेणमहात्मना॥ उत्था 
यसमहाप्ाज्ञोवाक्येदधिसुखोत्रवीत्‌ ॥४॥ नेवक्षजरसाराजन्नत्वयानचवालिना ॥ वनंनिसृष्टपूर्वतेनाशितंतत्तुवानरेः ॥ ९ ॥ 

| का० | ^| द्धिमुखको शिरझुकाये चरणोंपर पडे हुये देखकर वानरराज सुंग्रीवजी उत्कंडितचित्त होकर कहने लगे ॥ १ ॥ उठो ! उठो ! आप किस कारणसे हमारे चर 
स० ६३ 09 णोंम गिरे ? सत्य २ कहिये हम आपको अभय देते हैं ॥२॥ आप किसके भयसे भीत होकरयहां पर आये हैं ? जिसका अनुष्ठान करनेसे सब प्रकारसे मंगल 
® होनेकी सम्भावना है,आप उसकाही वणन कीजिये। हे वानरप्रधान ! मधुवनपर तो किसी प्रकारकी बिपद नहीं आई ? सो सब वृत्तान्त सुननेकी हमारी इच्छा होती 


वा.रा.भा. 
॥ १३ ३॥ 
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Fe | | हमने इन समस्त वनचारियोंके साथ उनको निवारण किया, परन्तु उन वानरोंने हमारा निरादर करके इच्छानुसार फल खाये और मधुपान किये ॥ ६ | 
)| है देव ! जब वह उस मधुवनका नाश करने लगे तब इन परत बनळ्येे इक्कपे'रोकान्थावस्न्तु उन्होंने कुछ कहा न मानकर अपनी इच्छानुसार सब कुछ 
खाया पिया ॥७॥ उन छोगोंने हम सबका निरादर कर मनमाने फळ खाये, मधु पिये; बचे बचाये फल और मधुको फेका, फिर निवारण करनेपर भुकुटी 
रेटी कर दिखाई ॥ ८ ॥ जब इसप्रकारसे अपमान हुआ तो यह सब अत्यन्त क्रोधित हुए और उन वानर्रेष्ठोंने भी क्रोध करके इन्हे रोकामारा, पीटा व 
यथोचित अपमान किया ॥ ९ ॥ तदनन्तर महाक्रोध कर झकझोर उन आ इन दीनोंको उपवनसे निकाल कर पीछेसे छाल नेत्र दिखाय धमकाया 
॥ १० ॥ और किसीको चनपटे लगाये, किसी २ को जांघोंसे मारा व अनकक उठाय आकाशर्मे फेक दिया ॥ ११ ॥ आप सबके स्वामीके रहते हुए भी 
न्यवारय महसवोन्सहैभिबनचारिभिः॥ अचितयित्वामांङष्टाभक्षयंतिपिबेतिच ॥ ६॥ एभिःप्रधर्षणायांचवारितंवनपालकेः ॥ मामप्यचि 
तयुन्देवभक्ष्यंतिवनौकसः ॥ ७ ॥ शिष्टमत्रापविध्येतिभक्षयंतितथापरैः॥ निवार्यमाणास्तेसवेश्रुकुटिंदशियंतिहि ॥ ८॥ इमेहिसंरब्धतरास्त 
दातेःसंप्रवर्षिताः ॥ निवार्यतेवनात्तस्मात्कुद्ेवानरपुंगवेः ॥ ९ ॥ ततस्तेबहुभिवीरेबांनरेवानरषभा: ॥ संरक्तनयनेक्रोधाद्वरय'संप्रधार्षिताः 
॥ ३० ॥ पाणिभिनिहताःकेचित्केचिजाचुभिराहताः॥ प्रकृष्टाअतदाकामंदेवमार्गचदाशिताः ॥११॥ एवमेतेहताः शूरास्त्वयितिष्ठतिभतेरि॥ 
कृत्स्नंम्बनंचेवभरका्मतेश्वभक्ष्यते ॥ १२ ॥ एवविज्ञाप्यमानंतंसुगरीवंवानरर्षभम्‌ ॥ अपृच्छत्तमहामाज्ञोलक्ष्मणःपरवीरहा ॥ १३ ॥ किमयं 
वानरोराजन्वनपःप्रत्युपस्थितः ॥ किंचाथमभिनिदिश्यडुः खितोवाक्यमश्रवीत्‌ ॥ १४॥ एवमुक्तस्तुसुग्रीवोळक्ष्मणेनमहात्मना ॥ लक्ष्मणं 
परत्युवाचेदृवाक्यवाक्यविशारदः॥ १५ ॥ आर्यलक्ष्मणसंप्राहवीरोदधिसुखःकषिः ॥ अंगदप्रमुखेवीर भक्षितमध॒वानरेः ॥ १६ ॥ नेषामकृत 
कार्याणामीहृशःस्याब्यतिक्रमः ॥ वनयदभिपन्नास्तेसाधितंकर्मतद्धुवम्‌ ॥ १७॥ 
यह सब वीर इसभ्रकारसे मारे पीटे गये हैं ओर वह समस्त वानर भी मधुवनम मनमाना खाय पी रहे हैं। १२ ॥ दघिमुख वानर सुग्रीबजीके निकट इस प्रकारसे 


समस्त वृत्तान्त वर्णन कर रहे थे कि इतनेमें परवीरघाती प्राज्ञ लक्ष्मणजी सुभ्रीवजीसे बूझते हुए ॥ १३ ॥ हे राजन्‌ ! यह वनपाळ बानर किस कारणे तुम्हारे 
जब महात्मा लक्ष्मणजीने इस प्रकारसे वचन कह कर सुग्रीबजीसे बूझा 


निकर आया है और किस प्रयोजनको दुःखित भावसे यह निवेदन कर रहा है॥१४॥ 


(| तो वाक्यविशारद सुग्रीवजी उनको उत्तर देते ह १५। 7730 हाहि -झा्षेअह कहाकि अंगदादि महाबळवान्‌ वानरलोगोंने मधुवनकै फु 
3 ॥ खाय २ वहाका मधु पी डाठा॥१६॥सो ऐसा करनेसे जान पडता वह लोग काय कर आये, कार्य सिद्ध न होनेपर कदापि वह एसा व्यतिक्रम न करते जब 


उम्होंने 
कि, वह लोग वनके फल सूळ खाय मधु पी रहे हैं तब निश्चयहीउन्होंने'काफसिझछ करछिया ॥१७॥ और इसीलियेइस बलशाली दधिमुखका निरादरकरके | 


| लोगोंने रक्षकोंके ऊपर जांघोंका प्रहार किया. जब कि, लोग उन्हें रोकते थे ॥ १८ ॥ यह बलवान्‌ दधिसुख नाम वानर मधुवनके व हमारे स्वामी हैं, |/क 
| हमने स्वयं इनको वहां स्थापित किया है. और किसने नहीं बरन्‌ हनुमानूजीने ही देवी जानकीजीको देखा है॥१९॥इस बातमें कोईभी संदेह नहीं है । कारण 
कि हनुमानजीके सिवाय और कोईभी इस कार्यमें कारण नहीं हो सकता, क्योंकि कार्यकी सिद्धि और बुद्धि ह्ुमानूजीमेंही है॥२०॥ व्यवसाय, वीर्य और पंडिताई 
यह सबही गुण एक वानरश्रेष्ठ हचुमानजीमेंही हैं. उसपर जिस समाजके प्रेरक जाम्बवान्‌ व अंगदजी हैं ॥ २१ ॥ और अधिष्ठाता हनुमानूजी वहां पर किसी |(@ 
कार्यका विपरीत आचरण नहीं हो सकता, इसी कारण अंगदादि वीरोंने हर्षित होकर मधुवनका विध्वंस किया ॥२२॥ हम जानते हैं कि, दक्षिण दिशाको |® 
वारयंतोभृशंप्राप्ताःपालाजाउभिराहताः ॥ तथानगणितश्चायंकृपिरदेधिसुखोबली ॥१८॥ पतिममवनस्यायमस्माभिःस्थापितःस्वयम्‌॥ दृष्टा 
देवीनसंदेहोनचान्येनइनूमता॥१९॥ नह्मन्यःसाधनेहेतुःकमैणोस्यहतूमतः ॥ कार्यसिद्विहुमतिमतिश्चहरिएंगवेः ॥ २० ॥ व्यवसायश्रवीर्य 
चश्च॒तंचापिम्रतिष्ठितम्‌ ॥ जांबवानयत्रनेतास्यादंगदश्चमहाबलः ॥ २१ ॥ इनूमांश्चाप्यधिष्ठातानतत्रगतिरन्यथा ॥ अङ्गदपुखेवी रेहतुमधु 
वनंकिल ॥ २२॥ विचित्यदक्षिणामाशामागतेहरिपुंगवेः ॥ आगतेश्चप्रहृष्टंतद्यथामधुतनंहितेः ॥२३॥ धर्षितंवचमंकृत्स्नसुपयुक्तंतुवानरेः ॥ 


पातितावनपालास्तेतदाजानुभिराइताः ॥ २४ ॥ एतदर्थमयंपाप्तोवक्तुंमधुरवागिहः ॥ नाम्नादधिसुखोनामहरिःप्रण्यातविक्रमः ॥ २५ ॥ 
हृष्ठासीत[महाबाहोसोमित्रेपश्यतत्त्वतः ॥ अभिगम्ययथासर्वेपिबतिमधुवानराः ॥ २६ ॥ नचाप्यदद्वावेदेहींविश्वुताः पुरुषर्षभ ॥ वनंदत्तवरं 
दिव्यंघषयेयु्वनोकसः ॥ २७ ॥ ततःप्रहृष्टोवर्मात्मालक्ष्मणःसहराघवः ॥ श्र॒त्वाकणसुखांवाणींसुग्रीववदनाच्च्युताम्‌ ॥ २८ ॥ 

जो वानरश्रेष्ठ गये थे उन्होंने हीउस दिशाको खोज जानकीजीका खोज लगाय प्रसन्नतामें उस बनके फलादि खाय उसको विध्वंस किया ॥२३॥ उन बानरोंने 
&)\ समस्त वनका विनाश किया, फल मधु खा पीकर वनके रखवालोंको लातोंके आघातोंसे मारडाला ॥ २४ ॥ दधिसुखंनामक प्रख्यात पराक्रम मधुरभाषी यह 
९ वानर यही वृत्तान्त कहनेके अर्थ हमारे पास आया हे॥२५॥हे महाबाहु सुमित्रा-नंदन। जब कि उन लोगोंने आतेही मधुपान करना आरंभ किया है तब निश्च 


2) यही दह वानर सीताजीका पता गा आये, सो वह अर्दिर्शये'थंशक “मागी 'हेँ/॥१/॥०१४७०॥ इस लिये बिना सीताजीके देखे वह लोग देवतासे प्राप्त हमारा, 
र्ट सह्‌ दिव्य सघुदन रूभ्ी नहीं उजाडते \ २७ 0७ परमशयशस्थी घमौत्मा राम; लक्ष्मणजी सुग्रीवजीके सुखसे निकले हुए यह शुभकारी वचन सुन बहुत प्रसन्न 


| (| और ॥ २८ ॥ हर्षित हुए और वारंवार असन्नचित्त हुए,दधिसुखके वचन सुन हरिव हो सुग्रीयजी ॥२९॥ दधिसुख वनपालसे फिर बोले कि, हम सन्तुष्ट 
इतना बढा कार्य करके उन्होंने मधुवनको उजाडकर उसके फळ पाये, सधु पये, ३॥५०बबयसे उच कार्य किये हुए वानरलोगोंका किया हुआ | 
| डजाडना. मारना पीटना भक्षण पान और अपमान भी क्षमा करना पडेगा । इस लियेआप शीघ्र वहां जामकर मधुवनकी रक्षा करो ओर हनुमानादि समस्तही 
90| वानर छोगोंको अति शीघ्रहमारे पास भेज दो ॥३१॥ हम भीरामचन्द्जी व रक्ष्मणजीके साथ मिळकर उनसे यह वृत्तान्त स्वयंही बूझेंगे कि उन छोगोंने जानकी 
© | जीके देखनेका यत्न किया, इन सब बातोके सुनेकी हमें बहुत इच्छा हुई है ॥३२॥ भीरामचंरजी ब छक्ष्मणजी यह वात्ती सुन कर अतिशय पुलकित हुए 
> प्रादष्यतभशंरामोलक्ष्ममअमहायशाः॥ शरृत्वादघिमुखस्येवसुग्रीवस्तुप्रष्यच ॥२९॥ वनपालंपुनवक्‍्यिंसुग्रीवःप्रत्यभाषत ॥ प्रीतोस्मिसोहं 
वडव कृवनंतेःकृतकमेभिः ॥३०॥ धषितंमर्षणीय चचेष्टितंकृतकमैणाम्‌॥ गच्छरीश्म वनंसंरक्षस्वत्वमेवहि ॥ शीभभिषयसवोस्तान्हनूमत्प्रसुखा 
न्कपीन ॥३१॥ इच्छामिशीभहनुमत्प्रधानाञ्छाखामृगांस्तान्मृगराजदयान्‌ ॥ म्ङताथान्सहराघवाभ्यांश्रोतुंचसीताधिगमेप्रयत्नम्‌॥३२॥ 
प्रीतिस्फीताक्षीसंप्रदोकुमारोदृष्दासिद्धार्थोवानराणांचराजा ॥ अंगेःमडशेःकार्यसिदिविदित्वाबाह्वोरासन्नामतिमात्रंननन्द ॥ ३३ ॥ इत्याषें 
श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाव्ये च०सा० सुंद्रकांडे त्रिषष्टितमः सर्गः ॥६३॥ मीवेणेसुवसुक्तस्तुदृष्टोदधिसुखःकपिः ॥ राघवंलक्ष्म 
णंचेवसुग्रीवंचाभ्यवादयत्‌ ॥१॥ स्रणम्यचसुग्रीवंराघवौचमहाबलो ॥ वानरेःसहितः शूरे दिँवमेवोत्पपातह॥२॥ सतथेवागतः पूर्वतथैवत्व रितं 
गतः ॥ निपत्यगगनाद्धमौतद्वनंप्रविवेशह ॥ दे ॥ सप्रविष्टोमधुवनंददशैहरियूथपान्‌ ॥ विमदानुद्धतान्सर्वान्मेहमानान्मधूदकम्‌ ॥४॥ 
90| और प्रीतिके मारे उनके दोनों नेत्र फडकने लगे और इसी समय वानरराज सुग्रीवजीकेभी रवोङ्गमें रोमाञ्च हो आया,इन शुभ लक्षणोंको देख कार्यकी सिद्धि 
@| विचार सुग्रीवजी अति पुलकित हुए $ ॥ ३३ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा वा० आदि० सुन्द्रकांडे भाषायां त्रिषष्टितमः ॥ ६३ ॥ सुग्रीवजीके बचन सुन दधि 
©) | सुखने हरषितहो श्रीरामचंद्रजी और सुग्रीवजीको प्रणाम किया ॥ १ ॥ इस प्रकार सुग्रीवजी तथा रामळक्ष्मणजीको प्रणाम कर उन समस्त शूरतासम्पन्न 
वानरोंके साथ आकाशमागको उछला ॥ २॥ वह जिस मार्गेसे होकर आया था, उसी मार्गमे शीघ्रतासे गमन करके आकाश मार्गसे पृथ्वी पर कूदकर 
क| मधुवनमे प्रवेश करता हुआ ॥ ३ ॥ वहां प्रवेश करके उसने देखा कि वह उद्धत मश करके पसन पेला के वह. उद्धत समस्त वानर यूथपति मधुका परिणाम भूत मधुका परिणाम भूत मलमूत्र करते हुए हर्षित 
®) न (जन असन तन पुश हो. महिफ्रक सएव SS 
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» दोहा ।। सुनत आगमन कपिनफो, रघुपति करुणा ऐन ।। मत प्रसन्न तनु i 1 
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- ॥१३५॥ 


सुं ७ काँ ७ 
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चित्तसे समय बिताय रहेथे ॥ ४ ॥ वीर दघिसुख उन काहेंक्रे5, शकर, जाम, शिरसे, हाथ. जोडकर हर्षित चित्तसे यह मधुर वचन अगदजीसे बोला ॥५॥ हे 
सौम्य ! इन वनपाल वानरलोगोंने न जानकर रोषमें भर आप लोगोंको रोका हे,सो इस रोकनेसे आप क्रोध न कीजिये ॥६॥ आप बहुत दूरसे आयकर 
इस समय थक गये होंगे, विशेष करके आप हमारे युवराज हैं ओर इस वनके स्वामी हैं, इसलिये आनंद सहित अपना मधु पियो व फल खाओ ॥ ७॥ हे 
महाबलवान्‌ ! हमारा यह अज्ञानसे किया हुआ रोष आपको क्षमा करना पडेगा । आपके पिता वाली जिस प्रकार पहले वानरोंके राजा थे ॥८॥ इस समय 
वैसेही सुग्रीवजी व आप वानरोंके स्वामी हैं । हे वानरश्रेष्ठ ! और कोई वानरोंका राजा नहीं है,हमने आपके चचा सुग्रीवजीके निकट गमन करके ॥ ९ ॥ आप 
सतालुपागमद्रीरोबद्धाकरपुटांजलिम्‌ ॥ उवाचवचनंश्ठक्ष्णमिदेहृष्टवदङ्गदम्‌ ॥ ५ ॥ सोम्यरोषोनक्तव्योयदेभिःपरिवारणम्‌ ॥ अज्ञानाद्रक्षि 
भि'करोधाद्ववंतःप्रतिषेधिताः ॥ ६॥ आंतोदूरादजुप्राप्तोभक्षयस्वस्वकंमधु ॥ युवराजस्त्वमीशश्ववनस्यास्यमहाबल ॥ ७ ॥ मोख्यांत्पूवकृतो 
रोषस्तद्भवान्क्ष॑तुमईति ॥ यथेवहिपितातेभत्पूर्वहरिगणेश्‍वरः ॥ ८॥ तथात्वमपिसुग्रीवोनान्यस्तुहरिसत्तम ॥ आख्यातंहिमयागत्वापितृव्य 
स्यतवानघ ॥ ९॥ इहोपयानंसवेंषामेतेषांवनचारिणाम्‌ ॥ भवदागमनंश्चत्वासहेभिर्वनचारिभिः ॥ १० ॥ प्रहशोनतुरुशोसोवनंअ्रत्वाप्रधाषि 
तम्‌ ॥ प्रश्‍ृष्टोमांपितृव्यस्तेसुग्रीवोवानरेश्‍वरः ॥ ११ ॥ शीभंग्रेषयसर्वोस्तानितिहोवाचपाथिवः ॥ श्रृत्वादधिसुखस्येतद्ववचनंशल€णमंगद 
॥ १२ ॥ अन्रवीत्तान्हरित्रेष्टोवाक्यंवाक्यविशारदः ॥ शंकेश्च॒तोयंबृत्तांतोरामेणहरियूथपाः ॥१३॥ अयेचहर्षादाख्यातितेनजानामिहेतुना ॥ 
तत्क्षमनेहनःस्थातुकृतेकायपरंतपाः ॥ १४ ॥ न 
सबके आनेका संवाद निवेदन किया कि मधुवनमें सब अंगदादिं आगये सो इन सब बानरोंके साथ आपका आना श्रवण कर ॥ १० ॥ मधुवनक उजाड होनेके 
सुनकर कुछ कोप न करते हुए; ओर बहुत प्रसन्न हो हर्षित चिततसे तुम्हारे चचा बानरराज सुशीवजीने हमसे कहा ॥ ११ ॥ कि, बडी शीघतासे उन सब वान 
रोको यहांपर भेज दो । अंगदजी दधिसुखके यह मधुर वचन सुनकर ॥१२॥ सब वीर वानरोंको उकार कर यह वचन बोले कारण कि वचन बोठ्नेमे बडेचतु |(@ 
र्थे अंगदजी बोळे हे वानरयूथपगण ! हमको शंका होती. है, कि; यह वृत्तान्त भीरामचन्दरजीने सुन लिया है ॥ १३ ॥ जब कि; दधिसुख बड़े हषसे यह | 


ha Vidy है इ Collection. 


बचन कह रहा है; तब हमने जानाकि; यह वृत्तान्त श्रीरामचन्द्रजीने सुन छिया है इसकारण अब हमारा यहां पर अधिक देर रहना उचित नहीं है॥ १४ ॥ 


| । आप सबने जितना चाहा उतना मधु भी पान कर्‌, लिया है सो अब्‌ तो कछ बचाभी नहीं है, इस कारण इस समय सुब्रीवजीक निकट जाना | 
कर्तव्य है अब यहां रहना ठीक नहीं ॥ १५॥ आप सब बानर द भ्रष्ट मिठ करं जसा हमसे कहेंगे वेसाही करेंगे । कारण कि, कार्य करनके विषयमे हम आप |& 
ज हैं तथापि हममेंइतनी सामर्थ्यं नहीं है कि आपलोगोंको आज्ञादेसकें कारण कि; आप सब कार्य किये हुए 


णाः ॥ किंशेषंगमनंतत्रसुग्रीवोयत्रवानरः ॥१५॥ 
ज्ञापयितुमीशोहंयुवराजोस्मियद्यपि ॥ अयुक्तेकृतकम 
यमिदमूचुर्वनोकसः ॥ १८ ॥ एवंवक्ष्यतिकोराजन्प्रथुःसन्वान 
मन्यते ॥ १९ ॥ तवचेदंसुसदृशंवा कस्यचित्‌ ॥ सन्नतिहितवार्यातिभविष्यच्छभयोग्यताम्‌ ॥ २० ॥ सर्वेवयमपिप्राप्तास्तत्र 
गंतुकृतक्षणाः ॥ सयत्रहरिवीराणांसुग्रीव :पतिरब्ययः ॥ २१ ॥ त्वयाह्यनुक्तेईरिनिवशक्यपदाभैत्पदम्‌॥ क्कचिद्वतृहरिश्रेष्ठश्नूमःसत्यमिदंतुते 
भाषत ॥ साधुगच्छामइत्युक्तासमुत्पेतुमहाबलाः ॥ २३ ॥ उत्पतन्तमनूत्पेतुः सर्वेतेहरियूथपाः ॥ 


॥ २२ ॥ एवंतुवदतांतेषामंगद'प्रत्य 
कृत्वाकाशंनिराकायंत्रोत्क्षत्ताइवोपलाः ॥ २४॥ हा ण 2 द f 
तते हैं और कोई ऐसे वचन कहनेके योग्य नहीं आप जिस प्रकारके अतिनत्र औविनथी हैं सो जिससे आगेको आप ॥& 
॥ इस समय वानरवीरोंके राजा महात्मा सुग्रीवजी जहां विराजमान हैं वहां जानेके लिये |/) 


आप्केही सुखसे निकलकर ऐसे वचन शोभा प 

अवश्यही अपने भाग्य की उन्नति देखेंगे इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥२० रॉ 

हम सबही अत्यन्त उत्कंठित हो रहे हैं ॥२१॥परन्तु आपके निकट हम सत्य हीसत्य कहते हैं कि, बिना आपकी आज्ञाके वानर लोग कहींको एकपगचलनेको |(& 

तो अंगदजी उनको उत्तर देते हुए कि, बहुत अच्छा चलो हम सबही छोग यहांते चले यह || 
iN 


भी सामर्थ्य नहीं रखते ॥ २२॥ जब उन वानरोंने ऐसा कहा की दियानरको 
कह महाबलवान्‌ सब वानर आकाश को उछले ॥ २३1“ आदि दिवीनिरी'कोप्माकाशमेकूदते देख और दूसरे भी सव वानर कळसे फे हुए पत्थर के समान [हैं 
_ र ३४ क ट 2 > 


कतैव्येभव=ःप्रवानइम्‌ ॥9६ प 


श्रुत्वावचनमुत्तमम्‌ ॥ प्रहष्ठमनसीवार्ष र 
क्यनान्यस्य १ 

छि 

&) 

@ 
क) 


ये 


| वा.रा.भा. 


॥१३६॥ | 


| | मानजीे ही बुद्धि व इस विषयको सिद्धि हे॥३ ३॥६पेवैसीय शूर॑ता और पेडिताई "थह“समस्त राण हज्॒मानजीमें ही विराजमान हैं; उसपर भी जहाँ 
होगेकी किसी प्रकारकी संभावना नहीं है । हे अमिताविकम ! इत | 


आकाशमंडलको ढक करउनके पीछे रचले ॥ २४॥ शसं प्रंकीर स वानर अगद वे हॅसुमानजीको आगे कर अतिवेगसे सहसा आकाशमार्गमे चले ॥ २५॥ | 
पवनसे चायमान बादलोंके झुण्डके समान अतिघोर गर्जन करते २ वह सब वानर किष्कन्थाके निकट पहुँचे अंगदजीको आते देखकर वानरोंके राजा सुग्री |/ 
बजी ॥ २६ ॥ शोकसे संतप्तचित्त कमललोचन श्रीरामचद्रजीसे बोळे कि, आपका मंग हो आप सावधान हजिये निःसंदेह देवी जानकीजीका पता छग (9 
गया ॥२७॥हे शुभदशन ! कारण कि,हमारा नियत किया समयबीत गया है,सो बिना देवी जानकीजीको देखे यह लोग कभी यहांपर नहीं आय सकते थे |७ 
और अंगदजीके हुर्षसहित शब्द करनेसे भळी भातिज्ञातहोता है॥२८॥ कि जो कार्य सिद्ध म होता तोवानरभेष्ठ युवराज महाबाहु अगद कभी हमारे निकट |(& 
नहीं आय सकते थे॥२९॥जो वानर लोगबिनाकाय सिद्ध किये ऐसे कार्यको करते तो अंगदजीका मन मलीन, भ्रान्त और उदास होता, इसमें कुछभी संदेह |$ 
अंगदंपुरतःक्ृत्वाइवूमंतंचवानरम्‌ ॥ तेऽम्बरंसहसोत्पत्यवेगवंतःप्लवंगमाः ॥२५॥ विनदंतोमहानादंघनावातेरितायथा ॥ अंगदेसमनुप्राप्तेु | 
ग्रीवोवानरेश्वरः ॥ २६ ॥ उवाचशोकसंतष्तंरामंकमललोचनम्‌ ॥ समाश्वसिहिभद्रंतेदष्टवादेवीनसंशयः ॥ २७॥ नागंतुमिहशक्यंतेरतीतस |® 
मयेरिह ॥ अंगद्स्यमृदर्षांचजानामिशुभदर्शन ॥२८॥ नमत्सकाशमागच्छेत्कृत्येहिविनिपातिते॥ युवराजोमहाबाहुःप्लवतामंगदोव्रः ॥२९॥ |§ 
यद्यप्यक्ृतक्ृत्यानामीरशःस्यादुपक्रमः ॥ भवेत्तुदीनवद्नोभ्रांतोविप्छुतमानसः ॥ ३० ॥ पितृपेतामहंचेतत्पूर्वकेरभिरक्षितम्‌ ॥ नमेमधुवनंह a 
न्याददृष्टाजनकात्मजाम्‌ ॥ ३१ ॥ कोशल्यासुप्रजारामसमाश्‍वसिहिसुनत ॥ हद्वादेवीनसंदेहोनचान्येनहद्रूमता ॥ ३२ ॥ नह्यस्यकर्मणोहेतुः | 
साधनेतद्रिधोभवेत्‌ ॥ हनूमतीहसिद्धिश्रमतिश्रमतिसत्तम ॥३३॥ व्यवसायश्वशौर्यचश्वुतचापिप्रतिष्ठितम्‌ ॥ जांबवाचयत्रनेतास्यादंगदश्च |^ 
हरीश्वरः ॥ ३४ ॥ हनूमांश्वाप्यधिष्ठातानतत्रगतिरन्यथा ॥ माश्चूञ्चितासमायुक्तःसंप्रत्यमितविक्रम ॥ ३५ ॥ 
नहीं ॥ ३० ॥ और अधिक करके जानकीजीको बिना देखे हमारे परुषाओंकरके रक्षित पिता .पितामहादिकोंका प्राप्त यह मधुबन वह लोग कभी न उजाढते ८. 
॥३१॥ हे श्रीरामचन्द्रजी ! कौशल्याजी आपको उत्पन्न करके सत्पत्रवती हुई हैं आप सावधान हूजिये,इसमें कोई संदेह नहीं हनुमानजी जानकीजीको देख आयें | 
\३२।६चुमानजीनेही जानकीजीको देखा है ओर किसीने नहीं,हनुमानजीके समान दूसरा कोई ऐसा कार्य साधन करनेका हेतुनही हो सकता कारणकि,हच |(@ 
हा जाम्बवान /& 


चि अंगद कष्येकी जरणा करनेवाळे।३४।आोर स्वयं हनुमानजी अधिष्ठाता उस कारकै अन्यथा 


| कुछ चिन्ता न कीजिये॥३५॥ देखिये वानर छोग गर्वित और उद्धत होकर यहां पर आये हैं, जो कार्य सिद्धि करके न आये होते तो यह लोग | 
इतना आइम्बर न करते ॥ ३६ ॥ मधुक पान करने और" मधुक "उंजाडि"डॉलनसे"हंमने'जान लिया कि, यह लोग कार्यसिद्धि कर आये उसके पीछे 
राजासुग्रीबजीको आकाशे आते हुए वानरगणोंका किलकिला शब्द सुनाई दिया ॥ ३७ ॥ वह वानरगण हूनुमानूजीके कार्यसिद्धि कर आनेसे गर्वितहोकर 
चिष्टाइट कर रहे थे उससे ऐसा जान पडा कि, बह मानों कार्यकी सिद्धिका समाचार दे रहे हैं॥ ३८॥उन वानरोंका यह शब्द श्रवण करके वानरश्रेष्ठ सुग्नीवजीने 
हर्षितचित्त होकर अपनी पूँछ उठाकर घुमाई ॥३९ ॥ इस ओर वहसब वानर अंगद हूनुमानजीको आगे करके श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकी अभिलाषासे आग 
मन करने लगे ॥ ४० ॥ उसके पश्चात अंगदादि वीर वानरगण अत्यन्त हर्षित और गर्वित होकर सुग्रीव और श्रीरामचन्दजीके समीप आकाशसे उतरते 
यदाहिहषितोदआःसंगताःकाननौकसः ॥ नेषामकृतकायाणामीहशःस्यादुपक्रमः ॥३६॥ वनभंगेनजानामिमधूनांभक्षणेनच ॥ ततःकिलकि 
लाशब्दं अनार ॥ ३७॥ इनूमत्कर्महपतातांनद्तांकाननौकसाम्‌ ॥ किष्किधासुपयातानांसिद्िथयतामिव ३८ ॥ ततःश्रत्वानि 
नादतंकपीनांकपिसत्तमः ॥ आयतांचितलांगूलःसोभवदष्टमानसः ॥३९॥ आजम्मुस्तेपिहरयोरामदशनकांक्षिणः ॥ अगदंपुरत'कृत्वाहनूमं 
तंचवानरम्‌ ॥ ४० ॥ तेऽङ्गद्प्रसुखावीराःप्रदृष्टाश्चमदान्विताः ॥ _निपेतुहारिराजस्यसमीपेराघवस्यच ॥ ४१॥ हनूमांश्वमहाबाहुःप्रणम्य 
शिरसाततः ॥ नियतामक्षतांदेवीराघवान्यवेद्यत्‌ ॥ ४२॥ इष्टादेवीतिहनुमद्वदनादमृतोपमम्‌ ॥ आकर्ण्यवचनंरामोहर्षमापस लक्ष्मणः 
॥४३॥ निश्चितार्थततस्तस्मिन्सुग्नीवंपवनात्मजे ॥ लक्ष्मणः प्रीतिमान्ग्रीतोबहुमानादवेक्षत ॥ ४४ ॥ प्रीत्याचपरमोपेतोराघवःपरवीरहा॥ 
बहुमानेनमहताहनूमंतमवैक्षत ॥ ४५ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा” सुंदरकांडे चतुःषष्टितमः सर्गः ॥६४॥ 
ततः प्रसवणशेलं तेगत्वाचित्रकाननम्‌ ॥ प्रणम्यशिरसारामंल&्ष्मणचमहाबलम्‌ ॥ 9 ॥ 

इए ॥ ४१ ॥ उन वानरोंमें महाबाहु हनुमानजीने सबसे प्रथम शिर झुकाय प्रणाम कर शीरामचन्द्रजीसे निवेदन किया कि जानकीजी अपने स्वभावकी 
५ रक्षा करती कुशळ सहित हैं ॥ ४२॥ हनुमानूजीके सुखसे “जानकीजीको हमने देखा” यह मधुर अमृतोपम बचन सुन कर भीरामलक्ष्मण दोनोंही 
| राजकुमार परमहर्षित इए ॥ ४३ ॥ तब पवनकुमार हनुमान्‌जीको निश्चितार्थ जान परमप्रसन्न होकरअधिक सम्मानके साथ सुग्रीवजीको लक्ष्मणजी देखने ठगे 
| | ४४ ॥ परवीरघाती श्रीरामचन्द्की भी परमभीति.त्र,अतिओदर्‌,.मातप्रे ५ िशच्ठ०।०हछमानुजीको देखने लगे ॥ ४५ ॥ इत्यार्षे भीमद्रामायणे 
| पा आदि हुन्दरकांडे भाषायां चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४ ॥ उसकेपीछे हतुमानादि वानरगण सबही विचित्र काननयुक्त प्रसषण पर्वतपर 
sh 


आय महाबली भ्रीरामचन्द्रजी व लक्ष्मणजीको प्रणामशापत"वे' हुंधीवजीकी"प्रणानकरथुंबैराज अगदजीको आगेकर सीताजीका वृत्तांत कहने लगे ॥२॥ यथा | 
क्रमसे रावणके अतःपुरमे सीताजीका रुद्ध होना, राक्षसियोंका उनको डराना धमकाना और श्रीरामचंद्रजीके प्रति सीताजीका अचल अनुराग और रावणने | 
- मारनेके ठिये जो दो मासकी अवधि नियत की हे ॥३॥ यह सब वृत्तांत उन बानरोंने श्रीरामचन्द्रजी के निकट निवेदन किया, वैदेहीजीकी कुशल 
सुनकर भीरामचंद्रजीने उत्तर दिया ॥४॥ हे वानरगण! देवी जानकीजी कहाँ हैं और वह देवी हमारे प्रति किस प्रकारका व्यवहार करती हैं? सो तुम समस्त |४ 
विस्तारसहित हमसे वणन करो ॥ ५ ॥ वानर लोगोंने श्रीरामचन्द्रजीके यह वचन सुनकर सीताजीके वृत्तांत जनानेमें पडित हनुमानजीकोइसविषयका ठीक २ 


युवराजपुरस्कृत्यसुग्रीवमभिवाद्यच ॥ प्रवृत्तिमथसीताया'प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ २॥ रावणांतःपुरेरोधराक्षसीमिशचतरजनम्‌ ॥ रामेसमनुरागंच 
य्‌थाचनियम'कृतः ॥३॥ एतदाख्यायतेसर्वहरयोरामसन्निधौ ॥ वेदेहीमक्षतांश्रुत्वारामस्तूत्तरमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ कसीतावतेतेदेवीकर्थचमयिव 
तते ॥ एतन्मेसर्वमाख्यातवेदेहींप्रतिवानराः ॥५॥ रामस्यगदितंश्र॒त्वाहरयोरामसन्निधौ॥ चोदयंतिहतरूमंतंसीतावृत्तांतफोविदम ॥६॥ श्रत्वा 
तुवचनंतेषांहनूमान्मारुतात्मजः ॥ प्रणम्यशिरसादेव्येसीतायेतांदिशंप्रति॥७॥ उवाचवाक्यंवाक्यज्ञःसीतायाद्शीनंयथा ॥ तंमणिकांचनंदि 
व्यंदीप्यमानंस्वतेजसा ॥८॥ दत्त्वारामायहनुमांस्ततःप्रांजलिरबवीत्‌॥ समुद्रेलंघयित्वाहेशतयोजनमायतम्‌ ॥९॥ अगच्छंनजाकींसीतांमार्ग 
माणोदिहक्षया ॥ तत्रलंकेतिनगरीरावणस्यदुरात्मनः ॥ १० ॥ दृक्षिणस्यससुद्रस्यतीरेवसतिदक्षिणे ॥ तत्रसीतामयादष्टारावणांतः पुरेसती 
॥११॥ त्वयिसन्यस्यजीवंतीरामाराममनोरथम्‌॥ हष्टामेराक्षसीमध्येतर्ज्यमानासुहुर्धुहुः ॥ १२ ॥ 
समाचार कहनेकेलिये कहा ॥६॥ वचन बोलनेमें चतुर पवनकुमार हनुमानूजी शिरझुकाय सीतादेवी और उनकी अधिष्ठित दक्षिणदिशा दोनोंको प्रणाम करके 
॥७॥ जिस प्रकार जानकीजीका दर्शन किया था उसको वणेन करने लगे । उसके पीछे स्वयंही अपने तेजकी प्रभासे दीमिमान कांचनमंडित दिव्यमणि॥८॥ 
श्रीरामचंद्रजीके हाथमे समपण कर हाथ जोड कर कहने लगे । कि, हम शत-योजन विस्तारवाला समुद्र नाँघकर ॥ ९ ॥ जानकीजीको खोजते २ गमन | 
| | करन लगे, वहांपर दुष्टात्मा रावणकी लका नाम नगहते-0॥०॥9/॥/द्क्षिणसमुब्रके० किकारे'पर बसती हे वहाँ जायकर हमने उस रावणके अन्तःपरमें देवी जान |& 
₹\ कीजीको देखा ५ ११ ॥ हे श्रीरामचन्द्रजी ! वह जानकी आपमें ही चित्त लगाये भाण धारे हुए हैं, राक्षसियें चारों ओरसे घेरकर उनको वारम्वार डरा 


॥ १ ३७॥ 
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| रही हैं ॥ १२ ॥ हे श्रीराम ! प्रमदा बनके बीच कुरूपिणी राक्षसियेही म रक्षा करती हैं । उन जानकीजीने सदासे सुख भोग किया है | 
इस समय वह आपके विरहमें दारुण दुःख पाय रही हैं ||,3.३ 5७ वणक, अन्तम, रोजे जाकर निशाचरियोंसे रक्षित हो एक वेणी धारे व्याकुल हो. 
सदाही आपका ध्यान किया करती है ॥ १४ ॥ खुली पृथ्वीमे शयन करनेसे विवर्णाणी हो शरदऋतुके आगमनसे कमळिनीके समान जानकोजी होगई हैं, 
रावणकी ओर उनकी कुछ भी प्रवृत्ति या मन नहीं लगा है, वह आप्मेही चित्त लगाये मरणमें बनाय निश्चय किये हुए हैं ॥ १५ ॥ हे पापरहित महाराज 
श्रीरामचन्द्रजी ! इस प्रकार किसी भांति जानकीजीको हमने खोज पाया, तत्पश्वात्‌ हमने 508: इक्ष्वाकुवंशियोंका वणन किय ॥ १६ ॥ हे नरशाईल ! तब 
किसी प्रकारसे हमने उनको विश्वास दिलाया,उसके पीछे देवी जानकीजीसे वात्तीळाप होनेपर यहांका समाचार उनसे कहा गया ॥ १७॥ इसी समय हमारे 
राक्षसीभिर्वरूपाभीरक्षिताप्रमदावने ॥ दुःखमापद्यतेदेवीत्वयावीरसुखोचिता ॥ १३ ॥ रावणांतःपुरेरुद्ाराक्षसीभिःसुरक्षिता ॥ एकवेणीध 
रादीनात्वयिचितापरायणा ॥ १४ ॥ अधःशय्याविवणागीप भिनीवहिमागमे ॥ रावणाद्विनिवृत्तार्थामर्तव्यकृतनिश्चया ॥ १ 


~ 


तिशनैःकीर्त का « ॥ देवीकथं 
चित्काङत्स्थत्वन्मनामागितामया ॥ इकष्वाङुवेशविख्यातिशनेःकीर्तयतानघ॥ १६ ॥ सामयानरशाईलशनेर्विश्वासितातदा ॥ ततःसंभा 
षितादेवीसर्वमर्थचदशिता ॥ १७ ॥ रामसुग्रीवसख्यंचश्च॒त्वाइषसुपागता ॥ नियतःसमुदाचारोभक्तिश्रास्याःसदात्वयि 101. 
महाभागदष्टाजनकनदिनी ॥ उग्रेणतपसायुक्तात्वद्गकत्यापुरुषेभ ॥ १९ ॥ अभिज्ञानंचमेदत्तंयथावृत्तंतवांतिके ॥ चि्रकूटेमहापाज्ञवायस 
प्रतिराचव ॥ २० ॥ विज्ञाप्यःपुनरप्येषरामोवायुसुतत्वया ॥ अखिलेनयथाहष्टमितिमामाहजानकी ॥ २१ ॥ अयंचास्मेप्रदातन्योयत्नात्सु 
परिरक्षितः ॥ ब्रुवतावचनान्येवसुग्रीवस्योपश्ृण्वतः ॥ २२ ॥ | 
मुखसे आपकी द सुग्रीवजीकी परस्पर मित्रता होना सुन जानकीजी अत्यन्त प्रसन्न हुई आपमें सदा उनकी एकान्तिक भक्ति है,व उनका पतिब्रत भी अचल 
है ॥१८॥ हे महाभाग ! इस प्रकारकी अवस्थामे हमने जानकीजीको देखा है;वह जिस प्रकार कठोर तप करनेवाली हैं तेसेही आपके प्रति अतिशय भक्ति 
मती हैं ॥१९॥ उन्होंने हमको चिहरूप यह मणि देकर कहा कि, तुम चित्रकूटमें हुई उस काककी घटना ॥२०॥ कह कर ब है पवनकुमार! यहां पर भी | 
जो कुछ तुमने देखा हे वह समस्तही भीरामचन्द्रजीसे कहना व जिस प्रकारहमको देखा हैं वह भी उन प्राणनाथसे कहना, ऐसा भीजानकीजीने हमसे कहा 


॥ २१ ॥ और यह भी कहाकि,इस मणिकी रक्षा हम बुडे यत्नसे करती , रहीं इम पकारे, जन सुभीवजीके आगेहचमा नूजीने भीरामचन्द्रजीसे कहे ॥२२॥ 


वा.रा.भा. | 
| १३८॥ |¢ 


जानकीजीने यह भी कहा है कि श्रीरामचन्द्रजीको यह कॉचनमाण देकर उनसे कहना कि हमने इसकीरक्षा बडे यत्नसेकी और आपने हमारे माथेपर जो मैनशि 
तिलक कर दिया था उसकी भी याद करनेको आपसे कहा है॥ २३॥ उन्होंने यह भी कहा है कि, यह जो मणि हनुमानके हाथ भेजतीहे तो जब हम 
बहुतही कष्ट पाती थीं तब इस मणिकाही र आपका स्वरूप जानकर अतुल आनंद पाती थीं. हे अनघ | उस जानकीजीने फिर भी आपसे यह कहाहै ॥२४॥ 
कि,हे दशरथ कुमार ! हम राक्षसोंके वशमें पडी हैं हम केवळ एक मासतक और जियेगी,परन्तु एक मासके बीत जाने पर हम किसी प्रकार न जीसकेंगी।२५॥ 
वृगीके समान परु नेत्रवाली रावणके अःतप॒रमें रुकी हुई उन धर्मचारिणी दुर्बळ गात्रवाली जानकीजीने हमसे यह कहाहे ॥२६॥ हे राघव ! जो हामारा जाना 
एवचूडामणि'श्रीमान्मयातेयत्नरक्षितः ॥ मनःडिलायास्तिलकंतत्स्मरस्वेतिचान्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ एषनिर्यातितःश्रीमान्मयातेवारिसंभवः ॥ 
एनहष्टाममोदिष्येव्येसनेत्वामिवानघ ॥ २४ ॥ जीवितंधारयिष्यामिमासंदशरथात्मज ॥ अर्ध्वमासान्नजीवेयेरक्षसांवशमागता ॥ २७ ॥ 
हतिमामन्रवीत्सीताकृशांगीधर्मचारिणी॥ रावणांतःपुरेरद्धावृगीवोत्फुछलोचना ॥ २६ ॥ एतदेवमयाख्यातंसर्वराघवयद्यथा ॥ सर्वथासागर 
| जलेसंतारःप्रविधीयताम्‌ ॥ २७ ॥ तौजाताश्वासौराजपत्ौविदित्वातच्चाभिन्ञानंघवायप्रदाय ॥ देव्याचाख्यातंसर्वमेवाबुपूर्व्याद्वाचासंपूर्णवा 
"| युपुत्रःशशंसः॥ २८॥ ru इत्याषे श्रीमङ्गामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येच० सा० सुंदरकांडे पंचषष्टितमः सर्गः ॥६८॥ एवसुक्तोहनुमतारा 
मोदशरथात्मजः 1 तंमणिह्दयेकृत्वारुरोद्सहलक्ष्मण :॥ १ ॥ तुृष्ट्रामणिभ्रेष्ठंराघवः शोककाशितः ॥ नेत्राभ्याम श्रुपूर्ण भ्यांसुग्रीवमिदमत्र 
वीत्‌ ॥ २ ॥ यथेवधेनुःख्रवतिरनेहाद्वत्सस्यवत्सला ॥ तथाममापिहृदयंमणिश्रेष्ठस्यदशनात्‌ ॥ ३॥ 
9) | आ था वह समस्तही हमने आपसे कहा,इस समय सब प्रकारसे आपको समुद्र उतरनेका उपाय करना चाहिये #8 ॥ २७ ॥ राजकुमार श्रीरामचन्द्रजी व 
@| लक्ष्मणजी दोनोंको प्रसन्न हुआ जान पवनकुमार हनुमानूजी इसप्रकार चिह्न इडामणिश्रीरामचन्दजीके हाथमें देकर आदिसे अंततक जानकीजी का सब समाचार 
9) | वणेनकरते हुए ॥२८॥ इत्या श्रीमद्रा "वा ० आ०सुन्दरकांडे भाषायां पंचषष्टितमः सर्गः॥६७॥जब हलमानुजीने इस प्रकारसे कहा तब दशरथकुमार श्रीरामचरन्जी 
उस मणिको हृदयसे लगाय कर छक्ष्मणजीके सहित रोदन करने लगे ॥१॥ उस अत्यन्त शरेष्ठ मणिको देखकर भीरामचन्द्रजी शोकसे व्याकुल हो नेत्रोमें ऑस भर 
a सुधोदजीसे बोठे ॥ २ ॥ बछडोंको देख कर स्नेहके सारे >«परन्नवक्तका/पमकके,अन्ोंमेंसे-/जेसे दूध चने लगता है, वैसेही इस अेष्ठ मणिको देख कर हमारा मन 


% जो ५५ स्तेतो उतत बिपि चिका ।। पिनह्‌ कहे अल दील दयाला ।। दोहा 0 निमिले २ करूणायतन, जाहि कल्प सम बीति ॥। वेगि चलिय प्रभु आनिये; भूजयल खरू बरू जीति ॥ १ ॥। 
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| / इत्त तमय [पिवळ गया है हमारे॥२॥ श्वशुर राजा जनकजीने विवाहक समय सीताजीको माता केहाथसे लेकर दशस्थजीके हाथमं देकर सीताजीको यह | 4 | | 
रत्न दान किया था, और इस समय जिससे कि यह मणि०अति०सोभासमलःहोणबेेहीनसीलाजीने इसको अपने चडेपर:बांध लिया था ॥ ४ ॥ बुद्धिमान 


!| और प्रभु जनकजी का वह रूप हमको याद आतां है ॥ ६॥ यह मणि हमारी उन भियतमाजीके मस्तकही प्र शोभायमान होता था, आज इसे मणिको 
@| देख कर हमको ऐसा माछूम पडताहे कि, मानो हमें प्यारी ही मिल गई ॥७॥ हे सोम्य ! उन विदेह कुमारी सीताजीने हमारे लिये क्या कहा है.? 


इन्द्रजी ने यज्ञमें प्रसन्न होकर समुद्रसे निकली हुई देव पूजित यह मणि जनकजीको दी थी ॥५॥ हे सोम्य इस समय इस मणिको देख कर हमारे पिता का 
वह वृत्तान्त तुम बार २ वर्णन करो उन जानकीजीने सूच्छित परुषके ऊपर जळ छिडकनेसे जीवदान करनेके समान वचन रूप वारिसे हमको जिलाया हे 


मणिरत्नमिदंदत्तवैदेह्ाः श्वशुरेणमे ॥ वधूकालेयथाबद्धमधिकंम[८्नशोभते ॥४॥ अयहिजल्संभूतोमणिःप्रवरपूजितः ॥:यज्ञेपरमतुष्टेनदत्तः | 
शक्रणघधीमता ॥८॥ इमंदष्टामणिश्रेष्टतथातस्यदर्शनम्‌ ॥ अद्यास्म्यवगतःसौम्यवेदेइस्यतथाविभोः ॥६॥ अयंहिशोभतेतस्याःप्रियायामूर्ध्न 
भेमणिः ॥ अद्यास्यदशनेनाहंप्रात्तांतामिवचितये ॥ ७। त किमाइसीतावेददीश्रूहिसौम्यपुनःपुनः ॥ ..परासुमिवतोयेनसिंचंतीवाक्यवारिणा 

॥ ८ ॥ इतस्तुर्किदुःखतरंयमिमंवारिसभवम्‌ ॥ मणिपश्यमिसौमित्रवेदेहीमागतांविना ॥ ९॥ चिरंजीवतिवेदेहीयदिमासंधारिष्यति॥ |$ 
कषणंवीरनजीवेयविनातामंस्तिक्षणाम्‌॥१०॥ नयममपित॑देशंयत्रद्दष्टाममश्रिया ॥ नतिष्टेयक्षणमपिप्रवृत्तिसुपलभ्यच ॥११॥ कर्थसाममस॒ | 
श्रोणीभीरुभीरुभःसतीतदा ॥ भयावहानांघोराणांमध्येतिष्ठतिरक्षसाम्‌॥ १२ ॥ शारदस्तिमिरोन्सुक्तोनूनचंद्रइवांबुदेः ॥ आंवृतोवदनंतस्या 
नविराजतिसांप्रतम्‌ ॥ १३॥ 2 ड९' ५ आइताविदुनतर्‌ 
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&| ॥ < ॥ हे लक्ष्मण ! जब कि, बिना जानकीजीके केवळ हमकोही समुद्रत उत्पन्न हुई मणि देखनी पडी, तब इससे अधिक और क्या दुःख हो सकता हे ? 
9)| ॥ ९ ॥ हे वीर ! जानकीजी यंदि और एक मासतक जियेगी तो समझेंग (कि, उन्होंने बहुत समय तक प्राण धारण किया । हे वीर ! परन्तु हम अब उन 
| इन्दीवर नयना जानकीजीके विरहमें क्षण भर भी प्राण धारण करनेको समथ नहीं हैं ॥१०॥ हे हनुमान्‌ ! हमारी प्राण प्रिया सीताजीको. जिस -स्थानमें तुमने 
टर देखा है, हमको भी उसी ् ् 
A 


द स्थानमें लेचछो जब कि,. समाचार मिल गयां तब तो क्षणभर भी “टिकनेको अब हमें सामर्थ्यं नहीं. हे ॥ ११ ॥ हमारी वह सती 
भ्रेष्ठ नितम्बोंवाली री अत्यन्त भीत होकर भयंकर राक्षसियोंम सदा किम, प्रकारे, हह्वती हैं ॥१२॥अंधकारसे छूटा हुआ शरद्‌ कतुका चन्द्रमा मेघसे 
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वा.रा.भा. | ढककर जिस प्रकार प्रकाशित नहीं होता; इसी प्रकार निश्वयही जानकीजी का वदन मंडळ शोभायमान नं-होता होगा ॥१३॥ हे हनुमन्‌ ! जांनकीजीनेक्या' 
॥१३९॥ |2}| कहा है ? तुम हमारे निकट उसको यथांथ वणन करो. पीडित पुरुष जिस. प्रकार औषधिको प्राप्त करके जीवनको पाता है, हम भी. वैसेही उनके कथन को | 

९ | सुनकर जीवन लाभ करेंगे ॥१४ ॥ हे. हंलुमन्‌ ! सोम्य सूचि मधुर वचन बोळनेवाली हमारी उन सवोङ्सुन्द्री शरेष्ठ नितम्बवाळी भामिनी जानकीजीने हमारे |(@ 
१ विरहं दुःखितं होकर हमसे क्या कहा हे? सो तुम वर्णन करो; और यह भी कहो कि, सहनेके अयोग्य दुख. सहकर शीरामचन्द्रजी किस भकांरसे प्राण धारण |४ 
कर रही हैं॥१५॥इत्पाषें भ्रीमद्रा ० वा” आदि ०. सुन्दरकांढे भाषायां पटषष्टितमः सर्गः॥६६॥रघुवंशावतंस श्रीजानकीजीके ऐसे वचन सुंन करं हनुमानजी उनसे |(€ 
2 | सीताजी का समस्त वृत्तान्त वणन करने छगे ॥१॥ हे इरुषभेष्ठ ! पहले चित्र कूर पर्वतपर जो वृत्तान्त हो गया था, देवी जानकीजी ने उसको ही. चिद्द स्वरूप |% 
किमाहसीताइनुमंस्तत्त्वतःकथयस्वमे ॥ एतेनखळुजीविष्येभेषजेनातुरोयथा ॥ १४॥  मधुरामधुरालापाकिमाइममभामिनी ॥ मद्विहीनाव 
रारोहाहनुमन्कथयस्वमे ॥ दुःखाइःखतरप्राप्यकर्थजीवतिजानकी॥१९॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये च°सा०सुंद्रकांडे' 
. षृट्षष्टितमःसगः ॥६६॥ एवृसुक्तस्तुहनुमात्राघवेणमहात्मना॥ सीतायाभाषितंसर्वन्यवेद्यतराघवे ॥ 9 ॥ इदधुक्तवतीदेवीजानकी पुरुष 
षभ ॥ पूववृत्तमभिज्ञानंचित्रकूटेयथातथम्‌ ॥२॥ सुखसुप्तात्वयासाधजांनकीपूर्वमुत्थिता ॥ वायसः सहसो त्पत्यविद॒दारस्तनांतंरम्‌ ॥ ३ ॥ 
पर्यायेणचसुप्तस्त्वदेव्यंकेभरताग्रज ॥. पुनश्वकिल्पक्षीसदेव्याजनयतिव्यथाम्‌ ॥ ४ ॥ ततःपुनरूपागम्यविददारभृशंकिल ॥ ततस्त्वंबोधिस्त 
स्याः'शोणितेनससुक्षितः ॥ ५ ॥ वायसेनचतेनेवंसततंवाध्यमानया ॥ बोधितःकिलदेव्यात्वंसुखसुप्तःपरंतप ॥.६ ॥ तांदृष्ठामहाबाहोदारि - 
तांचस्तनांतरे ॥ आशीविषइवकुद्धस्ततोवाक्यंत्वसूचिवान्‌ ॥ ७ ॥ SR हलक 


| का० | आदिसे अततक वर्णन किया 
स्‌० ६७ | [ 


है॥२॥हे राम! आपकेसहित एक दिने जानकीजी सुखसेसोयकर आपसे पहलेही उठ.बेठी थीं की, इतनेमेंही अचानक एक काके 
| उडकर उनके स्तनोंके बीचमे घाव कर. दियां ॥३॥ हे भरतजीके बडे भ्राता श्रीरामचन्द्रजी! आप. फिर जानकीजीके गोदमें शिर धर सोय गये थे परन्तु उस 
| काकने फिर उनकी छातीमेचोंच मारी व पंजे चलाये कि, जिससे उनकी छाती विदीण होकर अत्यन्त पीडा देने लगी ॥४॥ जब उसने फिर घाव किया तब 
9) जानकीज़ीके शरीरमेसे रुधिर निकळनेके कारणं. आर्पके संबं"आग'भोश भय और ऑपेमी'जाग पडे ॥ ५:॥ हेपरबीरघातिन ! आप सुखसे सोये हुए थे, उत्त 
₹\ समय काकके बार. २ सताने सेही देवी जानकीजीने आपकी: नींद छटाई ॥ ६ ॥ हे महाबाहो !. उन श्रेष्ठ. वर्णवाळी . जानकीजीके स्तनोंमें घाव देखक 


| | विषधर सर्पके समान श्वास लेकर क्ोधंसे बोले॥७॥ हे भीरु ! पंजोंसे तुम्हारे दोनों स्तनोंके बीचमें किसने घाव कर दिया है? को धमे भरेहुए पंचसुहे 
2) साथ कोन खेळ करताहै ?.॥८॥ कि,इतनेमें ही आपने इधर उधर दैक रेधि छहर तीस तीखे पंजोसे युक्त एक काकको देखा,वह भीजानकीजीकी | 
| ओर मुख किये खडा था ॥९॥ वह काक. और कोई नहीं था केंबळ इन्द्रका एत्र जयन्तं था वह पवनके समान अतिवेगसे एक पलक मारते पाताळके मध्यको |(@ 
१| भागा ॥१०॥ हे बुद्धिमानोंमें भ्रष्ट हे महाबाहो. ! उस समय आपके 


| र | के नेत्र मारे क्रोधके घूमने लगे,उस काकके प्रति आपकी कोधवासना उपस्थित हुई ॥११॥ व्रि 
|. आपने आसनके बिछे हुए कुशोंमेंसे एक कुश लेकर उसको अहासरसे अभिमंत्रित किया यह कुशं प्रलयकी अभिके समान उस काकके सन्मुख चला ॥ १२॥ 


A 

है 

^| नखाग्रे'केनतेभिरुरादितवे स्तनांतरम्‌॥ कःकीडतिसरोषेणपंचवक्रेणभोगिना॥८॥ निरीक्षमाणःसहसावायसंसमुदैक्षथाः॥ नखेःसरुधिरेस्तीक्ष्ण 
छ| स्तामेवाभिसुखंस्थितम्‌॥ ९ ॥ सुतःकिलसशक्रस्यवायसःपततांवरः॥ धरांतरगतःशीधपवनस्यगतोसंमः ॥१०॥ ततस्तस्मिन्महाबाहोको 
| संवतितेक्षणे ॥ वायसेत्वंव्याधाःकररांमतिमतिमतांवर ॥ ११॥ सदर्भसंस्तराद्रह्म्र्ा्रेणन्ययोजयः ॥ सदीप्तवकालाग्निजज्वालाभियुखंख 
&)| गम्‌ ॥ १२ ॥ सतंप्रदीप्तंचिक्षेपदभतंवायसंप्रति ॥ ततस्तुवासंदीप्तःसद्भोनुजगामह ॥ 9३ ॥ भीतेश्चसपरित्यक्तःसुरेःसवेश्चवायसः॥ त्रीछी 
र _ कान्संपरिकम्यत्रातारंनाधिगच्छति ॥१४ ॥ पुनरप्यगतस्तत्रत्वत्सकाशमरिदिम ॥ त्वंतनिपातितंभूमो धरण्यांशरणागतम्‌ ॥ १५॥ वधाहंम 
£| पिकाकुत्स्थकृपयापरिपालयः ॥ मोघमश्नंनशक्यंतुकतुमित्येवराघव ॥१६॥ ततस्तस्याक्षिकाकस्यहिनस्तिस्मसदक्षिणम्‌ ॥ वायसस्त्वांनम 

्ि स्कृत्यराज्ञोदशरथस्यच ॥ १७॥ विसृष्टस्तुतदाकाक'प्रतिपेदेस्वमालयम्‌ ॥ एवमस्त्रविदांश्रेष्ट: सत्त्ववाञ्च्छीलवानपि ॥ १८ ॥ र 
उसके पीछे आपने उसको काकके सन्मुख चलाया । तब वह प्रकाशमान कुश उस काकके पीछे २दोडां ॥१३॥ सब .छोगोंने भीत होकर किसी नेभी उसको ट्ट 


अपने यहाँ आश्रयन दिया. वह जिलोकीमें घूमा परन्तु कहीं भी उसने अपने उद्धार करनेवाळेको न देखा ॥ 3४ ॥ हे शत्रुओंके दमन करनेवाले ! तब वह 
कहीं ठिकानान पायकर आपहीकी शरणमे आया हे काकुत्स्थ ! वह शरणागत होकर पृथ्वीमें गिर पडा॥-३५॥ उस 


om त उेस डे को शरणमे आये जान वधके योग्य होनेपर |(@ 
न व ह उ शज रक्षा कौ; परन्तु wi करना उचित नहीं है।१६॥यह कह कर हे श्रीरामचन्द्रजी! आपने उस काककी दाहिनी |& 
आंख फोड दी थी । उस काठमें वह काकराजा दशर आपकी प्रणाम करके ॥ १७ ॥ बिदा छे अपने स्थानको चला गया, आप इस प्रकारके अब 
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| भा. | | जानने वाळोंमें श्रेष्ठ महाबलवान्‌ और मर्यादा एुषोत्मर- है ७०३५१५७८, म्गचन्त्रजी ! आप किस कारणसे राक्षसोंके ऊपर अन्न नहीं चढाते 
॥१४०॥ || हैं? क्या दानव; क्या गन्धर्व क्या देव, क्या पवनगण ॥१९॥ हे भीरामचन्द्रजी! कोईभी तुम्हारे सामने संग्राममे नहीं हो सकता है; आप अतिशयं वीर्यवान्‌ हैं | 
ै | हमारे प्रति आपका यदि कुछभी आदर हो ॥२०॥ तो शीघ्रही व्यथ नं होनेवाले बाणोंके समूह चछाय कर युद्धमेंरावणका विनाश कीजिये अपने. बडेभाईकी |(९ 
आज्ञा ले वह शत्रुओंके तपानेवाले नरश्रेष्ठ लक्ष्मणजी ही ॥ २१ ॥ किस. कारणसे हमारा उद्धार नहीं करते हैं । वह दोनों पुरुषशरेष्ठ अग्नि. औरं पवनके समान |® 
तेजस्वी ॥२२॥ देवता लोगोंकोभी अजेय हैं फिर वह किस कारणसे हमारा यहाँ रोका रहना सह रहे हैं? निःसंदेह ऐसा ज्ञान होता है कि हमाराही कोई महा 
)| पाप है ॥ २३ ॥ जो समर्थ होकर भी शत्रुओंके तपानेवाळे श्रीरामचन्द्रजी व लक्ष्मणजी हमारी रक्षा नहीं करते हैं । श्रेष्ठ जानकीजीके यह करुणा भरे विला | 
` किम्ैमख्नंरक्षसुनयोजयसिराघव ॥ नदानवानगंधर्वानासुरानमरूद्गणाः ॥ १९॥. तवरामरणेशक्तास्तथाप्रतिसमासितुम्‌ ॥ तववीर्येवतःकञ्चि | 
2. न्मयियद्यस्तिसश्रमः ॥ २० ॥ क्षिप्रेसनियतेर्बाणेहन्यतांयुधिसवणः ॥ जआतुरादेशमाज्ञायलक्ष्मणोवापरंतपः ॥ २१ ॥ सकिमर्थेनरवरोनमां | 
` रक्षतिराघवः ॥ सक्तौतोपुरुषव्याघौवाय्वञ्चिसमतेजसौ ॥ २२॥ . सुराणामपिदुधर्षौकिमथमाझुपेक्षतः ॥ ममेवदुष्कृतेकिंचिन्महदस्तिनसं |/ 
| शयः ॥ २३॥ समरथौसहितोयन्मांनरक्षेते परंतपो ॥ वेदेह्याव चनं शव॒त्वाकरूणंसा्ुभाषितम्‌॥ २४ ॥ पुनरप्यहमार्यातामिदंवचनमश्चुवम्‌ ॥ |(@|.. 
$| त्वच्छोकवियुखोरामोदेविसत्येनतेशपे ॥२५॥ रामेढुःखामिश्रतेचलद्मणःपरितप्यते ॥ कर्थचिद्भवतीदृष्टानकाळःपरिशोचितुम्‌ ॥२६॥ इदं 
| मुहूतदुःखानामंतंद्रक्ष्यसिभामिनि ॥ ताबुभौनरशाईलोराजपुत्रौपरंतपौ ॥ २७॥ त्वददशीनकृतोत्साहौलंकांभस्मीकरिष्यतः ॥ इत्वासमरेरोदरं _ 
रावणंसहबांधवम्‌ ॥ २८ ॥ राघवस्त्वांवरारोहेस्वपुरीनयिताधुवम्‌ ॥ यचुरामोविजानीयादभिज्ञानमरनिदिते ॥ २९॥ . न 
£| पके वचन सुन ॥२४॥ हमने उनसे फिर कहा कि, हम आपके निकट. सत्यकी शपथ करके कहते हैं कि, आपके दशन न पानेके शोकसे भीरामचन्द्रजीका मन | 
स० ६८ | किसी कार्यम नहीं लगता ॥२५॥ और श्रीरामचन्द्रजीके दुःखसे कातर होनेसे लक्ष्मणजी महासंतापित होरहे हैं, जब कि, हमने अनेक कंष्टोंसे आपका दशन |® 
ं | पाया हे तो अब शोक करनेका कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ २६ ॥ हे भामिनी ! आप इसी समयसे अपने दुःखका अन्त आया जानिये, वह दोनों नरसिंह शत्रु 
७) ओंके तपानेवाळ राजकुमार ॥ २७ ॥ आपका दशन पानके लिये उत्साहित होकर लंकानगरीको भस्म कर डालेंगे. हे श्रष्ठवणवाली ! कूरकर्म करने वाळे |% |. 
9) रणको बन्धु बान्धबोके सहित मारकरा।२८॥ आपकी ठे निय "पन्ने “संथैनिकी कौ!” जॉयगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं हे भेष्ठवणवाली ! हे निन्दा है 


®) 


| | ! और कोई ऐसी निशानी दीजिये कि, जिसके देखनेसे श्रीरामचन्द्रजी हमारा विश्वास मानें कि यह जानकीजीको देख आये ॥ २९ ॥ ओर. ॒ | 
(| देखकर रामचन्द्रको प्रीति उपजे सो दीजिये तब-जानकीजी जह-छुक/ओएअसननझे सब ओर हक्िकंर वेणीमें गूंथनेके योग्य यह उत्तम मणि ॥३०॥ अपने दुपट्रेके | 
. |(@| अंचळसे खोलकर हमको देदी; हे रयुकुळप्रिय! हे महाबलवान्‌ ! हमने आपके लिये दोनों हाथ. फलाय यह मणि ग्रहण की ॥-३१ ॥ और शिर झुकाय हम |(@ 
गमन केरनेकी. शीघ्रता करते हुए, सीताजी हमको चंलनेके लिये तेयार देख और समुद्रपार होनेके उत्साही देख श्रेष्ठ वाणी बोलीं ॥३२॥ जानकीजी हमको | 
@ | समुद्र पार होनेको बढ़ते हुए देखकर आंसभरदीन गब्रद वाणीसे बोलीं ॥ ३३॥ हमको उछळनेके लिये तेयार देख सीताजी व्याकुल और शोकसे व्याप्त होकर (द 
|8)| हमसे बोलीं कि; हे महाकपे ! तुम्हीं भाग्यवान्‌ हो ॥ ३४ ॥ क्योंकि, तुम उन कमललोचन महाबाहु श्रीरामचन्द्रजी और हमारें उन महाबाहु यशस्वी देवर |® 


प्रीतिसंजननतस्यम्रदातुतत््वमईसि॥साभिवीक्ष्यदिशःसर्वावेण्युद्ग्रथनसुत्तमम्‌॥२०॥सुक्तावस्रददौमह्मेणिमेतंमहाबल। प्रतिग््ममणिदोभ्या . | 
तवहेतोस्घुप्रिय॥३२१॥शिरसासप्रणम्येनामहमाग a 


मनेत्वरे॥गमने चङ्कतोत्साइमवेक्ष्यवरवणिनी॥३२॥ विवर्थमानंचहिमाझ्ुवाचजनकात्मजा ॥ 
अश्रपूर्णस॒खीदीनाबाष्पगदूदभाषिणी॥ २३।ममोत्पतनसं्रांताशोकवेगसमाहता। TSU ET ३४॥यद्वक्ष्यसिम . 
१  दाबाहुंरामंकमललोचनम्‌॥लक्ष्मणचमहाबाइदेतरंमेयशस्विनम्‌ ॥३५॥ सीतयाष्येवमुक्तोंहमबुंब॑मेथिलींतथा॥ पृष्ठ मारोहमेद्विश्षिप्रंजनकनंदिनि 
॥३६॥यावत्तेदशयाम्यद्यससुग्रीवसल€मणम्‌॥राघवंचमंहाभागेभतांरमसितेक्षणे| ३७॥साब्रवीन्मांततोदेवीनेषधमोमहाकपे॥ यतेपृष्ठसिषेवह 
स्ववशाहरिपुंगव॥ ३८॥ पुराचयदहंवीरस्पृष्टागाजेघु रक्षसा। ता पात्या त ॥गच्छत्वंकपिशादूलयत्रतोनपतेःसुतो॥ 
' इत्येवेसासमाभाष्यभूयःसंदेशुमास्थिता ॥४०॥ इनरूममन्सिहसकाशोताबुभोरामलक्ष्मणी ॥ सुग्रीवंचसहामांत्यंसवीन्ब्रूयाअन[मंयम॒॥४१॥ |. ` 
'लक्ष्मणजीका दर्शन करोगे॥ ३ ५॥जानकींजीके यह वचनसुनकर हमने कहा कि है देवि जनकनंदिंनी! आप शीघहंमारी पीठपर चढ़िये॥३६॥हे श्यामनेत्रोंवाली |( 
|| महाभागे ! जो तुम हमारी पीठपर चढ़ .बेठोगी तो अभी तुमं लक्ष्मणजी, सुग्रीवं ओर अपने स्वामी भीरामचन्द्रजीके दर्शन कर सकोगी॥३७॥तब देवी जानकी || 
जीने कहा कि हे कपिश्रष्ठ। पतिब्रतधर्म ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारी पीठपर अपनी इच्छानुसार चढें॥३८॥हें वीर !' इससे पहले जो राक्षस रावणने हरणके समय (७ 
|| हमारे अंगोंको छुआ सो हमारा इसमें क्या वश? कालकरके पी डित होनेसेही ऐसा हुआ हैं॥३९॥ है कपिशादूळ ! वह दोनोंरांजकुमार जिस स्थानमें विराजमान हैं-तुम |& 
` इकलेही वहांपर जाओ, इस प्रकारका उपदेश करके वह फिरे हमसे" संदेश कॅहैती हर बी ४ ४शहे हनुमन ! सिंहंकेसमान पंराकमवान्‌ भीरामचन्डजी और ठक्ष्म |€ 
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| 
| णजीसे और मंत्रियोंके सहित सुग्रीवजीसे हमारी कुशछकाक्ती व्कहका'4४०३॥५ओढ,जुम/ढसःप्रकारसे यहांका समस्त वृत्तान्त फहनाकि जिससे महाबाहु श्रीराम 
& | चन्द्रजी हमको इस दुःख ससुद्रमेसे उबारळे ॥४२॥ उनके निकट पहुंचकर तुम हमारे इस अतिशय शोकवेगकी ओर इन राक्षसियोंसे हमारे पीडित होनेकी 
समस्त वार्त्ता कहना, हे वानरप्रवीर ! मागें तुम्हारा मंगळ हो ॥४३॥ हे राजन्‌ ! श्रेष्ठसीताजीने अतिबिनतीसे व शोक युक्त होकर यह बातें आपसे कही हैं, 
हमने जिस प्रकारसे जो वात्ता आपसे निवेदन की हैं उनको जानकर आप विश्वास कीजिये कि सीताजी कुशळसे हैं ४8 ॥ ४४ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा ० वा० 
आदि सुन्दरकांडे भाषायां सप्तषष्टितमः सगः ॥ ६७ ॥ हे परुषशादूल ! जब हम चलने के लिये तेयार ही होगये, तंब जानकीजीने यह 


यथाचसमहाबादुर्मातारयतिराघवः॥ अस्माइःखांबुसंरोधात्तत्त्वमारूयातुमहसि॥४२॥इदंचतीव्रेममशोकवेगंरक्षोभिरेभिःपरिभर्त्सनंच॥ श्रूया 
स्तुरामस्यगतःसमीपं शिवश्चतेऽध्वास्तुहरिप्रवीर॥४३॥ एतत्तवायीनृपसंयतासासीतावचः प्रहविषादपूर्वम्‌॥ एतञ्चबुद्धागदितोयथात्वंश्रद्वस्व 
सीतांकुशलांसमग्राम्‌.॥ ४४ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च" सुन्दरकांडे सप्तषष्टितमः सगः ॥ ६७॥ अथाहमुत्त 
रदेव्यापुनरुक्तःससेश्रमम्‌॥ तवर्नेहान्नरव्यात्रसौहारदादचुमान्यच ॥१॥ एवंबहुविधवाच्योरामोदाशरथिस्त्वया॥ यथामांप्राप्दुयाच्छीभेहत्वा 
रावणमाहवे ॥२॥ यदिवामन्यसेवीरवसेकाहमरिंदम॥ कस्सिश्रित्सवृतेदेशेविश्रांतःश्वोगमिष्यसि ॥३॥ ममचाप्यल्पभाग्यायाःसान्निध्यात्त 
ववानर ॥ अस्यशोकविपाकस्यसुहुतेस्याद्विमोक्षणम्‌॥४॥गतेहित्वयिविकांतपुनरागमनायवे ॥ प्राणानामपिसदैहोममस्यान्नात्रसशयः ॥&॥ 
जानकर कि आपका स्नेह हमपर हे, आदर सहित बचे बचाये कायके करनेको हमसे कहा ॥ १ ॥ उन्होंने कहा कि तुमं इस प्रकारके विविध कथा दशरथ 
| ® | कुमार ्रीरामचन्द्रजीसे कहना कि जिससे वह शोध समरमें रावणको मारकर हमारा उद्धार कर ले ॥२॥ हे शत्रुओंके मारनेवाले वीर. ! यदि तुम्हे भावे तो | 
MRC किसी गुप्तस्थानमें आजदिन टिक कल प्रातःकाळ श्रम मिटाय कर चले जाना ॥ ३ ॥ हे वानर ! तुम्हारे यहांपर रहनेसे अत्यन्त मंदभागिनी हमारे इस |% 
शोकका वेग एक सुहूत्तेभरके लिये छूट जायगा ॥ ४ ॥ हे विक्रमवान्‌ ! तुम्हारे चले जानेपर, फिर लोटकर जबतक तुम यहां न आओगे तबतक हम 
9॥ &% सोताकी कहा विपति सुनाऊं । निजपद नैन दिये रघुनायक निश्ञिदिन्‌>नताउपा हाक २ बक पस विषहेत कहां तलक सब कहि समुझाऊं २ आज्ञा दीजे विलम न को लंका सागर मध्य डबाऊ ३ 
(म्स्ाहणे ऐसे आवत हे लाय जानको अर्वाह मिलाऊं ५५४ ७ [ 
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| बाट देखती रहेगी, परन्तु इस बातमें सन्देह है कि तबतक हमारा जीवन रहे या न रहे ॥ ५ ॥ हम दुरवस्थासे युक्त और दुर्भागिनी हैं सो इस 
2) | समय यह विचार कर कि, तुम्हारा दर्शन फिर होगा या मही“ हमीरा“'तमय"बड़े केष्टे'(केटेगा इस कारण इस समय और भी दुःख हमको संतापित | 
करेगा ॥ ६ ॥ और हे वीर ! हमको यह भी बडा भारी संदेह होता है, कि तुम्हारे बडे भारी सहायक ऋक्ष ओर वानर ॥ ७॥ इस पार होनेके अयोग्य |(@ 
ससुद्रके पार सब वानर रीक्ष किस प्रकारके होंगे, और वह दोनों राजकुमारही किसप्रकार ससुद्रके पार होंगे ? ॥८॥ हे पापरहित ! समुद्रको लांघनेकी गति |£ 
विनतानंदन गरुड; पवन और तुम केवल इन तीन प्राणियोंमें हैं ॥ ९ ॥ इस कारणसे वाक्य जाननेवालोंमे श्रेष्ठ हे वीर ! तुमने इस कठिन कार्यके करनेका चौ 
| कया उपाय स्थिर किया है ? सो बताओ ॥ ३० ॥ हे शत्रुओके मारनेवाळे ! यद्यपि तुम अकेले ही सरळतासे इस कायको पूरा कर सकते हो, परंतु ऐसा 
तवाद्शनजचापिभयमांपरितापयेत्‌ दुःखाइःखपराभूतांदुगतांदुःखभागिनीम्‌ ॥६।। अयेचवीरसंद्हस्तिष्ठतीवममाग्रतः .॥ सुमहांस्त्वत्सहाये 
नहयुक्षेपुनसंशयः ॥ ७॥ कथंनुखलुदुष्पारंतारेष्यंतिमहोदधिम्‌॥ तानिहर्यक्षसेन्यानितोवानरवरात्मजौ ॥८॥ त्रयाणामेवभूतानांसागरस्येह 
लंघने ॥ शक्तिःस्याद्वेनतेयस्यवायोर्वातवचानव ॥९॥ तदस्मिन्कार्यनिर्योगेवीरेवंद्रतिक्रमे॥ किपश्यसिसमाधानंत्रहिवाक्यविदांवर ॥१०॥ 
काममस्यत्वमेवेकःकार्यस्यपारिसाधने॥ पयाप्तःपरवीरप्नयशस्यस्तेबलोदयः॥ १ १॥ बलेःसमग्रर्यदिमांहत्वारावणमाह वे ॥ विजयीस्वपुरींरामोन 
स्याद्यशस्करम्‌ ॥१२॥ यथाहंतस्यवीरस्यवनादुपधिनादता ॥ रक्षसातद्भयादेवतथानाहँतिराघवः ॥१३॥ बलेस्तुसंङुलांकृत्वालंकांपरब 
लादेनः ॥ मांनयेद्यदिकाङुत्स्थस्तत्तस्यसहृशंभवेत्‌ ॥१४॥ तद्यथातस्यविक्रांतमनुरूपंमहात्मन:॥ भवत्याहवश्यूरस्यतथात्वमुपपादय॥ १५॥ 
| करनेसे केवल तुम्हारा ही यश बढ़ेगा ॥ ११ ॥ परन्तु जो शीरामचन्द्रजी रावणको उसकी सब सेनाके साथ संहार करके विजयी हो अयोध्याजीको हमारे | 
| साथ जायेंगे तो उनका यश भी होगा ॥ १२ ॥ राक्षस रावणने उनकी भाया हमको जिस प्रकार छल करके हरण किया है, सो रघुवंशमें उत्पन्न हुए 
(| भीरामचन्द्रजीके योग्य यह कार्य नहीं है कि हम यहांसे ठक छिप कर जायँ ॥ १३ ॥ शत्रुकी सेनाके संहार 'करनेवाले काकुत्स्थकुलतिलक भीरामचन्द्रजी (|. 
0) यदि सेनासे छंकाको व्याकुल कर हमको साथ ले अपनी नगरी अयोध्याको छोटे तो यही कार्य उनके योग्य होगा ॥ १४ ॥ इस कारण जिस कार्यमें उन |® 
@ | युद्धशूर महात्माका योग्य कार्य प्रगर हो और जिससे उनके विंक्रेमकी भी प्रकीरी हौ अजय तुमको वेसा ही उपाय करना चाहिये ॥ १५॥ © 
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| | हमने उन जानकीजीके युक्तियुक्त अर्थ सम्पन्न स्नेह सोमे*संबे/ वेवभ*सुन००कर' वप्ीछेसे'ऽत्तर दिया ॥ १६ ॥ कि हे देवि ! रीछ और वानरोंके अधिपति 
9) सत्यनिष्ठ वानरश्रेष्ठ सुय्रीवजीने आपका उद्धार करनेकी प्रतिज्ञा की है ॥ १७ ॥ उन सुग्रीवजीकी आज्ञाके वशमें महाविक्रमी सत्य सम्पन्न इच्छानुसार 
त शीघ्रचलनेवाले महाबली अगणित वानर हें ॥ १८ ॥ कयां ऊपर क्या नीचे, टेढे न बरंनू किसी ओर जानेमें भी उनकी गति नहीं रुकती. वह 
£| वानर किसी कायके करनेमें व्याकुल नहीं होते और उन लोगोंके बलका भी कुछ पार नहीं ॥ १९ ॥ उन महाभाग वानरोंने पवनके मार्गसेप्रबलवलसे र 
&)| पारिपुष्ट होकर वारंवार इस पृथ्वीकी परिक्रमा की है ॥ २० ॥सुग्रीवजीके निकट हमसे अधिक और हमारे तुल्यं बलवाले बहुतसे वानर हैं, परन्तु 0) 


| तथार्थोपहितंवाक्यग्रश्रितहेतुसंहितम्‌ निशम्याहंततःशेषंवाक्यसुत्तरमद्रुवम्‌ ॥ १६ ॥ देविहयैक्षसेन्यानामीश्‍वरःप्लवतांवरः ॥ सुग्रीवःसत्त्व 
||  संपन्नस्त्वदर्थेक्कतनियश्चः ॥ १७ ॥ तस्यविक्रमसंपन्नाःसत्त्ववंतोमहाबलाः ॥.मनःसंकल्पसहशानिदेशेहरयःस्थिताः ॥ 9८ ॥ येषांनोपरिना 
`घस्तान्नतिर्यक्सनतेगतिः ॥ नचकर्मसुसीदंतिमहत्स्वमिततेजसः ॥ १९ ॥ असकृत्तेमंहाभागेर्वानरेबलसंयुतेः ॥ प्रदक्षिणीकृताभूमिर्वायुमा 
्गानुंसाराभेः॥२०॥ मद्रिशिष्टाश्वतुल्याश्वसंतितत्वनोकसंः॥ मत्त'प्रत्यवरः'कश्चिन्नास्तिसुग्रीवसन्रिधो ॥२9॥ अहंतावदिहप्राप्त'किंपुनस्तेमहा 
£| बलाः ॥ नहिप्रकृष्टा'प्रेष्यंतप्रष्यंतेहीतरेजनाः ॥ २२ ॥ तदलंपारितापेनदेविमन्युरपेतुते ॥ एकोत्पातेनतेलंकामेष्येतिहरियूथपाः ॥ २३ ॥ 
| ममपृष्ठगतोतोचचंद्रसूर्याविवोदितो ॥ त्वत्सकाशंमहाभागेनृर्सिहावागमिष्यतः ॥ २४ ॥ 
@ | हमसे छोटा तो और कोई वानर है ही नहीं ॥ २१ ॥ जब. कि हमही इसंपारहोनेके अयोग्य ससुद्रके पार आगये तब फिर उन महाबलवान्‌ वानरोंके |(@ 
विषयमे अधिक कया कहे ओर देखिये कि बडे पुरुषको कोई कभी किसी कार्यके लिये नहीं भेजता केवळ छोटे ही लोग सब कार्याक लिये भेजेजाते A 


8 आंजागैगें ॥ २३ ॥ और हे महावाहो ! वह दो नरश्रेई"औंरमि!? ४दैबभजीी' हभारी"पीठपर सवार होकर उदय हुए सूर्य और चन्द्रमाकै सामान आपके |(@ 


| आ जायंगे ॥ २४ ॥ आप बहुत ही शीघ्र देखंगी कि सिंहतुल्य शत्रुओंके मारनेवाले श्रीरामचन्द्रजी और टक्ष्मणजी धनुष धारण करके ठंकारकै 
द्वार आय पहुँचेंगे ॥ २५॥ आप शीघ्र ओर देखेंगी कि नै और'दीतीको और बने!” सिंहशादूंलके . समान पराक्रम करनेवाले गजराज | 0) 
वानरगण शीघही छंकामें इकहे हो आये हैं ॥ २६ ॥ आप बहुत ही शीघ्र श्रवण करेंगी कि पवताकार वानर वीरगण लंकाके मेघसामान ऊंचे 
प्रळयके कंग्रोंपरगजन कररहे हैं॥ २७ ॥ और आप शीघ्रही देखेंगी कि वनवाससे लौटकर शत्रुओके दमनकरनेवाले श्रीरामचन्द्रजी अयोध्याके | 
ं त्रि 

A 

तरि 


अरिष्नेसिंहसंकाशंक्षिप्रंद्रश््यसिराघवम्‌ ॥ लक्ष्मणंचधनुष्मंतंलंकाद्वारमुपागतम्‌ ॥ २५॥ नखदंष्टायुधान्वीरान्सिहशाईलविक्रमान्‌ ॥ वानरा 
'न्वारणेंद्राभान्क्षप्रंदक्ध्यसिसंगतान्‌ ॥ २६ ॥ शेलांबुदनिकाशानांळकामल्यसावुषु ॥ नरदतांकषि्ुख्यानांनचिराच्छ्रोष्यसेस्वनम्‌ ॥ २७ ॥ 
| : निवृत्तवनवासंचत्वयासार्थमरिंदमम्‌ ॥ अभिषिक्तमयोध्यायांक्षिमद्रक्ष्यसिराघवम्‌॥ २८ ॥ ततोमयावाग्भिरदीनभाषिणीशिवाभिरिष्टामि | 
| रभिप्रसादिता॥ उवाहशांतिमममेथिलात्मजातवातिशोकेनतथातिपीडिता ॥२९॥ इत्या श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीयेआदिकांव्ये चतुर्विशति |/ 
-॥&) साहख्यां संहितायां सुदरकांडे. अष्टषष्टितमः सर्गः ॥ ६८ ।॥ इतिसुंद्रकांडसंपूर्णम्‌॥ अतःपरंयुद्धकांडंभविष्यति॥ तस्यायमाद्यः शलोकः॥ |(@ 
` श्रुत्वाहत्ूमतोवाक्ययथावदभिभाषितम्‌॥ रामःप्रीतिसमायुक्तोवाक्यमुत्तरमब्रवीत्‌ ॥ 9 ॥ | ” 


€| राज्यसिंहासन पर आपके संहित बैठे हैं ॥ २८ ॥ चोौपाई-यद्यपि तब दुखसों रघुनाथा | विळपत सीय धुनत निज माथा ॥ तथपि मम सुखसों | 


] दोहा-जगजीवन. जानकिरमर्ण,“अनभने “आर्मेदर्कर्द १! वश्ण*शंरण॑ “दे चक्रसों, काटहु कलुषनि फन्द ॥ 
॥१४३॥ निराधार नद्‌ मध्यमे, नेया डूबी जाय ॥ तुम तिन हे करुणायतन, कौन उबारे आय ॥ 


शान्तिं करो मो चित्त धरो, बल देवहु श्रीराम ॥ जासों कुछ ओरहु कहों, तब गुण चरित ललाम ॥ 
जनकळडैती जानकी, जग माता यशखानि ॥ अब ज्वालापरसादपै, होहु प्रसन्न भवानि ॥ 
ुष्टनिकंदन वीर वर, हे श्रीपवनकुमार ॥ प्रभु 


ज्वालापरसादके, संकट दीजे टार ॥ 
इति श्रीसुन्दरकांड समाप्त ॥ शुभमस्तु 


युण्यन्यूल्यू्युन्यूल्यून्मूल्यूशशू 
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